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4 र्ककथन्‌ . ` ==“ 
+. याँ तो सभो वाङ्मय माननीय ह । समी के अपरे रिष्ट रण 


4 दै । सभी ने अपने उपकार से मानव-समाज को ही नदीं किन्तु अन्य 

: प्राणियों को भी स्वस्थ, सखी तथा अन्धकार से न्यूनाधिक दूर्‌ उठाया 

. ~ । पर्‌ संस्छृत की ओर ध्यान जाने पर तो वरवत्त मन-मयुर ` परुल्छ ` 
णस्य करने लगता हे । देसी माबना' जागरित द्यो उठत ह कि 

~: चनो आनन्द-सरितामें प्रवाहित होरा है । यह्‌ निश्चय प्रादुभूत 

~ दीता हे कि उ्छृष्ट मनुष्य जीवन का सवैस्व प्रापनम्य अव यीं नि 


` गह संकेत मिख्ता ह कि अब इधर-उधर मटकने की आवश्य 4 


1 ४ ¦, ॥ अ. 


~ ^? यह्‌ त) श्वत शान्ति भी पाई जा सकती दे । सचमुच ९५६ 


` -अविद्या विद्यानाम्‌ इस स्तुति का सत्य अनुभव इसी के अन्तर : द 
` अनिदित दै ।. दूसरे तो प्रपच्च :-शञचावात मे जीवन को दयो ९०२९ 
‡ जने किधर य्य जा रहै है । < मागे भी द्ध के सत में खतत नीचे 
„ गरनेवाखी भूमि के आकाञ्च के समान अनन्त हे । 

" . अस्तु, उस वाङ्मय का सुन्दर गोपुर महिं पाणिनि का, जो तक्ष- 
\ ।<छा पंचनद्‌ के रत्न थे, तपःफट व्याकरण है । कठिन ओर दुरूद ~ 
> शब्दस्तोम में प्रवेश करने की यह्‌ अनुपम कुञ्जिका है । उसके वस्तुतः ~~ 
< स्रधिगत होने पर सं^्करृत के शाव्द-विश्व के ऊपर सदातन अप्रकपनीय > 

> «ह आधिपत्य स्थापित हो जाता हे जो कभी भगाया नहीं जा सकता "~ 

ॐ उसकी प्रथम पुस्तक लघुकौमुदी है । उसको विद्न्मान्य वरदराज 
ऋ जो महापण्डित मदोजिदौश्ितं के शिष्य थे, बनाया ह । उनके एक 

| दकरण ग्रंथ मध्यकौमुदी धसा हे । लघुकोमुदी का परिमाण ३२ बत्तीस 
भधर के छन्द्‌ अनुष्टुप्‌ को संख्या से १५०० है । अमरकोश ओर 

स भी संख्या में इतने ही है । यह आभाणक्‌ सत्य दै कि तीन 

~“ ह पडत । ये तीनां मन्थ अन्हे ठग से सुचारु रूप से वाटकः को 

„ + +> अवस्था मे पठा दिये जायं तो वह अवश्य अच्छा व्युसन्न हो 

` चग, उसका सत्र अविहत संचार होने लगेगा । आजकल परी- 

€. , [ओं कौ अग्यवस्था से जो दुर्बोधता जीवंनव्यापिनी हयेकर विद्वत्समाज 
का क्रक ¦ ‹ दी हे, बह मिट जायगी । अभिप्राय यह्‌ कि रघुकोमुदी ` ,. 
4 (व्याकरण के] अच्युतम पुस्तक हे । अपेक्षित सभी विषयों का इसमे ~ ^. 
भ ¦ सन्निवेश ह । यपे अध्ययन के सौकय के चयि सिद्धा पकोमुदी . 
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| ~. ध = र त स से (~ न्ति 
मे अष्टाध्यां \का क्रम अधिक असा म विद्धान्‌ नमता ने परिवप्तं + 
किया, परन्तु इस 'व्घुकोमुदीः म सिद्धान्तकोदी के प्रकरणा = = 
से परिवहन करके असुविधाय आर भ ९ की गद है । सुबन्त, ।तर १4 
नैर कद्न्त के अनन्तर कारक, संम स? . द्वित तथा स्त्रीम्रः 1 4 
> । इनमे पूरं प्रकर का ज्ञान अत्यन्त =. _ 
गो (~ ~" = + “(4 * ~ 
नीय है । अतः इसकी महनीयता जर दग टृ है. जवे 4 
दके ऊपर एक खुन्दर, सर< प्रामाणिक जीर छुवाध हि , 
(~ ओर व॒ क = # 
(च स्या की अपेक्षा थी 1 हिन्दी भी गृद्ध आर वतर काछिक्‌ चाद्धि 
+} रेयोगों को साधनग्रक्रिया, शब्द्‌ ओर धातुज के आकांष्ित रः 
ख था के अनुसार टीका तथा टिप्पणी म प्रदशि त किये गयेहों।\ 
¢ री छपाई, कागज ओर्‌ मुखप आकषक २६ तोक्यादहीखोभा | 
ॐ = = भ ^ अ > | 
हो । तव तो बालक~बालिकायं आर {य पुण्य्‌-जानन लुरागी सज्ञन , 
अधिक संख्या मेँ इसके पठन-पाठन मे प्रदत्त हा । ॥/ 
टषं होता दै निवेदन करते हये कि कार) हिन्दू.विश्वविद्याङ्य : . 


स्नातकरलन, शास्त्राचाये, छशा्रधिषण प० श्रीधरानन्द शास्त्री ने जि 
लाथ सेरा मी अध्ययन के समय का अल्पसामयिक सम्बन्ध नह ` 










“से संसुद्रण कर उत्साही, प्रेमी सज्ञनों को सुखम कर दिया हे । ५ ^: $ 
म॑स्कृत के व्याकरण, साहित्यादि के माभिंक, गम्भीर ससारोचकं तशू 
नूतन विया के सफल गवेषक मनीषी होते हृए भी [इन्दी के आद्रणं, 
विद्वान्‌ हे । आपका रचित भ्रन्थ पञ्ञावं विश्वविद्यालय की सर्बोः ` # £. 
परीक्षा श्रभाक्रः मे पा्यरूप से प्रचलति दो रा हे 1 ~ १ 
व्याख्या मैने देखी दे । म॒ह ह + 

५4  मुञ्ये यह स निश्चय है कि इस 4. #. 
व्याख्या का विद्वान्‌ आद्र करगे ओर पदने-पदनेवालो , '  . ` 
रधृत्ति की अत्यधिकं द्धि मे इससे आश्रय प्रप्रहोगा। अ. 


॥ कविताकिक~चक्र .... १. 
| महादेवपाण्डेयः 
अध्यक्ष--सादित्य-विभाग 
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ॐ-6 
हिन्दीरीकासमेता 


विद्रदरवरदराजविरचिता 
्‌ ~. _ क, ह 
लधुसेदान्तकीमदी 
संज्ञाप्रकरणम्‌ 
( मङ्गलाचरणम्‌ ) 
नत्वा" सरस्वतीं देवीं शुद्धां शण्यां करोम्यहम्‌ 


पाणिनीयप्रवे्चाय लघुिद्धान्तकोयुदीम्‌ ॥ 


--- = ~~ = = 





ग्ण 





१ सुगमता के ठिए यहाँ प्राचीन शली के अनुसार इस पद्य का 

# पदच्छेद, अन्वयादि छिखि जाते है-- व 
पदच्छेदः नल्वा-अव्ययपदम्‌ | सरस्वतीम्‌ , देवीम्‌, शदधाम्‌ 
-गुण्याम्‌ + इमानि चत्वारि पदानि द्वितीयान्तानि। करोमिः- क्रियापदम्‌ । अहम्‌- 

;_. भथमान्तम्‌ ( कव्रेपदम्‌ ) । पाणिनीयमवेशाय-चतु्यन्तम्‌ । ल्घुसिद्धानत- 
> कौमुदीम्‌-- द्वितीयान्तम्‌ ( कम॑ ) । 
~“. अन्वयः--अहं शृदधां गुण्यं सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीयपवेशाय 


८ ९ 


ध इसमे अहम्‌ कवरृपद्‌ हे ओर करोमिः क्रियापद ( प्रधान.) | नत्वा 
। ` गौण क्रिया । सरस्वतीम्‌' गौण क्रिया का कम॑ दे । शुद्धाम्‌' “शुण्याघ्‌' ओर 
क्ख देवीम्‌ ये सरस्वती के विशेषण दै । '्घुसिद्धान्तकोगुदीम्‌ः यह करोमि इस 

4 ` रधानं क्रियो का कम हे । पाणिनीयग्रवेशायः से प्रयोजन बताया गया हे ञे = 





चै ॥ 9 ॥ ् 
४६ 2५ 4 ' $. भ 
॥ . ०५८५ 
५ 





व. २? रघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 
प्राज्ञतोषिणी हिन्दीरीका 


र १ सदानन्दस्य जननी श्रीगङ्गाधरसस्वता । 
जीवानन्दव्रता देवी जयतीह सरस्वती ॥ 
¦ ध्या प्रमथनाथस्य धुवानन्दस्वरूपिणः। 
गुरोः काटीप्रसादाद्धि विद्यां मराप्तवता तथा ॥ 





शद्धाम्‌--पवित्राम्‌ । गुण्याम्‌- म्रशस्तयुणयुक्ताम्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं 

पाणिनीयम्‌ , तस्मिन्‌ प्रवेशाय । सिद्धः अन्तो येषां ते सिद्धान्ता सिद्धान्तानां 
कौमदी सिद्धान्तकौमुदी, चन्दरिकावद्‌ वेयाकरणसिद्धान्तानां प्रकाशि 
क्त्यः | लघ्वी चासौ सिद्धान्तकोमुदी चेति ठघुसिद्धान्तकोमुदी, ताम्‌ । 

१- इस पद्य मे सरस्वतीः पद से विद्या को अधिष्ठात्री देवी के साथ अपनी 
पूजनीया स्वर्गीया माता जी का मी निदेश किया गया है । इह" पद्‌ से इस 
टीका के निर्माण कार्यं भे ओर इस संसार मे" ये दोनों अथ अपेक्लित हें । 
इस संसार मे म॒स्े जन्म देने तथा उचित शिक्ता देने का श्रेय मेरी माता 
जी को रै इस अभिप्राय से का गया है । सदानन्दः पद्‌ से स्वर्गोय पृज्य 
अग्रज ^रसतरङ्किणीः आदि प्रसिद्ध गन्थोँ के निमाता सुविख्यातं प्राणाचायं 
सदानन्द" जी का भी स्मरण किया है | श्रीगङ्खाधरसंस्तताः मे “धर का श्रीः 
के साथ भी अन्वय है। अतः श्रीधर ओर गङद्धाधर दोनों छिएजा्यंगे। 
वाग्देवी के पत्त मे इन दोनों पदों का क्रमशः विष्णु ओर शिव अथं है 
ओर साथ ही श्रीधर से प्रकृत टीकाकार का (अपना) ओर गद्धाधर से अपने 
छोटे भाई का भी निदेश है ८ शोक हे कि प्रिय अनुज गङ्गाधर १२ अगस्त 
१६४२ को इस संसार से विदा ठे चुका दै ) । जीवानन्दः पद से पूज्य ध 

18 # प्तिजीका भी परामश क्रिया गया है । २-- प्रमथनाथ (शिव) की पुरी 
{५ काशौ तथा संस्कृत कारेन हिन्दू विश्वविदयाख्य म मेर अध्ययन समय के 
+ ` प्रिसिपल पूज्य पण्डितवर महामहोपाध्याय प्रमथनाथ भद्वाचायं तकभूषण जी 
| का तथा श्रुवानन्दस्वरूपिणः" से हिन्दू विश्वविद्याख्य के प्रो° वादस चान्सलर 

मारतभणिद्ध दाशनिक-धिरोमणि आनन्दङङकर बापू माई रुव जो का भी “ 
` स्मरण किया गया है । गुरोः काटीप्रसादात्‌' से इष्टदेवी आ्याशक्ति की कृपा " 








+ ` नक ^ 3 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


.-६५। 


सा्ताद्‌ गुरं गिरिधरं वालकरृष्णमतिप्रियम्‌ | 
समासाद्य कृतान  विद्रचरणरे्रना ॥ ~: 
गढवालग्रदेशौीय--खोखाग्रामनिवासिना । 
धिल्बियाट-कुटीनेन श्रीधरानन्दङमणा ॥ 
ल्धुसिद्धान्तकोसु्या व्याख्येयं टिप्पणीयुता । 
वाटानां छखबोधाय क्रियते र्रूमाषया ॥ 
नत्वा इति । म वरद्राज; शुद्ध ओर उत्तमगुणवाटी सरस्वती देवी कं 
भणाम करके पाणिनि सुनि के बनाए दए व्याकरण शाख में (व्याकरण जिज्ञासु 
खातों के ) ्रवेश के किए “खधुसिद्धान्तकोसुदीः बनाता हू | 
 अन्थकार वरदराज ने सपताप्तिकामो मङ्गरमाचरेत्‌" इत्यादि शिष्टाचार क 
अनुसार अ्रन्थ कौ निर्विव्न परिसमाप्ति के उदेश्य से मन्थ के मारम्भमे विद्या 


को अधिष्ठात्री देवी मगवती सरस्वती को नमस्कार के द्वारा मङ्कखाचरण किया 


दे । यद्यपि अरन्थ भ समावेश किट विना मी गरन्थस्चना के पूर्व छोक आदि के 
उच्चारण करने मात्र से मङ्गलाचरण का कायं सिद्ध हो सकता है तथापि-इस 


शिष्टाचार का पालन शिष्यलोग भी करते रहै इस उदेश्य से मङ्गलाचरण कौ 


प्रन्थ के आरम्भ मे जोड़ दिया गया है । एेसा ही समी अन्य मन्थकासो ने भी 
किया हे ओर करते है| अन्यथा यह यणाली लतत हो गई होती । 
विद्धानां के श्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि मवतंतेः इस वचन के अनुसार 
विना प्रयोजन वताये इस अ्रन्थ के अध्ययन आदिमे किसी मी बुद्धिमान्‌ को 
ठृत्ति नहीं होगी ओर इस रकार म्रन्थरचना का यास निर्थ॑क हो जायगा- 


के साथ हिन्दू विश्वविव्याख्य मे ओरियन्टल काठेज के व्याकरण विभाग के 

भध्यक्त्‌ तथा वादस प्रिसिपर परम पूजनीय गुस्वयं पं० काटीप्रसाद मिश्र 

जी व्याकरणाचायं का स्मरण किया गया है । इस पद्य मे व्यङ्गयभङ्ी से 

वेदान्त ओर साहित्य के गुरु परमपूजनीय महामहोपाध्याय सव॑तन्व-स्वतन्त 

पण्डितप्रवर बाछ्कृष्ण मिश्र जी प्रिसिप ओरियण्टल काठेज हिन्दू विश्व- 

विद्यालय काशी को तथा “गिरिधरः पद से सनातनधमं संस्कृत कारेन लाहौर 
के तथा महाराजा स्छरत कालेज जयपुर के भूतपूव प्रिन्विपल महामहोपाध्यायः 
गिरिधर शमां चठुकंद जी का भी स्मरण किया गया दै | - 





ट घुसिद्धान्तको्याम 


( अन्नरसमाम्नायः ) 
= अङ्डण्‌ १। ऋलक्‌ २। एओद्‌ ३ । एर्जाच्‌ ४ । दय - 


वरर ५। छण ६ । जमडणनम्‌ ७। स्मम्‌ ८ । षटठधघप्‌ ९ । 
` जबगडदश्‌ १० । खफछटथचटतव्‌ ११ । कपय्‌ १२ । शसः 
१२ । दृट्‌ १४। 


€ ९ 
॑ ( अन्तरसमाम्नयप्रात्तिद्ठफव्याः ब्रद्शनम्‌ 
इति महेशधराणि° सूत्राण्यणादिसंज्ञाथानि 














ठेसाविचार करं ग्रन्थकार ने मङ्गकाचरण के साथह। पाणनपुत्रव्या् वेशाय' 
इस पद के द्वारा इस मन्थ का प्रयोजन भी वता दिया ह । पाणिनि मुनि के 
व्याकरण शाछ्च से प्रवेश पाने के किए इस ग्रन्थं की स्वना दुद द अथात्‌ 
पाणिनीय व्याकरणम प्रवरा इस ग्रन्थ का प्रयाजन्‌ं ह्‌ । पाणिनोय व्याकरण 
बहत विस्तरत ओर गम्भीर ह । उसमं एकदम प्रवेश पा जाना असम्भव. त। 








~~~ ~---- ~~~ - 


९ सदेश्वरादागतानीति विग्रहः । आगतानि प्राप्तानीव्यथः । तत आगतः 
इस सूत्र से अण्‌ प्र्यय हुमा । इस वात को नन्दिकेश्वर कौ कारिकां मे क! 
गया हे-- 
` नृ तावसाने नटराजराजो ननाद्‌ ठद्ां नवपञ्चवारम्‌ । 
| . . उद्धठंकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशे शिवसूत्रजालम्‌ ।` इ 
पाणिनिशिक्ला में 'मी कहा गया दै-- 


| 1 
“येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । | 
` कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः| इति क 


अर्थात्‌ जिसने महेश्वर से अन्तर समाम्नाय प्राप्तकर सम्पूण व्याकरण शार 1 
का प्रवचन क्रिया ह, उस पाणिनिः को नमस्कार दै । 
2 अ इ उ ण्‌" आदि चौदह सूष्रौ को अचर समाग्नाय कहते है । वणं समा- 
ग्नाय भी दन्द ही कहते हे । 


२ अग्‌ आदियासां ता अणादयः, अणादयश्च ताः संज्ञा अणादिसंज्ाः ता 
अथः प्रयोजनं येषां तानि" अणादिसंाथानि | ` 





| सज्ञाप्रकरणम (क ८.६ 


( वणसमाम्नायसूष्रस्थन्त्यावणानामित्संजकत्वप्रतिज्ञा ) 
एषासन्त्या इतः । 


नदीं पर अत्यन्त कठिन अवश्य है । अतः प्रखर बुद्धिवाटे तथा कोमर मति- 
याटे सभी को पाणिनीय व्याकरण केज्ञान को प्राप्त करने के: चिये पठे इस 
पटना चाहिये | 

यह ठघ्रुसिद्धान्तकोम॒दीः पाणिनीष व्याकरण की प्रवेशिका" द । भद्नो- 
जद्‌।च्तित' कौ सिद्धान्तकोमुदो कौ ही संत्िक्त कर उन्नके शिष्य वरद्राज मे 
दरसे वनाया हे | 

इतीति । ये मद्र कौ करुपा स प्राप्त सूर अणः आदि संज्ञां का सिद्धि 














ये चौदह सूघ भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से पाणिनि मुनि को ग्राप्त हए हें । 
इनके आधार पर ही पाणिनि ने केवर ३६७८ स्रौ मे सम्पूणं व्याकरण शाख 
का निमांण करिया है । शाख मे खाघव खाने से मुख्य हेतु अण्‌ आदि प्रल्याहार ` 
है | इनकी सिद्धि के स्यि एक तो र्अनुबन्धों-ण्‌ आदि-का जोडना ओर दूसरा 
वर्णो के प्रचकित क्रम मे परिवितन करना आवश्यक था । ये दोनां वाते विन 
वर्णो का उपदेश किये हो नहीं सकती थी । इसलिये लोकिकं वणसाला "के रहते 
दए भी उस से भिन्न इस वणसमाम्नाय का उपदेश क्रिया गया ह । अण्‌ आदि 
प्रत्याहारो कौ सिद्धि आदिरन्त्येन सहेताः १। १ । ७१ । इस आगे आनेवाटे- 
सूत्र से होती इ । 

एषामिति । इन चौदह सों के अन्त के वण--ण्‌ , क त 


य्‌ 
पः 
ण्.म्‌,ञज्‌.पू,श्‌, वृ, य्‌, र्‌, ख्ये चौदह इत्सं्लावलि हे । 


--~ --~ ~ ~~~ 


१ (प्रत्याहियन्ते संज्तिप्यन्ते वणां यत्र स प्रत्याहार पवाहारः ` इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
जिस मे संत्तेप किया जाय उसे प्रत्याहार कहते हं वह संत्तेप न केवरू वणो का 
अपितु अन्यकामी होता हं । अतएव आगे सुप्‌ तिङ आदि यो प्रत्याहार 
आयगे | 

२ (दत्संज्ञकत्वम्‌, इत्संज्ञायोग्यत्वम्‌ , या अनुबन्धत्वस्‌ः , इस परिभाषा के 
अनुसार इत्संज्ञा जिनकी होती दे अथवा जो इत्संज्ञा के योग्य हे, उन्हे अनुबन्ध 
कहा जाता दै | 





६ घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( हकारादिव्यञ्जनस्थाकारपरयोजनम्‌ ) 
हकारादिष्वकार उज्ञारणाथंः । 
( कग॒प्रत्याहारस्थस्य अकारस्य इत्सं्ञकत्वप्रतिज्ञा ) 
रुण्मध्ये तिित्संज्ञकः 
( इत्संलासू्रम्‌ ) 
१ 'हरन्त्यम्‌ १।१।३॥ @ 


 ----- ---- 


यह केव सूचना मात्र दै । इत्संज्ञा होगी तो हटन्त्यम्‌ः १।३।३।, 


सूत्र के ही द्वारा | ९ 

इनको अनुवन्ध भी कहते हँ । इनको ह्ोडने के ल्य ही 'वण-समाम्रायः 
का उपदेश किया गया दै | इन अनुबन्धं से ही प्रत्याहारो की सिद्धि होती 
हं । प्रत्याहार आगे वताये जायंगे | 

हकारादीति । हकार आदि वर्णो मं अकार उच्चारण के व्यि है 

हयवरट्‌! के हकार से केकर आगे के सभी वर्णो मे अकार भी जुड़ा दम 
हे । उसका प्रयोजन केवर इतना है फि उनका ८ हकारादियों का ) उच्चारण 
हो सके । हकारादि व्यञ्लन है ओर व्यञ्जन का उच्चारण विना स्वर की 
सहायता के नहीं हो खकता.। भाष्य मे कहा है-“न पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्यो- 
चारणमपि संभवति" इति | अतः उनके उच्चारण के व्यि स्वरका संयोग 
अवश्यक्र था, स्वरों मे सवं प्रथम होने से अकार को ही जोड़ दिया गया । 


णिति । किं तु “लण्‌! सूत्र मे लकारोत्तरवतीं अकार इत्संज्ञक है । 


इसका प्रयोजन केवर लकार व्यञ्जन के उच्यारण भें सहायतां देना नहीं 


बर्कि कुछ ओर भी है जो कि इत्संला होने से ही सिद्ध हो सकता ह । वह्‌ 


र 








ये पे 


९ सज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । .अतिदेशोऽधिकारश्च पड 
विधं सूतरमुच्यते' अर्थात्‌ संज्ञा, परिभाषा, विधि. नियमं अतिदेश ओर 
अधिकार-इस प्रकार सूर £ प्रकार के है | 


% सूता कं ऊपर दिये गये अङ्क पदों की विमक्तियो के सूचक है । अव्यय 
के लिय ` यह चिह्न दिया गया हे | 


# 





संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


उपदेशेऽन्त्यं दछित्स्यात्‌ ¦ 


( उपदेशल्तणम्‌ ) 
उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
( अनुव्रत्तिप्रकारप्रदशनम्‌ ) 
सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवत्तेनीयं सवत्र । 


प्रयोजन है ९र' प्रत्याहार का सिद्ध होना । र मत्याहार की सिद्धि ओर प्रयोजन 
दोनों आगे आर्ये । 

हलन्त्यम्‌ इति-उपदेश अवस्था मँ अन्त मे होनेवाला व्यज्ञन इत्‌ होता 
है । अर्थात्‌- उपदेश अवस्था मे जो अन्त्य हल्‌ उसकी इत्छं्ञा होती हे । 

यह्‌ संजञासू् रै । इत्‌ संज्ञा करता है । टुः प्रत्याहार हे, इसमें सभी 
व्यञ्जन आ जाते है । इसकी सिद्धि का प्रकार “आदिरन्त्येन सहेता" सूत्र में 
चताया जायगा । 

उपदेश इति-८ आब्ोचारणम्‌ ) आ्य-प्रथम-उच्चारण कौ अथात्‌ 
व्याकरण शाख के प्रथम आचायं पाणिनि आदि के उच्वारण को उपदेश 
कहते हे | 

प्रकत मे आदि उच्चारण पाणिनि, कात्यायन ओर पतञ्ञछि मुनियां का- 
जो इस व्याकरण के आदि आचाय हही ठेना चाहिये । उनका प्रथम उच्ा- 
रण निम्नलिखित पद्य मे बताया गया हे-- 

घातु-सूत्र-गणोणादि-वाक्य-लिङ्गानुशासनम्‌ । 
आगम-प्त्ययादेशा उपदेशाः प्रकीत्िताः ॥ 

धातु, सूत, गण, उणादि ओर लिङ्गालशासन तथा आगम, प्रय ओर 
आदेश इनको उपदेश कते हे । यही पूर्वोक्त मान्य व्याकरणाचायां का आं 
उच्चारण रै । इनकी कल्पना खवप्रथम इन्दोने ही कौ है । धातुपाठ, सूत्रपाठ 
अष्टाध्यायी, गण पाठ, उणादि पाठ ओर लिङ्गानुशासन-ये पांच मिर्कर 
व्याकरण के जाते है । ये पाचों पाणिनि सुनि के बनाये दए हे । अतः सृज्ञाथ 
के अनसार इनमे जो अन्त्य व्यञ्जन हल होगा उसकी इत्संज्ञा होगी । 

सूत्रेष्विति- सूं मे जो पद न दिखाई दे उसे दूसरे सृ से ञे आना 
चाहिये सभी सूत्रों मे । 


द ठघुसिद्धान्तकोसु्याम । 


( ठोपसंजञासूत्रम्‌ )' , . `^ ९“ = 
२ "अदशनं रोपः! ।.१।,१।.६० ॥ 
ग्रसक्तस्याद श्नं खोपसंज्ञं स्यात्‌ । | 
( लोपविधायकसूत्म्‌ ) 
तण साप ~ | 
तस्येतो छोपः१ स्यात्‌| ` ` ` ` स । 


{` 


उत्तिकार ने इसके द्वारा सूरो के अथकेज्ञान का प्रकार बताया हे । 
प्रत्येक सूत्र मे उन्दी शब्दो का बार-बार आ जाना पुनस्क्त होकर खटकेगा । ३ ¦ 
ल्यि शब्दों को पाणिनि ने बारवार नहीं कहा । जसे-'हटन्त्यम्‌" इस सूत्र स | 
केवल दो पदं है । हः ओर “अन्त्यमः । “उपदेशेः ओर “इत्‌ दो पदों कौ 
इसमे आवश्यकता है, अन्यथा वाक्याथ अपरूणं रहं जाता दै । अतः इससे पूवं 
वतसान “उपदेशेऽजनुनासिक दरस सचसे उक्त दोनां कां अनुबरत्ति- 
अध्याहार-क्री गई है । कोकव्यवहार मे भी एेसा अध्याहार किया जाता. । 
जेसे- प्रथम वाक्य-^राम को आम दौः दूसरा वाक्य “रचमण को भीः । यह 
दूसरा वाक्य अधूरा सा हं इसक। पूणता क व्यि पूवं वाक्य से आम दोः 
इतने अंश करा अध्याहार किया जातादहे। ्‌ 

पदों के अध्याहार को अनुवृत्ति कहते हे । ्‌ , 

२ अदनम्‌ इति ~ प्रातः कान सुना जाना लोप संज्ञावाला हो 
अर्थात्‌ शास्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है उसके श्रवणनहोनेका लोप ॥ 
कहते हें । 
¦ उदाहरण आगे दिया जायगा | 

३. तस्य इति- उस इत्संलक का. कोप हो-अरथात्‌ "हलन्त्यम्‌ ° “उपदेशेऽ- 


शिः ----___________~___~__-_~_~_~_~_~]~]~-----~-~---_ 
ष 


क = ० 

















भ कन ज ज कः 


¦ ,.९ :पाणिनिःव्याकरण. के सिद्धान्त के अनुसार शब्द नित्य हे । इस दशा में 
यहा लोप का अथ यदि विनाश किया जाय तो अनित्यता दृष .आ पड़ेगा । 


दस व्यि कदा गया कि प्रा.के न, सुने .जाने. को. कोप कहते हे । इस प्रकार 
नित्यत्व बना रहता है । 





^ ४ 1 ¢ र * # 


सन्ञाप्रकरणम | 


( णक्रारादि-अनुवन्धप्रयोजनम्‌ ) 
गादयोऽणादयय्थौः | ्‌ 
( "हल" आदिप्रत्याहारसंज्ञाविधायकसू्नम्‌ \ 
४ ` आदिरन्त्येन * सहेता १। १।७१ ॥ 
<=श्त्यनता सहत आद मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा ॐ178 


_ यथा ` अण्‌ इति अ इ उ' वर्णानां संज्ञा । एवम्‌-अच्‌ , अल्‌ 
ह त्यादयः! | | 


~ ~~ - भा का 





जनुनासिक इत्‌ इत्यादि सूरं से जिसकी इत्स होती है उसका लोष 
होता है | ॥ 

तायं यह है कि इत्संज्ञा का फक कोप है । अतएव इत्संज्ञकं वणं 
श्रवण-उच्ारण नहीं होता । 

णादय इति- अइउण्‌ इत्यादि चौदह स्रों के अन्त्य “ण्‌ आदिः 
इत्संज्ञक वण, अणु आदि प्रत्याहारं की सिद्धि के छि थात्‌ इनका 
फल अग्‌ आदि प्रत्याहारं कौ सिद्धि हं | न 

इत्संज्ञा का फक लोप कहा गया दै ओर इन ण्‌ आदि के खोप से कु 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अतः इनकी इत्संज्ञा निरथक है-यह. ध्यान भे रख 
कर एेसा कहा गया दहै कि इनके छोप का कोई प्रयोजन नही, केवर इत्संज्ञा 
क द्वारा अणः अकः आदि प्रत्याहारो को सिद्धिकोजातीदे। 

४ आदिरन्त्येन इति- अन्त्य इत्स॑ज्ञक वण से युक्तं आदि वण बीच क 
वर्णो को ओर अपनी भी संज्ञा का बोधक होता हे। 

यथेति-जेसे- अणः यह “अ इ उः इन वर्णां को संज्ञा-बोधक- 
इसी प्रकार अच , अट्‌ , हट इत्यादि संज्ञाये भी समञ्चनीं चारिणे । 

आदिरन्त्येन सदेताः इस स्च से प्रत्याहारो कौ सिद्धि होती इ. अण्‌ 
आदि प्रत्याहार संज्ञा दी दह । इसक्ए (अणः आदि संज्ञाओं का प्रथक्‌ परथक 
विधायक भी इसे कहा जाता दै-जब्‌ यह पूछा जाय कि इलः संज्ञा कोन सूघ 
करता है तो उत्तर होगा (आदिरन्त्येन सदेता' । 


~~~ ~~ 





प 


५ कक ~ ५ वा क क ज क, = ऊज 


` » यह अव्यय का चिह्न हे । 





१० घुसिद्धान्तकोमुदयाम । 


~~ 


प्रत्याहार बनाने की रीति- 


अण प्रत्याहार-अन्त्य इत्‌ "णः के सहित आदि वणं हआ अदन 
दो के बीच मे अदउण्‌' मे दो वणं इ उ" ओते हे । इन दो को ओर अपनी 
मी अथात्‌ अः को भी संज्ञा अग्‌ हई | तात्पयं यह कि अग्‌" से" अद्‌ उ 
इन तीन वणां का बोध होता हे | ्‌ 

अच्‌ प्रत्याहार इसी प्रकार अन्त्य इत्‌ च्‌ को साथ मिराने प्र आदि 
अः से अच्‌! प्रत्याहार वन जायगा । इससे अद उतऋलुएओषे ओः 
इन £ वर्णो की अच्‌' संगा हृ, अर्थात्‌ अच्‌" पद से सव स्वरों का बोध 
होता हे । 

हसी प्रकार हट से सव व्यज्ञनों का ओर अल से सभी वर्णो-स्वर ओर 
व्यज्ञन दोनों का बोध होता हे | 

वणसमाम्नाय का उपदेश पत्याहार बनाने के व्यि ही है । यह पहठे कहा 
जा चुका है । वणं समाम्नाय कँ इन चौदह सूरो से ४२ १ प्रत्याहार बनते ह । 
जिनका उपयोग पाणिनि ने अपने व्याकरण शाख मे किया है| 





१-प्रत्याहारो का निरूपण ओर उदाहरण । 


१९ अण्‌-अ इ उ । उदाहरण-- दलोपे पूवस्य दीर्घोऽण 
९ अक-अद्‌डउ ऋ लु । उदाहरण-अकः सवण दीधः | 
` ३अच्‌-अइउऋलु एओ ेओ । उदाहरण- इकोयणचि ?] | 
& अद्‌-अइउक्लृएओषएेओहयवर। उदाहरण शश्छोऽटि | 
५ अण्‌ इउऋलृषए्ञओषेञौहयवरक। उदाहरण- अणुदि | 
, त्सवणस्य चाऽपत्ययः । | 


€ अम-अइञउऋलृएट.ओरे ओ ह यवरल्जमङ्णन। 
उदाहरण-- पुमः खय्यम्परे 

७ अथ्‌-अइउचऋलुएञणेओहयवरल्जमलङ्णनक्चयय 
जब्र ग ड द्‌ । उदाहरण--भो भगो अधो अपूवस्य योऽ्िः। 

८अट्‌ू-अइउजच्रलुए्ञओषेओहयवरल्जम 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ । १९ 
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घठधजव्रगडदखफट्धुढयथचयरतकपशषसह। उदाहरण-- 
अलोऽन्तयस्यः | 
९ इक्‌-इ उ ऋ लू । उदाहरण-- को यणचि । 
१० इच-इ उ ऋलुषएओएे ओ । उदाहरण-नादिचिः। 
११ इण-इउक्रलु ए ओषेओह यव रक। उदाहरष-- 
इणः घ्रः | | 
१२ उक्‌-उ ऋ लृ । उदाहरण- उगिदचां स्वनामस्थानेऽधातोः | 
१३ एडः-ए ओ । उदाहरण-'एडःः पदान्तादति 
१४ एच्‌--ए ओ टे ओ । उदाहरण--एचोऽयवायावः' । 
१५ एेच्‌-एे ओ । उदाहरण-श्रद्धिरादेचः । 
१६ हग-हयवरक्जमङ्ण नञ्च भष टठघ जवगडद्‌) 
उदाहरण- हशि चः | ्‌ 
९१७ हल्यू- ह यव रक्जमङ्णनन्नभषटढठधजवगडदषखकफं 
छृटथवचयर्तकपश पसह । उदाहरण-“हखन्त्यम्‌ः | 
१८ यण-य व र छ । उदाहरण--्रको यणचि" 
१९ यमृ-यवरलजम ङण न। उदाहरण-हृटो यमां यमि रोपः 
२० यञ-य व रकजमङणन श्च म। उदाहरण-अतो दीर्घोयबि 
१ यय--यवरल्जमसङ्णनङ्मधघटधजवगडद्‌खफदु 
य च ट त क प |.उदाहरण-अनुस्वारस्य ययि प्रसवणः" 
२२्यर-यवर्ल्जमङ्णनक्षमघटठधनजवगडदखणफद्ध, 
स्थचयटतक.पश प्र स। उदाहरण-यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वाः । 
दद दव ५ द्‌ । उदा 





हरण-नेड व शि कृतिः । 


२४ वलट वरल्जमङ्णनञ्षमभषदटधजवगडद्‌ खुद. 


>यचयरतकृपश प्र सह । उदाइरण-“लोपो व्योवेिः 


२५ र८्‌--ररुजमङ्णनक्षभषटठटधजवबगडदखफङ्ठथः 
चटतकप श षस ह! उदाहरण-^रखो व्युपधाद्धलादेः सुशः। 





खघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ । 


"> 
५ ~£ 1 





ग इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिए करि. मध्य वणोँ में यदि अन्त-इत 
मी आ जायं तौभी उनका प्रत्याहार मेँ ग्रहण नहीं होता । जसे “अच्‌' प्रत्या 
हार म "ण्‌? क्‌ “ङः इनका ग्रहण नहीं होता, थात्‌ ये अच्‌ (स्वर) नं 
माने जाते । 





' २६ मयू-मङ्णनक्षमवघढधजवगडदखफ्कुखथर्चयस्त 
; १ | उदाहरण-मय उञो वो वाः। 
4 २.७ ङ्म्‌-ङः णन | उदाहरण (ङसो हस्वादचि | ङमुण्‌ नित्यम्‌" 
२८ ्चषू_ज्च भ घ ट ध । उदाहरण-'एकाचो वशो भष्‌ ञ्चपन्तस्य स्प्वौः" | 
२९ श क्षमषठधजव ग ड द्‌। उदाहरण-श्चरं जश्‌ ञ्जिः । 
२० य्‌--क्षभवषटधजवगडदखफद्कुटथच टत क्प। 
उदाहरण-्यो होऽन्यतरस्याम्‌ । .. 2 
२९ दर-क्षभमयषटषजवगड्दखफल्ुर्थचयरतकपशप 
स । उदाहरण-श्चरो इरि सवणे |" 
२९इट्‌ू-कभवषदटधजवगडदखफल्लठयचय्त कृपश 
पर च ह| उदाहरण-्ल्यो श्चछिः | | 
२२ भय्‌- म घ ठ ध । उदाहरण-'एकाचो वशो सष च्चषन्तस्य स्वाः | 
२४ जय्‌-जव गड द्‌ | उदाहरण--श्चलां जश्‌ प्षशिः। 
२५ बय्‌ त्र ग ड द्‌ । उद्ाहरण-"एकाचो बश्चो मप्‌ ्चषन्तस्य स्वा; । 
२३६ खय्‌ ख फद्कुख्थवचटतकृप, उ दाहरण- पुमः खय्यम्परे" | 
३७ खर-खफडटथचय्तकपशषस। उ दहरण- खार्‌ च| 
< छव्‌ -छं ठ थ च ट त । उदादरण--नश्छव्यप्रशान्‌? | 
२९ चयू--च टत क्‌ प | उदाहरण चयो द्वितीयाः शरि पौष्करखादि- 
रति वाच्यम्‌? | 
५० चर्‌ -पयर्तकषपश षस । उदाहरण-- अभ्यासे चर च 
४९ रार्‌ -श घस ।.उदाहरण- “ररोऽचिः | 
4९ राटू--श ष ख ह| उदाहरण-श इगुपधादनिटः | 
‡ प्याहारत्विता न बरहणम्‌? यह इसीलिये पहले कह दिया शया | 
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स अ्छर्णप्र | १३ 


वनु उद ¢ 
५ "उकारोऽ`उद्रस्वदीषष्डुतः । १ । २ । २७ ॥ 
"उश्च उच उरश वः 
वां का इव कारो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्‌ हस्वदीषेप्छुतसंज्ञः स्यात्‌ । 


जा 


५ ऊकार ` इति-( वाम्‌ ) एकमत्र, द्विमाच् ओर त्रिमात्र इन तीनो 
कारो के( काठ इव काटो. यस्य ) उच्चारण कार के समान उचारण काट 
जिसका (सः अच्‌) वहं अच्‌ (क्रमात्‌) क्रम से हृस्व-दीघं ष्ठत-सं्ञः स्यात्‌) 
द्रस्व, दीघ ओर ष्टुत संज्ञावाटा होता हे उएकसात्रावछे स्वर की 
टस्व, दो मा्रावाले की दीघं ओर तीन मात्रावाठे की प्ठ्तं संज्ञा हाती हे । 
माच्रा कहते हं अंश को अथात्‌ हिस्से को । यहाँ समय के अंश के ट्य 
हस का ग्रयोग दभा हे । एकमात्र से काट के उतने भाग को समन्ञा जाता 
जितना चुटकी बजाने मे अथवा पक्क गिरने मे होता हे । उतने काठ म एक 
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१ सूत्र मे, ऊकाल मे जो ऊ' है उससे तीनों उकार एकमाच, द्विमात्र 
यर त्रिमात्र का तात्य है | इस वात को समञ्चाने के छिए कहा गया दै-उश्च 
ऊश्च उर्श्च वः। अर्थात्‌ तीनों उकारो को उ + ऊ + उ ३ इस प्रकार संहिता 
करने से तीनों के स्थान मे एक अदेश सवणं दीघं होकर ऊ यह द्विमात्रिक 
हो जायगा । उसी का सूत्र मे निदंश है । ऊ का प्रथमा के वहुवचन का चः 
ओर आगे वृत्ति भं वाम्‌? पष्ठी बहुवचन का सूप है । इसके अगे वां काटः 
इव” इत्यादि सूत्र का अथं है | 

२ सूत्र का ऊकारः, अच्‌ ; हस्व-दघ-ष्छतः यहं पद्च्छंद्‌ ह । वा करस 
इव काटो यस्य यह “ऊकालः इस पद्‌ का विग्रह्‌ हे । यह तत्पुरुषगम त्रिपद्‌ 
ब्रीहि समास हं । यहां सप्म्युपमानप्ूव पदस्य वद्र हि स््तरपद लोपश्च" इर 
वार्तिकं से समास ओर प्रथम कारः शब्द (उचरपद) का रोप हो गया है । इख 
व्यि इसे उत्तरपदरोप समास कहते हें । उष्स्य सुखमिव सुखं यस्य स उष्टूसुखः' 
इत्यादि भं भी यही समास दै । शहस्वश्च दीघश्च प्टतश्च तेषां समाहारः हस्व- 
दीध.-ष्डतः' यहो समाहार मे एकवचन प्रयुक्त दुआ हे । 


। 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
। 





३ कहा भी है--“एकमानो भवेद्‌ हस्व द्विमात्री दीघं उच्यते । 
भ <. 5५५ १ इति | 
त्रिमात्रस्तु ष्टतो जेयो व्यञ्जनं चाऽध साच्रिकम्‌ ।।इति ।! 


॥ भान्ति तिति मि कि 
> 





१ रघुसिद्धान्तकोसुदाम्‌ । 


( अचां तरेविध्यनिरूपणम्‌ ) 
स प्रत्येकमुदात्तादिमेदेन त्रिधा । 
( उदात्तसंज्ञासूत्म्‌ ) 
६ उचैरुदात्तः' । १।२। २९ ॥ ' 
{ * ताल्वादिषु सभागेषु स्थनेषुध्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । ) 
| ( अनुदात्तसंजञासूत्म्‌ ) 
७ नीचैरनुदात्तः । १।२। ३० ॥ 
के उचारण मे जितना काठ अपे्लित दे उतने काल कौ एकनमान्ना कर कत 
ह । कुक्कुट के शब्द शकु कू कू" मे एक मावा, दो मात्रा ओर तीन माघराओं 
का क्रमशः आरोह ८ चदढाव ) स्पष्ट प्रतीत होता है ओर प्रायः सभी को उसके 
अन॒मव होता दै । इसलिये उसमें स्पष्ट प्रतीत होनेवले उः कार को दृष्टान्त 
रूप मे रखा गया, अकार आदि को नहीं । ्‌ 
स इति- (सः) बह अच्‌ (प्रत्येकम्‌) प्रत्येक ( उदात्तादिमेदेन ) उदात्त, 
अनुदात्त ओर स्वरित मेद से (त्रिधा) तीन प्रकार का है अर्थात्‌ हृस्व, दीघं 
ओर प्टत के उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित तीन तीन भेद होते हें | 
£ उन्चेरिति-८ उच्चैः ) कण्ठ ताछ आदि सखण्ड स्थानों के ऊपर के ` 
भाग से जिस अच्‌ की उत्ति होती हे उसको ( उदात्तः ) उदात्त कहते हे । 
| सुख के भीतर कण्ठ ताड आदि स्थान ह । उन पर जव भीतर से,प्रेरित 
चायु का आघात होता है तव वर्णो की उत्पत्ति होती है। वे स्थान सखण्ड 
ह | उनके दो माग-ऊपर ओर नीचे के-है । जब स्वर. ऊपर के भागते ` 
उन्न होता ह तव वह कुं ऊचा सा माद्म पड़ता है उसे उदात्त कहते 
ह ओर जव नीचे के भाग से उच्चरित होता दै तो उसे अनुदात्त कहते हे । 
यदि उदात्तता ओर अनुदात्तता दोनों धमं एक दी स्वर मे प्रतीत दों तो, 
उसे स्वरितः कहा जाता दै । । 


५ 
क - `  » 


१- इन सूत्रों की वृत्ति रघुकोमुदो मे नहीं दो गई । सिदधान्तको मुद सं ते 
छेकर सुगमता के ल्य य्ह दे दी है! ्‌ ० 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ । १५. 


( ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोऽच्‌ अनुदात्तसंञचः 
स्यात्‌| ) 
( स्वरितसंज्ञासूत्रम्‌ ) 

८ समाहारः स्वरितः । १।२।३१॥ 
(उदात्तानुदात्तत्वे बणेधर्मो समाष्वियेते यत्र सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञ स्यात्‌ |) 
( अचामनुनासिकनिरनुनासिकमेदेन पुनर्दैविष्यप्रतिपादनम्‌ ) 

स नवविधोऽपि म्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा | 
( अनुनासिकसंज्ञासूतरम्‌ ) 

९ `युखनापिकावचनोऽनुनासिकः* । १ । १ । ८ ॥ 

सुलसदितनासिकयोच्चायमाणो वर्णोऽनुनासिकसंजञः स्यात्‌ । 
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७ नीचेरिति- ( नीचः ) कण्ठ ता आदि सखण्ड स्थानों के नीचे के 

माग से जिस अच्‌ का उच्चारण होता हे वह ( अनुदात्तः ) अनुदात्त होता रै । 
८ समाहार इति-( समाहारः ) उदात्तत्व ओर अनुदात्तत्व दोनों धर्मो 

का मेल जिस वण में हो वह ( स्वरितः ) स्वरित होता है अर्थात्‌ ताल आदि 


` स्थानों के मध्यभाग से जिस अच्‌ का उच्चारण होता रै उसे स्वरितः 


कहते हें । 
उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के उदाहरण वेद म आते दै, वहीं उनका 


` ` उपयोग भी है । यहां उपयोग न होने पर भी इन्दं याद कर लेना चाहिये | 


आमे स्वरप्रकरणः मे उनका उपयोग सिद्ध होगा । ल्घुकोमुदी भे तो 
(स्वरप्रकरणः है ही नहीं । 


स इति--( सः ) बह अच्‌ ( नवविधोऽपि ) नवँ प्रकार का ( भ्रवयेकम्‌ ) 


श्रत्येक ( अनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्याम्‌ ) अनुनासिक ओर अनन॒नासिक भेद 
से ( द्विधा) दो प्रकार का होता है । 


९ मुखनासिकेति क ( मुखसहितनासिकया ) मुख ओर नासिका सै 
( उच्चायंमाणो वणः ) बोला जा रहा बण ( अनुनासिकसंजञः स्यात्‌ ) अनु- 
नासिक संज्ञावाखा हो । | 

अर्थात्‌ जिसवण का उच्चारण नासिका से होता दै उसे अनुनासिकः कहते हे । 








खघुसिद्धान्तकोयुयाम्‌ । 


९ 
१६ 


| || 
` ( अचां सवभेदनिरूपणम्‌ ) १ - 
तदल्थिम्‌- | ५ ? 
अ इ उ ऋ" एषां षणानां प्रव्येकसष्टादरा भद्‌: । 
ल' वणस्य द्वाद, तस्य दीघाभावात्‌। 
एचामपि द्वादश, तेषां हस्वामावात्‌ | 


0 क 
~ ~ ० = 


सर्भीस्वरों का उच्चारण नासिका से ओर उसके विनां भी होता द इसि 
स्वर अंन॒नासिक यर निरनुनासिक दोनों प्रकार के होते हें | 
मुख की आवश्यकता तो प्रत्येक वण के उच्चारण मे रहती दै । विना 
मुख के उचारण हो ही नहीं सकता । अतः यद्यपि मुखः कहने की इतनी 
आवश्यकता नहीं थी , पर अल्पबुद्धियों को सरलता से समन्चाने के लिये एेसा 
कहा गया है | 
तदित्थमिति-इसव्यि इस प्रकार अद्र डउ ऋः इनं वर्णो के प्रत्येक के 
अष्रारहं १८ भेद होते 
लृ वणस्येति- लु वण के बारह १२ भद्‌ होते है, उसके दीघ न होने के 
कारण ` अथात्‌ "लृ" दीघं नही हौता। 
एचाम्‌ इति-एचो-ए ओ णे ओ-के भी प्रत्येक के बारह भेद हँ उनके 
` हस्व न होने के कारण अथात्‌ एच हृस्व नहीं होते ।* 


~~~ ~~~ -~-- ~ 
~~ ~~ ---->* ~~ 





का काना का कका = ~ 


# वणभेदबोधकचक्रम्‌ । 

























7 दत (१६० ९गाएनी, | अइउ्छलृएओरेज | 
1 | दाघदित्तान्नासिकः | ष्डृतोदात्ताननासिकं 
दोधदित्ताननुना्षिकः | प्टृतोदात्तानननासिकः; 
१ : | दीर्घानुदात्तानूनासिकः । प्लुतानदातानुनासिकः | 


त्त्तसुनासिकः | दीरघानुदात्ताननुनासिकः |प्लृतानदात्तानननासिक्रः 
^ दीस्वरितानुनासिकः | प्लुतस्वरितानुनासिकः 
(रतान नासिकः | दौधस्वरितानननासिकः | ्ल्‌तस्वरितानन नासिकः 





| 


| 
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( सवणसंजञाविधायकं सूत्रम्‌ ) 


१० 'तल्यास्यप्रयलं सवणंम्‌ । १। १।९॥ 
ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयल्श्चत्येतदू द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 

सवणसंज्ञं स्यात्‌। ` | 

( ऋलू वणयोः सवण॑संज्ञाविधायकं वार्तिकम्‌ ) 
( वा० ) छऋलृव्रणेयोर्भिथः सावर्ण्य वा च्यम्‌ | 
( वर्णानां स्थानानि ) 

१ अकुहविसजनीयानां कण्ठः । २ इचतुयञानां तादु । ३ ऊटर- 
पाणां मूधा । ४ लतुलसानां दन्ताः। ५ -उपूपध्मानीयानामोष्टौ । ६ 
जमङ्णनानां नासिका च । ७ एदेतोः कण्ठता । ८ ओदौतोः कण्डो- 


का मोकानि -- ~ 











१० "तुल्यास्येति- ताड आदि स्थान जौर आभ्यन्तर प्रयलन ये दोनों 
जिस-जिस वण के समान हँ वे वणं परस्पर सवर्णं संज्ञावाछे हों । 

( वा ) लु इति- ऋ. ओर लु वणंकी परस्पर सवण संजा कहनी 
चाहिये अथात्‌ इन दोनों की स्थान भिन्न होने पर भी सवर्णं संञा होती है । 

इनकी सवण संज्ञा का फर आगे बताया जायगा | | 

| अकरुह-इत्यादि 

९ अकार, कवग ( क, ख, ग, घ, ङ ) हकार जर वसग का कण्ठ स्थान 
दे । २ इकार, चवग (च, लु, ज, ज्ञ, ज), य ओर श का ताड स्थान है । ३ कार 
र्॑वग (ट,ठ,ड,ढ,ण), रेफ ओर षकार का मूर्धा स्थान है। ४ लकार, 
तवग (त, थ, द्‌, ध, न ), लकार ओर सकार का दन्त स्थान दै । ५ उकार 
पवग (प्‌, फ, ब, म, म ), जौर उपव्मानीय का ओष्ठ स्थान है । ६ जकार, 
सकारः ङकार, णकार ओर नकार का नासिका स्थान भी है । ७ एकार आर 
एकार का कण्ठ जर ताड स्थान हे । = ओकार ओर ओकार का कण्ठं ओर 


--~--~ 


१ आस्ये मुखे भवम्‌ आस्यं स्थानम्‌ । प्रकृष्टो यलः प्रयलः › आभ्यन्तरप्रयत्न 


¢ 


इत्यथः । त॒ल्यो आस्यप्रयत्नौ यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ । | 
र उपष्मानीय जदि शब्दों का अथं मूर मे ही आगे बताया जायगा । ू 








। $ [> द} अ "= 1498 
क ~ ^~ 
व 73 








१८ रुघुसिद्धान्तकोसुदाम्‌ । 
ष्ठम्‌ \ ९ वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । १० जिहामूटीयस्य जिह्वामूलम्‌ । ९१ 
नासिकाऽनुसवारस्य । 


( यत्ननिरूपणम्‌ 


यलो द्विधा-आभ्यन्तरो बाह्यश्च । 
( १आभ्यन्तरप्रयत्नमेदनिरूपणम्‌ ) 
जय; प्रच्रधा-्षसस्ेपद्रिदृतविवृतसंदृतभेदात्‌ । तत्र खट 


न 
= 


षठ स्थान है । ६ वकार का दन्त जौर ओष्ठ स्थान हं । १० जिह्वामूलीय कां 
जिह्वामृढ स्थान दै । ११९ अनुस्वार का नासिका स्यान हे | 

यत्न इति--यलन दो प्रकार का दै--आभ्यन्तर ( मतर का ) ओर ब्राह्म 
( बाहर का )। 

वर्णो के उचारण मे कुछ चेष्टा करनी पडती है उसे ल्ल" कहते है । यदह 
दो प्रकार का है । एक तो वह है जो वणं के मुख से बाहर आने से पहटे म॒खं 
क भीतर होता है । इसको आभ्यन्तर कहते है । यह सुख के मीतर होता हे 
ओर पदे होता है, बिना इसके बाह्य यत्न निष्फठ है यही इसकी प्रकृष्टता हे 
अतएव इसे श्रयत्नः कहा जाता है । श्रङ्रष्टो यल्नः प्रयत्नः" यहं अथं संगत भी 
इसील्यि है । इस का अनुभव उच्चारण करनेवाछा ही केवर कर सकता हे । 


बक उसी के सुख के भीतर तो यह होता दै । दूसरा यत्न मुख से वग 


निकठ्ते समय होता दै । अत-एव यह बाह्य अर्थात्‌ बाहर का कडा जाता हे । 
इसका अनुभव सुननेवाला मी कर सकता हे । 

यहं विषय श्वनिशा का है । यहाँ तो सबणसंज्ञा म आवश्यकता 
आ पड़ी, इसीख्यि चचां करनी पड़ी है । बाह्य यत्न का सवण संज्ञा भ उप- 
योग नहीं । आन्तरतम्यः परीक्ता मे-अर्थात्‌ कई सवर्णा मे अत्यन्त समान कौ 
` खोज के समय इस को आवश्यकता होती है । | 


आद्य इति- पह-अभ्यन्तर प्रयलन-पाँच प्रकार का ह खृष्ट, २. 


ईस्ट ३ ईषदूविदृत ४ विदत ओर ५ संवरत भेद से । उनमें स्पष्ट प्रय 
स्पश वर्णों का है । ईष्ट अन्तःस्थो का दै । ईषटूविद्रत ऊष्म वणो का हे। 
विश्रत स्वरों का है । | ॑ 





। & 





| 
| 
चरै. 
लि. 
४ 
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भयत्न॒स्पडानाम्‌ । ईषस्पष्टमन्तःस्थानाम्‌ । ईषदिव तमूष्मणाम्‌ । 
।वेवृतं स्वराणाम्‌ | 


हस्वस्यावणस्य प्रयोगे संवृतम्‌, प्रक्रियादञ्ायां तु विच्रतमेव । 





१ आभ्यन्तरप्रयत्नचित्रम्‌ 

















स्पृष्टम्‌ सपर विव्रतम्‌. | ई. वि. संवतः 
| 
क, त. 2 त १ गुन ~अ ष श॒. 
ल. वण र | इ. ओं प. = 
ग. जः. ड द व ठ ऊण. स र 
धती 5 न | ह ~ 
द ना | लृ | ४ 





हृस्वस्य इति-हस्व अकार का प्रयोग ( परिनिष्ठित-सिद्ध रूप ) मे संवृत 
प्रयत्न हाता हं पर प्रक्रियादशा--साधन अवस्था-मे विवृत ही होता है। 
ष्ट पयत्न का अथं हं जिह्वा का उचारण करते समय वर्णो के तत्तत्‌- 


स्थानां का स्यश करना । इषस्सप्ष्ट का मतख्व॒ कु स्पशं से हे । विघत 


णि 


१ प्रक्रियादशा मं विदत प्रयत्न मानने का कारण यह है-कि ष्दण्ड == 


आढकम्‌ बह अकार्‌ का वस्तुतः संहृत प्रयलन हे ओर आकार का विचरत | 
मिन्न प्रयत होने के कारण दोनों की सवर्णसंज्ञा नहीं हो सकती । अतः अकः 


सवण दावः सूत्रसे दांध मी नहीं हो सकता, क्योकि वह सवण अच परे 
रहते ही दीघ करता है । इसख्यि साधन दशा मे अकार का विच्रृत ग्रयल्न 


कहा गथा दै । ेसा मानने से दोनों समान प्रयत्न होने से सवरणं संक हो 


जाते हे । एेखा मानने का प्रमाण है-संडृत-विधायक-सूच अ अ ८।४।६४० । 


न यह अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र दै अतएव यह सब के परति असिद्ध है। सब 


` सूत्र के काय करने के अनन्तर यह संवृत करता दे । इससे प्रतीत होता है करि 
` सब सूत्रं के कायं करने के समय अकार विन्त है | 











य रघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ । 


( ^भवाह्ययत्नमेदनिरूपणम्‌ ) 
बा्यस््वेकादङ्रधा--विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽ 
ल्पप्राणे महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्चति ¦ 
खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । 
हराः संवारा नादा घोषाश्च । स 
वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पच्चमा यणश्चाल्पप्राणाः । वगाणा द्वितीय- 
चतुथ शाश्च मह प्राणाः । 


चाक 





करा अशे वर्णो के उच्चारण के समय कण्ट खुखा रहता है ओर ईषद्‌ विचरत 
म पूणं नही, कुं खुला रहता द । 

वाह्य उति-- बाह्य यतन ११ ग्यारह प्रकार का है--१ विवार, २ संवार 
३ श्वास. ४ नाद, ५ घोघ, .& अघोर, ७ अल्पप्राण, ८ महाप्राण, € उदात्त 
१० अनुदात्त ओर ११ स्वरित । 

खर इति-- खरो का विवार, श्वास ओर अघोष यलन हे । 

हरा इति-हशों का संबार, नाद ओर घोप्र यल हे । 

वगीणामिति- वर्गो के प्रथम, वतीय ओर पञ्चम वर्णो तथा यणं का 
अल्पप्राण यत्न दै । वर्गो के द्वितीय ओर चतथ वर्णो का तथा शो का महा- 
प्राणं यतन हे | 








बाह्यप्रयत्नविवेक स 
न  (उदातः.अनुदात्तः 
व स्वरित 


वविवार:.श्वास् 
अधघव्व 


सवार नादः; | 
अल्पप्राणः 
घोष | ९ । 


को "० 
= म 


कृ. ख, श. । ग्‌. ध, य. | कृ. ग य्‌. | ख. घ. श. 0 

चछ. ष. | ज.ह्च, जव. | च.ज.ज.व. | छ्य. प्र |. इ. ओ. 
2. स उव कण रउ ठ-स, | उ ~ पे 
त-य. |द्‌.षःन्‌ क. | त. द्.न.ःल.| थ. ध्‌.ह. | ऋ. ओ. 
१.१८ वग म ए. लः ऋः 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ । २१ 
न म्यारहों के तीन वगं है--१ विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष ओर 
अघोष काएक वरं दै। २ अल्पप्राण ओर महाप्राण का दूसरा वगंदहै। ३ 
उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का तीसरावग हे] इस तीसरे वग के यत्न 
स्वरोँ के हे, यह पहठे हौ उदात्ताद्‌ सज्ञा कं वधावक सूरा कं दारा माद 
है | इसीय्िये यदह यह नहीं कहा कि ये किसके यतन हं । शेषदा वगा 
लन व्यञ्जनो के है । उनमें भी प्रत्येक के पुनः दो दो वग ह-विवार, शास 
ओर अघोष यह एक, संवार, नाद ओर घोष यह दूखरा । इसा प्रकार एक 
अल्वप्राण जर दसरा महाप्राण । प्रव्येक व्यज्जन के तीन यत्न पठे वग म स 
ओर एक दूसरे वग मे से हागे | 
यह विवार आदि का अथं जान ठेना आवश्यक होने से संक्तेपमं 
तताया जाता हे | 
विवार-“विवारयति विकासयति सुखमिति मुख का खुलना । बण क 
उच्चारण करने के समय मुख के खुलने को विवार कहते हँ । यह यत्न हं, 
जिन वर्णो के उच्चारण करते समय मुख खुकता है उनका विवार यत्न कहा 
गया है, जिनके उच्चारण करतं समय सुख संकुचित रहता हं उनका सवार्‌ यल्न 
कहा गया है । संवार-म॒ख का संकुचित ८ विकास न ) दोना । चास 
वर्णो के उच्चारण मे श्वास चरता दै उसे शास कहते हे । 
ऊं के उच्चारण में घोष ८ गूँज ) होता दै क के नहीं । घोष- वणां 
ॐ उच्चारण मे जो गूँज होती है उसे घोष कहते हे । घोपवाठे वणं धोष्रवण 
के जाते हें | 
अधोष--उच्चारण मे. गूँज न होने को अघोष कहते हें । जिन वणां के 
उच्चारण मे घोप्र नहीं होता, उन्हे अघोष वणं कहा जाता हे । 
अल्पप्राण-वण के उच्चारण मे प्राण वायु के अल्प उपयोग को अल्य- 
प्राण कहते है । प्राणवायु के अधिक उपयोग को महाप्राण कहते ह । 
अतएव जिन वर्णो के उच्चारण मे थोड़ा यतन-प्राणवायु-अपेक्तित होता 
है, उन्दं अल्पप्राण वणं कहा गया है ओर जिनके उच्चारण मे अधिकं यत्न 
ग्राणवायु--का व्यय होत्ता है, एेसे वणो को महाप्राण कहा. गया हे । 














२२ घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ | 


( वर्णानां धवगः करणम्‌ ) 

कादयो मावसानाः स्पशः । यणोऽन्तस्थाः । शर ऊष्माणः । अचः 
स्वराः । ^-क- खः इति कखाभ्यां प्रागद्धेविसगंसदसो जिह्वामूरीयः । 
प-फ इति पफाभ्यां प्रागद्धेविसगंसदश्च उपध्मानीयः । अं अः' 
इत्यचः परावनुस्वारवि सगौ । 

ये यत्न हे, जिसके उच्चारण मे जेखा यत्न करना पड़ता है उसका वेसा 
यतन मान लिया गया है । 

यद्यपि यह विषय प्रधानतया ध्वनि शास्र का हे, व्याकरण शास्र का नही, 
अतएव यहां कुं कठिन सा प्रतीत होता है, तथापि अत्यावश्यक होने 
से कुछ ज्ञान तो इसका होना ही चाहिये । इसलिये इसके विषय में यहाँ थोड़ा 
सा प्रकाश डाटने का प्रयास किया गया हे | 

कादय इति-कः से ठेकर “मः तक के वणो को सपं कहते है । यणो को 
अन्तःस्थ कहते हँ । शणँ को ऊष्म कहते हँ । अचो को स्वर कहते है । 
~ क-ख इस प्रकार कः “ख' से पूवं आधे विसगं के समान ध्वनि को जिहा- 
मूखीय कहते दै । %पः फः से प्रवं आधे विसग के समान ध्वनि कै 
उपध्मानीय कहते है । अं अः' इनको अच्‌ से परे क्रम से अनुस्वार ओर 
विसगे कहते हैं । 

जिह्ामूखीय ओौर उपध्मानीय ध्वनियां इस चिह्न से सूचित कौ जाती 
हे । ये विह विसगं के दोनों विन्दुं का आधा आधा भाग दै । ऊपर के 
बिन्दु का नीचे का आधा भाग ओर नीचे के बिन्दु का ऊपर का आधा भाग 
इसमे रहता द । । 

स्थान ओर यनं बतकति हुए. स्पशः आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, 
उन] जथ बताना आवश्यक था । इसलिये स॒का एक साथ यह अथ 
चता दिया दे । ` ्‌ 

यणो का अन्तःस्थः नाम सार्थक दै । अन्तःस्थ का मतल है बीच भे रहने- 
वाला । य उ र क स्वर्‌ ओर व्यञ्जनां के वीच के है । वर्णसमाम्नाय मे भी 
इसीलियि पाणिनि ने स्वरो के. अनन्तर ओरं व्यञ्जनं के पहके बीच में इनको 
स्थान दिया दै । ये व्यञ्जन भौ हँ ओर स्वर भी | अगज मे इनको अर्धस्वर 


कष 
। क 
लि ४ 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ २३ 


्‌ ( सवणग्राहकसूत्रम्‌ ) 
८ ¢ ९ 
११ "अणु `दित्सवणस्यः चाप्रत्ययः" १।१।६९॥ 
प्रतीयते बिधीयते इति प्रत्ययः | 
अविधीयमानोऽणुदिच सवणेस्य संज्ञा स्यात्‌ । 
अडोवाण्‌ परेण * णकारेण । 





भी इसी य्ि कहा जाता है। इउक्रृलुः के स्थान मे इनका आदेश होना 
मी यही प्रकट करता हं । 
शोः का ऊष्म नाम भी साथक दै । क्योंकि इनके उच्चारण मे जोर 
अधिक पड़ता है, ग्म आजाती है, ये महापाण मी तो हें | 
जिह्वामूलीय क ख से पहठे ओर उपध्मानीय प फ से पहले होते हें ! छिखिने 
भे इनकी आक्रति आधे विसगं के समान होती हे । जेसे-विसग का आकार 
हून ऊपर नीचे लिखि दो विन्दुओं से प्रकट किया जाता हे, उनका आधा > 
यही जिह्वामूीय ओर उपध्मानीय कौ आकृति ह । विसर के ऊपर के बिन्दु 
का नीचे का आधा माग ओर नीचे के विन्दुः का ऊपरका आधा भाग 
रहता दै । उच्रारण मी इनका आधे विसगं के समान दी होता है । 
अनुस्वार का चिहू ° यह एक विन्दु होता ह । यह वणं क सिर पर छ्खिा 
जाता ह । 
विसगं का चिह्र : ये दो विन्दु-ऊपर नीचे-आकृति वके ह | ये वणं के 
आगे लिखि जाते हे । 
ये-अनुस्वार ओर विसगं-स्वरों के ही आगे आते ह (व्यज्लनों के नही) । 
ध इति- जिसका विधान हो अथात्‌ जो विधेय हौ उसे म्रत्यय 
कृहूतं तेहे। 
११ अणुदिदिति-जिसका विधान न करिया गया हो एेखा अण्‌ ओर 


उदित्‌ सवण को संज्ञा का बोधक होता दै अथात्‌ अविधीयमान अण्‌ ओर 


जका 


१ इस सून मे परणकार से अण्‌ ग्रहण मे ऋत उत्‌" स्ये ऋछुकार को 
तपर करना प्र॑माण हे । स्वर को तपर समकारु के बोध के लियि किया जाता 


है | यदि (अण परणकार से न लिया जाय. तो ऋः सवणका बोधन करा 
सकेगा, फिर तपर करना व्यथं हो जायगा । 


४. 
क + १ 
४ ॥ ~ 2 ् 











२ ख्घुसिद्धान्तकोम॒याम्‌ । 


` ( उदितां निरूपणम्‌ } 
कुचुटढु तुपु एते उदितः 
( सकरारादिवर्णांनां स्वयावदूवोध्वनिरूपणम्‌ ) 
तदेवम्‌-अ इत्यष्टादश्चानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । ऋकारखिरतः । 
एवं लृकारोऽपि । एचो द्रादश्ानाम्‌ । 


= ` ज 


= ~ ~ -* 


4 


चु ढ तपु ये उदित्‌ जरह पर प्रयुक्त हों उनसे उनके सवर्णाोकाभी बोध 
दोगा | 
अनरेवेति-- केवल दसो सूत्र मे अग्‌ प्रत्याहार परणकार से समन्चना चाहिये । 
“णः अनुवन्ध अ इ उ ण' ओर “ल्ग्‌, इन दो सूलं मे आया दै! अण 
यर इण प्रत्याहार के विषय में सन्देह हो जाता है कि प्रत्याहार किस णकार 
ग्रहण किये जायं, इस सन्देह की निवृत्ति भाष्यकारादि के व्याख्यानसे ही 
की जायगी । परिभाषा है किं -ध्याख्यानतो विरेपरप्रतिपत्तिनंहि सन्देहाद- 
क्षणम्‌, अर्थात्‌ व्याख्यान से सन्दििध स्थलों मे निणंय करना चाहिये । 
सन्देह के कारण उनको अलक्ञण-अननुष्ठापक अर्थात्‌ किसी कायं के विधान 
करने के अयोग्य नहीं बनाना चाहिये । माष्यकार क्रा व्याख्यान है किं अण 
प्रत्याहार अणुदित्सवणस्यः सूत्र को ह्ोडकर सवत्र पवणकार से ओर इण 
सवत्र पर णकार से ग्रहण करना चाहिये । यथा- 
परण्वण््रहयाः सव पूवणेवाण््रहा सताः | 
 ऋतेऽणुदित्सवणस्येत्येतदेकं परेण तु |` इति । 
कुचु इति-कु, चु, ट, ठ, ओर पु ये उदित के जाते हे । क्योकि इनमें 
हस्व उकार ( उत्‌ ) इत्‌ है | 
तदेवमिति इख कारण इस यकार से अकार अठारह श्ट की संशा 
अथात्‌ वोधक्र दै । इसी प्रकार इकार ओर उकार भी । कार ३० का 
बोधक ह । इसी भकार (लृकारः मी । एच्‌ वारह १२ का बोधक है । 
जहा पर अ हीगा बहा उससे उसके अष्टारहँ प्रकार का ज्ञान होगा । 
ऋ ओर लू परस्पर सवणं होने से ३० का बोध करा्येगे | एचो का हस्व न 
दोने से १२ ही ग्रकार होते हे, इसख्यि वे १२ का ही बोध करा्ेगे । 





>+ + ७ ०. ॥ द 9 द. 
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सज्ञाप्रकरणम्‌ । २८५ 


( यवल्वणानां द्र विध्यनिरूपणम्‌ ) 
अनुनासिकाननुनासिकमेदेन यवखा द्विधा । तेनानलनासिकास्ते 
द्रयोद्रयो; संज्ञा । 
( संहितासंज्ञासू्रम्‌ ) 
२ ४ ¢ संहिता 
१२ पर्‌ः` संनिकषः' संहिता* । १। ४ । १०९ ॥ 
वणानामतिशयितः संनिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 
( संयोगसंज्ञांसू्म्‌ ) 
"हलोऽनन्तराः ' सयोगः* । १। १ । ७ ॥ 
अभ्मिरव्यवहिता हकः संयोगसंज्ञाः स्युः । 
( पदसंज्ञासूलम्‌ ) | 
१४ सुध्रिडन्तं ' पदम्‌ । १। १। १४॥ 
सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
दति संज्ञाप्रकरणम्‌" । 


~-- ------~--------- ~ -- ------------- -- -~ ~ ----~- ~ न ~---- 


अलनेति-अन॒नासिक ओर अननुनासिक मेद से य, ब ओर र दो-दो 
प्रकार के है । इसल्यि अननुनासिक य,व ओरलर दो-दो की संज्ञाहें। 
अथात्‌ यकार से अनुनासिक ओर अननुनासिक यकार दोनों का बोध होगा । 
इसी ग्रकार वकार ओर ककार से भी । 

. १२ पर इति- वणां कौ अन्यन्त समीपता की संहिता संज्ञा हो । 

संहिता का उदाहरण सन्धि पकरण मे दिया जायगा । 

१३ हर इति-अचों के व्यवधान से रहित हलं कौ संयोग संज्ञा हो । 

अर्थात्‌ जिन दो व्यज्ञनों के वीच मे स्वर न हो, उन दोनों की मिर्कर 
खंयोग संज्ञा होती हें । 





~~~ ~~ ~ ~~~ ~ 


१ इस संज्ञाप्रकरण ये प्रायः सन्धि प्रकरण के उपयोग को साधारण संज्ञायं 


` कही गई है । टि, घु आदि संज्ञाय तत्तसस्थलों पर आवश्यकतानुसार की 


जायगी । इस स्यि ससंज्ञाप्रकरणः का तात्य यहो पर सन्धिप्रकरणोपयोगौ 
संज्ञां के प्रकरण से हे, न कि सव संज्ञाओं के । ~ 








[54 १% 
॥ 








२६ ठघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


सन्धिप्रकरणम्‌ । १ 
प्चसान्वः| 


( यण॒विधायकं सूत्रम्‌ ) 


१५ भइको "यणचि । & । १ । ७७ ॥ 

इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । सुधी उपास्यः 
इति स्थिते । 

उदाहरण-खु ध्‌ य्‌ उपास्यः" । यहाँ धू य्‌ ये दो व्यञ्जन स्वर के व्यव- 
घान से रहित हेँ-इनके बीच कोह स्वर नहीं दे । अतः इनको संयोग सज्ञा 
हो जातीदहे।॥ 

संयोग संज्ञा का फठ आगे माटूम होगा । ` 

१४ सुिडिति- सुबन्त ओर तिडन्त कौ पद संज्ञा होती हे । 

सुप्‌ जिसके अन्त मं हो उसे सुबन्त ओर तिङ्‌ जिसके अन्त मे हो उसे 
तिडन्त कहा जाता दै । सुप्‌ ओर तिङ प्रत्यय ह । ये अजन्तपुंिङ्ग ओर 
भ्वादि के प्रारम्भ मे बताये जायंगे । 


 उदाहरण~रामः, भवति इत्यादि । रामः यह सुबन्त ओर “भवतिः 
तिडन्त 











दति सखंज्ञाप्रकरण । 





९५ इक इति- इक्‌ के स्थान मे यण आदेश हो अच परे रहने परं 
सखंहिता^ के विषय. मे | ` 





= =  ; 
९ परन्तु वाक्य मं संहिता वक्ता कौ इच्छा पर निमेर है । कदा भी दै- 
संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । ्‌ 

निव्या समासे वाक्ये तु सा विवक्ञामपेक्तते ॥ 
अथ यह हे कि एक पद्‌ भे, धातु ओर उपसग के योग मे जर खमाख मं 


संहिता, नित्य ह |, पर वाक्य भं विवक्ता की अपेक्ता { / 
त्ता रखती हे, अथात्‌ वक्ता 
की इच्छा परनिभरहै। ^ ` हे, अथात्‌ ग 





की 
। १ द 
^ 


नि प > 
४ क न 





अच्सन्धिप्रकरणम्‌ २.७ 


( स्थानिनिमित्तयोरव्यवधाननियामकं परिभाषासूत्रम्‌ ) 
१६ `~ तस्मिनिति निर्दिष्टे पूवस्य । १ । १ । 88६ ॥ 


सप्तमीनिर्देयेन विधीयमानं काये" वणान्तरेणाऽन्यवदहितस्य पूवस्य 
बोध्यम्‌ । 


कः यह परष्य्यन्त पद है । शष्ठ स्थाने-योगा इस परिभाषा के 
वर पर स्थाने अथं करिया गया दै । यण” यह प्रथमान्त पद्‌ है अत एव 
वियेय रै-“असति बाधके प्रथमाया विधेयविभक्तित्वम्‌' अथात्‌ यदि को 
बाधक न हो तो प्रथमा विधेय विभक्ति होती हे प्रथमान्त पद्‌ विधेय का बोधकः 
होता है--इस सिद्धान्त के आधार पर । अचि? यह प्ररससमी दै । संहितायाम्‌ 
का अधिकार आता है । इस प्रकार उक्त अथ निकर्ता हे । 

उदाहरण के खयि सुधी उपास्यः" यह प्रयोग दिया गया है । पर इसमे 
सन्देह होता है कि यद्य तीन इक्‌ ह ओर तीनों से परे अच्‌ भीदे 
फिर किसको यण अदेश कियाजाय१ एक इक हं स्कार का उत्तरवतां 
उकार, दृखरा है धकारोत्तरवर्तौ ईकार ओर तीसरा दै “उपास्यः मे उकार ! 
प्रथम उकार क आगे अच है कार, ईकार के आगे अच्‌ दै उकार ओर 
उकार के आगे अच दै पकारोत्तरवर्तो आकार । एेखी दशा मे क्या होना 
चाहिये १ इस निणय के लय अगे परिभाषा दो जाती त | 

१६ तस्मिन्निति-सतम्यन्त पद का उचारण कर जिस कायं का विधान 
कया जाता दै, बह कायं वर्णान्तर से अब्यवहित-व्यवधानरदित ( सप्तम्यन्तं 
वद से बोध्य वणं से) पूवं वण के स्थानमें होतादे। . 

इसका तातयं यह्‌ है- जिस वणं के परे रहते जिस वणं को कोई कायं 
विधान किया है उन दोनों वर्णो के बीच मे कोई दुसरा वणं नहीं आना 
नाहिये । जेसे “इको यणचि" इस सूत्र से अच्‌" परे रहते इक्‌" को यण्‌ विधानं 
किया गया दै, इख स्यि इक्‌ ओर अच्‌ के बीच मे कोई दूसरा वणं नहीं 
आना चाहिये । 

(दको यणचि" इस सूत्र मै अचि यह सप्तम्यन्त पद कहा गया हे-- 


अच परे रते हुए कायं का विधान किया गया है । अतः इस ससमीविभक्त्यन्त ` 








रघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ । 


€) 
(५ 


( स्थानिसदशस्यादेशत्वनियामकं परिमाषासत्रम्‌ ) 
१७ स्थानेऽन्तरतमः" । १ । १ । ५० ॥ 


प्रसङ्खं सति सदरदातम १अआदेशः स्यात्‌ । शसधय्‌~-उपास्यः इति 
जात । 


षद्‌ अचि" से जिसका वोध होगा उसमे अन्य वणं के व्यवधान से रहित प्रव 
वणं को ही यण्‌ काय होगा । सुधी-।-उपास्यः' इस उदाहरण मे सकारोत्तरवतीं . ५ 
उकार ओर अच-धकारोत्तरवर्ती इकार-के वोचम धकार `का व्यवधान दं 
तथा उपास्यः के उकार ओर पर अच-पकारोत्तरवर्ता आकार-के वीच में पक्रार 
का व्यवधान है अतः दोनों के स्थान मे उक्त नियम के अनुसार कायं नहं 
टो सकता । धकारोत्तरवर्ती ईकार से पर जो उपास्य का उकार अच दै उससे 
युव इकार के सध्य मं किसी अन्य वणं का व्यवधान नहीं, इसस्ियि धकारोत्तरवर्त 
३' को ही यण्‌ हो सकता ह । 
फिर भौ एक सन्देह वना ही रह जाता है कि %› के स्थान मे यण्‌ करेगे , 
तो, पर्व॒ यण्‌तोच्‌ बूर रः ये चार है, किखको किया जाय १ इस सन्देह 
' को दूर करने के किए दूसरी परिभाषा दो जाती है । 
१७ स्थान इति -प्रसङ्ग--एक स्थानीर के स्थान पर कई आदेशो की 


=-= जा 





१ आदश शब्द का प्रयोग व्याकरण रास्र मे विशेष अथमे किया गया 4 
हे, अतः इसके विशेष अथ को यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है जो किसी के 1 { 
स्थान मे उसको हटाकर होता हे उसे आदेश्च कहते हैँ । जैसे वष । 

म है को हटाकर यक्रार होता हे । यह आदेश हे | 'शत्रुवदादेशः आदेश 












शाञ्च क समान होता हं । वह स्थानी को हटाकर वह्यं अपने आप वट जाता 
। रातु ज॑सा व्यवहार करता हे | 


९ स्थान शब्द्‌ भी व्याकरण शाख का पारिभाषिकं शाब्द ह. उसकी 
परिभाषा यहाँ दी जाती है जिसके स्थान सं आदश होता हे उसे स्थानी 


कहते हें । जेसे--सुधी-।-उपास्यः इकार के स्थान मे यण्‌ आदेश होता हे । ¦ 
इसलिये यह स्थानी हे। _ ू 


८ 












दद होना । ३ द्वित्व - एक को दो करने को कहते ह । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ . २९ 


( यरो द्वित्वविधायकं सूत्रम्‌ ) 
१८ अनचि च । ८ । ४ 1 ४७ ॥ 
अचः परस्य यरोद्धेवा स्तोनत्वचि। इति धकारस्य द्विम) 
( ्चखां जशविधायक सूत्रम्‌ ) 
१९ ञ्जखां* जश्‌ “्जशि । ८ । ४ । ५३ ॥ 
स्पष्टम्‌ । इति पूवधकारस्य दकारः 


~ ~ ---------- - - 





प्राप्नि-उपस्थित होने पर उने जो स्थानी के सवसे अधिक सदश हौ, वह 
आदेश हो| 

यहाँ पर ध्य व॒ र लः इन चायमेव" दी ई क अधिक सदश दे, 
क्योकि € का स्थान ता है ओर यकारकामी। इसल्एिदैके स्थान में 
यः हो जायगा तव शसुधय्‌ उपास्यः एेसा हो गया | 

१८ अनचि चेति--अच्‌ से परे यर को विकल्पः से द्वित्व होता हं पर 

यर के आगे अच दहो तो नहीं होता । 

इति धकारस्येति--इससे धकार को द्वित्व हौ गया । 

सुधय॒ उपास्यः इख प्रयोग मे अच्‌-सकारोत्तरवर्तौ उकार-सं पर चर 
घकार है, उसके आगे अच भी नहीं है, यकार है जो व्यञ्जन द । अतः धकार 
करो द्वित होकर सुध्‌ धू य्‌ उपास्यः" एेसा रूप हो गया 

१९ रामिति- क्षल को जश्‌ होता हे च्षश्‌ परे रहने पर । 


2 

१ सादृश्य चार प्रकार का होता ह--१९ स्थानकृत; २ अथक्ृत 
३ गुणकृत, ४ प्रमाणङृत । जहाँ अनेक प्रकारका सादृश्य प्राति हो वह्‌। स्थानङ्कत 
सादस्य ही छेना चाहिए । कहा भी हे--यत्रनेकविधमान्तय तत्र स्थानत 
आन्तयं बलीयः अर्थात्‌ जहाँ अनेक प्रकार का सादृस्यहो वहां स्थानकृत खाद्श्य 


वलवान्‌ माना जाता है । इसि इस उदाहरण मे स्थानकृतं साद्य सेही. 
` ताड स्थान कौ समानता होने से-ई के स्थान मे यकार आदश किया गया हं । 








२ विकल्प कहते है एक पक ये काय का हो जाना ओर दूसरे पच मं नः, 


३० रधुसिद्धान्तकीमु्याम्‌ । 
( संयुक्ताक्ञरान्त्यलोपविधायकं सूम्‌ ) 


२० सयोगान्तस्य* रोषः" । ८ । २।२३॥ 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्त्यस्य छोपः स्यात्‌ । 








~~ 


स्पष्टमिति-उत्ति के स्थान में स्पष्टम्‌ है । इसका तालयं यह है किं इस 

सूत का अथं सरल हे, इसमें कीं से अनुचत्ति नहीं कानी पडती | लाम्‌ 

यहं षष्ठयन्त पद्‌ स्थाना का बोधक हे । अशुः यह प्रथमान्त विधेयं कां ओर 

सशि" यह सततम्यन्त निमित्त का बोधक है । स्थानी, विघेय ( अदेश ), ओर 

निमित्त इन तीनों ही कौ आवश्यकता विधिसूतर मे होती दै ओर य्य ये तीनो 
ही । इसख्यि अथ स्पष्ट है । 


इ।त पृवधकारस्येति- इससे पहठे धकार को दकार हो गया । 


<~ ¶्‌ य्‌ उपास्यः. यहा पर श्च है पहला धकार, उसके परे षश दै 

दसरा धकार । इसलिये प्रथम धकार को दन्तस्थान की समानता के कारण 
जर्शा म से दकार होगा । दूसरा धकार मी चट्‌ दै पर उससे परे श नहीं है । 
य्‌ श्‌ प्रत्याहार म नहीं जाता । तव प्रव धकार के स्थान मे दकार किये जाने. । 
पर खुद्‌धूय्‌ उपास्यःःएेसाखरूपवना। ्‌ 
२० संयोगेति- संयोग जिस पद के अन्त भें हो उसके अन्त्य अन्तर का 

खोप हो| त | 
चस्य इस अधिकार सूत्र का इस सूत में सम्बन्ध होता है ] यहं विशेष्य | | 

दै ओर शंयोगान्तस्यः यह विरोपण । इस सूत्र का अथ इतना हीरे कि । 
तवागन्त पद्‌ कालोप हो| इतना अथं होने से सम्पूण पद्‌ कालोपप्रात्त 

। अन्त्य क छपर-होता दैः, यह अथं अग्रिम परिभाषा के गल ते &.- 8 
दाता द। धः 8. 
व्य कर छुदू भूय उपास्यः दसं प्रयोग में यकार का लोप पराप्त 
दाता ई । 


ति, 
च 
+. 








शशि 
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( षष्ठीनिर्दिटस्यान्त्याट्स्थानिकत्वनियामकं परिभाषासू्रम्‌ ) 
२१ *अल्लोऽ्त्यस्य । १। १। ५२ ॥ 
ष्ठीनिरिष्टोऽन्त्यादेशाः स्यात्‌ । इति यपे प्राप 
८ संयोगान्तलोपापवादवातिंकम्‌ ) 
(वा०) यणः प्रतिषेधो वाच्यः, | 
सुद्ध्युपास्यः, सुध्युपास्यः। मद्ध्वरिः, मध्वरिः । घातः; धाराः । 
खकरतिः। व 
२१ अटोऽन्त्येति- ष्ठथन्त का उच्चारण कर जह्य आदेश का विधान 
किया हो, वहाँ षष्ठधन्त के द्वारा उदाहरण मे जिसका बोध होता है, उसके 
अन्तिम वणं को आदेश हो । क 
वोक्तं अनियम को दूर करने के छिए अोऽन््यस्य' परिभाषा दै । उसका 
अथ है श्ष्ठयन्त का उच्चारण कर जहाँ आदेश विधान करिया जाता हे वहां 
उस षष्ठघन्त पद के द्वारा उदाहरण मे जिसका बोध होता दै, उसके अन्तिम 
वर्णं को वह आदेश हो । इस परिभाघा के आधार पर ही संयोगान्तं पद्‌ के 
अन्त का रोप होता दै" यह अथं पूवं सूत्र संयोगान्तस्य रोपः” का किया गया । 
इति योप इति--इससे यकार का रोप प्रात होने पर- 
अर्थात्‌ यकार का लोत्त प्राप्त तो दुआ, पर अग्रिम वातिक यणः प्रतिषेधो 














वाच्यः ने उसका निषेध कर दिया । | 
( वा ) यण इति-संयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण का लोप 
नहीं होता । | 


संयोगान्तस्य ोपः” सूत्र पर वहं "वार्तिकं है । इससे यकार का रोप 
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न होगा । 
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# उक्त, अन्त 
` जाता रै, उसे हते दै 


३० घुसिद्धान्तको मुदाम्‌ । 
( संयुक्ता्चरान्त्यलोपविधायकं सूम्‌ , 


२० संयोगान्तस्य ° लोपः" । ८ । २।२३॥ 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्त्यस्य खोपः स्यात्‌ । 


-- - -- 





स्पष्टमिति उत्ति के स्थान में ष्टम्‌ है । इसका तायय यद है कि इस 
सूत्र का अथं सरल है, इसमें कीं से अनुद्त्ति नही खानी पड़ती | लाम्‌ 
यह घष्ठन्त पद्‌ स्थानी का बोधक दै । अश्‌ यह प्रथमान्त विधेयं का आर 
वशि? यह सक्म्यन्त निमित्त का बोधक दै । स्थानी, विधेय ( आदेश ओर 
निमित्त इन तीनों ही की आवश्यकता विधिसू् में होती दै ओर यदा ये तीनों 
है ही । इसख्यि अथ र्ट हे । 

इति पूवधकारस्येति--इससे पहले धकार को दकार हो गया | 

सु धू धू य्‌ उपास्यः" यँ पर श्चल्‌ है पहला धकार, उसके परे श्षश्‌ दहं 
दूसरा धकार । इसघ्यि प्रथम धकार को दन्तस्थान की समानता के कारण 
जशोँ मे से दकार होगा । दूसरा धकार भी क्चट्‌ है पर उससे परे क्ष्‌ नहीं हं । 


ठ ४ =. म किये 
यू क्च प्रत्याहार मे नदीं आता ] तब पूवं धकार के स्थान मे दकार करये जाने ` 


पर सुद्‌ धू य्‌ उपास्यः" एेसा सरूप बना। 
२० संयोगेति- संयोग जिस पद के अन्त भे हौ उसके अन्त्य अक्षर का 
छोप हो| | £ 
पदस्य" इस अधिकार सूत्र का इस सूर मे सम्बन्ध होता है । यहं विशेष्य 


दे ओर संयोगान्तस्यः यह विशेषण । इस सूत्र का अथं इतना हीह कि 
८.० भ ४ 0 क 
खयागान्त पद्‌ का छोष हो |' इतना अथ होने से सम्पूणं पद का लोप प्राप्त 


हे 4 अ क्‌ थु > न | ५ + 
हे । अन्त्य का ोप होता है", यद अर्थं अग्रिम परिभाषा के बल से (क 


होता हे । 
इस प्रकार खुद्‌ष्‌ थू उपास्यः इस प्रयोगमे यकार का ढोप परत 
डोता दै । | 


>? च 









॥ ज 
४. 
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( ष्ष्ठीनिर्दिषटस्यान्त्याट्स्थानिकत्वनियामकं परिभाषासू्तम्‌ ) 
२१ *अल्लोऽन्त्यस्य । १ । १ । ५२ ॥ 
घष्ठीनिर्दिष्रोऽन्त्यादेशाः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्रे 
८ संयोगान्तलोपापवादवातिकम्‌ 
(वा०) यणः प्रतिषेधो वाच्यः | | 
सद्ध्युपास्यः, सुध्युपास्यः। मद्‌ध्वरिः, मध्वरिः । धात्त्रंराः, धात्रराः। 
खाकरतिः। ्‌ 
२१ अलोऽन्त्येति- परष्ठयन्त का उच्चारण कर जहां आदेश का विधानं 
किया हो, वहाँ ष्ठघन्त के द्वारा उदाहरण मे जिसका वोध होता है, उसके 
अन्तिम वणं को अदेश हो । < 
पर्वोक्तं अनियम को दूर करने के डि अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा है । उसका 
अर्थं है शष्ठयन्त का उच्चारण कर जहाँ अदेश विधान क्रिया जाता ह वहां 
उस घष्ठधन्त पद्‌ के द्वारा उदाहरण मे जिसका बोध होता है, उसके अन्तिम 
वर्णं को वह अदेश हो । इस परिभाषा के आधार पर दही संयोगान्त पद्‌ के 
अन्त का लोप होता है" यह अथं पूवं सूर “संयोगान्तस्य रोपः" का किया गया | 
इति योप इति-इससे यकार का लोप प्रात होने पर- 
अर्थात्‌ यकार का प्त प्राप्त तो हुजा, पर अग्रिम वार्तिक यणः प्रतिषेधो 
घाच्यः? ने उसका निषेध कर दिया । ्‌ 
॥ ( वा ) यण इति--षंयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण्‌ का लोप 
नहीं होता । | 


संयोगान्तस्य लोपः सूत्र पर यह " वार्तिक दै । इससे यकार का लोप 


~~ - ~~~ 











न होगा । 
१ वार्तिक का लक्षण है-- 
१ € 
. (उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतत । 
छ तं अन्थं वातिकं प्राहुवार्विकन्ञा विचक्षणाः ॥ इति ॥ < 


कै उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त अथात्‌ जुयिपृणे कथन पर जौँ विचार किया . . 
जाता दै, उते वातिक कहते दै । | 


बै 
५ 
< कच 
| र, 
के ^ 
॥ # 
५ 
क र 
१ 
# 
३ 
[ 








दम्‌ ्‌ टघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


की सिद्धि का प्रकार वतटा दिया गया दै । यकारके छोपके निषेध हानपर 
'अच्जीनं व्यञ्जने परेण संयोज्यम्‌ के अनुसार द धयु! को मिका देने 6 
उक्तं रूप को सिद्धि दई । जिस पक्त मे अनचि च से द्वित्व नहीं हजाउसमे ८ 
' धूः को उकार मे मिलने से सध्युपास्यः' सिद्ध हुआ है । ्‌ 
मद्‌ध्वरिः, मध्वरिः- मधु-।-अरिः' यह सन्धिच्छेद है | इस अवस्थामे 
उकार को वकार यण्‌ हआ । धकार को विकल्प से द्वित्व ओर प्रूवधकार को 
जश्‌ दकार पुनः संयोगान्तपद होने से अन्त्य वकार कालोप प्राप्त द्रु ओर 
पृवोक्त “यणः प्रतिषेधो वाच्यः इस वार्तिक से उसका निषेध होने पर 
-मद्ष्वरिः" एेसा रूप सिद्ध हज । द्वित्व के अभावपत्त में (मध्वरिः | 
धात्त्रः, धात्रशः धातृ -अंशः' इश दशा मे तकारोत्तरवर्तीं ऋकार 
इक्‌ के स्थान मे यण्‌ रेफ हुआ । यर्‌ तकार को विकल्य से द्वित्व होने पर 
अन्त्य रेफ का संयोगान्त छोप प्रात दुआ । पर उसका निषेध वणः मरतिषेधो 
वाच्यः" वार्तिक से हुआ, तव श्वात्रंशः' एेसा प्रयोग सिद्ध हुमा । द्वित्व के 
अभाव पक्त मं “धात्रंशः' एेसा रूप सिद्ध द्आ । 
राृतिः--लू।-आङृतिः' इस दशा मे इक्‌ लृकार-को य॒ण्‌-रुकार-होने 
से लृति" प्रयोग सिद्ध हआ । | 
। सुदासः ' ओर 'मद्ध्वरिः" प्रयोगो की सिद्धि का यकार समान है । 
वासरः. मे जश्‌ की 'लाकरतिः ? तैं द्वित्व ओर जश्‌ दोनो-की प्रबरतति 
नही होती। - 
पयोगो का अथे- सु दूध्युपास्यः- सुधीभिः विद्रद्धिः, उपास्यः सव 
‡ विद्वानों ॐ दारा उपासनीय, अर्थात्‌ भगवाम्‌ । मद्‌भ्वरिः- मधोः 
प्तन्नामकस्य राक्तुसस्य, अरिः 
विष्णु । धाल्तरंशः-श्वाठ; ब्रह्मण 
` रस्य, आकृतिः स्वरूपम्‌ अ 





च द्‌. 
नः 
= १ 
{३ 1 
ह 







| ८. 
ह र > रानु, मगन , 
„ अंशः ब्रह्मा का भाग । लकृतिः-लृका- ॥ 
ह अथवा लृ के आक्रार के समान जिसका आकार 
वह, छण्ण॒ भगवान्‌ । बुरी बजाने के समय उनकी 3 
` जैसी होती है। द ्‌ ८ @ः 
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( अयृआब्यादेशविधायकं सूत्रम्‌ ) 
२२ "एचोऽयवायावः" । & । १ । ७८ 1) . 
एचः क्रमाद्‌ अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आव्‌ एते स्युरचि । 
( समसंख्याकस्थान्यादे शानां उक्तक्रमेणेव स्थान्यादेशमावनियामक सूम्‌ ) 


२३ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ । १।३। १० ॥ 
समसम्बन्धी यिधियंथासंख्यं स्यात्‌ । 
हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः । 


जाना ~ - ~ 
--~ ~~ 


अन्य उदाहरण - यदि + अपितयद्यपिनय्यपि । दधि + आनय=द्ध्या- 

नय~दहय सामो । वारि अस्ति=वार्यस्ति=जल दै । प्रति +-एकम्‌-प्रत्येकम्‌= 

हर एक । गौरी -आयाति-गौयीयाति गौरी आती रै । शशौ + उदियाय= 

राश्युदियायनचन्द्रमा निकटा । अभि-उदयः=अभ्युद यः-उन्नति । वस्तु-।- 

अस्ति-वस्त्वस्त=वस्तु है । बधू।-अलंकारः=वध्वलंकारः्वधू ( बहू )का 

गहना । पित्र-अनुमतिः = पि्रनुमतिः = पिता कौ स्वीकृति । माद्‌।- 

`  आज्ञा=माच्राज्ञा माता कौ आज्ञा । भ्रात्।-उक्तम्‌ = भ्राुक्तम्‌ = माई 

का कहा दुआ | 

४ २२ एत इति ~ एवय ओ ए आके स्थान -म कम्‌ से अय्‌ , अव्‌, 
आय्‌, आवर्‌ , ये आदेश हौ, अच्‌ के परे रहने पर । 

्‌ ` २३ यथासंख्येति- समसम्बन्धी विधि यथासंख्य होती है अथात्‌ यदि 

. उदेश्य तथा प्रतिनिदेश्य-स्थानी जौर आअददेश-की संख्या समान हो तो वहाँ 

पर आदेश क्रम सेप्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय इस प्रकार से होते है । 

` सए्वौऽ्यवायावः" सूत्र मँ स्थानी "एओ एेओःये चार ह ओर उनके 

। स्थानम अय्‌, अव्‌, आय्‌ , आव्‌ ये चार अदेश के ह । ये यथासंस्य-कम 

, सेहोगे अर्थात्‌ एको अय्‌, ज को अबू, षे को आय्‌ ओ को आच्‌ होगा । 

ह्ये (हरि के ण्यि )--हरे।-एः इस दशा मे रेफोत्तरवता एकारं 

कैस्थान म एकार अच्‌ परे रहने से अय्‌" आदेश होकर "रये रूप , 











` महण मे तदादि अर्थात्‌ यकारादिं अथ लिया गया। 





३४ घुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( यादिमत्ययेऽवाऽऽवादेदाविधायक सूत्रम्‌ } 


२४ वान्तो 'यि्रत्ययेः । & । १ | ७९ ॥ 
यकरादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतौ स्तः। गव्यम्‌ | 
ब 





विष्णवे ८ विष्णु के स्यि }--विष्णो--ए' इस दशा मे णकारोत्तरवर्ती 
(ओकार के स्थान मेँ एकार अच्‌ के पर होने से अव्‌! आदेश हआ । 
विष्णवे रूप सिद्ध हुमा । 

नायक; ८ नेता, ठे जानेवाला, टीडर )--नै-।-अकः' इस ददा मे नका- 
रोत्तरवतीं ेकार के स्थान म अकार अच्‌ के परे रहते “आय्‌, आदेश होने से 
नायकः" रूप सिद्ध हआ | 

पावकः ८ पवित्र करनेवाला, अग्नि )--पौ-अकः” इस स्थिति मे पकारो- 
रवती ओकार के स्थान मे अच्‌ अकार के परे रहते आव्‌ * अदेश होकर 
"पावकेः रूप सिद्ध हआ । | 

अन्य उदाहुरण--शे + अनम्‌ = डायनम्‌ = सोना, सोने का स्थान पलंग 
आदि । ने + अनम्‌=नयनम्‌ छे जाना, आंख । चे + अनम्‌ = चयनम्‌-=संग्रह 
करना । शे + आनः = रायानः=सोता हआ । शे ¬+-इतः-शयितः-सोया आं 
नै + अनः = गायन = गाने वाखा । पो + अनः = पवनः = हवा । मा + 
अनम्‌ = भवनम्‌ = मकान । छो +अनः = ख्वणः = नमक । पो + इतम्‌ = 
पवित्रम्‌ = पविचर । भौ -|-अकः = भावुकः = सदृदय । 

२४ वान्तोयीति-यकारादि ^ प्रत्यय परे रहते ओ ओर ओ के स्थान में 

क्रम से अव्‌ ओर आव आदेश हों । ¦ 


स 
१९ "यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्मरणे- अक एक वरण के ग्रहण के स्थल भे 


जिसको निमित्त मानकर कायं का विधान करिया गया हे, उस निमित्त सें 
तदादि का ग्रहण करना चाहिये । इस परिभाषा के बल स यिः इस अलके 


| 
1 
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 ( अवादेशविधायकं वातिकम्‌ ) 
( वा० ) अध्वपरिमाणे च । गब्यूतिः। 
| ( गुणसंजञासूत्रम्‌ ) 
२५ अदेड्‌'गुणः* । १।१।२॥ 
अत्‌ एङ्‌ च गुणसन्ञः स्यात्‌ । 





गव्यम्‌-( गो का विकार अर्थात्‌ दूध, दही, घी आदि ) ।गो१-यम्‌ः 
एेसी स्थिति मे यकारादि प्रत्यय “य के पर रहते गकारोत्तरवतँ “ओः को “अव्‌ 
अदेश होकर "गव्यम्‌" रूप सिद्ध द्मा । 

नान्यम्‌-( नौका से तरने योग्य जल ) "नौ * + यम्‌ एेसी दशा मे यका- 
रादि प्रत्यय ध के परे रहते दए नकारोत्तरवर्तौ ओः के स्थान मे (आव्‌ 
आदेश होकर (नाव्यम्‌ रूप सिद्ध दज । जेसे-अस्यां नव्यां ना्यं जलं वतंते= 
नदी मे नाव चट्ने के योग्य जल दे । 

(वा ) अध्वेति-मागं के परिमाण अथ मै भीभो शब्द के आगे 
“यूति शब्द्‌ रहे तौ ओकार" के स्थान में अव्‌ आदेश हो | 

गव्यूति- दो कौस | गो मूतिः' इस स्थिति मे गो शब्द से सूति 
शब्द परे रहने के कारण ओकार को “अव्‌, आदेश होकर गव्यूतिः" रूप 
सिद्ध द । 

२८५ अदेङिति-अत्‌-हस्व अकार-ओौर एड-ए ओ-गुण संज्ञाव हों 
अर्थात्‌ इनकी यण संञा होती दै। ` 


` 7 मौ शब्दस विकार अथं म भोषवसोय॑त्‌" इस २ इस सूत्र से “यत्‌' प्रत्यय (त्‌? 
कार का लोप, तद्धितान्त होने से (कृत्तद्धितसमासाश्च" सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा 
` होकर स्वादि की उत्पत्ति, सु्रत्यय होकर नपुंसक होने से अम्‌ आदेश हुमा । 

२ नौ शब्द से ता्य॑-तरने योग्य-अथं मे नौवयोधमविष- इत्यादि सूर से 

्, त्‌ प्रत्यय द्ंआ । शेष कायं ‹ गव्यम्‌" के समान ही होगा । | 
३ फन्यूतिः खी करोशयुगम्‌' इत्यमरः । अथात्‌ "गव्यूतिः शब्द का प्रयोग 

५ कोस परिमाण अथं मे होता दै ओर यइ पद्‌ स्ीठिगि हे। 


4 5. | ह + १. 


ना 1240, , 












३६ घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( तपरवर्णानां यथोक्तग्राहकत्वनियामक सूत्रम्‌ 
२६ तत्परस्तत्कालस्य । १।१।७० ॥ 
तः पशो यस्मात्स च, तात्परश्योच्ायंमाणसमकारस्यव संज्ञा 
स्यात्‌ । 
( गुणविधायक सूत्रम्‌ ) 
२७ आद्‌ ` गुणः` । & । १ । ८७ ॥ 

अवणोदचि परे पूवेपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌। उपेन्द्रः । 
गङ्गोदकम्‌ । 

२६ तपर इति- -जिस श्वर' से परे तकार हो तथा जो स्वरः तकार से; 
परे हो एेसा उच्चारण क्या गया स्वर अपने समकाल की दही संज्ञाका 
बोधक हो | 

तात्ययं यह है कि यदि हृस्व अकार के पूव या पश्चात्‌ तकार बरद गया हो 
तो बहे हस्व के छः भेदो का ही बोध करायेगा, दीर्घादि का नहीं । 'अणुदित्स- 
वणस्य' सूत्र के द्वारा अण्‌ सवण का बोधक कहा गया है उसका यह अपवाद 
अथात्‌ विशेष नियम हे । जेसे-अदेङ्‌ गुणः” इस सू मै अकार के आगे 
तकार हे । इट्य अकार हस्व का बोध करयेगा, दीर्घादिथों का नहीं । 
इसीण्यि हस्व अकार की ही गुण संज्ञा होती है दीघं आदि की नहीं । ॐ 

सूत्र के तपरः” पद्‌ के द्वारा दोनों अथं (तात्परः (तः परो यस्मात्‌ इस >| 
प्रकार से निकठते दै । तकार से परे का उदाहरण भी “अदेड गणः व “ब ॥ 
4 पद्‌ हे । 2 गुक्‌, से परे है इसख्यि "एः ओर ओः =| समक्राट के ह | | 
उकार परक मे २ क ह ` » जकार ओय 
नर ज ८ रण ओकार होता दै । पूव आकार के द्विमात्र । 
र एक मात्र होने से दोनों के स्थान मे प्रमाणङ़्त साद्य ॥ 

कारण त्मा नहीं ह्येता । क्योकि = 
छः २७ आद्गुण इति 
 केस्थान मे एक गुण ऽ 


~ + 
४: 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ३७ 


( अचामित्संज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ ) 
२८ °उपदेरोऽ*जनुनासिक" इत्‌ । १।३।२॥ 
उपदेशेऽनुनासिकोऽज्‌ इत्संज्ञः स्यात्‌ । 
प्रतिज्ञाचनासिक्याः१ पाणिनीयाः । 


----- 











उपेन्द्रः ( इन्द्र के समीप अर्थात्‌ विष्णु )--उप--इन्द्रः' इस दिशा में 
-कार के अगे वर्तमान अकार, अवणं के आगे इन्दर के इकार अच्‌ होने से 
पर्व ओर पर दोनों -अकार ओर इकार £ स्थान मं गुण एक आदेश प्रास्त हे । 
स्थानेऽन्तरतमः' परिभाषा की सहायता से कण्ठ स्थानीय “अकार ओर ताल 
स्थानीय (रकारः के स्थान मे अल्यन्त सदृश होने से स्थान को समानता होने 
से कण्ठताडस्थानीय गुण "ए' आदेश होकर “उपेन्द्रः रूप सिद्ध इया । 

गङ्खोदकम्‌-( गङ्गाजक ) गङ्गा।उद्कम्‌ इस द्रा मे गकारोत्तरवततीं 
आकार अवर्णं है जौर उसके आगे अच्‌ है उदकम्‌? का उकार । अतः दोना 
के स्थान मे अलन्त सद्दा होने के कारण स्थान साम्य से कृष्टोष्ठस्थानीय “ओः 

रुण एकादेश होने से गङ्गोदकम्‌? रूप सिद्ध हआ । ॑ 
अन्य उदाहरण-नर-1-ईन््ः = नरेन्द्रः = राजा । दिन -ईशः = दिनिरा*= 
। र, सूयं । सुर~-ईश ;=सुरेशः=इन्द्र | महा-1 इन्र = महेन्द्रः = इन्द्र । राज 
` इन्द्रः = राजेन्द्रः = बड़ा राजा । सूर्य ।-उदयः=सूर्योदयः=सूयं का निकलना । 
भाग्य~-उदयः = भाग्योदयः = भाग्य की इद्धि । आत्म-उन्नतिः = आत्मो- 
-नतिः= अपनी उन्नति । विद्या+-उन्नतिः = विद्योन्नतिः = विद्या कौ उन्नति । 
२८ उपदेश्ञ इति-जो अच्‌ उपदेश अवस्था मे अनुनासिक दहो, उसकी 

इत्सज्ञा होती है । 
भ्रतिज्ञेति-पाणिनि के के हए वर्णो का अनुनासिक होना केवर प्रतिज्ञा 
से माम होता दे । 







ना - 








 . १ प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यं, प्रतिज्ञा 
चः आनुनासिक्यं येषां ते परतिक्ञाऽननासिक्याः । पाणिनिना भरोक्तम्‌ अधीयते 
१.५ वा पाणिनीयाः। । 






श 


हद > 
८ 


1 


जा सके जहाँ ८ तेः | ७ 
1 ०9, नहा" ल" क स्था म अण्‌ अदेश होगा, वहां ल्पर होगा ह 


३८ रघुसिद्धान्तकौमु्ाम्‌ । 


( ^र' प्रत्याहारस्य सिद्धिप्रकार-स्वरूपयोश्च निरूपणम्‌ ) 
खणसुत्रस्थावणन सहोचाय॑माणो रेफो रख्योः संज्ञाः । 
( ऋलुस्थाने विधीयमानस्याणो रपरल्परत्वविधायकं परिमाषरासूत्रम्‌ |) 
९९ उरण्‌ ' रपरः? । १। १।५१ ॥ 
ऋ इति व्रिशतः संज्ञेव्युक्तम्‌। तत्स्थाने योऽण, स रपरः सन्नेव 
प्रवतेते । कृष्णद्धि; । तवल्कारः | 


रण्‌ इति-- लण्‌" सूत्र मँ वतमान लणूमध्ये चित्स्॑चकः' इस पूवोक्तं व चन 


से इत्स्क अवण के साथ उच्चाय॑माण रेफ अर्थात्‌ र गरत्याहार रकार आर 
ल्कार को संज्ञा का बोधक होता हे । ह 

अनुनासिक अच्‌ कौ इत्संज्ञा कही गई है । उसमें प्रशन उठता दै किं यह 
वणः अनुनासिक है- इसका ज्ञान कैसे हो १ इसके उत्तर मे कटाहे कि 
प्रतिज्ञा से अनुनासिक होने का ज्ञान होगा । प्रतिज्ञा का अ हे- "यह ेसा 
हे" इस प्रकार का कथन | सूत्रकार नं अनुनासिक पाठ किया होगा । पर अव 
वह त है । संभव हे पीट अनुनासिकं ज्ञान होता हे । जैसे प्रथमा विभक्ति के 
एक वचन सु" के ड का लोप होकर स्‌" को सुत्व ओर विसगं देखने से होता 
हे ओर सतमी के बहुवचन सुप्‌" का उकार अनुनासिक नहीं, क्योकि ‹ बद्पु 
बहुवचनम्‌ सूनर मे उसका प्रयोग मिक्ता है । 


^ त्याहार्‌ हयवरट्‌" सूत्र से अकार रहित शद्ध " र्‌ कोरेकर ओर 


कि 


लण्‌ सू के अकार को-लिसके विषय मे पह कहा जा चुका हे कि ४ 
पूच ऋ र्करोत्तरवरती अकार इत्संज्ञक ` दै. केकर - रप्रत्याहार वनता है । वह 


मध्यकेवण्छः का तथा अपना भी बोधक होतादहै। अतः ९ रेफ ओर 
लकार्‌ दोनों का बोधकं हे | 


९९ उरण्‌ इति--" तीस का घोधकं दे यह पहले कहा गया है । उस त 
के स्थानमेजों अण्‌ आदेश ॒हो वह रपर ही प्रवृत्त हो | जैसे यदि रूः के 


स्थान मे अ" हो तो बह रपर शकर अर्‌ इस स्पमे अदेशहो। इसी 


प्रकार (इ ८ इर ओर ८. उर' आदेशं होगे 
९ इ होतो इर्‌ ओरं होतो उर' आदेश होगे । 


' ˆ “र” से य ५2 न समञ्चन ताकि 
९ स यह्‌ र प्राहार समञ्चन चाहिये ताकि रर से उपर मी ल्या 





कम होता हे । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ३९ 


( पद्‌ान्तयकारवकारयोर्छोपविधायकं सूम्‌ ) 
३० लोपः शाकल्यस्य । ८ । ३ । १९ ॥ 
अवणेपूवयोः पदान्तयोयंवयो्छोपो वाऽशि परे । 





अर्थात्‌ यदि.लु के स्थानम अ आदेश प्राप्त होगा तो बह .र्पर याने 


'अल्‌' होगा । 

करष्णद्भिः ( कृष्ण की समृद्धि , - च्रृष्ण-(-ऋद्धिःः पेसी स्थिति मे 
कासत्तरव्ती अकार अवर्णं से परे ऋद्धि का ऋ अच्‌ दै । दोनों क स्थान मै 
"आद्गुणः से गुण प्रात हुजा । उरण्‌ खरः की सहायता से अत्यन्त सदश 
होने के कारण “अर्‌, आदेश दीकर “करष्णद्धिः" रूप सिद्ध दुआ । 

तवल्कारः ( तेरा लृकार )- इसी प्रकार (तवल्कारः की मी सिद्धि होती 
है । (तव~।-लृकारः' यह सन्धिच्छेद है । अ ओर लु के स्थान म अल्‌ आदेश 
होने से (तवल्कारः सिद्ध होता दे । 

अन्य उद्‌ाहरण-- द्रव्य-।ऋद्धिः = द्रव्यद्धिः=घनादि कौ बृद्धि । सप्त 
ऋषयः = सप्रषेयः = सर्पि, अङ्गया आदि सात ऋषि। ग्रीष्म + ऋतः = 
1 = गमी का मौसम । महा + ऋषिः = महर्षिः = बड़ा ऋषि । मम 
लृकारः = ममल्कारः = मेय लृकार । ॑ 

२० शोप इति--अवणं ( अकार ओर आकार } पूवक पदान्त यकार 
जर वकार का खोप हो अश्‌ परे रहने पर, विकल्प से । 

हर इह, विष्ण इह--हरे।-दहः “विष्णो -दह यहाँ पर “ए्चोऽयवा- 
यावः सूत्र से अय्‌? ओर अवुः आदेश क्रम से होने से €हस्य्‌।-इह' "विष्णव्‌ ।- 
इह फेसी स्थितिमे पदान्त यकार ओर वकार का ईकार अश्‌ पर होने से विकस्प 
से छोप हो गया । लोपपक्त मे "हर इह “विष्ण इह" ये रूप सिद्ध हुए । ओर 
जव कोप न द तो हरयिह “विष्णविह । 

अन्य उदाहरण-ते+-आगताः त आगत. तयागताभ्=्वे आये । 
धद ~य इद वयि ननो बह य॒यिह = जो यों । वने तऋछषयः=वन्‌ ऋ .वनयूषयः= 


१ लोपपक्त का प्रयोग अधिक होता दै 1 रोप के अभाव प्ल का ही प्रयोग 











त (1 १ यहाँंलोपके जमाव पक्त का.ही अधिकतर पयोग 


४० रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( परवशां प्रति परशाल्रस्यासिद्घत्वविधायकम्‌ अधिकारसूतम्‌ ) 
५ ¢ (~ 
२९१ पूवत्राशसद्धम्‌ । ८ ।२। १। ॥ 
सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपायसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूवं प्रति पर 
शाखमसिद्धम्‌ । हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णविह । 


बन मे ऋषि | श्रियै+-उद्यतः = श्रिया उद्यतः, श्रियायुद्यतः = र्द्मी के लियि 


उद्यत । तस्मै।-जदात्‌=तस्मा अदात्‌, तस्मायदात्‌-उसको दिथा | विधो 
उदिते = विधा उदिते, विधाघरुदिते *=चन्द्र के उदित होने पर । 

` . ३१ पूवत्र इति--खवासात अध्याय कै प्रति त्रिपादी असिद्ध है ओर 
निपादी में मी पूवं के प्रति परशास्र असिद्ध है । 

पाणिनि निने अष्टाध्यायी" बनाई है । उस मे आठ अध्यायं हे । प्रत्येक 

अध्याय अ चार चार पाद्‌ है । पदे सात अध्याय ओर आखव अध्याय का 
एक पाद्‌ सपादसप्ताध्यायी" कहा जाता है, तथा आठवें अध्याय कँ शेष तीन 
पाद्‌ अर्थात्‌ दूसरा, तीरुरा ओर चौथा पाद तिपादी कहा जाता दे । यह सूत्र 
154 अध्याय्‌ के दूसरे पाद का पहरा सूत्र दै । यह बोध कराता है कि पूर्वं 
क प्रति पर असिद्ध हो अर्थात्‌ इसके पूव सवा सात अध्याय के प्रति पर-शेष 
त्रिपादी-असिद्ध हों | 

४ अह अधिकार सूर दै । अधिकार सूत हीने से अपने आगे के प्रत्येक सू 
१ 8 ५ कि ठम अपने पूव के धरति असिद्ध हो । असिद्ध 
= 0 हजा, अथात्‌ न हुमा । तात्य यह है कि असिद्ध, न 
होने के समान होता है । | 









.' | आददू ; गुण ` ४ 
होता.हे । प्व आद्गुणः" है छठे अध्याय के पठे पादका 





२ प्रत्येक सूत्र को शाख सता 





रु 


न 
० ५ 
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( ब्रद्धिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
३२ बृद्धिरादेच्‌" । १।१। १॥ 
आदेच वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । 





सत्तासीवां सूत्र, इसल्यि यह दृ सपादसत्ताध्याया का आर खापः याकल्वस्व 


आठवें अध्याय के तीसरे पाद का उन्नीसवां सूत्र होने से त्रिपादो का ह । अत 
आद्‌ गुणः के प्रति कोपः शाकल्यस्य असिद्ध है अर्थात्‌ छोपःशाकल्यस्य का 
किया आ यकार ओर वकार कार कालोप आद्गुणः के प्रति अथात्‌ उसकी 


€  के० 


दुआ ही नहीं । अतः यकार वकार के व्यवधान होने स आद्गुणः का प्रब्ति 


नहीं होती, गुण नहीं होता । 





३२ व द्धिरिति- आकार ओर एेच्‌-एे ओ-को इद्धि सला हा । 
यद्यपि उदेश्य होने से 'आदेचः का प्रयोग पहटे आर विधेय होने से 
वद्धि शब्द का प्रयोग (आदेच के बाद्‌ मे होना चाहिए था | जैसे कहा भी 


हे--'अनुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत्‌” अथात्‌ विना अनुवा्य-उद्श्य के 


के विधेय न कहना चाहिये । तथापि शुद्धि शब्द का ग्रयोग॒मङ्गखाथं आदि 
मे क्रिया गया है । यह सूत्र अष्टाध्यायी का पहला सूत्र हे । अतः मङ्गर के स्यि 
ठेसा करना पड़ा है । अतएव यह दोष च्न्तव्य हे । भाष्यकार ने कहा मी 
है- (मङ्गलादीनि मङ्कलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शासख्राणि परथन्त, आयुष्म- 
सपुरुप्राणि च भवन्ति, अष्येतारश सिद्धाथाःस्युः अर्थात्‌ जिन शाखं के आदि, 
मध्य ओर अन्त मे मङ्गखाचरण किया होता है उनका लोक मे बहुत प्रचार 


ओर आदर होता दै, उसके बनाने वारे पुरुष दीघजीवी होते है, तथा पद्ने 
वालों का प्रयत्न सफ़ल होता ह । ह 







४ | श गियति इत्यादि प्रयोगो म 


ध्यान रहे ऋकार तथा लृकार के स्थान पर जब आकार बृद्धि आदेश 
होगा, तब वह उरण्‌ रपरः” के ब से रपर तथा ख्पर होकर आर्‌ ओर आल्‌ 
के रूप मे ही होगा । जेसे- प्र-ऋच्छति = प्राच्छति, प्र -लृकारीयति = 






धर्‌  यख्घुसिद्धानतकोमुदयाम्‌ 


(व्रद्धिविधायकं सामान्यं सूत्रम्‌ ) 


> 0 


३३ `ब्ृद्धरेच । & । १।८८ ॥ 
आदेचि परे बृद्धिरेकादेश्चः स्यात्‌। गुणाऽपवादः। कृष्णैकत्वम्‌ । 
गङ्गोघः। देवेशम्‌ । कृष्णोत्कण्ठ्यम्‌ । 





३३ ब्रद्धिरिति- अवण से एच्‌ परे हो तो पूवं परके स्थानम बद्ध 
एकादेश हो | 

गुणेति- यह गुण का अपवाद्‌ है १ | 

कृष्णैकत्वम्‌ (कृष्ण की एकता )--शष्ण-एकत्वम्‌' इस स्थिति मे 
णकारोत्तरवतीं अकार अवण से परे एकत्वम्‌ का आदि एकारं एच्‌ परे होने 
से पूवं पर अकार एकार के स्थान मेँ शदधरेचि' से वृद्धि एकादेश प्रात हुञ। 
आन्तरतम्ब ( अत्यन्त सशता ) से अकार एकार के स्थान मेः बरद्धि हई । 

इस प्रकार @ृष्णेकत्वम्‌ सिद्ध हृ । ` 

गङ्गो घः ( गङ्गा का प्रवाह )- गङ्खा-ओधः यहाँ: गङ्गा शब्द्‌ के 
अन्तिम आकार अवणं से परे ओकार एच्‌ परे होने से दोनों के स्थान तै 
अत्यन्त सहदा होने ( आन्तरतम्य ) से «ओः वद्धि एकादेश हुमा । इस प्रकार 
गङ्खोघः" रूप सिद्ध हआ | 


देवेश्वरुम स त ध. ८ 
| ्‌. ( देवताओं का र्य )--देव-।-देरयम्‌ः यहाँ वकारो. । 


सवर्त जकार अवण से एेकार एेच्‌ परे होने से दोनों 
( अयन्त सहश ) होने से वृद्धि एक।देश होकर देवेश्वय॑म्‌" रूप सिद्ध 
हमा । 


अष्णोलकण्ठयम्‌ ( ङृष्ण के ग्रति उत्कण्ठा 


कृष्ण -जौकण्व्यम्‌ यहाँ 


` "न व=~ निरवकाश विधिरपवाद्‌ः जिस विधि कौ कहीं अवकाश न हो उसे अप. 


वाद्‌ कहते है | वुद्धिरेचिः जहां प्राप्त होता हे वहां आद्गुणः ' अवद्य प्राप्त 
६1 इसल्यि वृद्धरेचिः अपवाद है । सपवाद्‌ विधि बलवान्‌ होती है । 
इस ठ्य "वृद्धिरेचि जहाँ बाप होगा, वहां आद्गुणः नहीं गेगा | 

२ ओधो वृन्दे पयोवेगे दुतनृ त्योपदेरायोः' इति विश्वः एः 


५ 





ं के स्थाने आन्तरतम्य ` 






न्यक = 


रूप सिद्ध इञा । 
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३४ एत्येधत्यूर्‌सु* । ६ । १। ८९ ॥ 
€ एज योरेत्ये ५५ भ ~ भ 
अवणोद्‌ एजादयोरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ 
"स २ (~ | 
पररूपगाणापवादः । उपेति । उपंधते । प्रष्ठोह्‌ः । एजादयोः किम्‌-उपेतः, 
२ 1 
मा भवान्‌ प्रादधत्‌ । 


नि 
णकारोत्तरवतों अकार अवणं से ओकार एच्‌ परे होने से दोनो-गरूव ओर पर- 
के स्थान मै श्द्धिरेचिः सू से आन्तरतम्य ( अत्यन्त सदृशता „ के कारणः 
(जओ' वृद्धि एकादेशा होकर “कृष्णौत्कण्व्यम्‌' रूप सिद्ध दहुजा । 

अन्य उद्‌ाहरण- पच्च -- एते = पञ्चते = ये पाच । जन 1 एकता 
जसैकता = लोगों की एकता । स्थूढ 1- एणः =स्थूलेणः = मोटा हरिण । 
महा ~- एनः=महैनः = बड़ा पाप । दीघ-¬-एरण्ड दी रण्डः=ञचा एरण्ड 
( अंडी ) वृत्त । मा ¬~ एवम्‌ = मैवम्‌-एेखा नदी । दशन ~1- ओतयु्यम्‌= 
द्रोनौत्सुक्यम्‌=दशंन के लिय उत्सुकता । अस्य ¬ ओचिती=अस्याचिती= 
इसकी उचितता । खुखस्य - ओपयिकमल्सुखोपयिकम्‌ज्खख का उपाय । 
तस्य - ओदायंम्‌-तस्यौदायंम्‌ - उसको उदास्ता । 

३४ एत्येघत्यूटिति--अवण से एजादि इण्‌ ओर ए धातु तथा ऊट्‌ 
पर हो तो पूर्वं पर के स्थान भें बृद्धि एकादेश ह | 

पररूपेति- यह विधि “एड परूपम्‌' से होने वाके पररूप . तथा 
आद्गुणः" से म्रात्त गुण का अपवाद्‌-वाधक है । “डप 1- एति' ओर उप ¬।- 
एधते" मे आगे ` आनेवाछे सूत्र “एङि पररूपम्‌ से परस्प प्रात था ओर 
रष -|-ऊहः' मे “आद्गुणः” से गुण । 

उपैति ( पास आता दै )-- उप ¬- एति' यहं पकारोत्तरवर्ती अकार 
अवर्ण से “तिः यह इण्‌ धातु पर है ओर यह एजादि भी दै क्योकि इसके 
आदि मे ८८ दहै । इसल्यि पूवं पर के स्थान मे एेकार इद्धि होकर 
(उपैतिः रूप सिद्धं दुआ । 

उयैधते ८ पास बढता है )--उप ¬~ एधते' यहां मौ पकारोत्तसवती 
अकार अवर्णं से परे “एधतेः यहं "एध्‌! धातु दै ओर एकार आदि मे हने ख & 


एजादि भी है । इस किए पूवं पर के स्थान मे एकारं इध होकर - 





। 





४ रघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


-- ~~~ ~ 








प्रघठौहः--्रष्ठ 1- ऊहः” यह ठकारोत्तरवर्ती अकार अवण से "ऊहः" मे 
ऊट्‌ परे है । वाह्‌" को वाह ऊट्‌" सूत्र से ऊट्‌" आदेश होने से ऊहः” बना 
है । इसे पूव प्रर के स्थान मे जकार व्रद्धि एकादेश होकर प्रौहः 
रूप बना । 
एजाद्योरिति- इण्‌ ओर एध्‌ धात एजादि होने चाहिये एेसा क्यो का १ 
अर्थात्‌ एजादि विशेषण देने का क्या प्रयोजन है १ 
इस प्रश्न के उत्तर में “उपेतः ओर "मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌" ये दो उदाहरण 
हे । इन दोनों उदाहरणों मे ‹ एत्येधत्यूट्‌सु" कौ प्रवृत्ति नहीं हो पाती, क्योकि 
इनमे इण्‌ ओर ^.ध्‌' धातु एजादि नदीं । 
सूत्र के प्रत्येक पद का प्रयोजन बताने को पदकृत्य कह 
जिन प्रयोगां मे सूत्र कौ प्रवर्ति होती है, उन्हे सूत 
जाता हे । 
जर जिन प्रयोगो को सूर के पदों का प्रयोजन अ थात्‌ पदक्त्य वताने 
कं लिये (करिम्‌' शब्द्‌ स प्रश्न करके उत्तरके रूपमे कहा जाता है उन्हे 
्र्युद्‌ाहुरण कहते हे । 
उपेतः- (समीप पर्चा, युक्त ) उप ~1- इतः" यहं इतः" यह इण्‌ धातु 
कालूपतो हे पर इसके आदि यें एच्‌ नहीं । इसय्यि इस सूत्र की म्रव्रत्ति 
नहीं हु । आद्गुणः" से गुण होकर उपेतः" बना । 
मा भवान्‌ प्रदिधत्‌ (आप अधिक न बढा) "मा मवान्‌ प्र इदिधत्‌ः ५ 3 
ॐ इदित्‌" एम्‌ भाठु का स्य तो है, पर एजादि नहीं, इस स्वि इख सूच कौ ` 
डति नह हृई । तव यहाँ भी आद्गुणः से गुण होकर प्रदिषत्‌ बना। ` 
 . अन्य उदाहरण अव 1 एति = अवेति-जानता है । अप - एति- 
_अपतिनदूर होता है । प्र ¬- एति = परेति=मरता है । अर एधते = प्रेधते= 
९ जिस वे के गले म मारी खी लकड़ी उसे सीधा करने के खयि न 
दा जाती है उसे शर्वा कहते हे । तस्य परष्ठोहः=प्रष्ठवार का । ` 
गृष्ठवा्‌ युगाश्चगः" इत्यमरः । शष्ठवाडिति रेफरहितमिति स्वामी¶ . ^ 





८914 
ॐ“ ८1, 


= 
ह्‌ | 
उद्‌ हरण कहा 











1 | १ 
युगपाश्चगः दमनाय द्युमे युग्मन्‌ सह स्कन्धे बद्धकाष्ठस्यः इति तीका न 
विवेकाख्यायां महेश्वरः | = "५ ह. 





स 
६ ६ 
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८ अक्तशब्दाद्‌ ऊहिनीशब्दे परे ब्रद्िविधायकं वातिकम्‌ ) 
(वा) अक्षादूहिन्यामुपसंस्यानम्‌ । अश्षोदिणी* सेना । 





अधिक बढता है । अव 1 एधते = अवेधते=वद्ता दै । विशव ¬ ऊहः= 
विश्वौहः-संसार को धारण करने वाटे (परमात्मा) का । 

अक्षादिति- अन्न शब्द्‌ ते ऊहिनी शब्द परे हये तो पूव पर के स्थान म 
बरद्धि एकादेश हो । 

अक्षौहिणी (सेना का परिमाण विशेष)-ˆअत्त ऊहिनी इस अवस्था 
मे आद्गुणः? से गुण प्राप्त था । उसको वाधकर इस वार्तिक से ्षकारोत्तरवर्ती 
वं अकार ओर ऊहिनी शब्द के आन्य ऊकार के स्थान मे वद्धि एकः 
आदेश ओः कार दुआ । 

नकार को णकार आदेश पृव॑पदात्‌ संज्ञायाम्‌ अगः, सूल से हज । 


~ ~~~ ~ -- ~~~ ~ -----~ - -~- न 


१ अन्ताणामूहिनीति विग्रहः । 





ना ~ ~ 





सा ना 


२ महाभारत में अन्तौहिणी सेना का प्रमाण इस प्रकार ताया गया हे-- 
अक्तौहिण्याः प्रमाणं त॒ खाङ्ग्टेकद्िकैगजैः । 
रथेरतेहयेखिष्नैः पञ्चव्नैश्च पदातिभिः ॥' इति ॥ 

अर्थात्‌ अन्तौहिणी सेना का परिमाण दै कि उसये २१८७० हाथी हों 

ओर इतने ही रथ मी तथा इसके तिरुने घोडे ओर पाँच शुने पैदल सिपाह ह 








हाथी = २१८७० 
रथ २१८७० 
घोडे ६५६१० 
पैदल १०६२३५० 






न 
योग ¦ २१८८७०० 


इस प्रकार अक्ो्िणी चतर्ङ्कणी सेना होती है ओर उसमे २१८७०० 


० 


१ 
क 
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लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


ध 4 कदिशब्देषु परेषु ब्रद्धिविधायकं वार्तिकम्‌ ) 
न व मेयम्‌ | पोटः पोटः | प्रोटिः। प्रेषः | प्ेष्यः। / 
हि कित ऋतराष्दे परे वदधिविधायकरं वार्तिकम्‌ ) | 
हि तीयासमासः। 
दवै सुखतः । ठृतोयति किम्‌-परमतः। 
(वा०) प्रादिति- प्र उपसग से ऊह, ऊट, ऊटि. एष ओर एष्य परे हां प 
` ~ तो पूव पर अच्‌ के शान ये बरदधि एकादेश हो । ,॥ 
श्र्र-ऊहः = प्रोहः" -- उक्कृष्ट तक, वद्या दील । प्र-ऊदः-प्रौदः= ` 
चदा इजा, वड़ा । प्र।-ऊटिः = प्रोटिः = प्रौढता । प्र।-एपः =प्रेषः प्रेरणा । =. 
पर।-एष्यः = प्रष्यः = नकर । प्र।-ऊहः' श्र-।-ऊटःः ्प्र-ऊटिःः इन तीन । 
प्रयोगां मे “मा दगुणः सं गुण ओर प्र -एषः तथा प्र-एष्यः' मे ध्एड़ि . ~ 
परस्परम्‌ स परल्प प्रात था | इनको बाधकर प्रादहोदोव्येषेष्येष्रः इस वार्तिक 
से पूव पर अच्‌ के स्थान में यथाप्रातत व्रद्धि एकादेश होने से रोहः” “पोटः ५. 
प्रादिः" श्र षः" ओर पेष्यः' रूप सिद्ध दए 


(वा०) ऋते इति--अवणं से ऋतशब्द्‌ परे हो तो पर पर के स्थानमें 
शृद्धि एकादेश हो तृतीयासमास ये । 
सुखात: ( सुख से प्रात दमा अथात्‌ सुखी । सुखेन ऋत इति विग्रहः | 


"रतया समास हज हं । )-सख--ऋतः' यह पर रते च त्रतीयासमासे" इस 
वातिक से .खकरोत्तरवर्ती अकार अवर्णं तथा ऋतः के आद्‌ छकार के स्थान  , 


५ उरण सरः का सहायता से रपर होता हआ आरः ब्रद्धि एकादेदा होकर ` 
क 





सुखातः' सूपं बना । 

तृतीयेति--तृतीया समास ये ही बदधि होती है एसा कृहने का फल यह्‌ 
हे करि धरमश्वासो ऋतः इस.विग्रह मे कर्मधारय समास से बने दए 'परस-।-, ` . ` 
शतः इस प्रयोग म इस वार्तिक की मन्ति नहीं हई । अतः यथाप्राप्त आद्‌ ४ ~ 
गुणः" सं गुण होकर परमतः ( मुक्त ) रूप सिद्ध दअ] 4 ४ 


श्रीदो निषुणत्के वकद निपुणतक स्यात्‌" इति विश्वः। 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ “^ ` ` ४७ 


( प्ादिब्देभ्य ऋणशब्दे परे वरद्धि विधा वातिकम्‌ ) 
(वा०) प्र वत्सतर कम्बल बसनाणं दङानास्रणे। 
€  म्राणेम्‌ । वत्सराणेमित्यादि। ५ 
( उपसगसंज्ञासूत्रम्‌ ) । ङ्क 
३५ उपसगौः" क्रियायोगे । १ । ४ । ५९! ्‌ 
प्रादयः क्रियायोगे उपसगसनज्ञाः स्यः 
( परिगणनम्‌ ). (॥ 
मप्र परा अपसम्‌ अनु अव नित्‌ निर द 





*ॐ 


आङ्‌ नि अवि. । 
अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप-एते न 





(वा०) म्र इति- ग्र, वत्सतर, कम्ब; वसन, ऋण ओर दश, इन शब्दों 

से परे यदि ऋण शब्द हो तो पूवं पर अच्‌ के स्थानें व्रद्धि एकादेश हो| 
प्राणम्र- प्र+-ऋणम्‌=पू-आर्‌।-णमत्प्राणम्‌=-अधिक ऋण ( कजा ) । 
वत्सतराणेम्‌- वत्सर.) -ऋणम्‌ = वत्स॒तर।-आर्‌।-णम्‌ = वत्सतराणम्‌ = छोटे 
चह्लुडे के ल्यि लिया हआ ऋण | ऋण रूपमे ल्या द्रुजा छोटा बडा । 
` कम्बलाणम्‌- कम्बल ¬।- ऋणम्‌ = कमस्वलाणम्‌ = कम्बल का ऋण । 





ध व सनाणम्‌--वसन--ऋणम्‌=कपड़ का ऋण । ऋणाणम्‌--्छण-।-ऋणम्‌= 
॥. € 
¦ ` ऋणाणम्‌ऋण चुकाने के लिये लिया द्ुजा दूसरा ऋण । दृञ्ाणाणम्‌--दर-।- 
, ५ ऋऋणम्‌=द्‌ शाणम्‌- एक देश विशेष ? का नाम| 

छै 


दराणेः-दश ऋणानि जानि यच, अथात्‌ जहां दशं भौर जर ही 
जलं हो, जटगप्रायदश । 
 . „ इन सव प्रयोगो मे आद्गुणः" से गुण प्राप्त था। उसको बाधकर इस 
' वार्तिक से पवै पर के स्थान में “उरण्‌ रपरः" की सहायता से “आर्‌ बृद्धि हुई । 
३५ उपसग इति--पर आदियों कौ क्रिया के योग मे उपसग संज्ञा हो । 
` प्र इत्यादि-पर परा इत्यादि ये वाईस २२ प्रादि ई । 
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, : १ कालिदास ने मेघदूत मे "दशाण" प्रदेश की केतकी ( केवडे ) कौ बड 
प्रशंसा की है । 
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४८ घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


८ धातसं्ञासूतरम्‌ ) 
३६ भूवादयो धातवः । १।२३। १॥ 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा स्युः । 
( अवर्णान्तोपसर्गात्‌ ऋकारादिधातो परे वृद्धिविधायक सूत्रम्‌ ) 
३२७ “उपसर्गाहति धातो । & १ । ९१ ॥ 
अवणान्तादुपसगौद्‌ ऋकारादौं धातौ परे बृद्धिरेकादेश्ः स्यात्‌ । 
प्राच्छंति 
उपसगाः क्रियायोगेः .यह सत्र उपसगंसंलञा विधान करनेवाखा ह । इस ` 
ल्ि संज्ञा है । 'उपसर्गाहिति धातोः इस सत्र मे उपसग शब्द आया है । 


उसका बोध कराने के लये पहके उपसग शब्द का अथं इस सचरके दारा 
बताया गया हे । 


उसी सच में "धातः पद मी पदा है । उसका ज्ञान होना सच्ाथवोध के 
ख्य प्रमावश्यक है । इस ठिए “धातुः पद्‌ के अथवोध के ल्य भूवादयो 
घातवः' सत्र की अवतारणा की गई है । 
& भूवादय इति-- क्रियावाचक भू आदिय कौ घातु संज्ञा हो | 
भू आदि धातुपाठ मे पद गये हं । धातपाट का पहला धातु “भूः है । इस 
च्य भूः आदि कहा गया हे । क्रियावाची कहने से प्रथ्वीनाचक् “म्‌ आदि 
| शब्दों क) धातु संज्ञा नहीं होती । अन्यथा धातु संज्ञा होकर तन्निमित्तक काः 


होने रगेगे 
३७ उपसगा इति-अवणान्त उपसग से ऋकारादि धातु परे हो तो 
पूवपर के स्थान मे ब्रद्धि एकादेश हो । ^ 
मराच्छंति ( जाता है )- ध्र।-कच्छति' यहाँ उपसर्गाः क्रियायोशेः इस 
ै | सूल अद्रा ऋच्छति क्रिया कायोग हे | उसके अन्तमं अकारञवण मीहे 
ट अतः वह्‌ अवणांन्त उपसग हे | उससे परे ऋच्छतिः कारादि धात ह | 3 ६ 4 
॥ त थ ओर ऋकार के स्थान मे “उपसर्गाहति धातौ इस सत्रे 
उरण्‌ रपर सहायता > ~ 
५ --उप-+-ऋच्छतिं = उपाच्छति = समीप 1 
५“ परहुचता चता है। ` 
(+ < जू | । ~ ट शि 














क च - ~ ८ ` २ १ 


समुदाय की टिसंज्ञा हो । 


४ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ४९ 


( अवर्णान्तोपसगदिडादिधातो परे पररूपविधायकं सूत्रम्‌ ) 
२८ एडि* पररूपम्‌" । ६ । १ 1 ९४ । 


आदपसगीद्‌ एडादौ धातो परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्रते 
उपोषति । 


( टिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
२९ "अचोऽन्त्यादि टि" । १। १।६४। 


अचां मध्ये योन्त्यः, स आदियस्य तद्टिसंज्ञं स्यात्‌ । 


+~ 


पर्हचता हे । प्र-|-छच्छन्‌ = प्र च्छन्‌ = अधिक चरता हुआ । उप-।-ऋच्छुन्‌ = 

उपाच्छुन्‌ = समीप पर्हूचता दुआ । 

३८ एडिः इति--अवर्णान्त उपसग से परे एडादि धातु हो तो पूव पर के 
स्थान मे पररूप एकादश हो | 

पररूप का अथं हे पर-आगे वाले-वणं का जेखा सूप हे वैषा हो जाना 
अथात्‌ दोनों के स्थान मे आगेवाखा हो जाना । 

यह पररूप पहटे बताये दए ब्द्धिविधायक सूत्र का अपवाद हं । 

प्रेजते ८ अधिक काँपता हे )-श्र।-एजतेः यह श्रः अवणांन्त उपसग 
एजतेः इस एजादि धात के परे होने च्द्धिरेचि' से प्राप्त वद्धि को बाधकर 
पूवं पर अकार ओर एकार के स्थान मे एङि परख्पम्‌” से पर एकार होकर 
श्रजते" रूप सिद्ध आ । 

उपोषति ८ जाता हे )- उप -ओषतिः यहाँ पर भी “एड पररूपम्‌" से 
पूवं पर अकार ओकार के स्थानम पर ओकार हो जाने से उपोषति" रूप बना । 

अन्य उदाहरण- प्र-एषयति = प्रषयति = भेजता हं, प्रणा करता हं । 
प्र + एषते = प्रेषते = अधिक चलता हं । उप एजते = = उपेजते = कोपता 
है । अव -एजते = अवेजते = कँपता हे । प्र+-एषणीयम्‌ = प्रेषणीयम्‌ = सेजना ` 
चाहिये, प्रेरणा करनी चाहिये । प्र-ओषति = प्रोषति = अधिक जलाता है । 
अव-[-ओषति = अवोषति = जाता हे । | 

३९ अच इति- अचो मे जो" अन्त्य, बह है आदि मे जिसके, उख ह 


स 





५० लघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


८ शकन्धु" प्रभृतिषु पररूपविधायकं वार्तिकम्‌ ) 
( वा० ) शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । त्र टेः । 
सकन्धुः । ककन्धुः । मनीषा । आक्रतिगणोऽयम्‌ । मातण्डः । 





जेसे- (मनसः मँ अन्त्य अच है नकारोत्तरव्ती अकार, वह आदिम दहं 


असः इस समुदाय के, इसल्यि “असः की रिसंज्ञा होगी । शकः म अन्त्य 
अच है ककारोत्तरवर्तीं अकार, वह किसी के आदि मे नहीं| रएेसीदशा म 
(देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्टः स एव कनिष्ठः" इस न्याय से वह अपनं ह 
आदि मे दै। इसथ्यि अः कीही टि संज्ञा हृद । इसी न्याय को °व्यपदंशि- 
वद्धावः भी कहते हे । अमुख्य मे मुख्य जेसा व्यवहार करने को "यपदे शिवद्धावः 
कृहा जाता है । जब यहाँ अन्त्य अच्‌ के आदिवाखा असली समुदाय न मिखा 
तो उसी अकेठे में मुख्य समुदाय जैसा व्यवहार करके टि संज्ञा कर दी । ` 

( वा० ) राकन्ध्वादिष्िति--शकन्धु आदि के विषय मे उनकी सिद्धि 
के अनुगुण ८ उचित ) पूवं पर के स्थान मे पररूप एकादेश. दो । 

तच्च टेः इति-आओर वह पररूप टि को हो । 

यदि यहाँ पर (आत्‌ इस प्रकरणानुसार अवणं को ही पररूप किया जाय 
तो “मनीषाः पतञ्जलिः इत्यादि प्रयोगो मे जहां केवर अवण के पररूप करने 
से सप्र सिद्ध नहीं होता; दोष होगा । अतएव यह अथ पूवांचायोँ ने किया 


शकन्ध्वादिषु" को ` विषय-सप्तमी माना हे । शकन्धु आदि के विषय्‌ मे जिस 


प्रकार उनकी सिद्धि हो वेखा पररूप करना चाहिये । यदि अवणे का पररूप 
करने से रूप सिद्धि होती है तो अवणं का ही पररूप हो, यदि अवण के साथ किसी 
अन्य वण का भी पररूप करने से रूपसिद्धि होती हे तो उसका भी पररूप हो । इन 
सब का संग्रहटिसे हो जाता दै। अतएव कहा है-- तच टेः अर्थात्‌ 
रकन्धु आदि की रूपसिद्धि टि के पररूप करने से होती है, इसलिये पररूप 
“टिः को हो । 
रकन्धुः (शक देश या शक जाति के छोगो का कुर्भ)-शक ¬ अन्धुः? 
यहां शन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ इस वार्तिक से ककारोत्तरवर्ती अकार रि 
4 ~ (1. चिः 


+ न 














अच्सन्धिप्रकरणम्‌ । ५१ 








ओर अन्धुः के आदि अकार दोनों पूव पर के स्थान में परख्प अकार एकादेडा 
होने से “शकन्धुः रूप सिद्ध हआ | 
आगे आनेवाठे (अकः सवर्णे दीघ" सूत्र से यह पर दीघं प्राप्त था। 
उसी को बाधकर यह वार्तिक प्रवृत्त हआ । 
मनीषा ( अद्धि )-`मनस्‌ + इषाः यहाँ भी उक्त वार्तिक से असुः टि 
ओर इ" परव पर दोनोंकेस्थान मे पर ईकार रूप एकादेश होने से (मनीषा 
रूप बना | 
इसी प्रकार "ककं ° न्धुः (मातण्डः२' ( सूं ) की भी सिद्धि होगी । 
अन्य उदाहरण - हल + ईषा उ = हखोषा = हर का दण्ड | खाङ्खर + 
ईषा = लाङ्गलीषा=हल का डंडा । कुक + अटा=कुखुटा* = व्यमिचारिणी खी । 
सोम + अन्तः = सीमन्तः^=केशवेदा, चीर । ( ध्यान रहे दूसरे अथ में पररूप 
नहीं होता, वयँ सीमान्तः" ( सीमा करा अन्त ) ही होगा । सार +-अङ्कः = 
सारङ्क£ः = मग वा मोर । अन्य अथं मे साराङ्गः = पुष्ट अद्खवाला । पतत्‌ + 
अन्ञलिः = पतञ्जलिः = व्याकरण महाभाष्यकार मुनि । 
आकृतिगणोऽयम्‌ इति यह रकन्ध्वादि गण आक्रति गण दहै | 
आकृति गणः का अथं समश्ने के लियि पहले “गणः शब्द का अथं समज्ञना 


आवश्यक हे । अतः पहटे यहाँ उसीका निरूपण किया जाता है । 


१-- तत्त्वबोधिनीकार ने “कर्काणां राजविशेषाणाम्‌ अन्धुः यह अथं किया ` 
है--अर्थात्‌ कक राजाओं का कुं | 

२-- “मरत + अण्डः यही चद करना होगा । पररूप से “मरृतण्डः यह रूप 
चनाकर्‌ (तत आगतः" से अण प्रत्यय करके आदि अच्‌ कोवब्रद्धि करने से 


 “मातण्ड बना । विकतनाकमातण्डमिहिरारुणपषणःः इत्यमरः । 


३-- षा खाङ्खदण्डः स्यात्‌ इत्यमरः । 
४ -(असती कुठटेत्वरीः इत्यमरः । 

५-- सीमन्तः केशवेशे" इति गणसूत्रम्‌ । 
६ “सारङ्गः पशुपक्षिणोः' इति गणसूत्रम्‌ । “सारङ्गः पुंसि हरिणे चातके च ` 


` मतङ्गजे । शवले त्रिष” इति मेदिनी । 





५२्‌ घुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 
गण--गण का अथ हे समूह्‌ । जव बहत से शब्दों को एक ही कायं 
करना हो तो उनसे से पठे शब्द को ठेकर उसके साथ (आदिः शन्द जोड़ 
कर काम चटा दिया जाता है । जेसे-शकन्धु आदि । शकन्धु आदि शब्दों 
का समुदाय दै, उसमें शकन्धु शब्द पहला है, इसण्यि उन शब्दों को शशक- 
न्ध्वादि' गण कहते हैँ । एेसा कहने में लाधव होता है । अन्यथा सभी शब्दों 
को सूत्र में कहने से बहुत गौर हो जायगा । कौन से शब्द गण मे है इसके 
व्यि गणपाठ कर दिया हे | | 
आकृति गण- परन्तु बहुत से गण एेसे है, जिनं आकृतिगण कहते हं । 
शकन्ध्वादि भी अक्रृतिगण हे । आक्‌ तिगण का तायं यह हे कि जव गण- 
पाठ मे दिये हए शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों मे भी उस गण का कार्य 
मिक्ता हो ओौर उसके लिए विशेष वचन कोई न हो तो उस शब्द्‌ कौ भी 
ङस गण मे समन्न ठेना चाहिए अर्थात्‌ गण कायं देखकर गणपाठ ये न अये 
इए शब्दों को मी उस गणमें परिगणित कर केना चाहिए । इसीख्यि 
आङ्ृतिगण कौ व्युत्पत्ति की जाती है--आछरत्या स्वरूपेण कार्यद्रनिन 
गण्यते परिचीयतेः इति आक्रतिगणः। 
जेसे- भातणडः शब्द्‌ शकन्ध्वादि गण के गणपाठ मे नहीं आया ओर 
` शकन्ध्वादि गण का कायं पररूप इसमे मिक रहा है अन्यथा दीं होकर 


माताण्डः' होता । इसलिये यह शब्द भी इस गण कादहे। यह निश्चय कर 
टेना चाहिये | | 


राकन्धु आदि गण के आकरतिगण होने का प्रमाण 
शकन्ध्वादिः के आकृतिगण होने का प्रमाण सूल्लकार के प्रोपाभ्यां 
समयान्याम्‌ इत्यादि सूतो मे समथः आदि शब्दो का पयोग है । अन्यथा- 
उम † अथ. बहो दीधे होकर - (समारथैः रूप बनना चाहिए था । “समर्थ? 
राकन्व्वादि गणपाठ मे आया नहीं, फिर इसके अतिरिक्त प्तमर्थ पद्‌ कौ 
सिद्धि का कोई उपाय नहीं अतः इसकी सिद्धि के छ्य शकन्ध्वादि को. 


आकृति गण मानना आवश्यक लौ जाता हे । 
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( अव्णाद्‌ ओमाडेः परयोः पररूपविधायकं सूतम्‌ ) 
४० ओमाडोध । & । १ । ९५ ॥ 
ओमि आङि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌! शिवायों नमः । 
शिव + एहि- 
( एकादेशस्मन्तादिवद्‌मावविधायकमतिदेश्सूतरम्‌ ) 
५८९ अन्ताद्वच्च । & । १ । ८५ ॥ 


४० ओभिति-अवण से ओम्‌ ओर आङ्‌ परे हों तो पररूप एकादेश हो । 
शिवाया नमः ( शिव जी को नमस्कार )--शिवाय + ओं नमः यहां 
यकारोत्तरवर्ती अकार अवण से ओम्‌? परे होने से पूवं पर के स्थान मेँ पर 
“ओः रूप एकादेश होने से “शियायोँ नमः रूप सिद्ध द्आ 
शिव + एहि (शिवजी आओ)--“शिव + आ-।-इहिः यहाँ वकारोत्तरवर्ती 
अकार ओर आङ्‌ के अकार को“अकः सवणे दीघः' से दीघ तथा आ ओर इहि 
इकार को "आद्गुणः" से गुण प्राप्त है । “धातूपसगयोः कायमन्तरङ्गम्‌, अन्यद्‌ 
वहिरङ्कम्‌' अथात्‌ धातु ओर उपसग का काय अन्तरङ्ग होता है ओर अन्य 
काय बहिग्ङ्क, इस परिभाषा के अनुसार गुण ` आङ्‌ उपसग के आकार तथा 
इहि" धाठु के इकार के स्थान मे प्रात होने से धातु ओर उपसग का काय हे 
अतएव अन्तरङ्ग है । सवण दीघ “शिव के वकारोरवर्तो अकार ओर “आङः 
उपसग के स्थान मे प्राप्त होनें से बहिरङ्क है। (असिद धं बहिरङ्गमन्तरङ् 
अन्तरङ्क कायं करते समय बहिरङ्ग असिद्ध होता हे । इस परिभाषा के अनुसार 
अन्तरङ्ग काय कतव्य हो तो बहिरङ्ग असिद्ध होता है अर्थात्‌ बहिरङ््‌ कायं 
नहीं होता । अतः बहिरङ्ग होने से सवण दीघं न दभा, अन्तरङ्ग होने से गुण 
हआ । तब रूप बना “शिव¬।-एहि' । यहां आ आङ्‌ उपसग का ही है । ङः 
का इत्संज्ञक होने से रोप हो जाता है। “शिव--एहिः इस स्थितिमें 
ओमाङोश्च" को प्राप्नि तो है पर आङ्‌ एकादेश होने से नही रहा । इसके 
ल्यि “ए भे आङ्त्व लाना आवश्यक है । इसल्ियि आरे स्र देते ह । 
४१ अन्तादिवदिति-जो यह एकादेश होता है, वह प॒वं के अन्तवत्‌ 
ओर पर के आदिवत्‌ हो । । ^ 








`, रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


योऽयमेकादेशः स पूवंस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ । शिवहि । 
( सवणदीघविधायकं सूत्रम्‌ ) 
र) 0 
७२ अकः“ सवण दीषः* । ६ । १ १०१॥ 
अकः सवर्णेऽचि परे प्रवेपरयोर्दीघं एकादेशः स्यात्‌ । 
देत्यारिः । श्रीराः । विष्णदयः | होतकारः 








इस सच के अथं का यह आशय है कि एकादेश करने से पहरे पूव 
` समुदाय या पर॒ समुदाय मे जो धातुत्व-प्रातिपदिकत्व-सुबन्तत्व-निपातत्व 
आदि व्यवहार होते है वे एकादेगयुक्त मे मी होते है । जेसे-आ + इदि" यहाँ 
गुण एकादेश करने के पूव पूव समुदाय (आः मे आङ्त्व का व्यवहार होता है । 
वह आङ्‌ व्यवहार एकादश विशिष्ट ए" मे भी होगा । एवं ए” के आङ होने 
-शिव।-एहि' यहां पर ओमाङोश्च से पररूप होकर “शिवेषहि रूप सिद्ध ह; 
अन्य उदाहरण-अव + आ¬-इहि=अव-।-एहिं = अवेहि = त॒म समञ्च । 
उप-आ इहि = उप + एहि = उपेहि = समीप आओ । कृष्ण ~-आ + एहि 
= कृष्णेहि = कृष्ण ! ८ यहाँ ) आ । ‹ 
४२ अक इत्ति-अक्‌ से सवण अच्‌ परे होने पर पूवं पर के स्थान भें 
दीघं एकादेश हो । | 
दस्यार्‌ः ( दत्यां का रात्र, विष्णु )-- दत्य + अरिः इस स्थिति भें 
यकारात्तरवतां अकार अक्‌ से अरिः' का आदि.अकार सवणं अच्‌ परे होने 
स पू परुदो्नोः अकारो के स्थान मे अकः सवणं दीर्घः. से आन्तरतम्य ` 
( अव्यन्त सदश ) होने के कारण दीघं आकार एकादेश होकर “देत्यारि 
रूप सिद्धः इयां । 
इसी प्रकार श्री + ईशः = श्रीशः = विष्णु, ल्च्मी के स्वामी । विष्णु + 
उदयः = विष्णुद्यः = विष्णु की उन्नति । होर + ऋकारः = होतकारः = 
होता का ऋकार । इन्‌ स्यो की. मी सिद्धि होती दै । 








१--आन्ताभ्यां ¶्रथगवस्थिताभ्यां धाठत्व-पातिपदिकत्व-निपातत्वादयो 
ये व्यवहाराः, ते $इतेकादेशत्यापि भवन्ति । 


॥ # 
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¢ ० 
( पूवरूपविधायकं सूम्‌ ) 

५२ एः“ पदान्तादति । & । १ । १०९॥ 
पदान्तादेडनेऽति परे पूवंरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव । 
अन्य उदाहरण-- कमल + आकरः=कमखाऽऽकरः = तालाब । श्रद्धा + 

अस्ति = श्रद्धाऽस्ति = श्रद्धा है । विव्या + आख्यः = विद्याऽऽख्यः = स्कर, 
काठेज । सुनि +-इन्द्रः = मुनीन्द्रः = श्रेष्ठ मनि । गिरि +ईशः= गिरीश 

शिव । सती + ईशः = सतीशः = शिव । थानु + उदयः = भानूदयः = सूय 
का उद्य । तर +ऊष्वम्‌ = तरूष्वम्‌ = बरक क ऊपर | वघू उत्सवः = 


` वधूसत्वः = वधू का उत्सव । वधू + उररीकृतम्‌ = वधूररीकृतम्‌ = वधू के 


दारा स्वीकृत किया हआ । नेत्र + ऋधुक्ता = नेतुमुक्षा = नेताओं मे श्रेष्ठ । 


` होत्र + ऋद्धिः = होतद्धिः = हवन करनेवाठे की वद्धि । पक्त + ऋजीषम्‌ = 


पक्तजीषम्‌ = रसोइये का या पकाने बाला तवा । 

२ एङः इति- पदान्त एङ्‌ से अत्‌-हस्वअकार-परे होने पर पूव-पर के 
स्थान में पूवप एकादेश हो । 

पदान्त-विमक्ति-सुप्‌ तिङ्‌-जिसके अन्त मे हों उसे पद ओर उसके 
अन्त को पदान्त कहते है । पदान्त का पूया ज्ञान सुबन्त ओर तिडन्त प्रकरणों 
ते होगा । यहाँ उदाहरण के ल्य हरे" दिया है । यह सम्बोधन-विभक्ति के 


-एक वचन का खूप है । अतः पदः है । इसके अन्त मे एकारः है यह “एकारः 


पदान्त है | 


पूवेरूप- पूवं शब्द के अन्तिम वण का जैसा रूप है, वैसा रूप हो जाना 
पर्वरूप कहलाता है । जेसे- दरे + अवः यहाँ पूव एकार हे वही दोनों एकार 
ओर अकार रूप पवं पर के स्थान मे आदेश हो जायगा । फर यह निकला 
किं पर अकारकारोप हो जाता है। परन्तु रोप होने पर भी उसका संस्कार 
बना रहता दै, उसको सूचित करने के व्यि स्पष्टताथं “< यह विह जोड़ 
दिया जाता दे । ट | 

हरेऽव ८ भगवन्‌ विष्णो, रक्ञा करो )-- इरे + अव" इस दशा मे पदान्त 


एङ-एकार से हस्व अकार पर होने से पव पर के स्थान मे पूवं एकार का सूप 9 


५६ ` लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 
८ एडन्तगोशब्दस्य परकतिभावविधायक सूम्‌ ) 
४४ सवत्र विभाषा गोः ।‹ ६ । १। १२२ ॥ 
रोके वदे चेडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गो अचरम्‌ , 











~~~ 





एकादेश हो जायगा । फलस्वरूप अकार का लोप हुमा ओर उसका चिह “< 
यह रहा । इस प्रकार हरेऽव" यह रूप बना । 

विष्णोऽव ( मगवन्‌ विष्णो रल्ञा करो )--इसकी सिद्धवि भी 
पूववत्‌ होगी । 

अन्य उद्‌ाहरण-- वने + अत्र = वनेऽत्र = इस वन में । सर्वे + अपि ~ 
सवेऽपि = सभी । के+अपि = केऽपि = कोई भी । को + अपि~कोऽपि = कोई 
मी एक । रामो + असौ = रामोऽसौ = वह राम । साधो-।-अवागच्छं = साधो- 
नाऽऽगच्छ = साघु महाराज यहा आओ । पण्डितो + अवदत्‌ = पण्डितोऽवदत्‌ 
= पण्डित जी बोले | 

४४ सवेतरेति- लोक ओर वेद मे एडन्त गोशब्द ( गोशब्दावयव 
आकार ) को जत्‌ हस्व अकार्परे रहने पर विकल्प से प्रकृतिभाव होता है 
पदान्त मे| 

संस्कृत माषा के दो रूप है--१ लोकिक ओर २ वैदिक । लोकिकं माषा 
खाक मे श्रयुक्त होती है, काव्यां मे प्रयुक्त माघा लोकिक ही है । पाणिनि ओर 
 काव्यायन ने इस लोकिक माषा के य्यि केवर (भाषाः शब्द्‌ का भी प्रयोग 
क्या हे । यथा--श्रथमायाश्च द्विवनने भाषायाम्‌ › मरत्यये माषायां नित्यम्‌? । 
वेदिक मापा बह है जो वेदां में प्रयुक्त द्रई हे | 
क वेदिकि। ० १ (भ # । वे यहां प्रथक्‌ के गये है । इस 

त का कायं ं होता हे, इसलिये सवत्र कहा गया 

भाषा मे भी वेदिकिमाषामें भी | ` “५ 

_ "ग है प्रयोग का मूल अवस्था मे रहं जाना अर्थात्‌ 
उसम कोई विकार न्‌ होना । अतएव प्रकृति-भाव स्थ म संहिताका्यःसन्धि 
नदी होती। व 

गो अन्रम्‌-( गोः अग्रम्‌ गाय का अगला हिस्सा अथवा गाय क 





अच्सन्धिप्रकरणम्‌ । ५७ 


गोऽग्रम्‌ । एडन्तस्य किम्‌-चिचग्वप्रम्‌ । पदान्ते किम्‌-गोः 
( अनेकाट्क्ितां सवादेशत्वनियामकं परिभामाषासूत्रम्‌ ) 
४५ अनेकाल्‌ रित्‌ ` सवस्य: १ । १ । ५५ ॥ 
इत प्राप्रं | 





सामने )--गो + अग्रम्‌ इस दसा में अन्तवतिनी १ ( प्रष्ठी ) विभक्ति के द्वारा 
गो शब्द्‌ पद्‌ हे, उसके अन्त मे ओकार है । उसको अग्रः शब्द के अकार 
अच्‌ परे होने से प्रकृति-भाव हो गया। अभाव प्न ये “एङः पदान्तादति 
से पृवरूप होकर “गोऽ्ग्रम्‌? रूप बनता दे । 

एडन्तस्ये ति -एडन्त कहने से “चित्रगु + अग्रम्‌" यहाँ नहीं हआ । गोः 
शब्द को “गोस््रियोरुपसजनस्यः से हृस्व होकर गुः बनता है, यह गो शाब्द तो 
हे परन्तु हस्व होने से एङन्त नहीं । अतः प्रकतिमाव न होकर यण्‌ हानं पर 
"चित्रग्वग्रम्‌ रूप वनता हे । “चित्रा गावो यस्य सः, चित्रगुः तस्य अग्रम्‌ चित्र 
गोओंवाठे के सामने अथवा उसका अग्रमाग। ` 

पदान्त इति- पदान्त कहने से "गो + अः यहाँ नहीं होता । क्योंकि 
गोः प्रातिपदिक है ओर अः" सुब्‌ विभक्ति है, “सुप्तिङन्तं पदम्‌ सूत्र से 
पदसंज्ञा विभक्त्यन्त को होती हे, अतः “गो +अःः इस सम्पूण को पद्‌ संज्ञा 
होगी । इसख्यि यहाँ विसगं पदान्त है गो शब्द का ओकार नहीं । अत 
प्रकृतिमाव न होकर “ङसिङसोश्च से अकार का पूवरूप न होकर गोः" सूच 
सिद्ध आ । 

५५ अतेकाछिति- जिस आदेश मे अनेक हल्‌ हों तथा जिसका शकार 
इत्संज्ञक हो वह सम्पूणं स्थानी के स्थान मं होता हे । 

अतेकाड का उदाहरण-अस्तेमूः' से सम्पूणं “उस के स्थान सें 
अनेकाल भम्‌" अदेश होता दै । शित्‌ का उदाहरण--“अष्टा + अस › यहाँ 


० 

१-- समास स्थर मे “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः" से विभक्तिका खोप हो 
जाता है. उस डप्त विभक्ति को अन्तवर्तिनी विभक्ति कहते ह । उस विभक्ति 
के द्वारा शब्द को पद मान छया जाता दै ओर पद्-पदान्तनिमित्तक कायं 


वहाँ हो जाते हे । 


4 


५८ टघुसिद्धान्तकोटरयाम्‌ । 


( ङिदनेकालोलन्त्यादेशत्वननियामकं परिभाषासृत्रम्‌ ) 


४६ डिच्च १। १।५३ ॥ 
डिदनेकारप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 


(गौरवङदेशविधायक' सूत्रम्‌ ) 


७७ अवङ्‌ ' स्फोटायनस्य । ६ । १। १२३२ ॥ 
पदान्ते एडन्तस्य गोरवङ््‌ वाऽचि । गवा्रम्‌ , -गोऽ्रम्‌ । पदान्ते 


किम्‌-गवि । 


अष्टाभ्य जोश" से सम्पूणं अस के स्थान मे शित्‌ होने से “ओौः आदेश होता 
हे इस प्रकार अष्टः रूप बनता है । 

इति प्राप्त इति--अवङ्‌ स्फोटायनस्यः से विहित अवङ्‌ आदेश अनेक 

"अल्‌ वाला होने से सम्ृणं गोः शब्द के स्थान मे पात् होता ३ । अवङ् के 
प्रसङ्ग से ही यहाँ इस परिभाषा का उल्टेख हआ हे । 

४६ डिञ्ति- जिस आदेश का ङकार इत्‌ हो, वह अनेका होने पर 
भी स्थानी के अन्त्य वणं को होता है । जैसे अवड' आदेश अनेकाल्‌ दै, तो 
भी डित्‌ होने से यह स्थानी गोः के अन्त्य ओः को होता है । ` 

४७ अवङिति--पदान्त विषय भे एडन्त गो शब्द को अवङ्‌ आदेश 
विकल्प से हो अच्‌ परे होने पर । ` 


अड का ड “हलन्त्यम्‌ सू से इत्संरक दै, अतः यह डित्‌ है ओर 
इसमे ॐव्‌,अये तीन अल्‌ है अतः यह्‌ अनेकाल्‌ मी हे । अवङ्‌ आदश 
९१ परिमापा के अनुसार सम्ूणं गोः शब्द्‌ के स्थान मे ग्रास होता है परन्तु 
अपवाद होने से “डिच्च परिभाषां के वस से अनेकाल्‌ होते हुए भी “गो शब्द 
ॐ जन्य ओकार के स्थान म होता है| = ` . र 
` सू मे स्फोगायनस्य' कहा गया है । उसका ताययं है कि अवङः आदेश 
सोटायन नाम छ सुनि केमत से होता.रै। पाणिनि का यह अपना मत नही, 
अर्थात्‌ उनके मत नहीं होता । इस प्रकार ‹अवडं आदेश के विषय मे दो 


=) 
४ 


पक हौ नाते ह । उसको फरितार्थ के रूप मे दृतिकार न विकल्प से कहा है | 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ । ५९ 








------- 0 


सूत्रकार ने “विकल्प न कह कर जो स्फोटायनः के मत का उल्रेख किया 
हे, वह स्फोटायन मुनि के प्रति आदर प्रदशन के यिये। इसी प्रकार अन्यत्र 


४ 


भी-जह किसी मनि का नाम आया हो-वहां “विकल्पः अथ समञ्चना चाहिये 
ओर नाम ्रहण आदर प्रदशन के स्थि, 


ग्वभ्रम्‌ूाः गो + अग्रम्‌ः इस दशा मे पदान्त एडन्त गो शब्द्‌ हे, उससे 
अच्‌ भी परे है अतः मक्त सूनर से अवङ्‌ आदेश होता दे । अनेका 
होने से परे तो (अनेकाल शित्सव॑स्य' परिभाषा से सम्पूणं गोः शब्द के स्थान | 
मे माप्त होता दै । परन्तु डित्‌ होने से उसको बाधकर “डिचि' परिभघा संगा 
शन्द के अन्त्य ओकार के स्थानम होता दहै। तव ग्‌ अव अग्रम्‌ इसु 
स्थिति मे वकरोत्तसव्तौ अकार ओर “अग्रम्‌ के अकार के स्थान मे सवणद्‌।घ 
आकार अदेश होकर “गवाग्रम्‌ रूप सिद्ध हआ । प्त मे सवत्र विभाषा 
गोः से प्रकृतिभाव । प्रकृतिभाव मी विकल्य से होता ह । अतः उसके अभाव 
पत्त मे "एङः पदान्तादतिः से पूवरूप होता दै । इस प्रकार यद 'गवामरम्‌ 
“गोअग्रम्‌ गोऽग्रम्‌ ये तीन रूप बनते हं । 

पदान्त इति-- पदान्त ग्रहण का प्रयोजन है “गो-।-इ' इख दशा मे सूत्र 

करी प्रवृत्ति न होना । यहम गोः शब्द है ' अच्‌ पर है, परन्व तिङन्तं 
पदम्‌ सूत्र से गो प्रातिपदिक की सप्तमी विभक्ति इ के साथ पद्‌ सज्ञा होगी . 
ओर तब इस प्रकार यहाँ पदान्त इ” है “गोः शब्द्‌ नहीं । अतः पदान्त न 
होने से अवङ्‌ आदेश नहीं होता । तब “एचोऽयवायावः' से ओकार को अव्‌ 
आदेश होकर "गविः रूप सिद्ध होता हे । ' 

अन्य उदाहरण-गो-अक्तः = गवाक्तः" = रोशदानः खिड़की 











१ “वातायनं गवाच्लोऽथः इत्यमरः । “अवङ्‌ स्फोटायनस्यः के व्यवस्थित 
विभाषा होने से यहाँ नित्य अवङ्‌ आदेश होता हे । कहा भी हे-- 


'देव्ातो गलो राह इतियोगे च सद्विधिः। 
मिथस्ते न विभाषन्ते "गवाक्षः संशितव्रतः ॥ 


व्यवस्थितविभाषा का तात्पयं है-प्रयोगविशेष मे स्ोक्त काय का नित्य हो 
जाना ओर किसी म न होना । गवाक्षः" मे अवङ्‌ आदेश निलय होता है ४ 
„ अतः यहं विभाषा व्यवस्थित । ५ 


१ ^ 
वि भनक द्र 
५. 
५ 


2० घुसिद्धान्तकोशुयाम्‌ 1 


` ८ इन्द्रशब्दे परे गोरवडादेशविधायकं सूत्रम्‌ ) 


७८ इन्द्रः चे । ६। १ । १२४ ॥ 


गोरवङ स्यादिन्द्र । गवेन्द्रः 
( प्टुतविधायक सूत्रम्‌ ) 


४९ -दृराद्धूते* च । ८ । २। ८४ ॥ 
दूरात्‌ संबोधने वाक्यस्य टेः प्टृतो वा । 
( ग्रकृतिभावविधायकं सूत्रम्‌ ) 
५० प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌' । ६ । १ । १२५ ॥ 


9 क छ ऋ मि यि 
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-गो-।-उद्धः=गवोद्धूः= भश्रष्ठ गौ | 
४८ इन्द्र इति- गो शब्द को अवङ्‌ आदेश हो इन्द्र शब्द्‌ परे रहने पर । 
गवेन्द्रः ८ साड, बड़ा बक ) गो-।-इन्द्रः" इस दशा मे इन्द्र शब्द परे 

हानं स पूवं गो शब्द कं अन्त्य ओकार को अवङ्‌ आदेश दुआ । तब ग्‌ 

अव ¬-इन्द्रः' एेसी स्थिति होने पर वकारोत्तवर्ता अकार ओर पर अच्‌ इकर 
दोनां पूव-पर के स्थान से एकार गुण एकादेश होकर “गवेन्द्रः रूप 

-सिद्ध दइ । ्‌ 
४९ दरादिति- दूर से संबोधन ( पुकारने ) मे (प्रयुक्त) वाक्यकी 

यि को प्डंत हो विकल्प से। 
यहां दूर से तात्य है कि जहां से स्वाभाविक प्रयत्न से उचारण किये 

दए वाक्य को संबोध्य-जिसे कहा जा रहा हो-न सुन सके । जहाँ से सुनाने के 

.. लिये जोर से बोखना पडे । 

षत करने का फल-अग्निम सवर से प्रकृतिभावः होता हे | 

५० प्टुतेति-प्डत ओर प्रगह्यखंज्ञक को अच्‌ परे होने पर प्रकतिभाव 


॥ व _ -- 
९ उद्ध शब्द्‌ र प्रशस्त-शरष्ठ-का वाचक है । अमरकोष में कहा दै-- = 
मतल्लिका का मचचिका प्रकाण्डमुद्‌ध-तल्लजो । 








ह 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६१ 


एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अचर गोश्च रति । 
॑ ( ग्रगरह्यसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
५१ इदृदेद्‌ ` द्विवचनं ` प्रगृह्यम्‌ ` । १ । १। ११ ॥ 

ईदृदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌। दरी एतो । विष्णू इमो । 
गंगे अमू । | 

वाक्य की टि ष्ठत होकर प्रतिभाव को प्रात होती है । प्रकृतिभाव का 
फट है-कोई सन्धि न होना । वाक्य कोटि वाक्य का अन्त होने से उसको 
कोई सन्धि कार्यं तो करना नहीं, फिर प्रकृतिभाव का कुक फल नहीं निकठ्ता । 
इसलिये ध्यान रहे कि यहाँ परकृतिमाव का फर दिखाने के स्यि एक ओर 
वाक्य रखना चाहिये अर्थात्‌ इसके उदाहरण के ल्यि दो वाक्य रखने होंगे- - 
एक तो पठत टि वाटा ओर दूसरा साधारण जिसके आदि म अच्‌ हो, ताकि 
सन्धि कायं की प्राति दिखाई जा सके । उसकी निन्रत्ति प्रकतिभाव के फलः 
रूप पे होगी । | 

म्रकतिभाव का तात्पयं पहर बताया जा चुका है । 

आगच्छ कष्ण २ अन्र गोश्धरति ( क्ष्ण | आओ, यहां गो चर रही 
है ) । यहाँ आगच्छ कृष्ण" यह वाक्य दूर से पुकारने (संबोधन) का है । अतः 


, प्ूरादूधूते च' सूत से इसकी टि णकारोत्तरवर्ता अकार प्त हआ । तव इस 


सू से प्रकृतिभाव हआ । प्रकृतिभाव होने से जैसे का तैसे रह गया । द्वितीय 


` वाक्य अत्र गौश्चरतिः के आदि अकार के साथ टि को सवणदीं नदीं हमा । 


अन्य उदाहरण-आगच्छ हरे १ ३ अत्र करीडम~हरि ! आओ, यहाँ 
खेले । आगच्छ राम ३ इह खक्ष्मण=राम ! आओ यहां कक्मण ह । 

प्रगृहयसं्ञक को प्रकृतिभाव होने का उदाहरण आगे दिया जायगा । 

५१ ईदृदेदिति-दैकारन्त, ऊकारान्त मोर एकारान्त द्विवचन की 


प्रगृह्य संज्ञा हो । र 
प्रग्यसं्ञा का फल पू्॑सूत्रोक्त ्रकरतिमाव हे । 








दि 


= न 
१ प्रकृतिभाव होनेसे "एङः पदान्तादति' से प्राप्त पूबरूप नहीं इञ । 
२ इस वाक्य मे आद्गुणः" से प्राप्त गुण नहो हआ । 





> खघुसिद्धान्तकोमुद्याम . 


| ( म्रयह्यसंसासूततम्‌ ). 
५२ अदसो" मात्‌ । १। १ । १२॥ 
अस्मात्‌ पवीदूतौ प्रगृह्यो स्तः। अमी ईशाः । रामङ्ृप्णावमू 
आसति । माकिम्‌-अमुकेऽत्र ¦ 





५ 


` हरी +एतौ (ये द्‌' हरि, घोडे, बन्दर ) यह -हरी यहं पद्‌ "हरिः शब्द 
करा प्रथमा का द्विवचन होने से दीष ईकारान्त हे । अतः मरच्हयसश्ञ हुई । तव _ | 
प्रङ्तिमाव हआ । अतः यहां यण्‌ काय नहीं हुआ । 
विष्णु इमौ (ये दो विष्णु ) गङ्के अमू (ये दो गङ्गायें )--इनकी 
सिद्धिः भी पृचवत्‌. होती है । पहके दो उदाहरणों मे यण्‌ ओर तीसरे मे “एङः 
पदान्तादतिः से पूव॑ूप प्रास्त था, प्रकृतिमाव होने से नहीं दए । 
री, विष्णू) गङ्ग शब्दों म ईकारान्त, ऊकारान्त ओर एकारान्त द्वि 
बचन ई, ऊ ओर ए हँ । यद्यपि ये द्विवचन नहीं, .. तथापि एकादेश होने से 
वर्वर ससुदाय (ओ मे जो द्विवचनत्व-घमं था, वह एकादेश होने के अनन्तर 
एकदे विशिष्ट पूर्वोक्त ई, ऊ ओर ए मँ भी अन्तादिवच' से रहता हे । 
= ईदन्तता आदि व्यपदेशिद्धाव से यहाँ होती दै । “चेते इमो" यहां ते' 
यह द्विवचन है ओर यह एदन्त मी द । यहं शुद्ध अथात्‌ स॒ख्य द्विवचन हे । 
अन्य उदाहरण-- कवी।-आागच्छतः=कवी आगच्छतः=दो कवि अति 
हे । पाणी -उल्किपति=पाणी उस्किपतित्दोनों हाथ ऊपर उठाता दै । बू+- 
उच्छरतः = वद्‌ उच्छखतः=दो लड़के उछ रहे है । ऋत्‌ -अतीतौ=ऋतू 
 अतोतोदो ऋतु बीत .गद । बाछिके -अधीयाते=वाङछिके अधीयाते=दो 
लडका पद़ती दै । नेत्रे।-आखशति=ने तर आमसशतिअंखें पोह रहा है । 
५८२ अदस इति--मकारान्त अदस्‌ शब्द से पर कार ओर ऊकार कौ 
मगह्यवलादोतीदै। | | | 
अमी इयाः य स्वामी है)-अमी--ईशाः' इस दशा मे सकरान्त 
 अदल्राब्दं अम" से परं ईकार को प्रणहयसं्ञा होने से प्रक़ृतिमाव हो जाता है । ` 
श हाता \ 


तव सवंणं दीघं नृह मीः यह=अदस शब्द्‌ के प्रथमा ~ 
१ ३ अमः यह=अदस्‌ शब्द्‌ कं प्रथमा विमक्ति के 










अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६३ . 


( निपातसंज्ञासूत्रम्‌ ) 


५३ चादयो ऽस्वे* । १ । ४ । ५७ ॥ 
अद्रव्याथोश्वादयो निपाताः स्युः! 
( निपातसंज्ञासूप्रम्‌ ) ` 
५४ प्रादयः । १ । ४ । ५८ ॥ 


अमू आसाते--( ये ( दो ) वेठे हँ )-अम्‌ + आसाते" यहाँ मी पूववत्‌ 
सिद्धि होगी । ्‌ 

अन्य उदाहरण-अमी + ईहन्ते=अमी ईहन्तेन्ये चेष्टा करते हे । 
अम ।-अदनन्ति=अमी अश्नन्तिये खाते है । अमू + अश्नीतः=अमू 
अश्नोतः=ये दो खाते हैँ । अमृ +-आस्ताम्‌=अमू आस्ताम्‌-ये दो थे। 
यमू + अपरोध्यायां दौ अमू अयोध्यायां दृष्टौ=इन्द अयोध्या मे देखा । 

माक्किमिति- मकार से पर ेसा क्यों कहा १ इसके कहने का प्रयोजन 
हे अमुकेऽ्न' में प्रणय संज्ञा न होना । “अमुके यहाँ अदस्‌ के सकार से पर 
एकार नही, क्योकि बीच में उ ओर (कः का व्यवधान है | 

वास्तव में “मात्‌ कहने से इस सूत्र मे एकार की अनुवृत्ति नदीं आती । 
क्योकि अदस्‌ शब्द के मकार से पर एकार का मिलना असम्भव ह । यदि ` 
यहाँ “मात्‌? ग्रहण न किया तो सन्नियोगशिष्टानां सह॒ वा प्रदत्तः, सह वा 
नित्रत्तिः=-अथात्‌ साथ कहे हओं का साथ ही ग्रहण होता है ओर साथदही 
निव्रत्तिः इस परिभाषा के बल से ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रग्रह्यम्‌" सूत्र से साहचयं 
के कारण "एत्‌" की मो अन॒व्रत्ति इस सूत्र मे आती ओर तब “असुकेञ्चः मेँ मी 
ग्रगरह्यसं्ञा हो जातो । 

५३ चादय इति-द्रव्यभिन्न अथ मे वतमान चः आदि की निपातसंज्ञा हो । 

“चः आदि अव्यय प्रकरण से बताये जा्येगे | 

अ ( द्रव्य का छत्लण ) | 
जिन ° मे लिङ्ग ओर संख्या का अन्वयं होता है उन्हे ्रव्यः कहठे है 
५४ प्रादय इति- प्र आदियों को म निपात संज्ञा होती है | 








१-लिद्धसंस्यान्व पित्वं द्रेव्यत्वम्‌ । 





न घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


एतेऽपि तथा । 
( प्रगरह्यसं्ञासूत्रम्‌ , 
५ निपात" का*जनाड्‌ । १।१। १४॥ 

एकोऽज निपात आङ्वजैः प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ इन्द्रः । उ उमेशः} 
वाक्यस्मरणयोरङित्‌-आ एवं चु मन्यसे, आ एवं किलं तत्‌ । 
अन्यच्र ङित्‌-ईषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ । 

प्र आदि पहठे बताये जा चुके हें । 

५५ निपात इति-आङ्को लोडकर एक अच्‌ रूप निपात प्रग्हयसंज्ञक हो । 

इ इन्द्रः ( यह? इन्द्र दै ! )--इ + इन्द्रः" यहं इ! की “चादयोऽसत्त्व 
ते निपात संज्ञा होती दै । यह एक अच्‌ रूप है | अतः प्रकृत सूत्र सेप्रग्हय 
संज्ञा इई । तब 'प्ठतप्रगह्या अचि नित्यम्‌" से प्रकृतिमाव होकर रूप सिद्धि 
होती है । प्रकृतिभाव होने से सवण दीघ नहीं होता । 

उ उमेडाः ८ जान? पड़ता है यह शिव हे )- इसकी सिद्धि इ इन्द्रः" केः 
समानः होगी । प्रकृतिमाव होने पर यहाँ भी सवण दीघ नहीं होता । 

वाक्यस्मरणयोरिति-बाक्य मे ओर स्मरण अं थं मे (आः अङित्‌-ङिद्‌ 
भिन्न होता है अथात्‌ आङ. नहीं होता । ्‌ 

आ एवं लु मन्यसे-( ठम रेखा मानते दो १) इस वाक्यम आः 
वाक्य अथं भे प्रयुक्त हुआ है । अतः पूर्वोक्त वचन के अनुसार यह "आः 
स्वतन्त्र प्रथक. निपात है, आङ्‌ का “आ नहीं है । अतः प्रकृत सूच से एक 
अच रूप निपात होने से इसकी प्रगह्य संज्ञा हो जाती हे । तब प्रकृतिभाव भी 
हो जाता हे । 

आ एवं किर तत्‌-( हयँ, यह एेसा ही था) इस वाक्य मे आं 
स्मरण अथ मे प्रयुक्त हुआ है । अतः नियमानुखार यह भी “आङः का आ 


नदीं है, किन्तु स्वतन्त्र निपात दै । अतः इसको भी प्रग्ह्य संज्ञा होकर परकृति- 
भाव हो गया । 





१-- इ विस्मय अथं का द्योतक हे । 
२- वेः वितकृ ¢ 








५९ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६५ 








अन्यत्र ङित्‌-वाक्य ओर स्मरण अथं ते भिन्न अर्थो मे अनेवाखा आं 
ठित्‌ अर्थात्‌ आङ्‌ होता दै । आङ्‌ की यग्ह्य संञा का निषेध किया गया है । 

ओष्णम्‌ ( ङु गरम, कोसा )-आ-।-ऊष्णम्‌ः यदयं न वाक्य म ओर 
न स्मरण अथमें ही आः है। अतःयह आङ्‌ का आः है । यह ‰ईषत्‌' अथं 
मे-जल्पाथ में-दै | आङ्‌ की प्रयह्य संज्ञा होती नदीं है । अतः प्रकृतिभाव न 
हाकर (आद्गुणः" से गुण द । 

आ ओर आङ्‌ दो निपात हें । सूत्र मँ आङ्‌ कौ प्रगृह्य संज्ञा का निषेध कर 
युद ङ्काररहित "आः को प्रयह्य संज्ञा का विधान किया गया है। परन्तु ये 
दो्नो-गआ ओर आङ्‌ प्रयोग मे“आःके रूपमे ही मिलते दँ । रेसी दशा में 
यह निणय कैसे हो कि यह आः है ओौर यह आड्‌" । इसके दि निम्नलिखित 
व्यवस्था की गई है- 

ईषद क्रियायोगे मर्यांदाऽभिविधौ च यः। 
एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ॥ ` 
अथात्‌--अल्प अथ मे, क्रिया के योग मे, मर्यादा ओर अभिविधि अथ 
म जो आकार होगा, उसे डित्‌-आ]ङ्-समञ्ना चादिएट तथा वाक्य मे ओर 
स्मरण अथं मे अङित्‌-आ । 

करम से इनके उदाहरण-ईषदथ मे--आ। उष्णम्‌ ओष्णम्‌ । क्रियायोग 
मे आ¬-अगच्छत्‌-आगच्छत्‌ = वह आया । मर्यादा में- आ-।-अग्बुधेरस्य 
राज्यम्‌ = आगम्बुधेरस्य राञ्यम्‌-ससुद्र तक इसका राज्य है । अभिविधि मे- 
आ~-इन्द्राद्‌ हरिभक्तिः = एन्द्राद्‌ हरिभक्तिः = इन्द्र तक हरिभक्ति हे, करते 


~ ~~ ~~~ ~ -~-~ 








९ मयादा सीमा-जवधि को कहते हँ । पतेन बिना मर्यादाः अ थात्‌ जिस 
का अवधि माना जाता हे, वह साथ नहीं ल्या जाता । “आस्बुधेरस्य राज्यम्‌? 


म समुद्र को जो राज्य की सीमा कहा गया, वह समुद्र॒ राज्य मे नहीं ल्या 
जाता । इसलिए यहाँ मर्यादा है । 


२ अभिविधि--मी मर्यादा ही है, परन्तु इसमे अवधिमूत का भी ग्रहण 
किया जाता हे--सह तेन अभिविधिः । इन्द्रतक हरिभक्ति हे- यहाँ इन्द्र 


अवधि दै । वह भी विष्णुभक्तो भे ख्या जाता है-इसख्ए यहाँ 
अभिविधि है । 


६६ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( प्रगरह्यसं्ञासूजम्‌ ) 


५६ ओत्‌ । १ । १। १५। 
ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः । अहो इंशाः ¦ 
( प्रगरह्यसंजासूत्रम्‌ ) 
५७ सम्बुद्धो शाकल्य ‹स्येता बना ष । १। १। १६ ॥ 


सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगरृह्णोऽवेदिक इतौ परे । विष्णो 
इति विष्ण इति, विष्णविति । 


है । इन उदाहरणों मे (आङः है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा नदीं दद । अतः प्रकृति- 
भाव न होकर यथाप्राप्त सन्धि काय हुआ । 
वाक्य मे-आ एवं नु मन्यसे । स्मरण मे-आ एवं किं तत्‌ । इन 
म आः है । इनकी पग्ह्यसंज्ञा हो जाती दै । तब प्रकृतिभाव होने से यथा 
प्राप्त सन्धिकाय-वृद्धि-नहीं होती । 
५६ ओदिति- दन्त निपात कौ प्रगृह्यसंज्ञा हो । 
ओदन्त निपात-अहो, अथो, मिथो ओर उताहो-ये हें । 
अहो ईशाः ( अहो ! ये स्वामी दहै )--अहो ~+ ईशाः इस दशा मे 
(अहोः यह ओदन्त निपात हे । इसकी प्रगह्यसंज्ञा हृद | तब प्रकृतिभाव हआ । 
अतः "एचोऽयवायावः" से अवः आदेश न दज । 
अन्य उदाहुरण- मिथो + आगच्छतः = मिथो आगच्छ तः=वे दो साथ 
आते हे । अदो + अद्य महोष्णता = अहो अद्य महोष्णता=ओह आज बडी 
गमीं है । अथो + अपि = अथो अपि=इस पर ' भी । अहो + अहोभिः-अहो 
अहोभिः = आश्चयं ! दिनों ने । इदं सत्यमुताहो + इदम्‌ इदं सत्यमुताहो 
इदम्‌ =यह सच रै अथवा यह । 
^ सम्बुद्धाविति-सम्बद्धिनिमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृह्य हो, अवे 
ह: | भ = दिकः र „ अथात्‌ त्‌ जोषेदकान हो, इतिः शब्द्‌ परे होने पर । 
ˆ "प्रथमा के एकवचन को सम्बोधन में सम्बुद्धि कहते हें । 
` णो इति- “विष्णो ¬-इति' यहां जो ओकार है वह ष्ुस्वस्य गुणः? ` 
सू से सम्बुद्धि को निमित्त मानकर हमा दै--अतः यह सम्बुद्धिनिमित्तक 
। १ कवचनं खद” सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बद्धं स्याच्‌ । 













अच्सन्धिप्रकृरणम्‌ ६७ 


( उजो वकारविधायकं सूत्रम्‌ ) 
५८ मय" उनोः बो" बा । ८ । ३ । ३३ ॥ 
मयः परस्य उव्यो वो वा अचि । किभ्बुक्तम्‌ , किम उक्तम्‌ । 
( पदान्त-इको हस्वविधायकं सूत्रम्‌ ) 
५९ इको ˆ ऽसवर्णे शाकल्यस्य -हस्वश्च । ६ । १ । १२७ ॥ 

















आकार द्रुमा । इतिः शब्द जो पर हे यह वेदिक-वेद का-नहीं, लौकिक दै । 
इसयियि यहाँ प्रकृत सूत्र से परगृह संज्ञा हुई । तव प्रकृतिभाव हुआ । अभ्व 
पत्त म एचोऽयवायावः” सूत्र से ओकार को “अव्‌ आदेश आ । तदनन्तर 
विष्णु अव्‌ इति' इस दशा मे “लोपः शाकल्यस्य से विकल्प से पदान्त होने कँ 
कारण वकार का कोप होकर “विष्ण इतिःल्प बना । कोपाभाव पक्ञ में “विष्ण- 
विति इस प्रकार तीन रूप सिद्ध इए । 

५८ मय इति--मय से पर उञ्‌ के उकार को वकार होता है विकल्य से 
अच्‌ परे हने पर । | 

उञ्‌ से उ” का तासय दै । यह (उज्‌ निपात दै, इसका प्रयोग जव होता 
हेतव शड'केहीरूपमें। एक अच रूप निपात होने से “निपात एकाजनाङ्‌ 
सूत्र से प्रण्हयसंञा प्रात थी । उसका यह सूज अपवाद-बाधक है । 

किम्बुक्तम्‌ (क्या कहा १ )--“करिम्‌ + उ ।उक्तम्‌ः यहाँ @ उञ्‌ हे 
अच्‌ उक्तम्‌" का आदि उकार है। अतः मय्‌-“किम्‌' के मकार-से पर होने के 
कारण उ" को ब्‌" आदेशं दुआ । तव (किमस्बुक्तम्‌" रूप सिद्ध हआ पक्त मे-- 
यथाप्राप्त प्रयह्य शंजञा ओर प्रकृतिभाव होकर “किष उक्तम्‌" रूप वनता है, 
मरकृतिभाव होने पर यण्‌ नहीं होता । 

यह यह न समन्नना चाहिये कि यण्‌ होकर चकिग्छुक्तम्‌ः रूप सिद्ध हो 
जायगा, अतः इस सूत के द्वारा वकारविधान व्यथं हे । क्योकि यण्‌ का बाध 
म्रगरह्य संज्ञा से होता है । अतः उससे कायं नहीं चरता । र 

५९ इक इति । पदान्त इक. को हस्व विकल्प से हो असवर्ण अच्‌ परे 
होने पर | 


क 


ग ॥ -1-आत्मजः= गायो 


६८ टघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


पदान्ता इको हृस्वा वा स्थुरसवर्णेऽचि । हस्वविधानसामथ्यान्न 
स्वरसन्धिः । चक्रि अत्र, चक्रयत्र । पदान्ता इति किम्‌--गौयौं । 
( अपवादवा्तिकम्‌ 
( वा० ) न समासं से । वाप्यश्वः) 
हस्व विधनेति- हस्व-विघान के सामथ्यं से स्वरसन्धि नर्हा हौती अथात्‌ 
यदि हृस्व करने पर्‌ स्वर (यण्‌ , सन्धि ही जाय तो हृस्वविधि व्यथ हौ जाती 


ह दीघं को स्वरसन्धि करने से भी तो तव काम चठ सकता है । अतः हस्व 
करने के अनन्तर सन्धि नहीं होती । 


चक्रि अच्र ( विष्णु यँ हँ )-- “चक्री + अवः इस दशा मे पदान्त इक. 
ईकार को अच अकार परे होने से ग्रकृतचू् से हस्व दज । हस्व दी ने पर यण्‌ 
प्राप्त होता है पर वह नहीं होता, अन्यथा हस्व करना व्यथ हौ जाता । हस्व 
अभाव पन्ञ मे--दीघ ईकार को यण्‌ होकर चक्रयत्र' रूप सिद्ध हौता ह । 

अन्य उदाहरण- गौरी + आह = गौरि आह्‌, गोयोह्‌ = पावती कहती 
हे । नदी-(-अवतरति = नदि अवतरति, नयवतरति = नदी उतरती हं । 
धनी-।-उवाच = धनि उवाच, घन्युवाच = धनवान्‌ मनुष्य बोला । बटौ-।- 
ऋक्षः = वटि ऋक्षः, बल्यक्षः = बलवान्‌ रकं । नदी-।-एधते=नदि एधत 
नदयेधते = नदी बढती है । 

पदान्ता इति - पदान्त क्यो कहा १ इसका फल है गोयोः में हस्व न 
होना । गौरी-।-यौः यहाँ दक. ईकार तो हे, पर वह पदान्त नहीं, पदान्त तो 
ओः है । तब यण॒ होकर "गौयौँ रूप बनता हे । ्‌ 

(ा०) न समासे इति । समास मे पदान्त इक्‌ को हस्व नहीं होता अस- 
वणं अच परे रहते । यह वातिक “इकोऽसवण-"" ˆ“ का अपवाद्‌-वाधक-है | 
,  वाण्यश्वः ८ बावड़ी में घोड़ा ) तो 'वापी।- अश्वः" इस दशा मे समास ` 


होने से पदान्त इक -दैकार-को असवणं अच्‌-अकार-परे होने पर भी हृस्व 


नहीं होता । तब यण हो जता है । वाप्यामश्वः' इस विग्रह मे यहम सप्तमी 
समास इ | 


अन्य उदहरण--सुधी-)-उपास्यः = सुध्युपास्यः ( विद्वानों के द्वाराः 


डपासनीय अथात्‌ भगवान्‌ ) । नदी-उदयः = नदयुद्यः ( नदी कौ वाद्‌ ) । 







ज=गायात्मजः ( पावती का पुत्र गणेश ) । 


+^ 
५ "9 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६२ 


( यरो द्वित्ववि धायकं सूत्रम्‌ ) 
६० अचो” रहाभ्यां" द्रे" । ८ । ४ । ४६ । 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्रे वा स्तः, गौर्यो 
९१ -्त्यकः । ६ ।१।१२८॥ 
ति परे पदान्ता अकः प्राग्बद्‌ वा । व्रह्म ऋषि, बरह्य्षिः । पद्‌- 
न्ताः किम्‌-आच्छेत्‌। 
इति अचूसन्धिः | 


का 





६० अच इति- अच्‌ से पर जा स गीर रजत च्‌ स प्रर जौ रेफ ओर हकार उनसे पर जो यर उसकी 
द्वित्व होता है विकल्प से | ४ 

गोयौ--गौरय्‌।-ओौः इस दशा मे अच्‌ ओः सेपर रेफ है उस से पर बर 
यकार ह उसको द्वित हो गया-गौय्ौं । पत्त मे एक ही धवः रहा-गोयों । ` 

अन्य उदाहरण--दरय्‌।-अनभवः = हय्यैनुभव, हर्वनुभवः ( हरि का 
अनुभव ) 1 कार्‌वू+अनू = काच्यम्‌ , कायैम्‌ । धरम्‌।-जः = धर्मैः धर्मः । 
करम्‌।-ञ = कम्मे, कमे । 

६१ ऋतीति ऋत्‌ ( हस्व ऋकार ) परे होने पर पदान्त अक्‌ करो हृस्व 
होता हे विकल्प से | 

बरह्म ऋषिः - व्रा ऋपिः इस दशा मे पदान्त अक्‌-आकार को 
ऋकार परे होने से हस्व हो गया । तव हस्व विधानसाम्यं से पडे के समान 
सन्धि ( गुण ) नहीं हुआ । हृस्व कं अभावपक्ते मे गुण अ र्‌ होकर ब्रह्मर्षिः? रूप 
सिद्ध होता हे । 

पदान्ता इति- पदान्त क्यों कहा १ इसका फल है आ¬ -ऋच्छृत्‌ः यहाँ 
हृस्व न होना । यहां जा अक्‌ पदान्त नहीं | अतः उसको छ परे होने पर भी 
हस्व नही हुजा । तब आर्च सूत से बृद्धि होकर (आच्छंत्‌ः रूप बना | 

अच्‌ सन्धि का सार-इस अच्‌ सन्धि प्रकरण मे (अकः सवणे दी” 
आद्गुणः" बृद्धिरेचि' इको यणचि ओर “एचोष्यवायाधःः ये पाचि सूत्र मुख्य 
हे । पूव पर वणं के स्थान मे कौन सा रूप होता है ओर किस वणं से करस वण 
क परे रहने पर--इन बातों के बताने के लिए आगे कोष्ठकं दिया जाता दे 


सद्धान्तकौमुदाम्‌ । 
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थ हुत्सान्य्‌ः 
( श्चुत्य विधायकं सूत्रम्‌ ) 
६२ स्तोः: श्चुनाः श्चुः* । ८ | ४ । ४० ॥ 


सकारत्तवगयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे र॒कारचवगौँ स्वः ! राम- 
श्शोते । रामश्िनोति । सच्चित्‌ । शाद्िञ्जय । 


य क 


~~~ 


६२ स्तोरिति-सकार ओौर तवगं के स्थान मे शकार ओर चवगं के 
योग होने पर शकार ओर चवग आदेश हों। 

वहांसतथद्‌धन के स्थान मे शकार ओर चवं के किसी भी वण 
कायोगहोनेपरश्‌ च्‌ लज्‌ कञ्‌ ये आदेश क्रम से होते है । तात्पयं यह दै 
कि स्थानी ओर आदेशो मे यथासंख्य है । 

परन्तु ध्यानरहेकिसतथदधनकाशचद्धुजक्चषञ के साथ योग 
मे यथासंख्य अपेक्षित नहीं अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं कि सकार का योयं 
शकार के साथ चकार का योग चकारके साथदही हो एवं आगे भी इसका 
. ग्रमाण शात्‌" यह श्चुत्व निषेध करनेवाला सूत्र हे । यदि योग मे भी यथा- 
संख्य-क्रम से सम्बन्ध लिया जाय तो शकार से पर तवगं को श्चुत्व पराप्त नहीं 
हाता, उसके निषेध कौ आवश्यकता नहीं होती । परन्तु सूत्रं बनाया गया है 
उससे यही सिद्ध होता हे किं योग में क्रम नहीं छया जाता । 

योग पूवं तथा पर दोनों प्रकार का समन्चना चादिये । इसका प्रमाण मी 
(शात्‌ सूत्र ही है । यदि परयोग ही यहाँ छलिया जाता तो शकार से पर तवं 
को स्चुत्व प्रास्त नहीं होता, निषेध करना व्यथ होता । इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि पूवयोग भी छया जाता ह । 

रामश्डते (राम सोता है)--रामस्‌-।-शेतेः इस दशा मे पर शकार के 
साथ योग होने से पूवं सकार के स्थान मे शकार आदेश इस सूत्र से हो जाता 
हे । इस प्रकार “रामश्रोतेः रूप सिद्ध होता हे । 


म६५/ 
# ¢ 8 १ ् त 4 
५ न), । 





७२. लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


( श्चुत्वनिषेधसूघ्म्‌ ) 
६३ शात्‌ ` । ८ । ४ ।४४॥ 
शात्‌ परस्य तवगेस्य श्चुत्वं न स्यात्‌। विशः । प्रभः । 


सथ्िनोति- (राम चुनता है)--ामस्‌-।-चिनोतिः इस दशा मे पर 
चकार के योग होने से प्रूव तक्रार तवग के स्थान सें चवगं चकार होकर रूप 
सिद्ध होता हे । 
सच्चित्‌ (सत्‌ ओर ज्ञान स्वरूप)-- “सत्‌-। -चित्‌' इस दशा मे पर चकार 
चवग के योग होने से पूवं तकार तवगं के स्थान मे चवगं चकार होकर रूप 
बनता है | 
राङ्गिञ्जय (भगवन्‌ विष्णो वम्हारी जय हो) --शशाङ्किन्‌-।-जय' इस दशा 
मे पर चवग जकार से संयोग के कारण पूव तवग नकार के स्थान मे नकार 
चवग आदेश होकर रूपसिद्धि होती है । 
अन्य उद्ाहरण--उत्‌-।-चिनोति=उच्चिनोति=चुनता दै । सत्‌-चरि- 
तम=सन्चरित्रम्‌-अच्छा चखि । सूयस्‌।-छ्नः = सू्श्चन्नः=सूयं ठक गया । 
विपद्‌-।-जाटम्‌ = विपल्नाख्म्‌ = विपत्तियं का समूह । कतिचिद्‌-।-जना 
कृतिचिल्नाः-कितने ही आदमी । याच्‌।-ना=याच्जा=मोँगना । 
थकेस्थानमेद्धंओरधके स्थानमें ञ्चअदेश के उदाहरण प्राय 
नहीं मिरते, अतएव यहाँ नदीं दिये गए । ` 
६३ शादिति--शकार से पर तवग के स्थान मे इचुत्व न हो | 
विश्नः? (गति, भाषण)- “विश -नः इस दशा मे पूव शकार के साथ 
योग होने से पर तवग नकार के स्थान मे स्तोः श्चुना स्वः" सूत्र से श्चुत्व 
प्रास. होता हं । उखका इस सत्र से निषेध हो जाता हे, क्योकि यहाँ शकार से 
प्र तवग नकार हे । श्चुत्व न होने से जैसे का तेसा रह गया | 
भर्नः _ (सखवार) प्रश्‌-।-नः' इस दशा मे पूवोक्ति प्रकार से श्चुत्व का 
९ विच्छ धातु से यजयाचयतविच्छमच्छर्तो नङ से नङ्‌ मत्यम्‌ ने 
पर. च्छवोः शडनुनास्कि' से ख को श द्ंआ है । 
२ अच्छ धालु से 8 यज याच इत्यादि पूर्वोक्त सू से नङ्‌ अत्यय होने पर 


यः 








१... = 
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्‌ ( ष्टुत्वविधायक सूत्रम्‌ ) 
९४ ष्ट्ना ष्टुः । ८ । ४। ४१ ॥ 

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्याद्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते। पेष्टा 
तद्रीका । चक्रिण्डोकसे। 
निषेध होने से यथावत्‌ रूप रह जाता है | 

६४ ष्टुनेति--सकार ओर तवगं के स्थान में प्रकार ओर वर्ग के योग 
मं प्रकार ओर यवगं आदेश होतां है । 

दस सूत्र मे भी योग मे यथासंख्य नहीं छया जाता । इसका प्रमाण ततोपि 
यह ष्टुत्वनिपेध सूत्र है, अन्यथा तवग को पकार पर रहते ष्टुत्व प्रात ही नहीं 
दोगा, सूत्र निरथक हो जायगा । अतः प्रकार ओर यवर्ग से ते किसी भी वर्ण 
के साथ योग होने से ष्टु होता है। आदेश ओर स्थानी का यथासंख्य ल 
1. 2 करमशः ही आदेश होते है । 
पन सूच क खमानं ह। पूव आर्‌ प्र योग दोनों ही यहोँ भी च्यि जाते &। 

रामष्षष्ठः ( राम छठा हे )--'रामस्‌।-ष्ठः' इस दशा मे पर पकार के 
साथ योग होने से पूयं सकार के स्थान मे रकृत सूत्र से ष्टुच षकार आदेशा 
होने पर उक्त स्प की सिद्धि होती हे। 

रामष्टीकते ( राम जाता है ) - रामस्‌ -टीकतेः इस ददा में पर टकार 
रूप टवग के साथ योग होने से पर सकार के स्थान मे षकार आदेश हो 
जाता हे । इस प्रकार उक्त रूप की सिद्धि होती है । 

पेष्टा ( पीसने वाला, पीसेगा )-ेष्‌।-ता इस दशा भे पूवं घकार के 
साथ योग होने से पर तक्रार तवग के स्थान मेँ टकार आदेश होकर उक्त 
रुप बनता है | | 

तटरीका ( उसको टीका )--तत्‌-टीकाः इस दशा मे पर रकार खवर 
के योग मे पुव तकार तवग के स्थानसे टवगं ठकार आदेश होकर उक्त सूप ` 
जनता हे । 

चक्रिण्डोकसे ८ चक्रधारी, ठम जाते हो )- चक्रिन्‌ -दौकसेः इस दशा 


च्छकार को च्छ वोः शूडनुनासिके सूच से शकार आदेश होकर प्रर सद 


होता हे । 








मोक क 





अ 


७४ रघुसिद्धान्तकोसु्ाम्‌ 


( ष्टुतवनिष्रेधसूत्रम्‌ ) 


६५ नें पदान्तादरोर^नाम्‌ः । ८ । ४ । ४२ ॥ 
षदान्ताद्रवगसरस्याऽनासः स्तोः ष्टुनं स्यात्‌ । षद्‌ सन्तः । षट्‌ 
ते । पदान्तात्‌ किम्‌- ईटटे । टोः किम्‌-सर््ष्टमम्‌ । 


यि 





तै पर खवर ठकार के योग होने से पयं नकार तवग के स्थान में टवगं णकार 
अदेश होकर उक्त रूप सिद्ध होता हं । 
अन्य उदाहरण- त्रयस्‌ -प्रयपदाः=चयष्षटपद्‌ाः = तीन भीर । पदा- 
्थास-]-पर=पदाथोष्षट्‌=पदाथ चछ ॥ प्रप्र-|-ता~प्रष्टानपृल्नेवाला 
वद्धेगा । सत्‌+-टीका~मद्ीका=मेरी टीका। गरुत्मान्‌-।-उयते=गरुत्माणूडयते= 
गरुड उड़ता दे । अधिष-}-थाता=आधष्ातास्वासा । ब्रद्‌-।-घः = चुट =वदटः 
दरा 1 अन्तिम उदाहरण मे घकार को टकार हीनं पर पहटे टकार का ढा 
टे लोपः" सूत्र सेोप हो जाता हे। 
६५ न पदान्तादिति- पदान्त यवग से पर “नाम्‌ मिन्न.शाव्द के सकार 
ओर तवग के स्थान मेष्टुत्व नदो। 
षट सन्तः ८ छं सजन )-- षट्‌।-सन्तः' इस दशा म पूव-टकार टवगः 
के योग होने से पर सकार के स्थान में ष्टुत्व आदेश प्राप्त होता हे, उसका 
इस सूत्र से निषेध हो जाता दै । क्योंकि यहां यकार पदान्त हे । 
घट ते--८ वे छः ) "षट्‌+ -ते' इस दशा मं भी पदान्त टवग पर होने के 
कारणं तवर्ग तकार को ष्टुत्व टकार नदीं हमा; जेसे का वैसा रइ गया + 
38 पदान्तादिति- पदान्त यवर्ग से पर को निषेध क्यौ कदा गया १ इसकां 
उन्तर है किं “ईट्‌ -ते' यहा यवग टकार हे, पर वह पदान्त नदीं ` डः धातु 
| दै ओर "तेः तिङ विभक्ति, “सुय तिडन्तं पदम्‌. सूत्र से पद्‌ संज्ञा की होगी 
ओर तब पदान्त ` एकार होगा । अतः निषेध नहीं हुआ । तव तकार को 
( श्ट्ना ष्टः सू मे ) टकार होने से द“ सूप सिद्ध होता है । यदि पदान्त 
न ठ तो बह भी निषेध हौ जाता ओर रूप की सिद्धि नहीं होती । 
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( ष्टुत्वनिपेधम्रतिग्रसववार्तिकरम्‌ ) 
( वा० ) अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम । षण्ण- 


जायगा । जव टवगसे ही परर को निषेध कहा गया तो य॒र्हौँ यवग के न होने 
से निषेधन हआ | 
टाः किम्‌ इस प्रशन का आदाय हे कि ध्टुः पद्‌ की पूवं सूत्र से अनुञ्त्ति 
यहा आ जायगी, पदान्त प्रकार को सव्र जश्त्व १ डकार होते से टवं मिलेगा, 
इस प्रकार पदान्त म षक्रार कभा रहेगा ही नहीं । अतः टुः की अनुच्त्ति से काम 
चठ जायगा फिर योः" ग्रहण, क्यों किया गया १ उत्तर का आशय यह है कि 
सर्पिष तमम्‌? मे हस्वात्तादौ तद्धितेःसूत्र से षकार होता दै जो कि असिद्ध है । 
असिद्ध होने के कारण जर्त्व हो नहीं सकता, षकार ही रहेगा । इस स्थर में 
निषेध न रगे इसके किए “टोः” ग्रहण करना अनावस्यक दै । यदि “टोः? रहण 
न किया जाय तो "ष्टुः कौ अनुद्रत्ति होने पर पकार से पर को भी निषेध होगा 
आर तव सपिष्टसम्‌' स्प कौ सिद्धिन हो सकेगी | 
( वा० ) अनामिति- नाम्‌, नवति ओर नगरी को छोडकर अन्यत्र 
ष्टुत्व का निषेव कहना चाहिये अथात्‌ इने ष्टुत्व होगा ही । 
षण्णाम्‌ ( छः का )--पट्‌।-नाम्‌' इस दशा मे पदान्तर टवग उकार 
से पर तवग नकार को न पदान्तात्‌~` सूघ से निषेध प्राक्त होता है. उसका 
प्रकेत वार्विक से निषेध हो जाता है । तब ष्टुना ष्टुः" सूर से ष्ट्व णकार हो 
गया । इस प्रकार ध्रड्-णाम्‌' एेसी स्थिति होने पर प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ 


प 


इस वातिक से प्रत्यय णाम्‌ के अनुनासिक णकार के परे होने से पूष यर 











काः भ-का 


१ ६७ स्षलां जरोऽन्ते" सूत्र से होनेवाले जश्‌ आदेश को जक्त्व कहते हे । 
२ पद संज्ञा करने बे दो सूघ है युतिङन्तं पदम्‌ ओर २ स्वादिष्व- 
सवनामस्थाने । युख्य पद संज्ञा “सुप्‌ तिङन्तं पदम्‌" सू्रसे ही होती दे । 
स्वादिष्वसवनामस्थानेः इस सूत्र से हखादि सुपप्रत्ययों के परे रहते भी पद्‌ 
संज्ञा होती है जैसा कि आगे चलकर माट्ूम होगा । यहो (नाम्‌ इस 


हलादि विभक्ति परे रहते पूगं “ड इसकी स्वादिष्वसवनामस्थानेः सत्र से 


पदसंज्ञा यहाँ होती है, अतः डकार पदान्त हे | 


"^ 3 ( ¶ 
५ 9 
भ: प + ~. कष 20 


७६ रधुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


वतिः । षण्णगयंः | 
( ष्टुत्वनिपेधसूचम्‌ ) 
६& तोः पिः*। ८ | ४। ४३॥ 
न ष्टुत्वम्‌ । सन्‌ ष्ठः | 
( जश विधायकः सूत्रम्‌ ) 


६७ स्ख ` 'जग्ोञन्ते* । ८ । २। ३९ ॥ 


डकार के स्थान मे आन्तरतम्य से अनुनासिक णकार आदेश होकर प्रण्णाम्‌ः 
रूप वनता है| 

षण्णवतिः ( छियानवे )-- र्‌ -नवतिः' इस दशा भें सिद्धि 'ण्णाम्‌' 
केही समान होगी । केवल (डकार के स्थान भै णकार आदेश 'यरोऽन- 
नासिकेऽनुनासिको वाः से विकल्य से होगा । अतः पञ मे षड्णवतिः' रूप 
मी होगा| 

षट्णगयंः ८ हुः नगरिया -शहर )-पड्‌।-नगयः' इसकी सिद्धि “पण्णवतिः" 
के समान हौ होगी । पक्ञ मे यहाँ मी शड्‌ णग? रूप बनेगा । 

&& तोरिति--तवगं को पकार पर रहते ष्टुत्व नहीं ह्येता । 

खन्‌ षष्ठः ( सजन छठा हे )-'सन्‌।- पष्ठः" इस दशा मे षकार का योग 
, होने से पूव तवगं तकार को ष्टुत्व णकार प्रास्त था । उसका प्रतिषेध प्रकृत सू 
, सेहो गथा, पकार परे रहते तव॑ के स्थान में ष्टुत्व नही होता, तव॒ यथावत्‌ 
। खूपरहा। =: ~ 
अन्य उदााह्रण-भीष्मात्‌ षाड्गुण्यं शिदते=भीष्प से सन्धि विग्रह 
` आदि छः गुण सीखता ह । मयूरात्‌ षण्मुखोऽववरति~मोर से कार्तिकेय 
. ह तस्ता है । पुष्पात्‌ षटपद्‌ उत्पतति शूक से मोरा निकल रहा ट| 
& ध्षलामिति- पदान्त मं कललो के स्थान भें जश_ आदेश हों । 



















1. श~ तीय तती 6 
८ + ऊ ब्रम, दूताय; वृताय तथा चतुथ वणं तथा श, ष, स 
ओर ~~ 5. < <-> थम । सें ~ ९ हे ^^ ४९८ ते 
० 5६ । जशा सं वगो के व्रतीय वण हें । व्गीय वर्णो अपने 


चग काह) वत बण अदेश होता है । अन्य पकार के स्थान मे स्थान-सामभ्य 






क के 0 0 {~^ + “अ २५९ + शो द 
-होने के कारणं डे णर हाता हे । शेष के उद हरण ते 
` उदाहरण प्रायः नहीं मिरे, 
† ` "अ न; 
न २ कड प्‌ "= > 





१ ~ नै 
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पदान्ते लां जाः स्युः । वागीडाः। 
( अनुनासिकविधिसूत्रम्‌ ) 
६८ योः ऽनुनाऽसिफृऽनुना^सिको वा । ८ । ४ । ४५ ॥ 


` यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः, 
एतद्‌मुरारिः । 





वागीराः ( बृहस्पति )-- वाक. -इदाः' इस दशा मे "पदान्तः श्च 
ककार के स्थान में सादृश्य के कारण जश. गकार होकर खूप वनतादहै। ` 

अन्य उदाहरण-मनाक्‌-।-दसति = मनागृहस ति = थोड़ा हंसता हे । 
दिक-।-ईशः = दिगीदाः=दिशाओं का स्वामी । जगत्‌-।-ईशःजगदीञ्ञः= 
संसार का स्वामी । रत्नमुट-।-धघावति = रत्नमुड धावति = रत्न चुरानेवाला 
-दोडता दहै । चित्‌-।-आनन्दः = चिदानन्दः ~ ज्ञान ओर आनन्द रूप 
मगवान्‌ । क्लुधू-1-मिः = जुद्धिः = भूखा से । मधुडिट्‌-1-गञ्ति = मधुषिड 
गुञ्जति = मोंया गजता हे । ककुम्‌-।-ईशः = ककुवीद्यः=दिशाओं का स्वामी । 
प्रर-।-आम्राणि=षड आम्राणि: आम के फलक । कतिचित्‌-{-दिनानि = 
कतिचिद्‌ दिनानि-कुल्ं दिन । 

६८ यर इति- पदान्त यर्‌ के स्थान मे अनुनासिक परे होने पर अनु- 
नासिक विकल्प से हो । 

एतन्मुरारिः ८ यह विष्णु )-एतत्‌-।-मुरारिः' इस दशा मे पदान्त 
यर्‌ दकार के स्थान मं अनुनासिक मकार परे होते से स्थानसाम्य से अन॒ना- 
सिक नकार हो गया । पत्त मे "एतद्‌मुरारिः' यह सी रहेगा । 

य उदाहरण-षरड-।-मासाः, षणमासाः, षड्मासाः- छः महीने । 

धिंग-।-मूखम= धिङ्‌ मूखेम , धिग्‌ मूखेम्‌=मूखं को धिक्छार । त्वग्‌-\-मनसी 


„> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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१ "वाच ईशः इस विग्रह मे यहाँ षष्ठीतत्पुरुष समास होता है । समास 
होने पर विभक्ति का रोप हो जाता है । इस टुप्त विभक्ति के द्वारा यहाँ ककार 
पदान्त है । ठत विभक्ति अन्तवर्तिनी विभक्ति भी कही जाती है । समास 
स्थल से पदान्तत्व की उपपत्ति इसी प्रकार कौ जाती हे । 


९७८ ख्घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


( नित्यानुनासिकविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा० ) प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 
( तवगस्य ककारे परे परसवणंविधायकं सूत्रम्‌ ) 
६९ तो.किं° । ८ । ४ । ६० ॥ 


तव्गंस्य ककारे परे परसवर्णः | 
तल्लयः । विद्राल्‌ छिखति । नस्यालनासिको टः 


~---~ - 0 


= त्वङ्मनसा, स्वग्सनसा = त्वचा ( चमडी ) ओर मन । प्रड-।-नवतिः- 
षण्णवतिः, षड्णवतिः=क्वियानवे । प्रड--णगर्यः = पणणगरयः षड्नगयेः 
= छः शहर । मद्‌-।-नतिः = सन्नीतिः, मद्नीति=मेरी नीति । सद्‌-।- 
-मागः=सन्मागः, सद्‌ मागः-अच्छा माग। ककुब्‌-|-नायक = कुःस्मायकः 
ककुवनायकः=दिराओं का स्वामी । 
( वा० , प्रत्यय इति -अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो तो पदान्त यर 
स्थान म नित्य अनुनासिक अदेश हो| ` 
तन्माम्‌ ( उतना हौ )--तद्‌-।-मा्रम्‌" इस अवस्था मे अनुनासिक 
सकार आदि प्रत्यय मात्र परे होने से पदान्त यर्‌ दकार कौ निल अनुनासिकं 
नकार होकर रूपय वना । यहाँ तदस्य परिमाणम्‌" इस अर्थं यं प्रमाणे द्यसज- 
 द्ध्नजमाच्रचः" इस सूर से (मात्रच्‌? प्रत्यय हआ है | 
# ~ मयम्‌ ( ज्ञानस्वरूप, चेतनस्वरूप )-- चित्‌-।-मयम्‌ः इस अवस्था 
। मं दकार को अनुनासिक नकार नित्य होता हे। यहां चिदेव 
ˆ तरकृतवचने मयट्‌ से मयर्‌ प्रत्यय हआ दहै। | 
अन्य उदाहरण--वाग्‌-।-मयम्‌ -वाङ्मयमे=शाख्र । वाग |-मात्रम्‌- 
वाङ्माच्रम्‌ म = केवर वाणी । पड़-।-णाम्‌ चण्णाम्‌-दः का । अप मयम्‌ 
म्‌-जछमय । खड्‌-+-मयम्‌ = ्रण्मयम्‌ = मिद्धी का ॑ 











अथस 









स 7 नारा )-- तद्‌ -ल्यः" इस दशा म शल्यः के आदि 


हो ` दकार तवग के स्थान में पर टकार का सवण छकार 





दल्सन्धिप्रकरणम्‌ ७९२ 


( उदः परयोः स्थास्तम्भोः पृवंसवणव्िधिसूम्‌ 


७० उद्‌; स्थास्तम्भोः: पूवस्य ८ | ४। ६१ ॥ 
उद्‌; परयोः स्थास्तम्भोः पूवंसवणः 





आदेश हो गया, क्योंकि दन्त स्थान से दोनों का साम्य द| 

विद्वां छ्िखति ( विद्वान्‌ छिखता है )--विद्रान्‌-]-छिखतिः इस 
दशा मे तवग नकार के स्थान यं पर ककार का सवण ठकार ही आदेश होता 
हे, परन्तु अनुनासिक होनेसे नकार के स्थान म अनुनासिक ककार 
आदेश दुआ । 

नस्येति- नकार के स्थान मे अनुनासिक ही ठकार आदेश आं । 

लकार का सवणे तवगं के स्थान मे स्थानसाम्य से लकार ही हो सकता हे, 
अन्य नहीं, तब केवठ "पर' आदेश कहने से भी कास चर सकता हे, क्योकि 
पर ककार ही है, वही आदेश होगा । सवण कहने का फक नकार के स्थान में 
अनुनासिक छकार होता हे, इसी अभिप्राय से (नस्यानुनासिको ठः" यह कहा 
गया है । संज्ञा प्रकरण मे अनुनासिकाननुनासिकयेदेन यवला द्विधाः इस 
वचन के दारा छकार का अनुनासिक होना बताया जा चुका हे । 

अन्य उदाहरण चिद्‌---खीनः = विज्लीनः = ज्ञान में मग्न, तद्‌-।- 
खोनः = तल्टीनः- उस मे खोन, तद्‌-!-खीरा = तल्खीखा = उसकी लोला 
धीमान्‌-1-ल्खिति = धीमां किखितिन्ुद्धिमान्‌ छ्खिता हे, हसन्‌-1- 
रेदि = हसद्‌ ठेटिजहंखता हुआ चायता है, ऊशान्‌ ¬- कातिनछरा् 
खातिनकुशाों को म्रहण करता हे, जगद्‌ -1- लीयते ~ जगल्लीयते- संसार नष्ट हो 
जातादहै या ठीन हो जाता है। हनूमान्‌ ¬-ख्ङकं ददति=दन्‌माल्‌ लङ्कां 
दहति हनूमान्‌ शङ्का को जलाता दै । 

७० उद्‌ इति-- उद्‌ उपसग से पर स्था ओर स्तम्भ ॒धाठुओं के स्थान से 
पणसवणं पवं वणे का सवणं-अआदेश हो । 

इसके उ दाहरण आगे आनेवाले है--उद्‌-।-स्थानम्‌' 'उद्‌-।-स्तम्भ- 


नम्‌ । यह उद्‌ उपसग से स्थाः ओर स्तम्भः धातु पर ह, (स्थानम्‌ ओर 


"वि. 





८० लघुसिद्धान्तकोौमुखाम्‌ 


( स्थान्यादेशयोरव्यवघाननियामकं परिभाषासू्रम्‌ ) 
७१ “तस्मादिप्युत्तरस्यः १ । १ । ६७ ॥ 
पच्छमीनिर्दरोन क्रियमाणं कारय बर्णान्तरेणाऽग्यवदितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । 
( आदेदस्य परादिस्थानिकत्वनियामक परिभाषासत्तम्‌ ) 
७२ आद्‌: परस्य १। १ । ५४ ॥ 
परस्य यद्‌ विहितं तत्‌ तस्यादेर्बोध्यम्‌ । 





= = क = है अ को व 
स्तम्भनम्‌ ये दोनों “स्था ओर स्तम्भः धाठ॒ओं के रूप हँ । अतः इन को पूः 
दकार का सवणं आदेश होगा । 

¢ 

७१ तस्मादिति- पञ्चम्यन्त पद का उच्चारण कर जिस काय का विधान 

किया गया हो, वह कायं उस पञ्चम्यन्त के द्वारा बोधित वणं से-वर्णान्तर-अन्य 
¢^ ~ __~ € = थ ५ थात्‌ ¢ # 

वण-से- अव्यवहित-व्यवधान रहित-परवण के स्थान मे हौ अथात्‌ निमित्त ओर 
स्थानी के बीच मे अन्य वणे न आना चाहिये । 

उदाहरण-'उदः स्थास्तम्भोः पवस्य' इस सूच मे “उदः इस पञ्चम्यन्त का 
उचारण कर पूवसवण आदेश का विधान किया गया है । अतः यह सूत्र उद्‌ 
ओर स्थाः (स्तम्भः के ` ब्रीच जब अन्य कोई वणं नहीं होगा तभी पव॑सवर्णं कर 
सकेगा । “उद्‌-।-स्थानम्‌' ओर उद्‌-।-स्तम्भनम्‌ इन उदाहरणो मे (उद 
तथा स्थाः स्तम्भः के बोच किसी अन्य वणं का व्यवधान नहीं, अतः सूत्र की 
ग्रबत्ति होगी | 

इस दशा मे भी सम्पूण “स्थाः ओर स्तम्भः को पृवसवण अदेश प्राप्त 


इञ । अखोल्न्त्यपरिमाषरा से अन्त्य वणं को ग्राप्त होता है । उसका अपवाद्‌- 


बाधक अग्रिम परिभाप्रा दी जाती हे । 
७२ आदेरिति- जिस काय का पर पद्‌ के स्थान मे विधान किया गया 
हौ, वहं पर के आदिः वण के स्थान मे करना चाहिये । 


वि ~न र स -सम्‌ र 
सकार के स्थ हः भ पूव दकार का सवण आदेश पराप्त हआ । 







च 


£ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ८१ 


इति सस्य थः | 

( सर्लोपविधिसूत्रम्‌ ) 

७३ छवरोः इरिऽ सवरणं ° ८ । ४ । ६५ ।। 

टः परस्य रो वा रोपः सवर्णे चरि । 

( चस्वंविधिसूत्रम्‌ ) 
७४ खरि चं ८ । ४ । ५५ | 
खरि अलं चरः स्युः। 
इव्युदो दस्य तः--उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । 





~~~  ---- ` --- ` - ~ 


इति सस्य थ इति -इस प्रकार सकार के स्थान मे थकार अदेश हुआ 
अर्थात्‌ आन्तरतम्य-अल्यन्तसादश्य-होने से विवार, श्वास, अघोष ओर महाप्राण 
य॒त्नवाटे सकार के स्थान यं उसी प्रकार का थकारं पूवंसवणं आदेश हुआ । 

तव “उद्‌ थू थानम्‌ उद्‌ थ तम्भनम्‌” यह स्थिति बनी । 

७३ श्र इति- हट से पर क्चर्‌ का छोप ही सवण क्चर्‌ परे हो तो । 

उद्‌ य्‌ थानम्‌' ओर उद्‌ थ्‌ तम्मनम्‌” म हल्‌ दकार से पर चर्‌ थकार्‌ 
ह ओर उससे पर सवरणं कषर्‌ थकार ओर तकार है । अतः विकल्प से पूव 
थकार का कोप दुआ । तव॒ उद्‌ थानम्‌ “उद्‌ तम्भनम्‌ यहं स्थिति बनी | 
अभाव प्रत्त मे यथावत्‌ ही रहेगा । 

७४ खरीति-खर्‌ परे हो तो क्षों के स्थान भ चर्‌ आदेश ह । 

इत्युद इति--इस से दकार के स्थान म तकार आदेश हआ अथात्‌ उद्‌ 
थानम्‌" ओर छद्‌ तम्भनम यहाँ खर्‌ थकार ओर तकार के परे होने से पूवं 
ल दकार के स्थान मे स्थानसाम्य होने के कारण तकार आदेश 
हआ | तव (उत्थानम्‌ ओर उत्तम्भनम्‌" रूप बने ।! रोप के अभाव पक्त मे 
भी दक्रार को तकार होगा ओर थकार को भी, अतः वहां तकार द्वित्व रहेगा- 
उत्त्थानम्‌ , उतततम्भनम्‌ । 

अन्य उदाहर्ण-उद्‌ + स्थापयति=उत्थापयति, उत्थापयति ( उटाता 
है ), उद्‌ | स्थापकः = उत्थापकः उरथापकः ( उठानेवाला ), उद्‌- 
स्तम्भते = उन्तम्भते, उत्तम्भते ( उभारता हे ) । 





८२ लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ । 


( चचयुपरहकारस्य पूवसवणविधिसूतम्‌ ) 
७५ ह्यो" हो °ऽन्यतरस्याम्‌* । ८ । ४। ६२ ॥ 
यः परस्य हस्य वा पूवेसबणेः। 
नादस्य चोषस्य खंवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वगंचतुथः-- 
बाग्रिः, वाग्हरिः | 
८ राक्रारस्य छत्वविधायकं सूम्‌ ) 
७६ ज्ञ श्त 'ऽटि* । ८ । ४ । ६३ ॥ 
मयः परस्य घ्य द्यो वाऽरि | 











७५९ ञ्य इति- ख्यं से पर हकार के स्थान म॑ प्रूवस्वण आदश दह्‌ । 

नादस्येति- नाद, घोष, संवार ओर महाप्राण यत्वे हकार के 
स्थान मे उसी प्रकार के वगो का चतथ वण आदेश होगा अथात्‌ हकार का 
नाद, घोष, सवार ओर महाप्राण यत्न है ओर वगो के चतुथं वर्णो के भी यही 
यत्न हैँ! अतः आन्तरतम्य-अत्यन्त सदश-के कारण हकार के स्थान मे यथा- 
क्रम से चतथ वण आदेश होगा । जहां पवं कवग ॒होगा, वहां कवग का 


चतथ वण “घः कार ओर जहो पव चवग होगा, वर्ह चवगं का चतुथं वणं 
| क्षकार आदेश होगे। इसी प्रकार अन्यत्र भी समक्चना चाहिये | 


। वाग्चरिः ( वाणीं का सिंह अथात्‌ बोलने मे निपुण )--धवाक -हरिः' 
| इस दशा मे श्चय॒ गकार से पर हकार के स्थान मे आन्तरतम्य होने से घकार 
| अदेशं होकर रूप सिद्ध हआ । अमाव पत मे 'वाग्हरिः' एेसा होगा । 

। ` ` --अन्य उदाहरण दिग्‌ दस्त = दिग्घस्ती, दिष्हस्ती ( दिग्गज ) 
अज-।-हलो = अञ्छलो, अड्हखौ ८ अच्‌ ओर हल ), रलमुड-[-हरति = 

 -रत्नमुडरति, रत्नमुद्रृहरति ( रत्नां का चोर चुराता हें ), वणिग-।-हसति- 

 वणिर्धसति, वणिग्हसति ८ बनिया हसता ह ), सम्पद्‌-।-हषैः = सम्पद्‌ 

सम्पद्‌ हषः ( सम्पत्ति का हष ), ददद्‌- -हसतिन्ददद्‌ धसति, ददद्‌ 

. दसत ( देता हआ हसता दै ), कडुब्‌-। हस्ती=कङुन्‌ भस्ती, कञुब हस्ती 










पर शकार के स्थानम छकार आदेश हो 








्ल्सन्धिप्रकरणम्‌ ८३ 


'तद्‌-1-शिवः' इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते (खरि 
जकारस्य चकारः तच्िषः, तच्‌ शिवः। 


( अनुस्वारविधिसूम्‌ ) 


७७ मोऽनुस्वारः' । ८ । ३ । २३ ॥ 
मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारो इछि । हरिं वन्दे | 











(तद्‌ ~-क्िवः इति- “तद्‌ +- शिवः" यहाँ दकार के स्थान में श्चुत्वं से 
जकार आदेश करने पर खरि च' से जकार कों चकार दुआ । अर्थात्‌ शकार 
के स्थान में छकार होने से पहटे श्चुत ओर चत्वं होगे क्यों कि दोनों के प्रति 
शश्छोऽटि" सूत्र पर्‌ त्रिपादी होने से असिद्ध है । अतः तच्‌-1-शिवः' एसी 
स्थिति वन जाने पर श्य्‌ चकार से पर शकार के स्थान में `इकार अट्‌ परे 
होने से छकार आदेश होता है । तब "तच्छिवः यह प्रयोग सिद्ध होता है। 
छकार के अभावपन्त में “तच्‌-।-शिवः' यही रहता 

अन्य उदाहुरण--वाक्‌-।-श्रः = वाङ्‌ दूरः, वाक शूरः ( बोल्ने में 
तेज ) विश्वसट्‌-1-शेते = विश्वसखट्‌ देते, विश्वखट्‌ खाते ८ बरह्मा सोता है ) 
जगत्‌-1-शान्तिः = जगच्‌ छान्तिः, जगच्‌ शान्तिः ( संसार की शान्ति ) । 
मत्‌-1-धशुरः=मच्‌ ह्रः, मच्‌ अशुरः ( मेरा श्वशुर )। यावत्‌ + शक्यम्‌= 
यावच्‌ छक्यम्‌ यावच्‌ शक्यम्‌ (जितना हो सके, उतना), । गुप्‌+-शूरता= 
गुप्‌ छूरता, गुप्‌ शूरता ( रक्तक कौ शूरता ) । ` | 

७७ सं इति--मान्त पद के स्थान मे अनुस्वार आदेश हो हल्‌ परे 
होने पर । 

अलोन्त्यस्य" परिभाषा के बर से पद्‌ के अन्त्यं सकारके स्थानमेही 
अनस्व।र अदेश होगा, न कि सम्पूण मान्त पद्‌ के स्थान मेँ, जेसा कि सूत्रार्थ 
मे कहा गया ह । 

हरिं वन्दे ८ मणवान्‌ विष्णुं के प्रणाम करता हूं )--'हरिम्‌-- बन्देः इस 
दशा मे मान्त पद (हरिम्‌ के अन्त्य वण मकार के स्थान से हल “वकार परे 
होने से अनुस्वार आदेश होकर हरिं बन्दे प्रयोग सिद्ध दुआ । 








च 
† + क 1 4 ज 
क 1 23.38 ॥- 


व 1, ~ भ 


८५ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( अनुस्वारविधिसू्तम्‌ ) 
७८ ध्नश्चाऽपदान्तस्य इ्जछि । ८ । ३ । २५ ॥ 
नस्य सस्य चाऽपदान्तस्य ब्यल्यनुस्वारः। यांसि, आक्रंस्यते । छि 
किम्‌-मन्यसे । 1 
। ( परसवणविधिसूत्रम्‌ ) 
७९ अनुस्वारस्य ययि" परसवण: ८ । ४ । ५८ ॥ 


न्य उदाहरण--ग्म्‌--गच्छति = गृहं गच्छति ( षर जाता हे ) । 
पुस्तकम्‌-1-पठतिन=पुस्तकं पठति ( कितावर प्ता हे )। रुरुम्‌-1-नमति = 
गुरं नमति ( ुख जीको प्रणाम करता हे )। ईश्वरम्‌] -भजति = इष्वर 
जति ८ ईश्वर की पूजा करता हे ) । रवुम्‌-।-जयति-रानरु जयात (श को 
जीतता है ) । दिव्यम्‌-1-षरः=दिन्यं सरः ( दिच्य ताटाब ) 
७८ नश्चति-अपदान्त नकार ओर मकार के स्थान मे अनुस्वार आदेश 
हो खट परे होने पर । ्‌ 
यांसि ( वहत यश }--चशान्‌-।-सिः इस स्थिति में अपदान्त होने 
के कारण नकार के स्थान मेश्चल्‌ सकार परे हीने से अनुस्वार होकर यशांसि" 
रूप सिद्ध हुआ । 
आक्रस्यते ८ आक्रमण होगा )-“आाक्रम्‌--स्यते, इस दशा म पूववत्‌ 
पदान्त होने से मकार के स्थान मे अनुस्वार आदेश होता हे । ९ 
द्रीति- श्वल परे होने पर' एेखा क्यों कहा १ इसलिये कि 'मन्यसेः 

यहाँ अपदान्त नकार को अनुस्वार न हो जाय । यहां क्षल्‌ पर नही, यकार 
दल्‌ मे नहा आता । अतः अनुस्वार नहीं इञ । ॥ 
अन्य उदाहरण-पयान्‌-।-सि=पयांसि (बहुत दध या जठ), सरान्‌-।- ˆ 
खि=सरासि ८ बहत तालाब ) । संगम्‌-।-स्यते=संगस्यते ( साय मिलेगा, 
संगत होना ) अनम्‌-1-सीत्‌=अन सीत्‌ ( प्रणाम क्रिया ) | ¢ 
७९ अनुसवारस्येति-- अनुस्वार के स्थान मे यय्‌ परे होनेपर परसवर्णं 
अदिं श अति न्‌ आ सव हो| 





+ 


| 
+ 


ह्‌ल्सन्धिग्रकरणम्‌ ८५ 
स्पष्टम्‌ ` । शान्तः । £ 
( परसवणविधिसूत्रम्‌ ) 
८० वा पदान्तस्य । ८ । ४। ५९ ॥ 





अनुस्वार के स्थान मे नासिका स्थानसाम्य से वगा कं पञ्चम वणं ड 
ण, न आर म आदश हागे | कवगपरहौगातो ङकार आदश हग, चवग 
पर होगा तो जकार । इसी प्रकार आगे भी । यकार, वकार ओर लकार परर 
होगे तो अनुनासिक यकार, वकार ओर लकार होंगे । 

रान्तः ( शान्त, नष्ट )--शां-।-तः इस दशा मं अनुस्वार के स्थान 
मे यय्‌ तकार के परे होते से उसका सवण्ं अनुनासिक वणं नकार अदेश 
होकर शान्तः" रूप सिद्ध द| | 

अन्य उदाहरण--अं-।-कितः = अङ्कितः ( ।चहन ख्गा दुआ, छिखित }) 
अं-।-चितः = अच्चितः ( पूजित ) ग¬-जतिनगुञ्जति ८ गूजता है )। कु 
ठितः=कुण्ठितः ( स्काउ हआ, खंडा ) । कां॥-तः = कान्तः ( खुन्दर ,) ग 
फितः = गुस्फतः ( गुंथा हज )। 

८० वेति-प्द्‌ान्त अनुस्वार क स्थानम यय्‌ परे होने पर परसवण 
आदेश हो विकल्प से | 

पूवं सूत्र ओर इस सू से यह फलित दुआ कि अपदान्त अनुस्वार के स्थान 
मे नित्य ओर पदान्त के स्थान मे विकल्य से परसवण आदेश होता हे । अथात्‌ 
पदान्त अनुस्वार इस सुत्च का ओर अपदान्त पूव सूत्र का विषय रहेगा । 


ना 





१ वृत्तिकार का आशय यह दे कि इस स्र का अयं स्पष्ट॒हे-अथांत्‌ इसं 


की वृत्ति छिखने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि इसमे किसी पद्‌ को अनुदृत्ति 


नहीं छानी पड़ती है । सूत्र मे जितने पद्‌ ह, उतने से ही अथं पूरा निकल 
आता है। 
२ यहाँ पहटे मकार है । उसके स्थान मे “नश्चापदान्तस्य ञ्चछिः सुत्र से 


अनुस्वार हा है । अगे के सभी उदाहरणा मे मी यही प्रक्रिया हे । 
३ जैसे चाबू कुण्ठित हे । कुण्ठित=रुका आ अथात्‌ खण्डा हे तेज नहीं 
बुद्धि कुण्ठित हे अथात्‌ सको हृ हे, काम नहीं कर सकती | 


८६ लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


त्वङ्करोषि, त्वं करोषि । 
( अनस्वारापवादसूत्रम्‌ ) 
८१ मोः राजिः समः. क्यो । ८ ¡ ३ | २५ ॥ 
क्विबन्ते राजतो परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । 


त्वङ्करोषि ( ठम करते हौ )--त्वं-।-करोषि' इस दशा म अनुस्वार के 
स्थान में चय्‌ ककार के परे होने से उसका सवण अनुनासिक ङकार विकल्य 
से होकर स्वङ्करोषिः रूप सिद्ध हआ । अभाव पच्च मे ध्वं करोषि एेसा अनु 
स्वारय॒क्त ही रूप रहता हं । यहाँ अनुस्वार पदान्त हे | 
यहाँ प्रहे मकार हे, उसके स्थान मे "मोऽनुस्वारः" से अनुस्वार होता है, 
दसी प्रकार अन्य उदाहरणों मे मी समन्नना चाहिये | 
अन्य उद्‌हरण-भूमि-।-खनति=भूमिद्घनति, भूमि खनति ( जमीन 
खोदता है ) । मधुरं -गायति = सधुरङ्गायति, मधुरं गायत्ति ८ मधुर 
गाता है ) । आगग्रं।-चूपषरति=आम्नञ्चूषति, आम्र चूषति ( आम चूषता दै) 
ऊध्व-।-डीयते = ऊध्वण्डीयते, ऊध्वं ' डीयते ( ऊपर उड़ता दै ) । नर्द -।- 
=नदीन्तरति, नदीं तरति ( नदी पार करता है )। शङ्कु -(-धमति- 
शङ्कनधमति, शद्ध घसति ( शङ्ख वजाता है ) । शिवं -।-मजति-शिवम्भ- 
जतिः शिवं सजति=८ शिव कौ पूजा करता है ) । जटं-]-पिवति-जस्पि- 
बति, जटं पिवति ८ जठ पीता दै ) , 
परसवणवषे रूप का प्रयोग अव प्रायः कस क्रिया जने ल्गा है| 
८९ मो राजोति-किप्‌' प्रत्ययान्त याजवाठु परे होने पर सम्‌ क मकार 
` के स्थान मे मकार ही आदेश हो अथात्‌ अनुस्वार न हो। 
यह सत्र “मोऽनस्वार! का अपवाद है | ० 
सम्राट्‌ ८ चक्रवर्ती राजा )--सम्‌-।-राट्‌' यहां "राट्‌ यह क्रिष्पत्ययान्त १ ~ | 


अ ॥ | -सत्सद्विषद्रहदुदयुजविदमिदच्छिदनीराजामुपसगेऽपि क्रिष । ३ । २। 
९३ स सूत्र से राज्‌ धात से किप्‌ प्रत्यय द्रुमा ओर तव त्रश्वभरस्जसज- 
भ्राजच्छशां घः ८। २।३६ ॥' से जकारके स्थानमें प्रकृ]र्‌ 

` । अन्त भं ज्व ओर चत्व होकर राट्‌" वनता है । 






` इल्सन्धिप्रकरणम्‌ ८७ 


( अनुस्वास्वाधकसूच्रम्‌ ) 
८२ ह° मपरे° वा । ८ । ३। २६॥। 
मपरे हकारे परे मस्य मो वा । किम्ह्यख्यति, कि द्यख्यति। 
८ अनुस्वारस्य यवल्विधायकं वातिकम्‌ } 
(वा ) यवर्परे यवला वा । 
किय ह्यः, किं ह्यः । किव हृख्यति, क्रं हख्यति । किं. हलादयति 
कि ह्ादयति | 


3 ऋ क 


राज्‌ धात है । उसके परे होने से सम्‌ के मकार के स्थान मे मकार दज; ` 
अनुस्वार नहीं दुआ । इट्‌ रेफ पर होने से सम्‌ के मकार को ( सु° ७७ से ) 
अनुस्वार प्राप्त हे। 

८२ हे मपरे इति-मकारपरक ( जिस से मकार पर हो) हकार पर 
रहते मकार के स्थान मे मकार ही आदेश ` होता है अथात्‌ अनुस्वार नदी 
होता विकल्प से | 

किम्ह्यख्यति-८ क्या चर्ता या हिक्ता है १ )-.किम्‌-}-द्यख्यतिः इस 
दशा मे मकारपरक हकार पर होने से “किम्‌ के सकार के स्थान से सकार ही 
आदेश विकल्प से होकर "किम्ह्यख्यति' रूप सिद्ध होता हं । पत्त मे सकार 
को "मोऽनुस्वारः" से अनुस्वार हौकर “किं द्यल्यतिः | 

( वा ) यवटठेति-- यकार, वकार ओर ककार परक हकार पर रहते 
मकार के स्थान मे क्रम से यकार, वकार ओर लकार हो विकल्प से । 

मकार स्थानी अनुनासिक है, अतः स्थानकृत सादृश्य के कारणं उसके 
स्थान मेय, व, ट, अदेश अनुनासिक ही होगे । 

किये ह्यः ( कठ क्या ! )-कि-।-दह्यः' इस दशा मे यकारपरक हकारं 
` पर हने से मकार के स्थान मे अनुनासिक" यकार आदेश होकर “किय ह्यः" 
प्रयोग सिद्ध हआ । पच से-अनुस्वार ही हो जायगा । 
र 

१ यहाँ अनुनासिक का विधान “भाव्यमानेन सबणांनां ग्रहणं नः इस परि- 
भाषा का विचार न करके क्रिया गया हे । “अरुदित्सवणेस्य चाऽप्रत्ययः" इस 
सूत्र मे ' अप्रत्ययः) कं द्वारा भी यही कहा गया है किं विधीयमानं ओर सवण 


८८ | खघुसिद्धान्तकामुदाम्‌ । 


( मकारस्य नकारविधिसूत्रम्‌ ) 
८३ नपरे नः" ८ । ३। २७॥ 
नपरे हकारे मस्य नो वा । किन्‌ हते, किं हुते । 
( टिक्कितोराद्यन्तावयवविधानपरिभाषासूत्रम्‌ ) 
८४ आद्यन्तौ, टकितौ" १ । १ । ४६ ॥ 
टिक्कितो यस्योक्तौ, तस्य कमादादयन्तावयवौ स्तः । 








किव इख्यति' आदि प्रयोग मी पूर्वोक्त प्रकार से ही सिद्ध होते है । 

<२ नपर इति-नकारपरक हकार परे रहते मकार के स्थान में नकार 
आदेश हो विकल्प से । 

किन्‌ हते (श्या छिपाता दै १)-“किं हतेः इस दशा भ नक(रपरक 
हकार पर होने से मकार के स्थान मे नकार आदेय होकर “किन्‌ हते रूप 
बनता है । पत्त मे “मोऽनुस्वारः” से अनुस्वार ही होगा । ~ 

<४ आद्यन्ताविति--टित्‌ ओर कित्‌ ( आगम ) जिस समुदाय के स्थान 
मे कटे गये हों, वे आगमन उस समुदाय के आदि जौर अन्त अवयव हों अर्थात्‌ 
रित्‌ आगम आदि मे-परूवं-हो सौर कित्‌ अन्त मे-आये । 

जेसे--्ाङ्-षठः" यहाँ ङ्णोः कुक. ठक. शरि ८ ।३। रलः इस 
अग्रिम सूत्र से ङ्कार को कुक. का विधान किया गया है। कुक ° कित्‌ है, 
अतः; इस परिभाषा के अनुसार ङकार का अन्त्यावयव बनकर उससे आगे 
होगा । इसी प्रकार डः सि घुट्‌ से सकार को युट्‌" से कहा गया है । वृह 
रित्‌ है, अतः वह सकार का आद्यवयव बनेगा ओौर उसके पूव मे होगा | 





5 


` का माक नह होता । यहां यवर विधीयमान हैँ अर्थात्‌ इनका विधान ह्लं ` न 
ट ₹ । अतः पूवो परिमाषा ओर सून के अनुरोध से ये सवणं का अह्ण ` 
न कर सकते । इसके अतिरिक्त तोट" सूत्र पर नस्यानुनासिको खः यह जो 


ध स वह्‌ | = 
० स परसवण आदेश कहने से संगत हो जाता दै, अन्यथा पर" 
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( कुकट्क ` विधिसत्रम्‌ ) 
८५ ङ्णोः कुक्‌ ` इक्‌* शरि ८ । ३।२८ | 
वा स्तः । 
( वा० ) चयो द्वितीयाः शरि पोष्करसादैरिति वाच्यम्‌ | 


प्राङ्ख्‌ षष्ठः, प्राङ्‌ क्षष्टः, प्राङ्‌ षष्ठः । सुगणर्‌ षष्ठः, सुगणट्‌ षष्ठ, 
सुगण्षष्ठः । 





८५ ङगणोरिति--ङ्कार ओर णकार को क्रम से कुक. ओर टक. (आगम) 
हों शर परे रहते विकल्प से । 
कुक. ओर टक. आगम मित्रवत्‌ होते है अर्थात्‌ वे अदेश के समान 
किसी के स्थान ये उसे हटाकर नहीं होते, अपितु उसके अवयव बनकर होते 
हे । इसीखिये कहा जाता है “शनुवदादेशः, मित्रवदागमः अर्थात्‌ आदेश 
शत्रु के समान होते हं ओर आगम मित्र के समान | 
कुक. ओर टक. का उक › मात्र इत्संज्ञक है, अतः कुक. ओर टक ` दोनों 
कित्‌ ह ओर इसील्यि दोनों अन्त अवयव होकर आगे होंगे । 
उद्‌ाह्रण - प्राङ-।- षष्ठः यहा शर पकार पर होने से उ्कार को कुक 
आगम होता हे । वह पर्वोक्तं परिभाषो के वर से ङ्कार का अवयव बनेगा 
ओर उसीके आगे प्रयुक्त होगा । तब ्राङ्‌ क. प्रष्ठः" एेसी स्थिति बन जायगी। 
इरी प्रकार सुगण्‌--ष्ष्ठः" मे टुक्‌ होकर “सुगण्‌ ट्‌ प्रष्ठः यह स्थिति बनेगी | 
८ वा० ) चय इति-चयां ( प्रथम वणां ) के स्थान मेँ द्वितीय वणं 
. आदेश हों शर परे होने पर पोष्करसादिः आचाय के मत सें | 
पौष्करसादि" के मत मे कहने से फलित हआ कि पाणिनि के मतमे यह 
नहीं होता, अतः विकल्प से काय होगा | विकल्पाथक वा आदि शब्दों से विकल्प 
अथंन्‌ कह कर आचाय के नाम का उल्केख करना आदर प्रदशंन के 
व्यि हे । 
प्राङ्‌ क्‌ षष्ठः" यहाँ चय्‌ ककार है ओर शर सकार पर है । अतः ककार 
के स्थान मे द्वितीय वण खकार हो जायगा । इस प्रकार प्राङ्‌ ख षष्ठः यह 


९० | रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


( घुडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
८६ डः^ सि" धुट्‌ ८। ३। २९.॥ 
डातसरस्य सस्य धुड्वा 1 षट्‌ त्‌ सन्तः, षट्‌ सन्तः । 





प्रयोग सिद्ध आ । पन्न मे ककार ओर षकार को मिक्कर न्तः बनकर श्राङः 
छः बनता है ओर कुक्‌ के अभाव पत्त मे प्राङ्‌ षष्ठ” एेसा ही रूप रहेगा । 
इसी ग्रकार सुगण्‌ पष्ठः, सुगण्‌ ट्‌ ष्ठः ओर सुगण्‌ प्रष्ठः ये तीन 
रूप बनंगे । | 
अन्य उदाहरण प्राङ्‌ + शरः=प्राङ्‌ ख शूरः, प्राङ्‌ क्‌ शूरः, प्राङ्‌ शूर 
( पहा श्र ) । उदङ सता=उदङः ख॒ सता, उदङ्‌ क सता, उदङ्‌ सता 
( उत्तर को जानेवाला ) । सगण + शेते = सगण ट्‌ अते, सगण ट शेते 
सगण शते ( अच्छा गणितज्ञ सोता हे ) । सुगण्‌ + सरति = सुगण ट्‌ सरति 
सुगण्‌ र्‌ सरति, सुगण्‌ सरति ८ अच्छा गणितज्ञ जाता है ) । 
क्‌ टक्‌ बाठे ओर पौष्करसादि कै प्रयोग आजकल प्रायः प्रयुक्त नहीं होते । 
८& ड इति-डकार से पर सक्रार कों धुट्‌ आगम हो विकल्प से । 
धुट्‌ का उद्‌ इत्संज्ञक हे, अतः यह टित्‌ हे, इसीख्यि यह सकार का 
अवयव वबरनेगा ओर उसके पहटे होगा । 
षट्‌ त्‌ सन्तः ( छः सज्जन )--षड + सन्तः" इस दशा मे डकार से पर 
सकार को धुट्‌, आगम द्रुभआ । वह सकार के पूवं होगा । तव श्रड्‌ः धू सन्तः 


एेखी दशा हो जाने पर पहठे धकार को चत्व--तकार ओर डकार के स्थान मे ~. 
चत्व-टकरार होकर षट्‌ त्‌ सन्तः यह रूप सिद्ध हआ । पक्त मे डकारं के 


५ त 
(10: + = ८.८ =. 
1 ॐ ६९. 


मे ठकार होकर चर्‌ होकर षट सन्त" यह्‌ खूप वन्‌त [2 ॥. ष: 


















पहले ८. ही. ध इ 
। प्रति असिद्ध होने (० (५ श्वे | धायक > ॐ व ससिचि 
ञ्च के प्रति असिद्धः होने से चल्वेविधायक “खरिचः सूत्र की 
| ॥ ८.2 हो ~ होने = त पहले ५ 





अ 4 ह ८. । <. 
तकार आदेश हेता दै । तव तकार खरं परे होने से पूवं डकार को चर-यकार 


होता [४ ५ 1१ .# (भि ५ क 
हः क. । 
1 ^) ध ‰ (ॐ 
॥ ५“. ५६ 
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2 प. पद॒ सन्तः". यहाँ धुट्‌ होने से पहले ही .चत्व प्रात हे । तथापि | 
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८७ “न्वं ८ । ३। ३० ॥ 
नान्तात्‌ परस्य सस्य धुड वा । सन्‌ त्‌ सः, सन्‌ सः । 
८ तुगागमविधिसूत्रम्‌ ) 
८८शि* तक्‌ ८ । ३।३१ ॥ 
पदान्तस्य नस्य परे तुग्‌ वा। सञ्‌ छम्भुः सञ्‌च्‌ छम्मुः;. 
सजच्‌ टाम्भुः, सञ्‌ शम्भुः । 


का ~~ ----- 
-- -----“ 


य उदाहरण- लिड + स॒=ख्टित लिट्सु ( चायनेवालं मे)। 
प्रद-।-सुखानि = षट त्‌ सखानि,. षट्‌ सखानि ( छः सुख ) । ठउराषाड्‌।- 
संसरति = तुराषाट्‌ त्‌ संसरति, तुराषाद्‌ संसरति ( इन्दर्‌ जाता ह) । 

व्यान रहे अव घुट्‌ वाटा प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता । 

८७ नश्चेति- नकारान्त पद से ५र सकार को घुट्‌ हो विकल्प से । 

सन्‌ त्‌ सः ( बह सज्जन )--सन्‌-।-सः' यहा नकार सं पर सकार को 
धुट आ । उट्‌ मात्र कौ इसं्ञा ओर ठप हनं पर धकार का खरि चः से 
चर तकार होकर "सन्‌ त्‌ सः” यह खूप वना । पक्त मे-+सन्‌ सः" जसे के 
तेसा रहा । 

अन्य उदाहरण- -विद्रान्‌।-सहते= विद्वान्‌ त्‌ सहते, विद्वान्‌ सहते ` 
८ विद्धान्‌ सहता है )। आलस्यवान्‌-।-स्वपिति = आख्स्यवान्‌ त्‌ स्वपिति;. 
आखस्यवान्‌ स्वपिति ८ आव्सी सो रहा हे )। अप्रज्ञावान्‌।-संशेते = 
अप्रज्ञावान्‌ त्‌ संशेते, अप्रज्ञावान्‌ संते ( मूख सन्देह करता ह ) । 

८८ सीति-पदान्त नकार को शकार परे रहते वुक्‌ आगम हौ विक्रल्प से । 

'सन्‌-।-शम्बुः' यहाँ (तठ शि दक. ८। ३। ३१ ॥" से आचन्तौ टकितौ 
१॥। ९ | ४६ की सहायता द्वारा नकार को विकल्म से अन्तावयव तुगागमः 


-दरञ ओर "उक › साच की इत्संज्ञा ओर रोप । सन्‌ त्‌ शम्भुः एेसौ स्थिति हो 


जनि पर शश्छोऽटि ८ । ४ । ६३' सूत्र को प्राप्ति थो । परन्तु स्तोःश्चुनाश्चु 
की दृष्टि मे असिद्ध होने के कारण पहले श्चुत्व सेत्‌ को चकार हौ गया । 


पनः चकार के योग होने से प्रूबं नकार को श्चुत जकार हज । तब “खज्‌च 


शम्भुः यह स्थिति होने पर !शश्छोटि ८ । ४ । ६२' से ्चय्‌ चकार से उत्तरः 





२२ रघुसिद्धान्तकौमुद्ाम्‌ | 


( डमुडागमविधिसू्रम्‌ ) 
८९ मो" हस्वा "दचि” इण्‌ ' नियम्‌ ८ । ३।३२॥ 


हृस्वात्रो यो उम्‌ › तदन्तं यतसदम्‌ , तस्मात्‌ परस्याचो ङमुट्‌ । 
अत्यङ्डनमा । सुगण्णीञ्चः | सन्नच्युतः 








~ ~ ------ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


वर्तो अट अकारपरक शकार को विकल्प से हकार होने पर श्रो श्चरि सवण 

| ४ | ६५ से र चकार का सवं चर छकार होनेसे विकल्पसे रोप 
होकर सञ्‌ छम्भुः" रूप सिद्ध दुभा । ठक, छल ओर चकारलोप -इन 
तीन विकल्पों के कारण छोपामावपक्त मे "सञ्‌ च्‌ दम्भः सञ्‌ च्‌ शम्भुः 
ओर ठगभाव पक्त मे सञ्‌ साम्मुः" ये रूप वने । इन रूपों का स्वरूपवोधक 
श्टोक हे-- 





जछ्को, जचद जचशा जशाविति चतष्टयम्‌ । 
सूत्राणामिह त॒क-कछत्व-चलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 
अन्य उदाहरण- विद्वान्‌ -शोभते-विद्राय द्ोभते, विद्रा च 
छोभते, विद्राल्‌च ओोभते, विद्धान्‌ शोभते ८ विद्धान्‌ शोभित होता है ) । 
 युत्रान्‌।-शाययति = पुच्राज्‌ दछाययति, पुत्राजच्‌ ह्वाययति, पुत्राय्‌च्‌ 
-खाययति, पुत्राञ्‌ शाययति ८ पुत्रों को सुखाती हे ) । 
८९ ङम इति-हस्व से पर जो डम्‌, तदन्त जो पद्‌, उससे पर अच्‌ को 
नित्य ङमुट आगम हो । 
ङमुट्‌" मे डम्‌ प्रत्याहार है, ङ, ण, न की संज्ञा है । उकार उच्चारणाथं 
। ओर ट्‌ इत्संज्ञक । “डम्‌? संज्ञा का लच्य में प्रयोग न होने से उसका टित्वं 
 -निरसथक दै । अतः संल्ाके रित्वका सं्ी ङ, ण ओर न प्रत्येक से सम्बन्ध 
किया जाता है । अतः ङट्‌ णुट्‌ ओर नर्‌ ये आगम फढ्ित होते है । 
प्रत्यङ्‌ ङआत्मा, सगण णडंशः, सन्‌ न्‌ अच्युतः--इन उदाहरणों से 
„दण ओर ही आगम होकर ङकार, णकार ओर नकार दो हो गये हें । 
` अन्य उदाहृरण--एकस्मिन्‌।- अहनि = एकस्मिननहनि ( एक दिन में ) 
जानन पि (जानते हण भी )। धावन्‌ -अपतत्‌-धावन्नपतत्‌ 
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( रुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
९० समः^सुरटि८।३।५॥ 
समो रुः सुटि | 
( अनुनासिकविधिसू्रम्‌ ) 
९१ अत्रानुनासिकः" पूवस्यञ्तुं वौ ८ । ३।२॥ 
अच्र रप्रकरणे रोः पूनेस्यानुनासिको वा । 
( दोडते द्रए गिर पड़ा ) । हसन्‌ । हन्‌।-आगनच्छति-दसन्नागच्यति ( ईते हर - 
आरहाहै) | 
इस्‌ सूत्र मं दिए हए नित्यः शब्द का अभिप्राय श्रायः अर्थात्‌ अधिकतर, 
अक्र है । इसखिये-तिङ्‌।-अन्तः=तिडन्तः (तिङ्‌ प्रत्ययान्त पद) सन्‌।-आदिः 
सनादिः ( सन्‌ आदि मे है जिनके वे ) धातु इत्यादि प्रयोग वनते हैँ । इसकाः 
प्रमाण सूत्रकार पाणिनि मुनि का स्वयं कई स्थलों पर ङु का न करना दै । 
जेसे-"सधिङन्तं पद्म्‌ १।४। १४ (दको यणचि £ । १ | ७७ || “सनाद्यन्ताः 
घातवः ३। १।३२॥' इत्यादि सूर हें । सनन्तान्न सनिष्यतेः इस कारिका सें 
अतएव सनन्तात्‌" इस एक स्थकमे नुटः किया गया है ओर इसी मे 
“सनिष्यते इस दूसरे प्रयोग मे नहीं किया गया | 
९० सम इति- सम्‌ के मकारके स्थान मे र आदेश हो सुट्‌ परे होने पर । 
रू मे उकार इत्संज्ञक है । ह 
सम--स्कता' यहाँ सम्‌ के मकार को इस सूत्र से रु होगा क्योकि आसे 
संपरिभ्यां करोतौ मूषे ६ । १। १३ ॥' से हए ख्‌ का सकार है | तब स 
र-|-स्कर्ता एेसी स्थिति इई । ्‌ 
९१ अभ्रेति--इस शरू" के प्रकरणम रु से पूवं वण॑ को अनुनासिक 
विकल्प से हो | 
इस ' के प्रकरण मे कहने मे यह अभिप्राय है कि र्कं दो प्रकार है| 
एक आढठवे अध्याय के दूसरे पाद्‌ मे ससजुषो रः ८। २। ६६ सूत्रवाला 
ओर दूसरा आठवें अध्याय के तौसरे पाद्‌ के प्रारम्भ से “मतुवसो रः सम्बुद्धः 1 
सूत्र से "कानाम्रेडिते ८ । ३ । ६२० सूत्र तक है । इस दूसरे प्रकरण के सूज से 
ही विहित %₹' से पूवं वण को अनुनासिक होगा । शः 


२४ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ । 


-( अनुस्वारविधिसूत्रन्‌ 
९२ "अनुनासिकात्यरो ' अनुस्वारः ८ । २ । ४ ॥ 
अनुनासिकं + विद्ाय रो पूवेस्मासयोऽनुस्वारागसः ॥८ 
 ( विखगविधिसूरम्‌ ) | 
९३ खरवसानयोर्विंस ^जनीयः ९ । ३ । १५ ॥ 
खरि अकव््ाने च पदान्तस्य रेफस्य विसगंः ॥ 
( सकारविधिवा्तिकम्‌ ) 
( वा ) संपुंकानां सो वक्तम्यः। संस्स्कती, संस्सकता । 





८ स २-।-स्कर्ताः इस दशा सें इस सूत्र से रु से पूवं अनुनासिक होकर 
<स रु स्कर्ताः यह स्थिति बन गई । अनुनासिक के अमावपत्त मे- 

९२ अलुनासिकेत्ि-अनुनासिकवाटे प्ल को छोडकर रु से पूव 
वणं को अनुस्वार आगम होता हे । 

स सु स्कर्ता इस दशा मे रु से पूवं बणं के आगे अनुस्वार आ गया । 
तब भसं स्-]-्कर्ताः यह स्थिति द्रई । “रू' के उकार को इत्संज्ञा है यह पहठे 
कहा जा चुका है, अतः उसका दोनों पक्त मे रोप हो गया । तब “सर्‌ स्कतां 
ओर “सं र स्कताः एेसो स्थिति दुद । 

९३ खरवेति-खर परे होने पर ओरं अवसान मे पदान्त रकार को 
 विसगहों। 
पूर्वोक्त दोनों स्थले भ खर्‌ सकार परे होने से रेफ कोःविसगं हयो गये ।. 
& "तव रः स्कर्ताः “सः स्कर्ता' एेसी स्थिति वनी | ` ` ~ +न 
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। यह वार्तिक दै । इससे विखगं को सक्रार हो जाता हे । 





हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ९५ 


९४ पुमः ° खय्यम्परे ८ । ३ । & । 
अस्परे खयि पुमो रुः । युस्कोकिटः पुंस्छोकिखः 


~--- 











जंसे--'सः-'-स्कताः ओर “संः--स्कता' इन दोस्थलां मे सम्‌ के विसगं 
होने से इसके स्थानम स्कार होगया। तवसरूपवने संस्स्कतौीः, ओर 
सस्स्कताः ( संस्कार करनेवाला, सजानेवाखा ) | 

अन्य उदाहरण-सपूम्‌-।-स्कारः=संस्स्कारः, संस्स्कारः=सखजाना । 
सम्‌-1-स्छृतम्‌-संस्स्कृतम्‌, संस्स्कृतम्‌ ( संस्कार किया दुआ ) । स्म्‌- 
स्करोति=संस्स्करोति, संस्सकछसोति, (संस्कार करता हे, सजाता हे ) । 

समो वा खोपम्‌' इस भाष्य वचन से सकार का खोप मी विकल्प से होता 
हे । अतः एक सकारवाटा स्प मी बनतादै। टोपमी रु प्रकरणमेंदे। 
इसल्यि अनुनासिक ओौर अनुस्वार दोनों पत्त के रूप बनते दै-संस्सतो, 
संस्कतं आदि । 

९४ पुम इति-अम्रक खय्‌ परे होने पर पुम्‌ के स्थान मे रु आदेश हो। 

पुम्‌ को कहने पर॒ भी रु “अलोऽन्त्यस्य १ | १ । ५२ इस परिभाषा सं 
अन्त्य अट्‌ मकार के स्थानमेंदही होता है। 

जेसे- पुम्‌-।-कोकिठः=पुरु--कोकिलः पस्छोकिंङः, पुंस्कोकिटः ( नर 
कायक ) । सारी साधनयपरक्रिया सथ-।-स्कर्ताः के समान ही यहां होती दै । 

अन्य उदाहरण--पुम्‌-।-चरित्रम्‌-।-पु र।-चरिम्‌, पुं र-1-चरिम्‌ 
पुं र~-चरिव्रम्‌ पुः -चरित्म्‌ , पुः-।-चरिचमल=पुं स्‌ चरितम्‌, पुंस्‌ चरितम्‌ 
पुश्ररित्रम्‌ , पुं्चरित्रम्‌ ( पुरू का चरित ) । यहाँ सकार को चवग चकारं 
के योग होने से स्तोः श्युनाश्चुः ८ | ४ | ४०" से सकार हुआ । एवं-पुम्‌ -1- 
टिष्िमयष्टष्िभः पष्टिष्टिमः ( नर टिय्दिरी ) वहाँ सकार को टवगं का 
योग॒ होने से ष्रनाष्टः८। ४।४१) से प्रकार दुभा । पुम्‌ ¬- खनित्रम्‌= 
पुस्खनित्रम्‌ , पुस्खनिन्नम्‌ ८ पुरूष का खनित्र फावड़ा ) । 













स्थान मे विकल्य से विसगं प्रात दए । इसका वाधक सम्पुकानां सा वक्तव्यः + _ ^ 
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९९ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


( रुविधिसूत्रम्‌ ) 
९५ र नश्छन्य शप्रसान्‌ ८ । ३ ।७ ॥ 
अम्परे हवि नान्तस्य पदस्य रः । 
( खकारविधिसूत्रम्‌ ) 
९६ विसजेनीयस्यऽ सः° ८ । ३।२४ ॥ 


खरि । चक्रिघ्चायस्व । अप्रशान्‌ किम्‌- प्रडान्तनोति । पदान्तस्येति 
किम--हन्ति । 


९५ नश्डवीति-अग्परक छव्‌ परे होने पर नान्त पद के स्थानम स 
आदेश होता है प्रशान्‌ शब्द को छोडकर | 
'अलो<न्त्यस्य १ । १ | ५२ परिभाषा के अनुसार नान्त पद्‌ के अन्त्य 
अल्‌ नकार के ही स्थानम रु होगा| 
(चक्रिन्‌ -- चायस्वः यहाँ नान्त पद्‌ "चक्रिन्‌! हे, इसके अन्त्य अट्‌ नकार 
को रु होगा | आगे छव्‌ तकार पड़ा हे ओर उसके आगे अम्‌ रकार दै । अतः 
इस सूत्र से नकार को रु होकर "चक्रि रु चायस्व" यह स्थिति हर । पुनः सारी 
साधन-प्रक्रिया “सम्‌--स्कताः के जसे होगी । अन्त मे '्चक्रिंः-|-बायस्वः ओर 
चक्रिः] -वायस्वः एेसीं स्थितिं बन जाने पर- 
९६ विसजनीयस्येति-विसर्गो के स्थानम सकार आदेशदहो खरपरे 
होने पर | 4 
पक्त दोनों स्थलों पर विसगं को सकार होने से सूप बने-चक्रिखा- 
› यस्वः “चक्रिरायस्वः ( भगवन्‌ विष्णो, र्ता करो ) । | 
# अप्ररानिति- श्रशानः को छोडकर एेसा क्यों कहा १ श्रशान्‌ ~- 
 तनेोति' यहाँ सुत्व न दो इसय्यि । प्रडान्तनोति ( शान्ति करनेवाखा विस्तार 













व ५ ५ = । 
` ˆ पदान्तं इति-पदान्त में क्यों कहा  इसल्ि कि “हन्‌-।-ति' यहाँ रुत्व न | 
हो । यहां नकार पदान्त नहीं । रूप बन -हन्ति ( मारता है ) । 
अन्य उदाहरण-भास्वान्‌ चरति = भास्व श्चरति, भास्वांश्चरति ( < ( 
चट्ता ₹ ।/ कर्‌ को चग का योग होने से शकार हुज दे । मवान्‌।- ` 





७ हल्सन्धिभ्रकरणम्‌ ्‌ &७ 


( रुविधिसूत्रम्‌ ) 
९७ नृन्‌ प-८।२।१०॥ 
€ भ 
नन्‌ इत्यस्य सुवा पे । 
( जिहामूलीयोपध्मानीयविधिसूत्म्‌ ) 
९८ कुप्वोः “~क > पौ' चँ ८ । ३ । ३७ ॥ 
कवग पवर्गे च विसर्मस्य-क-पौ स्तः । चाद्धिसर्मः । नु ~ पादि, 
न्‌ पाहि, नुः पाहि, न : पाहि, नन्‌ पाहि । 


(0 





च कि 


छिनत्ति = भवश्िनत्ति, मवांश्िनत्ति ( आप कारते है ) । कस्मिन्‌ 
चित्‌=कस्मिधित्‌ 8 कृरिमिश्चिनं ( किसी सें ) । बुद्धिमान्‌ -1- छात्रः=वुद्धिमां 
श्छात्र बुद्धि मश्छिाच्रः (बुद्धिमान्‌ ह्योत ) । चज्खुमान्‌ ¬- टिष्िमः=चच््ु्म 
षष्िमः, चञ्चुमाष्टष्टिभः ( चोच वाटी टिय्हरी ) । 


९७नृ निति- नृन्‌ इस पद्‌ को रु विकल्म से हो पकार परे होने 
पर । अलोज्न्त्य परिभापा से अन्त्य अल्‌ नकार ही के स्थानम रु 
आदेश होगा । 
| नन्‌-।-पाहि" यहाँ पकार परे होने से नन्‌ के नकार को रुहो गयां। 
: तव वना नू रु पाहि" यह रूप । पूववत्‌ अनुनासिक ओर अनुस्वार होकर 
न रु पाहि" ओर नू रु पाहि" यह स्थिति हई । रकार के स्थान से (खरव- 
सानयोर्विसजनीयः । = | ३। १५० से विसग॑ ह्य गये । विसरः के स्थान में 
।  ¶विसजनीयस्य सः ८ । ३ । ३४ से सकार प्रात हुआ । 






९८ इष्वोरिति-कवगं ओर पवगं परे होने पर विसर्गो को क्रम से जिहाः 
 मूटीय ओर उपध्मानीय मी होते हे । 


चादिति-- च ( भी ) कहने से प्ल मे विसर्ग भी होगे । 





स्थान मे उपध्मानीय हो गगः र प मे विग भी रदे। इस 





इस सूत्र से उपनक्त दोनों स्थलों पर पवर्ग पकार प्र होते से विसगोके 





९८ खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ । 


( आम्रेडितसंनासूत्रम्‌ ) 
९९ तस्य ^ "परमाम्रेडितम्‌" ८ । १।२॥ 
द्विरुक्तस्य परमास्र डितं स्यात्‌ । 
( स्त्वविधिसूत्रम्‌ ) 
१० ०*कानाम्रेडिते* ८ । ३। ९२ ॥ 
कान्नकारस्य सुः स्यादाग्र डिते । कोँस्कान्‌ कांस्कान्‌ । 





चृ--पाहि' नु -पाहि' नु पाहि" ओर नृ पाहिःये चारस्पसिदध द्रु 
रुभी विकल्पसे होता है। इसलिये पत्त मे यथावत्‌ रूप मी रदा-नन्‌ 
पाहि = ( मनष्यों कों रक्ता करो ) | 

अन्य उदाहरण न॒न्‌ ¬।- प्रतिपेधति-न प्रतिषेधति, न प्रतिषे 
धति, नेःप्रतिषेधति, नपरतिषेधति, (नन्‌ प्रतिषेधति ( मनुष्यों को मना 
करता हे । ) एवं-- नन्‌ -1- पाख्यस्व, नन्‌ प्रतिः आदि के भी रूप बनेंगे | 

९९ तस्येति- जो दो बार कहा गया हो उसके पर माग की आम्रेडित 
संज्ञा हो । 

कान्‌ ।-कान्‌' यहाँ कान्‌ शब्द दौ वार कहा गया है, इसमे अगले 
कान्‌ को (आम्रेडित संज्ञा द्रई । 


० कानेति- कान्‌ शब्द के नकार के स्थान मेरु आदेश हो आम्रेडित | 
परे होने पर । 

`  (कान्‌--कान्‌" ययँ दूसरा "कान्‌ आम्रेडित परे हे । इसलिये प्रथमः काचर 
के नकार को “र दुआ । पुनः अनुनासिक ओर अनुस्वार दोनों परो मे कोरः ॥। 
।  =-काच्‌ः ओर “कार्‌ कान्‌? यह स्थिति हई ! तव *९३.खरवसानयोविखजनीयः 


सले से विसग ओर शसम्पुम्कानां सो वक्तव्यः इस वार्तिक से सकार होकर ` 
कास्कान्‌ः ङ ओर ओर `कस्कान्‌ः (क्रिनकिनको)येदोसरूपवने। यहाँ: 


<: ५. & खज नीयस्य सः ८ । ३ । २४ से विसग के स्थान में सकारं । 
“ 1/९ उसक। बाधकर्‌ वा रारि ।३।३६' से विकल्प से विसग प्रात था 


णि सम्पुम्कान्‌ा खो बक्तव्यः" वा बाध क्रिया}. 
4 । य (> ^ ष = ~ - ५ 
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आ 
६४ 


दल्सन्धिप्रकरणम्‌ ९९ 


( तुगागमविधिसूत्रम्‌ ) 


१०९१८ च ।२३।६२॥ 
स्वस्य छ तुक्‌ । शिवच्छाया | 
( वेकल्पिकवुगागमविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२ "पदान्ताद्वा ६ । १।५६ ॥ 
दीघातदान्ताच्छ्रे तुग्‌ बा। टक््मोच्छाया, लक््मीद्धाया । 
इति दृकसन्धिः | 


क 


१०१ छ चेति- हस्व को छकार परे होने पर तुक्‌ का आगम हो । 

शिव + छाया = शिवत्‌+-ल्वाया=शिवच्छाया ८ रिव की कान्ति ) । यहां 
हस्व को तक्‌ आगम होने पर “शिवत्‌ छाया" एेसी स्थिति होने पर॒ श्चुत्व के 
असिद्ध हने से पहटे ज्त्व से दकार, तव ॒चत्वं के असिद्ध होने से पहले 
श्चुत्वेन जकार, तव च्व॑न चकार होकर शिवच्छाया रूप वना । 

अन्य उदाहरण- इन्त + छाया = वृक्षच्छाया ( व्र्त की छया )। 

स्व] -छाचः = स्वच्छाच्रः ( अपना छार ) | 

१०२ पदान्तेत्ि-पदान्त दीघं को छकार परे रहते ठक्‌ आगम 
विकल्प से हो । 

लमी-।-छाया = लक्ष्मीच्छाया, लक््मीद्ाया ( ठक्मी की कान्ति ) । 
यहाँ भी साधनप्रक्रिया “शिवच्छाया के समान ही होगी । 











०५ | हलसन्धि समाप्त । 


ब, | 


१०० टघुसिद्धान्तकोमुव्याम । 


अथ व्िसगंसन्धिः । 
( सत्वविधिसू्रम्‌ ) 
१०३ विसजेनीयस्य: सः" ८ | ३] ३५ ); 
खरि । विष्णुखाता । 
( सत्ववाधकसू्म्‌ ) 
१०४ वों “शरि ८।३।३६ ॥ 
रारि विसगेस्य विसर्गो वा । हरिः शेते, हरिश्रोते । 


स ड 


१०३ वसजनीय ति--विसग के स्थान में सकार आदेश हौ खर परे 
होने पर । 

विष्णुः-।-चाताविष्णुस्त्राता ( विष्णु भगवान्‌ रक्तक हे ) | यहाँ खर- 
तकार परे होने से विसगं को सकार दूजा । 

` अन्य उदाहरण- छात्रः -तिष्ठतिनछा्स्तिष्ठति ८ छात्र खड़ा दै ) 

गोः--चरति-गौस्‌।-चरति = गोश्चरति ( गाय चरती दै ) य्ह सकार को 
चवग करा योग होने से श्चुत्व से शकार हो गया | 

खरों मे से क, ख, प ओर फ के परे रहने पर ६८ कुप्वोः>~कतपो च 
८ | ३ । ३ इस सृत्र से क्रम से जिह्ामृटीय ओर उपध्मानीय होगे । जैसे- 
राम।-करोति राम>करोति, राशःकरोति ( राम करता दै ) । देवदत्तः - 
पचति = देवद त्त>>-पचति देवदन्ताः पचति ( देवदत्त पकाता दै )। ` 4 


१८४ वेति--शर परे रहते विसग के स्थान में विसगं विकल्प से हो । 


हरिः शेते, हरिश्डोते ८ हरि सोता हे ) हरिः + शेते यहाँ शर शकार परे 
“विस 4 विसजनीयस्य सः ८ । ३ । ३४ ॥|' से विसगं को सकार प्राप्त थो । इसको 

















रदत रकार होकर हरिर्ातेःर्प बन | 





विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ । १०१ 


( स्त्वविधिस॒त्रम्‌ ) 
१०५ ससजुषोः ,रुः ८ । २ ।६& ॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्‌ । 
( उत्वधिधिसूत्रम्‌ ) 
१०६ “अतो रो रष्टु "तादष्टतेः & । १।११३॥ 
अष्टुतादतः परस्य सोः स्थादष्डुतेऽति । शिबोऽच्येः । 


ह 


अन्य उद्‌ाहरण-कविः--श्रणोति = कृविः णोति, 'कविषश््रणोति 
( कवि सुनता हे ) । गुणाः~।-प्‌=गुणाष्षट्‌, गणाः षट्‌ ( गुण दै ) । यहाँ 
सकार प्तय पकारं का योग हानि से ष्टुत प्रकार द्ंजा। एवं--कोताः 
सन्ति = हाराः सन्ति, दात्रास्सन्ति८( छोर दें) । पदाथाः-।-सप्त 
पदाथाः सप्त, पदारथास्सप्त ( पदाथं सात हैं ) | 
१०५ ससजुषो इति- पदान्त सकार यर सजुष्‌ के सकार क स्थान 
मे रुआदेश हो। | | 
“शिवस्‌ यर्हौँ सकारः पदान्त है, अत एव “रुः होगया । इत्संज्ञक होने 
से र" के उकार करा खोप हौ गवा | तव शवरवसानयोर्विसजनीयः £ । १ ।१५० 
स अवसानम होनेकेकारणरु को विसगे होगया। एवं-रामस = रामः। 
हरिस हारः 
` १०६ अत इति-अष्ट्त अकारसे पर रुः के स्थान मे उकार हो 
 अष्टृत अकार्‌ पर्‌ हानं पर्‌ | 
| शिबोऽच्यः = ( शिव पूज्य हें ) चिवस।-अच्ंः-शिव उ-।-अच्यः-शिवो 
॥ --अरच्यः क्चिवोऽच्येः। “शिवस्‌+-अच्यः'- वहाँ पहरे ८१०४५ ससजुषो रुः 4 
दः 












=| २।६६०्से स्कारके स्थान में रूः दुजा। रू को १०६ अतो 
` सप् रोरष्ठतादप्ठते ६ । १। १३३ ॥` से उः दुखा । तब “२७ आद्‌ गुण 
*& | १।८७' से वकारोत्तरवती अकार अवणं ओर उकार अच्‌ के स्थान सें 
गुण ओकार एकादेश होकर शिवो अच्यः' यह स्थिति हृद यहाँ “४२ एङः 
। पदान्तादति & । १। १०६. से ओकार ओर अकार को पूवरूप एकादेश 






१०२ ख्घुसिद्धान्तकोमदययाम 


( उत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७ हश्च चं & । १ । ११४ ॥ 
तथा । शिवो वन्यः 

( यत्वविधिसूत्रम्‌ ) 








०८ भो भगो अधो अपूवस्य° यो ` ऽरि ८ । ३ । १७॥ 
एतत्‌ पूवस्य रोयादेशोऽशि । देवा इह, देवायिह । सोल भगोस 
अन्य उदाहरण- सस ।-अपि-स रू-यपि-स उ-।-अपि-सो। जपि 


= सोऽपिः ( वह भी) छखात्रस ।-अयम्‌- छात्र स~-अयम्‌-छ्ात्र उ-|- 
अ्यम्‌छखात्ो-।-जयम्‌-ह्धाच्रोऽयम्‌ ( यह कोत्र ) । उपस -।-अस्ति-वरप र~ 
अस्ति=टेप उ~-अस्ति=दपो-।-अस्ति=नृपोस्त ( राजा दै ) | सोऽवदत्‌ । 
रामोऽव्रवीत्‌ । 
१०७ हशि चेति- हश्‌ परे रहने पर भी अष्ड्त अकार से परे रुके 
स्थान मे उकार हो| 
शिवो बन्द्यः=( शिव वन्दनीय दं ) 'शिवस्‌-वन्यः' यह भी पहले 
१०५ ससलुषो रुः ८ । २ । ६" से सकार कोरु रर को १०७ हशि च 
से हश्‌ वकार परे होने से “उः दुआ ¦ तव शिव उ वन्यः ठेसी स्थिति में 
२७ आद्‌ गुणः ६ ¦ १ । ८७! से गुण होकर शिवो बन्यः रूप बना | 
अन्य उदाहुरण-छोत्रस ¬+ हसतिनकछात्र रं हसति-लात्र उ + हसति 
छात हसति ( छात्र दंखता है ) । गस्‌ †- धावति = मृग र + धावति = खग 
ड +-धावति = मृगो धावति ( खग दौड़ रहा है )। एवभ्‌-रामो नवीति । 
चपो गच्छति । कर्णो ददाति । कृष्णो जयति । देवदत्तो सन्यते । 
१०. भो इति-मोस्‌ , भगोस्‌ , अधोस्‌ ओर अबणंपूवंरुके स्थानम 
यक्रार आदेश हो अश्‌ परे होने पर । । 
बह] पहर अवण पूव "सः का उदाहरण दिया गया हे | 3 
> देवा इ, देवायिह-- देवास्‌ + इह' इस दशा य सर्य प्रथम सकार क 
स्थान मे ससजुघो सः” से २ आदेडा इजा । तव र से पूवं वकारोत्तरर्ती 
^ छ अतः इस र स २९ क स्थानम. य॒क्रार आदेश हो ग या \ 

















(ती 


च्छ ~ क का ह जि चक ककः ५. 
"+ नि 
^ 
7 कक 
^> ॥ 
५ प् 
र. ` 


विसगेसन्धिप्रकरणम्‌ । १०३ 


अघोस इति सान्ता निपाताः । तेषां रोयत्वे कृते- 
( यखोपविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९ हलि सवषाम्‌ ८ ।२।२२॥ 
भो मगो अघा अपूवंस्य यस्य खोपः स्याद्लि । भो देवाः । भगा 


देवा य॒ इह" एेसी स्थिति मे ३० रोपः शाकल्यस्य = | ३ । १६ स अर्‌ 
हकार पर होने से पदान्त यकार कालोप हुआआा। खोप त्रिपादीस्य होने स 
२१ पूवव्ाऽसिद्धम्‌ ८ । १: से असिद्ध ह। अत एव २७ आद्गुण 
| १ | ८७: से गुण नहीं हृञा । टोपाभाव पक्त में देवायिह' यह सूप वना | 
न्य उदाहरण विप्रास +- आगताः = विप्रा रू-।-आगताः=विप्राय्‌-1- 
आगताः=विप्रा आगताः, विग्रायागताः ( ब्राह्मण आगये ) । खगस्‌-।- 
एति = मृग स-।-एति-शरगय्‌ -1-एदि-।- खरग एति, सृगयेति (गग जाता ई)। 
एवम्‌- देव आयाति, देवयायाति ( देवता आता है ) । दात्र इच्छति 
छाचयिच्छति ( छात्र चाहता हं )। लता आक्म्पन्ते, रुतायाकम्पन्तं 
( कतायं हिर रही हं ) । 
शाकल्य के मत मे यकार कालोप होता हे पाणिनि के मत मे नहीं। 
परन्तु अव्र शाकल्य के छोपपच्न का ही अधिकतर प्रयोग होता हे । पाणिनि का 
यक्रारवाखा प्रयोग कट्टर वेयाकरण ही करते हं, सवसाधारण नहीं । 
भोसिति-मोस्‌, मसोस्‌ ओर अधोष्‌ ये सकारान्त निपात हे । मोस 
साधारण सम्बोधन मे, मगोस आद्रपुवक बुखने मे, अघोस्‌ अनाद्र से 
तम्बोधन यं प्रयुक्त होते ह । वास्तव मे भोस्‌, भगोस्‌ ओर अधोस्‌ भवत्‌, 
भगवत्‌ ओर अघवत्‌ शब्दौ के क्रमशः सूचक सम्बोधन पद्‌ हे । इसीणियि भोसं 
का प्रयोग साधारण सम्बोधन मे, भगोस्‌ का प्रयोग आदर पूवक सम्बोधन सें 
तथा अधोस का निरादर पूवक सम्बोधन मे होता हे । 
१०९ हलीति-भोस्‌ , भगोस्‌ ओर अघोस्‌ पूवक तथा अवणेपूवंक यकार 
का कोप हो हट परे होने पर सब के मत मे । 








भो देवाः ८ दे देवता )-भोस्‌-}-देवाः इस स्थिति मे “ससजुषो रूः? ` 


से सकार के स्थान में रु आदेश होने पर “भोभगो अघो अपृवस्य योऽशि 






१०८४ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 
नमस्ते । अघो याहि । 








स्र से सकेस्थानमे यकार आदेश हुभआ। तव ङ्त सूत्र हि सवषाम्‌ 
से हक परे होने के कारण यकार का ठोप होने पर खूप सिद्ध दा । | 


भगो नमस्ते  ( भगवान्‌ › आपको नमस्कार ) यहाँ भ्मगोख -1-नमस्ते 
इस स्थिति मं भो देवाः, के समान स्कार कोर, रुके स्थान से यकार ओर 
उसका ग्रत सूच से लोप आ | 

अघो याहि ( अरे दुष्ट, चला जा ) अधोस्‌ ~~ याहि" इस स्थिति मं 
पूोक्त प्रयोगो के समान सकारकोरु, रु को यकार जौर यकार कालोप 
होकर रूप सिद्ध हआ 

` इन उदाहरणं सं स्पष्ट दहै कि मोस्‌ का प्रयोग साधारण वकने सें 

भगोस्‌' का प्रयोग आद्र पूवक बुलाने मे जौर अघोस्‌" का मयोग अनादर से 
बुलने यं है । अतः स्पष्ट है कि भोस्‌ का मूर भवत्‌ शब्द्‌, भगोस्‌ का 
मूर भगवत्‌, शब्द तथा “अघोस्‌” का मूर अधवत्‌-पापीः शब्द्‌ है अर्थात्‌ 
ये क्रमशः भवन्‌ › मगवन्‌ ओर अधवन्‌ इन सम्बोधन पद के स्थानापन्न ह । 
तभी इनसे पूर्वोक्त माव यकर होते हें | 





अवणपूवं के उदाहरण--चात्रास्‌-।-हसन्ति = लावा २।-हसन्ति 
 छोत्राय्‌-1-हसन्ति = छात्रा हसन्ति ( छत्र हँसते हैं ) | दपास्‌--ददति = 
दपा रु-।-ददति=दपाय्‌-1-ददति- रपा ददति (राजा दन देते दै) 
एषम्‌ याज्ञिका यजन्ति=याकिक च करते द । भक्ता भजन्ति~मकत 

, -पूजा करते द । हया हेषन्तिपोडे हिनदिनाते द । याचा गच्छ नित लाच 
 : ते हे | पण्डिता भाग्यवन्तः=पण्डित भाग्यवान्‌ हे । 


अः ध ६ 








५ [ परे रहते दए ३० लोपः शाकल्यस्य = | ३ | १६ से विकल्प 

^स आर हृ परे रहने पर दलि -सवेषाम्‌ से. नित्य. यकार का लोप होता हे । 

। चखातरा न्तिः "पा ददतिः आदि.उदाहरणो म हकारादि अश परे होने से 
लोपः शाकल्यस से वैकल्विक लोप प्रास होता दै । परन्तु ‹ छि सर्वेषाम्‌" ते #. 
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विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ १०५ 


( रत्वविधिमसूत्रम्‌ ) 
११० रोऽऽछपि ८ | २। ६९ ॥ 
अहो रेफादेयो न तु सुपि । अहरहः । अहगणः। 
( रेफटोपधिधिसूत्रम्‌ 
१११ येः रि ८।३। १४॥ 


रेफस्य रेफे परे छोपः। 
शर परे रहते विधान करने वाके विशेष सू दै । खर्‌ ओर शर्‌ परे रहते 
यकार मिल्ता ही नहीं । क्योकि यकार अश्‌ परे रहते ही होता दै । 
१० रो-- 
चट्रुवचन सपू परे न हो तो । 
अलोन्त्य परिमापा से अहन्‌ क अन्त्य नकारके स्थान सही रेफा 
आदेश .होगा। | 
अहरहः ( दिन दिन अथात्‌ प्रतिदिन )-“अहन्‌ ¬ अहः इस दशा सें 
नकार के स्थान में रेफ आदेश होने से रूप सिद्ध हो जाता हे। 
अहगणः ( दिनों का समूह अथात्‌ संख्या )-- अहन्‌ + गणः इस दशां 
| ववत्‌ रेफ होकर रूप सिद्ध होता है । 
| दन उदाहरणों मे १०६ अतो रोरम्डतादप्डते ६ । १। ११३. ओर ०१०७ 
हशि च ६ । १। ११४१ से रेफ को उकार नहीं होता, क्योकि उक्त दोनों सूत 
उकारेत्पंज्ञक रु के स्थान मे ही उकार आदेश करते है । अत एव भ्रातर 
( प्रातः यँ ) श्रातरागच्छ' ( माई आओ ) इत्यादि स्थलं सं जँ रेफ 
रु आदेश का नहीं, अपितु स्वतन्त्र है, वहाँ उकार आदेश नहीं होता । 
। “अन्य उदाहरण अहन्‌ + भाति = अहभाति (दिन शोभित हो 
रराद) ` 
। ११ रो रीति- रेफ का रेफ परे रहते कोप हो । 
श शन रता रोप हो गया 


हौ सप्तमी का 






















१०६ खवुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ । 


( दीघविधिसू्रम्‌ ) 
११२ टलोपे° पूवस्य: "दीर्घोऽणः; ६ । ३ । १११ ॥ 


टरे*फयो्खोपनिमित्तयोः पूवस्याणो दीघेः । पुना रमते । हरी रम्यः) 
राम्भू राजते । अणः फिम्‌-त्रढः, वटः 


~~ 


११२ टलोपे इति- टकार के छोप के निमित्त ठकार ओर रेफकेलोपके ` 
निपित्त रेफ परे रहत उनसे पवं "अण्‌ के स्थान में दीघं आदेश हो। 

पुना रमते (फिर रम रहा दहै )-- पुनर 1-रमतेः इस दशायें्रोरि 
इस प्रूव सूत्र सरफकालोपहो जानेसे पूवं अण्‌ नकारोत्तरवर्ती अक्रार को 
दीघं आकार होकर "पुना रमतेः सूप सिद्ध हो गया । 

हरी रम्यः ( मगवान्‌ विष्णु रमणीय हे )- हरिस्‌-।-रम्यः' इस दशां 
से सक्रार को ससजुषो स” से रु ओर स्के रकार का रेफ परेहोनेसे शरो रि 
से कोप ओर तव प्रकृत सूर से पूवं अण्‌ रकारोत्तरवर्ता इकार को दीघं होने से 
हरी रम्यः" खूप सिद्ध इञा । 

शम्भू राजते ( 1 शव भगवान्‌ शोभित हो रहे हे )--शम्भुस्‌-।-राजतेः 
यह} पूववत्‌ सकार कं स्थान मर्‌ ओर रुके रकारका टप तथा पूवं अग्‌ 
उकार को दीघं होने पर खूप सिद्ध हआ । 

ढरोप के उद्‌ाहरण- ठलोप के उदाहरण मृर मे नहीं दिये गये हें । 
इसकं उदाहरण तिङन्त रूप ल | लिद-।-ट~किटि =टीद (वे दो चाटते है) | 
यहां टकार का ठकार परे रहते ५५२दटोदढेखोपः८। ३। १३ सूचन से 
दोप द्व है । इसी प्रकार “टिद्‌-1-ढ = रीदे ( वहं चाटता है ) । 

अण इति-अण्‌ के स्थानम दाघं होता हे-एेसा क्यों कहा १ इसल्यि 
कि अण भिन्न के स्थानमेदाघनदही। ।ओ 

कृढः ( मारा )--वृद्‌।-ढः' याँ प्रूब ठकार का ष्टो देलोपःःसू्रसे . 
लोप होकर नृढः' यह रूप बनता हे । यहां ठकार के लो, का निमित्त टकार 

















न त -------------------- --- 1 
॥ ९ सूत्रस्य दलाप- पद्‌ का दश्च रश्च दो. तौल (५ [ ॥ 


1 १)१॥ 
५ 


विसगं सन्धिप्रकरणम्‌ । १०५. 


मनस रथः" इत्यत्र रुत्वे कृते (हशि च इत्युत्वे "रो रि इति रोपे 
च प्राप्त । 


~ -- ~~~ ~~~ -~ ~~~ 


तो है, पर उससे पूव अण्‌ नही, ऋकार अण्‌ मे नहीं । भयहाँ अण्‌? म्रव्याहार 
मव णकार से लिया जाता हे | 


बृढ ( तैयार, उद्यत )--इसकी सिद्धि "तृढः के समान ही होती है ओर 
यह भी प्रत्युदाहरण है । 


अन्य उदाह्रण--अन्तर्‌।-राष्रीयः=अन्ता रष्ट्ीयः (रार के मध्य का) 
फेरुर-।-रोति-फेरू रोति ( सियार बोर रहा द ) । भूपतिर-।-रक्तति = 
भूपती रक्चति ( राजा सक्ता करता हं ) । अकिद्‌-ढ=अीढ (उसने चारा). 
ठिद्‌¬-ढाम्‌-खाढाम्‌ । ( वह चाट ) | 


मनस्‌ इति-मनस्‌।-रथः' यहाँ १०५ ससजुषो रः ८ | २ । ६६॥ इस 
से रुत्व करके "मनर्‌।-रथः' एेसी स्थिति होने पर (१०७ हशि च ६।१।११४. 
से स्त्व ओर १११ रोरि८।२३। १४" सेरेफका लोप प्रास्त होने षर-- 
( अग्रिम सूत्र से रेफ के खोप कौ प्राति निश्चित इई ) । 


व्क ------------ -- 


दरस सूत मे अण्‌' प्रत्याहार पूव णकार से ही ख्या जाता हं अत एव 
कहा गया है - 
) परेणेवेणग्रहाः स्वै, पवेणेवाण्रहा मताः | 
ऋतेऽणुदित्सवणस्येत्येतदेक परेण त॒ ॥ इति । 


अर्थात्‌ इण्‌ प्रत्याहार सवत्र पर णकार से ठेना चाहिये ओर ११ अणु- ¦ 
दित्सवणंस्य चाप्रत्ययः १। १।६६' को छोडकर शेष सव सूनो मे “अण्‌ 
प्रत्याहार पव णकार सष लेना चाहिये । केवल अणुदित्‌" सूत्र मे पर णकार स 
अणः प्रत्याहार ल्या जाता हे । ~ 

यहाँ पर णकार से अण्‌ प्रत्याहार लेने मे वरदः बृटः° मे भी दीघं हो 
जाता। क्योकि ऋकार पर णकारवाछे अण्‌ प्रत्याहार के अन्दर ऋ 


जाता हे । 








१९०८ कघुसिद्धान्तकाम॒द्याम्‌ । 


( विप्रतिषेधसूच्रम्‌ ) 
११३ “विप्रतिषेधे `परं 'कायम्‌ १।४।२॥ 
 तुल्यबर्विरोघे परं कायं स्यात्‌ । इति लेपे प्रापे पूवत्रासिद्धम 
-इति “रो रि इत्यस्यासिद्धत्वादत्वमेव । मनोरथः । 





११३ विप्रतिषेधे इति- ल्य बल्व छे सूत्रों का विरोध होनेपर पर काय 
दो । सूं मे पृव-परमाव अष्टाध्यायी के क्रम से टिया जाता हं। 

विम्रतिषेध का अथं हे तुल्यबलविरोध । तुल्यबलविरोध क्रा अथ ह~ - 
“अन्यचान्यतरर्धावकारायोः शाख्रयोरेकस्मिन्‌ कुदये समावेशः अथात्‌ सिन्न- 
भिन्न स्थलं मे -चरिताथं दो सूत्रौंका ल्य समावेश होने कौ वल्यवल- 
त्रिरोध कहते है | | ू 

जेसे--“रो रि" सूत्र “पुना रमते" मे चरिताथं है, यहाँ खु न होने से (हशि 
च' की ग्राप्ति नहीं ओर हशि चः सूत रिवो वन्यः मे चरिताथं है, यहाँ 
रेफ परेन होनेसेरोरिः की प्रापि नहीं । इस प्रकार दोनों सूत्र स्वतन् स्थलों 
मे चरिताथ दँ । मनर्‌।-रथः' मे दोनो का समावेश--एक साथ प्राति-होता 
है । अतः यहाँ व॒ल्यवर्विरोध अर्थात्‌ प्रतिप्रेध है| तव प्रकृत सूत्र से पर 
कायं कौ अनुमति मिलती हे | पर कायं रो रिः दै। 

इतीति--इसख्यि पर होने से इस सूत्र के अनुसार लोप प्राप्त हआ । परन्व॒ 
पृवजासिद्धम्‌ ८। २। १ इस सूत्र से रो रि" के असिद्ध होने से उत्व ही हमा । 

“विप्रतिषेधे परं कायम्‌" मे अपरम्‌" यह छेद भी किया जाता है । इसका 
अथं यह हो जाता है किं अपर अथात्‌ इष्ट कायं हो । यह इष्ट काय उत्व है 
वहीं होगा । 
















निषादस्य होने से सपादसताध्यायीस्थ १०७ हशि च ६ । १ । ११४ | की 
ट | ओ ॥ सद है । इसल्यि रोप नहीं हुआ, उत्व ही हुमा सिद मौर असि 
छ 8 1 ली हमा यह तायव हे। 
£ त "ह रा ह्च अकार ओर उकार कर स्थान में गुण ञं काः 


न 
(0 





विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ । १०९. 


( सुटोपविधिसूत्रम्‌ ) 
११४९एतत्तदोः रो पोऽकोर'नञ्‌^समापे दल ६।१।१३२॥ 
अकृकारयोरेतत्तदोयेः सुस्तस्य खोपो हरि; न तु नञ्‌ समास । 
एष विष्णः । स शम्भुः। अकोः किम्‌-एषको संद्र । अनजसमासं 


-- जा > ~ ~~~ ~~~ 





शब्द्‌ का जोसु, 
( प्रथमा विभक्ति का एक वचन ) उसका पदा हट पर हान पर्‌ परन्तु 
नजसमासमनही। 
एष विष्णुः ( यह विष्णु )--एषसु-।-विष्णुः' बहा प्रकृत सूत से सु 
कालोप होने से रूप सिद्धहुआआ। 
स शम्भुः ( वह शिव )--श्सु-।-शम्धु" यहा भीं प्रकृत सूत्रसे सुका 
टोप होने से रूप सिद हुआ । 
इन दोनों रूपों मे खकार को रु ओर रकार को विसग आद्‌ काय प्रात थ |: 
अकोरिति-ककाररदित को क्यों कहा १ इसलिये कि--"एषकस्‌।- 
रुद्रः = एषको रुद्रः ८ यह भगवान्‌ सद्र हे ) यहां न हो । यहां एतद्‌ शब्द ` 
ककाररहित नहीं । अतः (११४) प्रकेत सूत्र क प्रहत्ति नही हृद । तवस्‌ का, 
१०५ ससजुषो रुः ८ । २। ६६ से र ओर १०७ हशि च &।१।११४॥ सं 
रु कोउ द्रुमा । आद्गुणः से गुण होकर “एषको रुद्रः" रूप सिद्ध हुआ । 
अनब्िति--नज्‌ समास मे न हो-यह क्यों कहा १ इसल्यि कि “असस्‌-]- 
| रिवः = असः रिवः, असषश्डिवः ( उससे भिन्न शिव ,) यहा न हो । यहाँ 
नञ्‌ समासर है । इसय्यि (११४) प्रकृत सूत्र कौ प्रदृत्ति नह हुई । 
१ एतद्‌ शब्द से 'अव्ययसवनाश्रामकच्‌ प्राक्‌ टेः” इस स्र से टि अद्‌ सेः 
र पहले अकच्‌ प्रत्यय हु । अच्‌ को इत्संज्ञा ओर लोप होकर “एतकद्‌" बन 
ध जानि पर स्वादिकाय के पश्चात्‌ “एषकः'" सूप बना । 
२ ८६५८ नञ्‌ २।२। ६ इस सूत्र से नञ्‌ समास होता है न सः इति . 
विग्रहः मे “न तद्‌ इस स्थिति मे € ४६ नलोपो नजः & । २३ । ७} सत्रसे क 
के आदि नकार का लोप हौ गया । तब अकार रहा-- अतद्‌ यह रूप बना # 
स | 

















११० खघुसिद्धान्तकोम॒द्याम्‌ । 


केम्‌-असः शिवः । ह ङि किम-एषोऽच्र | 
( सुरोपविधिसूत्रम्‌. ) 
११५ ` सोऽचि" रोपे चे त्पादपू'रणम्‌ ३। १ । १३४॥ 
स इत्यस्य सोर्छोपः स्यादचि, पादश्चेल्लोपे सव्येव पूयत । सेमा- 
मविडाट प्रभ्रतिम । सेष दाङ्ञरथी रामः। 
इति विसगसन्धिः ॥ 
|| दति पञ्चसन्धिप्रकरणम्‌ || 


हरीति किम्‌--हट्‌ परे हो- णेसा क्यों कहा १ इख्टियि करि “एष्रस्‌-।- 
अचरः = एषोऽत्र ( यह यहो हे ) य्ह न हो । यहाँ हट परे नहीं है, अचरः का 
अकार अच्‌ परे हे । इसयिये यहाँ शुः का लोप नहीं दभा । तव सकार को 
रु ञओर रुको उ होकर तथा गुण ओौर पव॑रूप होकर "एषोऽत्र ल्प बना | 
अन्य उदाहरण -एषस्‌-।-गच्छति = एष गच्छति ८ यह जाता है ) | 
सस्‌-1-गच्छति = स गच्छति ( वह जाता है ) | एवम्‌- एष चरति ( यह 
चता है ) । स व्रवीति ( बह कहता है ) । एष हसति ८ वह हसता दहै ) 
-स च ( वह मी )। 
इस प्रकार यह निश्चित दुमा कि तद्‌ ओर एतद्‌ शब्दों का प्रथमा के 
एकवचन में सः' ओर “एषः? प्रयोगो के विसग केवर हृस्व धकार प्रे रहने पर 
-ही रहते हे अन्यत्र कहीं नहीं । 
१६५ सख इति--सः' पद के सु (प्रथमाके एक वचन) का ढोपहो 
अच्‌ परे हने पर, पाद की पूर्तिं यदि कोप होने पर होती हो] ` 
सेमामविड्टि प्रभतिम्‌--८ बह आप हमे यह प्रमृति- प्रकृष्ट धारण 
के करावे, जो आप हमको दे सकते हैँ )--स स्‌--इमाम्‌ ‰अविडटि प्र म॒तिम्‌ 
चहो सुः के लोप होने पर अकार ओर इकार को गुण सन्धि होकर रूप 
सिद्ध दुआ] 
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प्रतिं हो जाती दहै] अन्यथा १३ वणं होगे ओर उससे छन्दोभङ्ग हो जायगा । 
क्योकि यह लोप होने से ही पादपूर्ि होती दै, इसल्यि ोप ह्य जाता ह । 

तेष, दाश्चरथी रामः" ८ यह वह दद्यरथ का पुत्र हे )। यह टोकरिक 
अनुष्टुप्‌ छन्द का पाद है । इसके प्रतिपाद मे आठ अन्नर होते हं । सस्‌ के 
सुके छोप होने पर व्द्धि एकादेशा होकर आठ अच्तर होते हे जिससे पाद्‌ क| 
पूर्तिं हो जाती हे । 

सुःकाटोपन क्रियाजायतोसकारको रुओरसरुकोय होकर यकार 
का लोपः शाकल्यस्यः से ठोप होगा ओर उसके असिद्ध होने से फिर वरद्धिन 
हो सकेगी । इस प्रकार € अन्ञर रहेगे ओर पाद की पूर्ति न होगी, छन्दोभङ्ध 
हो जायगा । खोप करने से ही पाद की परति होती है, इसलिये खोप हो जात हे । 

विसगंसन्धि समाप्त । 


१ समग्र श्लोक इस प्रकार दै- 
तेष दाशरथी रामः, संप्र राजा युधिष्ठिरः 
सैष कणो महादानी, सुप्र भीमो महावलः ।}'` इति | 
अथ यह वह दशरथ का ठ्डका राम है, यह वह राजा युधिष्ठिर हं, यहं 
वह कर्ण महादानी है ओर यह वह महावटी मीम हे । 

इस प्य के रोष तीनों पदों मे भी ( १२५ ) प्रकृत सूत्र क प्रत्रत्ति दुर्‌ € । 
| ते सस -एप्र राजा युधिष्ठिरः=सेष राजा युधिष्ठिरः । सस्‌-।-एष कर्णा 
| महादानी=सेष कर्णो महादानी । सस्‌--एप भीमो सहावलः=संष भोसो 


महावडः। 
पाद की पर्ति यदिलोपहोनेपरदहीहोतमी ख काल्प होः एेसा कहने 
| से 'सोड्धमाजन्सश्ुद्धानाम्‌' यहा खोप नहं हमा । क्यांकि यहाँ खोप करते न 





करने--इन दोनों प्रकारो से पाद कौ पूति हौ जाती हे] टोप करने पर सवणं 
दीरथं हो जायगा । ओर तव साऽ्माजन्मशुद्धानास' एसा रूप बनेगा । पर्‌ 
तव सः के स््रीलिङ्ग होने का भ्रम हौ सकता है| परन्तु खोप कयि विनाही 


4 सक्रार को रु रुको उ ओर फिर गुण तथा पूवरूप होकर सोऽहमाजन्मशुद्धाम्‌ ` 
~ बनकर पादपूति हो जाती है । इसल्यि यहो लोप नहीं होता । 3 












११२ ख्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 








विखगसखन्धि कं सामान्य नियमों के अनुसार एक कोष्ठक नोच दिया जाता 
हे । निम्नछिखित चक्र से स्पष्टहो जायगा करि कहां विस्ग, करां यकार कहाँ 
लोप, कहाँ रकार ओर कहँ स, प्र ओर श होते है । 


विसगसन्धिबोघकचक्रम्‌ 
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अय्‌ इुवन्ताः 
अथ अजन्तपुंल्लङ्प्रकरणम्‌ । 
( प्रातिपदिकसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
४१६ अथवद्‌' अधातुर्‌' अप्रत्ययः प्रातिपादकप्र्‌ २।२।४५॥ 


धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वजयित्वा अथंवच्छव्दस्वरूपं प्राति- 
पदिकसंज्ञं स्यात्‌ | 


११६ अथंवदिति°-- धा, प्रत्यय ओर प्रत्ययान्त को छोडकर अथवान्‌- 
साथक-शब्दस्वरूय की पातिपदिक संज्ञा हो | 
उदाहरण-रामः शब्द अथवान्‌ दै, अतः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा दई । 
यह न धातु है, न प्रत्यय है ओर न प्रत्ययान्त ही, क्योकि अब्युतत्तिपच्त मे 
रामः शाब्द भीं प्रत्ययान्त नहीं | 
१ दस सूत्र के विषय म एक बहुत रोचक सुभाषित प्रसिद्ध दहै जिसमें 
चार प्रन किये गये है ओर उनके उत्तर के रूपमे इस सूत्रके चार पद क्रमराः 
उपस्थित किये जाते हें । 
सूक्ति--विद्रान्‌ कोटग्‌ वचो ब्रूते १ को रोगी १ कश्च नास्तिकः १। । 
कीटकचन्द्रं न पश्यन्ति १ सूत्रं तत्पाणिनेवद्‌ | 
अथात्‌-- विद्धान्‌ केसा वचन बोलता है £ रोगी कौन होता है ? नास्तिक 
कोन होता है ? केसे चन्द्रमा को रोग नदीं देखते १ इनका उत्तर पाणिनि का 
५ | 4 जो सूल्न हे, उसे कहो । पाणिनि का वह सूत्र यही 'अथ॑वत्‌" स्च है | इसके 
चारः पद्‌ उक्तं चार प्रश्नों के क्रमशः उत्तर ह । 
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शब्दों के सम्बन्ध मे दो पक्त प्रचठित हे--१ अब्युदत्ति ओर दूसरा २ 
व्युत्पत्ति । अव्युत्पत्ति पक्त के अनुसार शब्द जसे का तैसा है अर्थात्‌ वह किसी 
अन्य मृल शब्द से प्रत्यय जोड़ने से नहीं वना ह । इस प मे राम शब्द भी 
किसी से नहीं वना दै, अतः प्रत्ययान्त नहीं । ` ग्युसत्ति पक्त के अनुसार सभी 
शब्द अपने मूल शब्दों से पत्ययो के योग होने पर वने हे । “रामः शब्द 
“रम्‌ क्रीडायाम्‌ धातु से करणाधिकरणयोश्च' सुच से घ प्रत्यय का योग होने 
पर सिद्ध दुभा दै । तव शमः शव्द प्रत्ययान्त होने से अथवत्‌” सूत्र का 
उदाहरण नहीं बन सकता । व्युत्पत्ति पल्ल मे कृदन्त होने से अग्निम सूघ 
कृत्तदिधत समासाश्च से “रामः शब्द कौ प्रातिपदिक संज्ञा होगी । इस सम्बन्ध 
मे पुनः “रामः के ओर धन-वनः' आदि शब्दों के अवयव वणों कौ मी प्रातिपदिक 
संज्ञा होने ल्गेगी । इनके नकार कां प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर सु आदि कौ 
उत्पत्ति हो जायगी ओर तव पदान्त तथा प्रातिपदिक का अवयव हौ जाने से 
(नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः सूत्र से न का रोप होने क्गेगा । 

प्रातिपदिक संज्ञाका फर है सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति । 

अथवत कहने से निरथकों कौ प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती । अन्यथा 
उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने क्गती । 

अधातुः कहने से अहन्‌" की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हई । अन्यथा प्राति- 
पदिक संज्ञा होकर “१८० नखोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८ । २।७॥` से नकार 


२कोरोगी" अधातुः 
रोगी कौन होता हे ! व्र से हीन ८ व्यक्ति रोगी होता है ) | 
३ कश्च नास्तिकः! अप्रत्ययः 


ञओौर नास्तिक कौन होता है १ प्रत्यय-विश्वासहीन ( व्यक्ति नास्तिक होता 
। हे अथात्‌ जिसका परखोक से विश्वास न हो 
्‌ वह नास्तिक होता है ) 
% कीदक्‌ चन्द्रं न पश्यन्ति ¢ प्रापिपदिकम्‌ 
केसे चन्द्रमा को (लोग ) नहीं प्रतिपदा के 
देखते ! 


+ 


१९६ खघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( प्रातिपदिकसंज्ञास्‌ तम्‌ ) 
` ११७ कृत्तद्धितसमासा अ १।२। ४६ ॥ 
कृत्तद्धितान्तो समासाश्च तथा स्युः । 


का लोप दहो जाता | अहनः हन्‌ धात॒के्ङ्‌ क्कारका कू्पदहोनेसेषातुदहै 
ओर धाठु की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध क्रिया गया हे। 
प्रत्ययः को छोडकर कहने से रामेषु" ओर करोषिः इत्यादि स्थलों में 
संप ओर सिप्‌ आदि की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं दू । अन्यथा प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर (ओत्सर्मिक" (सामान्य) एक वचन आने पर पदसंज्ञा होने से १२४१ 
सात्पदागोः ८ । ३। १११. से घत्व का निषेध दहो जाता। चुः ओर शपि 
प्रत्यय है ओर प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती । क्योंकि प्रत्यय को छोड- 
कर प्रातिपादिक संज्ञा कही गई हे । 

“प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ अथांत्‌ प्रत्यय के ग्रहण में तदन्त का भी 
ग्रहण होता दै” इस परिभाषा के बट से यहाँ “प्रत्ययः शब्द्‌ से प्रत्ययान्तः का 
मी ग्रहण होता है । | 

प्रत्ययान्त को छोडकर कहने से रामेषु" इस समुदाय क प्रातिपदिक संज्ञा 
नहीं दद । अन्यथा ७१६३ सुपो घाठुप्रातिपदिकयोः २।४।७१ ॥ ` से शुः 
करा लोप हो जाता। परन्तु "रामेषु" यह प्रययान्त हे इसल्यि इसकी प्राति- 
पदिक संज्ञा नहीं ह । 

११७ कत्तद्वितेति- कत्‌प्रत्ययान्त, तद्धितयुक्त ओर समास की भी याति- 
पदिक संज्ञा होती हं । ू 
उदाहरण ृदन्त-- कर्ता, हतां कारकः, पाचकः । तद्धित--ओपगवः 
नाडायनः । समास--राजपुरुषः चित्रगुः । 

इत्रत्यथानत ओर तद्धितयुक्तं की प्रत्ययान्त होने से पूवं सूत्र से प्रातिपदिक ` 
संज्ञा त व नहीं थी । इसव्यि इस सूत्र से विधान किया गया है । तद्धितान्त न । 
तथ कहने से अकच्‌ त्यययुक्त ओर बहुच्‌-पत्यययुक्त का भी 
स जाता हे । तद्धितान्त कहने पर इनका संग्रह न हो सकता । क्योकि 
जक छ दन गस्णयपूनमे होते है अन्तमं नहीं। 
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| ( सुपप्रत्ययाः ) 
११८ स्वोजसमोटृच््टाभ्यां भिसूङेभ्यां भ्यसूड्पिभ्यांम्यसड- 
सोखाम्दयोस्सुप्‌' ४। १ । २॥ 
सु ओ जसः इति प्रथमा। -अम्‌ आट्‌ सस्‌! इति द्वितीया । “टा भ्याम्‌ 
भिसः इति दृतीया । ॐ भ्याम्‌ भ्यस्‌! इति चतुथी । ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌! 
इति पच्चमी । “ङस्‌ ओस_आम्‌' इति षष्ठी । ङि ओस्‌ सुप्‌ इति सप्मी । 
प्रकारं “सव॑क' आदि अकच्‌ -प्रत्यययुक्त ओर ¶हुपटु' आदि वद्ुचपरत्यययुक्तों 
क्री प्रातिपदिक संज्ञान हीती । 
ससास रहण नियमाथं हे । क्योंकि अधवान्‌ होने से समास को अथवत्‌ 
दस पूवं सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध थी । पुनः इसके द्वारा समास क संज्ञा 
करना व्यर्थं होकर नियम करता दै कि जिस समुदाय यें पृवभाग पद हो उसकी 
यदि प्रातिपदिक संज्ञाहोतो समासकौी हीदहो। इस नियम से “राजपुरुषः 
इत्यादि समस्त पद्‌ की तो मातिपदिक संज्ञाहौ जाती हे पर राज्ञः पुरुषः 
इत्यादि वाक्यों की नहीं होती । वाक्य कौ भी ग्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु 
यआदिकालोप हो जायगा । इस नियम को एक खोक मे बहुत उत्तम रूप से 
कहा यया है- 
यत्राथवति संघाते पूर्वो भागस्तथो त्तरः । 
स्वातन्त्येण प्रयोगाः समासस्यैव तस्य चेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जिस अथंवान्‌ समुदाय का पूव तथा उत्तर दोनों भाग स्वतंन 
रूप से प्रयोग के योग्य होँ-ग्रयुक्त किये जा सकते हौ उसकी यदि प्रातिपदिक 
संज्ञा हो तो समास को दी हो अन्य की नहीं| 
११८ स्वौजसिति- ये खु आदि २९ प्रत्यय हें । 
इनको सुप्‌ कहा जाता है सुसे लेकर सुप्‌ के पतक सुप्‌ प्रत्याहार 
च्रनता हं । | 
सु ओ जसः इति प्रथमा- विभक्त्या प्रथमा आदि सात होती हे । 


३ 
। 


` उनके तीन-तीन वचन होते है--एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन । भ्रवयेकं 








११८ खघुसिद्धान्तकोमुद्याप्‌ । 
( स्वादियरव्ययाधिकरारसू्रम्‌ ) 
५ न 
९१९ ङयापुप्रातपादकात्‌ ५ । ९ 
८ स्वादीनां प्रत्ययसंज्ञाविधिसूतम्‌ ) 
- १२० प्रत्ययः ३।१। १ 


विभवित के तीनों वचनो के तीन-तीन प्रत्यय हे, इस सू में येही इकीस मरत्यय्‌ 
चताये गये हे । इनको नीचे के चक्र के द्वारा स्पष्ट किया जाता दं 


विभक्ति ओर वचन्‌ का ज्ञापक कोटक 





अ चछर ऋक 


विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहववचन 
~ 9 
` प्रथमा | (स) | | जस_ अस _ 
स्म्ोन | व: 
द्वितीया | अम्‌ ओ्‌ ( ओं) शस (अस ) 
व्रतीया | या(आ) | भ्याम्‌ भिस 
च्ुर्थी । (ए) | भ्याम्‌ | म्स 
पञ्चमी | ङसि (अजस) | भ्याम्‌  । भ्यस्‌ । 
ष्ठी ञ्स (अस )| ओस्‌ ` | आम्‌ ¦ 
सप्तमीं | ङि (इ) | ओस ध = । साम ( सु). (शस 





नि 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ११९ 


( स्वादीनां परत्वविधायकसू्रम्‌ ) 
१२१ "परश्च ३।१।२॥ 


इत्यधिकरत्य । डन्यन्ताद्‌ आवन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । 





१२१ परश्चेति- इस सूत्र से यह बतलाया गया है कि प्रत्यय प्रकृति 
के पर अर्थात्‌ आगे ही आता ह । 

इत्येति--इन स्रों के अधिकार मे ( ११८ स्वौजस्‌ ४ । १।२॥ सू 
का अथहोतादै)। 

उ-यन्तादिति- ङ्यन्त, ८ डीप्‌, डीपू ओर डीन्‌-ये तीन स््ीबोधक 
प्रत्यय जिनके अन्त में हों ) आवन्त, ( याप, चाप, ओर डाप्‌-ये तीन स्रीबोधक 
प्रत्यय जिनके अन्त मे हयो) ओर प्रतिपादिक से परे सु आदिं प्रत्यय होते हं। 

प्रकृत तीनों सूत्र अधिकार सूत्र है| “स्वदेशे वाक्याथवोधशूल्यत्वे सति परदेशे 
वाक्याथ॑बोधकत्वमधिकारत्वम्‌' अर्थात्‌ अपने स्थान पर अपना अथवोष जिन 
स्रों का नहीं होता, पर दूसरे सूत्रों मे -जाकर उनके साथ एक वाक्वता करं 
जो अपना अथवोध कराते हैँ, उन्हें अधिकार सत्र कहते हे । इन तीनों सूत्रों का 
अपने स्थान पर को$ अथ नहीं । ११८ स्वोजम ...' इत्यादि सूत्र के साथ एक 


वाक्यता कर के ये सत्र अथ-बोध कराते हे । इन तनां सूत्रांको साथलेकर्‌ ` 


स्वोजस ....का उक्त अथ दहे । 

डीप, ङीष, डीन, टाप, डाप्‌ ओर चाप्‌ यें प्रत्यय खीप्रत्ययप्रकरण मे बताये 
जायेंगे । ङ्थन्त ओर आबन्त की प्रत्ययान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं 
होती । ओर न ये प्रत्यय कत्‌ ओर तद्धित मरत्यय हे, इसल्यि "कृत्तद्धित समा- 
साश्चः इस सत्र से मी डन्यन्त ओर आबन्त कौ प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हौ सकती । 
अतएव केवल ्रातिपदिकः कहने से इनका संग्रह नहीं होता । इसल्ि इन्हे 
पथक्‌ कहना पड़ा ह । 

वस्ततः प्प्रव्ययग्रहणे लिङ्घविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ अथात्‌ जहा प्रत्यय का 
ग्रहण हो बहम लिङ्गविशिष्ट का मी ग्रहण होता है, इस परिभाषा के बर से 


४ 


स्ीप्रत्ययान्त शब्दों का ग्रहण हो जायगा, “डन्याप्‌' कहने का आवश्यकता नह ¢. 


न्क 


= ् भ 


१२० घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ । 


( एकवचनादि-संज्ञासू चम्‌ ) 
१२२ सुपः १।४।१०३॥ 
सुपरस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकञच एकव चन-द्विवचन-बहुवचन-संज्ञानि 
सयुः । 
~ ( द्िवचनेकवचनविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३ ` दयेकयोष्िवचनेकवचने* १ । ४ । २२ ॥ 
दवित्वकत्वयोरेते स्तः। 





4 श्च (५ अरन्त ~ ब्दां (५ मं तव द = 4 रः 
भ्रू आदि ऊङन्त शब्दों से मी तव खु आदि की सिद्धि हौ जाती दै । अन्यथा 
'<न्या = न, खु ( त्यों ० भ 
ङ्याप्‌ कहने स उक्त छं खर प्रत्ययो का तो ग्रहण हो जायगा . अङ ओर 
तिः का ग्रहण न होगा| ` ष 
„ १२२ सुप इति- सुप्‌ प्रत्याहार के तीन तीन वचन करम से एकवनन, 
द्विवचन आर बह्रुवचन संज्ञावाठे हं | 
सातां विभक्तिं के तीन तीन वन्वनों की क्रमशः एकव वचन ओ 
(1 न तीन वचनां की क्रमशः एकवचन, द्विवचन जर 
बहुवचन संजा हीती हे । जैसे प्रथमा विभक्ति के धुः की एकवचन. जौ करौ 
द्विवचन ओर “जसः की बहुवचन संज्ञा दै । | 
* ~ १ । < 
१२३ दय कयोरिति--एक की विवक्ता मेँ एकवचन ओर दो को विवन्ञा 
में द्विवचन होता है । | 
जव एक राम को कहना होगा तव राम शब्द्‌ से एकवचन के प्रत्यय-सु 
आदि आयगा ओर जब दो रार्मो को कहना होगा तच द्विवचन के प्रत्यय 
| आदि ] समी शन्दों मे यह्‌ नियम ख्गेगा | प 
। ` ` एकवचन का पयोग विना एकत्वं संख्या के तासं के भी केवल शब्द्‌ की 
खधुताशुदधता-के किये आता है । स्योकि यहं सव॑सम्मत सिद्धान्त है कि (अपदं 
इ. ~ े मसु प्रयञ्चीत ° अथात्‌ निर्विभक्तिक (सु आदि सेः हि ) शष्द 
र - =. : ५ = १ ) शब्द का म्रयोग नहीं करना 
1 । लिना विभक्ति के शन्द्‌ का प्रयोग हो नहीं सकता । अतः कोई न 


कोई भक्त शब्दः के साथ ठ्गानी ही पडती है, इसख्यि शाब्द को प्रयोगं के 
योग्य बनाने के ल्यि एकवचन विभक्ति | 
„०12० का प्रयोग साम से 
५ ह प द दः 4 ल्व 
नत रूप से कर दिया 









6. 6 

त ८ एकवचनमुत्सग । 

सच एकवचनसुत्सगतः करिष्यतेः इस वचन 

9 ~ = | शा हे ५ 
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॥ क, [५5 = + 
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अजन्तपुंल्लिङ्धप्रकरणम्‌ । १२९१ 


( अवसानसंज्ञास॒त्रम्‌ ) 
१२४ षिरामो ऽवसानम्‌ १।४।११०॥ 
वणौनामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । रुत्वविसोँ-रामः 


~ ~~~ 


% विराम इति-उर्णो के अभाव की अवसान संज्ञा हो अथात्‌ जिस 
वणं के उच्चारण के अव्यवहित उत्तरकाल मे अन्यवण का उच्चारणन दहो, 
उस अन्त्य वणं को अवसान कहते हें । 

जेसे - रराम रः यहाँ रकार के उच्चारण क्रये जाने के अय्यवहित उत्तर 


काठ में किसी अन्य वणं का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसचख्ये यह अवसान 


हे । अतः६३ खरवसानयोर्विसजंनीयः से रेफ के स्थान मे विसगं हो जाते हे । 
रुत्व वितगाविति--रुतव ओर विसगं हो गये । तव ^रामः' सिद्ध हुमा । 
यह तो मूल का अथं हआ । आगे “रामः की सिद्धि का पूणं प्रकार छिखा 
जाता हे । 
रामः राम शब्द की सवंप्रथम “११६ अथबदधातुरप्रययः प्रातिपदिकम्‌ 
१ | २। ४५ इस सच से अथवा१ “११७ कृत्तद धितसप्षासाश्च १ । २ । ४६ । 


"~~~ 














१ शब्दों के विप्रय में दो पक्त है-ग्युत्त्तिपत्त ओर अग्युत्त्तिपक्त । व्युत्पत्ति- 
पत्त मे कत्तद्धितसमासाश्चः से प्रातिपदिक संज्ञा होती है ओर अब्युत्पत्तिपत्त मं 
अथवत्‌ सत्र से । व्युत्पत्तिपत्त का अभिप्राय हं कि शब्द्‌ धाठु प्रत्यय सं वना 
इ है ओर अन्युत्पत्तिपत्त से मतल्व हे कि शब्दं रूढि हं विना धातु प्रत्यय के 
ही स्वयसिद्ध है । राम शब्द कौ व्युत्पत्तिपक्ञ मे @त्तद्धितखमासाश्च' सं प्रातिप- 
दिक संज्ञा होगा ओर अब्युदत्तिपत्त मे “अथ वत्‌" सुच से । इसीखियि -अथवा 

से दोनों सत्रों के दवाय प्रातिपदिक सज्ञा होने का निरूपण किया गया हं । रास 
शब्द्‌ की व्युत्पत्ति है “रमन्तं योगिनो यस्मिन्‌ इति अथात्‌ जिक्षमे योगी रोग 


रमण करते है- खीन रहते है. । “रमु क्रीडायाम्‌ धातु से “करणाधिकरणयोश्च 
सत्र से घञ प्रत्यय होकर “रामः शब्द बनता है । जब राम किसी का नाम हे, 


जैसे दशरथका पुत्र, ` जमदग्नि का पुत्र परशुराम या कृष्ण म्गवान्‌ के 
बड़े माई-बख्याम-का नाम हे, तव अग्युत्पत्तिपक्त साना जाता ह । 





१२२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


( एकशेषनियमसूत्रम्‌ ) 
१२५ सरूपाणामेकशेष "एकविभक्तौ १ । २ । ६४ ॥ 
एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि, तेषामेक एव शिष्यते । 


इर सूत्र स प्रातिपदिक संश्ना हद । तव “११६ ङथापप्रातिपदिकात्‌ ४ । { । ९ 
९२० प्रत्ययः ३।१।१। ओर १२९१ परश्च र२।१।२।`इन तीन सत्रोंके 
अधिकार के साथ (११८ स्वोजस १। १ । द्त्यादि सत्रसे सु आदि सातां 
विभक्ति के प्रत्ययं की उत्पत्ति दुई । उनमें प्रथम एक राम की विवन्ञा मेः १२३ 
दूयेकयोष्धिवचनेकवचने १।४।२२॥ के अनुसार प्रथमा विभक्तिका सु 
प्रत्यय आया । उसके उकार की (२८ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३। २।' से 
इत्सज्ञा ओर “र तस्य लोपः १।३।६ से लोप हो गया । तदनन्तर १०५ ससजुपरो 
ः.८ | २} ६६ |` स सकारको रु" आदेश हआ । रू के उकारकी भी 
ूवोक्ति प्रकार से इत्संज्ञा ओर लोप हो गया । अन्त में ८१२४ विरामोऽवसानम्‌ 
१। ४ | ११० ।' सं रेफ के अवसानमज्ञक होने पर उसके स्थान में € ३ खर- 
वसानयोविसजनीयः ८ । ३ । १५ ।' से विसग होकर रामः रूप सिद्ध हआ । 
१२९५ सरूपाणामिति - एक ( १यावत्‌ अर्थात्‌ समी ) विभक्ति के विषय 
मे जो समान रूप मिटे, उनमे एक ही शेप रहता दै (जन्य का लोप हो 
जाता हे )। | 
प्रति अथ के बोध के ल्यि शब्द्‌ के उच्चारण की आवश्यकता होती हे । 
इसख््यि जव दा या तीन अर्था का बोध कराना इष्ट हो तो तद्वाचक शब्द का 





दोया तीन बार उच्चारण प्राप्त होता ह । यह सत्र नियम करतादहैकरिदोयां ॥ 
तीन आदि अथ बोध कराने मे मी शब्द्‌ का उच्चारण एक ही वार होना 


चाहिये, अनेक वार नहीं । 
"जसे जवदोया दोसे अधिक राम कहने हों, तव राम शब्द कादो वार 
वा दोसेअधिक वारउच्यारण प्रात होता दे । इस नियम से केवल एक ^रामः शब्द 
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अजन्तपुल्छिङ्गप्रकरणम्‌ 
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¢ ¢ ~ ..9 प 
( प्ूवसवणदोघविधिषूत्रम्‌ ) 


५ ¢ 
१२६ प्रथमयोः' पूवसवणंः* & । १। १०२॥ 

अकः प्रथमाद्ितीययोरचि पवंसवणेंदीवं एकादेश्चः स्यात्‌ । इति 
श्राप 
रह जाता है ओर शेष कालोप हो जाता हं, उनके अथं का बोध मी वह वचा 
ट॒आ शब्द ही कराता है । इसील्यि वचन है धवः रिष्यते स छप्यमानाथा- 
भिधायीः अर्थात्‌ जो वच रहता दै, बह छप्यमान-लोप दा का-अथ मी 
वोध कराता हे । ` 

राम शब्द्‌ को प्रथमा विभक्ति के द्विवचनमें राम शब्दका दो वार 
उच्चारण प्राप्त था। इस नियम से एक ही ^रामः शाब्द रह गया उसके आगे 
५९१२२ द्वय कयोर्दिवचनेकवचने १।४।२३।' से द्विवचन “ओः प्रत्यय 
आया । तव ^राम ओः एेसी स्थिति मेँ ३३ बरद्धिरेचि & । १। ८८ ।' सूत्र 
से मकारोत्तरवतीं अकार अवणं ओर “ओः के स्थान में बृद्धि एकदेश प्राप्त 
टआ । इसको अग्रिम सूत्र बाध ठेता ठ 

१२६ प्रथमयोरिति -अक्‌ से पहली दो बिभक्तियों-* प्रथमा ओर 
द्वितीया-का अच परे होने पर पूवसवणदीध एकादेश हो । 

इति म्राप्रे इति--इसके प्राप्त होने पर- 

रास + ओः यहाँ मकारोत्तरवर्ती अकार अक्‌ से प्रथमा विभक्तिके ओ 
अच्‌ परे होने से रप्रूवसवणदीधं एकादेश प्रात है । इसका अग्रिम सूर निषेध 
कर देता ह । 


का 


सूतरस्थ प्रथमयोः” पद में द्विवचन होने से प्रथमा आओंरद्वितीयाये दौ 
विभक्तयो टी गई द । यही प्रथम दो विभक्तियाँ हँ । प्रथमा विभक्ति को राम 
की अपेक्ता ओर द्वितीया को त्रतीया आदि कां अपेच्ता प्रथमल्व ह । 

२ पर्व॒वर्णं का सवं दीघं। जैसे "राम +ओः यह पूव वणं अकारं 
सका सवण आकार पातत है । यहाँ तो निषेध हो जाता है । इसका फक 
आगे है जेसे- हरि + ओ यहाँ पूवं वण इकार हे उसका सवण दीघं ईकार 

एकादेश होने से हरी" यह रूप बनता दै । । 


~= 


२२४ ` छषुसिद्धान्तको मुदाम्‌ | 


( प्रूवसवण दीघनिषरेषसूप्म्‌ ) 
९२७ नाऽजदाच ६ । १ । १०४ ॥ 
आदचि न पृवंसवणेदीघेः । बृद्धिरेचि--रामौ | 
( बहुवचनविधिसूत्रम्‌ ) 
१२८ बहुषु ` बहुवचनम्‌ १ । ४। २१॥ 
बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । 
( इत्ं्ासूतरम्‌ ) 
व ० ॥ 
प्रत्ययादौ चुद्‌ इतो स्तः 





१२७ नादिचीति--अवण से इच्‌ परे होने पर पूवंसवणंदीघं एकादेश 
< हो 
बृद्धिरिति- श्रद्धिरेचि' सेव्द्धिहोग 
रास + ओः यहाँ अवणं मकारोत्तरवती “अकार है ओर इच (ओकारः । 
इसलिये प्रकृत सूत्र से पूवसवणदीघं का निषेध हो गया । तव धृद्धिरेचि 
सही वद्धि एकदेश होकर रामौ रूप बना | 
१२८ बहुष्विति--बद्ुत्व की विवक्ता मे ब्रहुवचन हौ अर्थात्‌ जव 
-वद्ुत का बोध कराना हौ तव शब्द्‌ से बहवचन आता है । 
जेसे- यदि ब्त से रामों का बोध कराना हो तो रामशब्द से बहवचन 
करा प्रत्यय आयगा । यहां प्रथमा विभकित के रूप सिद्ध कर रहे है । बहुत्व की ' 
विवक्ञा मे प्रथमा का बदवचन "जसु प्रत्यय आयां | ६ | 
१२९. चुर्‌ इति-- प्रत्यय के आदि चवगं ओर यवमं इत्संज्ञक होते है । | 
^ (रम ¬-जस्‌" यहाँ पर्यय “जस के आदि म चवगं जकार है | इसकी 
इ ध 7 इद । इत्संज्ञा होने पर रोप हौ गया। तव ^राम + अस एेसी 







मद्‌ सकार अन्त्य दै, उसकी भी “£ हलन्त्यम्‌ १।३।३॥ 
ह ह । उसके निवारण के छ्य आगे उपाय बतठाया जाता है । 
(^ 111 द । 1 ति । ¦ सति सजा कृ विधान अभरिम सूल स करते ह | 
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अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ १२८५. 


( विभक्ितिसंज्ञासूचम्‌ ) 
१२० विभक्तिं १।४। १०४। 
सुपिडो विभक्तिसंज्ञो स्तः। 
( इत्पंज्ञानिषेधसूत्रम्‌ ) 
१२१ न विभक्तो तस्माः* १।३।४॥ 
विभक्तिस्थास्तवगंसमा नेतः । इति सस्य नेम्‌ । रामाः 


१३० विभक्तिरिति- सुप्‌ ओर तिङ विभक्तिसंज्ञक हीते हं | 

सुप्‌ मी एक प्रकार का प्रत्याहार हे । सु से ठेकर सप्तमा क वहुवचन “सुप्‌ 
के पकार तक समी म्रव्ययोँ. को सप्‌ कहा जाता है । इनको स्वौजस्‌' इत्यादि 
सूत्र मे बताया जा कुका है । ^तिङ' "तिप्‌? से लेकर (महिङः के ङकार तक २८ 

त्ययो को कहते ह । तिङ प्रत्यय ३७६ तिपतसन्ञिसिपथस थ-मिपूवस्‌मस ~ 

तातान्न-थासाथांष्व-मिडवदहिमहिङ ३ । ४ । ६६ ॥' इस सूत्रम कह जांयगे । 

१३१ न विभक्तौ- विभक्ति में स्थित तवग, सकार आर मोर सकार इत्संञ्चक 
नहीं होते । 

इति सस्येति - इससे सक्रार कौ इत्सज्ञा का निषेघ हज । 

रामाः “राम + अस ` मे जव सकार की इत्सज्ञा का निषेध हा गया | 

१२६ प्रथमयोः प्रूवंसवणः & । १ । १०२ ॥' से मकारोत्तरव्ता अकार से 
प्रथमा के अच “अस › के आदि अकार परे रहने से पूवं अकार का सवणं दीघ 
आकारः एकादेश हो गया | इस प्रकार रामास.2 वन जाने पर सकार का 
१०५ ससजुषो रः सत्र से ओर उसके उकार को इत्सन्ञा ओर रोप होने पर ¦ 
रकार के १२४ विरामो- सत्र से अवसान होने पर £ २ खरव- सूत्र स विसर 
हो गये ] तवर खूप बन गया रामाः । 

यहाँ यद्यपि ४२ अकः सवणे दीघः ६ । १ । १०१ इस सन्न से सवण 
दीर्धंहोने से भी कायं चर सकता था । तो मा पूवसवण द्वच २रे४ अत 
गुणे ६ । १।६७ ॥° सुज से प्राप्त पररूप के ब्राध क ख्ियि किया गया हे} 
उक्त पररूप सवबणंदीघे का बाधक .( अपवाद ) द पूवस्वणदोघ का नहीं । 


पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ अथात्‌ प्रथम आचय इर्‌. 





१२६ टघुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


( सम्बुद्धिसज्ञासूत्रम्‌ ) 
१३२ एकवचनं ` सम्बुद्धि" २।३ ॥ 
संबोधने प्रथमाया एकवचनं संबुद्धिसंज्ञं स्यात । 
( अद्धसंज्ञासू्रम्‌ ) 
९३२ यस्मासरत्यय विधस्तदादि ` प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ' १।४।१३॥ 
प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते, तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्नङकं स्यात्‌ । 























अपवाद्‌ अपने समापस्थ विधि केही वाधक होते टै आगे आनेवाटे-दरस्थ 


कं नहीं, इस परिमापरा से | 

तवग के उदाहरण-रामात्‌” ओर ‹ एधेरन्‌ यहां तकार ओर नकार की 
इत्संज्ञा नहीं द्रई । मकार का उदाहरण--'रामम्‌ः मौर (अभवम्‌ यहाँ मकार 
को इत्सज्ञा नहीं हू । 

इर प्रकार “रामः, रामो, रामाः ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनो के 
ख्प सिद्ध हो गये | 

सम्बोधन में भी परथमा विभक्ति के प्रत्यय कगते हें । इसल्यि अब द्वितीया 
विभक्ति के रूप सिद्ध करने के पूव सम्बोधन के रूप सिद्ध क्रिये जाते हे । 
केवल एक वन्वन मं सम्बोधन का प्रथमा विभक्ति के रूप से अन्तर पडता है । 

द्विवचन ओर बहुवचन मे तो दोनों के रूप समान होते है । 


१३२ एकवचनमिति- सम्बोधन में प्रथमा का एकवचन सम्बुद्धि- 
` संज्ञक हो । 


इस सूत्र से सम्ब्रोधन मे प्रथमा के एक वचन सुः की सम्बुद्धि संज्ञा दई । 
सम्बुद्धि संज्ञा का फल आगे छोप होना बताया जायगा । 

११३ यस्मादिति- जो प्रत्यय जिस ( शब्द्‌ ) से किया जाता दै, वह 
है आदि में जिस समुदाय के, उस शब्दस्वखूप की उस प्रत्यय के पर रहते अड 


र 






जसे भ्‌ अ + मिः यहाँ मिप्‌ प्रत्यय “भू धातु से किया गया हे । वह 

म्‌. अ इस समुदाय के आदि मे है । इस भू।-अ? को धमिः प्रत्यय परे रहते 

ज्ञ सचा इर । ङ्ख संला का फल दु ३१६ अतो दीघो यनि ७।३। 
= अदन्त अङ्ग को दीघं होना । अतः “भवामि! रूप बना । 
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सु व 


अज. तपुं्लिङ्क्रकरणम । १२७ 


( सम्बुद्धिदट्लापविधिमूत्रम्‌ ) 
१३२४ एड हस्वात्‌ सम्बुद्धः ६ । ९ । 


६२ 
एडन्तात्‌ हस्वान्ताचाङ्गात्‌ ट्‌ लप्यते, सम्बद्धे । हे राम, हे 
रामो, हे रामाः 


( पूवरूपविधिसत्रम्‌ ) .. 


१३५ अभिः पू : ६ । १ । १०७॥ 
अकोऽम्यवि प्रवरूपमेकादेराः स्यात्‌ । रामम्‌। रामा । 


यह राम-।-सः एेसी स्थिति मे सु प्रत्यय किया गया है रास शब्द्‌ से 
वह किसी समुदाय के आदि मे यद्यपि नहीं तथापि व्यपदेशिवद्‌भावसे, “सामः 
शब्द की सु प्रत्यय परे रहते अद्ध राज्ञा द्रई । ्‌ 

१३४ एडङहश्वादिति- एडन्त ओर हृस्वान्त अङ्ग से पर हट का टोप 
टा, यदि वह हट्‌ सम्बुद्धि ( सम्बोधन मं प्रथमा एकवचन ) कां हौ । 

हे राम -‹दे रास + स ° यहाँ हस्वान्त अङ्ग रामः है, हृस्व मकारोत्तरवर्तो 
अन्त्य अकार है, उससे परे स' हट्‌ है ओर बह सम्बुद्धि का हं, इसय्यि रोप 
होगया । तव दहे रामः रूप सिद्ध हा । 

एडन्त का उदाहरण आगे भिकेगा । जेसे - दे हरे, हें विष्णो । यहां “हे 
्रे।-सः “हे विष्णो-!-सः इस स्थिति मे एडन्त अङ्ग हआ हरे" ओर 'विष्णोः। 
इनसे परे सम्बुद्धि का हट सक्रार है, उसका रोप होगया । 

द्विवचन ओर बदुवचन मे प्रथमा के समान ही सम्बोधन केभी रूप होते 
है--हे रासो, हे रामाः" । 

अब्र अगे द्वितीया विभक्ति के रूप सिद्ध क्रिये जायंगे | द्वितीया के एक 
बचन ये (यम्‌-।-भम्‌' एेसी स्थिति मे पहले सवणदीघ प्रासन हआ ओर उसको 
वाघकर २७४ अतो .रुणे ६ । १। &७]॥।` से पररूप म्राप्त हज, परन्तु 
पृवंसवणं दीघं को पररूप नहीं वाघ सकता, इसल्यि उसको प्राति दुर तव 
अभ्रिम सूत्र से प्ूवसवण दाघं का वाध हाता ह। 

९३५ अमीति-अक्‌ से अम्‌ ( द्वितीया विमक्ति के एकवचन) का . ४ 
अच परे रहने पर पवरूप एकादेश होता दै । । 





१२८ खघुसिद्धान्तकौम॒दयम्‌ 


दत्संज्ञासुचत्‌ ) 
१२६ र रक्वतद्भिते १।३।८। 
तद्धितवजग्रत्ययादया ठञ्चकवगीं इतः स्युः 
( नकारविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७ तस्मा च सोन": पुि*8&। १) १०३॥ 
पृवसवणेदीघात्परो यः शसः सस्तस्य न स्यात्‌ पुंसि । 
( णत्वविधिसृत्रम्‌ ) 


१३८ अर्‌कुप्वाद्नुम्‌व्यवाये*ऽपि ८ । ४।२॥ 








~ ~ 


रामम्‌-राम + अम्‌" यहाँ मकारोत्तरवर्तौ अकार अक्‌ से परे अम्‌ का 
अच्‌ अकार हं । इसल्यि पूव-अकार का रूप एकादेश होगया, तव रामम 
रूप सिदध ट । 
रामा-को सिद्धि प्रथमा के द्विवचन के समान ही होगी । द्वितीया का 
द्विवचन ओद्‌" प्रत्यय है । टकार की “१. हलन्त्यम्‌ १। २।। ३३ ॥ इत्‌संला 
होकर तस्य लोपः" से लोप होता दै । 
१३६ खरकवेति-तद्धितमिन्न प्रत्यय के आदि टकार, शकार, ओर कवर्ग 
दत्खज्ञक. हों । 
, राम शब्द्‌ सं द्वितीया के बहुवचन मे राम शस्‌" इस स्थिति मे शस 
भ्रस्यय के आदि शकार कौ प्रकृत सूत्र से इत्सज्ञा दई ओर रोप हो गया । तव 
पूर्वोक्त प्रकार से सवणदीघ होकर “रामासः बन गया । 
£ १२७ तस्मादिति-पूवसवणं दीघं से पर जो शस. का सकार उसके 
स्थानम नकार अदेश दहो, पुंलिङ्ध मे, 
~ मास्‌ यहाँ पूवंखवणंदीध है मकारोत्तरवतौ आकार | उससे पर शस 
का सकार है । उसके स्थान मे नकार होगया | तव रामान्‌" एेसी स्थिति हुई । 
+ (२८ अटङ्गप्विति--अट्‌ › कवर्ग, पवगं आङ्‌ ओर नुम्‌-नुम स्थानिक ` 


वारइनका अख्ग-अट्ग या सवका एक साथ थना यथासम्भव दो या 






२ अजन्तपुच्छिङ्धप्रकरणम्‌ १२९ 


अर. कवर्म, पवर्म, आङ, नुम्‌ एतेव्यस्वेः समस्तेयंथासंभवं 
मिटितैश्चं व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे 
इति प्राप्रे 


( णत्वनिषेधसूत्म्‌ ) 
१३९ पदान्तस्य: ८ । ४ । ३७ ॥ 
नस्य णो न । रामान्‌ । 





तीन अथवा चारों का मिटकर व्यवधान होने पर भी रकार ओर प्रकार से पर 
नकार को णकार हो समानपद-अखण्डपद्‌ भे । 

समानपद्‌ का अथ है अखण्ड पद्‌ अथात्‌ जिस पद्‌ के टुकड़े ( खण्ड ) 
कर उनका स्वतंत्र खूप से प्रयोग न किया जा सके । “रामान्‌ अखण्डपद्‌ हे 
` इसके खण्ड नदीं क्रिये जा सकते । इसय्यि यर्हाँ णकार प्राप्त हे । “रघुनाथ 
ओर राम नामः ये अखण्ड पद्‌ नहीं । इनके खण्ड हो सकते हैँ । राम ओर 
नाम इन दोनों खण्डो का स्वतन्व प्रयोग क्रिया जा सकता है । इसि इनमे 
णत्व नह । दसा । 

“रामान्‌? मे इसकी प्रा्ि द्रई । क्योंकि रेफ आदि म है ओर उस से पर 
नकार अन्त मे है । मध्य मे अकार, - मकार ओर आकार ये तीन वण है। 
आकार अट्‌ है ओर मकार पवग हे । इनके व्यवधान होने पर भी नकार को 
अय्‌ङ्' सूत से णकार प्रात दज । 

१३९ पदान्तस्येति-पदान्त नकार को णकार न हो । 

रामान्‌- यह नकार पद्‌ के अन्त में दै अथात्‌ पदान्त है। इसलिये 
“पदान्तस्य निषेध कग गया, णकार नहीं द । रामान्‌ रूप सिद्ध हो गया । 

इस प्रकार द्वितीया के तीनों वचनो मे "रामम; रामो, रामान्‌ रूप 
सिद्ध हुए । 





अब तृतीया विभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते ह । उसमे प्रथम एकवचन्‌ 
मे “याः प्रत्यय आया । तब “राम -1- टाः यह स्थिति दई । 





१३० छधघुसिद्धान्तको॒यम्‌ । 


( इनायादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१७० टादसिङसामिनास्स्याः ७ । १ । १२॥ 
अदन्तात्‌ टादीनामिनादयः स्युः । णतम्‌-रामेण । 
( दीघरविधियतरम्‌ ) 
१४१ सुपि* च ७।३।१०२॥ 
यञ्यादौ सपि अतोऽङ्गस्य दीषेः । रामाभ्याम्‌ । 
( ठेसादेश विधिसूत्रम्‌ ) 
१४२ अतो" भिखः एेष्‌' ७।१। १३। 
अनेकाट-हित्‌ सवस्य । रामः 


१४५ टाडःसखीति~अदन्त अङ्ग से पर “टाः आदियो को क्रम से इन आदि 
आदेश हों । टा को इन, ङसि को आत्‌ ओर ङस. को स्य । 
 “ रामेण- "राम ~-याः यहाँ राम अदन्त अङ्ग ह |. उससे पर टाः को इन | 
आदेय हो गया । “राम -1- इनः एेखी स्थिति मे पटे गुण एकादेश दोकर 
रामेन चन गया | तव अट्‌कु-' इत्यादि, सूर से नकार के स्थान मे णकार 
होकर “रामेण रूप सिद्ध हो गया । 
` शृ सुपीति- यजाः द्‌ सु प्रे रहते अदन्त अङ्कको दोघदहो। 
अङ्क को दीघं विधान होने परं भो अलोऽन्त्य परिमाप्रा के चट से अन्त्य 
अच्‌ को ही दीघ होगा । = 
 रामाभ्याम्‌--राम दाब्द्‌ से तव्रतीया का द्विवचन भ्याम्‌? प्रत्यय खाने पर 
“राम -1- भ्याम्‌ एेसी स्थिति मे यकारं यज्‌ आदि प्रत्यय सुप्‌ “भ्याम्‌ परे होने 
से अदन्त अङ्क “रामः के अन्त्य अकारं को प्रक्रत सूत्र सं दीघं आकार होकर 
-: ध = “राम मभ्याम्‌' रूप सिद्ध द । 
-९२ अत इति-( अदन्ताद्‌ अङ्खाव्परस्य भिस एेस स्यात्‌ ) अदन्त 
अं र भिस्‌ कोशिसःआदेशदहौ। # 
चिति आदेश अनेकार्‌ दे अर्थात्‌ दसमे अनेक अल ह~. ` 
४० अनेकाट्रित्‌ सवस्य १।१।५।' सूत्र से सम्पूरणं ` 
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अजन्तपुलिखिङ्धप्रकरणम्‌ १३१ 


( य*आदेश विधिसूच्म्‌ ) 
१५२ ङ्य :;७।९१९।९.॥ 
अतोऽङ्गास्परस्य ङयादेशः 
( स्थानिवद्धावाऽतिदेश सच्म्‌ ) 


१४४ स्थानि्वेदादे  शोऽनट्ः विधौ १ । १ । ५६ ॥ 
आदेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यरश्रयविधोौ । 


भिसः के स्थानम देस" आदश दआ। तव राम ~- ठेस " यह स्थिति 
वनी | तव अक्रार ओरएेकार का व्रद्धि एकादेश ओर सकार के स्थान में 
रुत्व विग हाकर रामः? रूप सिद्ध दओ । 
दस प्रकार तृतीया विभक्ति के तीनों वचनो मे राम रब्द के शरामेण 
रामाभ्याम्‌, रामेःःये रूप वने। 
आगे राम शब्द के चतुथं चिमक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हं । पहटे 
एकवचन मे राम -1- ङ' एेखी स्थिति बनी | 
४३ ङरिति--अदन्त अङ् से पर ङ ८ चतर्थी के एकवचन) के स्थान 
य' आदेश हो | 9 
“राम -]- ॐ यहाँ अदन्त अङ्ग राम दहै। उससे पर ॐ है | उसके 
स्थान मे प्रक्रत सत्र से यः आदेश हो गया । राम 1 य' यहं स्थिति बनी । 
चहँ ध्यः सुप्‌ तो है नहीं । सुप्‌ तो ॐ था, वह तौ रहा नहीं । इस शङ्का के 
समाधान के छ्य अग्रिम सूत्र स्थानिवद्‌- इत्यादि की अवतारणा की 
जाती दे । 
१४४ स्थानिवदिति--आदेश स्थानिवल्य-स्थानिधसक-हो, परन्तु 
यदि स्थानी अट्‌ होता तदाश्रयविधिमेन हो, 
जिसके स्थान सें कुटु विधान किया जाता है, उसे (स्थानी कहते हे ओर 
जिसके विधान करने से किसी की निच्रत्ति होती है, उसे (आदेशः कहते है । 
नेसे ख्यः" सत्र मे ॐ के स्थान मे धयः का विधान है इसख्यि ॐ स्थानी 
दर| ध्यः के विधान से ॐ की निवृत्ति होती है। इसय्यि यः आदेश है । 


= । 9 च 
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१२२ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


इति स्थानिवत्त्वात्‌ १४५ सुपि च ७।३। १०२।' इति दीषः-- 
रामाय । रामाभ्याम्‌ । 


स्थानिवत्‌ का तात्य है स्थानी मे जो धमं हे, वह आदेश मं भी रहे- 
समन्ना जाय । जेसे- यहाँ "रामाय" इस स्थिति मे ङॐ' स्थानी मे सुप्त्वः धम 
था अर्थात्‌ वह सुप थातो उसके समानदही आदेश्यः ममौ इस सूत्र 
सपः का धमं माना जायगा, श” आदेश भी स्थानी “ङः के समान सुपू हे । 
अतः सुपि चः से दीघ हौ गया | इस प्रकार रामाय वन गया | 

अनल्विधौ का स्पष्टार्थं यह दै कि अलाश्रय विधि मँ स्थानिवद्भाव नरह 


होता । अलं प्रत्याहार दै, जिसमे सव व५, आ जाते है | एक वणं का जहां 
पर आश्रयण होगा, उस विधि के करने मे स्थानिवद्भाव नहा हाता । जस 


-यटोरस्केनः ययँ सकार विसगं के स्थानें हआ है ओर विसग को अट्‌ 
माना गया है । जिस प्रकार विसगं के अट्‌ होनें सें उस व्यवधान हानं परर 
मी (उरःकेणः आदि स्थर मे नकार को णकार अट्‌कु- सूत्रसे हो जातां हे । 
उसी प्रकार विसगस्थानिक सकार मे स्थानी का धमं अट्त्व लाकर उसकं 
व्यवधान मे भी णकार को प्राति होती है परन्ठ नदीं होता, क्योंकि णत्वविधि 
अटः रूप एक वण करा आश्रयण किया जाने सं णत्वविधि अलाश्रय विधि 
अथांत्‌ ञि विधिदहे। 
उसी प्रकार दिव शब्द से सु विभक्रिति मे दिव ओत्‌ ७] १। ८४" सूत्र 
से वकार के स्थान मे ओकार आदेश होने पर "दिओस ° एेसी स्थिति मे इको- 
यणचि इससे यणादेश होकर ध्यौस ' एेसा रूप बना, तवर ओकार को स्थानि 
वन्धाव से स्थानी वकार का धमं हल्त्व लने पर १७६ दल्ड्धान्भ्यो दीरघासु- 
-तिस्यघ्रक्तं हक & | १ | ६८ सूत्र से सकार का कोप प्राप्त होता हे । पर 
दद्ड्यादिविधि मे ह्‌ वकार रूप एकव के आश्रयण से अल्विधि होने क 


क 


` कारण स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाता हे । अतः रोप नहीं होता | 
इति स्थानीति--दससे स्थानिद्धाव दोनेसे सपि चसे दीघ हृञा। 





' सिद्धहोगया।  “ 








| 


रामाभ्याम्‌" यहं चतुर्थी के द्विवचन का रूप है । इसकी सिद्धि तृतीयः ˆ ¦ 


अजन्तरपुंल्टिङ्कप्रकरणम्‌ "^ ११ 


( एत्वरिधिसूतरम्‌ ) 


१४५ वहवचनेः ` ञ्रल्येत्‌ ७ । १ । १०२ ॥ 
लादौ बहुवचने सुपि अतोऽङ्गस्येकारः । रमेभ्यः। सुपि किम्‌-- 
पचध्वम्‌ । 


१४६ वोऽवसानेः ८ । ४ । ५६ ॥ 


१४५ बहुवचने इति--श्चसादि बहुवचन सुप्‌ परे हौनेपर अदन्त अङ्ग क 
स्थान मे एकार आदेश हो । 
यह सूत्र ०१४१ सुपि च सूत्र का अपवाद (वा धक) हं | 
रामेभ्यः- रामशब्द के चतुर्थो के वहुवचन मे राम-।-भ्यस एसी 
स्थिति मे बद्वचन ्यस › परे है, उसके . आद्‌ म भकारं चट हे. ओर यह 
सुप भी है । अतः अलोन्त्य परिभाषा से अदन्त अङ्ग राम क अन्त्य जकार क 
स्थान मै एकार आदेश होगया। सकोरुत्व ओरर्‌ को विसगं होकर 
रामेभ्यः रूप सिद्ध दुआ | 
सपि किमिति-खप्‌ परे ह्यो रेखा क्यों कहा १ इसख्यि कि पचध्वम्‌ म 
कार न हो जाय अन्यथा "पचध्वम्‌" यह रूप वनं जाता। ध्वम्‌ सलादि 
वद्रुवचन तो है पर सख{ नहीं, तिङ्‌ ह । 
इस प्रकार चतुर्थो विभक्ति के तीनों वचनो में राम शब्द के रामाय, 
रामाभ्याम्‌, रामेभ्यः" ये रूप बने । 
अव आगे पञ्चमी के रूप बनाये जायंगे । राम शब्द्‌ से पञ्चमो विभक्ति 
का एकवचन “डसि' आया । उसके स्थान मे १४० राङसिङ्सामिनास्स्या तायिनतत्त्याः 
सूच से “आत्‌ आदेश होने से “राम~।-आत्‌ यहं स्थिति इई । इसमे सवणं 
ध होकर "रामात्‌" बना । तव तकार श्चल्‌ कं पदान्त होने से .६७ ञ्जलां 
जशोऽन्ते = । २। ३६ ।' से तकार के स्थान मं दकार जश्‌ इञा । तदनन्तर 
श्वल दकार की धविरामो- सूत्र से अवसान संज्ञा होनेसे अभ्रिम सूतल की 
प्रत्रत्त होगो । 
१४६ वाऽवसाने इति-अवसान में श्चलों को चर्‌ विकल्प से हों । 








१३४ खघुसिद्धान्तकोम॒द्याम्‌ । 


अवसाने इलां चरो वा स्युः। रामात्‌ रामाद्‌, रामाभ्याम्‌ , 
रामेभ्यः । रामस्य | 


( एत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


१४७ “ओसि चं ७।३ | १०४1) 
अतोऽङ्गस्यकारः ! रामयोः | 


रामाद्‌ मे दकार क चर्‌ तकार विकल्प से द्रुमा । अतः दो खूप बने- 
रामात्‌ ओर रामाद्‌ | 

पञ्चमी के द्विवचन भ्याम्‌" में व्रतीया ओर चतुर्थी के समान रामाध्याम्‌ 
रूप बनता ह । आर्‌ बहुवचन भ्यस.' सं चतुर्थो के समान दही रामेभ्यः 
इसप्रकार पञ्चमो विभक्ति के तीनों वचनं में रामात्‌-रासाद्‌ रासाभ्याम- 
रामेश्यः' ये रूप बने । 

रामस्य षष्ठी के एक वचन मे राम शब्द्‌ से ङस.” प्रत्यय आया ओर 
ङ्स. के स्थान मं (२४० टाङ्सि- सूत्र से (स्यः आदेश होकर 'रासस्यः ख्य 
सिद्ध दज । 
द्विवचन मं ओस_ प्रत्यय आने से-राम-!-आस › एेसी स्थिति मे-- 

१४७ ओसीति--अदन्त अङ्ग के स्थान भं एकार अदेश हो ओस्‌ परे 
रहने पर । 
अलोड्न्त्य परिभाषा से अङ्ग के अन्त्य वणं सकारको ही एकार ज्ञेगा | 
रामयोः--'राम-।-ओस ` यहाँ अदन्त अङ्ग ^रामःहै। उससे परे 
॥ ओः है । अतः “ओसि च' सूत्र से अङ्ग के अन्त्य अकार को एकार होकर 





अजन्तरपरल्छिङ्कपकरणम । ्‌ १३५ 


( नडागमविधिसूत्तम्‌ ) 
१४८ हस्वनघापो^ ` नुट्‌ ७ । १ । ५४ ॥ 
हस्वान्ताद्‌ नयन्ताद्‌ आबन्ताच्चाङ्गात्‌ परस्यामो लुडागमः। 
( दीघेविधिचष्नम्‌ ) 
१४९ नाऽऽभमि* ६ । ४।३॥ 

अजन्ताङ्गस्य दीः नामि । रामाणाम्‌ । रमे,। रामयोः । एतवे कृते- 

१४८ हं स्वन ति हस्वान्त, नदन्त ओौर आबन्त अद्ध से पर आम्‌ का 
नुट्‌ आगम होता हे । 

"राम + आम" मे अद्ध (यामः हस्वान्त दे, इसरििण नुट्‌" आगम हीगया । 
“नुटः मे उद्‌ इत्सं्क दे । अतः यित्‌ होने से (नः “आम्‌ का आदि अवयव 
दुआ | तव “राम + नाम यह स्थिति बन्‌ । 

नयन्त र आवन्त के उदाहरण--शुशरेयसीनामः ओर “रमाणाम्‌ 
इत्यादि आगे भिठेने । वह्शरेयसी शब्द कौ ९१६५ यूस््याल्यो नदौ १ ।- 
४ | ३॥2 सूर से नदी संज्ञा होती दै। अतः नयन्त है। इसील्ियि इख 
नुद्‌, हो गया } शमाः मं (२४१ अजाद्यतष्टाप्‌ ४ । ९ | ४ सू से टाप्‌ 
प्रत्यय हुआ द । अतः यह आबन्त है । इसीष्यि इससे परे आम्‌ को च्‌ 
आगम हो गया । 

१४९ नामी ति--अजन्त अङ्ग को दीषं होता हे (नाम्‌ परे रहने पर । 

अलोलन्त्य परिभाषा से दीघं अङ्ग के अन्त्य बण को ही होगा । 

रामाणाम्‌-- रास + नाम्‌? वहाँ नाम्‌ परे होने से अजन्त अङ्क “रामः के 
अन्त्य अकार को दीं होकर रामा नामः स्थिति इई । इसमे (१३८ अय्‌कु- 
प्वाड्नुम्‌व्यवायेऽपि ' सू्नसे आः अट्‌, म पवग ओर आ अर्‌ ` के 
-यवधान होने पर भी नकार के स्थान मे णकार होकर रामाणाम्‌ सूप 
सिद्ध दुमा । 

इस प्रकार राम शब्द्‌ के षष्ठी विभक्ति मे “रामस्य, रामयोः, रामाणाम्‌ 
रूप बने । ` | 

रामे-सक्तमी के एकवचन भें राम शब्द्‌ से “डि" प्रत्यय आया } तब `राम 





१३९ ट्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( प्रत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


१५० आदिजञप्रत्यययोःः ८ । ३ । ५९ ॥ 

इणक्भ्यां परस्यापदान्तस्य आदेः प्रत्ययावयवश्च यः सः, तस्य 
मूधन्यादेशः । ईषद्धिवृतस्य सस्य तादा एव षः। रामेषु । एव कृष्णा- 
द्योऽप्यदन्ताः | 
डि" एेसी दशा मे १३६ चुरू" सूत्र से प्रत्यय “डिः के आदि ङकार कवगं 
की इत्संज्ञा होने पर रोप हो गया | राम + इ इस स्थिति में गुण होकर “रामे 
ख्प सिद्ध हुआ । 

रामयोः- द्विवचन मे रूप षष्ठी के जैसे ही बनेगा । 

एत्वे कृते इति- बहुवचन मे “राम + सुप्‌? यहाँ पकार को इत्संज्ञा ओर 
खोप हो जाने पर (१८५ बहुवचने श्चल्येत्‌ ७ । १ । १०३ ॥ ` से मकारोत्तरवरतीं 
अकार को एकार आदेश करने पर-- 

१५० आदेशो ति-इण ओर कवग से पर॒ अपदान्त सकार- जो आदेश 
रूप हो अथवा आदेश का अवयव हो-के स्थान मे मृधन्य आदेश हो| 

ईषदि ति- ईषद्‌विद्रत सकार के स्थान मे मूधन्य वण ईषदूविब्रेत होने से 
प्रकार ही हुआ । 

रामेषु- यहाँ रामे ~+" इस स्थिति भै मकारोत्तरवतीं एकार इण्‌ से परे 
प्रत्यय शु" का अवयव सकार है । इसके स्थान मे मुधन्य आदेश प्राप्त हआ । 
मूषन्य चृ, टवग, र ओर प्र हें । इनमे ईषद्‌विब्रत प्रयत्न के साम्य से सकार के 
स्थान में घकार हुआ । सकार ओर धकार दोनों हैषद्विष्ठत है । इस प्रकार 
रामेषु" रूप सिद्ध हुआ । 
। ` -अदिशरूप सकार के स्थान मे घकार आदेश का उदाहरण-सुष्बाप ८ वहं 
सोधा ) सिषेवे ८ उसने. सेवा की ) आदि है, क्योकि येधातु श्वपः ओर 
शेवः इस मूखरूप मे घोपदेश देँ । “धात्वादे प्रः सः' इस सूत्र से आदि प्रकार 
की खकार आदेश हो जाता है । अतः.इनका सकार आदेश रूप है । इस रकार 

इनके द्वितीय खण्ड के सकार को आदेश रूप होने से मूधन्य ष्रकार 


धः ब 
छ | । क. कै 
॥ = * (८ [पे 










अजन्तपुंललिङ्गप्रकरणम्‌ १३७ 


इस प्रकार राम शब्द्‌ के सप्तमी मे “रामे रामयोः, रामेषु रूप वने । 
राम अब्द के आरो विभक्तयो के रूप 





= ---~- ~ 





विभक्ति  एकञ्रचन | द्विवचन | वहुवचन 
प्रथमा | रामः । राम । रामाः 
सम्बाधन | देराम | दे रामौ देरामाः | 
| द्वितीया | रामम्‌ । रसो | रामान्‌ . । 
तृतीया | रामेण समाभ्याम्‌ | रा मेः | 
चतुथी । रामाय ४ | रामेभ्यः | 
प्वमी | रामात्‌-द्‌ | ` ॐ व । 
षष्ठो | रामस्य | रमयोः । रामाणाम्‌ | 
सिमी | ग 2 । 


ऊपर छि राम शब्द के रूपों पर ध्यान देने से माटूम, पड़ता दै कि 
प्रथमा, सम्बोधन ओर द्वितीया के द्विवचन मे एक समान रूप है, तृतीया 
चतौ ओर पञ्चमी के द्विवचनमे भीएकजेसे सूपदहं] इसी प्रकार षष्ठा 
ओर सप्तमी के द्विवचन मेँ मी समान रूप होंगे । ब्रहुबवचन मे चतुर्थी ओर 
१ राम शब्द के आटो विभक्तियों के एकवचन के रूप नीचे छ्खि सुमा- 
पित में संग्रहीत किये गये है-- 
रामो राजमणिः सदा विजयते राम रमेशं भजे, 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ ; 
रामे चित्तख्यः सदा मवतु मे हे राम ! मामुद्धर 
अ्थ--राजाओं मे सणि ( श्रेष्ठ ) राम सबसे उल्कृषट ह । ; कच््मी के पति 
राम को मेँ पूजता ह । राम ने राक्घसों की सेना मारी । उस राम के स्यि 
प्रणाम । राम से कोईैश्रष्ठनदीं। रामकामें दासहू। राम म मेराचित्त 
सदा लीन रहे । हे राम ! मेरा उद्धार करो । 


१३८ ` खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ । 


८ सवनामसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१५१ सर्वादीनि ` सवनामानि ° १ ! १ । २७॥ 


पञ्चमी के एकजेसेरूपदहें | येदो रूप भी सभी शब्दों के अजन्त हन्त ओर 
सभी छिङ्कोंमे एक जैसे होतेद। इन बातों पर ध्यान रखना अत्यावश्यक 
ओर लाभप्रद हैँ । ¦ | 

एवमिति- इसी प्रकार कृष्ण आदि अकारान्त पंह्लिद्ध शब्दों के 
रूप राम शब्द के समान ही होगे। 

अथ .सवादिगण- जिन अकारान्त शब्दों के स्पोँमे राम शब्द्‌ कौ 
अपेच्ता.अन्तर हे । उन शब्दों का अन्तर आगे ब्रतायाजा रहादे। उनमें 
सवांदिगण कै शब्द्‌ मुख्य दँ । सर्वादिगण के शब्दों के रूपों मे जस्‌ , ङ, डसि 
आम्‌ ओर कि इन पाँच स्थरो मे अन्तर प्रडता है) शेषरूप राम शब्द्‌ के 
समान ही होते है । अतः! स्वादिगण के शब्दोंके रूप इन्हीं पाच स्थलामं 
किये जोँयगे । 

सवांदियों के रूप सिद्ध करने के पहले स्वादि कौन कौन दै--इसका 
निरूपण क्रिया जाता दै । 

१५१ सर्वादीनीति-सवदिगण मे पढे दए शब्दों की सवंनाम्ंज्ञा 
होती दे । | 

सवस्य नामेति सवनाम-इस प्रकार सवनाम सज्ञा साथक (अन्वथ) सज्ञा 
हे । तात्ययं यह हे । ये गणपटित शन्द्‌ भी जवर सभी के अथ मे पयुक्तं जिये जायं 
तभी इनको सवनाम संज्ञा होती रै, अन्यथा नहीं । अतएव यदि किखी का नाम 
(सव होतो उस व्यक्ति विशेष के वाचक सवं शन्द की सवनामघेज्ञा नहीं होगी 
< सवादिगणप्रयुक्त कायं “शी' आदेश आदि उसको नहीं होगे । सवसतिक्रान्तः' इस 






~ (र ८. 


"० कनन्य वव 
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३ क चन है ह. कि (संज्ञोपखजनीभूतास्तु न सर्वादयः" अथात्‌ . जब ये 
सवद शब्द संज्ञाया गोण हों तव उनका पाठ स्वादिगणमे है दी नहीं। 


दि. 


थ स्य = कै ११. ष्ये = ‹ 


= -~ 


अजन्तपह्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १३९ 


सवे, विश्व, उभ, उभय, उतर, उतम, अन्य, अन्यतर, इतर, 
त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम । ८ 

ं ( सवनामसंज्ञा [ गण | सूत्रम्‌ 

( ग. सू. ) पृवंपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपयाधराणि व्यवस्थायाम- 
सज्ञायाम्‌ । 

वादिगण में उन्हींकापाठदहै जो सवकं नाम हो सकं | अन्वथ संज्ञा हान म 

हेत है सवनाम यह महासंज्ञा करना । स्याकि संज्ञा तो छाघवाथं क[ जाता हं 
टि, घु जरम आदि की तरह यहां मी सवं आदि गण के शब्दों की कोई ल्घु 
संज्ञाकी जा सकती थी । वड संज्ञा करना ही प्रमाणहे कि यह अन्वथ संज्ञा हं। 

सवं इति- यह सवादियों का परिगणन हे । ये चोद्ह हे सवे = सव 
विश्र = सव, उभ = दो, उभय=दौ का समुदाय, अन्य = दूसरा, अन्यतर्‌ = 
दो में से एक, इतर = अन्य, त्वत्‌ त्व = अन्य, नेम = आधा, सम = सव, 
सिम = सव | 

ठन सर्वादियों मे डतर ओर डतम इन दो प्रत्ययो का सी परिगणन हे । 
इनके सम्बन्ध मे मृल में ही आगे विशेष विचार करिया गया हं | 

पूवपरेति व्यवस्था ओर असंज्ञा में स्वादि हे । 
पूर्वादि सात ये हं-- पूवे = पहला, पर्‌ = दूसरा, अवर = परार्चमः द्‌ क्वण = 
दस्लिण दिशा, उत्तर = उत्तर दिशा, अपर = पाश्चम, अधर्‌ नीचा 

व्यवस्था का लक्षण आगे *१५६पूबपरा-' सूत्र मे स्वाभिघेयपेक्षावधि- 
नियसो म्यवस्थाः कदा गया दै । (स्वस्य पूवादिशब्दस्य अभिधेयः दिष्देशका- 
छादिरूपोऽथः, तेन अपेच्यसाणः अववानियमा यत्न अथात्‌ जहा यह्‌ किससे पर्वं 
हैः १ किससे पर है १ इत्यादि अवधि के नियम की आकाङ्न्ता हौ वहा॒॑पर 
प्रयुक्तं इन पुवादि शब्दों की स्वनाम संज्ञा रोती दे दक्षिणा” गायकाः = 
गानेवाे चतर है यहाँ दक्षिण शब्द का चुर अथं है, ओर अवधि की 
आकाडन्ता नहीं होती, इसल्ि सवनाम संज्ञा नहीं होती । एवम्‌--अधरे ` 


न का क => ५ सा अ 














क्लिणः सरलोदारपरच्छन्दानुवर्तिषु" इति विश्वः 
२ अधसे दन्तवसनेऽनूद्धं हीनेऽधरोऽन्यवत्‌ इति विचः । 









१८० खघुसिद्धान्तकोु्याम्‌ 


८ सवंनामसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
( ग स ) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । 

( सवनामसंज्ञासूतचम्‌ ) 
( ग० स॒ ) अन्तर बदहिर्योगोपसं्यानयोः। 





रागः = अधर ( निचले होट ) पर खटी है । उतरे" प्रत्युत्तरे च शक्तः-- 

उत्तर प्रत्युत्तर देने मे समथ हे। यहाँ “उत्तरः शब्द का अथं प्रतिवाक्य 
( जवाब ) हे। अवधि को आकां्ता यहां नहीं दै, अतएव सवनाम संज्ञा 
नहीं इई ! 

असंज्ञायाम्‌" के द्वारा संज्ञा मे निपरेव करने से--जव पृः किसी का 
नाम होगा तव "पवः राब्द्‌ कों सवनाम संज्ञान होगी । उस अवस्थाय जसम 

पृवाः ओर ङ मे पूर्वाय रूप बनेंगे । इसी प्रकार अन्य स्थलों मे मी ओर 
पर आदद्‌ शब्दां के विष्य यं भी समन्चना चाहिये । 

( ग०सू ) स्वसिति-स्वः शब्द्‌ सर्वादि है पर ज्ञाति ८ बान्धव ) ओर 
धन अथ मे नहीं अर्थात्‌ जाति ओर धन अथं को छोडकर अन्य अशमे 
वतमान श्वः शब्द की सवनाम संज्ञा हो | 

स्व' शब्द्‌ के चार अथं है-मात्मा, आत्मौय (अपना ), ज्ञाति ( बान्धव ) 
ओर धन । इनमे से पहठे दो-आत्मा ओर आत्मीय-अर्थो मे सस्व शब्द की 
सवनाम संजा होती दै, अन्य अर्थो मे नही | 

(ग० सू ) अन्तरमिति- बहिर्योग ( बाहर का ) ओर डपसंब्यान 
( अधोवस्त्र ) अथ मे “अन्तरः सर्वादि होता है अथात्‌ सवनामसंज्ञक होता है । 

अन्तर शब्द्‌ के अनेक अथं हे, उनमें से केवल इन दो अथं मे सवनाम 








९ "उत्तरं प्रतिवाक्ये स्यादटुर््वोदीच्योत्तमेऽन्यवत्‌ | 
२ स्वं ज्ञातावात्मधनयोरात्मये च प्रवद्यते' इति विश्व 
३ अन्तरीयोपसंब्यानपरिधानान्यधोंऽशुके' इत्यमरः । ॐ 
८ अन्तरः धेपरिधानान्तर्धिमेदताद्य । पः 
येऽन्तरात्मनि चः इत्यमर ः 








कः गग ि  " भ् 


अजन्तपुंल्लिङ्खःप्रकरणम्‌ । ` . . १४६९१ 


( व्यदादिगणः ) 
त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌ , एक; द्वि; युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
भवतु, किम्‌ । 
( शीः आदेराविधिसूत्रम्‌ ) 
१५२ जशः. "शो ७ । १।१७ ॥ 


इदम्‌१ ( यह ); अदस्‌ ( वह ), एक (एक ; द्विः ( दौ ) युष्मद्‌ (तु) 
अस्मद्‌ ८ मँ ), भवतु (आ ), किम्‌ (कौन ) ये १२ त्यद्‌ आदि मी सवादि 
है अर्थात्‌ इनकी भी सवनाम संज्ञा हाती हं | 

सर्वादिगण बतलाने के बाद अव सवस प्रथम सवांदिगण के पहले म्द 

के रूप सिद्ध किये जाते है । जस, डे, ङसि, आम्‌ ॐनौर डि--इन पाँच 

स्थलों मे सर्वं आदि शब्दों के रूपों मे राम शब्द के रूपों से अन्तर पडता हे । 
अतः सर्व शब्द के प्रथमा के एकवचन ओर द्विवचन मे “रामः शब्द्‌ के 
समान ही सवे, ओर सवो" रूप वनेगे | 

१५२ जा इति--अदन्त सवनाम से पर जश्‌ कं स्थान मेश 
आदेश हो । 

यह अर्थं साधारण दै । वस्ततः अदन्त से पर ओर सवनाम से विहित 
जशः के स्थान मे “शं अदेश हो, एेसा अथं यदा किया जाता ह । 

सका फर यह दै कि जो सवनाम पहठे अदन्त नही, पर बाद को अन्त 
वरनते है. वह मी जस्‌" के स्थान में शीः आदेश हो जाता है । जेसे-इदम्‌ 
शब्द मकारान्त दै--उससे जस्‌ प्रत्यय आता हे । वाद्‌ को व्यदादोनाम्‌ अ 
सूर मे मकार को अकार आदेश. होने प्र अदन्त बन जाता ६ | अवर यदि 
इस सूत्र का साधारण अथ ही छया जाय कि, अदन्त सवनाम से पर जस्‌ का 
१ इदम्‌ श्ड्‌ का प्रयोग नि कं टतम-अथात्‌ जिसे ॐ रुरा से बतायाजा 

सके-के छ्य, एतद्‌ का निकटतर के छथि, अदस्‌ का दूरस्थ के लिय ओर 

तञ का परच्त-जो दिखाई न दे रहा हो--के छ्यि हता दे- 








१२ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 
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अदन्तात्‌ सवेनाम्रो ज्ञः शी स्यात्‌ । अनेकाटृत्वात्सवादेञ्चः । सव । 


नाम है वह अदन्त नहीं ओर जो अदन्त है उसकी सवनाम संज्ञा नहीं| जव 
अदन्त से पर ओर सवनाम से विहितः एेसा कहा जाता दै त्र संगति हो 
जाती है । इसी प्रकार क्रिम्‌ आदि हय्न्त सवनामों के सम्बन्धमे मी संगति 
करनी होती हं । 

अनेकाङिति--अनेकाल१ होने से शशौ सम्पण जम्‌, के स्थानम 
आदेश होगा । शीः मे शकार ओर ईकार-ये दौ अट्‌ हं । 

सर्वं - सवं + असुः इस दशा ये अदन्त सवं शब्द से प्रर ओर सवनाम 
से विहित होनेके कारण जस के स्थानम शीः आदेश हो गया। शीः 
आदेश मे स्थानिवदादेशोऽनल्विधो १।१।५६. सूत्रके द्वारा स्थानिव- 
दाव से स्थानो जस का प्रत्ययत्व धम छाने पर॒ टशक्तद्धिते १।३।८' 
सूत्र से प्रत्यय के आदि होने से शकार कौ इत्ष॑ज्ञा दुर ओर तव॒ शकार का 
लोप करने पर वक्रारोत्तरवर्तौ अकार ओर शकार के स्थानें गुण एकार 
एकादेश होकर “सर्वेः रूप सिद्ध होता दै । 

द्वितीया ओरं त्र॒तीया के रूप राम के समान ही सिद्ध होते है । द्वितीया-- 
सवम्‌ , सर्वौ, सवान्‌ । त्रतीया--सवेंण, सवाभ्याम्‌ , सवैः 


= न ------~ ~ ----~----~-~----- --~ ~~~ ~~ -----~ ~~~ - 
---------~--- - - ---~- 


इदमस्तु सन्निकृष्टे, समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रङृषटे तदिति परोक्ते विजानीयात्‌" इति । 
१- सम्प के स्थान सें यी' आदेश होने का हेतु अनेकालत्व' समुचित 
है । “शीः यें रकार है, अतः इसके शित्‌ होने का भ्रम हो जाता है। वास्तव 
. भं इसका शित्‌ होना सवदिश होने का देव॒ नहीं क्ोंकि शित्‌ होने क खयि 
शकार की इत्संज्ञा होनी चाहिये, पर॒ शकार की इत्संज्ञा तमी हो सक्ती दहै, 
जवर शीः आदेशा हो जाय ओर उसमे स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व धमं लाया 
जाय, तव्‌ प्रत्यय के आदि होने से शकार कौ 'लशक्तद्धितेः से इत्षंला संभव 
2 । तासय यह है कं आदेश होने के पूव शकार की इत्संज्ञा ही नहीं होती । 
 . अतः सवादेश होने में नही दो सला = 








ए ध्य 
॥ भु ~| 





अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १४३ 


( स्मे आदेराविधिसूच्रम्‌ ) 
१५३ सयनाम्नः" स्मै ७ । १ । १४॥ 
अतः सवेनाम्नो ङे स्मै ] सवस्मे । 
( स्मात्‌-स्िमिनादेशविधिसू्रम्‌ ) 
१५४ ङसिङयोः ` स्मात्‌स्मना' ७ । १ । १९५ ॥ 
अतः सवनाम्न एतयोरेतौ स्तः । स्वस्मात्‌ | 
( सुडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
१५५ आमिः सव॑नाम्न"ः घुट्‌, ७।१ । ५२ ॥ 





१५३ सवेनास्न इति-अदन्त सवनाम से पर ङ के स्थान यें श्स्तैः 
आदेश हो| | 
सवस्म-'सव--ङ' इस अवस्था मे (सवनाप्नः स्सैः सूत्र से ॐ के 
स्थान मं स्म" आदेश होकर सवस्मै रूप सिद्ध आ । 
१५ वनाम से पर "ङसि ओर “ङः के 
थान में क्रम से स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ आदेश होते हे | 
सवस्मात्‌- सव-।-ङसिः इस दशा मं “ङसिङ्थोः--ः सूत्र से “ङ्सिः 
.के स्थान मे स्मात्‌" आदेदा करने पर “सवंस्मात्‌' रूप सिद्ध हआ । 
चतुर्थी ओर पञ्चमी दोनों के द्विवचन ओर वब्ह्वचन से साम के समान 
सवाभ्याम्‌ तथा सवेभ्यः" रूप वनते हे । 
प्रष्ठी के एकवचन ओर द्विवचन में राम के समान ('सवंस्यः सवयोः 
रूप बनते हे । 
१५५ आमीति - -अवर्णान्त+ सै पर ओर सवनाम सै व्रिहित आम्‌ को 
सुट्‌ आगम ही । | 





~~ -~-- ~ ~~~ ----- 











१ इसक्रा फठ यह है किं जो सवनाम शब्द पठे अवणान्त नही, वाद्‌ 
+ को बनते है| उनसे पर आम्‌ को भी सुट्‌ हो जायगा। जसं इदम्‌ शब्द्‌ अव्‌- 
। र्णान्ति नहीं पर बाद को अवर्णान्त बन जाता है । तब “अ+ आम्‌ इर दशा . 
अ आम्‌ सवनाम इदम्‌ से वित हे ओर अवर्णान्त से पर भी है इसल्ि वहाँ $ 





~ ॥ 
४ † 
ग | 9 ध. ४. 
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अव्णान्तात्परस्य सवेनाश्नो विहितस्यामः सुडागमः । एत्वषतवे-- 
सवंषाम्‌ । सवस्मिन्‌ । शेषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्यदृन्ताः 


सट का उट्‌" इत्संज्ञक दै । अतः उसका रोप हो जाता हे । 

टित्‌ नहोनेसे सुट्‌ आम्‌के आदिमे होता हं। स्वस्‌ आम्‌ एस 
स्थिति वन जाती है । 

एत्वषत्वे इति - "सवं + साम्‌' ेसी स्थिति में स्षखादि सुप्‌ ` साम्‌ पर होने 
से १४५ बहुवचने ्रल्येत्‌ ७ । १ । १०२३ ॥' सूत्र सं वक्रारात्तरवता अकार क 
स्थान में एकर आदेडा होकर “सवंसाम्‌? यह स्थिति बनी | तव इण्‌ एकार सं 
प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान मे “५० अदेशप्रत्यययोः ८ । ३ । ५६ ॥` 
सूत्र से मूघन्य धर आदेश होकर (सवषाम्‌! रूप सिद्ध हुआ । 

सवेस्मिन्‌-सत्तमी के एकवचन में "सव -[-डि' इस दशा मे (१५४ ङसि 
ड््थोः स्मात्‌-स्मिनौ ७ । १ । १५ । सूत्र से डि के स्थान मे स्मिन्‌ अदेश 
होकर 'सवेस्मिन्‌' रूप सिद्ध द्रु । 

जेषमिति- उक्त पाँच स्थलों को छोडकर सवान्द्‌ के शेष दौ रूप राम 
शब्द के समान ही बनेगे | 

म प्रकार विश्च आदि अदन्त सवनाम शब्दोंकेमभीरूप 

ट | 


सुट होकर “एषाम्‌? स्प बनता है । यदि एेखा अथ न कर सीघ "अदन्त सवनाम 
से पर आम्‌ को एेसा अथं किया जाय तं इदम्‌ आदि हढन्त शब्दों मे आम्‌ 
को सुट न हो सकेगा । क्योकि जो सवनाम है. वह अदन्त नहीं ओर जो अद्‌- 
न्त है वह सव॑नाम नहीं । (इदम्‌ आदि दटन्त कौ सवनाम संज्ञा हे । यह्‌ अथ 
(जसः शीः कामी करना आवश्यक दे । 

उम्‌ खुप दै। क्योकि सुट्‌ आगम आम्‌ को होता हं ओर यह परिमापा 
१ ३ £ अदागमास्तद्गुणीमूतास्तद ग्रहणेन हन्ते" अथात्‌ जिसको आगम होता दै 
` वह उख्का अवय॒व बन जाता दे ओर उसके ग्रहण सेले टिया जाता है । आम्‌ ` 
 कहनेसे सुटसहित का ग्रहण होता दै अर्थात्‌ सामः “आम्‌? से भिन्न 
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उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः-उभो २, उभाभ्याम्‌ ३, उभयोः २। 
तस्येह पाठदस्त्वकजथंः 1 उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उतर्डतमौ 


न 


उभटरृष्द इति-- उम शब्द सदा द्विवचनान्त दै अथात्‌ इसका सदा 
द्विवचन मे ही प्रयोग होता है, एकव चन ओर बहुवचन मे इसका कभी प्रयोग 
नहीं होता । 

क्योकि उम शब्द दो का वाचक है, प्रकृत्यथं द्वित्व संख्या के साथ एकत्व 
ओंर बहत्व का अन्वय हो नहीं सकता, अतः एकत्वबोधक एकवचन ओर 
बहरत्वबोधकर बहवचन नहीं आते । 

उभो इति--यह प्रथमा ओर्‌ द्वितीया विभक्ति का रूप हे । उभाभ्याम्‌ 
यह रूप त्रतीया, चतथा ओर पञ्चमी का है । उभयोः- रूप षष्ठी ओर सप्तमी 
काहे | इस प्रकार उभ शब्द्‌ के केवर तीन रूप वनते हे | 

तस्येहति- उसका (उम शब्द का) यहां ( स्वादिगण में) पाठ 

अकच प्रत्यय-जो सवनाम कोटिको क्रिया जाता है-केल्यिहे। 

उभ शब्द्‌ के सवांदिगण से पाठ का प्रयोजन (अकचः प्रत्यय होना हे। 

कृहने का . तात्पयं यह है कि सवादिगण का काय द्विवचनमे तो 
होता नहीं १ फिर द्विवचनान्त उम शब्द का यहाँ सवांदियों मे पाठ व्यर्थं 
है-यह आशंका यहाँ स्वभावतः पेदा होती है । उसके निवारण के ल्यि यह 
बतलाया गया हे कि सवनाम संज्ञा करने का फट यहाँ तो नहीं, पर ८१२२६ 
अन्ययसवनाम्रामकच प्राक 2ेः सूत्र से सवनाम शब्दों को होनेवाखा अकच 
ग्रत्यय हे । उसके द्वारा 'उमकः शब्द बनता हे । 


उभयेत-उभय रान्द्‌ का द्विवचन अथात्‌ द्विवचन मे प्रयोग नहीं होता। 
` उतरेति- डतर २ ओौर उतम प्रत्यय हें । 














१ भाष्यकार ने उभयो मणिः, उभये देवमनुष्याः इसप्रकार एकवचन 
ओर बहुवचन के उदाहरण दिये है, द्विवचन का नहीं। इसी आधार पर 
। कल्यना कौ गई हे कि “उभयः शब्द से द्विवचन नहीं आता, क्योकि भाष्यकार 
। ने प्रयोग नहीं किया हे । यदि होता तो माष्यकार द्विवचन का भी उदाहरण 
। देते । परन्तु काशिका को टीका पदमञ्ञरी के कतां हरदत्त एेसा नदीं मानते । 
। २ ११२३२ कियत्तदोनिधारणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३। ६३ ॥' इस 
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१४६ लघुसिद्धान्तकासुद्याम्‌ । 


प्रत्ययौ । '्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌" इति तदन्ता ग्राह्याः । नेम इत्यध । 
समः सर्वपयीयः, तल्यपयौयस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 
इति निदशात्‌ । 


प्रत्ययेति ध्पत्यय के ग्रहण मै, तदन्त का ग्रहण होः इस परिभाषासे 
तदन्त अर्थात्‌ डतर ओर उतम प्रत्ययान्त कतर ओर कतम आदि शब्दा का 
ग्रहण यहां किया जायगा । 

न केवखा प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवखः प्रत्ययः अथात्‌ न कव 
यङ़्ति का ओर न केवर ग्रत्यय का ही श्रयोग करना चाहिये--इस नियम के 
अनसार प्रत्यय उतर ओर उतम का केवर तो प्रयोग हौ नह सकता । प्रत्यय- 
ग्रहण परिभाषा से इसीण्यि तदन्त का ग्रहण करनेसे तदन्त शब्द ल्य जाते हं । 

डतरडतमान्त शब्द ये है-यतर, यतम; कतर, कतम, एकतरः एकतम 
ततर, ततम । इनकी सवनाम संज्ञा होती दे | 

नेम इति- नेम यह शब्द अधं ( आधा ) अथ मे खवांदि गण में समः 
नना चाहिये अर्थात्‌ "आधा इस अथं के वाचक नेम शब्द्‌ को सवनाम सज्ञा 
होती दै । जबर अन्य अथं का वाचक होगा, तव नहीं । 

अजनस्य इमे बाणा नेमे बाणाः शिखण्डिनः *--पय में निमे" यहं पद्‌ 
तेमः शाब्द का जस का रूप है । इसका अथं दै-ये वाण अजुन के ह 
( इनमे ) आये बाण शिखण्डी के हं । 

सम इति-सवपयाय-सव' अथ का वाचक-सम शब्द्‌ का सर्वादि 
गण में पाठ है, तल्य पर्याय-समान अथ के वाचक-का नहीं । क्योकि पाणिनि 

सुनि ने यंथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ः इस सूत्र मे समानाम्‌ कहा दै । यां 


ज 
= - ~ क क नाकम 





स्र से डतर ओर ८११३२ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५।३ । ६२ ॥- 


से उतम प्रत्यय होता हे । 







१ यह कूट-प्र्य महामास्त कृ] हे | साधारण रूप मे अथ इसका प्रतीत 


। 9 ४. ध हे किथे बाण अजन के हैन इमे" ये शिखण्डी के नही" | यह अथ. 








+ वदन 
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( सवनामसंजाया वैकल्पिकत्वविधायकं सूम्‌ ) 
९५६ पूवपराअवरदक्षिणोत्तराऽपराऽथराणि' व्यवस्थाश्याम- 
सज्ञायाम्‌ १। १।३४॥ 
एतषा व्यवस्थायामसंज्ञायां _ सवनामसंज्ञा गणसूत्रात्‌ सवत्र या 
प्राप्ता, साजस वा स्यात्‌। पूव, पूवांः। असंज्ञायां किम्‌-उत्तराः 
कुरवः । स्वामिधेयपेक्षावधिनिवमो व्यवस्था । व्यवस्थायां करम्‌. 
दक्षिणा गाथकाः, कुरा इत्यथः 


सम तुल्यः के अथं मं प्रयुक्त है ओर उसे सवनाम कार्यं सुट नदीं किया गया 
| पाणिनि के इस प्रयोग से सिद्ध होता हं कि तुल्याथक 'सम' शब्द सवांदि 
नहीं अथात्‌ उसकी सवनाम सज्ञा नहीं होती | 
पूव आदि सवनाम शब्दों के “आम्‌ को छोड़कर “जस, ङ, ङसि 
ङि इन स्थलों मे शीः आदि आदेश विकल्प से होते हे-यही इनका सर्वं 
शब्द से अन्तर है । विकल्पविधायक सूत्र आये दिये जाते हें | 
पूवपरेति- इन पूव आदि सात शब्दां क व्यवस्था ओर असंज्ञा मे सव- 
नाम संज्ञा गण सूत्र१ से जो सवत्र प्राप्त हे, वह जस्‌ परे रहते विकल्प से हो । 
पृवं- जस. मे सवनाम संज्ञा विकल्प से होने से भूव" ओर पूवाः 
दते रूप पव॑ शब्द के वनते है । सवंनामसंज्ञा पत्त मे जस के स्थान में शीः 
आदेश हो जाता है ओर अमाव पक्त मे--राम के समान प्रूवसवणदीघं | 
सत्रस्य पर आदि अन्य शब्दों के भी जस. के इसी प्रकार दो-दो रूप बनेंगे | 
असज्ञायामिति- संज्ञा मे निषेधः क्यो कहा १ इसय्े कि “उत्तराः कुरवः" 
यह “उत्तरः शब्द्‌ कौ सवनाम संज्ञा ददै, क्योकि यहां उत्तरः शब्द उत्तर 
ऊरुदेशः की संज्ञा है । अत एव जस ` के स्थान मे शीः आदेश नहीं हुआ । 
रस्वासिघेयेति- यह अवस्था का ककण ह । इसका अथ गणसूत्र की 
व्याख्या मे दिया जा चुका हे । 


१ गणसत्र पह सर्वादिगण के परिगणन मे आ चुका है । गणसू् का खूप 
भी टीक यही है-इसल्ये भ्रम मे न पड़ना चाहिये । गणसू्र सामान्यतया सव- 
नाम संज्ञा का विधान करता है ओर अष्टाध्यायी का सूत्र जस्‌ मे विकल्प से। 
२ स्वस्य अभिधेयः स्वाभिघेयः, तमपेत्तते इति स्वाभिधेयपेत्तः । अवषेर्नियसः 


--- ~~~ 9 








१४८ ` लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( सवंनामसंज्ञाया वेकल्पिकल्वविधिसूत्रम्‌ ) 
१५७ ^स्वमन्ञाविधनाख्यायाम्‌ १ । २। ३५ ॥ 


ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा । स्वे, स्वाः 


आत्मीया आसमान इति वा । ज्ञातिधनवाचिनस्तु-स्वाः= ज्ञातयः अथा वा । 
८ सवनामसंज्ञाया वेकल्पिकत्वविधायकं सूत्रम्‌ ) 


१५८ "अन्तरं बहि्योगोपसंग्यानयोः १} १ । ३६ ॥ 
वोह्ये परिधानीये चाऽथंऽन्तरशब्दस्य प्राप्रा संज्ञा जसि वा; 


` ठयवस्थायामिति--व्यवस्था मेः कहने का क्या प्रयोजन दहै १ इसका 
उत्तर है दक्षिणा गाथकाः इस वाक्य ट्त्तिण शब्द्‌ छ सवनाम सज्ञा 
न होना । यहं "द्लिणः शब्द व्यवस्था अथ में नहीं अथात्‌ किसको अपेन्ा 
दल्तिणः इस अवधि के नियम कौ यहां अपेक्ता नहीं होतौ । यहां तो उसका 
अथ धचत्रः है । सारे वाक्य का “गानेवाके चतुर हे यह अथं है। अत 
सवनाम संज्ञान दश ओर अतएव जस के स्थाने शशी अदेश भी 
नही इ । 
५७ स्वसिति- ज्ञाति-१बान्धव-ओौर धन अथ से मिनन अथ के वाचक 
स्वशब्द की ( गणसूत्र से ) प्राप्न ( खवनाम ,) संज्ञा “जसु' से विकल्पसे हो । 
स्वे- स्व शब्द से पर जस_ के स्थान भे. "शीः आदेश होकर रूप बना ¦ 
अभाव पक्त मै-स्वाः--› यही रूप "रामः शन्द के समान बनेगा । यँ अथ॑ है 
अपने या आप स्वयम्‌ । इसलिये यहां प्रकृत सूत्र से जस. परे होने से विकल्प 
से सवनाम संज्ञाहोकर दो रूप बने हें । 
ज्ञातीति- ज्ञाति ओर धनवाचक “स्व शब्द का तो केवर एक ख्प-- 
स्वाः बनेगा, क्यों कि इसमे सवनाम संज्ञा होती नही, अतः राम॒ शब्द के 
समान रूप बनेगा । यहं अथं है-वान्धव या घन ( बहत ) | 
१५८ अन्तरमिति-बाह्य-वाहर का ओर परिधानीय-अधोवश्ल-यथ जं 
अन्तरशब्द कौ ( गणसूत्रे) प्रा ( सवनाम) संशा जसु परे रहते 
विकल्प से हो | 


ष व न -------~ 
नानक 


अवधिनियमः, स्वामिघेयापेन्ञः अवधिनियम इति स्वामियेमपिनावभिस्िनः 
| भिषेयापे 
१ -सगोतवान्धवन्ञातिवन्धुस्वस्वजना समाः” इत्यमरः । 1 सिस) 
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अन्तरे, अन्तरा वा गृहाः--वाद्या इत्यथेः। अन्तरे अन्तरा वा ्ारकाः- 
परिधानीया इत्यथैः | 

(-स्मास्स्मिनादेशयोवकल्पिकत्वविधायक सूत्रम्‌ ) 

१८५९ पूर्वादिभ्यो नघस्यां जज । १। १६॥ 


एभ्यो ङसिङयोः स्मातस्मिनो वा स्तः ¦ पूर्वस्मात्‌ , पवोत्‌। 
अन्तरे इति- यह खव नामः पक्त का रूप है, यदह जस ' के स्थान मे 
शीः आदेश द । अभाव प्त मे साम शब्द के समान अन्तराः स्पवना । 
हां “अन्तरः शब्द्‌ का वाह्य-बाहर का-अथं हे, अतएव ग्रहाः का विशेषण 
यनाया गया हे अथात्‌ बाहर के घरः | 
परिधानीय अधोवस्-के अथमेंमी इसी प्रकारके दो रूप वनते है। 
वहाँ श्लाटकाः का विशेषण बनाकर “अन्तरः शब्द को कहा गया है । शाटक- 
धोती अधोवस्र-नामि से नीचे पहनाजानेवाखा वस्र हे । 
अन्तर शब्द्‌ के अन्य अथां मे सवनाम संज्ञाका जस मे विकल्पन होगा 
ओर न गणसत्र से ही अन्यत्र सवनाम संज्ञा होगी । जेसे- इमे अत्यन्तरा मम 
ये मेरे आत्मीय हे) । यहां अन्तर शब्द्‌ आत्मीय अथ मेहे, अतः सवनाम 
संज्ञा नहीं दई । इसी प्रकार अन्य अथां मे सवनास सन्ञा नहीं होती । 
य्ह यह्‌ ध्यान रहे करि ये तीन अष्टाध्यायी के सत्र हैँ ओर गणस भी 
ठीक इसी प्रकार के है । गणसुत्र पीडे सवांदिगण के परिगणन मे आ चुके हे । 
गणसूघोँ के दासा इन पूवे आदि ना शब्दों का सखवादिगण मे पाठ सिद्ध होता 
हे अर्थात्‌ इनको सामान्य रूप से सवनाम संज्ञा सिद्ध होती है ओर सूत्तपाठ के 
सन्नं से जस मे स्वनाम संज्ञा की वेकल्पिकता सिद्ध होती है अथात्‌ नित्य 
प्राप्त सवनाम संज्ञा का गण स्रों से विकल्प से विधान होता है। शेष अथं 
दोनों का बराबर है । इनका पदक्त्य पीक गणसूत्रों को व्याख्या मे दिया जा 
(५ पृवौदिभ्य इति- पुवं आदि नो शब्दों से पर ङसि ओर डः के 
स्थान मे ८ क्रम से ) स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ आदेश विकल्प से होते हे । 
पूवदि नो ये है भूवं, पर, अवर, अधर्‌, उत्तर, अपरः, अधर्‌, स्व ओर 
अन्तर । ये नौ पूर्वोक्तं तीन सूरो मे के गये हे । 


पर्टस्मात्‌- वं शब्द्‌ से पर “ङसि के स्थान मे स्मात्‌ आदेश होने पर 
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पवस्मिन्‌ , पव } एवं परादीनामपि । षं सवंवत्‌ | 
( जसि वेकल्पिकसवनामसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ ) 


१६० प्रथम-चरम-तयाऽल्पाऽघकतिपय-नेमाश्च  १।१। ३३ ॥ 
एते जसि उक्तसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः 


पूवेस्मात्‌ रूप वना ओर दूसरे पक्त मे राम के समान "वात्‌" | 
पूवंस्मिन्‌- पूव शब्द से सप्तमी के एकवचन ङि के स्थान में स्मिन्‌ 
अदेशा होकर (पूवस्मिन्‌' रूप वना ओर अभाव प्न मे पूव | 
एवमिति--इसी प्रकार "र' आदि शब्दों के मी 'ङसिः ओर “डि 
दोरूप बनेगे | जस मेमीइनकेदोदो रूप बनेगे। 
खाषमिति- शेष स्थलों मे सवः शब्द के समान रूप बनेंगे | 
१६० प्रथमेति प्रथम ( पहला ), चरम ( अन्तिम ) तय प्रत्ययान्त शब्द 
द्वितय ( दो का समुदाय ) आदि, अल्प ( थोड़ा ), अध ( आधा ), कतिपय 
( कुं अनिश्चित संख्यावाचक ) ओर नेम ( आधा ) आदि शब्द्‌ जस में 
सवनामसंज्ञक विकल्प से हां | 
प्रथमे- प्रथम शब्द्‌ कौ जस मे विकल्य से सवनाम संज्ञा हई । इसल्ि 
सवनाम संज्ञा पत्त मे जस ' के स्थान मे शी' आदेश होकर प्रथमैः खूप 
बना । जन्य पन्न मे श्रमाः | 
तय इति-- तय "प्रत्यय है । अतः यप्रत्ययग्रहण परिभाषा कै 
तदन्त का ग्रहण क्रिया जायगा, अथात्‌ तय-परत्ययान्त द्वितय आदि 
जस्‌ म सवनाम संज्ञा विकल्प से होगी | 
तयप्रत्ययान्त शब्द्‌ ये हं--द्वितय, द्वय, चरितय, त्रय चतुष्टय ओर 
९ ०११९ रए्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२' चू से तयप्‌ प्रत्ययं होता ई । 
२ कव प्रत्य की संजा होने का कोई फल नही, क्योकि केव 
छ प्रत्यय का 
प्रयोग हौ नहीं होता । कहा भी है-्रकृतिपत्ययो सहाथ बतः न केवला प्रतिः 
प्रयोक्तव्या, न केवर: प्रत्यय अथात्‌ प्रकति ओर प्रत्ययः मिककर द 
यकर हा अथ-ब्रोध 
कराते है, इसख्यि न अकेले प्रकृति का प्रयोग॒करना 
चाहिये ओर न अकेले 
व! # ह (तः त्यय स मत्ययान्त का ही अरहण किया 
रि 71 जाना चाहिये । 
भ।त-जससे प्रत्यय किया जाता है उसे प्रकृति कहते दै । जसे नि। 
२ ११६९ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्व र 
न्वा ५।२।४३॥' सूत्र से तयप" के स्थान 








बट से 
राब्दां की 
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द्वितये. द्वितयाः । गेषं रामवत्‌ 1 नेमे, नेमाः रषं सवेवत्‌ | 
८ वेकल्पिकसवनामसंज्ञाविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) तीयस्य ङ्स वा| 
द्वितीयस्मै, द्वितीयायेत्यादि । एवं तृतीयः 





पञ्चतय । इन सबकी जस ये विकल्प से सवनाम संज्ञा होगी | 

द्वितये-- द्वितय शब्द की सवनाम संज्ञा होकर “जस्‌! के स्थानम शौ 
अआदेरा हआ ओर तव (द्वितये रूप बना । दृसरे पक्त में "द्वितयाः" ही बनेगा | 

रोषसिति- प्रथम ओौर तयप्रत्ययान्त द्वितय आदि शब्दों के शेष सूप 
राम शब्द के समान बनेंगे क्योकि ये सवनाम हें ही नहीं । प्रकृत सै से केवर 
जस मे विकल्प से सवनाम संज्ञा होती दे। 

नेसे- नेम शब्द की सवनाम संज्ञा “सर्वादीनि सवनामानिः इस सामान्य 
सूर से ही प्राप्त है, जस्‌ में प्रकृत सूत्र से विकल्प होकर दो दो रूप बन जात 
है । सर्वनाम सं्ञापच्त मे जस्‌ के स्थानम शी आदेश होने से नमेः ओर 

न्यच राम के समान नेमाः 

रोषमिति- नेम शब्द के शेष रूप सव" के समान बनेगे, क्योकि यह 
सर्वादिगण का शब्द है अथात्‌ सवनाम हं | 

चरम , अल्प, अधं ओर कतिपय शब्दों के भो जस्‌ मे इस सूत्र सं 
वैकल्पिक स्वनाम संज्ञा होनेसे दो दो रूप बनेगे-चरमे-चरमा 
अल्पे-अल्पाः, अधं-अघांः, कतिपये-कतिपयाः । इनके शेष रूप राम शब्द्‌ 
के समान बनेगे । | 

( वा ) तीयस्येति--*तीयप्रत्ययान्त शब्दों कौ ङित्‌-जिनका ङ्कार इत्‌ 
हो-प्रत्यय परे रहते सवनाम संज्ञा विकल्प से होती इ । | 

तीय-प्रत्ययान्त दो शब्द हे -- द्वितीय ८ दूसरा ) ओर तृतीय ( तीसरा ) । 

ठन्‌ प्रत्यय चार है ॐ, डसि, ङस्‌ ओर ङ । 

द्वितीयस्मे डित्‌ प्रत्यय ङे~चतथीं के एकवचन परे रहते तीयग्रत्ययान्त 





ने अयच अदेश होकर रयः ओर चयः शब्द बनते ह । स्थानिवद्भाव से 
ये तयप अरत्ययान्त हैँ । अतएव इनको भी उक्त काय होता हे । . 
१ ८९१७५ द्वेस्तीयः" सूत्र से द्वि" शब्द्‌ से ओर ११७८ तेः संप्रसारणं 


५२. ठघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


८ जरसः आदशविधिसूत्रम्‌ ) 
१६१ जराया जरस्‌-अन्यतरस्याम्‌ ७।२। १०१॥ 
अजादौ विभक्तो | 


च्म -- 


दवितीयशब्द की विकल्य से सवनाम संज्ञा हई । सवनामसंज्ञापत्त मे ङ के स्थान 
मे मे" आदेश हो गया । दूसरे पक्त मे धयः आदेश हुभा | 
शेष उत्‌ प्रत्ययो मे भी सवनाम संज्ञाका विकल्प होने सेदोदो रूप: 
बनेगे । ङसि-द्वितीयस्मात्‌ , द्वितीयात्‌ , डि-द्वितीयस्मिन्‌ , द्वितीये । 
ङ्स मे सवनाम संज्ञा का कोह कायं नहीं होता, अतः एक ही रूप 
'द्वितीयस्यः बनेगा । 
अन्य स्थलं मे सारे रूप राम शब्द के समान बनेंगे | 
एवमिति-- तृतीयः शब्द के रूप भी "द्वितीयः के समान ही बनेगे ¡ यह 
भी तीय प्रत्ययान्त हे | सबाोदिगण समाप्र। 
अकारान्त °निजंर ( देवता ) शब्द के प्रथमा के एकवचन मेँ राम शब्द 
के समान “निजेरः" रूप वनता दै । 
१६१ जराया इति--जरा ( दाप ) शब्द के स्थान भँ जरस आदेश 
हो अजादि विभक्ति परे रहते विकल्प से। = 
सूत्र क अन्यतरस्याम्‌ पद्‌ का फलिति अथं धविकंल्पः है । क्योकि यह्‌ 
अन्यतरस्याम्‌" पद्‌ विशेषण है-इसक। विशेष्य अध्याहार से संहितायाम्‌" छलिया 
जायगा । तब अथं होगा-दूसरी संहिता मे अर्थात्‌ दूसरे व्याकरण मे । तात्पयं 
वह है किं पाणिनि के मत मे एेसा नहीं दूसरा के मत मे है। अतः; विकल्प अथं 
फलित हो गया । ` 
नव" से श्रिः शब्द से तीय प्रत्यय, आने से दितीयः जीर त्र 
वनते हैँ | । 
: १ यन्यि ङ्स मे सवनाम संज्ञा-का पुलिङ्ग में कोर फल नही! तथापि 
` जीलिङ्ग म २२० स॒त्रनामः स्याडदुस्वश्च' सूर से स्याद्‌ आगम ओर हस्व होन ` 
फर दै । वहा द्वितीयस्या” वं (तृतीयस्याः" सूप बनता है । । 
२. अमरा निजरा दवाः” इत्यमरः ।.(नर्गतो जरायाः" इस विथह भ “निरा. 
दयः ्रन्ताचय पञ्म्याः इस वार्तिक .से निर्‌, का जरा शन्दुकेखाय समस 
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(प ) पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । 
( प ) निर्दिश्यमानस्यादेञ्चा भवन्ति । 








-------_-_-~ 
क~~ 


ओ,जस. ( अस _)अम्‌, ओं ( य्‌); शस्‌ ( अस्‌); या (आ); डे (ए), 
ङ्सि ( अस. ); ओस्‌ , आम्‌ डि (द), ओस्‌-ये तेरह अजादि विभक्तिं हे । 
` (प) पद्एङ्खेति-द' ओर अङ्गः के अधिकार मे आदेश का विधान 
जिसको करिया गया है उसके अपने ओर जिस समुदाय के अन्त मे वह हौ, उस 
समुदाय के भी-स्थान मे आदेश होता ह । 

दस सूत्र मे आदेश “जराः शब्द्‌ के स्थान म कहा गया है वहं अके जरा 
 शष्द्‌ को भी होगा ओर जरा शब्द्‌ जिसके अन्त मे होगा, एसे निजर' आदि 
शब्द के स्थान से भी । क्योकि यह सूत्र अद्खाधिकार में है । 
अङ्घाधिकार छठे अध्याय के चतुथं पाद से प्रारम्भ होकर स्माध्याय कों 
समाति पर्यन्त है । पदाधिकार्‌ का प्रकरण आरव अध्याय के प्रथम पाद्‌ के 
"पदस्य इस सूत्र से प्रारम्भ होकर पाद्‌ की समाप्ति तक हे । 
इस परिभाषा के अनुसार जराशन्दान्त सम्पूण “निजर' शब्द्‌ के स्थान मे 
(जरस 2 आदेश प्राप्त होता ईं । - 
( प ) निर्दिश्यमानत्येति-निर्दिश्यमान' के ही स्थान मे आदेश होते हे । 
निर्दिश्यमान कहते हे ष्ठौप्रकृतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविषय' को | 
अर्थात्‌ आदेशविधायक्र शाछ् मे स्थानी का बोघ करानेवाखा जो षष्ठयन्त पद्‌ 
दे, उसमे षष्ठी विभक्ति जिससे दई दे उसके दारा जिसको सवसे पहले उपस्थिति । 
(बोध) होती है, बह निर्दिद्यमान होता है । उसी के स्थान भे आदेश होता हे । 
इस सूत्र मे जरायाः" पद्‌ षष्ठयन्त है । इसमे षष्ठी विभक्ति को प्रकति जरा 
शब्द्‌ दै, उखके द्वारा सबसे परे केवल जरा" शाज्द्‌ की उपस्थिति होती है । 
इसलियिः (निजैरः शब्द मे “जरा' शब्द को ही आदेस होना सिद्ध होता दे । 

-तदन्त का ज्ञान *तदन्तग्रहण परिभाषा के द्वारा बाद्‌ को होता हे, इसख्ियि 


होता हे “९५४ गोश्ियोरुपसजनस्य' सू से "जरा राब्द्‌ के आकार को हस्व 
होकर “निजंर' शन्द बनता हे । 

१ पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चः इस परिभाषा को तदन्तम्रहण- ` 
परिभाषा कहा. जाता ह । | 





५. 
( प ) एकदेशविकरतमनन्यवत्‌ । 


"वल =. 


१५४ | लघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


न 








१जराशब्दान्त निजर' शब्द्‌ के स्थान में आदेश नहीं होता । 

इस प्रकार निजर शब्द के अन्तगंत जरा" शाब्द के स्थान मे अदेश की 
स्वीकृति तो मिक गई । परन्तु फिर एक अडचन उपस्थित हो जाती दै करि 
निजरः' के अन्तगंत (जरः शब्द्‌ है, जरा नही ओर आदेश “जराः शब्द्‌ के 
स्थानम होतादहै। इस जरः शब्दके स्थानम अदेश कैसे हो सकता 
हे १ इख अडचन को दूर करती है “एकदेश विकृतमनन्यवत्‌" यह परिभाषा । 

( प ) एकदे इति-अवयव के विकृत हो जाने पर मी वस्त॒ अन्य के 
समान नहीं होती । 


यह परिभाषा ोकन्याय सिद्ध है। इसके द्वारा जन्य की समानता का 
हौ निषेध किया गया ह, अन्य हो जने कौ वात तो दूर की है । छोक मे देखा 
जाता हे किं कुत्ते कौ पूं कट जाने पर वह घोड़ा गधा आदि के समान नही 
समन्चा जाता, घोड़ा जीर गधा समञ्नना तो दूर की बात है। आदमी का 
हाथ कट जाय तो पशुं समज्ञा जाना तो अलग रहा वह पशु के समान भी नहीं 
समन्ञा जाता । इस प्रकार रोक मे भी जव अवयवविकार. होनेपर उस वस्तु को 
भिन्न नहीं समन्चा जाता, तब लोक-रीति के अनसार यहां मी यदि किसी शाब्द 
के किसी अवयव मे विकार हो जाय तो बह भिन्न नहीं समक्चा जायगा । 

यहाँ “निजर' शब्द के अन्तर्गत जो (जरः राठ्द ठ 


१ परन्तु फिर यह शङ्का पेदा होती है कि जव आदेश उसी के स्थान मे 
करना हे जिसको कहा गया दहै तो फिर इस परिभाषा के द्वारा तदन्तग्रहण का 


क्या फट १ इस परिभाषा का उपयोग ही क्या है १ इसका समाधान यह है किं 
इख परिभाषा ने इतनी स्वीकृति दे दी, कि तदन्त शब्द कँ अन्तगत स्थानी के 
स्थान मे भी अदेश हो जाता है । अन्यथा १दन्तराब्द्-घटक स्थानी के स्थानं 
मे आदेश न हो सकता | तातययं यह है किं इस परि = 


द हे वह “जरा शब्द के 





भाषा वे (निजः 
शब्द्‌ षटक (जरा? शाब्द के स्थानें आदेशं | को सा 
अन्यथा निजरः' शब्द्‌ तो "जराः शब्द है नहीं ओर आदेश (जर) शाच्क को. 
होता हे । इस दशा भें निज॑रः शब्द मे आदा कैसे हो सकता स 
परिभाषा निष्प्रयोजन नहीं । र । 


० न छ नकन 


अजन्तपुल्ठिद्धप्रकरणम्‌ 


इति जरशब्दस्य जरस्‌-निजेरसौ, निजेरसः 1 पक्षे हंखादौ च रामवत्‌ । 


आकारको हस्व होनेसे द 


१५५५. 


| (जराः शब्दके एक अवयव आकारे विकार 
हओ है । इससे सिद्ध इया कि "जरः शब्द्‌ जराः शब्द्‌ सं 


भिन्न नहीं | 


इति जरश्चब्दस्य--इसल्ि (जरः शब्द को जरस्‌; आदंश दौ गया | 


तब "जौ में खूप बना (निजेरसौः | 


इसीप्रकार अन्य अजादि विभक्तियों से भी जरस्‌ आदेश होकर रूप बनेगे } 
प्च इति- "जरसः आदेश के अभाव पक्त मे ओर हलादि विभक्तया मे 
(निजः शब्द्‌ के रूप 'राम शब्द्‌ के समान बनेंगे | 
निजर शब्द के रूप 








एत 
प्रथमा निजर ६ 
हे निर्जर ९ 
सम्बोधन हे ्‌ 
द्विती 0५५ 
या निजरसम्‌ 
| तिजंरम्‌ 
¢ 
तृतीया निजरसा 
निजरेण 
चतर्थी निजरसे 
निजराय 
¢ 
पञ्चमी { निजरसः 
© 
निजरात्‌ 
© 
घषर निजरसः 
निजेरस्य 
© 
सप्तमी निज रसि 
निजरे 


द्विवचन 


निजरसौ 
निजरौ 


(ि 


११ 


| 
| 
निजराभ्याम्‌ 


क 


११ 


बहुवचन 


निजरस ध 
निजराः 


निजरसाम्‌ 
निजराणाम्‌ 
निजेरेषु 


| १५६ खघुसिद्धान्तकोमुद्याष्‌ । 


( पूवसवणदीघनिषेधसूतम्‌ ) 
१६२ दीधाद्‌ ( ञ्‌ )* जसे च &। १।१०५॥ 


| दीघोज्जसि इचि च परे न पूवंसवणदीघेः। वद्धिः-विश्वपोौ। 
। विश्वपाः । हे विश्वपाः । विश्वपाम्‌ । विश्वपो । 


क 


अक्छारन्त उद्द्‌ 

विश्वपा? (खंसार का पालन करनेवाला परमात्मा)-ग्रथसा. के एकव चन्‌ 
मे “विश्वपा +सु" इस अवस्था मे उकार की इत्संज्ञा ओर टोप होने पर सकार 
। को रत्व ओर रकार को विसगं होकर "विश्वपा? रूप सिद्ध आ । 

१६२ दीघोदिति- दीष से जस्‌ ओर इच्‌ परे रहने पर परूव॑ंसवणं दीघं 
| आदेश नहीं होता । 
॥ विन्धपो--विश्वपा + जौ" यहाँ दीघं अकार से इच्‌ ओकार परे होने २ 
४ पूवसवणदीध का. निषेध हो गया । तव ३३ बद्धिरेचिः सूत्र से ब्द्धि होक 
| °विश्चपौः रूप बना । | 

विश्वपाः जस म “विश्वपा + अस दशा मे १२ ६ प्रथमयोः- सूत्र 

` स प्रूवसवणदीघं होकर "विश्वपाः रूप सिद्ध हआ । ्‌ 


दे विच्पाः- संबोधन के एक बचन मे “हे विश्वपा + स्‌" इस स्थिति मे 

रुत्व ओर रकार को विसगं करने से हे विश्वपाः रूप बना | 
तो हस्वान्त दै ओर न॒ एडन्त ही-इसल्यि ८१३४ एड- 
कारोपन हआ । ्‌ 

 _ द्विवचन ओर बहुवचन मे प्रथमा के समान विश्वपौ ओर 

-वश्वपाः" रूप बनते हैं । & विर्व नोः द 
विश्वपाम्‌--द्वितीया के ` एकवचन ये विश्वपा + 

१३५ अमि पूवः" सूत से प्रवरूप होकर विश्वपाम्‌' 


विश्वपो- द्वितीया के द्विवचन कं = 
सूप के समान ही होती ३ । यह सूपदह उसको सिद्धि प्रथमा के 


विश्वपाः शब्द न 
हस्वात्‌-' सूत्र से स्‌! 


अम्‌ इस स्थिति यें 


(क 
९ विश्वं पातीति विश्वपाः । विश्वपवैकं पाध 
@ से “अन्येभ्यो 
सूत्र से विच्‌ प्रत्यय हआ ओर उसका सवापहार रोप हो गया | ५ 











अजन्तर्पल्किङ् प्रकरणम्‌ १५७ 


( सव नामस्थानसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१६३ सुड ' अनपुंसकस्य“ १ । १।५२ ॥ 
स्वरादिपच्च वचनानि स वैनामस्थानसंज्ञानि स्युरल्तोवस्य । 
( पदसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१६४ स्वादिष्वसवंनामस्थाने* १। ४ । १७ ॥। 
कष्मत्ययावयिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेषु पूवं पद्‌ स्यात्‌ । 
( भसंज्ञासूघ्म्‌ ) = 
१६५ °वति "मस्‌ १४१९८ ~ 
` यादिषु अजादिषु च कपुप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थनेषु पूवं 
भसंजञं स्यात्‌ स 











१६२ सुडिति- ष, ओ, जसू, अम्‌ ओर ओट-र्पौचवचनों को सव- 
नामस्थान संज्ञा हो, नपैसकलिद्ग को छोडकर । 

१६४ स्वादिष्विति--सवंनामस्थानसंज्क प्रत्ययं को छोडकर सुः से 
रेकर “कप्‌? पयंन्त प्रत्ययो के परे रहते पृवं की पदसंज्ञा हो । 

खु से ठेकर कप प्रत्यय तक' एेखा कहने से चतुथं ओर पञ्चम अध्याय के 
सारे प्रत्यय संगीत होते है । सखु प्रत्यय ११८ स्वोजस्‌...४ । १।२॥ सूत 
से होता है । ओर कप्‌ प्रत्यय ६७९. उरः प्रमृतिभ्यः कप्‌ ५ ॥ ४ । ९५९ ॥ । 
सूर से होता है । इसके आगे के सर भ कप्‌ प्रत्यव विधान करते हैँ । उनका 
भी संग्रह हो जाता है । 

द्वितीया के बहुवचन मे--“विश्वपा + असुः यहाँ शस्‌" सव॑नामस्थान से 
भिन्न ओर कप्‌ अत्यय पन्त प्रत्ययो मे हे । इसख्यि उसस पूवं व्विश्वपाः को 
पदसंज्ञा प्राप्त इद । ॑ 

१६५ यंचीति-खवंनामस्थान संज्ञक प्रतयो को छौडकर सु से लेकर कप्‌ 
त्यय थन्त यकारादि ओर अजादि प्रत्यय परे रहते पूवं की भसंज्ञा हो । 


=-= 





१ सूत्र मे ख प्रत्याहार कहा गया है। सुसेठेकर ओद्‌ के टकार तकः 
५५ स 
प्रत्याहार दै । अतएव खट्‌ का अथ सु आदि पोच वचनः किया गयाहे। 





५ 
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१५८  ख्घुसिद्धान्तकोयु्याम्‌ 


| ( एकस्येकैव संज्ञेति परिभाषासूत्रम्‌ ) ` 
॥ १६६ "आकडाराद्‌ एका ` सन्ना १।४५।१॥ 
| इत उध्वं कडाराः कमेधारयेः इत्यतः प्रागेकस्येकेव संज्ञा ज्चेया, या 
-पराऽनवकाडा च | 
॥ | ( मसंज्ञकांगटोपविधिसूत्रम्‌ ) 
१६७ आतो धातोः ६ । ४। १४० ॥ 
आकारान्तो यो धातुः, तदन्तस्य भसंज्ञकाङ्ग्य खोपः। अरोऽन्त्य- 


विश्वपा + अस ` यहाँ अस › अजादि प्रत्यय है, ओद्‌ से आगे का होने से 
सवनामस्थान भी नहीं । अतः इस सूत से भसंज्ञा प्राप्त दई । 

परन्तु पूव सूत्र से पदसंज्ञा मी प्रात दै । अव यह प्रदन उठता है कि कौन- 
सी संज्ञाहो १ इसके निणय के ल्ि अग्रिम सूत्र देते हे । 

१९६ आकडारादिति- यर्दा से अर्थात्‌ पहले अध्याय के चौये पाद के 
ग्रारम्भ से अगे कडाराः कमधारये २। २। ३८॥ इस सूत्र से पूवं तक 
अष्टाध्यायी के क्रम से एक कौ एक ही संज्ञा समञ्चनी चाहिये । 

यहाँ पुनः प्रश्न उठता है किइस सूघ्रसेणककी दोसंज्ञान हों यही 

निणय किया दहै। यह सन्देह तो फिर भी बना रहा किकौन-सी संज्ञाहो! 
४. क्योंकि यह तो निणय किया नहीं कि एक भसंज्ञा ही हो या एक पद्‌ संज्ञा ही । 
| ` इस प्रन के समाधान के ट्ट कहा-था पराऽनवकाञ्चा चः । अर्थात्‌ 
जो संज्ञा पर हो ओर निरवकाश दो-८ जिसको चरिताथ॑ होने के ल्यि सामान्य 
सूत्र कौ प्रापिस्थर के अतिरिक्त स्थर न हो ) | 
रकृत म जहां भसंज्ञा पातत है, वहां पदसंज्ञा भी अवश्य प्राप्त है | इसल्यि 
मसा निरवकाश है ओर पर भी है, क्योकि पदसंज्ञा विधायक सतर पहले 
अध्याय के चोथे पाद का सत्रहवां सूत्र है ओर भसंज्ञाविधायक अद्टारहवां 
अतः यहं निणय होता दै कि--“यकारादि जौर अजादि प्रत्यय पर रहते भसंजा 
होती हे तथा शेष हरादि-प्रत्यय परे रहते पदसं्ाः । भ 
_ अकत म्‌ विश्वपा अस्‌ यहां अजादि प्रत्यय शस्‌ पर होने से 
शब्द्‌ को भसंज्ञा हुदै । ू -- 
१६७ आत इति--आकारान्त 


९ ८ [व 
पव (वर्वपा 


५ 


न्त जो धातु, तदन्त मसंज्ञक अङ्क का लोपं हो । | 





क क क न क र कक ॐ 


न कक ज त क ऋ कक 





अजन्तपुंल्लिङ्गभरकरणम्‌ । १५२ 


स्य)। विश्वपः । विश्वपा, विश्वपाभ्यामित्यादि । एवं शंखध्मादयः। 

ध्‌ ने. £ न्त र = - ॐ ९. चतन 

तोः किम्‌-दाहान्‌ । दाहा । दाह । दाहाः । दाहः । हाहाम्‌ । हाहे । 
इत्यादन्ताः | 


अरोऽन्त्यस्येति--अलो<न्त्यपरिमापा से अंग के अन्त्य अल््‌-आकार का 
लोप होगा| प 

विश्वपः--“विच्वपा-अस" इस दशा मे आकारान्त धाु१ “पा ई तदन्त 
मसंज्ञक अंग विश्वपा" है, उसके अन्त आकारका खोपहो गया। तवर 
'विश्चप्‌ असू! इस स्थिति मे सकार क रुत्व विसगं हुए । 

विश्वपा--या में 'विखपा-आ' इस दशा मे आकार का खोप इञा । 

अजादि विभक्तियों मे इसी प्रकार आकार का लोप होगा, हखादि विम 
क्तियों से कोई विशेष काय नहीं होता | 
प्र विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः । | च ० विश्वपे, विश्वपाभ्याम्‌विश्वपाम्यः। 
सं० हे ११ 29 हे ११ | प० विश्वपः, ५ 2) । 
द्वि° विश्वपाम्‌, 2 विष्वपः। | प्र »+ विश्वपोः; विश्वपाम्‌ | 
तृ ° विश्वपा, विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः। | स° विश्वपि, .” । विश्वपासु । 

एवमिति- इसी प्रकार शङ्खः धमति" इति शंखधभ्मा ( शंख बजाने- 
वाला, आदि शब्दों के मी रूप वनेगे । ्‌ 

धातोः किमिति- धातु क आकार का रोप होता है यह क्यों कहा ! 
दसङ्िए किं (हाहा २” ( गन्धवैविशेष ) शब्द के आकार का लोप न ह । यहं 
अन्युखन्न प्रातिपदिक दै क्रिसी धात से प्रत्यय जोडने से नहीं बना हे । 

हादान्‌--"हाहा-अस्‌" इस दशा मे पवंसवणं दीघं ओर सकार को सकार 
होकर रूप सिद्ध हौ गया | 

२ © © 

हाहा--टा मँ सवणं दीघं होकर रूप सिदध हृंजा । 
ए प्िवबन्ता विडन्ता विजन्ताः शब्दा धातुत्वं न जहति' अथात्‌ किप्‌ 
प्रत्ययान्त, विरप्रत्ययान्त तथा विच्‌ प्रव्यवान्त राजद धाठुत्व को नहीं दोक, 
क्योकि क्विप्‌ विट्‌ ओर विच परत्यों का सम्पृणका लोप हो जाता है शेष 
रहता है धाठ ही इस वचन से विजन्त्‌ होने से "विख्वपा' मे पाः घातु ही दे। . 


२ हाहा शैवमाद्ा गन्धर्वाख्िदिवोकसाम्‌' इत्यमरः । 


=. 





वी १६० रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


हरिः, हरी । 
ध ( गुणविधिसत्रम्‌ ) 


| १६८ जसि च ७।३ । १०९ ॥ 
1 हस्वान्तस्याऽद्स्य गुणः । हरयः | 
॥ दाहि ङमेंब्रद्धि एकादेश हुआ । 
1 हाहाः--ङसि ओर उस्‌ से सवण दीं हआ ` 
।' हाहौः--ओस्‌ म ब्रदधि आदेश, स्त्व विसगं दुआ । 

हाहाम्‌--आम्‌ मे सवण दीं होकर रूप सिद्ध हो गया । 

हाषहे- ङ मे गुण एकादेशा होकर रूप बना | 

हाहा शब्द केरूप 

प्र हाहाः. _ दाहो, _ हाहाः । | च० हाद, हाहाभ्याम्‌, हाहाभ्यः। 





संऽ हे >> ह ११ ह ५१ ० हहा, | . ११ ११ 

द्वि हाहाम्‌; > होहान्‌। | १० हाहाः, हाहौः, हाहाम्‌ । 
° हाहा, दादाभ्याम्‌; दाहाभिः। /। उत हाहे, `, दादाय 
॥ | आकारान्त शब्द्‌ यदि आकारान्त धातु से विच्‌" आदि प्रत्यय ख्गाकर 
सिद्ध हुए होतो उनके रूप विश्वपाः के समान होगे ओर जो धातु प्रत्यय से 
सिद्ध न हो, उनके हाहाः के समान । आकारान्त शब्द समाप्त । 
| हस्व इकारान्त शब्द-- ्‌ 
। १ हरिः ( विष्णु मगवान्‌ आदि १ )- प्रथमा के एकवचन सें हरि सः इस 
। । दशाम कारको रु ओर रेफ को विसगं होकर हरिः रूप बना |= 
| < दरो द्विवचन मे हरिओं इस स्थिति मे श्रथमयोः- ? सूच से 


पूवस्वणं दीघं एकादेश होकर हरी" रूप सिद्ध हुमा । 
(.. %६< जसीति--हस्वान्त संग को गुण हो जस्‌ परे रहते । 
 गणविधान अंग को होने पर भी अलोन्त्यपरिभाषा से अन्त्यवणे को होता है। 






11 दवचन मं "हरिः +अस्‌' यहयँ हृखान्त अंग (हरिः. है उससे परे 
॥/ जस. भीदै ~ 4 त अन्त्य हार कसान अतः उसके अन्त्य इकार के स्थान भे एकार गुण हो गया । द्रे 
"1 ॥ यमा निलेन्द्रच व चि = 
„ = ठः चनद्राकविष्णुिंहाश॒वाजिष । 4 
(य हरिनां कपिे निषु श्त्यमर्‌ः | 


"कक्कर = 





११ अजन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ । १६१ 


( गुणविधिसूम्‌ ) 
१६९ हस्वस्यः गणः ७ ।३ । १०८ ॥ 
सम्बुद्धो । हे हरे । हरिम्‌ , हरी, हरीन्‌ । 
पिसंज्ञासूत्तम्‌ 
१७० शेषो * घ्यसखि १। ४। ७ ॥ 


रोष इति स्पष्टाथेम्‌ । अनदीसंज्ञो हस्व याविदुतो तदन्तं सखि- 
वज पिसंज्ञम्‌ | 








अस्‌ इस स्थिति मे “एचोऽयवायावः से एकार को “अस्‌ आदेश हआ । ओर 
सकार को रुत्व विसगं | 

१६९ हस्वस्ये ति--हस्वान्त अङ्ग को गुण हो सम्बुद्धि ८ संबोधन का एक 
वचन ) परे रहते । 

अलोन्त्यपरिभाषा के बर से अंग के अन्त्य व्रण के स्थान मे ही गुण होगा । 

हे हरे सम्बोधन के एकवचन मे हे हरि स_ इसु दशा में हृस्वान्त अंग 
हरि के अन्त्य दकार को सम्धुद्धि पर होने से गुण एकार हआ । तब अंग के 
हट सकार का छोपहोकर हं हरे रूप सिद्ध द । 

सम्बोधन के द्विवचन ओर बहुवचन मेँ प्रथमा के समान-े हरि 
हे हरयः" रूप बनते हें । 

हरिम्‌-- द्वितीया के एकवचन मे हरि + अम्‌ इस दशा में अमि पूर्व॑ः से 
पूगं (इकार का) रूप आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 

ह॒री- प्रथमा के द्विवचन के समान सिद्ध होता है । 

हरीन्‌-- बहुवचन मे हरि अस इस दशा मे श्रथमयोः-- सूत्र से पर्व 
इकार का सवण दीघं ईकार आदेश दोनों-पवं पर इकार ओर अकार के 
स्थान मे हमा । तव हरस्‌ इस स्थिति मे ^तस्माच्छंसः-' सूत्र से सकार के 


स्थान मे नकार कार आदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 


| 


१७० ष इति- नदीसं सक-जिसकी नदी संज्ञा हो-से भिन्न हृस्व जो 


न 
अथात्‌ हरि शब्द यस, वायु, इन्द्र, चन्द्र, सूय, विष्णु, सिंह, किरण, घोडा 
तोता, साँप, बन्दर ओर मेढक अथ में पंलिङ्घ दहै तथा कपिल अथ॑ मे तीनो 


लिङ्धों मे आता है । 


१६२ ठघुसिद्धान्तकोयु्याम्‌ 


( (नाः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१७१ °आडो *नाऽस्ियाम्‌ । ७ । ३ । १२० ॥ 
चेः परस्याडो ना स्यादस्तरियाम्‌ । आङ्‌! इति टासंज्ञा प्राचमम्‌ । 
हरिणा, हरिभ्याम्‌, हरिभिः । 
( युणविधिसूम्‌ 
१७२ घेरिंति* ७ ।३ ५ १११॥ 
विसंज्ञकस्य डिति गुणः । हस्य । 


ोष इति--इस सूत्र मे शेष यह पद स्पष्टता के लिये है अथात्‌ विना 
शेष शन्द दिये भी धिसंजञा उन्दी हृस्व इकारान्त ओर हस्व उकारान्त शब्दों 
करी होगी जिनकी नदी संज्ञा न दई हो, क्योकि नदीसंज्ञा भरिसं्ञा को वाधिका है 
सके विषय को छोडकर धिसंज्ञा की परडृत्ति होगी, अतः शेष ग्रहण स्पष्टाथ हे | 

, उदाहरण के खयि - रवि, कवि, सुनि, ऋषि, भानु, शम्भु, विष्णु ओर 
शानु आदि शब्द है । ये शब्द हस्व इकारान्त ओर हस्व उकारान्त हे । 
नदी संज्ञा इनकी होती नहीं, अतः धिसंज्क हो जाते है । 

` धरिः चन्द भी इसी प्रकार का हे, अतः इसकी भी “धि' संज्ञा दई । 
१७९१ आङ इति--धिसंज्क से परे आङ को नाः आदेश होऽपर स्रीलिङ्ध 
५ मँ नदीं । | 
आङः इति-आङ्‌ यह टा को संज्ञा है प्राचीन-आचार्यौँ के मत मे, 


७ न 
सुतो म (ता का क कको कका क > = 


क कोकः = अ क न 
~ +" 
च. = स~ = ५ र = 
~ 4 भो) र (क + ०० खनक 7 क = ~ 


यह है कि माचीन आचायं “टाः न कहकर आङः कहते थे, उसीका व्यवहार 

पाणिनि सुनि ने मी कर दिया हे । वैसे पाणिनि ने यह संज्ञा नहीं की है । 
 -हरिणा-- तृतीया के एकवचन मे हरि +टा' इस दशाम धि संज्ञक 

होने के कारण.हरि शब्द से पर या" के स्थान मे नाः आदेच 


| देशा द्भ । तब 
स मे £ अर वड सू से 

'हरिना' दस स्थिति म अट्‌कुप्वाङ्‌ स से नकार को णकार आदेश होकर 

रूप सिद्ध इं । ध क 


द्विवचन भै--इरिभ्याम्‌ , बहुवचन भे- हरिभिः सूप सिद्ध होते है । 
१७२ धेरितिदिसंशक अङ्ग को ठित्‌, उसि, डस्‌ ओर छि-सु्त्यय 





इकार ओर उकार तदन्त शब्द्‌ सखि शब्द्‌ को ह्ोडकरः; धिसंज्ञक हों । 


अर्थात्‌ प्राचीन आचार्यो ने टाः का नाम आङ रखा है । कहने का तात्पयं ¦ 


- > > स ~ ~ ~ स्का 


अजन्तपुल्लिङ्गपरकरणम्‌ । : १६३ 


( पृवरूपविधिसूतरम्‌ ) 
१७२ 'डसिडसोध- & । १ । ११० ॥ 
एडो ङसिङ्सोरति पूवेरूपमेकादेशः । हरेः २। दर्योः। हरीणाम्‌ । 
( ओ-अ-विधिसूतरम्‌ ) 8 
१७४ "अचं घेः ७।३ । ११९ ॥ 

परे रहते गुण आदेश हो । 

अलोऽन्त्यपरिभाषा से गुण अङ्क के अन्त्य वणे को ही होगा | 

हरय-- चतुर्थो के एकवचन मे (हरि + एः इस दशा मे धिसं्क अङ्कः 
'हरि' के अन्त्य वणं इकार को खित्‌ सुप्‌ ङ (ए) परे होने से गुण एकार 
आदेश हुआ । तव हरे + ए” इस स्थिति मे एकार को “अय्‌ आदेश होकर 
रूप सिद्ध इञ | 

द्विवचन में हरिभ्याम्‌ , ओर ब्रहुवचन में हरिभ्यः रूप बनते हं । 

९७३ ङसीति- एङ (ए ओ ) से ङसि ओर ङस्‌ का अकार परे रहते 
पूवरूप एकादेश हो । 

हरेः पञ्चमी के एकवचन में हरि + असु" इस दशा मे पहठे धवेति" 
सूत्र से इकार को गुण एकार द्रआ । तव (हरे अस॒" एेसी स्थिति होने पर ङसि 
के अकार के पर होने से प्रूवरूप एकदेश दुआ । पूवं एकार है, वही पूव पर 
दोनों के स्थान में दुआ । सकारको सत्व विसग करने परष्हरेरूप सिद्ध हआ । 

ओकार के उदाहरण-“भानोः' आदि आगे आयेंगे । 

द्विवचन मे - हरिभ्याम्‌, वदह्थचन मे-ह रिभ्यः-चवुर्थी के समान । 

पष्ठी के एकवचन मे-हरेः-पञ्चमी के समान ही रूप बनता है । क्योंकि 
(डसिङसोश्च" सूत्र से ङस्‌ के अकार परे रहते भी पृवरूप होता हे । 

हर्योः- षष्ठी के द्विवचन में “हरि + ओसु' इस स्थिति में इकार के स्थान 
में (इको यणचि सत्र से यण्‌ यकार ओर सकार को रुत्व विसग दए । 

हरीणाम्‌ षष्ठी बहुवचन मे "हरि + आम्‌' इस अवस्था मं हस्वान्त अङ्ग 
होने से आम्‌ को नर्‌ आगम ओर “नाऽऽमि' से दीष दुआ । अट्‌ कुष्वाङः.... 
इत्यादि सूत्र से नः को ण' हो गया | 

१७२ अच्चेति--हस्व इकार ओर उकार से पर “डि* को ओत्‌, ओर 





४ 


| 
॥ ॥ | 
1 । । 
॥ 
॥ 





१ 4 9 ् ध 
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१६४ ` ठघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


इदुद्धयास॒त्तरस्य ङरौत्‌, घेरत्‌। हरौ, र्योः, हरिषु । एवं 
कव्याद्यः । 
( अनङ्‌ आदशविधिसूत्रम्‌ , 
१७५ "अनङ्‌ सो ७ । १ । ९३ ॥ 
सख्य॒रङ्गस्यानङ्डगदेशोऽसम्बुद्धो सो । 


चिसंज्ञक अङ्क को अकार आदेश हो| 
अलोऽन्त्यपरिभाषा से धिसं्ञक के अन्त्य अल्‌ के स्थान मे अकार होतादै। 
हरो- सप्तमी के एक वचन मे हरि + डि इस दशा मे धिसंज्ञक होने 
से धेडिति' सूर से गुण प्राप्त था । उसको वाधकर प्रकत सूत्र से डि के स्थानमे 
ओः ओर धिसंज्ञक हरि" शब्द्‌ के इकार के स्थान मे अकार आदेश द्आ । 
तव हर ओ" एेसी दशा बन जाने पर बृद्धि एकादेश होकर हरो रूप बना । 
हर्योः--सप्तमी द्विवचन म षष्ठी द्विवचन के समान ही रूप सिद्ध होता है । 


हरिषु- सप्तमी बहुवचन मे आदेशप्रत्यययोः" से सकार को मूधन्य 


प्रकार द । 
एवमिति-- इसी प्रकार कविः आदि शब्दों के भी रूप वनेगे अथात्‌ 
हस्व इकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप हरि के समान बनते है । 


सखि, पति, कति, द्वि ओर त्रि शन्दों के रूपों मे कुछ अन्त्र पड़ता है । | 


अतः इन शब्दों के रूप आगे सिद्धं किये जाते है । 
सखि ( मित्र ) शब्द- | 
. १७५ अनङिति--सखि' अङ्ख को अनङ्‌ अदेश हो समबुद्धि भिन्न सु 
परे रहते । 
अनङ्‌ का अङ, इत्संज्ञक हे, केवर अन्‌ रहं ज 


< . ता है । अतः ङित्‌ होने 
क कारण अनङ्‌ आदेश “डिच्चः सूत्र से सखि अङ्ग कै ^ 


प 


स्थान भं ही होता है । क 
प्रथमा के एकवचन मे “सखि ~-सुः इस | मे ध 
न । १ २< दशा मे सखि 2 > न्ते 
ओर बह सुद्धि भी नहीं । अतः इकार के स्थान मे अनङ्‌ ६ 
तब “वख्‌ अच्‌+सू' यह स्थिति बनी | ५ आदेश इजा । 








। अन्त्य अष्‌ इकार के. 


गस समज्य ~~ ~ 


वि 


„9.१ 


अजन्तपुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । १६५ 


( उपधासंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१७६ “ˆ अलोऽन्त्यात्‌" पूवं * "उपधा १। १ ६५॥ 
अन्त्यादरः पूवां वणं उपधासं कः | 
( दोघविधिसूत्रम्‌ ) 


१७७ सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ & । ४। ८ ॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सबेनामस्थने । 


१७८ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः १।२। ४१॥ 
एकाट्‌ प्रत्ययो यः, सोऽप्रक्तसंज्ञः स्यात्‌ । ` 
| ( लोपविधिसूत्रम्‌ ) (य 
१७९ “इल्‌-डयाग्भ्यो दीघात्‌* शुतिध्य "पृक्तं ` दल्‌६।१।६८॥ 


१७६ अट इति- अन्त्य अल से पव वणं “उपधा संज्ञक हो | 
उदादरण-'सख अन्‌" यहाँ अन्त्य अल्‌ नकार है, उस से पूवं वण 
कार हे, उसकी उपधा संज्ञा दई । 

१७७ सवंनामस्थाने इति- नकारान्त अंग की उपधा को दीघं हो 
सम्बुद्धि-मिन्न सवनामस्थान परे रहते । 

उदाहरण के ल्यि सख अन्‌ सुः । यहाँ नकारान्त अङ्ग हे सख्‌ अन्‌ः । 
सवंनामस्थान पर है स्‌ः । बह सम्बुद्धिभिन्न भी हे । अतः; उपधा अकार 
को दीघं आकार हुआ । तव “सखान्‌ स्‌ यहं स्थिति बनी । 

१७८ अपरक्त इति-- एक अट्‌ रूप जो प्रत्यय, वह अष्रक्तसंज्ञक दो अथात्‌ 
उसकी “अपक्त संज्ञा हो । . 

उदाहरण-“सखान्‌ स॒ यहाँ स्‌ यह प्रत्यय है, ओर एक अल्‌ सूप हे, 
अतः इसकी अष्रक्त संज्ञा दई । 

१७९ ह ङिति - हलन्त से तथा दीघ जो डी ओर आप्‌ तदन्त से पर सुः 
(तिः तथा “सिः के अपक्त रूप हट का लोप हो | 

सुः सुप्‌ है, प्रथमा विभक्ति का एकवचन दै । ^ति' ओर “सिः तिङ्‌ है 
तरम से प्रथम ओर मध्यम पुरुष के एकवचन हे । अन्त्य अच का लोप हो जाने 
पर ये अपक्त रूप बनते है- तव इनका रूप होता है-स्‌ , त्‌ ओर स्‌ । धुः के. 





~ ~  छघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


हलन्तात्‌ परम्‌ , .दीर्घो यो डन्यापौ तदन्ताच्च परं, शु-ति-सिः 
इत्येतद्‌ अप्रक्तं हट लुप्यते । 

ं ( नलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
। १८० नलोपः ` प्रातिपदिकान्तस्यः ८ । २।७॥ ` 
उकार कौ (उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" सूत्र से ओर सिः नतिः के इकार की 
'इतश्चः सूत्र से डित्‌ क्कारों मे इत्संज्ञा होती है । 

हलन्त से परे सु-ति-सि ये तीनों मिरते हे परम्त्‌ डी ओर आप्‌ से केवर सु। 

डी ओर आपू प्रत्य ल्रीपरतयय प्रकरण मँ अगे । डीसे डीप्‌, डीप्‌ 
ओर डीन्‌ ये तीन तथा आप्‌ से टाप्‌ , डाप्‌ ओौर चाप्‌-ये तीन प्रत्यय दि 
६: जाते हे । इनके उदाहरण अजन्त खरीलिङ्ध प्रकरण मे आने । 
॥ ` धुः के छोप का उदाहरण-सखान्‌ स्‌ । यहां हन्त सखान्‌ शब्द है, 
उससे पर सु अध्क्त है-उसका टोप हौ गया । तव बना सख।न्‌  । 

"तिः का उदाहरण अहन्‌ । यह छ्ड्‌ सकार के प्रथम पुरुष्‌ का एकवचन 
ह । यहां अहन्‌ त्‌" इस दशा मे सकार का लोप होता है । 

सि' का उदाहरण अहन्‌ । यह मध्यम पुरुष का एकवचन है । यहां 





1 ॥ (अहन्‌ स हस दशा में स_ का खोपहोता हे | 
॥ डीबन्त स~ "विधात्री, दण्डिनी आदि, डीपन्त से-गौरी 3 ङीनन्त 


से-भशाङ्गरवी । टवन्त॒से-रमा डावन्त से-सीमा& । चावन्त 
से-सूयौ । 
१  शश्न्ेम्यो डीप्‌ सूते विषवृदन्दङदः डीप्‌ सूत्र से विधातर॒ शब्द से डीप 
२ इसम्‌ भी ऋन्नेभ्यो से ही दण्डिन्‌ शब्द्‌ से दीप इञ । 
५ 


३ 'प्रद्रोरादिभ्यश्च' सूर से गौर शब्द से ङीष्‌ हुआ है । 


हुआ हे | 


(4 


-४ शाङ्ग रवादो डीन्‌ से शाङ्ग^व शब्द ते | 
* 4 ¢ मः 0 & । ४ 

त ताम्‌ः ते सीमन ३ स्यथ इसा दै । | 

° सात्‌ देवतायां चाप्‌ वाच्यः इस वार्तिकं से ~ 


डीन्‌ हज है. । । 
8 (4 अजाद्यतष्ठा 4 १ सूत्र = | ९ ~ अ है २ + 

१. पू" सूत्र से "रम" से यप्‌ हु है । 
| ५ ्‌ 
प्रत्यय हुजाहै। य शब्द से चाप्‌ | 


. + (34 
ची ~ 


त. प 
५ भ + | चि % 
भै ह. ॐ ~ 1 
च म + + (द > क ५९. । 
नन कि १ वि ॐ + # > # | 
५ इ 2 ६ ॥ नि 
1 [१ द्‌ + 2. थ ॥ (= 
। ज) | च+, > ग +» पः नरव "हवि ७ र रः प ह भ ५ व 
[न ५ ् * ~ + १ 
१०" "4०1 न्‌ ~ ^ „ॐ श. ५ १. ष ॥ ~ ५ 
"वि ग नि क“ ॥ ॥ ५ ५ च ~ न >.4 न 
= ती "3 * > 1 
# ॥* नि च "न 
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प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य रोपः । सखा 
( णिद्रद्धावविधिसूच्चम्‌ ) 
१८१ सख्युरसम्बुद्धौ* ७। १। ९२ ॥ 
सख्युरङ्गात्परं सम्बुद्धिवजं सवंनामस्थानं णिद्रत्‌ । 
अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः, जिति णिति परे। सखायो, सखायः । 
= बद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 
१८२ अचो ज्णितिः ७। २। ११५ ॥ 
१८० न खोप इति- प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके अन्त्य नकार 
काठोपहो। 
तात्पय यह है फ नकार को प्रातिपादिक का अवयव होना चाहिये ओर 
साथ ही पद्‌ का अन्त्य भी। 
सखा--'सखान्‌' यहां यह पद ° है, उसके अन्त मे नकार है ओर वह 
प्रातिपदिक का अवयव भी है | अतः ठोप होकर "सखा रूप सिद्ध हआ । 
१८१ सख्युरिति- सखि रूप अङ्ग से पर ॒सम्बुद्धिभिनन सव॑नामस्थान 
प्रत्यय णिद्रत्‌-णित्‌ के समान-हो अर्थात्‌ णित्‌ परे रहते जो कायं होते है, 
उसके परे रहते भी वे कायं हँ | 
'सखि-ओौः यहाँ सखि अद्ध से परे सण्बुद्धिमिन्न सवंनामस्थान “ओः कार ` 
हे, वह णिद्वत्‌ द्वज । णिद्वत्‌ होने का फल अग्रिम सूत्र से बृद्धि है । 
१८२ अच इति-अजन्त अङ्ग को बृद्धि हो, जित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय परे 
रहते । अटोऽन्त्यपरिभाषा के बल से अन्त्य अच को बृद्धि होगी । 
सखायो--सखि + ओ" इस दशा भे पूवं सूत्र से ओ" णिद्रत्‌ इ । 
अतः णित्‌ प्रत्यय पर होने से अजन्त अङ्ग सखि" के अन्त्य अच्‌ इकार को 
प्रकत सूत्र से बरद एेकार अदेश हआ । तव सखे + ओः इस स्थिति में 
"एचोऽयवायावः" इख सूत से एेकार को आय्‌ आदेश होकर “सखायौ रूप 
सिद्ध हआ हे । 
१ यद्यपि भसुःकालेप हो गया है, तथापि अगे. आनेवाले प्प्रत्यय 
लोपे यत्ययलक्णम्‌' अथात्‌ प्रत्यय के ोप होने पर भी तन्निमित्तक कार्यं होते ` 
हे, इस सूत से यह पद-सुबन्त-है । 








१६८ खघुसिद्धान्तकौमुाम्‌ 


हे सखे । सखायम्‌, सखायौ, सखीन्‌ । सख्या । सख्ये । 
( उकारविधिसूत्रम्‌ ) 


१८२ ख्यत्यात्‌ ` परस्य & । १। ११२ ॥ 








सखायः--जस. में पूबवत्‌ णिद्रद्धाव, इद्धि ओर आय्‌ अदेश होने पर 
सकार को स्त्व विसगं होकर रूप सिद्ध होता दै । . 
हे सखे- सम्बुद्धि मे हरि के समान स्वस्य गुणः" से इकार को गुण 
एकार होने पर एदन्त अङ्ग से पर सम्ुद्धि के ह्‌ सकार का "एडुस्वात्‌- 
से कोप होकर रूप बनता है | 
द्विवचन मै-हे सखायो, बहुवचन मे- हे सखायः प्रथमा के खमान । 
सखायम्‌-- द्वितीया के एकवचन मे सखि + अमूः इस स्थिति मे स्व 
नामस्थान अम्‌ को णिद्धद्धाव करने पर अङ्ग के अन्त्य इकार को बृद्धि रकार 
आदेश ओर उसको “आय्‌” आदेश होकर रूप बनता है । 
` सखायो द्वितीया के द्विवचन में प्रथमा के द्विवचन के समान स्प 
सिद्ध होता है । 
सखीन्‌-- बहुवचन म ससखि +-अस्‌' इस दशा मे पू्व॑सव्णदी्॑कियि 
जाने के अनन्तर “सखीस.› बनने पर "तस्माच्छसोः-2 सूत्र से सकार को नकार 
होकर शूप सिद्ध होता दै । | 
खवनामस्थान न होने से शस्‌ को णिदरद्धाव नही होता । 
सख्या--त्रतीया क एकवचन में सखि + आः इस स्थिति मे यण आदेश 
होकर रूप नता दै । धिसंज्ञा विधायक सूत्र शेषो ष्यसखिः सखिः शन्द का 
मतिषेध (पयु दास) होने से सखि" शब्दकी %पि' संज्ञा नहीं होती ओर अतएव 
८ यङो = | मे 2 
` जाड नाऽचियाम्‌” सू से टा' के स्थान मे ना' आदेश भी नहीं होता । 
तृतीयां द्विवचन मं-सखिभ्याम्‌ , बहुवचन भे. _ सखिभिः । ` 
| से. त 
होकर खूप न ॥ ~ ^. ६ 
- उ सखि शाब्द कोषि ५ का निषेध होने से गुण नहीं हआ |. 
` : ` द्विवचन मे-सखिभ्याम्‌ , बहुवचन यै सस्थः). - 
१८३ ख्यत्यादिति- जिन + साखभ्यः | | 
८ -ूजादश करिया गया हो, उन हृस्वान्त 





(= ए ४२ > ~ < 


अजन्तपुंल्लिङ्गमप्रकरणम्‌ । १६९ 


खि" पतिः शब्दाभ्यां “खी (तीः शब्दाभ्यां कृतयणदेशाभ्यां परस्य 
ङसिङ्सोरत उः: । सख्युः | 
( “सौः विधिम्‌ ) 
१८७ ओत्‌* ७ । ३ । १६८ ॥ 
इदुतोः परस्य ङरोत्‌ । सख्यो । शोषं हरिवत्‌ । 
( धिसंज्ञानियमसत्म्‌ ) 
१८५ "पतिः समास एव १।४।८॥ 
"खि? ओर ततिः शब्द तथा ` दीरघांन्त खी ओर तीः शब्द से पर ङसि ओौर 
ङ्स के अकार के स्थान मे उकार आदेश हो । 
सख्यु मे इकार को 
यण आदेश होकर (सख्य अस ' एेसी अवस्था बन जाने पर प्रक्रत सत्र से 
कृतयणादेश “स्यः रूप खि शब्द से पर ङसि के अकार को उकार आदेदा दहो 
गया । तब सकार को सुत्व विसगं होकर रूप बन गया 
द्विवचन मे-सखिभ्याम्‌ , बदह्रवचन मे- सखिभ्यः, चतथ के समान । 
पष्ठी-सख्युः, सख्योः, सखीनाम्‌ । सख्युः" पञ्चमी के समान, सख्यो 
मे यण आदर, सखानामः म नुट्‌ आर दोघ काय होते हे | 
दीर्घान्त खी' ओर ती' के उदाहरण-एुखी-सुख्युः, खती-युद्युः । 
१८४ ओदिति-हस्व इकार ओर उकार से पर डि" को "ओत्‌" आदेशो । 
ओत्‌ का तकार इत्संज्ञक है । अतः अनेकाल्‌ होने से यह सम्पूणं डि" के 
स्थान में होता है । 
सख्यौ- सप्तमी के एकवचन में “सखि + ङि" इस दशा मे “डि को ओकार 
अदेश होने पर यण्‌ आदेश हुआ । द्विवचन- सख्योः, वहुवचन-सखिषु । 
रोषं हरिवद्‌ इति-सखि शब्द के शेष रूप हरे शब्द के समान 
बनेंगे, सारे रूप ऊपर दिखा दिये गये ह | 
१८५ पतिरिति- पति शब्द समास मे ही धिसंज्ञक हो, तात्पयं यह है 
कि समास से भिन्न स्थल मे अथात्‌ अकेठे पतिः शब्द कौ घिसंज्ञा न हो । 
विसंज्ञा के काय--१ टा कोना आदेश (आड नाऽस्त्रियाम्‌" से 
ङ ङसि ओर ङस मे गुण “वेङितिः से | 








शब्द “वः पतिः" इस विग्रह में धष्ठीतत्पुरुष समास से बन 


एकत्व या द्वित्व संख्याओं की नहीं । 


१७० खघुसिद्धान्तकोभुदयाम्‌ 


िरुज्ञः । पत्या । पत्ये । पत्युः २ । पत्यौ । रोषं हरिवत्‌ समासे 
तु-भूपतये । किशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
( संस्यासंज्ञासूतरम्‌ )} 
१८६ बहु-गण-वतु-उति 'संख्या १ । १।२३२ ॥ 





~~ ~~ ~ 
३ डि को ओकार ओर इकारको अकार आदेश.अञ्चवे.े। 

समास के अभाव मे केवर पतिशब्द को ये कायं नहीं होते, अतः टा मे 
'पत्या, ङ मे-च्पत्ये, डसि ओर उस्‌ मे-ऽपत्युः, :तथा डि से-भ्पत्यौ ल 
बनते हे | 

शेषमिति- पति शब्द के शेष रूप हरि के समान बनो । 

समासे इति-- समास में तो “भूपतये यह रूप बनेगा । क्योंकि भूपतिः 
ना है, समास होने से 
पति" शब्द्‌ कौ यह धिखंजञा होती दै । तव विसंलञा निधित्तक कायं होते हे । 
जेसे-टा-भूपतिना, ू भूपतये, ङसि ओर ङ्स्‌-भूपतेः, ङि-भूपतो | 

इसी प्रकार नरपति (राजा), सभापति (समा का अध्यत्ते) सेनापति (सेना 
का अध्यत््‌) गणपति ( गणेश ), पञ्ुपति ( भगवान्‌ शिव ) रटरूपति (राष् का 
स्वामी ) आदि समस्त पदों के रूप बनेंगे | 

कृतीति- कति शब्द नित्य वहुवचन 
बहुवचन मे होता ह एकवचन ओर द्विवचन 
कितने' । कितनेः इस अथं से स्वभावतः व 


त हे, अर्थात्‌ इसका प्रयोग॒सद 
७ गिं र थं है 
म नह।, क्योकि इसका अथदहे 
हत्व संख्या की प्रतीति होती दै, 


१८६ वहुगणेति--बह्ु ( बहत ) ओर गणं ( व (र) याद ती ) शब्द्‌ तथा 
१ "पति + आः इस दशा भें यण्‌ आदेश हआ | 
| ~. ८4. ट 

२ परति+ ए" यहाँ भी पूववत्‌ यण्‌ आदेश द्मा है | 

२ पति +अस्‌ः यहाँ इकार को थण होने प्र स्थत्यात्‌ परस्यः से अकार । । 

कौ उकार द्ूयाहे। | | 4 


४ पति + डि" भ ङि को “ओत्‌ से ओकार 
* यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप' सून से 


५८१ वतु | 


द्रा होनेपर यण्‌ अदेश हुआ दै। 
चतुम्‌ प्रत्यय होता है । 


च. 
य दः 4, न्व 





अजन्तपुंल्लिङ्घप्रकरणम्‌ | | १७९१ 


बहुगणशब्दौ वतुडत्यन्ताश्च संख्यासंज्ञकाः स्युः 
( ष्ररसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१८७ “उति चं १। १ । २५॥ 
डत्यन्ता संख्या षट्‌ संज्ञा स्यात्‌ | 
( छंग्विधिसूत्रम्‌ ) 
१८८ "षड्भ्यो लुक्‌' ७।१।२२ ॥ 
जश्टासोः | 
( टगादिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१८९ प्रत्ययस्य टृर्श्टुपः १। १ । ६१ ॥ 
टक्‌-श्टटखपशब्दः कृतं प्रत्ययाऽद शनं क्रमात्‌ तत्तत्सज्ञं स्यात्‌ । 
प्रत्ययान्त ८ यावत्‌ तावत्‌ आदि ) ओर "डति-मरत्ययान्त ( कति-शन्द्‌ ) संख्याः 
संज्ञक हों अर्थात्‌ इनकी संख्या संज्ञा हो । 
संख्यावाचक न होने के कारण बह आदि इन शब्दों कौ संख्या संज्ञा 
नहीं थी, अतः सूत के द्वारा विधान कौ गई । 
कतिशब्द की उतिप्रत्ययान्त होने के कारण संख्या संज्ञा दुई । 
१८७ तीति --उतिप्रत्ययान्त संख्या ( भी ) षटसंज्ञक हो । 
कतिराव्द डतिप्रत्ययान्त संख्या हे, अतः षट्संज्ञा हई । 
१८८ षडभ्य इति-षटशंज्ञक शब्दों से पर जस ओर शस का क्‌ 
लोप-हो । 
कति शब्द प्रटसं्ञक है, उससे पर जस्‌ ओर शस्‌ का छोप हो गया । 
तब दोनों जगह केवर “कतिः शेष रहा । 
१८९ प्रत्ययस्येति- खक , श्टं ओर छप्‌ शब्दों का उच्चारण कर किया 
हआ प्रत्यय का अदशन क्रमसे उसी संज्ञा-अथांत्‌ डंक , खट, ख्प-संज्ञावाल) हो। 
कृतिः यहाँ प्रत्यय जस्‌ का खोप षड्भ्यो ढक्‌ सत्र से हुक शाब्द के 


१ संख्या परिमाण अथं ये किम शब्द से किसः संख्यापरिमाणे उति चः 
सूत्र से डति प्रत्यय ओर टि हमः का रोप होकर "कतिः शब्द बनता है! 
का संख्या येषां ते कतिः यह इसका विग्रह हे । 








-म्रत्यय का खोप हुआ हो तो तन्निमित्तक 
क्रियाजानेवाला ) अङ्क काय न हो। 


जस्‌ निमित्तक गुण कायं ग्राप्त है । उसका 
यद प्रत्ययका लोप छः वाले छ्‌? शब्दके 


र 
गुण अङ्ग काय हे, क्योकि अङ्क को इसका विधान किय गया हे | अतः इस | 
सू से निषेध हुआ । तवर कतिः रूप सिद्ध हृभ। । 


१७२ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( प्रत्ययलच्षणविधिसूत्रम्‌ ) 
१९० ` ्रत्ययलोपे "प्रत्ययलक्षणम्‌ १ । १ । ६२ ॥ 
प्रत्यये दुप्ते तदाश्रितं काय स्यात्‌ । इति “जसि चः इति गुणे प्राते । 
( प्रत्ययलच् णनिषेधसूत्रम्‌ ) 
१९९१ नं ` लुमताऽङ्गस्य १।१।६३॥ 
मता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तमङ्गकायं न स्थात्‌ । कति २। 


कतिभिः । कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । कतिषु । 





ध ~ --- 


द्वारा हआ है । अतः इस लोप की क्‌ संज्ञा दुई | 

१९० प्रत्ययलोपे इति-परत्यय के रोप हो जने पर ८ भी) तदाभित 
( अंग ) कायं हो । 

` मरवययो रक्तणं निमित्तं यस्य तत्‌ प्रल्ययलक्लणम्‌ , कार्यमित्यर्थः | इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार ्रत्ययलन्तण कायं हो अर्थात्‌ प्रत्ययनिमित्तक कार्य हो 


(८ लणम्‌? 
` तह तात्पय “प्रत्ययल इसका निकरता है | 


इस नियम कं अनुसार “कतिः शब्द में जस्‌ केलोप होने पर दलप जम 


्रत्ययनिमित्तक (१८६ जसि चः गुण कायं प्रात होता हे । 


१९१ न ॒दलुमतेति-- छः बे ( खक्‌ , उल, प्‌ ) शब्दों से यदि 


( उस प्रत्यय को मिमित्त मानकः 
खक्‌ , श्छ ओर लप्‌-इ 

वाढ ) कहा जाता है । 
कति--जस्‌ के लुक्‌ ( रोप ) होने पर कतिः 


न तीनों मे @' शब्द्‌ है, अतः इष खमत्‌ ( ढं 


म पूव सूत्र से क्त प्रत्यय 
दस सून से निषेध हो गया । क्योकि 


¢ षडभ्यो ल्क सूः 
सख्यि ८१६८ जसि चः से अ) हारा २. १ तरसं हुआ हे | 





= 

५ ९ ८). 
"ह \ 

चच ष 1 $ 4 


शसमेभी "कृतिः र | 
खक्‌ होकर कृति यही खूप सिद्ध इजा । यहाँ जसू के समान 





अजन्तपुह्िङ्गप्रकरणम्‌ । १७३ 


^ 


युष्मदस्मद्षट संज्ञकाचिषु सरूपाः | 
त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । चयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः त्रिभ्यः २ 
( त्रयादेशविधिसत्रम्‌ ) ` 
१९२ श्त्रूयः* ७ । १। ५२ ॥ 
त्रिराब्दस्य च्रय' आदेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । 
गोणत्वेऽपि-गप्रियत्रेयाणाम्‌। 





प्रत्यय कच्तण कायं का ज्षगड़ा नहीं । | 

तृतीया के बहुवचन मे-कतिभिः । चतुर्थो ओर पञ्चमी मे-कतिभ्यः ॥ 
पष्ठी मे-कतीनाम्‌ । सप्तमी मे-कतिषु । 

युष्मदस्मदिति-- युष्मद्‌” अस्मद्‌" ओौर घर्‌संज्ञक "कति शब्दों ।के 
तीनों छिदो मे समान रूप होते हैँ । 

इस वचन के अनुसार प्रट॒संज्ञक (कति शब्द्‌ के तीनों लिङ्गं मे समान 
रूप होते है । जैसे - कति पुरुषाः १ कति स्त्रियः १ कति फलानि ९ 

युष्मद्‌ ८ त्‌ ) ओर अस्मद्‌ (मै) इन शब्दों के रूप हलन्त ` पुंल्छि्ञ 
पकरण मे आयेंगे । ये शब्द पुरुष वाचक सवनाम हें । 

त्रिशब्द इति--श्रि'शब्द नित्य बहुवचनान्त है, अथांत्‌ इसका।सदा बह- 
वचन मेही प्रयोग हीता है। क्योकि यह तीन-बह्ु-संख्या-का वाचक है । 
एकत्व ओर द्वित्व का प्रकृति के अथं त्रित्व-बह्ूत्व-संख्या-के साथ अन्वय न 
हो सकने के कारण एकवचन द्विवचन नहीं आते । 

त्रयः--त्रि + जस्‌" इस दशा मे ८१६७ हृस्वस्य गुणः से गुण ओर 
सकार को रुत्व विसग होकर रूप बना । 

त्रीन्‌- शसम पूवसवण दीघ ओर सकार को नकार दुभ । 

त्रिमिः- भिस्‌ मे सकार को र ओर विसगं दए । 

त्रिभ्यः२-- चतुर्थी ओर पञ्चमी मे भ्यस्‌ के सकार को सत्व विसग द्ुए । 

१९२ त्रेरिति- परिः शब्द को चयः आदेश हो आप परे रहते । 

त्रयाणाम्‌-- तरि + आम्‌'इस दशाम आम्‌ पर होने से चय' आदंश हुआ 
तब श्रय-आम्‌ एेसी स्थिति बन जाने पर, हस्वान्त अङ्ग होने के कारणः 
१४८ हृस्वन्यापः--ूत्र से नुट्‌ आगम ओर (२४६ नामिः सूत्र से यकारो- 


१७४ रघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( अकारविधिसूत्रम्‌ ) ^~ 
द्भ १ 
१९३ स्यदादीनाम्‌ -अः' ७। २ । १०२ ॥ 
विभक्तौ यन्ता । दरार 

एषामकाो 1  द्विपयन्तानामेवेष्टिः१। द्रौ २। द्वाभ्याम्‌ । ३। 
तरवरती अकार को दीघ तथा १३५ अयूकुप्वाङ्‌-' से नकार को णकार होकर 
रूप सिद्ध हुआ । 

चिषु- सप्तमी मेंश्रिसु' इस दशा मे आदेशप्रत्यययोः से सकार को 
मूधन्य घकार आदेश होने पर सूप सिद्ध हुआ । 

गौ भ, (~ ^ भ न = 

णत्वं इति- त्रि शब्द के गोण होने पर भी जय आदेश होता है | 

प्रियत्रयाणाम्‌- यहाँ प्रियाः त्रयः यस्य सः-अर्थात्‌ जिसके तीन पिय 
होः इस विग्रहं मे बहुव्रीहिं समास दभा है, अन्यपदाथ॑प्रधान होने से श्रि" 

६ ५ श ~. 9 “ 
शब्द का अथ यहाँ गोण है, तथापि श्रयः आदेश हों गया । 

प्रियत्रि' शब्द के रूप "हरि" शब्द के समान बनेंगे | 

संख्यावाचक द्वि ( दो ) शब्द्‌-- 

4 १९३ त्यदादीनामिति--त्यदादि ( अङ्क) को अकार आदेश हो 
; प्रे रहते । 

अ य इन परिभाषा ‡ व्‌ उ न्त्य व 0 

त्य सं त्यदादि के अन्त्य वणं को अकार अदेश होगा । 
= विभक्ति ध क षित होने से यह काय सरसे पटे होगा । त्यद्‌ 
द्‌ गण सवाद्गण क अन्तगत , है, वहीं स्यदादियों का परिगणन किया 
दुआ हे । 

। <= ठ 
द्विपयन्तानामिति- यहाँ त्यदादि शब्द्‌ से पद्रः शब्द पर्यन्त शब्द 
ही इष्ट हे। 

इसके अनुसार त्यद्‌ £ 
आठ शब्दांको ही अ स दव र दवद 

ल्ट? ४६ द ] | 
किम्‌ कोनी । युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु ओर 
अकार अन्तादश त शठ ह । 
र जन्तादश होने पर ये शब्द अकारान्त बन जद, अतः व 

९ यहं माष्यकार कीउक्तिदहै। व 

२ स्पष्टता के छियि सूत्र मे ही पदच्छेद कर | 
ह र वतीति नः कर्‌ हे = 

के जथ कौ यतीति दो जाए । ध्यदादीनाम्‌ ५ › ताकि पदते ही सूत 
= ` ~~ न्त पद स्थायी का 








त 4 १,१.४१ # 
। -5 द १ 





गः १ ० धः १ 
< ~ 





॥ 
४ 


| 


अजन्तपु्लङ्गभ्रकरणम्‌ । १७५ 
पाति छोकमिति पपीः सूयः । दीर्घालसि च~ पप्यौ २। पप्यः। 
रान्त सवनाम “सवः शब्द्‌ के समान कायं इनमें होते हँ ओर रेष स्थलों सें 
“रामः शब्द के समान | 
दरो-- प्रथमा ओर द्वितीया मे द्वि+ओौः इस स्थिति में पहले अकार 
अन्तादंश हआ तव ब्द्धि आदेश होकर रूप वनता है ] 
द्राभ्याम्‌--व्रतीया, चतुर्थो ओर पञ्चमी सें द्वि ~~ भ्याम्‌' इस दशा यें 
पहले अकार अन्तादेश दुआ । तवर सुपि चः से दीघं | 
दयोः- षष्ठी ओर सप्तमी मे द्वि +-ओष यहाँ पके अकार अन्तादेश 
हआ । तव “ओसि चः .से अक्रारको एकार ओर एकार को अय आदेश 
होकर रूप बना । र 
दवि शब्द्‌ द्वित्व संख्या का वाचक होने से नित्य द्विवचनान्त है, एक 
वचन ओर बहुवचन मे इसका प्रयोग नहीं होता । 
हस्व इकारान्त उब्द समप्र। 
दीघे ईकारान्त शब्द-- 
पपी-८ सूयं ) शन्द्-- 
पातीति- ८ पाति ) रक्ता करता है ( ठोकम्‌ )` लोक कौ, इसलिये पपी 
का अथं सूयं हे । 
` पपीः- पपी + सुः इस दशा मे सकार के स्थान मेरु ओर रकार के 
स्थान मे विसगं होने पर प्रथमा के एकवचन मे यह रूप सिद्ध इआ । 
पप्यौ- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मे ,^पपी~+-ओः यहाँ *१२६ 
प्रथमयोः सूत्र से प्रास पूव॑स्वणंदीघ का १६२ दीाद्‌-” सूत से निषेध होने 
से ८१५ इको यणचि सुच से ईकार को यण्‌-यकारःहोकरं पप्योः रूप हुआ । 
पप्यः- प्रथमा के वहुवचन जम मे यण्‌ ओर रुत्व विसग होने से पप्यः' 
ल्त कला ह जीर जप यह प्रथमान्त त-अ यह प्रयमान्त आदिय का। इसका आमा का । १ आभास न 
होने से छात्र इस सू का उत्ारण बहुत बिगाड़ देते हे। रायः त्यदादि 
नामः इस प्रकार इकार का हस्व के सभान उचारण सुनने से . आता हैः 
जिससे अगे का पद (नामः' एेसा सुनाई पड़ता है । एेसा होने से सू का 











१७६ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


^ ^ | ध ४, 
हे पपीः । पपीम्‌ । पपीन्‌ । पप्या । पपीभ्याम्‌ ३ । पपौभिः । 0 र 
पपीभ्यः २ । पप्यः २। पप्योः । दीघत्वान्न तुट्‌ -पप्याम्‌ । डने तु सवणे 


हे पपीः- संबोधन के एकवचन मे हस्वान्त न होनेसे सुका लेपन 
होकर स्त्व ओर विखगं हो गया ओर रूप बना हे पपीः' । 
पपीम्‌-- द्वितीया एकवचन मे "पपी +अम्‌' इस दशा मे १२६ 
¢ ¢ ¢ = 
पथमयोः-' सूचन से प्राप्त पूवसवणदीघ को बाधकर १३५ अमि पूवः सूत्र से 
पूवरूप होकर पपीम्‌? रूप बना ] 
^ न्‌ बहूव ८. - ८ प्रम » स पूवं सवं ९ ¢ करं 
पपान्‌-- बहुवचन मे ˆ१२६ प्रथमयोः- सूत्र से प्रवसवणदीघं होकर 
-पपीस्‌' इस स्थिति के बन जाने पर (१३७ तस्माच्छसः-सूत्र से सकार को 
नकार होकर पपौन्‌ रूप सिद्ध दुआ । 
पप्या-पपी शब्द से टा में १५ इकः सूच से यण्‌ होकर बना । 
पपीभ्याम्‌- तृतीया, चतुर्थी ओर पञ्चमी के “भ्याम्‌ मे कोई कार्य 
नहीं होता । 
पपीभिः-- तृतीया के बहुवचन भिस्‌" कास्पदै। सकार कोरु ओर 
रेफ को विसगं द्भ । 
पप्ये- चतुथ के एकवचन मे पपी एः इस 
रूप बना । 
पपोभ्यः- चतुर्था ओर पञ्चमी के बहुवचन्‌ में | 
पप्यः- पञ्चमी ओर ष्ठी के एकवचन मे “पपी + अस्‌, इस स्थिति मे 
यण्‌ होकर रूप सिद्ध हआ । 
पप्योः षष्ठी के दवचन मे पपी + ओस्‌” इस अवस्था भे यण्‌ हा । 
"नुट्‌ आगम नदीं हुआ । पुल्लिङ् होने से इसकी (नदीः स ह 
सि इ द। सज्ञा भी नहीं 
नदीनि मत्तक भी नुट्‌ प्राप्त नहीं । । इ 
पप्याम्‌- ¦ 4 ग 
डौचिरि मू-- षष्ठी बहुवचन म पपी + आम्‌" यँ यण हआ । 
"लवति- ङि मे सवण दीघ होकर प 'पपीः रू क 
प पवना | 
पप्या;--सतमी के द्विवचन का रूप है । 


0 
कि न= = तः 
स्वरूप इतना बदक जाता है कि उसे पष्चाना नं जा सकता | 





अवस्थामे यण्‌ होकर 





७, 
६ वि 

क = द दद । 
न" "9 क = 
"गज ५५ 

++ ॥ 


१२ अजन्तपुल्टिङ्गप्रकरणम्‌ १७७ 


दीर्ः पपी । पप्योः । पपीषु । एवं वातप्रम्यादयः 
वह्वयः श्रयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी । 
( नदोसंज्ञासत्रम्‌ ) 


+ 
यू ` रूयाख्यो' नदी १।४।३। 
पपीघु-सत्तमी के बहुवचन का । 
इसी प्रकार १ वातप्रमी ( खरग ) आदि शब्दों के मी रूप बनेंगे | 
प्र वातप्रमीः, वातभम्यौ, वातप्रम्यः । [च०्वातप्रम्ये. वातप्रमीभ्याम्‌, वातप्रमीभ्यः 





1 । 


० हे वातप्रमीः, हे” दहे” | (० वानप्रम्यः, £ 
द्वि° वातप्रमीम्‌,वातिव्रस्यौ.वातप्रमीन्‌। [घ० वातप्रम्यः, वातप्रम्योः, वातप्रम्याम्‌ । 
तृन्वातप्रम्या,वातप्रमीचयाम्‌.वातप्रमीमिः।सख० वातप्रमी वातप्रमीषु | 


वह्यय इति--धट्रुत कल्याणवाटी स्ियाँ हे जिसकी, वह वहश्रेयसी'होताहे 
वहूुश्रयसो-“शद्ृश्रयसी +सु" इस दशा मे (१७६ हल-डथान्भ्यो 

दीघात्‌ सुतिसि-अप्क्शं हठ इस सत्र से श्ुःके अपरक्त सकार कालोप होने 
पर रूप सिद्ध हआ । इस प्रकार यह विसग रहित रूप बनता है । 

^ श्रेयसी का उन्त्य ईकार दीं है ओर बह डीप्‌ का है ।{अतः दीघं 
जो डी तदन्त होने से पर होने के कारण उक्त सूत्र से रोप होता हे । 

बहुश्रयस्यो--ओ मे तथा बहुश्रेयस्यः-जसू मे रूप वनते है । इनमे 
ईकार को साधारण सूपसे यण्‌ आदेश होता दहै। पर ध्यान रहे कि इन 
मे पहठे यण्‌ , उसको बाधकर पूवसवणं दीघ ओर उसका “दीांद्‌ जसि च 
से निषेध होता दै | इतनी प्रक्रिया के ब द्‌ तब यण्‌ आदेश होता है । 


१९४ यू इति -दीधं ईकारान्त ओर उकारान्त नित्यस्त्ीठिङ्ग शाण्द 
नदीसंक हो, अथात्‌ इनकी नदी संज्ञा हो । 


१ वातं .प्रमिमीतेः इति वातप्रमीः,-जो हवा को मापता हो अथात्‌ हवा 
| के समानतेज चटत। हो । वातप्रमीवातमरगः' इत्यमरः । उणादि ° पत्यय से 
। यह वातप्रमी सिद्ध दुमा । क्विपू-प्रत्यय से सिद्ध एक अन्य वातप्रमीः शब्द 
“ है, उत्त के सूपो मं 'एरनेकाचः-' से यण्‌ हने से प्रकृत ' प्रत्ययान्त शब्द्‌ के 

र्पो से अम" 'शस' ओर डः बिमक्तियों मे अन्तर पड़ता दे । 





| 
| \ 
ह = ~> # + + 4 ति - व ४ - ङ 


न नानाता न 
+ ८ ॐ कब 
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१७८ रघुसिद्धान्तकोौसयाम्‌ 
ईदृदन्तौ नित्यस्त्रीटिङ्गो नदीसंज्ञौ स्तः । 


( वा? , प्रथमणिङ्ग ग्रहणं च व 
पूरव याख्यस्योपसजेनत्वेऽपि नदीत्वं वक्तन्यामित्यथः । 
( हस्वविधिसूत्रम ) 
¢ २ 
- १९५ भ“अम्बाथ-नघोहेस्वः ७ । २। ९०७ ॥ 


१ नित्यस्रीलिङ्ध उन शब्दों को कहते हं जिनका केवट स्रीलिङ्क में प्रयोग 
होता दै, अन्य लिङ्ग मे नहीं । क क 

गौरी ( पाव॑ती ) शब्द नित्यस्रीटिङ्ग दै, क्कि इसका ख।छिज्ञं ५ अः 
रित अन्य किसी लिङ्घ में प्रयोग नहीं होता । दीघं ईकारान्त मा ह) तः 
इसकी नदीसंज्ञा हो जाती दे । श 
(वा) प्रथमेति- प्रथम लिङ्ग का मी यहा-नदास्चा म-ग्रहण होता 
है अर्थात्‌ जो शब्द पहले नित्यखरीलिङ्ग हौ ञओर वाद को समास होजाने से 

६ ५ न ष 

ओौणं होजाय, उसकी भी-अव भिन्न लिङ्ग होने पर भी समास के पके के 
के द्वारा-नदी संज्ञा होती ह । र 

पूवम इति--जो शब्द्‌ पे अथात्‌ समास होने से पूवं ख्रीलिङ्क रा 
हो, समासं होने पर उसके गोण बन जाने पर भी नदी संज्ञा कर देनी 
चाहिये । 


“बरशरेयसी' शब्द म श्रेयसी शब्द समास के पह नित्यखरीलिज्ञ हे । 


पश्चात्‌ बह्ुशब्द के साथ समास करने पर प्रथमलिङ्ग को टेकर, इस समय 
ख्रीलिङ्ग न होने पर भी नदीसंज्ञा होजाती.है ॑ 


नदी संज्ञा का फल--सम्बुद्धि मै हस्व, ड, उसि, स्‌ ओर ङि को आर्‌ | 


आगम, आम्‌ को नुट्‌ आगम तथा डि को आम्‌ आदेश-ये चार हें । 
१९५ अम्बाथेति--अग्बा ८ माता) के अथवाछे शब्द ओर नदीसंक 
अङ्ग को हृस्व हो सम्बुद्धि परे रहते । ` ` द 


# ॥ च 





१ लि्वान्तरानमिधायकः्वं नित्यखीत्वम्‌ । अर्थात्‌  खीणिङ्ग से मिन 


किङ्ग का वाक न होना नित्य स्रीलिङ् ॥ होना कहा जातां हे |. सूत्र स्थ 


(स्त्याख्योः पद का | अथ ` निव्यस््ीलिङ्ग दै । खियमाच्तातेः इति स्त्याख्यौ, 


4. "द 


^ त 


। 
। 
। 





अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १७९ 


सम्बुद्धो । हे बहुश्रेयसि । 
( आडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
१९६ आ( ट्‌ ,ण्‌' नघाःः ७।३ | ११२॥ 
नद्यन्तात्‌ परेषां डङितामाडागमः। 
( व्रद्धिविधिसचम्‌ ) 
१९७ आटश्च ६ । १ । १९० ॥ ध 
आट)ऽचि परे बरद्धिरेकादेशचः। बहृश्रेयस्ये । वदहृश्ेयस्याः। नद्य- 


अलोऽन्त्यपरिभाषा से हस्व आदेश अङ्क के अन्त्य को होगा । 

हे बहुश्रयास-नदीसंज्ञक होने से बह्ृश्रेयसी शब्द्‌ के अन्त्य ईकार को 
पक्त चत्र सहस्व द्रुमा आर तवर हंस्वान्त अङ्ग हो जाने से एङ्हस्वात्‌- 
सूत्रसंसुकेसकारकालोपहोगया। 

१९६ आण्‌ इति- नयन्त शब्दों से प्रर डित्‌-ॐ, ङसि, ङस ओर 
ङिप्रत्ययों को आट्‌ आगम हो | 

सूर से आण्‌ पद है जो कि “आट्‌' के टकार को 'यरोऽनुनासिकोऽन्‌ना- 
सिके वा सूत्र से अनुनाचिक णकार होने से बना है| 

चतुर्थो के एकवचन मे बह्ृश्रयसी ए स्थिति मे नदयन्त वह्श्रेयसी 
शब्द से पर ङित्‌ “ए' प्रत्यय को आट्‌ आगम होगया । यित्‌ होने से आर 
आगम “ए के पूवं हु । 

१९७ आटश्च ति-आट्‌ से अच्‌ परे रहते बद्ध एकादश हो । 

वहुश्रयस्ये -- बहुश्रेयसी + आ ए इस दशा मे आट्‌ से परे एकार रूप 
अच्‌ होने से बृद्धि एेकार एकादेश हआ । तव॒ वह्शरेयसी +टः इस स्थिति 
मे यण होकर रूप वना | 

बहुश्रयस्याः--यह ङसि ओर ङस्‌ का रूप है। बहभोयसी +-अस्‌ 
यहाँ (१६६ आण्‌ नाः" सूत्र से आद्‌ ओर (१६७ आय्थः से बृद्धि तथा 
खकार को रुत्व विसग होकर रूप बना । 

नयन्तस्वादिति- नन्त होने से आम्‌ को नुट्‌ आगम होता है । 


न क 


ज जो पद स्रीलिङ्ग काही बोध करे पुलिङ्ग ओर नपुसकं का नहीं | 
इसका फलिता यही दुआ कि नित्यस्रीलिङ् हो । 





| 
॥६ 
| 





१८० ्घुसिद्धान्तकोमयाम 
न्तत्वाद्‌ नुट्‌-बहश्रयसीनाम्‌ | 
८ आम्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१९८ ष्डेराम्‌* नधाभ्नीभ्यः ` ७ । ३ । १९६ ॥ 
नयन्तात्‌१, आबन्ताद्‌, "नी शब्दात्‌ परस्य ङराम्‌ । बहुश्रयस्याम्‌ । 
उष पपोवत्‌ । 


जिया 


बहुश्रयसोनाम्‌-घ्ष्ठा कं व्रहुवचन वचन भ 


बहश्र यसी + आम्‌ इस दशा 


---~--- 


ते पर्वोक्तं प्रकार से नचन्त होनेके कारण आम्‌ को नुट्‌ आगम होने पर 


रूप सिद्ध दओ । 
१९८ ङरिति- नन्त; आबन्त ओर “नीः शब्द से पर “ङि को “आम्‌ 
आदेश हो ) 


बहुश्रयस्याम्‌-- वद्ुश्रेयसी + डि इस दशा मे नदयन्त सं पर हानि के 
कारण डं को “आम्‌' आदेश हआ । तव “आम्‌? को आट्‌ आगम ओर 
आयः से बृद्धि" यण्‌ होकर रूप सिद्ध होता है । 
शेषमिति “बदुश्रेयसी' शब्द के शेष रूप पपी शब्द के समान बनेंगे । 
क्योकि इस मे नदीक्राय-सम्बुद्धि, डितूप्रत्यय ओर आम्‌ मे-अधिक होता है 
वह बतलाया जा चुक्रा है | 








पण बहृभ्रयसीः बहश्रेयस्यौ, वहुध्ेयस्यः । 

स ? ह बह्श्चंयसि, 9. ह । 

वि बमम | ५ ब्यल्‌ । 

- ८  वद्धशरयस्या, बहुश्रयसीम्याम्‌; बु्रेयसीमिः। 

च बहुशरयस्य, बहुभ्यसीभ्याम्‌ बह्श्रेयसीमभ्यः । 

^ ५. 

+ ।ओ १ | 

५ = अशयस्यो बहुश्रेयसीनाम्‌ । 
1 वाम बहभ्रयसीषु ` । _ ` 


९ सून मं स्थित ^नव्याम्नीम्यः? पद्‌ का छद 
< - नद्‌] + आम्‌ ¬ नीभ्यः' इस 
प्रकार ह |. आंप्‌ः के पकार को अननासिकं मकार हआ दहै । ` त 


#. 2 शाम स दशा म (९४८३ ह्स्वनन्यापः 







॥ 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १८१ 


अडम्यन्तत्वाद्‌ न सुखोपः-अतिलक्ष्मीः । रोषं वहुश्रेयसीवत्‌। प्रधीः । 

अडन्यन्तत्वादिति-अतिखक्ष्मीः ( स्दमी का अतिक्रमण करनेवाला ) 
शब्द्‌ के ङथन्त* न होने से १७६ हल्‌-ङ्याब्भ्यो दीघांत्‌ सुतिसि-अप्रक्तं हट 
इस सूत्रसे सु के सकारका छोप नहीं होता । इसल्यि सकार को सत्व ओर 
विसगं होने से सविसगं रूप 'अतिखक्ष्मीःर' सिद्ध द्म । 

शोवभिति- -अतिल्मी शब्द के शेष रूप वहृश्रेयसी के समान वनेगे | 
अतिक्रान्तो ख्दमीम्‌' इस विग्रह मे “अव्यादयः क्रान्ता्यथं द्वितीयया 
वार्तिक से समास होने पर सिद्ध हये “अतिलदमीः शब्द के अन्तगत “रद्मी' 
शब्द छी नदी संज्ञा हो जाती हे, क्योंकि यह रच्मो शब्द्‌ समास होने से पव 
नित्यखरीलिङ्ध है, अव समास में गोण होने से पुंल्खिङ्ग हौ जाने पर मी प्रथम 
लिद्ध के ग्रहण के द्वारा नदी संज्ञा हो जाती है, अतः सव नदा काय होते हं । 

म्रधीरिति- प्रधी ( विशेष रूप से मनन करनेवाला ) शब्द सेषु में 
सकार को सुत्व विसगं करने से सविसगः रूप श्रधीः* बना | 

श्र्यायतिः इति प्रधीः । म्र पूवक ध्ये चिन्तायाम्‌" धाठु से ध्यायतेः संप्र 
सारणं च' इस वार्तिक से क्विप्‌ प्रत्यय ओर संप्रसारण आ । तव धरधर 
इस स्थिति मे ^संप्रसारणाचः सूत्र से एेकार्‌ का पूवरूप ओर हलश्च" के इकार 
को दीघ होकर प्रधीः शब्द बना हे। 

इस प्रकार यह शब्द नित्यस््रीलिङ्ग नहीं है, अतः नदी 'संज्ञा नहीं होती ` 








ओर सप्तमी के एकवचन यं डि के स्थान में आम्‌" आद्दा होने पर १६६ 


आण नथ्याः' से आट्‌ मी प्राप्त होता है । पर होने के कारण पहठे आट्‌ इआ। 
आर होने पर फिर नट्‌ प्राप्त हे । पर नहीं होता, क्योकि. परिभाषा है “सकद्‌ 
गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेवः अथात्‌ विप्रतिषेध स्थल से 
जिस शास्र का एक बार बाध हो जोता है, उसकी पुनः प्रदत्ति नहीं होती । 

१ (ल्मी शब्द मे जो ईकार है, वह %§' प्रत्यय का है “डी का नहीं | 
लक्तेमु ट्‌ ई च ४८ इस उणादि सूत्र से लतः घातु से &' प्रत्यय ओर सुट्‌ 

गम होने से “छद्सो' बनता हे | 
२ लदमी शब्द के समान उणादि %&' प्रत्यय से बने इए दीघं $कारान्त 


स्त्रीलिङ्ग अवी' आदि शब्दों से भी सु कालोप नदीं होता । अतः इनकाभी ` 








१८२ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( इयङ्वङ्विधिसत्रम्‌ , 


१९९ *अचि श्ुधातुश्रःवां °य्वोरियडवडौ * &। ४ ।७७ ॥ 


शलुमत्ययान्तस्य, इवर्णोबणौन्तस्य धातोः, भरू इत्यस्य चः अङ्गस्य 
इयङ्वडे स्तोऽजादौ प्रत्ययं परे 1 इति प्राघ्र 
( यणादेशविधिसूचरम्‌ ) 


२०० शएरनेकाभ्चोऽसंयोगपूषेस्यः ६ । ४। ८२ ॥ 


ओर डन्यन्त न दहोनेसेसखु काठोप मी नहींहोता। 

प्रकृष्टा घीय॑स्य' इस विग्रह से यदि प्रधी" शब्द बनेगा, तो (धीः शब्द्‌ 
के नित्यखरीलिङ्ध होने से प्रथमलिङ्धग्रहणं च' से नदी संज्ञा होकर “अतिलद्मीः 
के समान रूप बनेंगे । 

. १९९२ अचि इति--श्नग्रत्ययान्त रूप, इवर्णान्त ओर उवणान्त धातु रूप 
तथा भर रूप अङ्ख को इयङ्‌ ओर उवङ्‌ आदेश होते दै अजादि प्रत्ययं परे रहते 
इकार को इयङ्‌ ओर उकार को उवङ आदेश होगा । 

इन आदेशौ मे अङ्‌ इत्संज्ञक दै, यः ओर उव्‌, मात्र आदेश होते 
हे । अतः; ङित्‌ होने से ये आदेश अद्ध के अन्य इकार आर उच्छार के ही 
स्थान मे होते दै । 
इति प्रप्र इति-पूबग्रदर्ित रीति से ध्यै" धातुसे सिद्ध रधी शब्द के 
ग्रथमा कै द्विवचन में श्रधी +ओः इस ` स्थिति मे इवर्णान्त घातु रूप अङ्ख 
“रधी? से अजादि विभक्ति ओं परे होने से अङ्ख के अन्त्य कारः के स्थान में 
(इयङ ` प्राप्त इञा । | ' 
२०० एरनेकाच इति-धात का अवयव संयोग पूवं में नहीं है जिस इवणं 
ससु मं खविसगं सूप होता है । निम्नषखित प्च में एसे शब्दों का सणन 
किया गया है-- | 
क अ अवौ-तन्त्री-तरी-कक्मी-धी-ही-श्री णामुणादितः | . 
द अपि स्रीलिद्धव्र तीनां सोर्खोपो न॒ कदाचन | १ 
अथात्‌--अवी ( मेड ), तन्त्री ( वीणा, तारबाे 
चमी (धनकी अधिष्ठात्री देवी, सम्पत्ति), धी (बुद्धि). 


इन उणादि से सिदध, सातः शब्दो के सीलि 


ही (ल्जा), श्री (लक्मी) 
ज्ञ होने.पर भी“सुःकां लोप नहीं होतः 





~> ॐ ध 
~" कः श 





~ (प 


>~ 
५॥ 


बाजे ), तरी ८ नाव ), 11 


अजन्तपुंल्छिङ्खप्रकरणम्‌ | ` १८३ 


धात्ववयवसंयोगपर्वो न भवति य इवणेः तदन्तो यो घातु, 
तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्याद्‌ आजादं ्रत्यये। 
प्र्यो । प्रध्यम्‌ । प्रध्यः । म्रभ्यि ।. रोषं पपीवत्‌ | 


के, वह इवणं है अन्त मेँ जिस धातु के, वह धातु दै अन्त मे जिसके, एेसा ज्ञो 

अनेकाच्‌ अङ्क, उसको यण्‌ हो अजादि प्रत्यय परे रहते | 

म्रध्यौ-- प्रधी" + ओः इस दशा मै इव्णान्त धातु धीः है, तदन्त अने- 
काच अङ्क प्रधी" है उससे पर अजादि विभक्ति “ओः है ओर इवण से पूव 
संयोग भी नहीं । अतः पूवसू से म्रा इयङ्‌ को बाधकर इस सूत्र सं यण्‌ 
द । 
यण्‌ अलोऽन्त्यपरिमाषा से अन्त्य वणं ईकार को दज । 

प्रध्यम्‌ श्रधीर + अम्‌' इस दशा मेँ पूवं सू से इयङ्‌ प्राप्त है, उसको 
वाधकर प्रकृत सूत्र से यण्‌ होकर रूप सिद्ध दा | 

प्रध्यः--जस , रस , ङसि ओर उस-इन चार स्थलों से “एरनेकाचो 
संयोग पूवस्य इस प्रकृत सूत्र से यण्‌ होकर रूप बनां हं । 

प्राध्य- डि में प्रक्रत सूत्र से यण्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

षसिति- प्रधी शब्द्‌ के शेष रूप पपी शब्द्‌ के समान. वनंगे | 


प्र प्रधीः, प्रध्यौ, प्रध्यः 1 ¦ च० प्रध्ये, प्रधीभ्याम्‌, प्रधीभ्यः । 
स० दः” = हेः । व | प० प्रध्यः, ॐ प | 
द्वि° प्रध्यम्‌; "` य भ्यः अध्यास्‌ । 
त° प्रध्या, प्रधीभ्याम्‌, प्रधीमिः । ` सं प्रध्यि; > प्रघाषु । 
~~~ जे 


१ यँ सर्व-प्रथम (इको यणचि से यण्‌ , उसको बाधकर पूवंसवणं दीघ, 
उसका ्दीर्घाजसि चः से निषेध, पुनः इको यणचि से यण प्राप्त हे, तब 
उसको बाधकर इयङः प्राप्त होता डे, उसको बाधकर प्रकृत सूत्र से यण्‌ होता 
है| इस प्रकार साधन की प्रक्रिया यहाँ होती है। इसी प्रकार अन्य प्रयोगं 
मे मी समञ्चना चाहिये । 

२ यहाँ पहले “इको यणचि से यण्‌ , उसको बाधकर पूवसवणं दोष, उखको 
बाधकर “अमि पवः" से पूवरूप, उसको बाधकर तब ` अचि श्नु से इयङ्‌ 





१८४ | रघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


एवं-म्रामणीः । ङौ तु-ग्रामण्याम्‌ | 
अनेकाचः किम्‌-नीः, नियो, नियः} अमि शसि च परत्वादि- 
यङ्-नियस, नियः । ङराम.-नियास. । 

















, प्रधौ शब्दके सूपोंमे दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक हे ; एक नदी 
संज्ञा का न होना, दसरी बात यण्‌ हो जाना | 
एवसिति--दइसी प्रकार अथात्‌ प्रधी के समान मामणी ( ग्राम करा नेता, 
नम्बरद्‌ार ) शब्द्‌ के मी रूप वनते हे । 
ग्रामणीः--रामणी +सु इस दशा में प्रधी के समान ड्यन्त होने से 
सकार का रोप नदीं दूजा । 
ङे तु--परन्त डि" मे ८१६८ ङेराम्रदयाम्नीभ्यः" सूच से “डि* को आम्‌ 
आदेश होने से भ्रामण्याम रूप वनता है। क्योकि श्रामणी१ शब्द में नी 
शब्द है, उससे पर “डि को आम्‌ विहित है । 
अनेकाच इति-अङ्ग अनेकाच हो, यह क्यों कहा १ इसंका फर दै (नी 
शब्द्‌ मे यण्‌ न होना । नीः (लेजनेवाा ) शब्द एकाच दै अनेकाच नदीं । 
अतः इसमे यण्‌ आदेश न हो सकेगा, पूव (१६६) सू से इयङ्‌ हो जायगा । 
नीः-- प्रथमा के एकवचन से डन्धन्त न होने से हल्ड्यादि लोप न होगा 
अतः सु को स्त्व विसग होंगे ओर तब सविसगं कूपर होगा । 
नियो --^नी + ओ' इस दशा भे पटे शको येणचि' से यण्‌ , उसको 
बाधकरः पूव सवणदीघ, उसका दीषाजसि चः से निषेध, पुनः यण प्राप्त ह्येता 
दै, उसको वांधकर “इयङ्‌ आदेश हो जाता है । 
चियः- जस ओर रसमे भीं पृववत्‌ -इयङः अ देश होता हे | 





व 0. 
परा होता दै । उसका “ए्रनेकाचो-' इस यणाविधि से बाध होता है । 


बह ० ।स्वताघक माव अच्छी तरह याद्‌ रहना चाहिये । द्वितीया तक 


पृवाक्ति यथाप्रास्तःबाध्यवाधकमाव रहता दै । उसके गे केव “ इको यणचि 
अचिश्नवाठु- ओर एरनेकाचो-' इन तीनों का । _ ` 


६ ग्राम नयतीति भ्रामणीः। “अभग्रामाभ्यां नयतेः से नकार को णकार 


हज दै । अ्र-शन्द से अग्रणीः बनता दै। इसके 
छनान बनेगे। - ~ 6 





च ¶ ~ ` , "+ ङ ६; प = १५ # =, 
क ऋ रै ७. १ ५ ॥। † ति ११ 
~ प अ 








अजन्तपुल्लिङ्प्रकरणम्‌ । 44 


असंयोगपूवेस्य किम सुश्रियो, यवक्रियौ । 


कका > क 





अमि इति--“अमः मे “अमि पूवः" से पृवर्प ओर शस्‌! में प्रथमयोः से 
ुदसवर्णैदी्ं प्रात था, पर होने के कारण उद इयद्‌ वाध ॒ठेता है | तव 
“नियम्‌? ओर "नियः" ये रूप वनते हं । 
डेरामिति- सप्तमी के एकवचन में “नीः शब्द्‌ से पर होने के कारण 
1111. 
वनी यो ~ निय जलिध नीभ्याम्‌, नीम्यः। 
9 


ल 111१० न्व | 
द्वि° नियम्‌ 0 
त° निया, नीभ्याम्‌, नीमिः.।.। ° नियाम्‌, + नीषु । 


१ असंयोरोति- इवर्ण के पूव संयोग नदीं होना चाहिये, यहं क्था ऊ ! 
सका फल है सुश्रियो ओर “य युक्रियौ मे यण्‌ न दोना | यहाँ दोनों जगहं 
इवणं से पुवं संयोग दै । अतः यण न जाः तव इयङ्‌ होकर रूप वना । 

रसुश्री ८ अच्छी तरह से -आश्रय्‌ ठेनेवाला , 


॥ 1 


भ्र० सुप्र; सुश्रियौ, सुश्रियः । | च स॒श्िधः सुश्रीभ्याम्‌ सुश्ीभ्यः । 
सं° हे १) हे १) द 21 । प० सुश्रियः, ११ ष .-८॥ 
द्वि° सभ्यम्‌ ~ ;; व न 
त° सुश्रिया, सुश्रीभ्याम्‌, सुभ्रीमिः । । खर खश्चिवि, | > सुश्रीषु । 


इसी प्रकार यवक्री ८ जौ खरीदनेवादा ) चन्द्‌ के भ स्प वनगो । 


क ~ ~~~ न कय 
1 मि  - ~~ 





९ संयोग मी जव धात का अवयव होगा, तमी यण्‌ निषध होगा । “यवक्रीः 
सुश्रीः शब्दों मे संयोग धाल का है, अतएव धात्ववयव दै । “उन्नी' ( उन्नति 
करनेवाङा ) शब्द मे संयोग तो हे, पर बह उत्‌ उपसगं के तकार को मिला- 
कर बना है । अतः यह धातु का अवयव नही, इसखियि य्ह कोई चति नही, 
निषेध न लगेगा, यण्‌ हो जायगा । ` उन्न्यौ, उन्न्यः आदि रूप बनेगे । 
२ सुष्टु श्रयतीति सुश्रीः" इस व्युयत्त से बते सुश्रीः शब्दके ये रूप 
ह । “शोभना श्रीः" इस विग्रह से सिद्ध “सुश्री शब्द्‌ मे तो नित्यस्रीलिङ्क होने से 
नदी संज्ञा हो जायगी ओर "हुभेयसी' के समान सूप बनेगे । 


~ 


म (द ॥ 


"ग । इ 
आ. | क च 
" ॥ 
> = 
~ ^ 





१८२ रुघुसिद्धान्तकौुदाम्‌ 


्‌ ( गतिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
२०१ "गतिश्च १।४।६०॥ 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । 
गतिकारकेतरपूवेपदस्य यण्‌ नेष्यते-शुदधियौ | 
( यण्‌ निषेधसू्रम्‌ ) 


२०२ नं भूसुधियोः. & । ४। ८५ ॥ 


२०१ गतिश्चेति- श्रः आदि क्रिया के योग म गतिसंज्ञक (भी) द्य। 
` प्रघ शब्द्यें रका धीः क्रिया के साथ योग है, अतः इसकी गति- 
संजा होगी | 
भा कहने सं गति ओर उपसग-दोनों संज्ञाओं का समावेश होता हं । 
प्रधा" म "प्रः उपसग मी हे ओर गति मी। फल दोनों संज्ञाोंका भिन्नभित्र 
` शद्धा धांयस्य सः" इस विग्रह से सिद्ध शुद्धधो ( शुद्ध ञुद्धिवाला ) शब्द 
मे “शुद्धः शब्द प्रादि नहीं, अतः गतिसंज्ञाः न होगी | 
, गतिकारकेति--गति ओर कारक से भिन्न यदि 
छतों यण उष्टं नहां | 
शुद्धधियो- यहाँ सुद्धा सेष्द्‌ मे पूवपद्‌ शुद्ध न गति हे आरन 
कारक ` › अतः यण्‌ न होगा । तव इयङ्‌ आदेश होकर रूप बनेगा | 
शुद्धा शब्द्‌ के शेष रूप “सुश्री' के समान व॑रो | 
खुधीौ-( अच्छा चिन्तन करनेवाा ) शब्द कँ सु मे विसगं होकर 
खधीः" सूम बनेगा । उन्धन्त न होने से शयुः कां छोपं नही होता । शष्ट 
ध्यायति इस विग्रह मे “सुधीः शब्द बना है 


1 ५ भू इति- मू ओर सुधी राद को अजादि सुपर परे रहते यण 
न्‌ 





पूवपद हो तो एेसे अङ्ख 












१ अङ्‌ व्यायतिः इस विग्रह्‌ से सिद्ध शुद्धधीः शब्द भे पर 
ब्द मे पूवपद. शुद्ध 
कमं कारक होगा । अतः इसमे यण होगा । | ५ ८ 


_ २ भना षयस्व" इख व्यस्त से सिदध सुधी" 
प्रकार होगे । स राब्द के भीखूप इसी 


कि < 
# 9 











अजन्तपल्लिङ्ध प्रकरणम्‌ । १८७. 


एतयोरचि सुपि यण्‌ न । सुधियौ, सुधिय इत्यादि । 

सुखमिच्छतीति सखीः, सुतभिच्छतीति सुतीः। सुख्यौ, सुत्यौ । 
सख्युः, सुत्युः । शेषं प्रधीवत्‌ । 

राम्मुहे रिवत्‌ । एवं भान्वादयः। 


रेः 
सा 








१सुधियौ--सुषी + ओः यहाँ यण्‌ का निषेध हो गया । तब "इयङ्‌ 
यदेश होकर रूप सिद्ध होगया | | 

(सुधीः शब्द के रूप सुश्री" शब्द्‌ के समान बनेंगे | 

सुखमिति- सुख चाहनेवाला । खी! ओर सुत-पु्र-चाहनेवाखा 
सुती? कदा जाता है । ये दोनों भी इकारान्त हैः पर ईकार डी का नहीं । 
क्यजन्त से किप्‌ प्रत्यय ओर (क्यचि च' से “' हआ दै । अतः डथन्त न होने 
से सः के सकार का हल्ड्यादि ोपन होकर स्त्व विसगं होते ह ।- 
सुखीः, सतीः । 

सुख्यौ--शखली + ओ इस अवस्था भे "एरनेकाजः--' से यण्‌ हआ । 
इसी प्रकार शयुत्यो" में भी । क्यजन्त होने से इनमे धाठत्व ह । 

युख्युः-- “सुखो ¬+ अस्‌ इस द्लामे "एरनेकाचः से यण्‌ होकर सुख्य्‌ 
असः रेसीं स्थिति बन जाने पर ॒शख्यत्यात्परस्य' सत्र से कृतयणादेश दीघं खी 
शब्द से पर ङसि ओर ङस्‌ के अकार को उकार होकर सकार का शत्व विसगं 
करने से रूप सिद्ध होता है । | 

ल्यु? मी खसख्युः के समान ही सिद्ध होता ह । 








१९ ययँ पहठे “इको यणचिः से यण्‌, उसको बाधकर पूवसवणेदीघं 
सका दीर्घाज्जसि चः से निषेध, पुनः “इको यणचि से यण्‌; उसको बाध- 
कर ८१६८ 'अचिश्ल- से उवङ्‌, उप्तको बाधकर (एरनेकाचः. से यण्‌ 
उसका “२०२ न म्‌ सुधियोः से निषेध होकर पुनः (अचि रन्‌-ः से इयङ्‌ होता 
ह । बाध्यबाधकभाव की यह प्रक्रिया याद्‌ रखनी चाहिये । द्वितीया तक बाध्य- 
बाधकमाव कीं प्रक्रिया यही रदेगी । उसके आगे इको यणचि, “अचि 
श्लु-2, (एरनेकाचः ओर “न भूसुधियोः क बाध्यबाधकभाव की अक्रिया. 
रहेगी । ्‌ 
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~ २०३ ठव्वदिति--सम्बदधिमिल सवनामरस्थान प्रे 





१८८ खघुसिद्धान्तकोौमुयाम्‌ 
( व्रज्वद्धावविधिसूरम्‌ ) 

०३ तेर्ज्पत्‌ "क्रोष्टुः ७ । १ । ९५ ॥ 
असस्बद्धौ सवनामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्ट ब्द; 
प्रयोक्तव्य इत्यथः । 

शेषमिति-युखी जौर सुती शब्द ऊ रोष रूप प्रधी" के समान वनते है| 
कवल ङसि" ओर (ङस में व्यत्यासरस्य सून सं उकार आदेश रूप कायं 
अधिक होता हे 


दकारान्त शब्द समात्त 
( हस्व उकारान्त शब्द-- 
सार्खयुः ९ भगवान्‌ शाव ) शाम्पु +सु" | इस दशः सें छ 
प द्शा मे सकार? 
उसके रकार को विरगं होन स लप द = € स 
र रवत्‌ राग्ध शब्द्‌ के रूप हरि' शब्द के समान ही 


वनेगे | 
राग्भु शब्द्‌ के हस्व उकारान्त 


होने से हरिः के समान “शोषो व्यसखि' 


सूत्र से घिसंज्ञा होती है, अतः धिसंज्ा निरि 
मत्तक कृ › शब्द वे 
१1 य हरि' शब्द के समान 
(व स स ध राग्भ्वः | | च० शम्भवे राम्सुभ्याम्‌ , रम्भुभ्यः| 
दिऽ सराम्भुम्‌ | ह ध ५ शम्भो ११ 27 
त्र° शम्भुना र ध समग्भूल्‌ । | ० )  शम्भ्ब | राम्भूनाम्‌ | 
ध स गम्धुभिः । । स° शम्भौ शम्भुषु । 
--इसी प्रकार 5९ 
भानु ( सूय ) आदि हस्व उकारान्त सभी शब्दो 
कोष्टु-( गौ 
दड़ ) शब्द 
) शब्द्‌ के रूपों मे अन्तर पड़ता है बह आगे ताया 


ब्द को त्ृस्वद्धाव होता हे अर्थात्‌ 
यन्द का प्रयोग करना चाये 1 
स्प पल से क्रोष्टु शब्दके स्थानें नरोष्ट 


रहते क्रोष्टु १ (गीदड) 
कष्टु शब्द्‌ के स्थान यें क्रोष्ट' ऋकारान्त 





ाभ्द्‌ --------~ ्द आदेश हो गया। तव. हो गया । तब 





| 


अजन्तपुंल्लिन्घप्रकरणम्‌ । १८९. 


२ € रुणविधिसू्म्‌ ) 
२ 8 ४ +ऋतो डिसवंनासस्थानयोः° ७ । ३ । ११० ॥ 
ऋतो.ऽङ्गस्य गुणो ड सवेनामस्थाने चं । इति प्राप्ते । 
( अनङ' अदेशविधिसूतरम्‌ , 
२०५ ऋद्‌-उचनसृस्पुरुदंसोऽनेदसां ° च ७ । १ । ९४ ॥ 
ऋदन्तानासुश्चनसादीनां चानङ स्याद्‌ असम्बुद्धौ सो । 
( दीर्थविधिच्म्‌ ) ` 
२०६ अप्‌-तृन्‌-ठच्‌-खघ-नष्ठ-नेष्टुखष्टु-्षतु-दोत्-पात्‌- 
प्रशास्तृणाम्‌ & । ७। १९ ॥ 
अवादीनाग्ुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने क्रोष्टा, | 


इसके रूप ऋकारान्त शब्द के समान बनये । 
= = ¢ 
२०४ ऋत इति-ऋकारान्त उद्घ को गुण हो, डि आर्‌ सवनामस्यान 
प्रत्यय परे रहते - 





- का साका क - --- ~~~ ~ 
द ोकिकयननेकनक ----- ~~~ = 


८ 9 अवस्था = तकार [न्त अ ८ २ ६3 
इतिवा श क्रोष्ट्‌ः को खु 
सवनामस्थान परे होने के कारण गुण ग्रात्त इजा । 


< 


२०५ ऋदुरानेति- ऋकारान्तं, उशनस्‌ ( श॒क्र आचाय ), पुरुदंसस्‌ 


८ बिल्ली ) ओर अनेहस्‌ ( समय ) शब्दों को अनङ_ आदेश हो सम्बुद्धि।मन 
सु परे रहते । | 

अनङ्‌ का अङ इत्‌ है । अतः इत्‌ होने से अनङ्‌ आदेश अन्त्य के 
स्थान मँ होता है । | 

क्रोष्टुः शब्द ऋकारान्त है, प्रथमा के एकवचन मे सस्ुद्धिभिन खु परे 
हने के कारण अन्त्य ऋकार के स्थान मे “अनङ्‌ आदेश हो जाता हे, 
तब ^करोष्ट्‌ अम्‌ सृ' एसी स्थिति व्रनी । ्‌ 

(उशनस्‌ आदि शब्द हलन्तपुल्लद्ध म बताये जा्येगे । 

२०६ अनिति--अप्‌ ( जक ); वृनप्स्थयान्त,  चचूसस्ययान्त, स्वसु 
( बहिन ‰ न्व्‌ ( दादा, अपनी लडकी का ल्डका ), नेष्ट ( दान देने- 


१ त्ता स्यात्‌ सारथौ द्वाःस्थे" इत्यसरः । 
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१९० घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


क्रोष्टारो, कोष्टारः, क्रोष्टारम्‌ , कोष्ट । 
( तरञ्वद्‌भावविधिसू्रम्‌ ) 
२०७ विभाषां “ततीयादिष्वचि ७। १।९१ ॥ 


न ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~--~-------- व्व वाल -च््---- 
वाला ), त्वष्ट ( एक विशेष असुर ), सत्तु ( सारथि या द्वारपाक ), होतृ 


( हवन करनेवाढा ), पोत्र ( पवित्र करनेवाला ), ओर प्रशास्त ( शासन 
करनेवाखा ) शब्दों की उपधा कों दीघं हो सम्बुद्धिमिन्न सव॑नामस्थान 
प्रत्यय परे रहते | 

क्रोष्टा क्रोष्ट्‌ अन्‌ स्‌' इस दशा मेँ त्रच्वद्धाव होने से वजन्त ्रोष्ट 
शब्द क्रोष्टन्‌' से परे सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थान सु के होने से उपधा अकार 
को दीष ह्ुजा । तव करो्टान्‌ स? इस स्थिति मे पठे ८१७६ हल्ड्यादि- 
सू से अष्क्त सकार का ओर फिर १८० नलोपः सूत्र से नकार का ढोप 
होकर क्रोष्टा" रूप सिद्ध हज । 

यद्यपि यहाँ 'सबनामस्थाने चाऽसंबुद्धौः से भी दीर्घ हो सकता हे, तथापि 
घर होने से अपतन्‌ सूत्र से दी हआ । 

कोष्टारो-क्रोष्ट + ओ' मे सर्वनामस्थान ओः पर होने से २०४ 
तोडि सुत से गुण होकर शनोषटर्‌ ज एेसी स्थिति बन जाने पर प्रकृत 
सू से दीं हमा । स 

कोष्टारः--अस_ 1 क्रोष्टु -[- अस इस दशा में पूववत्‌ गुण ओर दीघ 
दोता है मौर सकार को स्त्व विसग होति है । 
„_ सम्बद्ध मेदे क्रोष्टो शमु के समान । सम्बुद्धि मे तरज्वद्धाव का निषेध 
किया ग्या हे, अतः ऋकारान्त नहीं बना | 


. संबोधन के शेष स्थल ये प्रथमां के समानं ‹ वः 
रूप बनते हे । = परथमा के समान हे क्रोष्टारौ € क्रोष्टारः 


कोषटारम्‌--करोषट + अम्‌? इख अवस्था मं स 
, 2 + अम्‌ इख अवस्था मे सवनामस्थान गुण तज- 
न्तो धा दीघं होकर सूप सिद्ध इञ । ध 


2 कोष्टून्‌--गख म सखवनामस्थान न होने से वज्वद्धाव नहीं आ । 
अ ५ ओर तस्माच्छसो- से सकार को नकार होकर रूप बना । 
१०८ ॥ भषेति-अजादि वृतीयादि (टा, ॐ, उसि, ङ्स, ओख. , आम्‌, 
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अजन्तपंल्लिङ्घप्रकरणम्‌ । १९९१ 


अजादिषु तृतीयादिषु क्रोषटुवौं त्ञ्वत्‌ । कोष्ट । करोष्ट । 

८ उकारदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२०८ ऋतः उत्‌' ६ । १ । ११९ ॥ 
ऋतो ङसिङसोरति “उत्‌ एकादेशः । रपरः । 

( सलोपनियमसूरम्‌ ) 
२०९ रात्‌^ सस्य: ८ | २।२४॥ . 
रेषठात्‌ संयोगान्तस्य सस्येब रोपो नान्यस्य । रस्य विसगः-- 
क्रोष्टुः । करोष्ट्रोः । 


( वा ) नुम्‌-अचि-र-कउद्धावेभ्यो चट्‌ पूवेविप्रतिषेधेन । 








डि ) विभक्ति परे रहते कोष्ट" शब्द्‌ विकल्प से तरृज्वत्‌-ऋकारान्त-दहो । 
करोष्रा- तृतीया के एकवचन मे क्रोष्टु + आः इस दशा मे अजादि तृती- 
यादि विभक्ति परे होने से प्रकृत सू के द्वारा विकल्प से व्रच्वद्भाव इमा । 
तृज्वद्धाव पक्त मेँ “कोष्ट +आ इसं स्थिति मे (टको यणचि" से ऋकार को 
यण्‌ रेफ होकर क्रोष्रा रूप सिद्ध दज । | 
कष्टे करोषट+ ड इस दशा म पूववत्‌ यण्‌ होकर सूप बना । 
२०८ ऋत इति-- ऋकारान्त अङ्ग से सि सौर डस्‌ का अकार परे रहते 
ूवं पर के स्थान मे उत्‌" एकादेश हौ । 
उत्‌ मे तकार इत्‌संज्ञक हं । 
एकादेश कहने सेत्‌ आदेश ऋकार ओरअकारं दोनों के स्थान मे होता हे । 
रपर इति--उकार आदेश ऋकार के स्थान म विधीयमान अण्‌ होने से 
“उरण्‌ रपरः” सूत्र से खर अर्थात्‌ “उर्‌' रूप में होता दे । | 
तरोष्ट शब्द से ङसि ओर ङस मे कों + अस ° इस दशा मे ऋकार से 
दसि जोर ङ्स_ का अकार परे होने से दोनों के स्थान मे उर्‌ एकादेश इञ । 
तब कक्रोष्टुर स एेसी स्थिति टद 
२०९ रात्सस्येति-रेफ से पर संयोगान्तं सकार क] ही रोप हो, अन्य 
कानदहो। 
यह सूत्र संयोगान्त रोप का नियामक है । यह नियम करता हे किं रेफ से 
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१९२ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


क्रोष्टूनाम्‌ । क्रोष्टरि । पन्ते हलादौ च राम्मुषत्‌ | 


पर स योगान्त खोप होता है तो केवल सकार काही होताहै अन्य वणका 
नहीं 
क्रोष्टुः क्रोष्टुर स › इस दशा ये इस नियम सेरेफसे पर सं योग ^ 
स॒ के अन्त सकारःका कोप द्भुआ ओर तवरेफको व्रिसगं होकर सूप सिद 
हआ | | 
क्रोष्टो ` इस दशा मे ऋकार को यण-रेफ-मौर 
स्कार को रुत्व विसग होकर क्रोष्ठोः' रूप वनां 
(वा) लमिति-- "नुम्‌, अच्‌ परे रहते रेफ आदेश ओर तृज्वद्धाव 3 कौ 
` अपन्ता पटे पृवविप्रतिषेध से आम्‌ को नर हो | 
विप्रतिषेध व॒ल्य-वल-विरोध को कहते है यह विप्रतिषेधे परं कायम्‌" इस 
सूत्र का व्याख्या मे बताया जा चुका है | 
तल्यवबरर्विरोध उपस्थित होने पर जब ¶विप्रति 
शाख को प्रवरता मानी जाती है, तब उसे “पर 


वशा का वख्वाच्‌ माना जाता ह तव॒ पृवेविप्रतिषेधः कहा जाता है । 


यह नट्‌ शास्र च॒मादिशास् की अपेक्ता पूव है ओर इस वचन से उसे प्रबट 
कहा जा रहा हे, अतः पूवंविप्रतिषेध दुआ | 


= २, श करना इ हे, यहां बार्विककरार तै (्लमचिर-” क समानं 
वचन कषे है। भाष्यकार ने विप्रतिषेध स च के “परः शब्द का इष्ट अर्थं कर (जो 


काय इष्ट हो, वह किया जायः यह निर्णय किया है । अतः उनके निर्णय के 

` अखार्‌ वातिककार के वचनो की कोई अ लर्वकता नहीं रह जाती, अत एव 
माष्यकार ने पूवविप्रतिषेध के वार्विकों का प्रत्यास्यान-खण्डन-कर दिया है । 

क्रष्टूनाम.- क्रोष्टु + आम्‌ स्थिति मे "विमाषा त्रतीयादिष्वचिः 

सृत < वृन्यद्धान. ओर शस्वननापो नुद से नु मासि हे । त्ज्वद्धाव आम्‌ से 

भिन्न अजादि विभक्तियों मे चरितां दै ओर नुट्‌ क्रोष्टु शब्द से भिन्न शब्दों 

मं । यहां दोनों की प्राति हैः अतः १ विमतिभिय सू से 


९ तम्‌--दकोऽचि विभक्तीः | २ अचि-रभाव 
दावः- तृज्वत्‌ क्रोष्टु ॥ ० 





पधे परं कायम्‌" सच्च से पर 
विप्रतिषेध कहते हँ ओर जव 


हे । विप्रतिषेध सत्र से पर 











१३ अजन्त पुष्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १९३ 


होने के कारण त्रज्वद्धाव प्राप्त होता है, प्रकृत वार्तिक से प्रव होने के कारण 
^नुट्‌' होजाता हे । तव क्रोष्टु नाम्‌” इस स्थिति मे (नामि'से दीघ होकर 
क्रोष्टूनाम्‌! रूप सिद्ध होता हे । 

नु्‌ होने पर भी तृज्वद्धाव नहीं होता, क्योंकि तवर “आम्‌ प्रत्यय अजादि 
नहीं रहता, अतः पुनः व्रव्वद्धाव की पापि ही नहँ । 

रोष्टरि -- "डि" मे तृच्वद्धाव होने पर ऋतो ङिखवनामस्थानयोः” से गुण- 
रपर अक्रार-अददेश होकर रूप सिद्ध दुभा | 

पत्ते इति- तृच्च द्धाव के अभावपक्त म ओर हादि विभक्ति मे क्रोष्टु 
शब्द्‌ के रूप "शम्भु" के समान बनेगे । 
प्र० क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः । | च° { कोष्ट, कोष्टम्याम्‌, कोष्ुम्ः। 


क्रोष्टवे, 
सं०्हे क्रोष्टो, हे. हे, । | पं० (क्रोष्टुः = क 
क्रोष्टोः 
द° क्रोष्टारम्‌, +; क्रोष्टून्‌ । | घ० { „ क्रोष्टोः क्रोष्टूनाम्‌ । 
„ क्रोष्ट्वोः 
करोष्ट्राकोष्ट्याम्‌ क्रोष्टुभिः । | स° { करूर, ?' क्रोष्टुषु । 
° १ क्रोष्टुना करोषठौ 
हस्व उकारान्त शब्द समाप्त । 
दीधे ऊकारान्त शब्द 


हू गन्धव )--शब्द से खु॑म॒रुत्व विसम होकर शः" रूप बना । 

हृदो + ओ" इस दशा मे इको यणचि से ऊकार को यण्‌" होकर 
सिद्ध इञ । { 

हूहः-जस. मे भी पूववत्‌ १यण्‌ होकर यह स्प सिद्ध होता हे । 

अम्‌ मे “अमि पूवः, से पूवैरूप होकर हम्‌ खूप बनता हे । 

९ युयं पहरे (इको यणचि" से यण्‌ प्रात होता है, उसको बाघकर 
धर्लवणैदीर्षं प्र स होता है । उसका (दीर्घाज्जसि चः निषेध कर देता है । तब 
फिर इको यणचि" से ही यण्‌ होता हे । 


१९४ ्‌ ठघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ | 


| अतिचमू शब्दे तु नदीकायं' विशेषः । दे अतिचञ्ु । अतिचम्बे | 
।  अतिचम्बाः। अतिचमूनाम्‌ । अतिचम्बाम्‌ । 
| खलपूः । 


हूहून्‌-यह रूप शस. में पूवंसवणदीघ ओर सकार को नकार कर देने से 
। वना | | 
| । टू शब्द के रूपों को सिद्धि में 216 अधिक कृरिनाई नहीं श सब अजादि 
| वियक्तियों मे (शस को छोडकर यण्‌ कर देना हे ओर हटादि मे र, मिला 
| देना मात्र है, जहाँ प्रत्यय का अवयव सकार दै वहाँ उसके विसग हो जाते 
| है । सप्‌ मे मूधन्य मी होता दै । 
॥ अतिचमू ङब्दे-अतिचमू ( सेना का अतिक्रमण करनेवाला ) शब्द 
/ को हूः शब्द को अपेक्ता नदीसंज्ञा का कायं अधिक होता है | 
| ॥ अतः नदीसंज्ञा होने से नदी्ज्ञा निमित्तक काय होगे ही | 
॥ ` चमू. ( सेना ) शब्द नित्य सखरीलिङ्ग है ओर यद्यपि अतिचम्‌ः शब्दम 
1 गोण होकर वहं पुंलिङ्ग होगया हे, तथापि प्रथमलिद्गग्रहणं चः इस वचन 
` के अनुसार यहा नदीसंज्ञा हो जाती दे। ं 
नदीसंला के काय--सणबद्धि मे हस्व, ॐ, ङसि ओर ङस मे आद्‌ 
आगम, आम को नर्‌ ओर ङि को आम्‌ आदेश ये छः हे । यही यहाँ दिखाये 
त | ध हे अतिचमु- हस्व | दज |. अतिचम्बे-ङ का रूप, आट्‌ आगम नदी 
काय, इदि ओर्‌ यण्‌ हूए । अतिचम्बाः-ङसि ओर स्‌ कासूपर। आट्‌ | 
आगम नदीकाय, द्धि ओर. यण्‌ हृष । अतिचमूनाम्‌-आम्‌ का स्प । । 
7 शव उद्‌ इना । अतिचग्बाम्‌-डि का स्प । डि" को आम्‌ आदेश ओर 
आद्‌ आगम नद।काय, वद्धि ओर यणु हुए । 2 
पू; शब्द का खल पुनाति न~ -माजय यतिः ` ` । 
नाला जख्ग क्िएुजातेहै) को सफि । 
पू- क | | 
खख्पूः-प्रथमा के प्कवचन सु मे सकार को र ओर रेफ़ को विसर्ग ह । 
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अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १९५ 


( यण्विधिसूरम्‌ ) 
२१० ओः. सुपि & ।४।८३॥ 

धातवयवसंयोगपूर्वो न भवति य उवणेः, तदन्तो यो धातुः, 
तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण. स्याद्‌ अचि सुपि । खरुप्वो । खर्प्वः। 
एवं सुल्‌-आदयः। 

स्वभूः, स्वसुवो, स्वमुवः । वषाभूः । 

२१० ओः सुपीति- धात्‌ का अवयव संयोग पूव मे नदीं है जिस उवणं 
के, वह उवणं है अन्त मे जिसके, एेखा जो धातु ; बह धातु दै अन्त मे जिसके, 
ेसा जो अनेकाच्‌ अङ्ग, उसको यण्‌ हो अजादि सुप्‌ परे रहते । 

खर्प्वो खलपू + ओ" यह उवण से पूवं संयोग नही, तदन्त धाठु धुः 
है ओर तदन्त अङ्ग खल्पुः है, अजादि सप्‌ ओ" परे हे ; इसख्यि "यण्‌" " 
होकर 'खरूप्वोः बना । 

ललप्वः-जत्‌-शस्‌, मे डसि ओर डस्‌ में यण्‌ होने से यहं रूप बनता हे । 
द्वितीया मे-खरुप्वम्‌, खट्प्वो, खर्प्वः । 

इस प्रकार अजादि विमक्तियों म यण्‌ होकर रूप ॒बनेगं ओर हटादि 
विभक्तियों मे कोई विशेष कायं नहीं होता । 

एवसिति-इसी प्रकार अथात्‌ खल्प्‌ के समान सुट्‌ ( ख शोभनं छनाति- 
अच्छा कारनेवाठा ) आदि चब्दों के रूप वनेगे । 

रस्वभू ( स्वयं उन्न होनेवाखा, भगवान्‌ विष्णु वा ब्रह्मा ) 

स्वमूः- -^स्वमू +सु" इव स्थिति मे खु को रुत्व ओर विसग होने पर रूप 
सिद्ध द | 

स्वसुबौ--स्वम्‌ + ओ इस दशा मे पहले (इको यणचि' से यण्‌ प्रा 

> ¢ 
हआ । उसको बाधकर पूवंसवणं दीष प्रास्त हुम । उसका दीधाजसि च' से 
निषेध हो गया, पुनः इको यणचि' से यण्‌ प्रापि, उसको व्राधकर "अचि श्नु 
से उवङ्‌ आदेश कौ प्राति, उसको बाधकर "एरनेकाचः से यणु कौ प्राति 


या 








समान होगा । 
२ (्वमूनां ब्रह्मणि हरः इति मेदिनी । 








3 ` ब १ 


हो अजादि सुप. परे रहते । ` 





१९६ ख्घुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


( यणूविधिसूत्रम्‌ ) 
२११ 'वषांभ्वश्चे ६ । ४। ८४ ॥ 
अस्य यण. स्याद्‌ अचि सुपि । वषौभ्वौ इत्यादि ) 
( वा ) टन्‌-कर-पुनः-पू्ंस्य सुबो यण_ वक्तव्यः| 
टन्भ्बौ । एवं करमूः । 





1 








होती हे । इस यण्‌ का “न भूसुधियोः से निषेध हो जाता है! तव उवङ्‌ आदेश ` 


होकर रूप वनता हे । = 
स्वसुवः- जस का रूप है । इसकी सिद्धि मी पूववत्‌ होगी । 
प्र स्वभूः स्वञुवौ, ` स्वरुः । | च० स्वभुवे, स्वमूभ्याम्‌ स्वमूभ्यः। 
स 1.0 ससव >| 
द्वि° स्वभुवम्‌ , ,. » । | षर ,, स्वभुवोः, स्वुवाम्‌। 
@° सवश्वा? स्वमूभ्याम्‌ , स्वमूमिः। । स° स्वभुवि, ,,. स्वमु । 
वषाभू ( वषा से उतपन्न होनेवाला, मेढक आदि ) 
वषाभूः--प्रथमा के एकवचने सु को रुत्व ओर विसर्ग होकर बनता है । 
२६११ वषाभ्नि इति-वषामू अङ्ग को यण्‌ हो अजादि सुप परे रहते । 
अङ्ग के स्थान मे विधान होने पर मी अलोन्तय परिमाषा से अन्त्य वणं 
ऊकार के स्थान मे ही यह यण्‌ आदेश होता है । 
| वषभ्वो--वर्षाम्‌ + ओ' यहाँ “स्वभूः के समान भ्न भूखधियोः? से 


यण निषेध तक्‌ प्रक्रिया है। अन्त में प्रकृत सूत्र से यण होकर रूप 
सिद्ध हआ । | ५ 


र इसी मकार अन्य अजादि विभक्तियो मे यण्‌ होकर रूप बनेगे ओर हरादि 
मं कोई विशेष कायं नहीं होता । अतः 


खल्प.' के समान रूप वर्गे । 
› कर ओर पुनर्‌ शब्द पूवक “भूः शब्द को ६१ 


. (वा) दन्करेति- न्‌ 


(रन भूः (लप - | , 
दनु (पि यावज) शब्द्‌ दै । दन्भ्वौ-पयमा भे द्विवचन मे हन्मः 


९ भेकया पुननवायां खी वर्षाभूः ददु^र 
९ सनमुःपर्नग-वज्जयोः" इति विश्वः । 


उमान्‌ इत्यमरः | ` 





द = = ~+ ~ ग्ण न नन ^ 
नि~ 


अजन्त पुल्टिङ्खप्रकरणम । १९७ 


धाता । दे धातः । धातारौ । धातारः । 


( वा ) ऋवणौ ( त्‌ ) न्‌ नस्य णत्वं वाच्यम्‌ । 
धातृणाम्‌ 





ओः इस अवस्था मेँ यण्‌ होकर ङ्प सिद्ध हुआ । यह म। पूववत्‌ स्॒लों का 
बाध्यव्ाघक माव चठेगा । 

टसके रूप वर्षाभू? के रूपों के समान बनेगे । 

एवमिति इसी प्रकार करमू ( नख ), पुनभू. ( एक ओषधि ) शब्द्‌ के 
भी रूप बनेंगे । ऊकारान्त शच्द समप । 

अथ ऋकारान्तं शाब्द 

धाठ--यह शब्द्‌ भ्धाः धातु से कत्तं अथं मं ्बुल्तुचौ' सून॒से 
तृच्‌ प्रसयय होने पर बनता द । इसका अथं दै--धारण करनेवाला, 
व्रह्मा इत्यादि । 

धाता--शवातु + सु" ऋकारान्त होने से ऋटुख नस्पुरुदंसोऽनेहसां च सूत्र 
से अनङ्‌ आदेश, २०६ अप तुन्‌ से उपधा अक्रार को दीघ, १७६ हल्ङ्या- 
दि". से ` अपक्त सकार का कोप, ओर ०१८० नकोपः-? से नकार का रप 
होकर धाता रूप सिद्ध इञा । | । 

हे धातः--सण्बुद्धि मे २०४ ऋतो डि से गुण अर्‌ ओर रेफ को विसगं 
हयणया । ८२०६ अपूत्‌न्‌-' से उपधा अकार को दीघं नहीं हुआ, क्योकि सूत से 
सग्ुद्धिमिन् सव॑नासस्थान पर रहते दीघं विधान किया गया हे । 

धातासौ- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन ओ" मे २०४ ऋतो ङि 
सुज से ऋकार को अर्‌ गुण ओर ८२०६ अपतुन~ से उपधा आकार को 
दीर्ध होने पर सूप होते हं । 

धातारः जख का सूप है धातु शब्द्‌ तुच्‌ भरव्ययान्त है । इसखियि 
२०६ अप त॒ न~ सूत से दीषं होता हे । 

( वा ) ऋवणोद्‌ इति--छुवणं से पर नकार को णकार हो । 


धातृणाम “धातूनाम्‌ इस दा मे प्रकृत वार्षिक से ऋवण से परे 
नकार को णकार दौ गया । | 











१९८ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


नप्त्रादिम्रहणं व्युत्पत्निपक्ते नियमार्थम्‌ । तेनेह न-पिता, पितरौ, 








पितरः । 

क ५ धात धातभ्यः 
पर धाता, धातारौ, धातारः। | च° घाप धातुभ्याम्‌, तुभ्य | 
संर हेधातः | १ त | 
द्वि° धातारम्‌ . धातून्‌ । | ष० ,, धात्रोः धातृणाम्‌ | 


‡'# त ४ 
कः: 


नही । इस नियम के अनुसार शिः 


त° धात्रा धात्रभ्याम्‌ धातुभिः | । स० धातरि 5 धातुषु | 

दसी प्रकार न्त आदि तथा कतृ, हतर, भतं, जत जौर गन्त आदि त्रन्‌ 
मत्ययान्त ओर तच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के मी रूप बनेंगे | 

नप्त्रादोति- नप्र आदि 71 अ्रहण व्युत्पत्ति पत्त मे नियमाथं है । इस- 
व्यि यहाँ दीघं नहीं दजा-पिता, पितरौ, पितरः । 

तासय यहं है कि (अपूनूतन्‌- सूच मे सवख आदि शब्द भी कदे हे । 
ये उणादि से बने ए हे | उणादियों के विषय मे दो पक्त है _ १ व्युत्त्ति 
५ । २ अन्युसत्ति पक्त । व्युत्पत्ति पक्त म इनमे मी प्रकृति-ग्रत्यय विभाग 
है, ये भी तरन्‌-वरजन्त है । एवं धन्‌ ्रजन्त होने से दीधं इनको सिद्ध है दही 
भिर्‌ इनका. उपादान सूत्र से व्यथं हो जाता है। सिद्धे सत्यारभ्यमाणो 
विधिनियमाय कल्पते अर्थात्‌ कायं क उपायान्तर से सिद्ध होते इए भी उसके 
वह नियम के ल्यि होता है। इस 


धिडधान्त के जनुलार खखादिगहण नियम करल दे किउणादि तृन्‌ ओर तच्‌ 
मत्ययान्तं को यदि दीर्घं होता है, तो इन्हीं नप्त॒ आदि को होता है, अन्यो को 
म ` ५ शब्द्‌ स्वखादियां में नहीं आया | | अतः 
इसको दीघ नहीं होता । अन्यु प. म स्वादि मकृति अत्ययविभाग 
रहित है अर्थात्‌ ये तन्‌ःतुजन्त नहीं । इस पत्त भे जिनका स्न यें पाठ हे 
उन्हीं को दीघं होगा, अन्यो को नहा ।. पितु आदि शब्दो का स्र से ग्रहण 
न होने से तव मी दी नहीं होता । ` ` र . 


धि पित्‌ ( पिता ) शब्द्‌ | 
५ शम्द्‌ को वयुलत्तिप् भे पूर्वोक्त नियम © 
सू मं ग्रहण न होने से सवैनाम 


यन प्रत्यय परे रहते ५२ ०६ अपतन्‌ 2 सत्रसे. 
दीष नदा हो 4. ८ ध 


= ह 
2: 
ज 














अजन्तपूंल्लिङ्घप्रकरणम्‌ । १९९. 


ना । नरौ । 
८ दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
२१२ चृ चं ६।४।६॥ 
अस्य नामि वा दीधः । नृणाम्‌ , चृणाम्‌ । 
पिता--पितु + सृ" यहां (२०५ ऋृदुःशनस्‌ सज ` ` तरिता पित्‌ + स्‌ यहं २०५ ऋटुशनस्‌ सून से अनद्‌ आदेश होने ते 
“पितन्‌ स › यह स्थिति हृ । इसमे नान्त उपधा होने से उसको (१७७ सवनाम- 
स्थाने सूत्र से दीषं दमा । तब पितान्‌ स_ इस दशा म १७६ हट्ड्यादि- 
सू से अपृक्त सकार का ओर १८० नलोपः ` से नकार का छोप द्रुमा । 
पितसौ- द्विवचन मे पित + ओ यहाँ २०४ ऋतो डि-- सत्र से 
ऋकार क! अर्‌ गुण आदेश हुभा । एव -- पितरः" मे मी। 
हे पितः-- सम्बुद्धि मे {२०४ ऋतो डि--सुत्र से अर्‌ गुण होकर ८१७६ 
हट्ड्थादि- से अपृक्तं सकार करा छोप ओर रेफ को विसग हुआ । 
शेष रूप '्वातर' क्षब्द के समान बनेगे । इसी पकार जामा ( ज॑वाई ) 
जर श्राव ८ माई ) आदि शब्दों के भी सूप वनेगे । 
त्र ( मनुष्य ) शब्द्‌ । 
ना-प्रथम के एकवचन मे (२०५ | छदुशनस-- सू से अनङ्‌ , 
८१७७ सर्व॑नामस्थाने- सूत्र से उपधा अकारं को दीघं, (१७१ हल्ड्थादि- 
सूत्र से अपक्त सकारं का लोप ओर “यद नलोपः से नकार का कोप 
होने से नाः रूप सिद्ध ईजा । 
तसौ द्विवचन मे २०४ ऋतो छि सूत्र से अर्‌ गुण होने से बना । 
२१२ न चेति--दशन्द को नाम्‌ प्रे रहते विकल्प से दीघ हो | 
नणाम-- द + आम्‌! इस दरा मे आम्‌ को ^श्४८ हस्वनञपः- से 
& प ९ वैकल्पिक ^ ९ ४ 
नुट्‌ आगम, भक्त सू से येकर्पिक दघ जर “ऋव्णांनस्य णत्वं वाच्यम्‌ 
वासिक से नकार को णकार इजा । । पत्त मणाम्‌ | 
ध रो नरः. । |= तरे दृभ्याम्‌ चमभ्यः। 
त द 143 ५ । 
द्वि नसम्‌; 9) नृन्‌ । | ५, 2 तरोः 3 नृणाम्‌-णाम्‌। 
--तृ- जा, दभ्याम्‌, मिः । | वसन -नसि नष 
हृस्व ऋकारान्त समाप्त । 


न. | 








२८० - घुसिद्धान्तकोमुयाम 


( णिद्वद्धावविधिसूत्रम्‌ ) 
२१३ गोतो" णित्‌' ७।१।९० ॥ 
ओकाराद्‌ विहितं सवंनामस्थानं णिद्रत्‌ । गौः, गावौ, गावः। 
( आकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२१४ 'ओतो^ऽम्शसोः° ६ । १।९३ ॥ 
ओतोऽम्डसोरचि आकार एकादेशः । गाम्‌, गावौ, गाः । गवा । 
ओकारान्त गो ( वेर आदि ) शब्द्‌ 
२१३ गोत इति--ओकारान्त शब्द से विदित सर्वनामस्थान प्रत्यय 
णिद्रत्‌ हो । 
` - गोः--गो शब्द के प्रथमा के एकवचन मँ “गो + स इस दशाम प्रकृत 
सूत्र से सवनामस्थान ` प्रत्यय सुः णिद्वत्‌ हआ, क्योकि वह ओकारान्त गो 
शज्द से विहित हे । णिद्वत्‌ होने पर १८२ अचो ञ्णितिः सूत्र से अङ्गो के 
अन्त्य ओकार को ओकार ब्रद्धि होने से "गोः रूप बना । 
गावो- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मे "गो + ओ'इस दशा में प्रकृत 
सूत्र से णिद्वत्‌ ओर १८२ अचो ञ्णिति से बृद्धि ओकार ओर आकार कौ ०२२ 
एप्चोऽयवायावः" सून से आव्‌" आदेश होकर "गावौ" रूप सिद्ध हआ । 
` गाचिः-जस्‌ का सूप हे। णिद्वत्‌ इद्धि, आवादेश, रत्व ओर 
विसग इए । ्‌ 
२०१४ ओतो इति--ओकारान्त शब्दः से अम्‌ ओर शस का अच 
परे रहते आकार एकादेश हो | 5 ॑ र 
` गाम्‌-- द्वितीया ॐ एकवचन में 
णित्‌" सूत्र से णिद्वद्भाव प्रात है | पर 
विहित अम्‌ के अच्‌ अकार परे रहने 
देश-होकर्‌ गाम्‌! स्पवना। : .> 
गावो--की सिद्धि पीे.छ्लिी.जा चुकी हे । 
| गाः-दितीया के बहुवचन मे धयो + अस ` प दथा म ९१३ गोतो पित इस दशा ये ‹ 





गो + अम्‌ इस दश। मे ‹ २१३ गोतो 
` ईत सृत स ओकारान्त गो शब्द से 
सं ओकार ओर अकार्‌ को आकार एका- 


` व | ५ 


५ 
क क 
ना ॥, 


न्नव 
कद -- ~ 





अजन्त पुंल्लिङ्धप्रकरणम्‌ । २०१ 


गवे । गोः २। इत्यादि । 
( आकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 


२१५ रायोः हङि ७ । २। ८५ } = 
अस्याऽ<कारादेशो इलि विभक्तो । राः, रायोः रायः} राभ्याम्‌. । 


से प्राप्त णिद्रद्धाव को बाधकर २१४ प्रकृत सुच्रसे ओकार ओर अस के अक्रारके 
मक्रारः एकादेश हने से "गास स्थिति बनो | तवर सक्रार को रुत वषग 
करते पर रूप सिद्ध होगया । 
इसमे “१३७ तस्मच्छंसो नः पंसि' सूत्र से सकार को नकार नह। हुञा | 
क्योकि यहो अकार (ओतोऽम्शसोः सत्रसे इञा दै, प्रथमयोः पू्खवण 
सुतर से पू्ंसव ण; दीघं के द्वारा नदीं, ओर १३७ तस्मच्छखो-' सूत्र वहीं कगता 
है जहां पूवसवणदीघं हुआ हौ | 
गवा- तरतीया के एकवचन मे गो + आः यहाँ (२२ एचोऽववायावः 
खत्र से ओकार को अव्‌" आदेश दुआ । 
गवे- चतुर्थ के एकवचन मेँ गो + ए” यदयं भी केवठ अबू अदेश 
होकर रूप सिद्ध हो गया । 
गो४- पञ्चमी ओर षष्ठी के एकवचन मे गो +असः यहां पर 
१७३ ङसिङसोश्च सूत्र से आकार का पूवरूप होकर गोः रूप सिद्ध हुआ । 
वह ओकार के पदान्तन होने से “णड पदान्तादतिः से पूवरूप नदीं हो 
सकता । 
प्र. गौः. गौ, ` गावः | 
0 गानि र ड्‌ २ प, गोः 2 = 


सं. 
द्वि. गाम्‌ गावौ, गाः । |ष. गोः, गवोः गवाम्‌ । 
तू. गवा, गोभ्याम्‌ गोभिः। | ख. गवि # गोषु । 


ओकारान्त शब्द खसाप्त । 
एेकारान्त रे ( धन ) खब्द- 
१५ राय इति-र शब्द्‌ को आकार अन्तादे हो हलादि विभक्ति 
परे रहते । 
रा; रे शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन मे ^र +स_ इस दशा मे हलादि 


क त क % भो = = =" ज कोनो ~क = कै 


 ५-न व कर्कि १2. शा र 
"जो भो" चकित कः; जनको ० / 


। 
१ 
व 





२०२्‌ रघुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


ग्लो, ग्छावो, ग्छावः । ग्छोभ्यामित्यादि । 
इति अजन्तपुंल्टिङ्प्रकरण' समाप्रम. । 








 -- 


विमक्ति “सुः परे रहने से एकार को आकार आदेश हो गया | 
रायो-- द्विवचन मे ररे + ओ" यहाँ २२ एचोऽयवायावः सूत्र से एेकार 
को “आय्‌ आदेश हआ । 
रायः वहुवचन में भी "आय्‌ अदेश करने पर रूप सिद्ध इञ । 
राभ्याम - तृतीया, चतुर्थी ओर पञ्चमी के द्विवचन मे रे + भ्याम्‌" इस 
दशा में हखादि विभक्ति परहोनेसे प्रकत सूत्र से एेकार को आकार आदेशद्आ। 


प्र० रा रायौ रायः | च० राय, रम्याम्‌, राभ्यः | 
सट णः, ` द ह| {2 >| 
द्वि° रायम्‌, | © =, २६६ रायाम्‌ । 


तु० राया राभ्याम्‌) रमिः । । स° रायि. 
एेकारान्त शब्द समाप्त 
ओकारान्त शब्द 


गोः (चन्द्रमा) ग्डौ शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचनं मे सु के सकार कोर 
ओर रेफ को विसग होने से रूप बन गया । 


ग्छाव।-- द्विवचन मे २२ एचोऽयवायावः" सूत्र से ओकार को “आव 
आदेक्ञ होकर रूप बना | 


१ गस 





ग्खाव्‌;ः-- बहुवचन मे भो केवल आव. आदेश ओर सत्व ¡ होने 
= ल 1 र सुत्व ॒विसगं होने पर | 
ग्ल ।भ्याम्‌- यह प्रत्यय जोड़ देने मासे रूप ्‌ ; 
बन गया | कोई विशेष 
काय नहीं होता । ` ॐ र 
@ ग्लो ग्छावो ग्टवृः | नव० गावे ्लोम्याम्‌ स . | 
ह देग्छोः हे  ,%. ॥ | प० ग्टाव इ; | 
© गछतम्‌ 0 |. | ष 2 ११ 
ध ग्लावोः ग्लाव 
तृ“ ग्छावा, . ग्लीम्याम्‌;. ग्लोभिः । | स ग्लावि ^ | 
ओकारान्त शब्द्‌ समाप्त ५. - दः 
र अजन्त्ल्छिङ्ग प्रकरण समाप्र। 
` ~ =-= क 





ग्या न. ४ भ ` ---ः 


(दन 





अजन्तस्त्रीलिङ्कप्रकरणम्‌ । २०३ 


अथ अजन्तखीलिदधप्रकरणम्‌ । 
रमा | | 
( 'शी' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२१६ ओड° आपः ७ । १ । १८ ॥ 
आबन्तादङ्गात परस्यौडः सी स्यात्‌ । । ओड इति ओकारविभक्तेः 
संज्ञा। रमे, रमाः 





आकारान्त ` शब्द्‌ 
रमा - (रक्ष्मी) रमार्शब्द से आन्त होने के कारण “ड्थाप्‌उ प्रातिपदि 
कात्‌से सु आदि प्रत्ययं की उत्पत्ति दई । प्रथमा के एकवचन मे^रमा + स्‌ इस 
दशा मे १७६ हट्डन्याम्भ्यः-- सूत्र से आवन्त से परे होने के कारण अषक्त 
सकार का रोप हो गया । तव विसगं रहित रूप °रमाः* रएेसा ही वना । 
२१६ ओङः इति-- आबन्त अङ्ग से परे ओौङ' को “शौ' आदेश शे । 
ओङ्‌ इति--ओड यह “ओ'कारविभक्ति-ओ ओर ओद्‌ कौ संज्ञा हे । 
 रमे--रमाशब्द से प्रथमा के द्विवचन में रमा + ओ इस दशा मे आबन्त 
अङ्क रमा से पर ओड्-ओ' को शीः आदेश इञा । शकार की “लशक- 


य 


१ अकारान्त ख्रीलिङ्ग शब्द होते ही नहीं । इसखिये आकारान्त शब्द्‌ से 
स्रीलिङ्क मे रूप बनाने प्रारम्भ किये । | 

२ “रमते इति रमाः यह व्युत्पत्ति है । ¶चाच्यच्‌" से अच्‌ मत्यय॒हाकर 
(रमः बनता है । तव खरीत्व की विवक्ञा से अना्यतष्टा१ से टाप प्रत्यय होने 
से शमाः शन्द बनता हे । ्‌ 

३ वास्तव में श्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्स्यापि अहणम्‌ इस परिभाषा से 
सुः आदि आते हैँ । डी आप्‌? ग्रहण का भाष्यकार ने अन्य प्रयोजन बतायः 
ह । प्रातिपदिक से जब सु आदि अति है तो लिङ्गविशिष्ट से भी आ्येगे । यही 
परिभाषा का आशय हे । 

# विभक्ति खाने का फल पद संज्ञा होना है । यद्यपि विभक्ति का रोप हो 
गयां है तथापि ्रत्ययलेोपे प्रत्ययलक्तणम्‌” सूत्र से पदत्व रहेगा । 





+ + == ् "न 





० र्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ , 


( “एकार' आदेशविधिसू्म्‌ ) ~. 
२१७ सम्बुद्धौ" च ७।३। १०६ ॥ 
आप एकार्‌ः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एङ्हस्वात्‌-' इति सम्बुद्धिलोपः । 
हे रमे, हे रमे, हे रमाः । रमाम. , रमे, रमाः । 





पी 


तद्धिते" से इत्संज्ञा ओर "तस्य लोपः" से लोप । "शी मे स्थानिवद्धाव से प्रत्य 


यत्व छाकर प्रत्यय का आदि शकार बनेगा । रमा + ई* यहाँ अवण (आकार 
से अच्‌ &' परे होने से पूवं ओर पर दोनों के स्थान मे “आद्‌ गुणः' से रुण 
"एकार एकादेश होकर खूप सिद्ध हआ | 

रमा--बह्रुवचन मँ ^रमा + अस्‌” इस दशा मे “अकरः सवे दीधः से 
दीघ होकर सकार को रु आौर रेफ को विसगं हए । 

यद्यपि यहाँ पूवसवणदीघं मी प्राप्त है तथापि (दीर्घाज्जसि च' से उसका 
निषेध हो जाता हे । 

२१७ सम्बुद्धो चेति-भावन्त अङ्ग को एकार आदेश हो सम्बुद्धि परे रहते। 

हे रमे-संबोधन के एकवचन मे “हे रमा + स“ इस दा में प्रकृत 
सून से आबन्त अङ्ग रमा से सम्बुद्धि परे होने के कारण ` अरोऽलत्यपरिभाषा कै 
बकु से अन्त्य आकार को एेकार होगया | तब “हे रमे + सः दस स्थिति में 
४२४ एड्हुस्वास्छवुदधः सूत्र से समबुद्धि के सकार का लोप हने से ' हे रमेः 
रूप सिद्ध हआ । 

हे रमे, हे रमाः- ये संबोधन के द्विवचनं 
प्रथमा के समान ही सिद्ध होगे । 


„ . रमाम.-- द्वितीया के एकवचन मे शमा + अम्‌ इपर अवस्था मे अमि 
ूः = के - का ९ (= = 
शूवः से अम्‌ के अकार का पूवल्प होने से रूप बना । ` 
द्विवचन ओर्‌ बरहुवचन में ° रमे ओर रमाः प्रथमा के स्मान ही ै। 
ग ग्य द 
(1 दथा स शकारं कौ इत्संला जौर रोप दे 
-पर “प्रथमयोः पूवंखवणः? .. सूत्रसं पूव आकार 
ज ९. ` त १) । 9 एकादेश 
मं पूवं आकार का सवणे दीघं आकार एकं 
रु ओर उखके रकार के स्थान में विसग॑ होने प्र सूप सिद्ध डमा । 
यन्यपि यहां “अंकः सवणे दीर्घ” से सव णदी 


ओर बहुचन के रूप हे । 


म 
2 = 
7 क्क 
“= १ चक म 
भ्व ऋः + + 
1 व्यि , 
" "~ 
१, 





ओर पर अकार दोनों के स्थान ` 
इञा । तब सकार के स्थान मे , 


॥ होने पर भी रूप सिद्ध हो | 





क 


ह क ल 
= द ॐ "~~~ ॐ 


क्य 


अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । २०५ 


` ( एकार" आदेशविधिसू्म्‌ ) 
२१८ आहि चीऽऽपः* ७ । ३ । १०५ ॥) 
आङि ओति चाऽऽप एकारः । रमया, रमाभ्याम्‌ , रमाभिः! 
( “याड आरमविधिसूत्रम्‌ , 

२१९ याद्‌ आषः- ७।३२ । १०५ ॥ 
आपो ङितो याट्‌ । वृद्धिः । रमायै, रमाभ्याम्‌ , रमाभ्यः, रमाया२ | 
सकता है-परन्तु पर होने से पूणंसवणेदीधं का करना ही उचित ह । 

पूर्वसवर्ण दीं का वहाँ निषेध भी नहीं हौ सकता, क्योकि न यहां जस 
परे हे ओर न इच्‌ । | 

पूर्वसवर्णदीर्घ होने से यहो सकार के स्थान में नकार आदेश की संमावनौ 
मी नहीं की जा सकती, क्योकि नकार-विधायक (तस्मात्‌ शसो नपुंसि" सूत् 
मे पसिः शब्द के द्वारा उसे पुंलिङ्ग मे ही नियत कर दिया हे । यह रमा 
शब्द्‌ स्रीलिङ्ग दे । 

२१८ आडि इति-आङ्‌ ओर ओस्‌ परे रहते आवन्त अङ्ग को एकार हो | 

आङ्‌ ष्टा को कहते है-ह "आड नाख्ियाम्‌' सत्र मं बताया जा 
चुका दे 

रमया वतीया के एकवचन मेँ शमा~+-आः इस दशा मे आङ्‌ या. परे 
रहने से आबन्त अङ्ग “रमाः के अन्त्य आकार को एकार इञा । तव्‌ २२ 
एत्चोऽयवायावःः' सूत्र से एकार को अय्‌ः आदेश होकर रमया स्प बना । 

रमाभ्याम्‌ द्विवचन का रूप है । कोई कायं नहीं होता । 

रमाभिः- बहुवचन । यहाँ हस्व अकार से परे न होने के कारण भिस्‌ 
को णेस नहीं हज । 

२१२ यांड्‌ इति-आबन्त अङ्ग से परे डिद्‌ वचनो को यार्‌ आगम ही । 

याट मँ टकारः इत्संज्ञक दै । अतः उसका लोप हो जाता ई । टित्‌ 
होने से डित्‌ प्रययो के आदि मे होता दे । ह 

रमा चलथ के एकवचन भ शमा । ए इख अवस्था भे आव॒न्त ज 
(रमा से परे ठित्‌ प्रत्यय “ङॐ' को "याट्‌! आगम हओ । तव रमाया +र इस 
दशा मे ृद्धिरेचि' से बृद्धि इई । इस प्रकार रूप बना रमयः । 


* 
श 


५ कः तर 








२०६ र्घुसिद्धान्तकोौुयाम्‌ 


रमयोः २। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ रमाघु 1 एवं दुगऽम्बिकादयः। 
( स्याट्‌" आगम-हस्वविधिसूत्म्‌ ) 


२२० सवेनाम्नः ` स्या खटस्व'७।३ ११८ 


~~ 





दविवचन-रसाभ्याम्‌ । वदहवचन-रमाम्यः। 

रमायाः- पञ्चमी ओर ष्ठी के एकवचन म रमा + असु" इस अवस्था 
-म प्रक्रत सूत्र से याट्‌ आगम ओर सवणदीघ होकर रूप बना | 

द्विवचन--रमोभ्याम्‌ । बहुवचन-रमाभ्यः। 

रमयोः-षष्ठी ओर सप्तमी के द्विवचन में “मा + ओस 2 इस दशा मे.२९८ 
आङि चापः" सूत्र से आकार को एकार ओर एकार को “अयः आदेश तथा 
सकार को रु ओर रेफ को विसग होकर उक्त रूप सिद्ध द । | 

रमाणाम्‌ षष्ठा के बहुवचन में ^रमा~+आमः इस दसा मे आबन्त 


दने से १४८ हस्वनापो नुद्‌" से नुट्‌ आगम तथा १३८ अग्कुप्वाड- ¬ से 
कप म 


नकार को णकारं द्वआ | 
रमायाम्‌ सप्तमी के एकवचन मे रमा डि" इस दशा मे १९८ 
इराग्नयास्नाभ्यः सूत्र से ङि" कोआम्‌'आदेश द्ुभआ ओर उसमे स्थानिवद्भाव 
से ड्व लाकर २१६ याडापः" से याट आगम अन्त में सवण दाष हआ | 
बहुवचन मे रमा । । 


1 याः । | रमि रमाभ्याम्‌, रमाभ्यः। 
सं-हेरमे, देरमे, देरमाः || पं. रमायाः, | 
| 


अ ४ ११ ११ 
द्वि-समाम्‌, , र १. ॐ रमयोः, रमाणाम्‌ 


ठः समनाः, रमाभ्याम्‌ रमाभिः । | स. रमायाम्‌ रमासु । 
एवे दुगति- इसी प्रकार सभी आकारान्त खीलिङ्ग-दुर्गा अम्बिका 

<? अवस्था, दशा, कथा, अङ्गना ८ स्री ), उमा ( पावती ), गङ्ञा, यमुना 

-नमद्छः चन्मागा, सत्यभामा ओर पद्या (लक्मी) आदि राब्दों के रूपं बनंगे | 
परन्ठ सवनाम शब्दों मे ओर कुठ अन्य थोडे शब्दों मे अन्तर पड़ता है । 

वह आगे बताया जाता है। इनमें पके सवेनाम शब्दों 

ह १6 गब्द्‌ं कै रूप बताये 


° सननाम्न शर्त ड 





ति-आः नाम ङित्‌ | | 
नन्त सवनामसे परे डि प्रत्ययो को (स्याट्‌ 






क 


बिन्दव = = 


अजन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरण _ २०७ 


 आबन्तात्‌ सवैनाम्नो डितः स्याट्‌ स्यात्‌ , आपश्च हस्वः । सवेस्ये । 
सवस्याः। सवीसाम्‌। सवस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌ । एवं विश्वादय 
आबन्ताः | 
( सवनामसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
२२१ षिभाषा दिक्समासे* बहुव्रीहौ" १।१।२८ ॥ 





आगम हौ ओर आप्‌ को हस्व । 

शस्याय" मे टकार इत्संज्ञक दै, अतः चित्‌ होने से स्याट्‌! इत्‌ प्रत्यय के 
आदि मे होता है। 

सवेस्ये--“सर्वा + ॐ इस अवस्था मे प्रूवं सूत्र से याट्‌ प्राप्त दै, उखको 
तराधकर सवनाम होने के कारण इस सूनर से स्यार्‌ आगम ओर अकार को 
हृस्व हो गया । प्तर्वस्या +टः इस दशा मे इद्धि होकर सवस्य रूप 
सिद्ध आ । 

सवंस्याः- पञ्चमी ओर पष्ठी के एकवचन मे “स्वा + असू! यहां स्याट्‌ ` 
आगम ओर आकार को हस्व तथा सवणंदी्घ, सुत्व, विसगं दए । 

सर्वासाम्‌ ष्ठी के एकवचन मे आमि सवनाम्नः सुट्‌" से सुर्‌ आगम 
होकर रूप सिद्ध हआ । | 

सवस्याम्‌-डिः मे स्वां + डि" इस दशा मे “ङेराम्‌ नव्याम्नीभ्यः" से डि 
को आम्‌ अदेश ओर प्रकृत सूत्र से स्याट्‌ आगम ओर आकार को हस्व होकर 
रूप बना । 

रोषमिति-शेष खूप ^रमाः शब्द के समान ही बनेगे | 

ीटिङ्ग मे सवनाम शब्दों मे सवनाम कायं ॐ, ङसि, डस्‌; आम्‌ ओर 
डि-इन पाँच स्थलों मे ही होता दै । जस्‌ को शी' आदेश यहां नहीं होता, 
क्योंकि स्रीलिङ्ग मे टप्‌ होने से शब्द हस्व अकारान्त नहीं रहं पाता 

एवमिति- इसी प्रकार "विश्वाः आदि आबन्त सवनाम शब्दों के भी 
खूप बनेगे । 

२२१ विभाषा इति- बहुब्ोहि समास मे जो दिक्समास आता है, उसमे 
सवनाम संज्ञा विकल्प से होती हे | ्‌ 

बटुव्रीहि समास के प्रकरण म आने१ठे  दिङ्नामान्यन्तरलेः सूर से 


त न ४४. 
० - 








२०८ टघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ 


सवनामता वा । उन्तरपुठस्य, उत्तरपूवाय । 
तीयस्येति वा सवनाससंज्ञा-द्वितीयस्य, । एवं वरताया | 
अस्वाथं-; इति हस्वः-ह अम्ब, ह अक्छ, ह अल्छ । 


किया गया समास "दिक्‌-समासः कहा जाता हे । चार मुख्य दिशां का 
बोध कराने के छ्य समास होता हे । उत्तरपूवा' शब्द्‌ दिक्समास से बना हे । 
इसका अथ हे उत्तरपूवयोः दिशयोः अन्तरालम्‌ अथात्‌ उत्तर ओर पूवर दिशा 
के बीच की दिशा अर्थात ईंशानकोण । इसी प्रकार दक्षिणपूवां-आदि पद्‌ भी 
सिद्ध होते है ओर उनका अथ भमी दोनों प्रधान दिशाओंके बीच काकोण 
होता दै। 

सवनाम संज्ञा का विकल्प होने से दिक समास से सिद्ध टये इन “उत्तर 
पूवाः आदि शब्दां के उक्त पांच विभक्तियों मे दो-दो रूप बनेगे | 

उन्तरपवस्य--'उत्तरपूवा + ए" इस दशा मे दिक-समास होने के कारण 
मरकत सूत्र से सवनाम संज्ञा होने पर स्याट्‌ ` आगम ओर हस्व होने पर ब्रद्धि 
होकर रूप सिद्ध होता हे । अमाव पक्ञ मे याट होकर 'उत्तरपवोयः खूप 
बनता है | 

इसी प्रकार ङसि, इस्‌ मं उत्तरपूवस्याः, उत्तरपूवायाः । अमम्‌ म-- 
उन्तरपूव।साम्‌ , उत्तरपूचाणाम्‌ । डः म-उत्तरपू स्याम्‌ , उत्तरपवायमम्‌ । 

तीयस्येति इति-- (तीयस्य डित्सु वा' से तीयप्रत्ययात (द्वितीय-तृतीय) शब्दों 
को डित्‌ प्रत्ययां मे विकल्प से सवनाम संज्ञा होती है । 

दवितीयस्य-- द्वितीया ( दूसरी ) शब्द से चतुर्था के एकवचन ॐ डित्‌ 


 मरत्यय होने से सवनाम संजा विकल्य्‌ से इई । तव स्याट्‌ आगम ओर हस्व दोकर 
रूप बना । अमावपन्ञ मे “दहितोयायेः । । 


ठित्‌ प्रत्ययो मे ही विकल्प विधान होने से आम्‌ भे एक ही रूप होगा । 
एवमिति--इसी प्रकार तृतीया ८ तीसंस ) शब्द्‌ के भी रूप बनेंगे । 
अस्बाथ इति-अम्बा, अक्का, अत्ला ८ मातां ) इन तीनों शषः 
दों को 
अम्बाथ-माता के वाचक-होने से सम्बुद्धि मेँ अम्ा्थनयोरहत्ः सूत्र से हस्व 


होकर दे अम्ब॒ हे अक दे अल्छः रूप बनते ह > 
सन॒त्‌ “रमः श्चन्द कै 
व हे । शेष रमाः शब्द 


कि 
(१ 





। 
| 
| 
) 


१४ अजन्तस्त्रीटिङ्धप्रकरणम्‌ । २०९. 


जरा जरसौ इत्यादि । पक्ष हलादौ च रमावत्‌ । 
गोपा विश्वपावत्‌ । 





जरा-- जरा ( बुढापा ) शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन मे आवन्त होने से 
रमा शब्द के समान अषएक्त सकार का हट्ड्यादि कोप होगया । 

जरसौ- ओः मे अजादि विभक्ति होने से “जराया जरसन्यतरस्याम्‌ से 
जरस्‌ आदेश होगया | 


घे इति- जरस आदेश के अमाव पन्न मे ओर हलादि विमक्तियों में 
रमा शब्द्‌ के समान रूप बनेंगे | 


प्रण जरा, जरसौ, जरसः | | च० जरसे, जराभ्याम्‌, जराभ्यः । 
जरे जराः । जराय, 

२० हे जरे, हे,; ह | प९ जरसः ११ ११ | 
जरायाः 

द्वि जरसम्‌, ,, क| „ जरसोः जरसाम्‌। 

जराम्‌, जरयोः जराणाम्‌। 

त॒० जरसा, जराभ्याम्‌ जराभिः। | स जरखि; > जरासु | 
जरया, ्‌ जरायाम्‌ 


गोपाः इति-गोपा शब्द्‌ के रूप पुँल्लिङ्ग विश्वपा" शब्द के समान बरेगे । 
यह गोपा शब्द्‌ विश्वपा शब्द्‌ के समान अन्येभ्योऽपि दृश्यते" सू से विच्‌ 
प्रत्यय हयोकर बना दै । विच्‌ प्रत्यय का स्वप्हार लोप होता है । ख्रीलि्गं का 
बोध कराते के छ्य इनसे कोई प्रत्यय नहीं आता, क्योकि किसी प्रत्यय का 
इनसे विधान दी नहीं करिया गया | अतः ये शब्द दोनों लिङो मे खमान ही 
रहते ह । परन्तु जब कः प्रत्यय के द्वारा गोपः यह अकारान्त शन्द बनता है 
तवःउससे खरीत्य विवन्ा मे (जातेरस््रीधिषयादयोपधात्‌" सूत्र से `ङीष्‌ प्रत्यय 
होकर “गोपी शब्द बनता दै, जिसका अथ शब्द्‌ से होता है-गोप की 
खरी । इसी कप्रत्ययान्त शब्द से “अजाद्यतष्टाप्‌; सूत्र ॒से टाप्‌ मव्ययं होकर 
गोपाः शब्द मी बनता दहै, पर उसका अथं होता है-गोप जातिकी स्री 
अर्थात्‌ स्वयं गोपालन करनेवाली खरी | 
॥ आकारान्त शब्द समाप्त ॥ 











२१० खघुसिद्धान्तको मुदाम्‌ 
सतोः । मत्या । | 
(८ नदीसंजञासूत्रम्‌ ) 
२२२ डिति `इस्वश्च १।४।६॥ 


इय॒ङ्वङ्स्थानौ सरीशब्दमिन्नौ नित्यलीलिङ्गावीदूतो, इस्वौ च 


इवर्णोवर्णौ खियां बा नदीसंज्ञो स्तो किति मव्य, मतये । समस्याः २ 





हस्व इकारान्त शब्द्‌ 
मति ( बुद्धि ) 

मतीः--मति शब्द के द्वितीया के ब्रहवचन मे "मति + असु' इस दशा मे 
पूवसवणदीधघ होकर "मतीस्‌" एेसी स्थिति हुदै । तवर सकार कौ रुत्व विसग 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

यहः सकार को तस्मच्छंसो नः पंसिः से नकार नहीं होता । क्याकि पुंसि 
कहने से उसका केवल पु ल्लिङ्खमे विधान दे । ख्रीलिङ्ग होनेसे यहां नहीं हआ। 

मत्या- तृतीया के एकवचन मे “मति + आः इस अवस्था मे इकार को 
यण्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 

हस्व इकारान्त शब्दों के रूपों मे पुल्किङ्ग की अपे्ता ख्रीलिङ् मे इन दो 

( < ओर टा ) स्थलों मे ही विशेष अन्तर पडता दहै । इसख्ियि ये रूप दिखाये 
गये हें । 

२२२ कितीति-दइयङ्‌ ओर उवङ के °स्थान, खरी शब्द से भिन्न तथा 
नित्यस्रीठिङ्ग दीघ इकार ऊकार तथा हृस्व इकार उकार विकल्प से नदीसंज्ञक 
हो, डित्‌ प्रत्यय परे रहते । | 

मव्यं- चतुर्थो के एकवचन मे “मति + ए. इस दशा मे हस्व इकारान्त 


स्त्रीलिङ्गं मति शब्द्‌ से पर डित्‌ प्रत्यय ॐ होने से वैकल्पिक नदीसंज्ञा दई । 


नदीसंज्ञा होने पर आण्‌ नन्ाः' सूत्र से ठित्‌ प्रत्यय्ण्को आट आगम ओर 
आटश्च से बृद्धि तथा इकार को यण्‌ होने से रूप सिद्ध हुआ । 


. मतये- नदी संज्ञा के अभाव पक्त मे धिसंजञा होगी (चेङितिः 
से धिसंशानिमित्तक गुण होने पर एकार को अयः 1 


थति उनमें हो । यदि यङ ओर उव्‌ 


१ य ओर उवङ्‌ को रि 
की प हृद ओर फिर उनका निषेध या. बाध होगया हो तो इयङ्‌ ओर उवङ 














अजन्तस्त्रीटिङ्खप्रकरणम्‌ । २११ 


० 
मर्तः ९ | 


( “आम्‌ विधिसूघ्रम्‌ ) 
२२३ इदुद्भ्याम्‌ ` ७।३ । ११७ ॥। 
उद्द्भ्यां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङराम्‌ । मत्याम्‌, मतो । शोषं 





मत्याः पञ्चमी ओर ष्ठी के एकवचन मे (मति + अस्‌! इस अवस्था मेँ 
नदी संज्ञा, आय्‌ आगम, बृद्धि, यण्‌ , रत्व ओर विसग कायं होकर उक्त शूप 
सिद्ध दज | 

मतेः- नदीसंज्ञा के अभावपत्त मे घिसंज्ञा, गुण ओर “ङसिङसोश्च से 
अकार का पूव॑रूपर तथ7 सकार को रत्व विसगं होकर खूप वना । 

२१३ इदुदिति- नदीसं्ञक हस्व इकार ओर उकार से पर डि" को 
“आम्‌? आदेश हो । ्‌ 

मत्याम्‌--मति + डि" इख दशा में रकृत सूत्र सेड" को आम्‌ आदेश 
होने पर इकार को यण्‌ होकर रूप सिद्ध हु । | 

यहाँ यद्यपि ङगम्‌ नयाम्नीभ्यः' से डि को .आम्‌' हो सकता था, तथापि 
“ओत्‌? सूर से वाध होने के कारण वह प्रात नदीं था । अतः इस सूत्र के द्वारा 
विधान कर दिया गया । 

मतौ- नदी संज्ञा के अभाव म “यि संज्ञा होने से अच घेः सूत्र से डि 
को ओः ओर इकार को अकार अदेश इ । तब “मत + ओौ' इस दशा में 
चद्धि होकर रूप बना | | 

जेषमिति- रेष रूप हरि शब्द के समान ही बनेगे । 

अन्तर केवर शस्‌ , टा, डे, ङसि, उस्‌ ओर डि-इन छ; विभक्तियों मे ही 
पड़ता हे । | ¦ 

` त् उनसें स्थिति तो नदीं मानी जा सकती । अतएव रसे स्थल मे यहं सू 

प्रत्त न होगा । जैसे खरीटि्ञ प्रधी ( अच्छी बद्धिवाटी खरी ) शब्द्‌ मे इयङ्‌ 
कौ पराति तो होती है, पर उसका यण्‌ से बाध हो जाता है उसमे इयङ्‌ को 
स्थिति बनती ही नहीं अतः यहाँ इस सूत्र कौ प्रबरत्ि न होगी । , श्री' ओर 
(सुधी? ये दीष ईकारान्त शब्द इस सूत्र के उदाहरण है, क्योकि ये शी" शब्द्‌ 
से भिन्न भी है ओर खीलिङ्ग मी ओर इनमे इयङ्‌ आदेश भी होता है । दीघ 
ऊकारान्त-“श्रू (मों) शब्द भो इसका उदाहरण होगा, इसमे नङ होता हे | 








२९२ ` लघुसिद्धान्तकोय॒वाम्‌ 


हरिवत्‌ 1 एवं बुद्धयादयः 
( ^तिसचतस' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


२२४ त्रि-चतरोः° शिया तिसुचतद् ७ ।२।९ 
खीलिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्तो । 
२२५ अचि ₹ ऋतः ७।२।१००॥ 


तिसचतख एतयोच्छेकारस्य रेष्ठादेश्चः स्यादचि । 
गणदीर्घोत्वानोमपवाद्‌ः । 


( रभाव-विधिसृत्रम्‌ ) 

प्रण मतिः, मती, ` मतयः । | च० मल्ये-मतये, मतिभ्याम्‌ › मतिभ्यः । 
सं० हे मते, हे 9) हे 2 | | प० मल्याः-मतेः, 2) 2) । 
दवि० मतिम्‌, मती; , . मतीः. । | ष० ,; „ मत्योः मतीनाम्‌। 
त्र° मत्या, मतिभ्याम्‌, मतिभिः। | स० मत्याम्‌-मतो, ,› मतिषु | 

एवमिति--इसी प्रकार शुद्धि" आदि हृस्व इकारान्त स्त्रीखिग शब्दां के 
रूप बनेगे । 

२२४ त्रिचतुरोरिति- त्रि ओर चतुर्‌ शब्दोंको क्रम से ^तिखः ओर 
चतस आदेश हों स्वर्ग मे | 

त्रिशब्द नित्य बहुवचनान्त हे, यह पहठे कहा जा चुका हे । 

चतर शब्द भी चार संख्या का वाचक होने से नित्य बहुवचनान्त हे । 

चतुर शब्द्‌ यद्यपि हखन्त हे, तथापि चतस आदेश होने से अजन्त बन 
जाता है, अतः अजन्त में दी इसका निरूपण करिया .गया । 

२६५ अचि र इति-तिखः ओर चतस शब्द के ऋकार को रेफ आदेश 
हो अच परे रहते । । 


. . - यणदीघति-- रेफ आदेश जस्‌ मे (क्रतो डिः- 


र. प्रात गुण, शस. य 
प्रथमयोः पूव सवण 


परास पू्ख्वण दीघं ` ओर ङसि ओर ङस. मे (ऋत 
उत्‌ सेपात उत्व का वाधक दै । इस यकार (तिस +उ ९ से प्रास्त उत्व का बाधक दै । इस प्रकार ^तिख + उस ' मे “इको यणचि 
भ ~ 


२ ङि ओर्‌ ङस्‌ ये एकवचन है, यहाँ तो ये नहीं आते पर 'प्रियास्तिखो 
स्य इसःतिग्रह से सिद्ध प्रियतिस' से अथेगे । वहं “प्रियतिसं + अस ' इर 
ह 7६) उवा यह सूतुबाण र वेला] 


४ १० 


| ॐ कै १ 
14 च 1 ५ क ज "+ क ^ + भोम 
1 







। 


र १ 
ब प्राप्त 


अजन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरणम्‌ । २१३ 


तिखः | तिखः । तिभिः । तिद्धभ्यः । तिख्भ्यः | 
आमि नुट्‌ । 

२२६ नं तिद्यू-चतद' ६ ।४।४॥ 
एतयोनासि दीर्घो न । तिखणाम्‌ । तिष्षु । 


~ -~--- ~~ ~ ----- - --- 





न 
से ऋकार के स्थानम रकार आदेश करने से मी "तिखः' यह रूप सिद्ध दो 
सकता था (अचि र ऋतः" सूत्र की क्या आवश्यकता हे ? इस शङ्का का समा- 
धान हो गया | 

तिद्ः- - यद्य ति आदेश होने पर जस्‌ मे "ति + अस्‌* इख दशा मं 
करतो डि-- से गुण प्रात हआ दै, उसका प्रकृत सूत्र से बाध हौकर ऋकार 
करो रेफ आदेश दभा । तव सकारं को रुत्व विसगं होकर रूप बना । 

तिखः - शस मतिषु + अस" इस दशा म प्रात पूवं सवणे दीघ को वाध- 
कर प्रकृत सूत्र से ऋकार कौ रेफ हीकर ओर सकार को रुत्व विसगं हौकर 
रूप सिद्ध हज । 

तिसृभिः- “भिसः तिसु आदेश ओर सक्रारको सत्व विसगं कायं होताह। 

तिसृभ्यः- भ्यस्‌ म तिषुं आदेश ओर स्त्व विखग यही काय होते हं । 

आमि नुट्‌ इति--आम्‌ में न्‌ आगम इञा । 

तात्य यह है करि तिसु आम्‌" इस दशा मे प्रकृत सल से छकार को रेफ 
आदेश ओर ्स्वनच्ापो नुट्‌ से आम्‌ को न्‌ आगम प्रात होता दै । प्र 
लने से यद्यपि रेफ आदद परवल है, तथापि नुमचिरव्च्वद्धावेभ्यो नुट्‌ पूवविप्र- 
लतवेवेनः इस वचन से “अचि रः-अच्‌ परे रहते रमाव-की अपेच्ता यद्‌ प्रबख 
ह । अतः पहे नुट्‌ होगा, तब अजादि प्रत्यय न रहने से रभाव नहीं होता । 

२२६न तिस इति-तिस ओर चतसु शब्द को आम पर रहते दीष न हो । 

तिसृणाम्‌--तिसु नाम्‌ इस दशा मे नामिः ससे प्रास्त दोष. का 
प्रकृत सत्न से निषेध हौ गवा । तव ` ्रावर्णास्य णत्वं वाच्यम्‌ से ऋवण से 
परे नकार को णकार होकर सूप सिद्ध हमा । 

तिसृषु--ससमी के बहुवचन मं (अदेशप्रत्यययोः" से सुप्‌ प्रत्यय के सकार 
को मूर्यं षकार आदेश होकर सूप सिद्ध हो गया । 

इसी प्रकार चतस शब्द्‌ के भी रूप बनेगे-प्र° चतसः, द्विऽ्चतस््ः, तु 














२१४ खघुसिद्धान्तकोभुयम्‌ 


द्द । द्वाभ्याम्‌. हाभ्याम्‌, वाभ्याम्‌ । ह्यो, हयोः । 
गोरी, गोयोँ, गौयेः । हे गौरि । गोये इत्यादि । एवं नदयादयः। 





चतसूयिः, च० चतसुभ्यः, १० चतसृभ्यः, षर्चतसणाम्‌, स° चतसृषु | 
द्र इति- द्वि शब्द के प्रथमा ओर द्वितीयाके द्विवचन मे द्वि + ओः इस 
स्थिति मे त्यदादीनामः" सूत्र से विभक्ति पर-होने के कारण इकार को अकार 
आदेश दुआ तव द + ओः दस दशा मे अकारान्त बन जाने के कारण स्त्रीत्व 
विवक्ता मे अजाद्यतष्टाप्‌? से य्‌ प्रत्यय हुञआ। टापू*का टकार ओौर पकार 
इत्संज्ञक होने से छ हो जाता है। तब द्र आ ओः इस स्थिति मे सवर्णदीर्ष॑ 
ओर ओडः आपः” से “ओः कौ शी आदेश ओौर गुण होकर रूप सिद्ध द । 
.दाभयाम्‌ “याम्‌ः मे लयदादयत्व होने पर अकारान्त हौ जाने से यप्‌ 
सवणदीघं होकर रूप सिद्ध हआ । 
दयोः-ओस्‌ मे, त्यदाद्यत्व, टाप्‌ , सवणदीधं, आकार को आङि चापः” 
से एकार, अय्‌ आदेश ओर सकार को रुत विसर्गं होकर रूप सिद्ध हा । 
हस्व इकारान्त शब्द समाप्त | ्‌ 
दीव ईकारान्त शब्द 
गोरी- गौरी ( पावती ) शब्द के प्रथमा के एकवचन मे "मौरी + सः इस 
अवस्था मे ञथन्त› होने से अधृक्त सकार का ८९७६ हल्ड्थाम्म्यो- से ठोप 
हो गया । अतः विसगं रहित रूप बना । 
गोयो- ओ ये पूव॑ंसवणंदीर्धं ग्रात्त होता हे उसका "दीर्घाजसि च सूत्र से 
निषेध हो जाता हे । य आदेश होने पर रूप की सिद्धि हो जाती है । 
| गोयंः--जस्‌ मे मी पूववत्‌ यण्‌ होकर उक्त रूप सिद्ध दम । 
अम्बाथनन्योहृस्वः | -उ्स्वात्‌ सम्बद्ध :' से सम्बुद्धि के सकार 
कालोप होकर रूप बनतादहै। 
~~: | श 
या श ष्व सवृद्धि होने पर शौरी रे 
इस स्थिति मे यण्‌ होकर शौय” रूप सिढ हुमा । ठ | 


` १५२१ पिद्ररादिन्यः सूत से सप्‌ मलय लाड ~ 


४ > च 
4 * = 














= 


अजन्तस्त्रीलिङ्घप्रकरणम्‌ २१५९. 


छक््मीः । सेषं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्यादयः। 
खी हे स्तरि। 
( (यङ आदेशविधिसू्रम्‌ ) 


२२७ सयाः & । ४ । ७९॥ 





---- ---- 


प्रज मौरी, गौर्यो, गौः | च गौय, गौरीभ्याम्‌, गोरोभ्यः। 


तह देगी, += > 
द्वि गौरीम्‌, ॐ  गौरीः।| ष , ` गौर्यो; गौरीणाम्‌ । 


० गौर्या, गौरीभ्याम्‌, गौरीभिः । । स० गौर्याम्‌, ,„ गोरोषु 1 

एवमिति- इसी प्रकार नदी" आदि दीषं ईकारान्त नित्यस्रीटिद्घ शब्दां 
के भी रूप वनेगे। 

लक्ष्मीः ल्मी शब्द दीघं ईकारान्त तो दै, पर॒ ख्यन्त^ नहीं । अतः 
इससे पर सु का लोप नहीं होता । विसगं होकर रूप वनता दे । 

जेषमिति- शेष रूपम गौरी शब्द के समान ही बनते हेँ-अथात्‌ नदी 
संज्ञातो होती ही है तथा नदी संज्ञा के कायं भी होते हें । 

एवमिति--इसी प्रकार तरी, तन्त्री आदि अङ्यन्त शब्दो के रूप भी 
वेगे अर्थात्‌ इनके सु कालोप न होगा। ओर तवसु मे विसगयुक्त रूप 
बनेगा । यह विषय पुलिङ्ग मे अतिलक्ष्मी शब्द पर॒ सविस्तर स्पष्ट किया जा 
चुका दे । ्‌ | 
ख्ली- खी स्‌' इख दशा म ङथन्त* परे होने से अषटक्त सकार का खोप 
होकर यहं निर्विसग रूप सिद्ध हज । 

हे खि--यह रूप सम्बुद्धि भे न दीर्संलक होने से 'अम्बाथंनयोहस्व” से 
हस्व होने पर, हस्वान्त अङ्ग हो जाने से, उस से परे सम्बुद्धि के सकार का 
"एङ्हुस्वात्‌- सूत से लोप होकर बनता हे । 

२२७ द्खिया इति- खी शन्द को “इय › आदेश हो अजादि प्रत्यय परे 


~ 
१ “चेद्‌ चः इस उणादि सूत्र से दैग्रत्यय हुआ ह । उसी का &' दे । 
२ सस्त्यायतेडट' इस उणादि सूत्र से सत्ये धातु से इट्‌ प्रत्यय होता हे । 

इट्‌ का र शेष रहता दै । इस प्रकार “ख बन जाने पर टित्‌ होने के कोरण 





२१६ रघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


अस्येयङ्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियो, स्त्रियः । 
( “इयङ्‌, आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२२८ बबोऽमू-शसोः ६8 । ४। ८० ॥ 
अमि शसि च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । स्त्रियम्‌ , स्त्रीम्‌ । स्त्रियः 
स्त्रीः । स्त्रिया । स्तिये । परलान्तुट्‌ स्त्रीणाम्‌ । स्त्रीषु । 


---~ ~ ~~ का + कक 
---~ = ् 


रहते । (इयङ्‌ में “अङ मात इत्स॑ल्क है । य्‌ शेष रहता हं । 
ित्‌ होने से अन्त्य € कार को इयङ्‌ आदेश होता हे । 
खियो- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मे स्री + ओः इस अवस्था मे 
अजादि प्रत्यय ओ" परे होने से सखीः शब्द के ईकार को इयङ्‌ आदेश होकर 
स्त्रियोः रूप सिद्ध हआ । 
स्तरिय प्रथमा के बहूवचन में खरी +-अस्‌' इस अवस्था में पूवेवत्‌ इयङ्‌ 
आदेश ओर सकार को स ओर रेफ को विसग होने से उक्त रूप बना । 
२२८ वामिति-अम्‌ ओर शस्‌ परे रहते खी शब्द्‌ को इयङ्‌ विकल्प से हो । 
स्त्रियम्‌ द्वितीया के एकवचन अम्‌ मे स्त्री +अम्‌ः इस दशा मे 
मक़ृत सूर से इयङ्‌ अदेश होकर यह रूप सिद्ध इआ । 
 स्त्रीम्‌--इयङ्मावपक्त मे अमिपूरः" से पूवरूप होकर बना । 
` स्त्रियः-- द्वितीया के बदट्रुवचन शस्‌ भे जब इयङ्‌ हुआ, तब जसू के 
समान रूप बना जर जब इयङ्‌ नहीं हुमा तव पूव॑ंसवणं दीर्घं होकर स्त्रः 
यह रूप बना । | 
<. स्त्रिया- तृतीया के एकवचन मै “खरी + आः इस अवस्था मे (२२७ 
स्याः सून से इयङ्‌ आदेश होकर रूप सिद्धहुमा । ्‌ 
र य रूप चतुर्था के एकवचन मे स्री + ए इस दशा यें नदी 
` संक होन स आण्‌ नद्याः से आदू आगम ओर (आयश्वः से ब्द्धि होने के 
अनन्तर सखी + ए" इस स्थिति के बन जाने पर ५२२७ स्तिया" सूत्र से इयङं 
त 
~ ° -यनद शा अजन होने ते (ति. हत्व से रत्‌ प्रलोःसे नदौ दा 
8 ० स डीम्‌ त्यय होकर श्ञीः शब्द बनता ह । अतः 









अजन्तस््रीखिङ्प्रकरणम्‌ । २१७ 


श्रीः] श्रियो । श्रियः 

( नदीसंज्ञानिपेधसूत्रम्‌ ) 
२२९ नेर्येडवटस्थाना"वष्म' १1 ४ । ४ ॥ 
इयड्वडोः स्थि तिर्ययोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञो न स्तः, न तु स्रो \ 
हे श्रीः । श्रियै, श्रिये । श्ियाः २, श्रियः ¦ 


का विकल्प नर्ही हआ । 
स्त्रियाः - यह रूप पञ्चमी ओर षष्ठी के एकवचन म सिद्ध इता हे । सस्री 
असः यहाँ मी नदीसंज्ञक होने से पूववत्‌ आय्‌, इद्धि आर इवङ्‌ आदश इए । 
प्रत्वादिति- श््ठी के वहुवचन मे स्त्री + आम्‌" इख दशा म इवङ्‌ अर्‌ 
दोनों की प्राति होने पर, पर होने के कारण नुट्‌ आगम हजा ' तत ९२८ 
कःप्वा-' सूत्र से नक्रार को णक्रार होकर स्तरण स्क सिद्ध दसा । 
स्त्रीष- सप्तमी के बहुवचन कास्य दहं। 


4 


१५ 


प्र. स्री, चिद सिरियः । | च. ख्ये, स्त्रीभ्याम्‌; खान्यः । 
स हनि 1/१. ~व ५ 

स्रिय स्यः प्र स्रियो - ग स्रोणाम्‌ १ 
॥ ५ ली ०1१ णा । 
त्‌. चया, सखीभ्याम्‌, खरीभिः | चखियाम्‌ , >; स्रीघु । 


श्री ( छद्मी, शोभा ) शब्द्‌ 

श्रीः-- १डथन्त न होने से श्री शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन सु के अषृक्त 
सकार का ०१७६ हल््यान्भ्यः' सत्न स खप्र नहीं ह्येता । तव सकार को ङ आर्‌ 
रेफ को विसर्ग होकर श्री यहं सविसग सूप सिद्ध हमा | 

रयौ -- यहं रूप प्रथमा ओर द्वितीया क द्विवचन से श्री + इस 
अवस्था में १६६ अचिश्लुधातु" सूत्र स इयङ्‌ 1६९ होकर बनता ह 1 
श्रियः-- यह रूप प्रथमा के बहुवचन जस. भ धच. सिद्ध होता ह । 

२२९ नेयङ इति--दयङ ओर उवड्‌ का ।स्थपि जिनसे हो, पसे दीष 
कार ओर ऊकार की नदी संज्ञा नद्य होता स, शब्द को छोडकर; अथात्‌ 
सत्री शब्द की तो नदी संज्ञा होती ही हे। 

हे श्रीः--सम्खुदधि मे दे श्री +सु इस अवस्था मे इयङ्‌ को स्थितिवाखां 





स मि 





क ण न ~ 7 --- ____----~-~~ बब बब 
१ श्रयति हरिम्‌ इस विग्रहं मे (श्रि धात्‌ से “क्रिप्‌ वचि-एच्छि-आयतस्तु- 








२१८ रघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


( नदीसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
२३० वोऽऽमि १।४।५॥ 
# इयङ्वङस्थानो स्त्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तः, न तु स्त्री । 
श्रोणाम्‌ , श्रियाम्‌ । श्रियाम्‌ , श्रिय । 





होने से दीं ईकारान्त श्री शब्द की नदी संशञाका निषेध प्रकृत सूत्र से हो 
जाने से नदी संज्ञ प्रयुक्त हस्व नहीं दुआ, अतः हस्व से परे न होने के कारण 
सम्बुद्धि के सकार का लोप मी नहीं हुजा, अतः रुत्व विसगं होकर हे श्रीः 
यह सविसग रूप सिद्ध हआ | 

श्रिये, भ्रिये- ये दौ रूप चतुर्था के एकवचन मे “डिति हुस्वश्च' से नदी 
संला के विकल्प से होने से बनते है । नदीसंज्ञा पक्त भ तस्ययुक्त आद्‌ ओर 
इद्धि, अनन्तर २६६ अचि श्नुधातु सूच से इयङ' आदेश होता है ओर 
अभाव पक्त मं केवल इयङ््‌' आदेश होकर श्रिये कूप बनता है । 

, श्रियाः २, श्रियः २-ये दो-दो सूप पच्चमी ओर पष्ठी के एकवचन के है । 
पूववत्‌ नदीसंाके विकल्प के द्वारा बनते है। नदीसंज्ञा पक्षे भाट मर द्धि अन- 
न्तर इयङ््‌'आदेश होता है ओर अभावपक्ञमे केवलः इयङ्‌" अदेश दही होता दै । 

इन प्रयोगो मे "नेयङ्वङ्‌ स्थानावसखरीः से नदीसंज्ञा को निषेध नहीं होता । 
डित्‌ प्रत्ययं मे “डति हस्वश्च' इस सूत्र के द्वारा विशेष स्य से विहित होने 
से यहं निषेध नहीं पत्त होता । “हे श्रीः? मे यह निषेध चरिताथं होजाता द । 
२२० वाऽमि इति--श्यङ्‌ ओौर उवङ्‌ कौ स्थिति जिनमे हो, एेसे नित्य- 
ख्रीटिग दीघ ईकार ओर ऊकार की आम्‌ परे रहते नदीसंज्ञा विकल्प से हो, 
सरीशन्द्‌ को छोड़कर अर्थात्‌ खीशब्द की तो नदीसंज्ञा होती ही है| 
श्रोणाम्‌ , भ्रियाम्‌- षष्टी के बहुवचन म श्री आम्‌" हस दशा थ इयङ्‌ 
क स्थितिवाला दोषं ईकारान्त होने से श्रीशब्द की नदीसंज्ञा आम्‌ परे होने से 
ङ: विकल्प से दई । नदीसंज्ञा पक्त मे नयन्त होने से हस्वनय्यापो युट्‌ से नुट्‌ ओर 
>> अय्कुप्पाङ्-" से नकार के स्थान म णकार होने से श्रीणाम्‌ ओर 
` भावप म- १६६ अचि श्नुधातु सूत्र से त 7 से गकार इयङ्‌ आदिशः करर । 
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र कटमुचश्रोणां दी्ोऽसंप्रारणं चः इस वार्तिक से किप्‌ प्रत्यय ओर दीर्घं. होकर 
शर : शन्द बनता है । किपः का सम्पूणं लोप हो जाता हे | 


| 
| 





अजन्तस्त्रीलिङ्कम्रकरणम्‌ । २१९. 


घेनुमतिवत्‌ । 
( त्ृज्वद्‌मावसूत्रम्‌ ) 
२३१ स्यां च ७। १।९६ ॥ 

सत्रीवाची कोष्टुशचब्दस्तृजन्तवद्‌ रूपं छते । 
श्रियाम्‌? रूप सिद्ध द । 

श्रियाम्‌ , श्रियि- सुप्तमी के एकवचन में श्री + इ” इख दशा मे “इडिति 
हुस्वश्च' से नदीसंज्ञा के विकल्प होने से नदीसंज्ञा पत्त मे ङराम्नयाम्नीम्यः इससे 
डि को आम्‌ अदेश ओर इयङ्‌ आदेश होकर श्रियाम्‌" ओर अभावपक् मे 
केवर एक कायं इयङ्‌ आदे होकर श्रियि' रूप बनता हे । 


प्र, ना श्रियौ श्रियः । | च. श्रिये, श्रीभ्याम्‌, श्रीभ्यः । 
श्रिये, 

स. दनी द 1110 (वया "म 
श्रियः 

द्वि. श्रियम्‌ ५; १ „ श्चियौः;, श्रीणाम्‌ । 

„> श्रियाम्‌ ४ 


त॒. श्रिया श्रीभ्याम्‌, श्रीमिः। | स. { श्रियाम्‌, 
श्रियि, 
दीघ ईकारान्त शब्द समाप्त । 
` हस्व उकारान्त शब्द 
बेल॒रिति - पेन ८ गाय ) शब्द के रूप मति के समान ही बनेंगे । 
प. धेनुः, धेनू, धेनवः । | च. { नवे धेनुभ्याम्‌, घेनुभ्यः ।; 
धेनवे 
सर पो १ { स 
घना; 
दि उतम > पः । » षेन्वोः, धेनूनाम्‌ । 
तर. चेन्वा, वेलुम्याम्‌, धेनभिः । | स. { व प धेनुषु । 
१ 
२३१ स्त्रियामिति-खीवाची क्रोष्डु शब्द तृजन्त के समान स्प को प्रातः 
होता है अर्थात्‌ ख्रीलिङ्ग मे भी तृजन्त कै समान ऋकारान्त बन जाता हे । 
इस सूत्र से क्रोष्टु शब्द के स्थान मे -ऋरषटुः शब्द्‌ होगया । 


1 
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९ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( डीप्विधिसूत्रम्‌ ) | 
1 २३२ छछन्नेभ्यो" डीप्‌ ४ । १।९५॥ 5 
५ दन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङोप्‌ । कोष्ठी गोरीवत्‌। 
| श्न; श्रावत्‌ । स्वयस्भः पुकत्‌ | 


` ररर ऋन्तेभ्य इति- ऋदन्त ओर नान्त शरदौ से स््रीरिङ्कमें 
प्रत्यय हो| - 
क्रोष्ट' शब्द्‌ ऋदन्त हे, अतः डीप्‌ प्रत्यय हो गया। 'डीप्‌ः कां ‰ वच 
रहता ह । उकार कौ (१३६ ठशक्वतद्धिते" से ओर पकार की “१ हछन्त्यम्‌' ते 
इत्संज्ञा हो जाती हे । तवर क्रोष्ट ई" इस दशा में यणः आदेश होकर क्रोष्टीः 
यह ईकारान्त शब्द बन जाता है । 
गोरीवत्‌ इति--ञथन्त होने से क्रोष्ट्री शब्द के रूप गौरी शब्दके 
0 समान वनते हे | 





हस्व उकारान्त शब्द समाप्त | 
दोघे उकारान्त शब्द 


ध शूः-भ्रू( भा) शब्द के प्रथमा के एकवचन मे उ्वन्तन होनेसेु, 
(4. का ठोप नहीं होता । रुत्व विसगं होकर रूप बनता है । 
॥ भोवत्‌- भू शब्द के खूप श्री शब्द के समान बंगे | इसमे “अचि ्‌ 
।  स्नुपादुभ्रवां स्वोरियङ्वडो' से उवङ्‌ आदेश होता है । अतः उवङ्‌ की स्थति ` 
इषम दने से नेबड्वङ्स्थानावसखरी' से नदी संञा का निषेध ओर दिद्धचनों मे 







डिति स्वश्च से नदी संज्ञा का विकल्प श्री शाब्द के समान ही होता दै। 
4 शनो, श्रुवः । |च. 1 भुव; भ्रुभ्याम्‌,. भ्रभ्यः। 


अ | | भ्रुवे, 

~स द भरः, दे » हे ~ ( भवाः 2 » | 

। : 2. ६ 92 . | | ष, { र र) = | 
भ्रंणाम्‌ 

न र 





~ ` ~ ¬ 





अजन्तस्त्रीखिङ्धम्रकरणम्‌ | २२९ 


ष ( डीपृटापूनिषेधसूतरम्‌ , 
२३३ न षट्‌-स्वश्चादिभ्यः` ४ । १।५० ॥ 
डोपटापो नस्तः 
स्वसा तिखश्चतखश्च ननान्दा दुरदता तथा । 
याता मातेति सप्रे स्खरादय उदाहृताः ॥ 
स्वसा, स्वसासे । माता पिवरवत्‌ । शसि-मातुः । इति ऋद्न्ताः । 


~ - ~ 





पवदिति- स्वयम्भ्‌ ˆ शब्द्‌ क रूप जेसे पुल्ल मे बनतेद वैसे ही यह 
मी व्रनेगे । यह नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं है, अतः इसको नदासुन्ा सम्बन्धी विधि 
निषेध ४ ओर विकल्प नहीं होते । 

दीघं ऊकारान्त शब्द समाप्त । 
हस्व ऋकारान्त उब्द्‌ 

२२२ न षडित्ति-षट्संज्ञक ओर स्वसु आदि शब्दोँसे डी ओर टाप 
प्रत्यय नहीं होते । 

परटसंजक “्गान्ताः षट्‌" से षष्‌ ( छः ) पञ्चन्‌ (पाच) आदि शब्द्‌ ह| 
उनमे नान्त शब्दों से २३२ ऋन्नेभ्यो डीप्‌" स्स प्‌ श्रत हे। स्वस 
आदिमो को ऋकासन्त होने से २४२ ऋन्नम्यः- ©, प प्राप्त हे। यहं सूत्र 
उनका निषेध करता है । अतः ये स््रीलिङ् मे जैसे के तेसे प्रयुक्त हात हे | 

स्वसा इति-स्वसु आदियों का कारिका मे परिगणन किया गया ह ॥ 
स्वस (बहिन), तिसुं (तान स्वियौ), चतस (चार स्रिय) ननान् (पति की 
बरहिन-ननद), दुहितु (लडकी), यातु (मादौ की स्त्रिया अपस से प्याता 
कहाती है) मात्‌ (माता)-ये सातं शद स्वखादि के गये हं । 

स्वसा--यहं रूप स्वसु शब्द्‌ ॐ प्रथमा क्रे एकवचनमे स्वसु +स्‌ इस 
देशा मे २०५ ऋदुदशन-- सुतर स कार को अनङ्‌ आदेश. अङ माच 
की इत्संज्ञा ओर कोप, {२०६ अपतृनतु चस्व्- से उपधा अकार्‌ को दीष, 
अघ्क्तं सकार का (१६६. हस्ड यान्य ते कोप ओर नकार का १८२ नरोप 
से कोप होकर बनता हे । 

स्लसारौ--यह सूप प्रथमा ओर द्वितीया क द्विवचन ये स्वस ओ इस 
दशा मेँ २०४ ऋतो डिस वनामस्थानयोः" सूत्र स ऋकार को अर गुण ओर 





क कन 
व... 
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= द्यो्गोवत्‌ । राः पुंवत्‌ । नौ्छोवत्‌ । 
(9 इति अजन्तस्वीलिङ्गप्रकरणम । 
[1 न 
। चा अकार्‌ को २०६ अप्तुनूतुचस्वसु-' से दीघं होकर सिद्ध ह | 
। प्र स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। [ च. स्रखे, स्पसुभ्याम्‌, स्वसुभ्यः | 
स. हेस्वसः, हे, दे स्वसारः। | प स्वसुः, ५) % | 
द्वि. स्वसारम्‌ , ,; स्वसः । | धर , स्वसोः, स्वसृणाम्‌ | 
९ स्वखा, _ स्वसृभ्याम्‌ , स्वस॒मिः। । सं. स्वसरि, ५ स्वसुषु | 
माता पिवरवदिति-म। तु शब्दके खूप पितु शब्द के समान बनेगे। 
केवल शस्‌ मे भातृ” बनेगा । यहाँ पुंल्लङ्ध न हने से सकार को तस्मात्‌- 
शसो न पुंखिः इस सूत्र से नकार नहीं होता। ्‌ 
। इसी प्रकार ननान्ह आदि शब्दो के मो रूप बनते है । सर्वनामस्थान प्रलयं 
 मेंपित॒मातु शब्द के समान २०५ अपतन्‌ सूत्र से उपधा दीघं नहीं होता | 
॥: ऋकारान्त शब्द समाप्त | 
ओकारान्त शब्द | 

६: योः- यह सूप दो (वग, आकाश) शब्द के प्रथमा के एकवचन का है। 
। चोस्‌' इस दशाम ओकारान्त से परे होने के कारणसुको “जतो णिदिति 
॥ चावच्यम्‌ इस वार्तिक से णिद्द्धाव व (जाता है । तव अचो ञ्णितिः से ओकार 
 , ॐो ओकार्‌ इद्ध होने पर रत्व विसग॑ होकर रूप सिदध होतादहै। ` 
^ ‰& गोवदिति- इसके रूप गो शब्द के समान बनेंगे | 








` ~~~ 








श्र चोः; द्यावौ 


म. द्यावः | | च. द्यवे, द्ोभ्याम्‌, योभ्यः । 
ध हे 22 हे 2) हे > । | प, योः 4: धर 
दवि, द्याम्‌ द्याः | | षर, यवोः, वाम्‌ । 


ट ११ 
पृ" चवा दोभ्याम्‌, व्योभिः। | स. द्यवि, 


५9 योषु । 
ओकारान्त शब्द समाप्त । | 















~ +^ स | ब्द 4 
। . अरति-र्‌ शब्द्‌ के स्प पुलिन कौ तरह बनेंगे | एेकारान्त शब्द समाप । 


॥ स्य नोः 1 शब्द्‌ क प्रथमा के एकवचन का ह ) सकारं 
पजा होकर द न बनता ~. । ~ 


५ क्र रत्व ४ न, म (१ ~ 
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अजन्तनपुंसकटिङ्क प्रकरणम्‌ २२ 


अथ अजन्तनपु सकटिङ्प्रकरणम्‌ । 
२३४ "अतोऽप्‌' ७ । १ । २४॥ ` 
अतोऽङ्गात्‌ कटीबात्‌ स्वमोरम्‌ । अमि पूवेः-ज्ञानम्‌ । "एड्हस्वाद- 
इति हल्छोपः-हे ज्ञान । | | 
( शीः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२३५ नपुंसका“ चे ७ । १। ११॥ 
कटीबादौङः सी स्यात्‌ । भसंज्ञायाम्‌ । 


~ ये ---~-- ~~~ 


ग्टोवदिति- नौ शब्द के रूप ग्टौ के समान बनते हें । 


पर. नौः, नावौ, नावः । | च. नावे, नौभ्याम्‌ नौभ्यः । 
स. हे ११ हे ११ हे ११ । प. नावः) १) 2१ । 
द्विः नावम | | घ. > नावोः, नावाम्‌ । 

| 


११ 
त. नावा, नौभ्याम्‌, नमिः । । स. नावि नौषु 
1 ओकारान्त शब्द्‌ समाप्त | 
अजन्तस्रीखिङ्खप्रकरण समाप्र | 
अकारान्त-शब्द 
२३४ अत इति--अदन्त नपुंसकलिङ्ग अङ्गसे पर सु ओर “अम्‌ को 
°अम्‌? अदेश हो | 
८२२४ स्वमोर्नपुंसकात्‌ सूत्र से घुः ओर अम्‌" को अम्‌ इसीकिए विधान 
क्रिया गया दे । छ 
ज्ञानम्‌-अदन्त ज्ञान शग्द्‌ क प्रथमा के एक बचन मे "सुः को “अम्‌ 
आदेश्च दओ । तव अमि पूः › से पूवरूप होने प्र रूप सिद्ध होगया । 
हे ज्ञान-सम्बुद्धि मे अम्‌ आदेश ओर पूवरूप होने पर “ हे ज्ञानम्‌" बनं 
जाने परर “एङ्हृस्वात्‌ सम्बुदध !' से सम्बुद्धि के हल मकार का कोप हज । 
२३५ नपुंसकाच्चेति- नपुंसक अङ्ग से पर ओड्‌ को शीः अदेश हो । 
जान शब्द से प्रथमा के द्विवचन में श्ञान ओ" इस दशा मं॑नपुंसक अङ्ग 
ज्ञान से पर जौड को शी' अदेश हुआ । शी मे स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व 
लाने पर प्रत्यय के आदि शकार का “ट्शक्रतद्धिते' से इत्संज्ञा होकर रोप 
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( लछोपविधिसूत्रम्‌ ) | 
2 । 
२३६ श्यस्येति च & । 9 । १४८ ॥ 
उकारे तद्धिते च परे भस्येवणावणोयो्छोपः । इत्यल्टोपे प्राप्रे 
(वा) ओ}ङः! श्यां प्रतिषेधो वाच्य 
ज्ञाने । 
॥ | होगया ! तवर “ज्ञान + ई' यह स्थिति बनी । 
| भसंज्ञायासिति-शूोक्त स्थिति मे अजादि प्रत्यय होने से पूर्वं श्लान करौ 
॥ भसंज्ञा होने पर-- 
२२६ यस्थेतीति °--ईकार ओर तद्धित प्रत्यय परे रहते भसंज्ञक अङ्के 
इवण ओर अवण का रोप हो| 
यह] सूत्र म स्थित "यस्येति" इस पद्‌ का धयस्य + ईतिः यह च्छेद्‌ है । 
#। इ' ओर अ" का समाहार अथं मे न्द्र समास करने पर इ अ इस 
स्थितिमें इकार को यण्‌ यकार आदेश होता हैः वह यकार आगे वतमान 
। अकार से मिलकर यः शब्द बन जाता हे । उससे षष्ठी विभक्ति आने पर 
६: यस्य" पद्‌ बनकर अथ होता ह !इवणं ओर अवर्णं काः । 
# ईइति' यह द्वितीय पद्‌ है ओर &त्‌" शब्द के सत्तमी विभक्ति के एकवचन 
। कास्प है| इसल्यि अथं निकठता है ईकार परे रहतेः | 
| च' के द्वारा पूवं सूर : € २२ नस्तद्धिते ६ | ५ । ९४४ तद्धिते 
इख पद्‌ का संग्रह होता हं | तव (तद्धित परे रहते' यह अर्थं प्राक्त होता है । 
इत्यल्टोपे-- ज्ञान ई' यहाँ संक अङ्क ज्ञान के अत्यन्त अकार .रूप 





















ग ------~----  --  ~-~-~ 
१ यन्यपि ओय्‌ तक सबंनामस्थान है ओर सवनामस्थान प्रत्ययो का भभ 
ऽल्ाविधि मे वजन क्रिया गया है। तथापि सननामस्थानसंज्ञासून्र सुडनपुंसकस्य 

नपुंसकलिङ्गं के सुट्‌ पत्ययो की सवंनामस्थानसंजञा का विषेध होने से भसंज्ञा 
व हाती हे 


ध +ईैति' इतीह च्छेदः । इश्च अश्च-दति तयो समाहारः ध्यम्‌ 


अवणेस्य 9 
-अवणेस्य च । 
४, ०. =, 
च. + न ९ 
इत्येत क = 
५ ै >. 
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( रि" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२३७ जश्शसोः शिः ७। १। २० ॥ 
क्टीवादनयोः शिः स्यात्‌ । 
( सवनामस्थानसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
२३८ शि? सवेनामस्थानम्‌* १। १। ४२ ॥ 
शि इत्येतत्‌ उक्तसंज्ञं स्यात्‌ । 
( "लम्‌" विधिसू्रम्‌ ) 
२३९ नपुसकस्य ` ञ्जलचःः ७ । १ । ७२ ॥ 
यखन्तस्याजन्तस्य च कछीवस्य नुम्‌ स्यात्‌ सबेनामस्थाने । 


अवण का ईकार परे होने से छोप प्राक्च हआ । 

( वा ) ओंडः इति-ओङ स्थानीय- जो ओङ्‌ के स्थान मे आदंश हो 
शी" परे रहते “यस्येति चः इस सूत्र की प्रव्र्ति न हो अथात्‌ आकारकालोप 
नहो। 

ज्ञाने- ज्ञान + ई इस दशा मे “ओडः- इस वार्तिक से अकार लोप का 
निषेध होने पर गुण एकादेश होकर रूप सिद्ध हआ । 

२३२ जश्डासोरिति- नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से पर जस्‌ ओर शस को 'शि 
आदेश हो) 

नपंसकलिङ्ग अङ्ग ज्ञान से पर (जस ओर “शस्‌' को शि' अदेश हुआ 
रि का शकार इत्संज्ञक है । तव ज्ञान + इ” यहं स्थिति वनी । 

२३८ श्चि इति--शि" यह सवनामस्थानसंज्ञक हो । 

ज्ञान +- इ” यह शि" की सवनामस्थान संज्ञा दुई । 

२३९ नपुंसकस्येति--श्चरन्त ओर अजन्त नपुंसकलिङ्ख अङ्ग को “नुम्‌ 
आगम हो सवनामस्थान परे रहते । 

नुम्‌" का “उम्‌? इत्संज्ञक है नकार शेष रहता हे । 








---- 


चः इत्यस्य पदस्य च ग्रहणात्‌ ६२२ नस्तद्धिते ६ । ४ । १४४।।* इत्येतत्‌ 
पदमनुवतंते । तेन तद्धिते च परेः इत्यर्थो रभ्यते-इत्येतत्‌ सव मिहाऽवश्यम्‌- 


नुसन्धेयम्‌ । 


५ 


4 २२६ घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


८ ५मित्‌ विषये परिभाषासूत्रम्‌ ) । 

२४० मिदचो “ऽन्त्यात्‌” परः १ । १। ४७ ॥ 
अचां मध्ये योऽन्त्यः, तस्मात्‌ परस्तस्येवान्तावयवो मित्‌ स्यात्‌ 
उपधादीघे-ज्ञानानि । पनस्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एव धन-वन-फखादयः। 


ज्ञान + इ' इस दशा मे सवनामस्थान शि" पर हे ओर अङ्ग ्ञान 
अजन्त नपु सकलिङ् है । अतः नम्‌ आगम प्राप्त दुआ । परन्तु यहं आरङ्का 
होती है करि नुम्‌ कहँ हो-उङ्गके आदिमे मध्यमे या अन्तम १ इसका 
निणय अग्रिम परिभाषा करती दै । 

२४० मिद्च इति-अचों मे जो अन्त्य अच, उससे पर ओर जिस समुदाय 
को विधान क्रिया गया हो उसी का अन्त अवयव मित्‌-नुम्‌ आदि-हो । 

प्रकृत से नपु सककिद्ध अङ्क को नुम्‌ विधान दै अतः उसी का अन्त 
अवयव "नुम्‌" होगा । . 

ज्ञान इ' यहां श्ञानः इस समदाय का अन्त अवयव अकार के आगे नुम्‌ 
होगा । तव न्ञानन्‌ + इ' एेसी स्थिति बनी | 
^  उपधादीधे इति- पूर्वोक्तं स्थिति मे “स्नामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" से 
नान्त अङ्ग ज्ञानन्‌ को उपधा को दीघ होकर ज्ञानानि रूप सिद्ध द । 

पुनरिति--फिर उसी के खमान अर्थात्‌ द्वितीया मे प्रथमा के समान दही 
रप वनगे, क्योकि उक्त सारे कायं दोनों के समान रूप से होते र । 

रीषमिति--शेष वतीया आदिके रूप पुल्लिङ्ग अकारान्त शब्द के 
समान वनेगे । 
° जानम्‌; ज्ञाने, ज्ञानानि । | च° ज्ञानात्‌ , जानाभ्याम्‌, ज्ानेभ्यः। 
स° दन्तान्‌, दे: ¦ 12105 सानात्‌, ”” १. 
$ तनोः तनिाम 
व° जनेन; जनाभ्याम्‌, जानः । | स० ज्ञाने ५ 















इः नेप । 
॥ ~ -एवमिति-इसी प्रकार अकारान्त नपुंसकलिङ्ग धन, वन पल मुख; नेत्र, - | 
 § + 4 उताना, चनद ), आय ( घी ), मूल्य (कमत) 

स्प बनेंगे ` ( न ) ओर देव (भाग्य ) आदि शब्दों क | 
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( “अद्‌ड' आदेशविधिसूतरम्‌ ) 
२४१ अद्ड्‌ डतरादिभ्यः” यश्चभ्यःˆ ७। १ । १२५॥ 
एभ्यः क्टीवेभ्यः स्वमोरद्ड्‌ आदे शः स्यात्‌ । 
| ( टिटोपवि धिसूत्रम्‌ ) 
२४२ टेः & । ४ । १४३ ॥ 
डिति भस्य टेर्छखोपः। कतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे। कतराणि । हे 
ध्यान रहे कि नपु सकलिङ्ध मे समभी-अजन्त नथा दटन्त- शब्दों के रूप 
प्रथमा ओर द्वितोया मे समान होते दहै ओर व्रयीया आदि विभक्तियों मे 
पुलिङ्ग के समान । 
यदि प्रयोग देखकर अकारान्त शब्दों के लिङ्ग कौ पहचान करनी हो तो 
प्रथमा जर द्वितीयाके प्रयोगोंसे दी को जा सकती हे, . वतीया आदि के 
रूयों मे पुल्लिङ्ग ओर नपु कलिङ्ग के अकारान्त शब्दों के रूपों मे कोई अन्तर 
नहीं होता । 
२४१ अदूड्‌ इति- उतर आदि पाँच नपु सकल्गि अंगों से पर घु ओर 
अम्‌ को अद्ड आदेश हो । 
डतर आदि सर्वादिगण मे आये दै--डतर, उतम, अन्य, अन्यतर ओर 
इतर । उतर, उतम प्रत्यय हैँ । अतः प्रत्ययग्रहण परिभाषा से तदन्त कतर, 
कतम आदि शब्द ही ्यि जायंगे । “अन्यतरः शब्द अव्युतयनन प्रातिपदिक है, 
उतरप्रत्ययान्त नहीं, इसीख्यि इसका प्रथ्‌ रहण किया हे । 
 कृतर--८ दो मे से कोन १) शब्द उतरपरत्ययान्त हे । अतः इससे पर 
सुः ओर “अमूः अद्ड्‌ आदेश होगया । उकार कौ इत्स दई । केवर अद्‌ 
शोष रहा । 
२४२ टेरिति--डित्‌ परे रहते भसंज्क अङ्ख को टि का कोप हो | 
कृतरत्‌-- कतर अद्‌, इस दशा मे मसंज्ञक अङ्ग "कतरः कौ टि-रेफोत्तर- 
वती अकार-का डित्‌ अद्‌" परे होने से खोप हो .गया । तब "वाऽवसाने से 
अवसाने दकार को विकल्प से चर्‌ तकार होकर सूप सिद्ध हआ । पक्त मे दकारं 
ही रहेगा - कतरद्‌ । 
 कतरे-द्रवचन मे ओ को शौ आदेशा ओर “स्येति च से प्राप्त अकारके 


^, ऋ. 















चै { ` क; 


२२८ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । 
एवम्‌-कतमत्‌ › इतरत्‌ , अन्यत्‌ , अन्यतरत्‌ । 
१ ५५ 
अन्यतमस्य तु अन्यतममित्येव । 


( वा ) एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः । एकतरम्‌ । 


लोप का “ओडः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः? से निषेध होने पर गुण एकादेश होकर 


रूप सिद्धटुजआ । 

कृतराणि--जस को शि आदेश होने पर, उसकी सवनामस्थान संजा, 
नुम्‌ आगम, उपधा दीघ ओर णत्व होकर रूप सिदध दमा । 

द्वितीया मे भी यही रूप बनेगे- जेसा पहले कहा जा चुका है । 

हे कतरत्‌- सम्बुद्धि मे अद्ड्‌" अदेश ओर टि कालोप होने पर दे 
कतर्‌ अद्‌ इस दशा मे चर्‌ विकल्प से होकर प्रथमा के समान ही रूप बनेंगे । 

यहो सम्बुद्धि के तकार का खोप नहीं होता, क्योकि “कृतर अद्‌' यहां अङ्ग 
कतर्‌, हे वह हृस्वान्त नहीं, टि का रोप होने से वह॒ हलन्त है जो हृस्वान्त 
कतरः हे यह अङ्घ नहीं क्योंकि इसमे अकार अद्‌, का है-अपना अकार तो 
इसका प्त हो चुका हे | 

रोषमिति-शेष रूप इसके पुल्किङ्ग के समान ही बनेंगे । 

एवमिति--इसी प्रकार कतम का-कतमत्‌ , इतर का-इतरत्‌ , अन्य 
का-अन्यत्‌ › अन्यतर का-अन्यतरत्‌-लूप. अद्‌ड आदेश होकर बनेंगे । इन्दी 
पाच मे अद्ड्‌ अदेश का विधान किया गया है । 

यतर्‌, यतम, एकतम आदि उतर-डतमप्रत्ययान्त शब्दों के रूप भी (कतरः 
शब्द के समान ही बनेगे । 


ही ्‌ 
4 .अन्यतमस्थेति- अन्यतम शब्द कातो अन्यतमम्‌" एेसाही रूप बनेगा 
, अथात्‌ अद्ड्‌ आदेश न होगा, क्योंकि पूर्वोक्त पांच शब्दों मे ही अद्ड आदेश 


दता है, उनम यह नहीं 1 ङतमग्रत्ययान्त भी यह नही, यह तो अन्यतरे शब्द 

क समान अब्युसन्न प्रातिपदिक है । 2: 

7... 3 १ त्र्‌] ) एकतर दिति-एकतर शब्द्‌ से पर “सुः ओर ८ अम्‌ ( द्ड्‌ ॥ 

# 1 | र "अम्‌ को “अद्ड्‌ 
~ ^ नहीं | होता । | ५ 


` कतरम्‌ एकतर शब्द इतरप्रत्ययान्त है । अतएव अद्ड्‌ अदेश 


छि = 
तर. द, 
च 
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( हस्वविधिसृत्रम्‌ ) 
२४३ हस्यो ' नपु सकफे प्रातिपदिकस्य. १ । २ । ४७ 1 
अजन्तस्येत्येव । श्रीपम्‌-ज्ञानवत्‌ । 
( छ।पविधिसूत्म्‌ ) 
२४४ ‹स्वमोनंपुंसकात्‌* ७ । १ । २३ ॥ 
टक्‌ स्यात्‌ । वारि । 


~ -------- प 


पराप्त था, उसका वार्षिक से निषेध हुआ । तव ज्ञान शब्द्‌ के समान “अप्‌ः 
आदेश होकर उक्त रूप सिद्ध हआ । | 

इसके रूप ज्ञान शब्द के समान ही बनते हं । अकारान्त शब्द समात्त । 

आकारान्त शब्द 

हृस्व इति--अजन्त प्रातिपादिक को नपुंसकलिग मं हस्व हो । 

श्रीपा--८ दमी का पाठन करनेवाला ) शब्द्‌ अजन्त हे । इसके अन्त्य- 
आकार को श्रकृत- सूत्र से हस्व होने पर ्रीपःबन गया । ह स्वान्त्‌ बन जाने 
से ज्ञान शब्द के समान श्रीम्‌, श्रीपे, श्रीपाणिः इत्यादि सप्‌ वनेगे | 

श्रीपाणि- मे णत “एकाजुत्तरपदे णः" सूत्र से होगा । क्योंकि अखण्ड पद 
न होने से अट्‌कुप्वाङ्नुमव्यवयेऽपि' से णत्व नहीं हो सकता । इसी म्रकार 
श्रापेणः ओर श्रौपाणाम मे मी उक्त सूत्र से ही णत्व होगा | 

इस सूत्र के अनुसार नपुंसकलिङ्ग मे कोई भी राब्द दीधांन्त नहीं रह जाता । 
केवल अदन्त, इदन्त, उदन्त आर ऋदन्त शब्द्‌ ही नपसकलिङ्ग मे रहंगे । एका 
रान्त ओक्रासन्त, ेकारान्त ओर आकारान्त शब्द्‌ प्रायः नदी है, जो कोई हे 
भी, हृस्व कर देने से वे भी इदन्त ओर उदन्त बन जार्यगे । 
आकारान्त शब्द समाप्त । 
| हस्व इकारान्त रान्द्‌ 

२४४ स्वमोरिति- नपुंसकलिङ्ग शब्दों से पर सुः ओर अम्‌ का 
टोप हो। 

हस्व अकारान्त शब्दों को छोड़कर समी-अजन्त तथा इन्त शब्दां से पर 
युः ओर “अम्‌' का लोप हो जाता है । 

वारि--बारि ८ जल ) शब्द से पर सु" ओर अम्‌ का लोप हो जनि से 





॥ २३०. टघुसिद्धान्तकोम॒याम्‌ 


( नुम्‌'विधिसूम्‌ , 
२४५ ‹इकोऽचिः विभक्तो ७ । १ । ७३ ॥ 


५ इगन्तस्य नुम्‌ अचि विभक्तौ । वरिणी । वारीणि । 
11 न दुमता- इत्यस्यानित्यत्वात्‌ पन्ते सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः--हे वारे 
हे वारि | 
वारि यही रूप सिद्ध होगया । 
| २४५ इक इति-- दगन्त अङ्ख को नुम आगम हो अजादि विभक्ति परे 
रहते । 
` मिदचोन्त्यात्परः" परिभाप्रा से अङ्के अन्त्य अच्‌ के अगे नुम्‌' होगा, 
ओर वह अङ्ग का अवयव समज्ञा जायगा । ४ 
{५} वारिणी- वारि शब्द के प्रथमा ओरं द्वितीया के द्विवचन मे वारि ओः 


 इस्दशामेओौःको शी आदेश दुमा तब अजादि विभक्ति ^" परे रहते 
इगन्त अङ्ग वारि को नुम्‌ आगम द्आ। वह अन्त्य अच इकार के अगे दञ। 
तब "वारन्‌ इ' एेसी स्थिति हो जाने पर॒ अयङ्रुप्वाडनुमव्यवायेऽपिः सूत्र से 
णत्व होकर रूप सिद्ध होगया । 
वारौणि- म्रथमा ओर द्वितीया के बहवचन भे जस ओर शस को “शि! 
आदे {२३७ जरशासोः रि सूत्र से दमा ओर, उसकी “२३८ दि सर्गनामस्था- 
नम्‌ सून सं सवनामस्थान संज्ञा होने पर अङ्ग को नुम आगम दा । वारन्‌ 
₹ इस दशा मे सवेनामस्थान पर्‌ होने से १७७ सव॑नामस्थाने- सूत्र से नान्त 
अग को उपधादीघ ओर (१३८ अट्कुप्‌- सूल से णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 
४ न दुमतेति--“न छमताङ्गस्यः सूत्र के अनित्य होने से पक्त मे सम्बुद्धिनि 
। मित्तक्‌ गुण होगा । इसख्ि हे वारे" हे वारिः ये दो रूप सम्बद्ध मे बनेगे । 
( वारि सु" इस अवस्था मे शुः का. लोप होने पर प्रत्ययलोपे प्रत्ययल- 
कः इ णम्‌ सूत्र से छत-सुप्रत्यय-निमित्तक “सम्छ॒दधौ चः गुण कायं प्रात्त है । 
5 ध पके क्‌ शब्द से विहितहोनेके कारण नन खमतागस्य' निषेध कर देता 
ह । परन्॒ य सूत नित्य " नहीं, अतः जब इसकी प्रबत्ति होगी, तब लक्तपत्यय- 


भ 
त । इसकः] अनित्यता का प्रमाण प्रकृत सूर (इकोऽचि विभक्तौ" मे (अचि 
ए ष ~ 1 €|. अनि ब्रहुण हलादि विभक्तियों मे नुमूबारण के 
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आढ ना--वारिणा । ्वेडिति इति गुणे प्रा 
( पूववि प्रतिपेधवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) वृद्ध यौतद्ञ्वद्धावगुणेभ्यो लम्‌ पूव विप्रतिषेधेन 
वारिणे । वारिणः । वारिणः । वारिणोः। लुमचिर-' इति नुट्‌- 
निमित्तक गुण कायं न होकर वारि! ङ्प बनेगा ओर जब इसकी प्रवर्ति नदीं 
होगी, त पूर्वोक्त गुण होकर हे वारे" रूप बनेगा । 
आङो नेति वारि +-टा' इस अवस्था मेँ १७१ आङो नाऽचियाम्‌ से 
से 


भ 
क्त 


टाः को "नाः आदेश ओर ८१३८ अट्‌कुप्वाङ्‌- से नकार का णकार होने 
"वारिणा रूप सिद्ध दुआ । ५ 
चेदिति इति- चतुर्थौ के एकवचन मे “वारि + ए इस अवस्था मे १७२ 
घेडितिः से गुण प्राप्त होने पर अग्रिम की प्रवृत्ति होती हे । 
(वा) वृद्धयोौखेति - बृडि ओव, तृच्वद्धाव ओर गुण की अपेक्ता 
पूवविप्रतिषरेघ से ( तुल्यबलविरोध होने पर पूवं की प्रस्ता से ) नुम्‌ पहले ह । 
वारिणि वारि + एम गुण की अपेता पूथ्विप्रतिषेध से कुम्‌ पहर हआ । 
नुम्‌ होने पर "वारन्‌ + ए" एेसी स्थिति बनी । क्योकि अङ्ग का अवयव दही 
नुम्‌ होता हे, नम्‌ हाने पर अंग चारिन्‌" कहलायगा, अतः अग के अजन्त न 
होने से घिसंज्ञा न हरर, अतएव गुणन हज | तत्‌ ८१३८ अय्‌ङुप्‌ से नकार 


जा 


ल्य किया गया है । परन्तु हलादि विमक्तियों मे म होने पर भी पदान्त 
होते के कारण (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से उसका खोप हौ जायया । 
अतः हलादि- विभक्तियों स वारण करना व्यथं है । सम्बुद्धि भी हरादि 
विभक्ति है, वद्य चम्‌ की आपत्ति हो सकती दै ओर यहां (न ङिसम्बुद्धयोः" से 
नकार के कोप का निषेध हो जाते से नकार श्रवण होने ख्गेगा | परन्तु यह 
आपत्ति मी ठीक नही, क्योंकि सम्बुद्धि का रोप ` लक्‌ [ब्द से हआ हे | अतः 
मता शब्द से छप होने के कारण प्रत्ययटच्छण कायं का न छमताङ्खस्यः 
निषेध कर देगा, सम्‌ होगा ही न्ह । अतः सम्बुद्धि मे लमूवारण के स्यि भी 
८अचिः की आवश्यकता नहीं है । अतः व्यर्थं होकर ज्ञापन करता दै कि (न 
लमताङ्घस्यः विधि अनित्य है । जब इसको प्रवृत्ति नहीं होगी, उस पत्त मे 
त्ययङत्ण कां नुम्‌ हो जायगा । उसके वारण ख्यि (अचि. ग्रहण 
-चरिताथं हे । 
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२३२ लघुसिद्धान्तकोभुघाम्‌ 


वारीणाम्‌ । वारिणि। हलादौ हरिवत । 





को णकार होकर "वारिणे रूप सिद्ध दुआ । 

बरद्धि कौ अपेक्ता नुम्‌ को प्रबल्ता का उदाहरण-प्रियसलीनि। प्रिय; 
सखा यस्य, ततुं प्रियससि' यह प्रियसखि शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति दै । अर्थात्‌ 
जिस कुर को मित्र प्याराहो, वह कुठ प्रियसखिः कहलायगा । प्रियसखः 
शब्द से सव नामस्थान जम्‌ म १८१ सख्युर, से णिद्वद्धाव होने से “श 
अचो- से अंगको वृद्धि भीप्रा्त होती है ओर नुम्‌ भी। इस वार्विक से 
नुम्‌ पहले हआ तो ग्रियसखीनि' रूप बना । 

ओत्व की अपेक्ञा नुम्‌ कौ प्रबर्ता का उदाहरण-वारिणिः है । वारि 
शब्द को सप्तमी के एकवचन मे वारि + इ' इस अवस्था मे (अच्च घेः, से 
डि" को ओत्वं ओर इकोऽचि विभक्तौ सेअंगकेा नुम्‌ प्राप्त होने पर 
वृद्धथो--वारतिक से पहले नमू हा । अतएव ष्वारिणे' रूप बना। 

तृज्वद्धाव कौ अपेक्ता नुम्‌ कौ प्रवक्ता का उदाहस्ण-भ्रियक्रोष्टूनिः है । 
इस को भी व्युतत्ति प्रियसखि" शब्द्‌ के समान है । यँ पर जस_ ओर शस. 
 वृल्वद्धाव ओर नुम्‌ दोनों प्रात है । वार्तिक से तुम्‌ पहले हुआ । 
` वारिणः--पच्चमी ओर षष्ठी के एकवचन का रूप है । यहाँ भी धवति 
से गुण को पपेक्ञा नुम्‌? पूवविप्रतिषेध से हआ । 

वारिणोः- षष्ठी ओर सप्तमी के द्विवचन का रूप है । यह रूप भी पूववत्‌ 
लनता हे । | 

वारीणाम्‌-षषठी के बहूबन मे वारि + आम्‌ इस अवस्था में ृस्वनद्यापो 
नट्‌. से आम्‌ को नुट्‌ ओर इकोऽचि विभक्तौ से अङ्ग को “नुम्‌ आगम 
प्रात इजा । नुम्‌-अचिर त्रन्वद्धावेभ्यो नुट्‌ पूवेविप्रतिषेधनः वार्षिक के द्वारा 
४. पूव विप्रतिषेध से नुट्‌! पहटे दजा । तब (नामिः से दीघं ओर न्तर क णत्व 
होकर सरूप सिद्धहो गया । ` स ्‌ 2 
यद्यपि नुम्‌ होने पर मी "तुट्‌! के समान नकार्‌ ही रहता है, तथापि नुम्‌! 
शामन 

१ छम्‌ हनंस वारिन्‌ः आदि अङ्ग नकारान्त 





ग है हता ८ < 
= भला इ, फरस्वरूप "नाम्‌" मी परे मिरु जाता है । ओर अङ्ग 
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१ य्‌ + अच्‌ + आदिः इतिच्छैदः। 


अजन्तनपुंसकरिङ्गप्रकरणम्‌ । २३३ 


( अनङ› आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२४६ अस्थि दधथि-सकथ्यशष्णामनडदात्तः' ७।१।७८५॥ ` 
एषामनङ स्यात्‌ टादावचि । 
( अलोपविधिसू्रम्‌ ) 
२४७ "अल्छोपोऽनः' & । ४ । १२४॥। 


अङ्गावयवोऽसर्वनामस्थान-यजादि १--स्वादिपयो योऽन, तस्यऽ 
कारस्य टोपः । दघ्ना  दघ्ने दघ्नः २ दृघ्नोः २। 
हृस्वान्त दी रह जाता दै, जिससे कि अद्ध को दीघ हो जाता हे। दोनों का 
नकार मात्र रहने पर भी यह अन्तर बना रहता हे । इसयिये नुम्‌ करी अपेत्ता 
लट्‌ की प्रवरा का फट विधान किया गवा है निष्फल नहीं । 

इसी प्रकार समी इकारान्त नपु सक्रख्गि शब्दों के खूप बनेंगे । 

२४६ अस्थि इति--अस्थि ( ह्ड़ी ), दधि ( दही ), सक्थ (ऊय जंघा) 
ओर अच्क ( आंख ) शब्दों को अनङ्‌ आदेश हो टा आदि अजादि विभक्ति 
परे रहते । 

दधि शब्द के रूप प्रथमा, संबोधन ओर द्वितीया मे तो वारिः शब्द्‌ के 
तमान ही बरनगे । या पे परत चू से अनङ्‌ आदेश होने पर "दध्‌ अन्‌ आः 
एेसी स्थिति बनती हं । 

२४७ अल्लोप इति-अंग का अवयव ओर स्क्नासस्थान भिन्न यकाद 


भ 


तथा अजादि प्रत्यय पर ही जिससे, एेसा जो अन्‌ उसके अक्रारका लोप दहो । 
'दध्ना-दध्‌ अन्‌ आः इस दशा ये सदनामस्थानमिन्न अजादि प्रत्यय टा 
परे होने से अद्कावयव अन्‌ के अकार का रोप होकर "दन्ना स्पबन ग । 
दध्ने-दधि+षए यहाँ अनङ्‌ अदेश होने पर प्रकृत सूत्र से अन्‌ के 
अकार का रोप होकर सूप सिद्ध इ । 
दध्नः--डसि ओर उस्‌ म पूववत्‌ अनङ्‌ अदिश अकार कारोप दोने 
पर उक्त खूप बनता दै । 
द्ध्नोः--यह रूप ओषु मे पूवोक्तं प्रकार से ही सिद्ध होता ₹े। 





ए रकि 


२२४ घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२४८ विभाषा डि-श्योः° ६ । ४ । १३६ ॥ 
अङ्गाबयवोऽसवनामस्थानपरो योऽन्‌, तस्याऽकारस्य छोपो वा 
स्यात्‌, ड्य; परयोः । दध्नि, ` दधनि । शेषं वारिवत्‌ । एवमस. 
सक्थि-अश्चि | 
( पुंवद्भाव विभिसूत्रम्‌ ) 
२४९ ततीयादिषु* भाषितपुंस्क" पुंवद्‌ गालवस्य ° ७।१।७९४॥ 








२४८ विभाषति- अङ्ग का अवयव ओौर सर्वनामस्थान प्रत्यय जिससे पौ 
न हो, उस अन्‌ के अकार का विकल्प से खोप हो ङि ओौर शि परे रहते । 
द्ध्नि- सपमी के एकवचन मे अनङ्‌ आदेश होने पर दध्‌ अन्‌ इ इ 
(ई दशाम अन्‌ के अकार का प्रकृत सूत्र से विकल्प से कोप हआ । तब (दध्न 
सूप बना छोपामाव पत्त मे दधनि। 
| रोषमिति- दभि शब्द के रूप वारि शब्द के समान सिदध होगे । 
एवमिति- इसी प्रकार अस्थि, सक्थ ओर अक्ति शण्द के भी रूप बने । 
५ अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि हे अस्थि, `हे अस्थे । अस्थ्ना। 
। ।  अस्थ्ने। अस्थ्नः २। अस्थ्नोः २। अस्थ्नाम्‌ । अस्थ्नि, अस्थनि। 
^ सक्थि, सक्थिनी, सक्थीनि । हे सक्थ, हे सक्थे । सक्थ्ना । सक्भ्ने। 
सक्भ्नः २। सक्थ्नोः २। सक्थ्नाम्‌ । सक्थनि, सक्थनि । अघ्चि 
अक्षिणी, अक्षीणि। हे अक्षि, हे अक्ते। अष्षणा । अणे । अशणः २। 
अक्ष्णोः २। अक्ष्णाम्‌ । अष्टि, अक्षणि ॥ इकारान्त शब्द्‌ समास । 
दीघं इकारान्त शब्द 






जाने के कारण हृस्वान्त ही बन जाते हे । पहर भी कहा जा चुका दै कि नपु- 
 -खकल्गि मे शब्द ॒दीर्षानत नहीं रह पाता । अतएव हस्वान्त होने से दी 
इकारान्त शब्दों के रूप मी "वारिः शब्द्‌ के समान ही सिद्ध होगे । 
८ ` २४९ तृतीयादिषविति-परवरत्तिनिमित्त एकं होते दए जो शब्द पुस्त्वको 
॥ 1 हा-नशन्दयुस्छिङ्ग भ भी प्युक्तं होता हो-उस इगन्त॒नधुसकलि्ग 
` अदाव हो अपात्‌ के समान काय हो, या आदि अजाप 
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 . दीघं ईकारान्त शब्द भी हस्यो नसके प्रातिपादिकस्यः सू्र से हस्व शे 
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सधिया, सुधिनेत्यादि । 


~ 4 क 2 क 


अजन्तनपंसकलिद्खप्रकरणम्‌ । २३५ 


्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपस्कमिगन्तं क्टीवं पुंवद्‌ वा टादावचि । 


विभक्ति परे रहते । 
प्रवृत्तिनिमित्त कहते रै, .शन्द के प्रयोग के कारण को, जिस॒निमित्त से 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है अर्थात्‌ अथं । 
भाषितपुंस्क-उस शब्द को कहते हँ जिसका प्रयोग पुल्लिङ्घ ओर नपु - 
सकलिद्ध दोनो जगह हो ओर प्रढृत्तिनिमित्त-अथं भी दोनों लिङ्गो मे समान ह| 
निम्नछिखित कारिका मे माषितपुश्क को परिमाषा ओर उदाहरण तथा 
प्र्युदाहरण द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया है-- 
यननिमित्तमुपादाय पसि शब्दः प्रवत्तते । 
करीवव्रत्तौ तदेव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते | 
पटुः फलं पीड 'पीटनेः न त॒ पोख्वे' 
ब्रत्ते निमित्तं पीटत्वं तजत्वं तर्फटे पुनः । इति । 
अर्थात्‌- जिस-निमित्त ८ अथं ) को छेकर पुँल्लिङ्ग मे शब्द यतत होता 
हे, यदि नपुंसककिङ्ख मे प्रवृत्ति का भी वही निमित्त (अथं) हो तो उस 
शब्द्‌ को भाषितपु सक कहा जाता हे । पीड चृत को भी कहते है ओर उसके 
वड को मी । अतः पुंल्छिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग म प्रयोग होने पर भी दोनों 
का श्रढ़्तिनिमित्त ( अथं ) भित्र होने से यह शब्द भाषितपुस्क नहीं । अत्व 
कल अर्थं मे नपुंसकलिङ्ग मे-पीटुने' यही रूप बनेगा, पुल्किङ्ख काः जेखा- 
'पीटवे' नहीं । पील शब्द की क्त अथ म परवृत्ति का निमित्त पीट हे ओर 
पल अथ मे तजत्व अर्थात्‌ पीटंजत्व हे । 
सुधी शब्द पुल्लिङ्ग ओर नपुंखकषिज् दोनों जगह प्रयुक्त होता दै ओर 
दोनों स्थलों मे इसका प्रवृत्तिनिमित्त-अथ-अच्छी बुद्धिवाखा दै | अतः यह्‌ 
भाषितपुंस्क शब्द है इसको पुंवद्भाव होगा । पुवद्भाव होने से पुल्किद्धु के 
ज्ेसे रूप भी बनेगे । 
गाख्व के मत मे पुवद्भाव होता है, पाणिनि के मत मे नीं अतः. 
वेकल्य फलित होता दै । अतप दो दो स्प बनेगे । 
सुधिया--टा मे खषि आ' इस अवस्था मे पैवद्माव होने पर अचि श्नु 


ज = का ~~ „~~~ 


मा 





२३६  ठघुसिद्धान्तकोौञुयाम्‌ 


मधु, मधुनो, मधूनि । 
युद्ध, सटुनी, खनि । खल्वा, सुटुना । 





~~~ 


सूत्र से इयङ्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुजा । पक्त मे नुम्‌ ` होकर सुधिनां 
शूप बनता हे । | 


टा आदि अजादि विभक्तियोँ मे इसी प्रकार पुंबद्धावपक्त मे इयङ्‌ ; अदेश | 


ओर पक में नुम्‌ होकर रूप सिद्ध होगे । 
प्र. सुधि, उखधिनी, सुधीनि। | च, सुधिये, सधिभ्याम्‌, सुधिभ्यः | 
सुधिने, 
< स 9 ॥ ९ - 20 "^ 
हे सघ, सुधिनः, 
द्वि. सुधि, 1 ‰; सुधियोः,सुधीनाम्‌ | 
सुधिनोः, 
त्‌, सुधिया, सुधिभ्याम्‌, सुधिमिः। | सं. सुधियि, 2 सुधिषु | 
सुधिना, । सुधिनि, 


अनादि" ओर प्रधीः आदि भाषितपुंस्क शब्दों के मी रूप इसी प्रकार 

पु बद्धाव होकर सिद्ध होंगे ॥ दीघ ईकारान्त शब्द समाप्त ॥ 
उकारान्त शब्द्‌ 

मधु - मधु ( शहद ) के प्रथमा के एकवचन मेँ “स्वमोन॑पु सकात्‌? से स॒ 
का खोप होकर रूप सिद्ध हआ । 

मधुनी--ओं को शीः आदेश ओर नुम्‌ होकर रूप बना | 

मधूनि-जस्‌ शस्‌ को शि" आदेश, क॒म्‌, उपधादीधं होकर रूप बना । 

उकारान्त शब्द समां । 

| दीष ऊकारान्त शब्द्‌ 
खट खद ( अच्छा कानेवाला ) शब्द को सव॑प्रथम स्वो नपु सके 
 अआतिपदिकस्थः स्च से हस्व दुआ । तब हृस्व उकारान्त शब्द बना | अतः 
| “सुः शब्द्‌ के समान ही रूपः बनेंगे । | 
 “ अडधनी-पथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मेमघुनी"के समान सिद्ध होगा । 
।  _ खंद्नि- पथमा ओर द्वितीया के बहुवचन में ‹ मधूनि" के खमान सिद्ध 









न 








अजन्तनपुंसकटिद्धप्रकरणम्‌ । २३५७ 


धात. धातणी, धातणि । हे धातः, हे धार । धात्रा; धारणा । 
धातणाम्‌ ! एवं ज्ञात आदयः 


~ -- 





इस शब्द्‌ का अच्छा काटनेवाखा अर्थ प्रवृत्तिनिमित्त पंलिद्ध ओर. 
नपु सकलिङ्ख दोनों ठिङ्ञों मे एक दै, अतः यह भाषितपु स्क हे । अतएव 
ततीयादि अजादि विभक्ति परे रहते पुवद्भाव होगा। पुवद्भाव" मे “ओ 
सपि" से यण ओर अभावपक्ञ मे नुम्‌" आगम होकर खूप सिद्ध होगा । 

युल्वा-यामेपुवदद्धाव होने पर “ओः सुपिःसे यण्‌ दाकर स्प सिद्ध 
दुआ । पत्त में नुम्‌ होकर ' सुदुना' सूप सिद्ध होगा । 














प्र. सड, सनी, सनि । | च सुस्व उ यख्य. ॥ 
सुनः 

स. हे सद) दे 2 हे १) | त्र सुल: १ ११ । 
हे सुखो, सुलनः, 

द्वि. सुट # 6. ,„ सल्वोः, सुद्ध नाम्‌ । 

सुलुनोः, 

तु. सल्वा, सुभ्याम्‌ सुखभिः । | स. सुल्वि) ५. ` “ पुय = 

सुना सुनि 


=सी प्रकार अन्य सभी माषितपुस्क द्य ॐ कारान्त नपु सका श्दां 

के रूप सिद्ध होंगे ॥ दीघं अकारान्त शन्द्‌ समाति ॥ 
ऋकारान्त शब्द्‌ 

धात - ( धारण करने वाका )-धातु र्द सु ओर अम्‌ कालोप 
होकर यह रूप सिद्ध होता हे । 

धातणी--ओ' को शौ आद, कम्‌, णर होकर रूप सिद्ध हुआ । 

धातणि--जस ओर शस को “शि आदेश शि की सवनामस्थान खडा 

उर उपधघादीघं काय होने पर णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 

धात-ख का रोप, अर्‌ गुण ओर रेफको विसगं होकर खूप सिदध 

आ । पत्त ये ह धात्‌ । ं 
` छातं शब्द का प्वृत्तिनिभ्मित्त-अथ- धार करनेवाला पुल्लिङ्ग ओर 
नपु खक लिङ्ग दोन म एक है-अतः भाषितपु स्क होने केकारण तृतीयादि अजादि 


च # 
१ की. ६ 
# क 











२३८ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


| ( हस्वादेशविधिसूरम्‌ ) 
२५० एचः इग्‌ ` हस्वादेशे* १ । १ । ४८ ॥ 





विमक्तियों मे पु वद्धाव होकर दो-दो रूप बनेगे | 


# 
। 
| 


आदिश्यमानेषु हस्वेषु सध्ये एच इगेव स्यात्‌ । प्रयु, प्रयुनी, मुनि । 
म्रद्युनेत्यादि । 


धात्रा-टा मे पुवद्धाव पक्तमे यण्‌ होकर रूप सिद्ध हुञा । पक्त मनुम्‌ । 


ओर णत्व होकर धातृणा रूप बना । 

| धातृणाम्‌--आम्‌ मे पु बद्धाव पक्त मे वर्‌ होकर रूप बनता हे- पक्त में 
भी भनुमचिरतच्वद्ावेभ्यो नुट्‌ पूषविप्रतिषेधेनः से नुम्‌ कौ अपेता प्रर होने से 

नुद्‌ होकर यही रूप बनता हे । 


श्र, भद्र घात्रणी धातृणि | | च. स धात्रभ्याम्‌ धात्रभ्यः | 
सं. 1 न = 
द धातृ ५) 1१ ् 1 धातृणाम्‌ | 


इसी प्रकार जातु ( जाननेवाला ), कतु ( करनेवाला ), हत ' ८ ले जने- 
'वाखा ) जेतु ( जीतनेवाखा ), ओर दात्र ( देनेवाला ). आदि तमन्त ओर 
 -तुजन्त शब्दों के रूप भी वनेगे । दोनों लिङ्गो मे एक परवर्तिनिमित अर्थः होन 
सजे माषितपु स्क ह । ऋकारान्त शब्द समाप्त | । 


| ओकारान्त शब्द 

2५०७ एच्‌ इति-- जव हस्व आदेरा का विधान हो, तब एचो के स्थान मे 

इक्‌ ही हों अथात्‌ एकार ओर एेकार के स्थान मे इकार तथा ओकार ओर 
ओकार के स्थान मे उकार आदेश हों | 

स्वो नणु खक प्रातिपदिकस्य' सूत्र से एजन्त शब्दो 


होता ५ प्र्‌ [ = ? ननि ध 





दंको हस्व प्रप्त, 


४1 


१ तो ह नही, “वा (3 धः 
हृस्व वणं ते है नहीं, “ए्चामपि द्वादश, तषा हृस्व 


अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । २३२ 


प्ररि, म्ररिणी, प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेरविकृतमनन्यवत । भ्रण- 


मावात्‌" यह पहर कहा गया - 
दै । ये एच्‌ संयुक्त स्वर है अर्थात्‌ दो-दो स्वर मिक कर वने हं । आकार ओर 
इकार के संयोग से एकार-रेकार तथा अकार ओर उकार के संयोग से ओकार- 
मौकार बने हें । तव एचो को अकार ओर इकार तथा उकार हंस त होते 
ह । इस अवस्था य २५० एत्वः- सूत्र नियम करता है कि इकारं ओर उकार 
ही हस्व हों, अवण कभी न हयं । 

ञोकारान्त प्रयो ( प्रकृष्टा यौः यस्मिन्‌ दिने, सुन्दर आक्राशवाला 
दिन )- शब्द को हस्वो-- से हस्व उकार हभ । तव प्रन वन जाने से 
“मधुः शव्द के समान रूप सिद होगे । इसीख्यि म्रय्युः पर्युन, प्रदयूनि' रूप 
दिखाये । 

्रयुना--तुतीया के एकवचन टा म इकोऽचि विभक्तौ से नुम्‌ होकर 
रूप सिद दुआ । 

यद्यपि (सुन्दर आकाशवालाः यह प्रर न्तिनिमित्त-अथं-दोनों लिङ्धों मे एक 
होने से इसे भाषितपुंस्क कहा जायगा, पर पुंवद्भाव नही होगा, क्योंकि पुंव- 
दाव भाषितपुंस्क इगन्त अङ्ग को होता दे । यहां जो प्रयो शब्द्‌ माप्रितपुंस्क 
दै, वह इगन्त नहीं ओर जो प्रः शब्द इगन्त हे, वह मापितपुंस्क ` न्ह, 
क्योकि हस्वान्त रयु शब्द्‌ केव नपुंसक ही दै, पुलिङ्ग नही, पुक्िङ्ध में 
हृस्व नहीं होता, शब्द ओकारान्त हीं रहता रै । भा्रितपु स्कत्व॒के स्यि शब्द्‌ 
का रयोग पुलिङ्ग मै भी होना आवश्यक दै । 'भापितर्पुस्क अन्वथं संज्ञा है- 
भाषितः पुमान्‌ येनः अथात्‌ जिस शब्द्‌ ने पुल्िग को कहा हो ओर तब नपु -. 
सक को कहता हो, - अतः रचय शब्द के माप्रितपंस्क न होने से पुवद्भाव 
नहीं होता । 
प्र, प्रद्यु, ्रयुनी, प्रदयूनी । | च. प्रयुने प्रयुभ्याम्‌, प्रुम्यः । 
स, । र ध ११ दे ११ । व्‌ प्रद्युन.) 
द्धि ११ ११ ११ । त्‌. ११ | प्रयनोः, प्र्यूनमस्‌ | 
तु. प्रचयना,. प्रययुभ्याम्‌; प्रदयुभिः । । स. प्र्युनि, ॐ मरदयुषु । 

. ओकारान्त शब्द समाप्त | 


= 9.9 ११ । 





ऋ किः "ऋ, 2 न. 





२४० खघुसिद्धान्तकोयुद्याम्‌ 


भ्याम्‌ । सुनु, सतनी, सन्‌नि । सुलनेव्यादि | 
्‌ इति अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


एकृरान्ते डब्द्‌ | 

प्ररे ८ अधिक धनवाला-कुल ) शब्द में हृस्व होकर श्रि बन जानेपर , 

नारि शाब्द के समान रूप सिद्ध होंगे । 

१प्ररि-हस्व ओरसु कालोप होकर रूप सिद्ध होता हे । 

ग्ररिणी-शी आदेश, नुम्‌, णत्व कायं करने पर रूप सिद्ध होता हे। 

म्ररोणि- शि आदेश, सवनामस्थान संज्ञा, नुम, उपधादीघ ओर णत्व 
कायं होकर उक्त खूप सिद्ध ह । 

प्ररिणा- नुम्‌ ओौर णत्व होकर रूप सिद्ध हआ | 

यहां भी प्रद्यु" के समान पु वद्धाव नहीं होता । 

एकदेशोति-ेकार को हृस्व इकार होने से यद्यपि एक अवयव में यहं 
विकार हा है, तो भी यह “रेः शब्द ही रहेगा, भिन्न नहीं होगा । जैसे पू 
कटने पर मो कुता कुत हा कहा जता हे घोडा, गधा नहीं | 

म्रराभ्याम्‌--हस्य होने पर श्रि शब्द मेँ पूर्वोक्तं एकदेशविकृतन्याय से 
रे शब्द्‌ है । अतः रायो हि से एकार को आकार होकर रूप सिद्ध आ । 

हखादिः विभक्तियों मे सवत्र अत्व हो जायगा । 


प्रः प्ररि प्ररिणी, प्ररीणि। | च. प्ररिणे, प्रराभ्याम, प्रराभ्यः । 


चक्क ~~~ ~~~ ~ 


रः प्ररे दे 22 हे ११ प- प्ररिणः ११ 2१ | 
दि 1 | | घ. , प्ररिणोः प्ररीणाम्‌ । 
त॒. प्ररिणा, प्रराभ्याम्‌ परामि : । । स. प्ररिणि प्ररासु । 
एेकारान्त शब्द समाप्त । 
ओकारान्त शब्द 


सुनो-(शोभना नौः यस्य ङटस्व तत्‌, अच्छी नाववाखा कुर ) शग्द 
मं सवयथम हृस्व हो जायगा । तवर रूप “मधु” शब्द्‌ क समान सिद्ध होगे । 


१ सु मं रायो हक्ि' इस सू से आत्व नहीं होता क्योकि 
जाता 
दे । प्रत्ययलक्षण से भी नदीं दो सकता, नन छमताङ्खस्यः स दै । 





१ हलन्तपुंल्लिङ् प्रकरणम्‌ । २४१ 


ध “(~ 
अथ दटन्तपु च्टिङ्गप्रकरणम्‌ 
( ठत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२५१ हो* टः* ८ । २। ३१ ॥ 
हस्य ढः स्याद्‌ छ पदन्ते च । लिट्‌ , ठिड्‌। छि । खिदिः 
~ --- - लिटस्सु-टिट्‌स । 


प 9 न ~= = ~~ 
प्र. सनु, युलनी, स॒नूनि । | च. सुनने, स॒नुभ्याम्‌, युनभ्यः, 


स. हे ११ ह १2) हे ११ | प. सुनुन्‌*) १] १8 
दे सुनो 
द्वि. सनु | | ष. ॐ) सुनुनोः, युदनाम्‌ । 


9 ११ 
तु. सुनुना; स॒नुभ्याम्‌ › सुनुमिः। | स. सुनु नि, क सुनुष॒ । 
अजन्तनपंसकलिद्ध समाप । 
१हकारान्त शब्द्‌ 
२५१ हो ढ इति-हकार को ठकार होता दै षट्‌ परे रहते ओर पदान्त भे । 
छिह ( चायनेवाखा ) शब्द्‌ 
लिट्‌ , छिद्‌ प्रथमा के एकवचन म ष्टि + स्‌" इस अवस्था से सव- 
प्रथम (१७६ हल्ड्या- से अघक्त सकार का लोप होता है । तदनन्तर पदान्त 
होने से हकार को प्रकृत सूत्र से ठकार हा । ठकार को ८६७ ञ्चलां--, से 
डकार ओर अवसान डकार को ८१४६ वाव से टकार विकल्य से हआ, अतः 
| छट छिड़दो रूप बने। ्‌ 
| छिद्यौ- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन का स्प हे । हकार “ओः से सिट 
। जाता दै । विशेष कोई काय नदीं होता । 
छिहः- प्रथमा के वहूवचन मे ह्‌ जस्‌. इख दसा मे केवर इतना काय॑ 
होता है कि सकार कोरु ओर रेफ को विसगं । शस, ङसि ओर ङसूमे भी 
व हे । 


1 --- 
| ९ ष्हयवर्‌ आदि के क्रम से ही यहा हकारान्त आद ^ बताये जा रहे 
| हे । हन्तपुल्लिङ्ग मे दस्‌ प्रत्याहारका ही क्रम रखा गया हे । अतः हकारान्तके 
| बाद यक्रारान्त, बकारान्त, रेफान्त आदि क्रम से शब्द आयंगे । यकारान्त शब्द 
| होतेही नहीं । इसलिये हकारान्त शब्दों के बाद वकासन्त शब्द दिखाये जायगे' 





9 प. ५. 











२४२ खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( घत्वविधिसू्रम्‌ ) 
६ ६ ©, 
२५२ 'दाऽऽ्देर्घातो "घः* ८ । २। ३२ ॥ 
धीतोहंस्य 

द्म पदान्ते चोपदेशो दादेधां घः 

किडभ्याम्‌--यह रूप तृतीया, चठर्थी ओर पञ्चमी के द्विवचन भ्याम्‌" मे 
सिद्ध होता हे । ह्‌ भ्याम्‌" इस दशा मे षट्‌ मकार परे होने से २५१ हो ठः” 
से हकार को ठकार ओर ६६ रखा सूत्र से ठ को उकार दुभ । 

छिटित्, लिटिस- सप्तमी के बहुवचन में टद्‌ सुः इस दशामे हकार 

+ 7 ्द+ स ॥ ष ल 
को टकार ओर ठकार को डकार होने पर च्डि+सुः इस दशाम ठ४डः 
सि~ से धुट्‌ आगम ओर ७४ खरि च' सूत्र से धकार को चर्‌ तकार ओर 
उसके परे रहते पूवं डकार को टकार हा । तव छिट्त्सुः रूप बना । धुड- 
भाव पञ म--डकार के स्थान मे चर्‌ रकार “खरि चः सूत्र से होकर “खिट्सुः 
रूप बना । 
खिट 





पर. 1 द चह, र्हि । च. ठि, लिड्भ्याम्‌, लिडभ्यः । 
व ्ू ~ | पं. ठिहः, त वि 
र ९ १ २ ५ < १ घ, न लिहोः लिहाम | 
॥3 लिहम्‌ 1 । ~ लिट्सु 
तु. छह, लिड्भ्याम्‌, लिड्मिः । | «` हिः 1 ठिय्घ॒। 


हटन्त शब्दं के सूप बनाने मे ध्यान रखना चाहिये कि अजादि विभः 


¢ 


क्यों में प्रायः कोद काय विशेष नहीं करना पड़ता । शब्द के खाथ विभक्ति 


को जोड़ देना मात्र होता दे । जिन विमक्तियो के अन्त मे सकार दै उनमें 
सकार के स्थान मे विसग हो जाते है । 

हटादि विभक्तियों मे कुं काय होता दै अर्थात्‌ सु, भ्याम , भिस्‌ , भ्यस्‌ 
ओर ५ (1 थलं भ भ ^ बनाने न सि मे प म ~ 
ओर सुप्‌- दन पाँच स्थरो भ ही सूप = पड़ते हे । इसमे भी सु ओर सुप्‌ मे 
/ विशेष काय करना पडता है, शेष मे सामान्य | अतः हलन्त शब्दों के सु ओर 
` सपूरके रूपों पर विशेषध्यान रखना चादिये। भ्याम्‌ , भिस्‌ जर भ्यस मे साधन- 
मक्रिवा समान ही होती है । : 
पायः सभी हकारान्त पुक्लिग शब्दों के रूप “खिहिः शब्द्‌ के 
बनेगे । जिनमे कः देवे आगे य 
ऋः & = 1 मा बताये ह | रहे है 









„रष (8, र. 
५ 





प्यव 


न्ड + ^ = अ - 


हलन्त पुल्लिङ्ग प्रकरणम्‌ । ३४३ 


( मपभावविधिसू्रम्‌ ) 
२५३ एकाचो बशो प्‌ छषन्तस्य ° *सू-ध्वोः ८। २। ३७॥ 


घालखवयवष्येकाचो ्यषन्तस्य वशा भष्‌, सं ध्वं पदान्ते च । धुक्‌ 
धुग्‌ । ठहौ । दुहः । धुग्भ्याम्‌ । धुक्षु । 


स ~~ ~ == न्नै नक 


२५२ दाऽऽदेरिति-उपदेश म दकारादि धातुके हकार का धकार 
देश हो चर परे रहते ओर पदान्त म | 
दह ८ दहनेवाठा ) शब्द । दुहः यह धातु उपदेश भै दकारादि हे | 
सप्रक्त सकार का रोप होने के अनन्तर पदान्त हीनं स हकार को धकार हों 
गया । तव '्टृघ्‌' वना । 
५३ एकाच इति-- घातु के अवयव ्चषन्त एकाच्‌ क वश्‌ कं स्थान्‌ म 
प्र आदेश हो, सक्रार ओर ध्व परे रहतं तथा पदान्त स । 


धुक्‌ , धुग्‌--दुघ्‌" यहं क्षप्‌ घक्रारान्त € | यह स्वयं धातु दहे, धातु का 
अवयव व्यपदेशिवइाव' सं एकाच भी हे । पदान्त होनें सं इसके बश्‌ 
दकार को अत्यन्त सादृश्य के कारण ( आन्तरतम्य से ) धकार भष्‌ हुमा । तवर 
धुघः वना । तदन्तर ६७ चलां जशोन्ते' सूत से धकार का गकारं ओर अव- 
सान होने से गकार को (१४६ वाञवसाने सू स विकल्प स॒ ककार हकर दा | 
रूप बने--धुक._ ओर धुग्‌ । 

धुग्भ्याम्‌- भ्याम्‌ म भकार ञ्चट परं ह, जतः भष्माव सं दकार कं स्थान्‌ 
ये धकार ओर घकार के स्थान मे जश्त्व से गकार हाजानं स दुरभ्याम्‌ वना । 


धुश्च-सप्‌ मे सकार परे दै । अतः मप्माव से दकार कौ धकार ओर घकार 
को जश्त्वं से गकार द्वआ । तव खरि च से खर्‌ शकार पर हानं सं गकारं को 
चर ककार इआ । तदन्तर कवग स पर्‌ प्रत्यय छु ऊ सकार को १५० आदेश- 
` तरल्ेययोः' सू से मूर्धन्य पकार जर क्‌ योर प्‌ के खंयोग से क्ल बनकर शुक 
` रूप सिद्ध हभ । 
ध्यान रहे कि भषूभाव से परे हकार को घकार करना चाहिये अन्यथा 


सघन्त नहीं हो सक्गा । 


[क -----------~~~-~-- - --- ----------~~-----------~-- 


९ अस्य सें सुख्य के समान व्यवहार करने को व्यपदेशिव दाव कहते है । 


1 ऋनि 








२ र्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ । 


( घत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२५४ वां द्ह-युह-ष्णुद्‌-षष्णहाप्‌ ८ । २ । ३३२ ॥ 


एषां हस्य वा घो यटि पदान्ते च । ध्रकः ध्र॒ग्‌ ; घट ; धरड्‌ । द्रहो । 
दहः । धुग्भ्याम्‌ , धुड्भ्याम्‌ । वर्ष, धुटत्ु, ध्रदट्‌ । एव मुक्‌ , मग्‌ 


इत्यादि । 

प्र धुक्‌ धुग्‌; दुहो, दुहः । च. दुहेः धुग्भ्याम्‌; धुग्यः | 

६ ₹ 2) १9 ह 5; | | प, हः; 99 र 

द्वि. दुहम्‌ 1 धाः 7 

त्‌. दुहा धुग्म्याम्‌ धुग्भिः | | स. दुहि धुच्ु । 
रह्‌ ( द्रोही ) शब्द 


। 
। 
| २५४ वा द्ुहेति-दरह, सुह, ८ मुग्ध ), प्णुह ८ वमनकारी ) ओर ष्णिह 
। (स्नेही) इन शब्दौ के हकार को घकार विकल्प से हो ्षल परे रहते ओर 
पदान्त मे | 
दह्‌" को दकारादि होने से पूवसू दऽष्दर्धातोरध से घ प्राप्त था ओर 
। शेष को अप्राप्त | दोनों को विकल्प से विधानं किया | अतः यह प्रासाप्राप् 
विभाषा है । 
धुक्‌ धुग्‌-ये रूप घकार पन्न के, हैँ ओर घकार के अभाव मे २५१ 
हो ठः से हकार को ठकार हुआ । वहाँ मी ज्चषन्त होने से “२५३ एकाचः 
से मघूभाव के द्वारा धुट्‌ ओर धुड्‌ रूप बने। इस प्रकार सु" मे च।र 
रूप हए । 
ध्रग्भ्याम्‌ , घ्रडभ्याम-ये दो रूप वकार ओर उकार दो पत्नौ के है । 
प्रक्ष-सुप मे घकार पत्त मे घकार होने के अनन्तर मघभाव से दकार 
॥ को धकार, ओर धकार को .चत्वे से सकार ओर क से परे मूर्धन्य षकार ओर 
( कतथाष्‌ के संयोगसे त्त होकर "धुक्षु" रूप सिद्ध हम | 
॥  धुटल्ख॒ धुट्‌ ख--घकारामाव पक्त मे ^२५१ हो ठः सूत्र से ठकार हआ 
 . ओर उसके स्थान मे जर्त्व से डकार आदेश । तब डकार से खकार परे मिक 
“लेस ङःसि' सूल से वेकल्पिक शुट्‌ आगम । खरि चः से पहले धक।र 
र ओर्‌ तब डकार को टकर होकर ध्रटत्सु" हप सिद्ध दओ 


= 4 9 = ककण = न 


निप क क, ` ~ ^ ५ य 
) 














= + क ष्‌ ^) वि 

क, (न ~ ` # ७ ऋक क त क 
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कक ण्य 


टन्तपुह्लिङ्श्रकरणम्‌ । २४५ 


( सत्वविधिसूत्तम्‌ , 


२५५ धात्वाऽऽ्देः* षः सः ६ । १ । ६४ ॥ 
स्नुक्‌ स्वुग्‌ , स्तुट्‌ स्न॒ड्‌ । एवं स्निक्‌ स्निग्‌ ; स्तिट्‌ स्निड्‌ इत्यादि । 
विश्ववाट्‌ विश्ववाड्‌ । विश्ववाहौ । विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ । 
विश्ववाहो । 


~~ 


युडभाव प्न मँ उकार को शरि च से रकार होकर घर्‌.टत्सु । 


~~~ गदया 


व कन द्रोः इ । । च { रगम्याम्‌ श्रुगभ्यः। 

धु 0 1 + 
सं. हे 1 हे 2) दे 9; .॥ १. कुह 3 १) | 
दवि. द्रम्‌ त ध द्रुहोः द्हाम्‌ । 
त. द्रुहा { त्रगभ्याम्‌ श्रुग्मिः। | सं. द्रुहि { घर्त॒ । 
रड्भ्याम्‌ श्रुडभिः। ्रुट्त्ःशुटस 


इसी प्रकार “सुद्‌ ग्द के मी रूप वनेगे । सु--घक्‌ , सुग , मुद्‌ ; सड 

भ्याम्‌ -मुगभ्याम्‌ › मुड्भ्याम्‌ । ख्‌ मुश्र, मुटलत्सु, सुट । 
षणुह्‌ ( वमनकारी ) शब्द 

२२५ धात्वादेरिति-धाठ के आदि पकार (मूधन्य) को खकार (दन्त्य) 
आदेश हो । 

णुः धातु है । इसके आदि मूर्धन्य प्रकार को दन्त्य सकार हौ गया | 
तब णकार मी नकार बन गया । षकार से परे होने के कारण ही नकार को 
“रषाभ्यां नो णः समानपदे" से णकार जा चा | जब निमित्त घकार ही न रहा, 
व नैमित्तिक कायं णकार भी न रदेगाः निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' 
दस परिभाषा के बल सः निमित्त के न रहने पर नैमित्तिक भी नहीं रहता । 

सनुह के खमे पूववत्‌ चार स्थ बते- स्नुक्‌ , स्वग्‌ ; स्वर्‌ , स्वुड । 
८२५४ वा द्रहः से इसको भी धकार विकल्प से होता ह । भ्याम्‌ - स्तुगस्याम्‌ः 
स्तुडभ्याम । उ¶ ` स्नुश्व, स्ट, स्वट्‌ + । _ & 

दसी प्रकार स्निह्‌ श०द ८ स्तेह करनेवाला ) के मी रूप बनेगे । सु-- 
सिक , स्निग्‌ , स्निट्‌ स्मि । भ्याम्‌--स्निरभ्याम्‌ , स्तिडभ्याम्‌ । स॒प्‌-- 


स्न, स्िटलखु, स्नटसु । 








` २४६ खघुसिद्धान्तकोञुद्याम्‌ 


( संप्रसारणसंज्ञामू त्रम्‌ ) 
२५६ इग्‌ ' यणः सप्रसारणम्‌' १ । १ । ४५ ॥ 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स संप्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । 








=== 


विश्ववाद्‌ शव्द 
(~ (~~ वति १ इति | श्वव = =° (~ लेत 
'वश्ववाद्‌ , ड्‌ ( विश्वं बहति + इति विश्ववाह्‌-संसार को ` चानेवाला 
इश्वर )-विश्ववाह्‌ शब्द से प्रथमाके एक वचन में ' विश्ववाह्‌ {स्‌ इस 
 स्थितिमें होटः' से हकार के स्थान में ठकार आदेश होने पर श्ल जगाने 
से ठकार के स्थान मे उकार आदेश दुभा । तव॒ वाऽवसानेः से उकार को 
विकल्य॒ से टकार चर आदेदा होकर दो रूप सिद दए । 
(^ ५ ों सं क 6 युं न [स + 
विश्ववाहौ--आादि खूपों मे कोई कार्थं नहीं होता । 
२५६ इग्यण इति--यण्‌ के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक्‌ वह २ संग्रसारण- 
संक हो | 
जेसे- अग्रिम ष्वाह ऊट सूर से विश्ववाहः भे वाह के यण्‌ वकार के 
मे ऊक = इक्‌ = हे ५ * प ५ । "द्‌ त 
स्थान य ऊकार इक्‌ मरयक्तं होता दै, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है । 
व = त 0 न 
९ वहेस्तरः सूत्रसे विः प्रत्यय होता है जिसका सर्वां पहार लोप हो 
जाता हे | | 
९ यह| अन्योन्याश्रय अर्थात्‌-एक दूसरे का परस्पर आभरत होना-दोष 
पड़ता हे ओर अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते अ थात्‌ अन्योन्याश्रय 
© नहीं ति न षर 
कायं हो नहीं सकते । जव पहखा हो तव उसका आश्रित दूसरा हो ओर जव 
दूसरा हो तव उसका आश्रित पहला हो । इस दशा मे को$ मी कार्य॑नहीं हो 
 खकता । जसे प्रक्रत मे जवं इक्‌ के स्थानम यण्‌का प्रयोग हो तव उखकी 
सं्रसारणसंजञा हौ ओर जव संप्रसारणसंज्ञा हो जाय, तव इक यण के स्थानें 
~ हो < ॥ `न त 
। हो । इस प्रकार यहां अन्योन्याश्रयः दोष की आपत्ति आ! पड़ती है । 
` इस दोष का वारण भावीसंज्ञा मानकर हो जाता है| अर्थात्‌ एेसा अभि- 











& =. च संभरसारणविधायक सूत्रों का समक्षना चाहिये कि जिस इक्‌ की यण के 
हि | त न 


जैसे "वाह ऊट 


4 _ स्थान भे होने पर संग्रसारणसंज्ञा आगे होगी वह आदेश हो । ज 
$ पस (५ = बाह को वह ऊट्‌" होता है जिसकी आगे ओ 





हरन्तर्पुल्लिङ्ध प्रकरणम्‌ । २४७ 


( ऊट्विधिसूत्रम्‌ ) 
२५७ वाह उट्‌, ६।४।३२॥ 
भस्य वाहः संप्रसारणम्‌ ऊद्‌ । 
( पूर्रूपविधिसूत्म्‌ > 
२५८ "संप्रसारणाच्च ६ । १। १०८ ॥ 
सप्रासारणादचि पूवैरूपमेकादेशः । ब्रद्धिः- विश्वौहः -- इत्यादि । 


~ 


~~ 


सा माका 





२९५७ वाह्‌ इति-- वाह्‌ शब्दान्त॒ भसज्क अरं के अवयव वाहं शब्द्‌ 
को भावि संप्रसारण-सं्ञक ऊट्‌ आदेश हो । २ 

ठकार इत्संज्ञक दै ओर “एव्येधव्यूटसः मे स्वरूपपरिचिय के ल्यिभीदै। 

विश्ववाह्‌ शब्द के शस्‌ में 'विद्षवाह्‌ + असुः इस दा मे वाह्‌ शब्दान्त 
` भसंज्ञक अद्ध 'विश्ववाह्‌के अवयव वाह्‌ को संप्रसारण ऊद्‌ हज । ऊर वकार 
यण्‌ केस्थानमे हुमा |` तव वविश्व ऊ आह्‌ अम्‌” यहं स्थिति बनी | 

२५८ संप्रसारणादिति-संप्रसारण से अच्‌ परे रहते पूवरूप एकादेश हो । 

निश्वौहः--विश्व ऊ आह. अस्‌' यहाँ संप्रसारण "ऊ से अच्‌ आकार 
परे है प्रवं उकार कासूप एकादेश होने सेअ न र्हा | त "विश्व ऊ ह 
असः एेसी स्थिति बनी । यहाँ २५ प्त्येषलयूठ्मु खत से ऊट परे होने के 
कारण अकार जर ऊकार को बरद ओकार इई । तब ्विख्वोहस्‌' बना अन्त मे 
सकार को ङ ओर रकार को विसर्ग होने से “विश्बोहः” रूप बना । 

आजे अजादि विभक्तियोमें म संज्ञा हाते से “विश्वौहः के समान संप्रसारण 
आदि कायं होकर रूप बनेंगे । हलादि विभक्तियों मे हकार को ठकार ओर 


मादि मं 
रह जाता । मावी रसज्ञा का आश्रय लोक मे मी बहुत होता है जेसे- “अस्य 
सूरस्य शाटकं बय = इस सूत क साड़ी बुनो ॥ इस वाक्य मेपू पकार से 
अन्योन्याश्रय है ओर उसका निराकरण भावीसंज्ञा मान केने से होजाता हे । 
तथाहि-यदि साड़ी है तव उसक्रो क्या बुनना १ ओर यदि अभी बुनना हेतो 
से साडी कैसे कहा जा सकता है, साड़ौ तो घुने जाने पर कहा जायगा । फसी 
दशा मे इस वाक्य का यावी संज्ञा का सहारा केकर यही अभिप्रायं कहा जाता 
ह कि इस सूत से बह चौज शुनो, जिखको बुन जाते प्र साड़ी कहा जायगा । 


+ नि > "1 4 =. 1. ज क इ ण न 2 ऋ ॐ, -्त 








२४८ लघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


( “आम्‌” विधिसूत्रम्‌ ) 
२५९ चतुरनड्हो राम्‌" उदात्तः" ७ । १ । ९८ ॥ 
अनयोराम्‌ स्यात्‌ सवनामस्थाने परे । 
| ( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 
| २६९ सावनडुहः ७ । १। ८२ ॥ 
अस्य नुम्‌ स्यात्‌ सो परे । अनड्वान्‌ । 





। 

| 

दकार को जछइत्व डकार होकर रूप बनेगे | सप्तमी के बहरवचन सुप में ड; 
| सि धुट्‌ से वेकल्यिक शुट' आगम भी होगा । 
1 
1 
। 


तु विच्वोहा, विश्ववाड्भ्याम्‌, विश्ववाडमि 
| च० विश्वो, ` ध विश्ववाडभ्यः । 
॥ पं० विश्वौहः, ् | 
| ष धवाः विश्वौहाम्‌ । 
| । स० विश्वौहि 9) विश्व एत्‌सु, विश्वायु | 


{ 
| 
| इसी प्रकार प्रष्ठवाद्‌ ( उरदण्ड बा ) ओर भारवाह (भार उठानेवाला 
| | मजदूर ) आदि वह्‌ धातु से सिद्ध दए शब्दों के खूप भी बनेगे | 
अनड्ह ( बक ) शब्द 

२५९ चतुरनडहोरिति- चतर ओर अनडह शब्द को आम आगम हो 
सवनामस्थान पर्‌ रहत | 

आम्‌ का मकार इत्संज्ञक हे । अतएव मित्‌ होने से आम “मिदचोऽ्नत्या- 


 त्परः परिभाषा स अन्त्य जच के आगे होगा ओर उसो समुदाय का अवयव 
बनेगा 






क > 11 


निनि व य न ज 


हरन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २४९. 


( अमूविधिभूतम्‌ ) 
२६१ अम्‌* सम्बुद्धो" ७। १।९९॥ 
हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ । अनड्वाहः । अनङहः। अनडुह । 
( द्कारविधिसूत्रम्‌ ) 
२६२ वसु-स्स॒ ध्वंस्वनडहां* दः ८ । २।७१॥ 
सान्तवस्वन्तस्य खंसादेश्च दः स्यात्‌ पदान्ते । अनडदूभ्याम्‌ 


कोका 
------- ~ 


अन्त्य अच्‌ आम्‌ के आकार के आगे 'नुम्‌' आगम हआ । तव॒ `अनड आन्‌ 
६ स्‌ः यह दशा ददै | उकार को तौ यण्‌ वकार हुजा, अक्त सकार का १७६ 
हट्डन्यावृभ्यः-- से लोप अर हकार का संयोगान्त रोप होने से अनडवान्‌ `ˆ 
रूप सिद्ध हुआ | 

२६१ अम्‌ इति--अनडह्‌ शब्द को अम्‌ आगम हो सम्बुद्धि परे रहते । 

(अम्‌? का मकार मी इत्संज्ञक हे । अतएव मित्‌ होने से अम्‌ अन्त्य 
अच्‌ के आगे होगा ओर समुदाय का अवयव बनेगा । 

हे अवडबन्‌- “सः इस दशा मे सम्बुद्धि परे होने से डकारोकारवती 
उकार के आगे अम्‌? होकर अनडु अ ह्‌ सू' वह स्थिति बनी । इसमे “सावन- 
इहः' सूर से अम्‌ के अकार के अगे नुम्‌ हुआ । तव अनङ्‌ अ न इ सू इस 
स्थिति मे पह उकार को यण्‌ वकार ओर तव सू का हल्ड्थादि रोप तथा 
हकार का संयोगान्त लोप होने से ह अडवन्‌' रूप सिद्ध हआ । 

अनड्वादौ- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मे अनड़ह्‌ ओ इस दशा 
मे (२५६ चतरनडहोः” सूत्र से आस्‌ आगम होकर -अनङञाद्‌ ओः इस स्थिति 
के वन जाने पर उकार को यण्‌ वकार होकर रूप सिदध हुम । 

अनड्वाहः यहं रूप जस्‌ य से ही षिद्ध होता हे | 

अनडुहः यह रूप शस्‌ का € । शस्‌ के सवनामस्थान न होने से आम्‌ 
आगम नहीं हआ । सकार को सुत्व विसग हुए । | 
२६२ वसुं इति--सान्त वसुप्रत्ययान्तः खख ध्व ओर अनद्‌ शब्दों को 


दकार अदेश हो पदान्त मं । 6 
अनड्द्भ्याम्‌-अनड़ह + भ्याम्‌ इस दरा मे हखादि विभक्ति परे होने 
९ पे 








प 


ते (वादिष्वस्व॑नामस्थाने" सूत्र से पूं अनड्द' की पद संज्ञा रै । पदान्त में 
न "~~ -^--~-------~--~---~ ~~~ ~ 
र्हा हकार क लोप होने पर १७७ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यः सूज से 





९ 








नही हे 





२५० ्घुसिद्धान्दकोमुयाम्‌ | 


इत्यादि । खान्तेति किम्‌-विद्धान्‌ । पदान्ते किम्‌-खस्तम्‌ , ध्वस्तम्‌ । 
( मूघन्यादेश विधिसू्रम्‌ ) 
२६३ सहेः° साडः" सः ८ । ३। ५६ ॥ 


~ --~ ~ 
न 


हकार हे, उसको दकार होने से रूप सिद्ध आ । 
इसी प्रकार अन्य हलादि विभक्तियों मे मी हकार को दकार होगा| 


स्‌ ' 
मे दकार को ७५ खरि चः सूर स चर्‌ तकार हौ जायगा | । 


प्र, अनड्वान्‌ , अनडवाहौ, अनड्वाहः | च. अनडुहे, अनडइद्भ्याम्‌ अनइ्द्भ्यः 


सं, हेअनड्वन्‌ हे ; दे ;; । | पं. अनडुहः, 2 „>| 
द्वि-अनडवाहम्‌ , ,, 9) ॥ | प्रज अनडुहोः, अनाम्‌ 
तु. अनड्हा, अनडुद्भ्याम,अनडुद्धिः । स. अनडुहि, „ अनडुत्सु । 


सान्त इति-- वसु प्रत्यायान्त शब्द ककारान्त जव हो तब दकार होता ट 
एेसा क्यो कदा १--इसय्यि कि विद्वान मे दकार न हो । "विद्वान्‌" वसुप्र्- 
यान्त तो हे धकारान्त नहीं | विद्‌ घातु से वसु प्रत्यय होने से 'विद्रस्‌' शब्द 
बनता हे । 

वसु प्रत्ययान्त शब्द तो सकारान्त रहेगा ही, अतः सान्तः विशोषण देना 
निरथक है-यह आदाय दै शङ्का का । उत्तर का अभिप्राय है किं सकार के लोप 
होने पर वसु प्रत्ययान्तता तो शब्द में रहेगी, पर सान्तता नहीं रह सकती,जेसे- 
विद्धान्‌ यह पद है । यहाँ सकार का कोष हो गया है । इसमे वसुप्रत्ययान्तता 
तो हे, पर सान्तता नहीं आ सकती । अतः यहाँ दकार आदेश नहीं होता । , 

पदान्ते इति-- पदान्त म दकार होता है यह क्यों कहा १ इसल्यि, कि । 
खस्तम्‌' ओर श्वस्तम्‌' मे दकार न हो जाय । यहं पर शुः जौर ध्वंसु तो 
हे, पर पदान्त नहीं । ( दकार नहीं होता । ये दोनों ख्य खसु" र ध्वंसु 
घातु के क्तः प्रत्यय मे वनते हें | 

तुरासाह्‌ ( इन्द्र ) शब्द 


५ २६ सेरिति सास सह धातुके सकार को मूं सहेरित्ि--साडरूप सह धातु के सक 


ऋ = कार को मूधेन्य ( षकार )` 
------ स - ~ ---- 


` नकार का रोप नहीं होता । क्योकि नकार रोप क 


8 & प्रति हकार का संयोगान्त 
१अखिद्ध दे, उसे हकार दीखता हे । अतः नकार के पदान्त न होने से लोप 
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हरन्तपुल्खिद्धप्रकरणम्‌ । २.५१ 


सादरूपस्य सहेः सस्य मूधेन्यदेश्चः। तंरषाद्‌ , तुराषाड्‌ 
तुरासाहौ । तुरासाहः । तुराषाडभ्यामित्यादि । इति हकारान्ताः । 
( ओत्वविधिसूरम्‌ ) 


२६४ दिवः ओत्‌ ७ । १। ८४ ॥ 





आदेश हो । अर्थात्‌ जव सह का साड्‌' यह रूप बनेगा तमी मृधन्व होगा । 

फठिताथः यह देआ कि पदान्त में सह के सकार को मूधन्य हो क्योकि “सह 
का साडः रूप हलादि विभक्तियों मे दी बनता है, वहां पदान्त रहता ही हं । 

तुराषाट्‌-ड्‌ - यहाँ प्रथमा के एकवचन मै तुरासाह्‌ + सु इस स्थिति मं 
प्रथम अपरक्त सकार कालोप होता है, तव पदान्त होने से हकार को २५१ हौ 

सूत्र से ठकार ओर उसको जरत्व डकार होने पर (तुरासाडः बन गया । यहं 
साडः रूप होने से प्रकृत सूत्र से मूधन्य प्रकार होकर तुराषाडः वन॒ जाने पर 
१४६ वाञ्वसानेः सूत्र से डकार को विकल्प से रकार होकर दो रूप सिद्ध दए 
तुराषाट' ओर तुराषाड्‌ 

त॒रासाहौ -- ओ मे कोई कायं नहीं होता । यहाँ पदान्त न होने से ढत्व 
नहीं होता अतः “साड रूप नहीं बनता। अत एव मूधन्य आदश भी नहीं होता । 

इसी प्रकार समी अजादि विभक्तियों के सूप बनेगे । 

हलादियों यँ ठकार होगा ओर शाड' रूप वनने से मूषघन्य मी । 


प्र, तुराषाट्‌ ङ ,तरासाहौ, वरासाहः । | च. त॒रासाहेःतरापाड्भ्याम्‌,तुराषराड्भ्य 


स्‌» ह्‌ ११ ह ११ हे ११ | प करस ११ ११ | 
द्ि.तुरासाहम्‌,  ॥ | ष, >; वरासाहोः, वरासाहाम्‌। 
तर. वरासाहा,ठराषाडम्याम्‌ ,वराषाडभिः । स. तुरासाहि > { तराषाट्त्षु, । 
हकारान्त शब्द्‌ समाप्त । तुराषाटघु । 

वे 


चकारान्त सुदिव्‌ ( स्वच्छं आकाशवाला दिन ) शाब्द 
२६४ दिव इति--दिव' इस प्रातिपदिक कोओत्‌^ आदेश हो सु परे रहते । 





१ ओत्‌" का तकार उच्ारणाथ है अथात्‌ केवल उच्चारण के लिए इसका 
प्रयोग है, किसी प्रयोजनविशेष से नदीं । उच्चारणाथांनामित्संज्ञालोपाभ्य 








२५५२ ख्घुसिद्धान्त कौगयाम्‌ 


"दिवः इति प्रातिपदिकस्य ओत्‌? स्यात्‌ सौ । सदयोः । रुदिवो । 
( उत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२६५ दवं उत्‌ &।९। १३९॥ 
दिषोऽन्तादेरा उकारः स्यात्‌ पदान्ते। सुदुभ्याम्‌ ~ इत्यादि । इति 
वकारान्ताः । 





| 
| 
| अलोऽन्त्यपरिभाषा से दिव्‌ के अन्त्य वणं वकार को ओ" आदेश होगा । | 


यह सूत्र अङ्गाधिकार का है | अतः पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च 
परिभाषा से तदन्त का ग्रहण होता है । अतः दिव्‌ शब्दान्त “सुदिव्‌' शब्द्‌ मे 
। भी सूच की प्रवृत्ति होती दे । 

सद्यौः- सदिव. शब्द के प्रथमा के एकवचन मे “सुदिव. +सु इस 
स्थिति मे प्रकृत सूत्र से अन्त्य वणं वकार को ओौकार आदेश द्म । तब सुदि 
ओ सः इस स्थिति मे इकार को यण॒ ओर सकार को रु ओर रकार को विसगं 
होकर सुद्यौः" रूप सिद्ध हमा । 

सुदिवो-ओौः का सूप है । कोई विशेष काय नहीं हुआ । 

इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों मे बिना किसी विशेष कायंके रूप 

 -सिद्ध होता दै । 
२६५ दिव इति- दिव शब्द को उकार अन्तादेशा हो पदान्त में । 
सद॒भ्याम्‌- सदिव भ्याम्‌ इसदशा मे हलादि भ्याम्‌ विभक्ति परे रहत 


--- 4 {4 









न -व2 92२, < ~ 





नो 


विनैन निद्त्तिःः अर्थात्‌ उ्चारणाथकों को इत्संज्ञा ओर रोप किये बिना दी 
निदृत्ति हो जाती है । क्योंकि उचारण मात्र उनका प्रयोजन होता है । उसके 
पूरा हो जाने पर वे स्वयं निदत्त हो जाते हँ । इत्संज्ञा करने की कुल आव्य 
कता नदीं रहती । 

4 च. ~र यहा “ओः मे स्थानिवद्धाव से स्थानी वकार का धमं हल्त्व खाकर य 


प्रवं सुदिवः शब्द १६४ की स्वादिष्वसबेनामस्थानेः सूत्र से पदसंज्ञा दै अत 
व व ध 





| 


वाता ता 


हलन्तपुल्लिङ्कप्रकरणम्‌ । २५३. 


चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः । चतुभ्यः २। 
( नुडागमविधिसू्रम्‌ ) 
२६६ पट्चतुभ्य श्चं ७। १। ५५ ॥ 
एभ्य आमो नुडागमः। 





वकार पदान्त हे, उसको उकार आदेश दुआ ।ुदि उ भ्याम्‌" एसी स्थिति यन . 
जाने पर यण्‌ होकर उक्त रूप सिद्ध हुञा। ` 

दसो प्रकार खभी हलादि विभक्तयो मे रूप सिद्ध होंगे 
प्र, सुयो; सुदिवो, सखदिवः।.| च. सुदिवे, सुद्ुभ्याम्‌, सु्ुभ्यः 
सु ह || १ स 


१३ ११ 


द्धि. सुदिवम्‌, 3) | सुदिवोः > सुदिवाम्‌ 
तु. सुदिवा, सुदयुभ्याम्‌, स॒द्युभिः। । स. सुदिवि, ६ सुदुषु ॥' 
वकारान्त शब्द्‌ समाप्त ॥ 
रकारान्त राब्द्‌ 


रकारान्त चतुर-(चार ) शन्द नित्य बहुवचनान्त ह । इसच्यि इसके 
रूप केवर बहुवचन मे ही बनेंगे । 

चत्वारः- जस्‌ मै च्चठर्‌ अस्‌ इस स्थिति म सवनामस्थान जस्‌ पर 
होने से “चतर' शब्द को "२५९ चठरनडहोरास॒दात्तः" सून से . अन्त्य अच्‌ 
तकासोत्तस्व्ती उकार के आगे “आम्‌? आगम हआ । तव चठ जा र्‌ असू 
ठेसी स्थिति बन जानेःपर उकार को यण्‌ बकार करने से ओर सकार को सत्व 
विसगं होने से रूप सिद्ध दुआ । 

चतुरः- यह स्‌ का सूप है । इस म सकार को खव ओर विसग के 
अतिरिक्तं कुलं कायं नहीं होता । ओर्‌ तक ही खनामस्थान संजा होने से शस्‌ 
के सर्द॑नामस्थान संज्ञा के अभाव के कारण यहां अ' आगम नह हुजा । 

चतुभिः--भिस्‌ कारूपदै) इसमे मी सकार को रुत्व विसगं के अतिः 
रिक्त कुलं कायं विशेष नहीं होता । 

चतुभ्यंः--चतुथी ओर पञ्चमी के बहुवचन का सप्‌ हे । 

२९६ षड्‌ इति-पट्‌ संक ओर चर्‌, शब्द षे पर -आम्‌' को नुद्‌ 
आगम हो । । 

















२५४ लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( णत्वविधिसूतम्‌ ) 
२६७ राभ्यां नो' णः. समानपदे" ८ । ४ । १ ॥ 
६० अवोरहाभ्यां दर -" चतुण्णाम्‌ , चतुणाम्‌ । 
( विसगनियमसूत्रम्‌ ) 
२३८ रोः° सुपि ` ८।३। १६॥ 
रोरेव विखमैः सुषि । षत्वम्‌ । षस्य द्विसे प्राप्त। 





चतर शब्द के षष्ठी के वहुवचन मे चतुर +आम्‌ इस दशा मे नुट्‌ 


आगम हृ । उकार जर यकार के इत्संजचक होने सेोपहो जाताहै। 


चतुर ¬- नाम्‌" एेसी स्थिति बनी | 
२६७ रषाभ्याभिति-रेफ ओर षकार से पर नकार को णकार हौ-एक- 


पद्‌ मे। 


चतण्णाोम्‌-चतुणाम्‌ - “चतर नाम्‌" यहं एक पद मे होने के कारण 
रकार से पर नकार को णकार हआ तो "चतुर्‌ णाम्‌ बना 

अच तकारोत्तरवर्ती उकार से पररेफ हे, उससे पर यर णकार को द्विव 
विकल्प से हुआ । द्वित्व पक्ञ मे-चतुण्णोम्‌' ओर अभाव पक्ञ मे "चतुणाम 


रूप बने । 


२६८ रोरिति- सप्तमी के बहुवचन सुप्‌ परे रहते ^र' के ही रेफ के विसग 

होते हे, अन्य रेफ के नहीं । 
चतुर शब्द से सप्तमो के बहुवचन मे “चतुर्‌ सु' इसः दशा मे खर्‌ सकार 
के पर होने से रकार को € २ खरव-~ सूत्र से विसगं प्राप्त हँ । उनका प्रकृत 
नियम से निषेध हो जाता है । क्योंकि यहं ^<' का रेफ नहीं, स्वाभाविक रेफ 
है, ओर सुपू परे रहते रुके रेफ को दी विसगं होते है यह नियम है । अतः यहाँ . ` 


 -विसग नदीं हुए । 


षल्बमिति-- तव इण्‌ रकार से पर सकार को, ८१५० आदेश सूत्र से 


मूधन्य घकारं द्भ । 











दटन्तपुलि्ङ्धप्रकरणम्‌ । २५९५ 


( द्वित्वनिषरेधसूत्रम्‌ ) 
२६९ “श॒रोऽचि* ८ । ४ । ४९ ॥ 
अचि परे रासो न द्र स्तः} चतुषु । इति रकारान्ताः। 
( नकारविधिस॒च्म्‌ ) 
२७० मो. नो' घातोःः ८ । २। ६४ ॥ 
घातोमेस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रञ्ञान्‌ । 


२९६९ इर यनदहो। 
चतुषु" म शर्‌ धकार सेपरे अच उकार हे। अतः प्राप्त द्वित्व का निषेध 
द्कःदौ गया । रूप "चतुषु ` दी सिद्ध हुआ । रकारान्त शब्द समाप्त । 
मकारान्त डा 
प्रखाम्‌ ( बरद्रत शान्त ) 
२५७५० मोन इति-धातु के मकार को नकार हो पदान्त मे| 
प्ररान्‌-- प्रशाम्‌' शन्द से प्रथमा के एकवचन मे श्रशाम्‌ स्‌' इस दशा 
ये अप्रक्त सकार का “हल्ड्यादिः लोप हो जाने से ्रशाम्‌ः पद्‌ थना। तब 
धातु के अन्त सकार को नकार होने से श्रश्ान्‌ः° रूप सिद्ध इञा | 
हादि विमक्तियों में (१६४ स्वादिपु- सूत्र से पूव कौ पदसंज्ञा होने से 
` पदान्त मिक जाता दं । अतः मकार को नकार होता हं। 
` अर प्रशान्‌, प्रणामो, प्रशामः। ] च पगामे, प्रान्भ्याम्‌, स्रश।न्भ्यः। 
| सं० ह 9 ह्‌ 2१ हे १) 1 | \& ग्रसः, 92 2५ | 
द्वि° यरशामम्‌ त , | | ष० , प्रशामोः ग्रशामाम्‌ | 
 . त° प्रशामा, प्रशान्म्याम्‌, प्रशान्भिः।, स° प्रशासि, + प्रशान्सु ।. 
ड म्रशान्स' मे नकार से पर सकार को ` नस्च' सं घुर्‌ का आगस नहीं होता 
क्योकि चैपादिक होने से नकार विधायक सत्र सो नौ धातोः धुट्‌ के ग्रति 


+ जसिद्धह। 


१. प्िवप-विच्‌-विर्‌ मत्ययान्ता धातुत्वं न जहति' इस बचन के अनुसार 


प्रशम्‌ः धातु दै । 
२. यहाँ (१८० न लोप सूत्र से नकारका रोप नहीं होता । क्योकि 


(कार विधायकः सूच तरेपादिक होने से नोप के प्रति असिद्ध हे । 
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२५६ ल्घुसिद्धान्तकोमु्ाम्‌ 


( कादेशविधिसूत्रम्‌ , 
७१ किमः कः ७।.२। १०२ ॥ 
किमः कः स्याद्‌ विभक्तौ । कः, कौ, के इत्यादि । शेषं सववत्‌ ! 
( मकारविधिसूतच्म्‌ ) 
२७२ इदमोः मः* ७।२। १०८ ॥ 
सौ । त्यदादययलापवादः । 
( अय्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२७३ इदोऽय्‌ ` पुंसि ८ ।२। १११॥ 


> ---- ~ ~ ~~~ ~~~ - ~~ 


किम. (कोन ) 
२७१ किम इति-- किम्‌ शब्द को क' आदेश हौ विभक्ति परे रहते । 
विभक्ति आने के बाद सब से पहले "किम्‌ शब्द्‌ को (क' अ देश हो जाता 
है । उस से अकारान्त कः शब्द बनता हे । सवादिगण में पाठ होने से किम्‌ 
शब्द सर्वनाम है ओर स्थानिवद्भाव से तत्स्थानिक “कः भी | उतः सवनाम 
होते से सवांदि काय होगे । अदन्त बन जने से इसके रूप नीचे छि प्रकार 
सर्वः शन्द के समानः बनेगे । 





- म ~~ ~ 





प्र. कः कौ के । | १० कस्मात्‌-द्‌ काभ्याम्‌ केम्यः। 
द्वि कमः कान्‌ । । घ० कस्य कयोः केषाम्‌। 
ल० केन काभ्याम्‌ कैः । | स० कस्मिन्‌ ,; केषु । 
चऽ ` कस्म „ केभ्यः | ॑ 

इदम. ( यह 


( २.५२ इदम इति-“ददम्‌! शब्द के मकार को मकार ही होता है स॒ परे 
ट च रहते । 
य त्यदाद्यत्वेति--“१९२ त्यदादीनामः, से प्रास् अकार का यह-मकार को 


। अकारः विधान-वबाधक दै। अन्यथा मकारको मकार विधान निष्फल हौ जायगा । 










अतः “इदम्‌ + स्‌' इस दशा मे मकार को मकार ही रहा, अकार नहीं हआ । 
. इति--“इ दम्‌ शब्द क "इद्‌" भाग को अयः आदेश हो सु परे 


(व, 


१७ दरन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २५५७ 


इदम इदोऽय्‌ सो पुंसि । अयम्‌ । व्यदायत्व- 
( पररूपविधिसूत्रम्‌ ) 

२७४ अतो" गुणे* & । १ । ९७ ॥ 

अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः । 
८ मकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

२७५ दश्च ७।२। १०९ ॥ 

इदमो दस्य मः स्याद्‌ विभक्तौ । इमौ, इमे । त्यदादेः सम्बोधनं 

अयम्‌--ददम्‌ +स ° यहाँ इद्‌” भाग को अय्‌" आदेश होने से अय्‌ 
अम्‌ स? यद्‌ स्थिति बनी । इसमें १७६ हट्ड्ान्भ्यः- सूत से अक्त सकार 
कालोप होने से अयम्‌ सूप सिद्ध इञा । 

त्यदाद्यत्व इति--द्विवचन मे इदम्‌ ।ओ' इस स्थिति मे -१६३ 
चदादीनामः' सूर से मकार को अकार हो गया । तब इद्‌ अ+ ओ' एेसी 
स्थिति दरद । 

२.७४ अत इति-पदान्तमिन्न हस्व अकार से गुण (अः ए ओ) परे 
रहते पररूप एकादेश हो । 

(इद अ + जौ' यहाँ अपदान्त दकारोत्तस्वतों अकारसे गुण अकार परे होने 
से पूर्वं पर के स्थान मे पर अकार रूप एकादेश हआ । तव “इद्‌ + ओ' यह 
स्थिति ददे । 

दश्चेति--दइदम्‌ शब्द के दकार को मकार हो विभक्ति परे रहते । 

दमो-(द + ओ' इस स्थिति मे विभक्ति ओ" परे होनेसे दकार को 
मकार दुआ । तव्र इम + ओ" इस स्थिति के बन जाने पर *३२ वृद्धिरेचि" 

सतर से प्रास वृद्धि का ०१२६ प्रथमयोः सूत्र के पूवसवणदोष द्वारा बाघ ओर 
८९२७ नादिचि" सूत्र से पूवंसवणदीघं का निषेध होने पर पुनः (३२ इदधरेचिः 
सत्र से इद्धि होकर मौ? रूप बना । 

दमे-- इदम्‌ + अस' यहाँ १६३ त्यदादीनामः" सूत्र से मकार को अकार 
। आदेश्च, २७४ अतो गुणे" सूत्र से दकारोत्तरवर्ती अकारं ओर (अम्‌ के अकार 
। कै स्थान मे पर अकार रूप एकादेश, "२७५ दश्च" सूत्र से दकार को मकार 
आदेश होने से इम + जसः एसी स्थिति हो जाने पर अकारान्त बन जाने से 
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२५८ छषुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


नास्तीव्युत्सगेः । 
( “अन्‌ः अददेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२७६ ` अनाऽऽष्यकः- ७ | २। ११२ ॥ 
मककारस्येदम शदोऽन्‌ आप॒ विभक्तौ । आबिति भव्याहारः। 
अनेन 











अदन्त सवनाम (इम' से परे जस्‌" को १५२ जसः शौ सूत्र से "शीः आदेश 


लकार की. इत्संज्ञा लोप अकार ओर ईकार के स्थानम एकार गुण एकादेश 
हो जाने से इसे" रूप सिद्ध दुआ । 
त्यदादेरिति-व्यदादियों का सम्बोधन नहीं होता, यह सामान्य नियम दै 
अर्थात्‌ सम्बोधन विभक्ति मे वयदादियोँ का प्रयोग नहीं होता । इसका कारण 
सामान्य ही है अर्थात्‌ इनके द्वारा संबोधन असंभव" हे । 
द्वितीया-दइमम., इमो, दमान्‌ । इनकी सिद्धि भी पूववत्‌ होगौ। 
त्यदाद्यत्वं से अकारान्त बन जाने पर “सव शब्द के समान सिद्धि होती हे। 
२७६ अनापीति--कक।र रहित “इदम्‌' के “इद्‌ भाग को “अन्‌ आदेश 
हो आप्‌ ( या से केकर सुप्‌ ) विभक्ति परे रहते । 
 आविति--आगप्‌' यह प्रत्याहार है । यह प्रत्याहार टाः से ठेकर युपर 
तक है अर्थात्‌ व्रतीया विभक्ति से सप्तमी तक । 


१- क्योकि सम्बोधन किसी को बुखाने के घल्थि किया जाता है उसे 
जिखको बुराना हो उसको अच्छी तरह समञ्च मे आं जाना चाहिये किं मुच 
कहा जा रहा दै । “नामः ठेने मे अच्छी तरह व्यक्ति समञ्च जाता है किम 
ही कहा जा रहा है । जोर से बुकाने पर दूरस्थित को भी अच्छी तरह बोध हौ 
जाता है । यही सम्बोधन ( अच्छी तरह समञ्चाना ) है । सम्बोधन का सम्बो 
धनत्व यही है |. व्यदादियों के द्वारा अच्छी तरह समञ्चाना ८ सम्बोधन ) 





ह विलकुरु असम्भव दै । ये तो सवनाम हे, सब का बोध कराते है, किसी व्यक्ति 





` विशेष का नहीं -। अतः कोद कैसे समन्चे कि मेरे चयि ही कहा जा रहा है । 
यः “हे कौन कहने से सामान्यतः भी कोई नहीं समन्च सकता कि मेरी बुला 


ह द तरह समक्षना तो दूर को ब्रात हे] अतः असंमव होने से इनका 
म्बोधन विभक्ति मे प्रयोग नहीं होता । 





। ००11०००० 
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द छन्त पुंल्लिङ्ख प्रकरणम्‌ | २५६ 


( छोपविधिसू्रम्‌ ) 
२७७ हलि छोपः' ७ | २। ११३ ॥ 


अककारस्येदम इदो छोप आपि हलाद । 

८ प ) नाऽनथकेऽछोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 

अनेन-- (रदम्‌ + टाः इस दला मे सवसे पहठे त्यदादीनामःः से मकार 
करो अक्रार दओं । तवर २७४ अतो गुणे" से पररूप । इद्‌ -टा' खी स्थिति 
चन जाने पर “२७६ दश्च' सूर से दकार को मकार प्राप्त द्रुमा । ` परन्तु प्रकृत 
स्र चे आप विभक्ति या" परे होने से रद्‌ माग को “अन्‌ आदेश हआ । 
फिर “अन + टाः इस स्थिति मे अकारान्त होने से उसके आगे “याः को ८१४० 
टाङसि- सूत्र से इनः अदेश हुआ । तवर “अन इनः इस स्थिति म गुण हो 
कर अनेन रूप सिद्ध आ । 

भ्याम ये मकार को त्यदाद्त्र से अकार ओर पररूप करने पर इदं 
भ्याम्‌ एेसी स्थिति बनती है । यहाँ २७६ दश्च' से दकार को सकार ओर 
=सक्रो बाधकर ०२७७ अनाप्यकः" से इद्‌" माग को "अन्‌ः आदेश प्राप्त ह | 

२.७७ हटीति--ककाररदित “इदम्‌ शब्द्‌ के इद्‌" भागका लोप हो 
हलादि आप विभक्ति परे र्हतं । 

( प ) नाऽन्थेके इति-अभ्यास१ विकार को छोडकर अनथक मे अलो- 
न्त्य विधि की प्रवर्ति नहीं होती अथात्‌ जहाँ षष्ठीनिर््ष्ट-षष्ठघन्तपदवाच्य- 
अर्थवान्‌ हो, हीं अलोन्त्यपरिभाषा प्रवृत्त होत हे अन्यत्र-निरथक-मे नहीं | 

प्रकत मे अलोन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अट्‌ दकार का खोप होना चाहिये था 
प्र षष्ठधन्त पद्‌ शदः" से बोध्य द्‌” अथवान्‌ नहीं, क्योंकि यह न्याय हे 
करि 'समुदायोऽथवान्‌ , समुदायस्यैकदेशोऽनथकः' अथात्‌ सखुदाय अथवान्‌ होता 
है, समुदाय का एकदेश-अवयव-तो निर्थक ही रहता दहै । इसल्यि समुदाय 
अकारादेश विशिष्ट "इदम्‌" अथवान्‌ ई, इद्‌ भाग नहीं । अतः यहां 
अखोन्तयपरिभाषा की प्रवृत्ति न होगी, सम्पूणं इद्‌ का रोप होगा । 





१ इसका फठ है “भृजामित्‌ सूघ से पिपति' म अभ्यास कं अन्त्य छ कार 
को इकार आदेश दोना । अन्यथा वहां भी अखेोन्त्यपरिभाषा का निषेध हो 
जाता ओर तब सम्पूणं अभ्यास को इकार आदेश होने कगता । 











१९० छघुसिद्धान्तकोौमुदयाम 


( व्यपदेशिवद्भावसूत्रम ) 
२७८ आब्न्तवद्‌ एकस्मिन्‌ १ । १ । २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायेमादाविवान्त इव स्यात्‌ । शसुपि च 
दौीघेः-आभ्याम. ३। 
( एसः आदेशनिषेधसुत्रम्‌ ) 
२७९ नेदमदसोरकोः ७। १ । ११ 
अककारयोरिदमदसोधिस णेस्‌ न । एभिः । अस्म । एभ्यः २। 


=स सन्न केद्वारा विहित कायं को ही ग्यपदेशिवद्‌भाव कहते ह। 
यह व्यपदेशिवद्‌भाव खोकन्यायसिद्ध हे । यथा-देवदत्तस्यंकः; पुत्रः स 
एव ज्येषः स एव कनिष्ठः अथात्‌ देवदत्तका एक पुत्र हे. उसे ही च्येष्ठभी 
ओर कनिष्ठ मी कहा जाता है यत्यपि च्यष्ठत्य तथा कनिषठत्व सापेक्त हे, तथापि 
असख्य मे भी स॒ख्य व्यवहार यहो किया जाता हे | 
प्रकत य भ्याम मे केवर अकार हे, पूवं मे अन्य वणं रहते हुए ही इस 
अन्त्य कहा जा सकता है । पर इस न्याय से असहाय होने पर भो इसं आदि 
अन्त दोनों मानकर अदन्त अङ्क कहा जायगा । अतः सुपि च सै दीघं होकर 


(आभ्याम्‌ रूप सिद्ध द्ुञा । 

२७९ तेदमदसोरिति--ककाररहित इदम्‌ ओर अदस्‌ से परे “भिस्‌ 
को “रेखः न दहो। 

एमिः-इदम्‌ + भिस्‌' इस दशा मे व्यदाययत्व ओर पररूप होने पर हलादि 
विभक्ति “भिसः पर होने से २७८ हलि लोपः" सूत्र से इद्‌ माग का लोप 
होकर अ भिः" यह स्थिति बनी । यह पूबवद्‌ ब्यपदेशिवद्‌भाव से अकार को 
अदन्त अङ्क मान छेने पर १४२ अतो भिस एेस्‌' से "भिस्‌" के स्थान मे पस्‌ 


ॐ + ध 3 भरकलादि हुम 
¢ ष ५ होनेसे व्यपद्‌शिवद्‌भावेन अदन्त अङ्ग अकारके अन्त्य अकारको (१४५ 






एकार तथां सकार को सुत्व विखगं कर देने स 


. ~> £ इ 2 इ णा म सत्त ओर पररूप करने पर 
९। ज्ञे ° रः = ग | १ नो 
=. सवनाम्नः स्मे' से ॐ को स्मै आदेश द्मा । तव 


हरन्तपुल्छिङ्घप्रकरणम्‌ । २६१ 


अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः २। एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु | 


सैः सं ॐ का विभक्तित्व धमं स्थानिवद्भाव से लाकर (२७८ हलि लोपः सूत्र 
से दरदः भाग कालोप दहो जाने पर रूप सिद्ध दज । 
णथ्यः- इदम + भ्यसः इस दया में त्यरदाद्यत्व आर परस्प हन पर “इद्‌ 
भाग का खोप हआ । तव ग्यपदेशिवद्धाव से अदन्त अद्ध के अकार का ८२४५ 
व्रहवचने- सत्र से एकार तथा सकार के स्थान में सत्व आर विसगं कर्न पर 
रूप सिद्ध द्र । 
अस्मात्‌-त्यदायत्व, पररूप ओर ङसि के स्थान मे स्मात्‌ आद्रा हान 
पर द्‌ भाग का खोप होकर रूप सिद्ध हज । 
अस्य - त्यदाद्त्व ओर पररूप होने पर अदन्त अङ्ग से पर “ङस्‌ को “स्यः 
आदेश दभा तब इद्‌" भाग का खेप होकर रूप सिद्ध इञा । 
अनयोः ओस से त्यदाद्यत्वं ओर पररूप होने पर २७७ अनाऽप्यकः सष 
अजादि विभक्ति ओस परे होने से द्‌" साग को -अन्‌ आदश हाकर अन्‌ 
आसः इस स्थिति से (१४७ ओसि चः से अकार का एकार ओर उसको 
(अयः अदेश हाकर रूप सिद्ध दुमा । , 
एषाम --आम मे व्यदाद्यत्व ओर पररूप करने पर अदन्त अज्ञं ह। जाने 
से आम को ०१५५ आमि सवनाम्नः खट्‌ सं सुट्‌ आगम हा गया? तव हलादिः 
विधक्ति परे होने से “इद्‌ साग क्रा २७८ हलि रोपः" सत्र से खाप ओर ञ्चखाद्‌ 
यटवचन सामः परे होने स ९४५ बहुवचन सून से अकार को एकार 
आदेश दमा । तव “ए खाम्‌ इस दशा ग॒ ६५० आदेशप्रत्यययोः" से सकार 
क्रो मृघन्य प्रकार होकर ङ्प सिद्ध आ । 
अस्मिन-सत्तमी के एकवचन मे ओर "एषु बहुवचन म पवाक्त प्रकार 
से सिद्ध होगे । 
ध्यान र्दे कि (इदम्‌ रब्द्‌ मे ङसि. ङस . ङि ओर आम्‌ भी स्मे 
। स्मात्‌, स्य, स्मिन्‌ आदेश आर खर्‌ आगम कं अनन्तर हरादि बनं जाते हे । 
| इसल्यि इनमे (२७८ हि रोपः" सू से “इदः भागका खोपदहो जाता दहे 
। केवल अकार कचा रहता द । २७७ अनाऽप्यकः' सून # ख्यि केवर “टा' ओर 
। (जौस' ये दो स्थान रहते हे, इन्हीं मे “अन्‌ः अदेश होता हे । 
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२६२ लघुसिद्धान्तकौमुदययाम 

( एनः आदेशविधिसूतरम्‌ ) 
२८० द्ितीया-रोस्सु “-एनः! २ । ४ । ३४ । 
इदमेतदोरन्वादेशे । 





क्र ञ्चत्‌ काय विधातुसुपात्तस्य कायान्तरं विधातुं पुनरुपादानम- 


अन्वादराः । यथा-अनेन भ्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय 


इन सूतो मे अकः" अर्थात्‌ ककाररहित कहने से अकचसहित मे नकी | 


+त नहा हागा | इदकम्‌' इस अकचूप्रत्ययान्त मँ ये विधि-निषेध,+ नही 
खगत । अकच॒युक्त इदकम्‌' शब्द ककारयुंक्त हो जाता हे । 


पर०अयम्‌ इमो इमे । पं० अप्मात्‌-द्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः | 


द्वि° इमम्‌ र इमान्‌ । . प्र० अस्य अनयोः एषाम्‌ । 
त° अनेन ज्याम्‌ एभिः । | स अस्मिन्‌ ,, . एषु । 
च ° अस्मे एभ्यः, | । | 


२८० द्वितीयेति--इदम्‌ ओर एतद्‌ शब्द को “एनः आदेश हो द्वितीया 


( सब वनचन ), या ओर ओस॒ ( ष्टी ओर सपस्तमीके द्विवचनं ) परे रहते अन्वा 
देश के विषय में। 


चिदिति-- किसी कायं के विधान के छ्यि जिसक्रा ग्रहण किया गया 


हो उसका अन्य काय विधान के छ्य पुनः ग्रहण करना अन्वादेश कहा 
जाता हे । 


तासय यह्‌ कि किसी काय के सम्बन्ध मे पहे जिसकी चर्चाकी गड हो पुन 
“ अन्य बात के ल्य उसी कौ चचां करने का नाम अन्वादेश ह| 
अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्य 


पय--अथात्‌ इसने व्याकरण 
पढ़ छ्य है, इसे वेद पदादये। यहां किसी ने पहर अपने पुत्रादि के सम्बन्ध मे 


१ स 
१. अतएव -इदकम्‌ + भिस्‌' इस दशा मे व्यदा्यत्व ओर पररूप कै 


अनन्तर अदन्त बन जाने से भिसः को शेस/ आदेश हो जाता है । ककाररहित 


न दने से (२७६ नेदमदसोरकोः" से स्‌, अदेश का निषेध नहीं होता । 
इदक्रम्‌ + एेसः इस स्थिति 


म॒ इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्वृतीयादौः र 
अन्वादश मे शित्‌ होने से सम्पूण 


आदश होने पर इद्धिः होकर शिः" रूप बनता है | जब अन्वादेश का; विषय नहीं 





-जकच सु हित- इद्म्‌ शब्द्‌ के स्थान मे अशू | 


। 
1 
। 
। 


+ 
१4, 
॥ 
# 

। 
4 
॥ 


० = 





हरन्तर्पुलिङ्प्रकरणम्‌ । | २६३. 


अनयोः पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वम्‌--इति । 
एनम , एनौ, एनान्‌ । एनेन । एनयोः २। इति मकारान्ताः । 
राजा 
( नोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२८१ नें डि-सम्बुद्धयोः ८ । २। ८ ॥ 
नस्य लोपो न डौ सम्बुद्धौ च । हे राजन्‌ । . 


व्याकरण अध्ययन रूप कराय का विधान किया, पुनः उसी के विषय में बेद्‌ 
¢ 


पदाना रूप कायं का विधान किया गया है । अर्थात्‌ 





त्‌ वेद पदाना रूप अन्य कायं 
क विधान के ल्यि इसका पुनः ग्रहण किया जा रहा दे, अतः दूरे वाक्य मे 
अन्वादेश दै । यँ पुनः ग्रहण किये दए अर्थात्‌ अन्वादिष्ट के य्थि प्रयुक्त 
इद्म्‌ शब्द्‌ के स्थान म द्वितीया निभक्ति ` अम्‌' परे रहते “एन' आदेश 
हा । अतः “एनम्‌! का प्रयोग क्रिया गया हे । 

(अनयोः पविच्र' कुलम्‌ , एनयोः प्रभूतं स्वम्‌! - यहाँ प्रथम वाक्य मे 
कुल की पवित्रता का विधान करते के च्यि रहण किये द्ये का द्वितीय वाक्य 
मे घन की प्रचुरता का विधान के लिय पुनः उपादान होने के कारण अन्वादेश 
हो जाने से “एन' आदेश हआ । 

एनम्‌ इत्यादि रूप अन्वादेश मे “एनः आदेश करके दिखाये हैँ । 

मकारान्त शब्द समास । 
नकारान्त शब्द, राजन्‌ ( राजा 

राजा-- “राजन्‌ स्‌ इस दशा मे ८१७६ दलड्यान्म्य” से सकार का रोप, 
न्त उपधा को सव॑नामस्थाने-' से दीघं तथा नकार का ५१८० न लोपः-' 
से लोप होने पर यह रूप सिद्ध हुआ । 

२८१ न ङीति -नकार कारोपन दो ङि" ओर सम्बुद्धि परे रहते । 

धन लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से प्राप्त नकारलोप का यहं निषेध हे । 

हे राजन्‌-यहं सम्बुद्धि हीने के कारण प्रकृत सूल से नकार रोप का 
निषेध इञ । | 
(द 
होगा तब “इदकेः' रूप सिद्ध होगा । । | 

१ यद्यपि ङि के अजादि प्रत्यय होने से उसके परे रहते पदान्त नकार वैसे 


-~ --- = 
1 


~ ---~---~---~ 





२६४ घुसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


( नलोपनिषेधप्रतिप्रसववातिकम्‌ ) 
( वा ) ङवुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः । ब्रह्मनिष्ठः । 
राजानो, राजानः । राज्ञः । 
( नलोपासिद्िनियमसूत्रम्‌ ) 
२८२ नलोपः सुप्‌-स्वर-सन्ञा-तुम्बिधिषु कति ८ । २।२॥ 
सुग्विधो स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नरोपोऽसिद्धः 





( वा ) उगवुत्तरपदेति--उत्तरपद्‌ है परे जिसके, उस ङि के परे रहते 
नकारलोप का निषेध नहीं होता अर्थात्‌ नकारलोप हो ही जाता है । 

 उत्तरपद्‌ समास के अन्त्य अवयव को ही कहते ह-“उत्तरपदं समास- 
चरमावयवे रूढम्‌ | ¦ ॑ 

ब्रह्मनिष्ठः-- त्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठः । यहाँ समास होने पर विभक्ति 
डि का समांस के नियम के अनुसार सुपो धातुप्रातिपदिकयोः से रोप हो गया | 
प्रत्ययलक्षण से उसके लाने पर यहाँ प्राप्त नकाररोप का पूवं सूत्र से निषेध शाप्त 
था, उसका इस वातिक से निषेध हो जानेसे नकारलोपहो ही गया। यहाँ 
उत्तरपद “निष्ठाः परे हे, यह समास का अन्त्य अवयव है । 

राजानो- "राजन्‌ ओ यहाँ नान्त की उपधा को सर्वनामस्थाने चाञ 
सम्बद्धो" सूत्र से दीष होकर स्प सिद्ध हुआ ¦ 

राजानः यह जस्‌ का सूप दै, नान्तोपधा को दीघं हभ । 

राज्ञः राजन्‌ शस्‌ ( अस्‌ ) इस दशा भं २४७ अल्लोपोऽनः" से अन्‌ 
कै अकार का रोप ओर चवगं जकार के आगे होने से तवं नकार को श्चुत्व 
नकार होकर सूप सिद्ध हुआ । “जजोक्ः" के अनुसार जकार ओर अकार के 


( योग से शः बन गया। 


२८२ नलोप इति- सुभ्विधि, स्वरविधि, संलाविधि ओर करत्‌ भत्यय परे 


्‌ र एते तुग्विधि के विषय मे ही नकार का.लोप अषिद्ध होता है अन्यतर नहीं । 









पः १, ऽसिद्धम्‌ः . ॑ | 
(4 स्यपि" १ पूवनाऽसिद्धम्‌' सृत्न से दी नकारलोप असिद्ध हो जाता है तथापि 
¢ च्ल षिद्ध सति आरभ्यमाणो विभिर्मियमाय कल्यतेः अर्थात्‌ सिद्ध काय क 
प ९ , मि सकता, पर वेद मे पां सक्‌ सूत्र से लोप होने पर 
व इसके-उदाहरणहोगि | ` ` | 
क. ६ | 








दखन्तपुल्लिङ्धम्रकरणम्‌ । २६५ 


नान्यत्र-रःजा्व इत्यादौ । दत्यसिद्धसाद्‌-आतम्‌ , एत्वम्‌ , रस्त्वं च 
न । राजभ्याम्‌ , राजमिः। राङस्यः २। राज्ञि-यजनि । राजसु । 
यञ्वा, यञ्वानौ, यञ्वानः। 
च्वि पुनः विधान हो तो बह नियमाथ हता है'-इस वचन के अनुसार नियम 
करता है करि (नलोपो यच्यसिशो भवेत्‌ , तर्हिं सुपस्वरसंज्ञा-ठग्वि धिष्वेव नान्यत्न' 
अर्थात्‌ यदि नकार का रोप असिद्ध हो तो सुप्‌ , स्वर, संज्ञा ओर ठग्विधि 
मं ही हो, अन्यव नहीं ! इसचिये “राज्ञः अश्वो राजाश्वः' इत्यादि स्थलों मं "राजन्‌ 
अश्वः, इस अवस्था मे नकार कोप करने पर अकः सवणे दौषः सूत के ग्रति न 
लोप असिद्‌ध्र नहीं होता । क्योकि यह सूत स॒वादि विधियो मे नहीं आता । 
सुवूविधि से सुपूनमित्तक ओर सुपूस्थानिक दोनो प्रकार की विधियां ली 
जाती दै । शपि च ते दीरथं सुपू परे रहते होता है, अतः यह ॒खुपूनिमित्तक ह 
ओर "अतो भिस एेस "से सप्‌ मिस_ के स्थान में प्ख आदेश का विघान 
हे, अतः यह सुपस्थानिक विधि दै । "वद्वचने श्षल्येत्‌ भी सुपनिसित्तक विधि 
होने से सुपविधि ३ । प त 
इत्यसिद्धसादिति- इस सू से नकारलोप के असिद्ध होने स आतव, 
एत्व ओर एेस_ आदेश नदीं होते । 
इसल्यि (न लोपः प्राति सूत्र से नकार के कष होने पर राजभ्याम्‌ 
म शुषि चः से दीर्घं आकार, राजभिः" मे अतो भिस एेस) सं भिस की 
एंख_ ओर ^राजभ्यः' तथा राजसु मे ब टुवचने श्चल्येत्‌' से अकार क एकर 
आदेश नहीं होते । ्‌ 
राज्ञि, राजनि--मे २४८ विमापा ङिश्योः सूत से विकल्प से अन्‌ के 
अकार का रोप दूजा । लोपपक्त मे-- राज्ञि, अभाव पच्च से--राजनि । 
प्र राजा राजानो राजानः -च० राज्ञे राजभ्याम्‌ यजम्यः | 


| 
सं © हे राजन्‌ हे ५१ हे ११ प रसः क १ | 
दि वजार रः 11१9९ 5 राज्ञोः राज्ञाम्‌ । 
त राजा राजभ्याम्‌ राजमिः । | स° राजि राजसु । 
राजनि 


यज्वन्‌ ° ( जो विधिपूवंक यज्ञ कर चुका दौ ) शब्द्‌ 
शा 
१- यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌' इत्यमरः । '“सुयजोद्वनिप्‌ २ । २ । १०३ ।' 


॥ २६६ खघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


| ( अज्लोपनिपेधसूत्रम्‌ ) 

२८४ ने संयोगाद्‌” वमन्तात्‌ & । ४ । १३७ ॥ 

| चमन्तसंयोगाद्‌ अनोऽकारस्य रोपो न । यञ्वनः। यज्वना 
} यच्वभ्याम्‌ | | 

॥ जद्यणः । ब्रह्मणा | 


। | {^= 





यज्वन्‌ शब्द्‌ के रूप राजन्‌" शब्द्‌ के समान ही बनते है । केवर इतना ¦ 
अन्तर है कि इसके अन्‌ के अकार का लोप नहीं होता, जो आगे बताया जारहा 
॥ है । प्रथमा ओर सम्बोधन के रूप समान ही है प्र यज्वा, यञ्वानौ, यञ्वानः। 
। सं° हे-यञ्वन्‌ , हे-यज्वानौ, हे-यञ्वान; । द्वि यञ्वानम्‌-यञ्वानौ । 
(| शस्‌" मं अल्लोपोऽनः" सूत्र से अन्‌ः के अकार का ठोप प्रात्त होता रै, 
उसी का निषेव अग्रिम सूत्र से होता है । 
२८४ न संयोगादिति- वकारान्त ओर मकारान्त संयोग से परे अन्‌ 
के कारकालोपनहो। | | 
. यज्वनः - द्वितीया के बहुवचन मे यज्वन्‌ + असख” इस स्थिति मे जकार 
ओर वकार का संयोग है ओर बह संयोग वकारान्त है उससे परे अन्‌" के 
अकार का लोप नहीं हआ । तब श्यञ्वनः" यही सूप सिद्ध हआ । 
तर° यज्वना यञ्वभ्याम्‌ यज्वभिः} | घ यज्वनः यञ्चनोः यज्वनाम्‌ । 
न° यज्वने ˆ -# ` यञ्वभ्यः। | स० य॒ज्वनि ` , „~~ दुल -। 
पं० यज्वनः . ,; (9 
मकारान्त संयोग से. परे भी अन्‌ः के अकार का छप नहीं होता-इसका 
` उदाहरण ब्रह्मन्‌" शब्द्‌ हे। इसमे हकार ओर मकारका संयोग है । अतः संयोग 
के अन्त मे मकार होने से उसके आगे के अन्‌” के अकार का लोप न होकर 
यज्वन्‌ शब्द के समान ही उसके भी. रूप बनते है | 
2 ह्य्‌ शन्द्‌ के ग्रथम पाच रूप-न्रह्य] बरह्माणो, बरद्याणः । ब्रह्माणम्‌ 
` ब्रह्माणो-राजन्‌ शब्द के समान दी सिद्ध होते है । >~ 
¢  . नद्यणः--द्वितीया के बहुवचन मे ( व्रह्मन्‌ + अस ' इस स्थिति में 
क. 9 सूत्र से परास्त नकार के लोप का मकारान्त संयोग होने से प्रकृत 


~ त पो * (- ऽन्‌ ॥ 
च ४ ८० । ~ । न्ब ॐ 
^). के पि भ 
+ + ध हः 9 > त नि 
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¢ निपं सः ~= स 
क ` हता द जिसक्रा वन्‌ शेषरहता रै: 





हरन्त पुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । २६७ 


( उपधादीघनियमसूत्रम्‌ ) 


२८५ इन्‌-हन्‌-पषाऽ्यम्णां ` शो" ६ । ४ । १२। 
एषां श्ञावेवोपधाया दीर्घो नाऽन्यत्र । इति निषेधे प्राप । 
( उपघादीधविधिसत्रम्‌ ) 


२८६ सौ &।४।९२॥ 

इन्नादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धो सो । ब्र्रहा । हं वृत्रहन्‌ । 
स्थान मे णकार हो जाने पर रूप सिद्ध हज | 

ब्रह्मणा- वतीया के एक वचन टा में पूववत्‌ नकार रोप के निषे हानं 
पर रूप सिद्ध होता दै । रोष रूप साजन्‌ के समान वनते हं । 

रदन्‌" ( इन्द्र ) शब्द 

२८५ इन्‌-हन्‌ इति--इन्न्त ८ दण्डिन्‌, वाग्मिन्‌ इत्यादि ), इन्‌, धूषन्‌ 
(८ सय ) ओर अ यमन्‌ ( सूयं ) शब्दों को उपधादाघ “शि परे रहते ही ही, 
अन्यत्र नर्ही | 

यह सर नियमाथं ही दै। क्योकि शि को सवनामस्थान सा हेही 
उसके परे रहते १६६ सव॑नामस्थाने-' सूत्र से उपधादीष सिद्ध हे! अत 


सिद्ध होते दए. “शि परे रहते दीधं विधान नियम करता हे 'शि' के अतिरिक्त 
अन्य स्थलों मे दीघं न हो । इसख्यि, दण्डिनो, वाग्मिनौ, ब्र्रहणौ, पूषणो ओर 
अयम्णौ, इन प्रयोगो मे दीघ नहीं होता । 
इति निषेध इति- चरचहन्‌ +स्‌' इस दशा मे भसु" परे रहते भी उक्त 
नियम से उपधादीघ का निषेध प्राप्त ह । 
२८६ सौ चेति-इन्‌ आदि कौ उपधा को दीघं दो सम्बुद्धि मिन्न सु परे रहते । 
८इन्‌-हन्‌-; इस पूवं सूत्र के नियम से प्रतिषिद्ध उपधा दोघ का सु प्रत्यय 
परे रहते प्रक्रत सत्र से विधान किया गया ह | 
वच्रहा- प्रथमा के एक वचन मे चत्रहन्‌ + सु" इस स्थिति मे इन्‌हन्‌- 


= = ~ = --- ~ एक 


१-वासवो वच्रहा वृषाः इत्यमरः, वत्रासुरको मारनेवाखा । इन्द्र ते इच्ासुर 
को मारा था--यह कथा पुराणों मे आई हे । 


॥ २६८ शघ्रुसिद्धान्तकोम॒द्याम 


( रत्वविधिसूत्म्‌ ) 
२८७ एकाजुत्तरपदे णः" ८ । ४ । १२॥ 


" प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिस्थस्य नस्य णः । वृद्हणौ । 





+ नियम से प्रतिष्रिदर उपधा दीघ का ग्रकृत सूत्र "सौ चः से पुनः विधान हआ । 


नकार कालोपहोने पर रूप सिद्ध हुआ । 

॥ हे वत्रहन्‌- सम्बुद्धिमे नतो नकारलोप ओरन उपधादीघ ही होता 
| है । क्योकि दोनों का सम्बुद्धि भें निषेध किया गया है | 

॥ ओं' मे २८५ इन्‌ हन्‌-' सत्र के नियम से उपधादीघं का निषेध हो जाने 
। से शत्रहनोः यह स्थिति इई । 

२८७ एकाजिति--जिस समास का उत्तरपद ८ अन्तिम अवयव ) एक 
अचवाखा हो, उस समास मे यदि ८ णकार के ) निमित्त-रेफ ओर घकार-पूवपद्‌ 
( आदि अवयव ) में हों, तो उससे परे प्रातिपदिक के अन्त्य नकार, नुम्‌ के 
नकार ओर विभक्ति मे स्थित नकार को णक्रार हो । 


समास म एकपद ( अखण्ड पद्‌ ) न होने से (१३८ अटकुप्वाड- सूत्र स 
णत्व प्राप्त नहीं होता । अतः इस सच से वहाँ विधान किया गया । 
व॒त्रहणो- यह प्रथमा के द्विवचन का रूप है यहाँ श्व॒चहन्‌" शन्द म 
बरन ओर हन्‌ का उपपदमतिङ सूत्र से समास हुआ दै । इसमे उत्तरपद न्‌ 
हे यह एक अचूवाखा दै । पूवपद "वृ" है, इसमे निमित रेफ है । इस पूव- 
पदस्थितं निमित्त रेफ से परे प्रातिपदिक श्रबहन्‌' के अन्त्य नकार को णकारं 
॑ +. हो गया । तब "वृत्रहणौ रूप सिद्ध हुआ । 
जस मे--वृच्रहणः। द्वि° वृचहणम _, व॒ज्रहणौ । 
्‌ 4 के नकार का उदाहरण--श्रीपाणि । यह “नपुंसकस्य श्चकचः" पे 
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नभ ध 


१७६ हट्डयाग्भ्यः-- सूत्र से अपक्त सकार का ओर १८० न लोपः सूवरसे । 


* (~ < (~ | 
एकाज्‌ उत्तरपदं यस्य, तस्मिन्‌ समासे प्रूवपदस्थान्निमित्तातरस्य ` 


हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणः.. २६९. 


| ( कुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२८८ होः “हन्तेरञ्णिनेषु" ७ । २ । ५४ ॥ 
चिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहकारस्य कुत्वम्‌ । वृत्रष्नः। 
इत्यादि । एवम्‌--शाङ्खिन, यशस्विन्‌ , अयमन्‌, पूषन्‌ । 
८ तर आदेशविधिसू्तम्‌ ) 
२८९ मधवा' बहुलम्‌ & । ४ । १२८ ॥ 





२८८ हो हन्तेरिति--जित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते इन्‌ 
धातु के हकार को कत्य ( कवग ) आदेश्च हो । 

वृत्रष्नः--वव्रहन्‌ + अस्‌ ( शस_ )' इस अवस्था म (२४७ अल्लोपोऽनः, 
सूत्र से “अन्‌? के अकार्‌ का रोष हौ जाने. पर त्र ह. न अस्‌ इस स्थिति में 
नकार परे हाने से हन्‌ के हकार को संबार, नाद्‌, अधोष ओर महाप्राण यत्न 
को समानता से कवग घकारं हुआ, तव रूप सिद्ध जा “वु्रष्नः | 

इसी रकार आगे अजादि वरिभक्तियों मे-- जह भसंज्ञा होने से अन्‌ कैः 
अक्रार कालोप हो जाता दै-- 

नकार परे होने से हकार के स्थान मे घकार हो जायगा । 

णिद्प्रत्यय का उदाहरण--जघान णल्‌ मे । . जित्‌ का उदाहस्ण-- घात? 
पञ्‌ प्रत्यय मे आगे तिडन्त ओर कृदन्त प्रकरणों मे मिल्गे । 

त° वुत्र्ना बरत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभिः । घ० उतरघ्नः इतव्नोः उचध्नाम्‌ 

च° ब्रन्नघ्ने तृतरहभ्यः । स० वृच्रध्नि वुत्रहसु 

प० वन्न वृत्रहणि 

एवमिति--इसी प्रकारं साङ्चिन्‌ ( विष्णु ); यजस्विन्‌ ( यज्ञस्वी ),. 
अ्यैमन्‌ ओर पूषन्‌ ( सूं ) आदि श्दोँ के भी स्प वनेगे । 

२८२ मघवा इति- “मघवन शब्द को "तृ" अन्तादेश विकल्प सेहो। 

ऋ इत्‌ इति--तर' अदेश का अन्त्य ऋकार इत्‌ हे । 

ऋकार की इत्संल्ञा बताने का अभिप्राय यह दै कि “त॒ अदेश अनेकाख्‌ 
नही, क्यों कि नायुवन्धक्ृतम्‌ अनेकाल्त्म्‌-अरथात्‌ अनुबन्ध के दवारा होने 
वाटी अनेकालृता नहीं मानी जाती" इस परिभाषां च॒ अनुबन्धङ्कत अनेकाट्त्वः 


११ 


# ~न, 


। २.७० लघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


मघवन्‌ खाब्दस्य वा त्र इव्यन्तादेशः। ऋः इत्‌ । 
\ ( न॒मविधिसूत्रम्‌ ) 
\ २९० उगिदचां * ~सेनामस्थानेऽधातोः* ७ | १ | ७० | 


 भावे--मघवा । सुटि राजवत्‌ । 


( का निषेष हो जाता है । अतः धरः आदेश सम्पू, स्थानीके स्थान भे नह 
| / होता, अपि तु अन्त्य के स्थान मे होता 
॥ मघवन्‌' शब्द्‌ के अन्त्य नकार को तर" अदेश हो गया । तव (मघवत्‌ 
¦ अन्द बना ओर प्त मे मधवन्‌" ही रहा । दोनों के अल्ग॒ अलग रूप बने । 
२९० उगिद्‌ चामिति-धातभिन्न उगित्‌ ( उक्‌-इ, उ, ऋ, लृ-जिसका 
इत्‌ हो ) ओर नकारखोपी ( जिसके नकार का रोप हुम हौ ) अच्छ धावु को 
नम्‌ आगम हो सवनामस्थान परे रहते । 
` सघवान्‌-- यह प्रथमा के एकवचन का रूप हे । यहां (मघवत्‌' शब्द 
ऋकार-उक्‌ के इत्‌ होने से उगित्‌ है । प्रथमा के एकवचन सु सवनामस्थान 
परे रहते वकारोत्तरवरती अन्त्य अच्‌ अकार के आगे (नुम्‌, आगम हआ । उम्‌ 
अनुबन्ध क। लोप हुआ । तव (मघवन्‌ त्‌ सू" इस अवस्था मे पहठे अपएरक्त सकार 
का हल्ङ्यादि ओर फिर संयोगान्त पद्‌ के अन्त्य तकार का लोप होते पर 
१७७ सवनामस्थाने-- सूत्र से उपधा अकार को दीघं मौर ८१८० न लोप - 
से अन्त्य नकार का लोप होने से मघवा रूप बना | 
मघवन्तो-- "मघवन्‌ + ओः इस दशा में प्रथम त्र अन्तादेश. तव “उगि 
द्चां" सूत्र से नुम्‌ आगम होने से रूप सिद्ध हुआ । ्‌ 
दहै मघवन्‌ सम्बुद्धि मे सकार का, लोपहोनेपर तकार का संयोगान्त 
।  खषहोतादे। नकारलोप का न डि संबुदूधयोः" सू से निषे हो जाता दै। 
# ~ मघवन्तौ मघवन्तः | च० मघवते मघवद्धथाम्‌ सघवद्धथ 
४ सं दे "वन्‌ दे ‰ टे 2 । ८८ अघवतः + 9) 23 
न्तस ~ 2: -मधततः।. प ; मघवतोः मघवताम्‌ 
° सधवा मधवद्धशथराम्‌ मघवदधिः । सं° मघवति मघवत 








= क क चन्म केन र छ चनक्र को" = = 


कि" कात क त क) त ् 


# १ 
$: 
श 
र 
24 
3 
` 3,। 
(4१ 
कै 
~+ 
४, 
14 
॥ 
१५ 
# 
॥ 
|) 
॥। 









५ न न्क कः+ 
५, + [ ~: 


छ > अ श कव ~ 7 प श ऋ ~ ह ` इ पाका काक 
अ मथि ति र 







११ 


१ अधातोरुगितो नलो पिनोऽञ्चतेश्च नुम्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने पर । 
मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः । है मघवन्‌ । मघवद्धयाम्‌ । कृला- 


॥ 








हछन्तपंल्टिङ्घप्रकरणम्‌ । २.७१ 


, ( सं्रखारणविधिसूत्रम्‌ ) 
२९१ "श्र-युव-मघोनामतद्वितेः & । ४ । १२३ ॥ 
अन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते संप्रसारणम्‌ । मघोनः । सघवभ्याम्‌ | 


~ = --~-~ ~ 


दन रूपों मे सर्वनामस्थान मे नुम्‌ आगम दुआ । उसके आगे कोद 
वेशेष कायं नहीं दोता । प्रक्रिया मे इतना ध्यान अवद्य रखना चाहिये कि 
नकार को पहटे “७८ नश्चाप-- सत्र से अनुस्वार ओर ७६ अनुस्वारस्व- 
सत्र से पुनः अनुस्वार को नकार होता है । 

तृत्वाभावे इति- जब "तृ" आदेश नहीं हआ । तवर जैसे रूप वनते है, 
वे यहां बताये जाते दं | 

मघवा- मघवन्‌ शब्द्‌ को “तरः अन्तादेश जवन दुआ तब प्रथमा के 
एकवचन मे "मधवन्‌" + सु" इस दशा मे ८१७७ सवनामस्थाने” सूत्र से 
उपधादीघ, अप्रक्त सकार का हल ड्या द्‌ छोप होने पर न रोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य" सत्र से अन्त्य नकार का रोप होकर रूप सिद्ध द्ुञआ। 

सुरीति--इस पक्त मे नकारान्त शब्द होने से नकारान्त राजन्‌ शब्द्‌ ॐ 
समान सुरमें८सुसे ओद्‌ तक्र ) रूप बनते दहे। 

२९१ युवे ति--शवन्‌ ८ कुत्ता ), युवन्‌ ( युवा, जवान ) आर्‌ मघवन्‌ 
(उन्द्र)-इन अनन्त मसंज्ञक अज्गोको संप्रसारण हो तद्धितभिन्न प्रत्ययं पर रहत । 

मघोनः-- मधवन्‌ शब्द से शस मे "मधवन्‌ + असू इस दशा मे प्रकृत 
स्र से वकार यण के स्थान मे उकार संप्रसारण हुआ, (२५८ संप्रसा-- सूत्र सं 
अग्रिम अकार का पूष॑रूप एकादेश होने पर “मघ उन्‌ अस्‌" एसी स्थिति बना । 
यह अकार ओर उकार को ओकार गुण ओर सको रुत्व विसग होकर “मघोन 


रूप सिद्ध द्रआ । 
सी प्रकार अन्य अजादि वरिभक्तियों मे भी-- जिनमे पू को मसंज्ञा होती 


-- -- ~ ~~ ~ ~~~ -~-----=~ - -~ ~ 
ना 
क 


म मन के विषय मे उक्तप्रत्युक्त रूप मे एक रोचक सक्ति प्रसिद्ध 


दै. पूर्वाध ये प्रश्न हं आर मोर उत्तराध मे उत्तर-- 
काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे, ग्र्नासि बाठे किमिदं विचित्रम्‌ । 


विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह इति ॥ 


२७२ रुघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 





¦ एवं -धन्‌, युवस्‌ । ' 

। ( संप्रसारणनिषेधसूत्रम्‌ ) 

| २९२ नें संप्रसारणे ` संप्रसारणम्‌ ` ६ । १! ३७ ॥ 
| संप्रसारणे परतः पूवस्य यणः संप्रसारणं न स्यात । इति यकारस्य ` 


1 च ~ -~- ~~ न ~ 


समान रूप बनते हे | 





च० | मघोने ४ मघवभ्यः | स° मघोनि 
प० | मघोन 

| ॥ एवमिति--इसी प्रकार श्वन्‌ ओर युवन्‌ छन्द के भी खूप बनते दहै। 
, शनके शस्‌ मे--शुनः, ग-शना, ॐ-शने, उसि स--शुनः, ओस-- 
॥ | शुनोः, आम--शुनाम, डि-शुनि। 

| युवन्‌ः शब्द मे कुलं विशेष कायं होता है उसे आगे बताया जा रहा है । 
|: युवन्‌ शब्द के विषय मे शङ्का होती है कि यकारमीतोयण दहै, इसको भी 
| ५, 

| 


9) भववसु 


५ संप्रसारण होना चाहिये । यह शङ्का है तो ठीक, पर यकार को प्राप्त संप्रसारण 
& का अग्रिम सूत्र निषेध करदेताहै। ्‌ 
. ९२ न इति--संप्रसारण परे रहते पूव यण्‌ को संप्रसारण न हो । 
इति यकारस्यति--इसल्यि यकार को इकार ( संप्रसारण ) नहीं हआ । 
युवन्‌ + अस " इस स्थिति मे वकार को संप्रसारण आर पूवरूप होने पर 
य उन्‌ अस. इस अवस्था मे सवणदीघ करने पर धयूनस' इस स्थिति मे यकार 
को संप्रसारण इकार प्राप्त होता ह । उसका इख सत से निषेध होता ३ । 


भाक 









सोने को एक सृत्र ( तागे ) मं क्यों गूँथ रदी हो ! यह क्या गजव कर रद हो । 
ह उत्तर देती है- -विचारवान्‌ पाणिनि सुनि ने मी तो एक सत्र भे कत्त, युवा 
ओर इन्द्र को घसीर मारा दे । 


है-संप्रसारण आदि काय होकर रूप बनंगे ओर हलादि मे राजनः शब्दके 


त° ¦ मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः} प० मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 


माला गूयती इइ बाखा से यहं प्रश्न करिया गया करि तुम कांच, मणि भौर 


= क > > ~ 


नि 


| 





ललोप होकर रूप सिद हंजा । 


१८ दन्त पुंल्छिङ्घ प्रकरणस्‌ । २.७३ 


मत्वम्‌ । अतएव ज्ञापकाद्‌ अन्त्यस्य यणः पूवे" संप्रसारणम्‌ । यूनः। 
यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 
६ 
अर्वां हे अवेन्‌ | 
( तु आदेशविधिसू्रम्‌ ) 


^ ९४. > 
२९३ अर्बणश्चसावनञजः ६ । ४ । १२७। 
नज्या रहितस्य “अवन्‌' इस्यस्याऽङ्गस्य त" इत्यन्तादेखो न तु सौ) 





अतएव इति--इसी ज्ञापक ( प्रमाण ) से अन्त्य यण्‌ को पहले संप्रसारण 

होता हे | 

ट्स कथन का आदाय यह है क्रि यदि प्रत्यय यण्‌ को पटे संप्रसारण कर 
दिया जाय तो कहीं भी पर संप्र्षारणन्‌ मिलेगा, फिर इस सूत्र की प्रवृत्ति के 
ल्यि को$ स्थल नहीं स्देणा । अतः व्यथं होकर यहं सूचित करता है कि-- 
(अन्त्य यण्‌ को संप्रसारण पहले हो । 

इस ज्ञापरक ( सूचना ) के अनुखार्‌ पहले अन्त्य यण्‌ वकार को संप्रसारण 
हो जायगा ओर तव संप्रसारण मिक जाने से पूवं यण्‌ यकार को प्रकृत सूत्र से 
संप्रसारण का निषेध हो जायगा । इस प्रकारं सूत्र चरिताथं होगा । 

यूनः- - युवन्‌ + शसः इस दशा मे पहले श-युव' सूच से वकार को 
संप्रसारण उकार दोगा । तत्र यकार को प्राप्त संप्रसारण का *न संप्रसारणे 
इस प्रकृत सूत्र से निषेध हौ जायगा । उनः ध्यु उ न्‌ असुः इस स्थिति के बन 


जानि पर दोनों उकारो को खव णद्ध तथा सकार को सत्व विसं होने से 


रूप सिद्ध दुञजा । 

इसी प्रकार या म-यूना) ङ-यूते, उसि, डस-यूनः, ओस्‌-यूनोः, आम्‌- 
यूनाम्‌ ङि-यूनि-- ये रूप सिद्ध होंगे | 

युवभ्याम्‌ “युवन + भ्याम्‌ इस स्थिति मे पदान्त होने से नकार का 


अवन्‌ ( घोड़ा ) शन्द 

अवी, अवेन्‌-ये दोनों रूप राजन्‌ के समान ही सिद्ध होते हे । 

२९३ अवण इति--नञ्‌ रहित अवन्‌ः इख अङ्ग को "तृ" यह अन्तादेश 
# हो | | 








२.७४ रघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


४ अवेन्तौ । अवेद्धयामित्यादि । 
( आत्वविधिसूत्ेम्‌ ) 


२९४ धपथिमथ्ययुक्षामात्‌ ७। ९ । ८५ ॥ 


11 एषासाकासोऽन्तादेशः स्यात्‌ सो परे 
[वि 
9 अरः. त. अ-सौ अनजः' इस प्रकार यहाँ पदच्छेद द । (तृ अन्तादेश 


होते पर 'अव॑त्‌' शब्द बना । ऋकार के इत्‌ हान स यह उगित्‌ है। अत 
सरनामस्यान मरत्ययौँ म २६० उगिद्चाम्‌-' सूत से तुम्‌ आगम्‌ होगा । शेष 
विभक्तियों मँ कोई विशेष काय नहीं होता । 

| अर्वन्तौ- “अवन्‌ + यौ" इस स्थिति मे प्रकृत सूत्र से अन्त्य नकार क 
। स्थानें त्रं अदेश दा । तव उगित्‌ होने से २६० उगिदचाम्‌- सूत्र 
॥ नुम्‌ आगम होकर रूप सिद्ध हञा । 



















५ अर्वन्तः- जस्‌ ये पूर्ववत्‌ स्प सिद्धि होती दे | 

प्रज अर्वा अर्वन्तौ अवन्तः | च० अवते अवद्भ्याम्‌ अवद्भ् 

0 | ४ > 
4 सतोः अवत 
त° अवता अवद्भ्याम्‌ अवद्धिः । स अवति 2; अवल 


पथिन्‌ ( माग, रास्ता ) शब्द्‌ । 
२९५ पथि इति- पथिन्‌ ८ माग ), मथिन्‌ ( मथनी, रई ), ऋभुर्चिन्‌ 
( इन्द्र ) इन शब्दों को आकार अन्तादेश हो सु परे रहते । | 
पथिन्‌ शब्द से सु परे रहते पथिन्‌ +स्‌" इस दशा मे नकार को आकार 


हो गयौ 1 पथि आ सु एेखी स्थिति बन गई । 
न 


. २. लम्‌ बडे प्रयोगो म (मघवत्‌ः शब्द मे बताई रोति से नकार को पह , 
७८ नश्चा स्र से अनुस्वार होकर अनुस्वार को पुनः ७६ अनुस्वार सव 





नही पड़ा, परन्त शाख की भरिया तो यया प्रास भृत्त होगी ही । अत यं 


खाधन क्रिया र इख प्रकार के प्रयोगो म दिखाई नानी चाहिये । 








हटन्तपुंल्लिङ्कप्रकरणम्‌ । २७५ 


( -अल्वकिषिसूलम्‌ ) 
२९५ इतोऽत्‌" सवेनासस्थाने ७ । १। ८६ ॥ 
पथ्यादेरिकारस्याऽकारः सवंनामस्थाने परे । 
( ^न्थ' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२९६ थोः न्थः" ७ | १ । ८७ ॥ 
पथिमथोस्थस्य न्थाऽऽदेश्चः सबेनामस्थाने । पन्थाः, पन्थानो, 
पन्थानः | 
( टिलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२९७ भस्य. ‹टेरछोपः' ७। १ । ८८ ॥ 
भस्य पथ्यादेष्टेर्छोपिः। पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवम्‌ -मथिन्‌, 








ना पकं 


२९५ इत इति- पथिन्‌ आदि के इकार को आकार हयो सवनामस्थान परे 
रहते । | 

पथि आ स्‌? इस स्थिति मे (पथिन्‌! के इकार को अकार्‌ हुआ | तव 
पथ आ सू यह अवस्था दईं । 

२९६ थ इति- पथिन्‌ ओर मथिन्‌ शब्दों के थकार को “न्य आदेश हो 
सवनामस्थान परे रहते । 

पन्थाः प्रथमा कै एकवचन मे पूर्वोक्तं प्रकार से "पथ आसः एेसी 
स्थिति बन जाने पर इस सूत्र से थ' को न्थः आदेश हुआ । तव “पन्थ आ 
स" यह दशा हृद । इस दशा भँ सवणंदीध ओर सकार को रुत्व तथा विसगं 
होकर पन्थाः रूप सिदध दुआ । 

पन्थायौ ओर पन्थानः ये ओ ओर जस्‌ के सूप इसी प्रकार सिद्ध होगे । 
द्वितीया के एकवचन्‌ मे पन्थानम्‌ , द्विवचन मे पन्थानो । 

२९७ भस्येति--भसंज्ञक पथिन्‌ आदि अङ्गकोटिकालोपहो। 

जसादि अजादि विभक्तियों मे भ संज्ञा होती है, उनके परे रहते "पथिन्‌ 
आदि की टि इन्‌? का रोप हो जाता है | 

पथः-- "पथिन्‌ + शसः इस ॒रिथिति मे भसंज्ञक अङ्ग ॒होने से पथिन्‌ की 
यि (इन्‌ का कोप हो गया । तव "पथ्‌ + असृ' एेसी स्थिति बन जाने पर 


४ 


क अ ~) ॐ. ठ 


9 9 क 


= # +. - ~ 
7 (-कन्क्-> = २ ~: भः 
दिनि कय्यिोः - -^ > , को 


81. 
१. 
# ॥ 


. । ~ ~ ५ । + शाब्दः तः रे ‡ 
(^ ~ पन्च- पञ्चन्‌ शब्द से प परे जस्‌. ओर शस्‌ का ९८ षद्म्यो उ ओर शस्‌ का ९८८ षड्भ्यो टक्‌ 
मथिन शद भ॑ यिन्‌" शद्‌ कै बराबर ही सूत लगते ह 
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२९७६ ख्घुसिद्धान्तकौसुदयाम्‌ 


सुन्‌ । ( पट्संजञासूरम्‌ ) 
२९८ ष्णान्ताः षट्‌ १। -६ 4.६. ॥ 
वान्तो नान्ता च संख्या षटसंज्ञा स्यात्‌ । पञ्चन्‌ शब्दो निल 


बहुवचनान्तः । पच्च । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पच्चभ्यः । नुट्‌- 


~ = ~ 
सकार को रत्व. विसगं करने से रूप सिद्ध दुजा । 


पथा- (पथिन्‌ + टाः इस दशा मे सारे कर्य "पथः" के समान होकर स्य 
सिद्ध होता हे । | | | 

पथिभ्याम्‌--पथिन्‌ + भ्याम्‌! इस स्थिति म नकार का लोप न लोपः 
सूत से होने पर सूप सिद्ध होता हे । 

इसी प्रकार अन्य सल्लो की भी सिद्धि होती हे । ्‌ = 
पर, पन्थाः पन्थानौ पन्थानः [ चण प्रे पथिभ्याम्‌ पथि 
स > डे ११ ्‌ हे ५ हे 29 प० पृथः ५१ 9) 


* धो ॐ भूप ग्र 
द्वि° पन्थानम्‌ पथ पथोः पथाम्‌ 


रै? 


तृ° पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः । स° पथि त ५ 
एवमिति-दसी प्रकार "मथिन्‌ ओर ऋमुक्षिन्‌ शब्द के भी रूप वनः | 
मथिन्‌-मन्थाः - मन्थानो, मन्थानः! | मन्थानम्‌, मन्थानो, मथः टूत्यादि | 


ऋथुक्ठिन्‌-- ऋस्॒ताः, ऋयुन्ताणो, त्ऋसुत्ताणः | ऋथ॒त्ताणम्‌, ऋकाणो, 


ऋमस्ः--इत्यादि । ८ , 
~ ~ ~ (= (1) 


षट्‌ संज्ञाहो। . ्‌ | ध 
"पञ्चन्‌" शब्द्‌ संख्यावाचक है ओर नकारान्त भी, इसकी षट संज्ञा दई । 


(+ पठ्चन्‌ इति- पञ्चन्‌ शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त दै । क्योकि पाँच-बरहुव 


का वाचक दे] 


(क 


4 





"क 
१, ध = 3 #4 
८ ज ४ १ 
क 
ॐ 4 = ककर "१ = शः ॐ 
४ 


५ ^" 
प्तिन्‌ २ थ्‌ छोडकर शेष सत्र सूत्र | 
= ~+ ~ >~ ८ ४ ८ % 8 + ~ [. । 2 
- ए भ ८: ह प ) # । ~ र इ 2 04." 


^ द 
५ । न ^. 11 > 
। व 
म भः 4 
"$ 4 च च क 


[र 


^, 


२९८ ष्णान्ता इति--घकारान्त ओर नकारान्त संख्यावाचक शब्द %। | 


4 


। 
| 
। 
॥ 
| 





हरन्त पुंल्लिङ्क प्रकरणम्‌ । ५७७ 


( उपधादीघविधिसूज्म्‌ ) 
२९९ नोपधायाः & । ४ । ७॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नाऽऽमि । पच्वानाम्‌ । पचर | 
( आत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
३०० अष्टनः आ" विभक्तो* ७। २।८४ ॥ 
हलादौ वास्यान। 


सूत्र से कोप ओर ९१८ न कोपः से नकारए्का लोप होकर दोनों स्थल में 
“पञ्चः रूप सिद्ध दुआ | 

पच्वभिः-ततीया मे भञ्चन्‌ भिस्‌" इस अवस्था म ८१८० न कोपः से 
नकार का कोष हआ तो पञ्चमिः रूप सिदध हुमा । 

पञ्चभ्यः-इसी प्रकार चतुथाः ओर पञ्चमी के भ्यस्‌ मे पञ्चभ्यः सिदध हआ । 

पच्चानाम्‌- पष्ठी मे पचन्‌ ।- आम्‌? यहां पर॒षटूसक होने से पञ्चन्‌ के 
आगे 'आम्‌' को ˆ२६६ षट्चत्य॑स्च › सूत्र से नुट्‌ आगम इञा । अनुबन्धो 
का कोप होने के अनन्तर पञ्चन्‌ नाम्‌? यह स्थिति दुर । 

२९९ नोपधाया इति - नान्त की उपधा को दीघं हो नाम्‌ परे रहते । 

पञ्चानाम्‌- पञ्चन्‌ नाम्‌ यहं पर नाम्‌ परे होने से नान्त पञ्चन्‌ के 
उपधामूत अकार कौ दीघ हौ. गया ओर हलादि विभक्ति नाम्‌ परे रहने से 
पूवं को (१६४ स्वादिष्वसकनामस्थाने' सू से पदसंज्ञा होने क कारण प्रातिः 
पदिकसंज्ञक पद्‌ पञ्चन्‌ के अन्तावयव होने से नकार का १८० न छोपः- सूच 
से कोप हआ, तब "पञ्चानाम्‌! रूप सिद इअ । त 

पञ्चसु--प्च्‌ + सु य्य नकार का लोप होने पर सूप सिदध हज । 

अष्टन्‌ ( आठ ) शब्दः 

३०० अष्टन इति--अष्टन्‌ अद्ख क्रो आकार हो हादि*विभक्ति परे 
व विकल्पर से । 

९_ यहा २१५ रायो हलि ७।२। ८ इस अग्रिम सूच से हलि" का 
अपकर्ष होने से 'हलादि विभक्तिः अथ होता दै । 
२--आत्व की वैकल्पिकता का प्रमाण “अष्टनो दीर्घात्‌ सूत्र से अष्टन्‌ का 


॥ 
| 
॥ 
॥॥ 
\ 
। ण च 
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। २७८ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 
क ( “ओश' विधिसूत्रम्‌ ) 


३०१ अष्टौभ्य^ ओश्‌ ७ । १ । २१ ॥ 

^ कृताऽभ्काराद्‌ अष्टनो जश्टसोरोश्‌। अष्टभ्यः इति वृक्ते 
“ करतात्वनिर्देरो जश्छसोविषये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टौ 
ू अष्टाभिः। अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌) अष्टाघ्च । आत्वाथापे- 
अष्ट पञ्चवत्‌ । इति नकारान्ताः | 





अलोऽन्त्य परिभाप्रा से आकार अन्त्य नकार को होमा | 

३०१ अष्टाभ्य इति- कृताऽऽकार ( जिसको आकार क्रिया गया हो, 
अथात्‌ आकार किये जने पर ) अष्टन्‌ शब्द से परे जस्‌' ओर शस्‌ को 
 “ओश्‌ः अदेश हो। 
\ ओशः में श इत्‌ है । यह शित्‌ करना सवादेश होने के ल्यि रै स्यो 
शित्‌ आदश ^४५ उनेकाठ्शित्‌ सवस्यः सूत्र से सम्पूण स्थानी के स्थाने 
# होताहे)। 
॥ पूवसूत्र से हरादि विभक्ति परे रहते ही आतव होता है, जस. ओौर शसं 
& तो जकार ओर शकार कै इत्सज्ञा रोप हो जाने से अजादि विभक्ति हैँ । इनके 
। परे रहते आतव प्राप्त ही नहीं । फिर (करृताकारः अष्टन्‌ शब्द्‌ से परे जस शस 
कसे मिक सकते ह ? अतः सू्राथ असंगत दहै इस शङ्का के निवारण के लि 
कृहा है-“ अष्टभ्यः इति वक्तव्ये इत्यादि । तात्पय यह है कि “अष्टभ्यः? पटुने 
मे एक साता का छाघव है । इस लाघव की उप्ता करके सूत्र मे दीघं विशिष्ट , 
पाठ ज्ञापन करता है कि जस ' ओर “शस › परे रहते अष्टन्‌ शब्द्‌ को आलं , 
होता ह । अष्टाभ्यः" इस पद्‌ मं अष्टा यह कृतदोघ का अनुकरण हे । 

अष्टो-“अष्टन्‌ से जस _ ओर शस परे रहते सव्र से पहले आत्व ओर 
सवणं दीघं दुभा । तव जस्‌ ओर शस को ओश आदेश ओर च्रद्धि होकर 
॥ ऊ अष्टः रूप बना । 
॥ अष्टाभिः, अष्टाभ्यः ओर अषटासुः-दनम हरवा वियक्ति परे हने से 
/ दी्ोत्‌' विशेषण देना है । यदि आकार विधान नित्य हो तौ दीर्घात्‌ 
विशषण व्यथ हो जायगा । अतः यह (दीर्घात्‌ विशेषण व्यथं होकर ज्ञापन 
रता -अष्टन्‌ शब्द को आकार विकल्प से होताहे। 










हरन्त पुंल्टङ्ध प्रकरणम्‌ । २.७२ 
( क्रिनप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
३०२ ऋचतिग्‌-दधृक्‌-ख ग्‌-दिग्‌-उष्िग्‌-अश्वु-युनि-करश्वां च 
९ | ०. 
एभ्यः करिन्‌ । अञ्चेः सुप्युपपदे, युजिकरुञ्चोः केवलयोः, कञ्चेन- 
रोपाभावश्च निपात्यते । कनावितौ । ८ 
आत्व दज । 
अष्टानाम्‌ -- आम्‌ मे पहर २६६ षट्‌ चलभ्यः सुच से तुट्‌. का जागम 
हा । हलादि विभक्ति परे होने से आतव हुआ ओर नकार का लोप | 
आव्वाभावं इति-आत्व के अभाव पत्त म--अष्टः अष्टः अष्टभिः, 
अष्टभ्यः २, अष्टानाम्‌, अष्टयु-इसं प्रकार पञ्चन्‌ शब्द्‌ के समान रूप बनंगे | 
नकारान्त शब्द समाप्त । 
जकोरान्त ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करनेवाला ) शब्द्‌ 
३०२ ऋस्विगिति- ऋव.शब्दप्रधंक यज्‌ , ध्रष्‌; खज; दिश्‌ ; उत्पूवक 
स्न्‌, अचयु, युजि ओर चर्च धाठओं से क्विन्‌ प्रत्यय हो । 
असञ्चेरिति- अच्च धातु से किन्‌ मत्य सुबन्त उपपद्‌ रहते हौ हता है । 
इसके उदाहरण प्राङ्‌, प्रत्यङ्‌ ओर उदङ्‌ आदि पद हं । 
युजिक्रुन्चोरिति-युज्‌ ओर छ्‌ धातओं से जव वे केवर-अथात्‌ जब 
उपपद्‌ कुं न दो-दो तवर किन्‌ प्रत्यय होता हे । 
करञ्चेरिति- क्रुञ्च धात मे क्रिन्‌ विधान के साथ नकार के रोप का-जो 
८३३५ अनिदिताम्‌ सूत्र से प्रास्त होता है-अमाव का भी ` निपादन होता है 
अर्थात्‌ नकार का लोप नहीं होता । 
कनाविदौ इति- किन्‌ के ककार ओर नकार इत्संसक हं | नकार की 
६. ्छ्ञणं विनैव निपतति प्रवतत लच्यु इति निपातनम्‌ इस प्व ल्य त्नपवति परयसपत ज्च्येषु इति निपातनः इख व्युसयत्ि 
क अनसार जो कायं बिना सूतर-नियम के होते ह वे निपातन के जाते है । 
जव किसी स्थर मे कोई एेखा कायं हआ दीखता हो जिसका विधायक कोई 
सूत्र न हो अर्थात्‌ नियम के अन्द्र न आता हो-रेसे कायं विधान को निपातन 
कहा जाता दै । छख मे नकारकेरोपका निषेध करनेवाखा कोर नियस नहीं 
त भी वह किया गया है, अतः यह निपातन ह । 
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॥ २८० रघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ | 
8९ ( ऊत्संजञासूत्रम्‌ ) 


` २०२ दिङ्‌! ३।२।९३ ॥ 


अच्र धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्सन्ञः स्यात्‌ । 


# ( व-छोपविधिसूत्म्‌ ) 
३०४ 'वेशप्क्तस्यः & । १ । ६७ ॥ 
|: अप्रक्तस्य वस्य छोपः। 


इत्संज्ञा ^हटन्त्यम्‌' से ओर ककार क “लक्क्तद्धितेः से होती हे | 
वैसे किन्‌ प्रत्यय का स्वाप्हार लोप अर्थात्‌ सम्पूण छोप होता है, उ 
मी शेष नहीं रहता । ककार ओर नकार पूर्वोक्त प्रकार से इत्संज्ञक हैँ । इकार 
उपदेशेऽज्‌-' आदि सूत्र से इत्संज्ञक हे । शेष वकार के स्यि अग्रिम सूत्र लोप 
विधायक हे | 
प्रकृत मे “ऋतौ यजति-ऋतु मे यज्ञ करता है इस विग्रह मे ऋतपूक 
यज धातु से क्रिन्‌ प्रत्यय दओ । तब “४४६ वचिस्वपियजादीनां किति से कित्‌ 
किन्‌ परे होने से यकार के स्थान मे संप्रसारण इकार ओर आकार को पूवरूप 
तथा उकार कृ यण करने से “ऋत्विजः शब्द बनता हे | 
३०३ कृदिति-इस अथात्‌ तृतीय अध्याय के धात्वधिकार मे तिङमित् 
प्रत्यय को कृत्‌ संज्ञा हो । 
, “७७८ धातोः ३] १। € १ इस सूत्र का अधिकार आगे चलता दै । उस्म 
धातु से परे प्रत्ययो का विधान हे। उनमे तिङ्‌ प्रत्ययो को छोड़कर शेष कौ | 
तंज होती दै । । 
¢ मकृत मे “कनः प्रत्यय उक्तं धातोः" के अधिकारमें दहै । अतः इसकी । 
कत्संला हई । इत्‌ संज्ञा करने का फर कृदन्त होने से प्रातिपदिक होकर ु 
॥ काति । | | 
४. च. ०४ वेरिति--अष्क्तं वक्रार कालोप हो। ¦ 
। छ 2 ^“ चन्‌ के केवर अवशिष्ट चकार को ९७८ अपरक्त एकार प्रत्ययः. सत्र सं 
-अष्क्त संजा होती हे । अतः उसका मी ठोप हो गया । इस प्रकार सम्पूण ` 
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। ~ सभूण खोप को “स्ापहार रोपः फहा जाता है । चिन्‌, किप्‌? वि 





हरन्त पुंल्खद्ध प्रकरणम्‌ । २८१ 


र ( कुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
३०५. शक्रिनुप्रस्ययस्य "कुः ८ । २।६२॥ 

किन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌; तस्य कवर्गोऽन्तादेाः पदान्ते अस्या- 
चिद्धखात्‌ “चोः कः ८। २। ३० ॥' इति इत्वम्‌ । ऋत्विक. ऋत्विग्‌ । 
ऋत्विजो । ऋविगृभ्याम्‌ । - 
करिन्‌ कालोप दहृंजा। 

२०५ किन्निति--किन्‌ प्रत्यय जिससे किया गया हो, उसको कवगं 
अन्तादेश हो पदान्त मे । 


न ० षयि ~~ --~ 





अस्य इति--दस सूत्र के असिद्ध होने से “चोः कुः" सूत से कत्व ह्येता दै । 
गपि ये दोनों सू विपादी के ही दै तथापि त्रिपादी के सूनं मे पूवं के 


तर 
ग्रति पर असिद्ध होता हं । अतः प्र होने से “किन्म्रत्ययस्य कुः" असिद्ध हे । 
ऋल्िक्‌-ग्‌- यदौ “ऋलवज्‌ + स इस स्थिति मे ०१७२. हट्डयान्म्यः' 
सूत्र से अप्रक्त सकार कालोप होने से पदान्त बन जाने पर इस सूत से कवग 
अन्तादेश प्राप्त द । परन्ठु पर्‌ (च दी हाने से यह २०७ चोः कुः क 
दणि मे असिद्ध दै। इसलियि इससे न होकर "चोः कुः से अन्त जकार के 
स्थानः मे अव्यन्त सादृश्य के कारण कवर्गं गकार हआ । उसको (१४६ वाऽव- 
साने" सूत्र से विकल्प से चर्‌ ककारः होकर दो रूप सिद्ध द्रुए ऋत्विक. ओर 
ऋत्विग्‌ | 
ऋजौ -ओ विभक्ति का सूप ह । इसमे शब्द से विभक्ति मिला देन 
के अरतिस््तं कुहं काय नहीं होता । 
इसी प्रकार सभी अजादि विभक्तियों मे शब्द्‌ से केव विभक्ति सिखा देने 
से रूप सिद्ध होते हे । | 


का 





कक 


जीर सिच्‌ इन हृत्‌ भ्यं का सर्वापहार लोप होता है । 
| १, यहाँ यह आशङ्का होती है कि “किन्म्त्ययस्य कुः" ओर चोः कुः व्तोनों 
सू कवगं अन्तादेश ही करते ह । पर ऋत्विज्‌! आदि क्िनसत्ययान्त शब्दं 
| नै भी यदि ध्चोः कुः" से कुत्व किया जायगा तो किनमरत्ययस्य कु; › सूत्र व्यथं 
हो जायगा । इसका यह समाधान दहै कि चोः कुः तो केवर चवगं को कवग ` 


करतां है, चवगं के अतिरिक्त अन्य वर्गो को “ङिन्प्रत्ययस्य कुः सूत्र कवं 
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ध 
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1 २८२्‌ खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ ) 


( नुमविधिसूत्रम्‌ ) 

३०६ युजेरसमासे" ७ । १ ।७१ ॥ 
# युजेः सवेनामस्थाने दम्‌ स्याद्‌ असमासे । संयोगान्तडोपः 
५५५४ कृत्वन नस्य ङः-युङ्‌ । अङ्स्वारपरसदवण-युजा । युजा । युग्भ्याप्‌। 

ऋत्विरभ्याम्‌--“्याम्‌'के हलादि विभक्ति होने के कारण रण उसके परे रह 
१६४ स्वादिष्व ~ सूत्र से पूव ऋत्विज्‌ शब्द की पद्‌ संज्ञा होती है। अत; 
पदान्त होनं सं पूववत्‌ ३०७ चोः कुः" स से जकार को कवग गकार आदे 
होकर ऋत्विग्भ्याम्‌ सूप बना | 








॥ सभी हलादि विभक्तियों मे इसी प्रकार केवर कवग अन्तादेश करने पे 
४ रूप सिद्ध होते दे । केवठ सुप्‌ मे ७४ खरि चः सूत्र से गकार को ककार ओर 
। १५० आदेशप्रत्यययोः" सूत्र से कवग ककार से परे प्रत्यय सुप" के अवयं 


> सकार कौ मूधन्य घकार कर देने पर ककार ओर प्रकार के संयोग मं क्त करना- 
| इतना अधिक काये करना पड़ता दै । तव ऋषखििक्षु रूप वनता ह । 
५ | प्र ऋव्िक्‌-ग्‌ , ऋत्विजो, ऋत्िजः । च. ऋत्विजे, ऋविग्भ्याम्‌ ऋविग्यः 
संहे ,> न ४ | ५० ऋत्विज र 
। द्वि° ऋलिजम्‌ `, त ५ (लिजोः लिन्‌ 
तर ऋत््िजा ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋखिग्भिः । स० ऋलिजि ऋतव 
युज्‌ (योगी ) शब्द 

३०६ युजे रिति- युज्‌ धाठ को सवनामस्थान परे रहते नुमः आगम हो 
किन्तु समासेन हो। 

संयोगान्तखोपः--“ु च्‌ ज्‌”. इस स्थिति मे अर्थात्‌ अपृक्तं सकार का 
हट्ड्यादि खोप होने पर जकार का संयोगान्त खोप होता है । 
- कुरवेन इति-“युन इस स्थिति मे नकार के स्थान मे “चिन्प्रत्ययस्य कु" 
` सूत्रसे उकार आदेश ह्ुआ। 
“~ -यड्- युज्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन मे ध्युज स › इस दशा मे सव 
+ अन्तादेशं करेगा । यथा-युड्‌, राड्‌, भल्ड जीर उदर सष ल च 
+ श्यवान्त शब्दं मे अन्य वग तवग के नकार को कवर्गं उकार होता है । अत 
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हटन्तपुंल्छिङ्गप्रकरणम्‌ । २८३ 
1 
नामस्थान सु परे होने से शुज' के (व्यपदेशिवद्धाव से) अन्त्य अच्‌ यकारोत्तर 
वतो उकार के आगे नुम्‌" आगम हआ । अनुवन्ध “उम्‌ के छपर कं अनन्तर 
युन्‌ ज स > इस स्थिति मे पहटे अपरक्त सकार का हल्ड य] लोप दृ । तव 
युनूज के पद्‌ बन जाने पर संयोगान्त पद होने के कारण उस अन्त जक 
का संयोगान्त लोप होने के अनन्तर (३०५ क्विन्प्रत्ययस्य सन स 71 कों 
कवग ङ्कारहोकर "यु रूप सिद्ध हुजा । 
अनुस्वार इति-्युन्‌ ज्‌ ओौ' इस स्थिति मे नकार्‌ ऊ स्थान म १६ ठे 
अनस्वार होता है ओर फिर अनुस्वार कं स्थान स पर्तत जकार | 
डौ - प्रथमा ओर्‌ द्वितीया के द्विवचन मे युज्‌ + आओ" इख दशाम सवनाम 
स्थान 'ओ परे होने से नुम्‌ आगम हाने पर युन ओ' इस स्थिति मे अपदान्त 
होने से नकार को पहले ७८ नश्वा- सूत्र से अनुस्वारं हज । तच्‌ अनुस्वार का 
७९ अनुस्वार सूत्र से परे जकार का सवण जकारं द्ुजा । ईस तक युञ्ज! 
रूप बना | 
सर्कनामस्थान प्रत्ययो मे इसी प्रकार रूप सिद्ध दही र| आगे, अजादि 
विभक्तियों मे मिला देने से रूप घिदिध हो जाती हे | 
हलादि विभक्तियों मे जकार को चोः कुः से ककार आदेश कर देने से 
रूप सिदध होते है। यथा-- युग्भ्याम्‌ । सत्तमौ के बहुवचन्‌ म गकर कर दन ६ 
वराद उसको चर ककार ओर सकार को मूधन्य धकार अधिक करना होता हे । 
प्० युक व युजे युग्भ्धाम्‌ युग्भ्यः 


सं° हे १) ११ 2१ (@ युजः 3२ १३ | 
दि ० यज्ञम्‌ ;) मा ॥ ५& , युजो * युजाम्‌ । 
त° युजा ~ युग्भिः । स इल १) युत्त । 





१. जकार का संयोगान्त लोप होने पर नकार का “१८० न लोप सूत्रस 
। पनर होता, स्योकि उसको टट मे त्रिपादीश्थ होने से संयोगात्तोप 
। ूव॑जाऽसिडधम्‌" सूत्र स अद्ध हे | 
| २. ध्यान रकि अनस्वारविधिके प्रति स्तोः श्चुना श्चुः" के परे त्रिपादीस्थ 
। होने के कारण असिदुध होने से नकार को श्चुतल्व जकार नहीं होता । सूप 
। सिदिध के ख्यि मूढ म प्रदशित अनस्वारपरसवणोँ' प्रक्रिया करनी चाहिये । 





ऋ 





अ ~ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ ॑ 





(: ( कुत्वविधिसूत्रम्‌ ) 

३०७ चोः: इ! ८ । २।३०॥ 
चवगस्य कृवगः स्याद्‌ लि पदान्ते च । सुयुक सुयुग्‌ । सयुजौ । 
ह  उयुग््याम्‌। 
९५ वन्‌ । खञ्ज। । खन्भ्याम्‌ । 
४ युज्‌ ( सयोगी ) शब्द्‌ | 
॥ समास मे निषेध होने से 'ुयुज' शब्द मे नुम्‌ आगम नहीं होता । सुयज्‌ .. 
- मे सु शब्द के साथ युजः शब्द्‌ का समास इञ हे | 
९ १७ चोरिति--चवगः को कवगं हो क्षल्‌ परे रहते ओर पदान्त में । 
। ख्यक. ; ग्-- प्रथमा कं एकवचन स 'सुयुज्‌ स. इस अवस्था मे 
॥ १७६ हल्ड्याग्भ्यः" से अक्त सकार का लोप होने पर पदान्त होनेसे जकार को ¦ 
। कवग गकार ओर अवसान होने के कारण उसको १४६ वावसाने" सूत्र स 
1 विकल्प से ककार होकर दो रूप सिद्ध दए । य 
¢ हलादि विभक्तयो मे जकार को कवगं गकार आदेश करने से ओर 
4  अजादियों मे विभक्ति मिला देने मात्र से रूप सिद्धि हो जाती दहै। सप्‌ 
पूववत्‌ चत्व ओर षत्व कायं अधिक होते हे । ` 
० सुयुक्‌-ग्‌ सुयुजो सुयुजः । च९ सुय॒जे सुयुग्भ्याम्‌ सुयुग्म्यः | 
व 92  ॥ प० सुयुजः 22 । 
द्वि खुयुजम्‌ ४ । घर ॐ; सुयजोः सुयुजाम्‌ । 
तर सुयुजा शयुग्भ्यां सयुग्भिः | स० सुयुनजि , स॒यृक्ध । 

खञ्च '( रगडा ) शब्द्‌ | | 

"खन्‌ ~ खञ्ज्‌ शब्द्‌ से प्रथमा के एकवचन मे “खञ्ज + स › इस दशा 


९. खञ्ज शब्द्‌ खलिः धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से बनतादै। 
क्विप्‌ का सर्वापहार रोप होता दै। धातुका इकार इत्‌ है । इसलिये इदित्‌ 
दाने से “४६५ इदितो यम्‌ नताः सूत्रस नम्‌ आगम अनुबन्ध लोप, नकार 
2 2 जकारपरे होने से अनुस्वार ओर उसको जकार करा सवर्णं जकार 
~ ~ अञ्ज्‌ शब्द बनता दै। अनुस्वार विधि के प्रति असिद्ध होने से अं 
खार के पहठे शचुत्व नदीं होता ।. ` ` 
९ खन्‌" के क्विन्‌ प्रव्यस्यान्त न होने के कारण ३०५ क्विनप्त्ययस्य' से 


.} १ । ज 
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न ~ 
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हखन्तपुंल्छिङ्कप्रकरणम्‌ २८ 


( प्रत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
२०८ व्रश्च-मरस्ज-सज-ग्रज-वज-राज-मान-च्छशां = पः" 


¦ ८ । २।३६ ॥ 
हि पदान्ते च 1 नरवन 





मे ˆ१७६ हलडः त्रान्भ्यः सच सं अर्त सक्रारकरा खोप दहनं पर पदान्त वरन 


जाने से संयोगान्त “खञ्जः पद्‌ के अन्त्य जकार का <€ € यो गान्तस्यः सूत्र से 
लोप होने से "खञ्‌? शेष रहा । निमित्त जकारके न रहने से जकार आर 
अनुस्वार कायं भी नर्देतो खन्‌ सूप वना। निमित्तापाये नेसित्तिकस्याप्य- 
पायः न्याय से जकार ओर अनुस्वार कौ निवृत्ति हीत 
प्र खन्‌ लज्ञी, वलः 
सं० हे) | पं० खलज्ज भ 
दि खजर 4 
तु० खञ्जा, खन्भ्याम्‌ , खन्मिः । स० खञ्ज य| 
व्यान रहे कि उक्त कूपो मे अजादि विभक्तिवाढे रूप केवर विभक्ति 
मिला देने से सिद्ध दए है ओर हट्दियों मे &४ स्वादिष्व- सून स धल 9, 
पद्‌ संज्ञा होने से पदान्त जकार का संयोगान्तलोप मात्र के करने से रूप सिद्धि 


होती दहे। 


११ ११ 


राज ८ दीतिमान्‌ , राजा ) शब्द्‌ | 
३०८ बरश्वेति-तरशध ( काटना ) भ्रस्ज ( भूना ), खज (पेदा करना), 
मृज ८ शुद्ध करना );यज ( यज्ञ करना ¢ राज ओर भ्राज ( दीतिमान्‌ )- इन 
सात धातओं को तथा छकारं ओर शकार को षकार अन्तादे हौ ्चल्‌ परं 
रहते तथा पदान्त मे । 
राट-ड-राज्‌ स. इस स्थिति मे अपक्त खकारके १३६ हट्ङ्याञ्भ्यः. 
सून से लोप होने के अनन्तर पदान्त होने से जकार को षकार आदेश दा । 
तब श्चल प्रकार को पदान्त होने कै कारण “६७ श्चखां जशोऽन्ते सूत्र सं जश्‌ 
( मूघस्थानसाम्य से ) डकार इजा । तदनन्तर वैकल्पिक चर्‌ टकार 


~ ~- ` स ककन 


(श क्रो कवग ङकार नहीं दुआ । 


त 


१ # ४) ् दः 


[~` 9 नै 





त 
१.५६ ५ 

१. न्त्‌ 

२८६ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 
१ राड्‌ भ्याम्‌ । एवम्‌-विघ्राट्‌ › देवेद्‌ विश्वस्‌ । 
१ ( वा ) परो त्रेः षः पदान्ते । 


2 पराुपपदे रजेः क्विप्‌ स्यात्‌ दीषेश्च, पदान्ते पत्वमपि । परि 
^ त्राट ड्‌ । परित्राजोौ । 








--_________~_~_~~_ 


५, दो रूप सिद्ध दए राट्‌ ओर राड्‌ । 
} अज विमक्तियों ये विभ > भि भ य = भ यौ 9 
[ दि विमक्तियां मं विभक्ति मिकने मात्र से ओर हलादि मे पकार ओर 
५1 जशत्व करने मात्र से रूप सिद्ध होते हें | सुप्‌ मं जश्त्व, उकार शने पर धुर्‌ 
४१ आगम विकल्प से होता हे। अतः वहं ञं प 
हि ल्यसे होता है। अतः वर्ह राट तूसु ओर राटसुयेदौोस्प 
वरनते हें | 
म० राट्‌-द्‌; राजौ, राजः । | च० राजे, राड्भ्याम्‌ , राङ्म्यः। 
- स० ह ११ ११ हे ११ हे १ प० राजः १५९ ११ | 
| द्वि राजम्‌ = अ राजाः राजम्‌ | 
1 4 ज. राख, राच) 
ते ^ = ~ 

एवमिति-इसी प्रकार विभ्राज्‌ (विशेषेण भ्राजते इति-विशेष दीतिमान्‌), 
= ^ <= = विशं 
दवेज्‌ ( देवान्‌ यजतीति, देवताओं की पूजा करनेवाला ) विश्वखज्‌ ( विख 
खजतीति, संसार को बनानेवाला, परमात्मा ) शब्दों के मी रूप बनेगे । 

त्य्‌ञ ९ 

परिव्राज्‌ ( परित्यज्य खवं' व्रजतीति, सव्र ऊ छोडकर चछ जानेवाला, 

विरक्त संन्यासी ) शब्द्‌ । 
(~ ९ ४ न 

(वा ) पर इति--परि उपसग पूव रहते ब्रज धातु से कवम्‌ प्रत्यय हे 

„ ओर उपधा अकार को दीघं तथा पदान्त में षकार अन्तादेश मी हो । 

















( का सवापहार छोप ओर दीघ होने पर "्रिवराज्‌' शब्द्‌ बना । 

५ © प 

> प रित्रार. -ङ्‌-पहले परि पूवक व्रज्‌ धातुसे प्रक्रत वार्तिक से क्विप्‌ 
। प्रत्यय ओर उपधा दीघ हआ, क्विप्‌ का ,सर्वापहार छोप ` होने पर धरित्राज्‌ 


 -बना। इसकी दन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा ह| तब स्वादि की 


उत्ति होने पर परथमा के एक वचन मँ ८ चं 
र २०, “९५ न्‌ परिव्राज्‌ + सु इस स्थिति मे अपरक्त 


8, 

4 * र ~ जके 
॥ क ~ * 
| ~ 


> पहने पर पदान्त होने से जकार के स्थानम प्रकृत वार्विकसे 





1 = ~ (० त त. 
[५ ॥ ® १. इ ह 1 ॐ ~ 

% ५9 ११६२. 
वः, 


क ॥ = = 
क~ ८ 
ऋ“. ` वर "ऋ 
[क कि, . क । ठ =+ 
॥) = ै ~ 


ी मणं क ५. व्क 


इख वातिक के तीन विधेय हे --१ विविए , २ दीं, मौर ३ रत्व । क्विप्‌ 


€ इजा। तन जरत्वन धकार के स्थान मे डकार ओर उसके 


। 
( 
| 
| 
| 
| 





~~ ~ 





हरन्त पुंल्टिङ्गप्रकरणम्‌। २८७ 


( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
~. = ९6 ल 
३१० वि्वस्य. वसुराटोः" & । ३ । १२७ ॥ 
विश्वशब्दस्य दीर्घोऽनतादेशः स्याद्‌ बसौ" राट खब्दे च परे। 


विश्वाराट 1बश्वाराड । विश्वराजो । विश्वाराड्भ्याम्‌ । 
भ अ ५५९ 


८ सकारककारोपविधिम्‌त्रम्‌ ) 
३१० स्कोः: संयोगाघोरन्तेः च ८ । २ ¦ २९ ॥ 

पदान्ते अछि च यः संयोगः तदादयोः स्कोर्जंपः। भ्रट्‌ , भर्‌ । 
विकल्प से चर टकार होकर. दो रूप सिद्ध हये । 

"परिव्राज्‌ शब्द के सव रूप राज्‌ शब्द्‌ के समान ही सिद्ध होते इं। 

वश्वराज्‌ ( संसार का स्वामी, परमात्मा ) शब्द्‌ । 

३५९ विश्वस्येति विश्व शब्द को दीघ अन्तादेश हो बसु ओर रार्‌ 
शब्द परे रहते । 

राट्‌" शब्द पदान्त का उपलक्षण द अर्थात्‌ जहाँ “राज्‌ का स्प राड्‌ 
वरनेगा, वहीं दीघ होगा । जकार को प्रकर ञओौर उसको जश्च डकार तथा 
डकार को चर्‌ यकार होकर रार्‌ पदान्त मे ही बनता है। अतः शयु" ओर 
अन्य हलादि विभक्तियो मे पदान्त होने से दीधं होगा, अजादि मे नहीं । 
प्र°विद्वारार्‌-ड्‌ विश्वराजौविश्वराजः।च° विश्वराजेविश्वाराड्भ्यामूविखवाराडम्यः 
स॑ने. +~ पं० विख्वराजः > ० 
हि" विश्वम ~ विश्बराजोः विश्वराजाम्‌ 
त° विश्वराजा विश्वाराडभ्याम्‌ | स० विश्वराजि 5) विश्वारारत्सु 

विह्वाराड्मिः । विश्वारा्स 
भ्रस्ज्‌ ( मड़मूजा ) शब्द्‌ । 

३१० स्कोरिति--पदान्त म ओर श्चट्‌ परे रहते जो संयोग उसके आदि 
सकार ओर ककार का छो१ हय । | 
भ्रट. द--भृस ज्‌ । स इस दशाम “९ ७६ हल्कथान्भ्यः- सूत्र से 
अपक्त सकारं का रोप होने पर (र ्‌ 


[वा ~ ~ -- 


(2 विख 
९. वसु का उदाहरण-विख्वावसुः । - 


नः 











२८८ ख्घुसिद्धान्तकोमु्ाम्‌ 


सस्य श्चुत्वेन शाः, चलां ज्‌ श्चि! इति शस्य जः-- शज्। । थड्भ्याम्‌ | 
इति जकारान्ताः। 
( सत्वविधिसूत्रम ) 
३११ "तदोः सः" -सावनन्त्ययोःˆ ७। २। १०६ ॥ 





~~~ --- 


जकार का ठोप प्रात्त हआ । उसको बाधकर इस सूत्र से पदान्त मे संयोग 


सज्‌ के आदि सकार कालोप हो गया | तव जकार का (३२०८ व्रश्चू भ्रस्ज~ 
से प्रकार, उसको ६७ ञ्चलां जशोऽन्ते से उकार, अवसान होने से उकार को 


(१४६ वावसाने' से वेकल्पिक चर्‌ टकार होने से दो सूप सिद्ध दुमा- भ्रट. 


ओर श्रद्‌ । 

सस्य इति- सकार के स्थानम श्चुत्वसे शकार आदेश दए । तव 
सल सृत सं रकार के स्थाने जकार । यह पकरिया “मज्जः की सिदिध 
कं लिये वताई गई है। जेसा कि आगे भृज्जोः को सिद्धि मे स्पष्ट किया 
गया हे | 

शरूञ्जो पथमा ओर द्वितीया के द्विवचन भें मृस ज्‌ ओ इस दशा मे 
पहले सकार को चवगं जकार का योग होने से ६१ स्तोः श्चुना श्चुः सुत्रसे 
शकार ओर उसको १६ क्षसां जश्‌ क्षशिः सत्र से ब्चश जकार परे रहने से 
ताङस्थान को समानता से जश्‌ जकार करने से रूप सिद द | 


समी अजादि विमक्तियों मे इसी प्रकार सकार कौ शकार ओर उसको 
जकार होकर रूप बनते हें | 


ट्ख ^ ॥ 
आर ५ विमक्तियों म सुके समान सकार का लोप, जकार को षकार 
ध उकार करने से रूप सिद्ध होते है। प में धुट्‌ आगम 
भ 


विशेष होता 
ह र 2 मद्यम्‌ ` भदः 
६ 3 ११ १) प० भजः ; र ५ 
वय 2) 2) ० ण मृज भृजाम्‌ 
८ शना  - भृद्भ्याम्‌ मृद्भिः | स० मजि , भरद्वु-मृट्य 


"त | | जकारान्त शुढ्द्‌ समाप्त 
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१९ छन्त पंल्छिङ्गप्रकरणम्‌ | २८९ 


त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्‌ सो। स्यः, त्यौ 
त्ये । सः, तो, ते । यः; यो, ये । एषः, एतो, एते, एतम्‌ । अन्वादेरे-- 
एनम्‌, एनो, एनान्‌, एनेन, एनयोः । 

दकारान्त ब्द 

त्यद्‌ ( वह ) तद्‌ ( वह ) यद्‌ ( जो ) एतद्‌ ( यह „ शब्द्‌ ` । 

३११ तदोरिति-च्यद्‌ आदिय के अनन्त्य तकार ओर दकार को सकार 
हो, सु परे रहते । 

स्यः- त्यद्‌ शब्द के सुमे श्यद्‌ [स इस दशा म सव्रसे पहले (१६३. 
त्यदादीनामः सूर से दकार को अकार ओर "२७५ अतो गुणे' सूत्र से पूव 
अकार को पररूप एकादेश होकर श्य + स.2 यह स्थिति बनी, जिसमे त्यद्‌" 
अक्रारान्त शब्द बन गया । तव्र प्रकृत सूत्र से आदि तकार को सकार इजा 
ओर प्रत्यय सकार को रु ओर रकार को विसग स्यः? रूप बना 

त्यद्‌, तद्‌, यद्‌ ओर एतद्‌ इन चारों शब्द मे विभक्ति आने पर ही १६३ 
त्यदादीनामः” से दकार को अकार अदेश, ओर पूवं पर दोनों अकारो के 
स्थान मे २७५ अतो गुणे से पररूप एकादेश करने पर त्य, तः य ओर एत- 
इस रूप मे अकारान्त बन जाते है। सर्वनाम भी ये ह । अतः इसके सूप 
अकारान्त सव॑नाम सर्वः शब्द के समान बनते ह । 

त्य, त ओर एतम स॒ परे रहते प्रक्रत सूत्र से तकार को सकार भी 
होता दै । अतः-स्यः, सः ओर एष; ये सूप बनते दँ । “एष शब्द्‌ मे स 
आदेश होने पर इण्‌ एकार से परे होने के कारण ९५० आदेश्त्यययोः' सुत 
से मूघन्य षकार भी हआ । 





तद्‌ शब्द के रूप 
प्र सः तौ ते | प० तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
द्वि° तम्‌ ~ तान्‌ | घ° तस्य तयोः तेषाम्‌ 
त° तेन ताभ्याम्‌ तैः | स° तस्मिन्‌ तेषु 
च० तस्म तेभ्यः ` 


° तस्म _ _ १ _--------------- 
१. इन भँ वयद्‌ का प्रयोग प्रायः नहीं होता, पर शेष का प्रयोग बहुत 
अधिक होता है । अतः इनके रूप अच्छो तरह याद्‌ कर लेने चाहिये (श 


त क ५ 
< १.२ 
च: + यके र तिः 


= 


। ऋ | 
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२९० रघुसिद्धान्तकोमधाम्‌ 


| , ( अमूविधिसूत्रम्‌ ) 
३१२ श्डे-प्रथमयोरम्‌ ७ । १ । २८ ॥ 


यष्मदस्मदूम्यां परस्य ॐ इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्चाऽमादेशचः । 
अ ------------------------------------------- =-= 7 य ्----~ 


यद्‌ शाब्द केरूप 


प्र० यः यो ये ] पं० यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
द्वि° यम्‌ £ यान्‌ | घ्र यस्य ययोः येषाम्‌ 
त° येन याभ्याम्‌ त 7 ~ यु 
च०्यस्मै ` ,; येभ्यः 
एतद्‌ शब्द्‌ के रूप । 

प्रण एषः, एतो, एते । | १० एतस्मात्‌, एताभ्याम्‌ , एतेभ्यः | 
द्वि° एतम्‌, + एतान्‌ | | ष० एतस्य एतयोः, एतेषाम्‌ । 
त° एतेन, एताभ्याम्‌ , एतैः । | स° एतस्मिन्‌; ‰ एतेघ्र | 


चे० एतस्मै, , एतेभ्यः। | 
` ध्यान रहे इन व्यद्‌, तद्‌, यद्‌ ओर एतद्‌ शब्दों का त्यदादि होनेसे संबोधन 
विभक्ति में प्रयोग नहीं होता । 

अन्वादेश इति- “एतद्‌” शब्द को अन्वादेश मै ‰२८१ द्वितीया- सूत्र 
से एन' आदेश होने से द्वि°, एनम्‌ , एनो, एनान्‌ , या-एनेन, ओस्‌-- 
एनयोः- ये रूप इदम्‌" शब्द्‌ के समान ही बनते है | 

यष्मद्‌ ^ ( त्‌ ) अस्मद्‌ ( मे ) शब्द्‌ | 

इन दोनों शब्दों के रूप-साधक सूर एक ही है । इसल्यि दोनों के सूप 
साथ साथ सिद्ध किये जाते हें | 

यह भा ध्यान रहे कि मूर शब्दों से इनके समी सूपो से एकदम अन्तर 
पड़ जाता है । अतएव इनके सम्पूण रूप सिद्ध करते पडते है । 

~, ~ । 

३१२ डश्रथमयोरिति- युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ से परे ॐ ओर प्रथमा 
तथा द्वितीया को “अम्‌' अदेश हो | 
= ० दान शब्द सवनाम्‌ दँ । परन्त॒ इनको अन्य कायं हो जने से 
स -प्रबुक्त विमक्ति काय प्रायः कोई नहीं होता । स्वनाम होने का 
फल अकच्‌ प्रत्यय होना दै । 





च, द (= दयः ~ र 





हटन्तपुंल्रिङ्गप्रकरणम्‌ । २९.१ 


( त्व, अह आदेशविधिसृत्रम्‌ ) 
३१३ त्वाऽहौ* सो* ७। २। ९४ ॥ 
अनयोमेपयन्तस्य त्वाऽदौ आदेशौ स्तः । 
( टिलोपविधिसृत्रम्‌ ) 
३१४ शेषे छोपः* ७।२।९०॥ 
एतयोष्टिखोपः । ठम्‌ । अहम्‌ । 


युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ से प्रथमा के एकवचन में युष्मद्‌ सुः ओर अस्मद्‌ + 
सु" इस अवस्था मे सुः को अम्‌ आदेश हुमा । तव युष्मद्‌ + अम्‌! ओर 
अस्मद्‌ + अमृ यह स्थिति बनी | 
३१३ स्वा~हो य॒न्त-युष्म ओर 
अस्म-माग को क्रम से त्वः ओर अहः आदेश हों सु परे रहते । 
युष्मद्‌ + अम्‌? ओर “अस्मद्‌ + अमु इस स्थिति में मपयन्त माग को 
त्व' ओर (अहः आदेश दए । तव सत्व अद्‌ + अस' ओर (अह अद्‌ + अम 
स्थिति हुई । इसमे (२७५ अतो गुणे" सूत्र से पररूप हाकर (वद्‌ + अम्‌ ओर 
अहद्‌ + अम्‌' वना । 
३१४ रोष इति-८ आत्व ओर यत्व की निमित्त विभक्ति से भिन्न 
विभक्ति परे रहते ) इनको टिः कालोप हो। 
त्वम *- युष्मद्‌ शब्द्‌ के प्रथमा के एक वचन्‌ मे “युष्मद्‌ + सु' इस दशा 
मे ङ-प्रथमयोरम' सत्र सेसुके स्थान मे अम्‌ आदेश द, तव मपयन्त 
भाग ध्युष्म्‌ः को 'त्वाऽष्डौ सौः सत्र से (त्वः आदेश होने पर लत्व अद्‌ अम्‌ 
ठेसी स्थिति बरनी यहाँ “अतो गुणे" से पर रूप दुआ ओर तब शेषे छोपः' सूर 
से टि अद्‌ कालोप होकर रूप सिद्ध हा | 
अहम --इसको सिद्धि मो शत्वम्‌" के समान ही होती है । अन्तर केवर 
इतना ही है किं इसके मपयन्त॒माग “अस्म्‌ को अह आदेश होता है । 
आत्व की निमित्त विभक्तियाँ--ओ, द्वितीया ओर आदेश रहित हादिः 


न~~ ~~~ ~ 








१. ध्यान रहे कि स्वम्‌ ओर अहम रूपों मे थ्युष्मद्‌' ओर “अस्मदः का 
लेश भी नहीं दीखता । प्रायः समी रूपों की यही दशा हे । 





२९२ घुसिद्धान्कोमुयाम्‌ । 


( युवादेशविधिसुचम्‌ ) 
३१५ युवाऽञ्वो * द्विवचने ७ । २।९२॥ 
दयोरुक्तावनयोमेपयेन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तो । 


( आत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


३१६ प्रथमाया द्विवचने मापायाम्‌* ७ । २ । ८८ ॥ 


ओडयतयोरात्वं के । युवाम्‌ । आवाम्‌ | 





हे तथा यत्व की निमित्त--आदेश रहित अजादि विभक्तियाँ हँ । आतव 
विधायक ०३१६ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ३१६ द्वितीयायां च' ओर 
८३३२ युष्मदस्मदोरनादेरोः ये तीन सत्र ओर यत्व का विधायक ३२१ 
योऽचि" यह एक सूत्र हे । 

३१५ युवावेति-- द्वित्व सख्या विशिष्ट अथं के वाचकं युष्मद्‌ ओर 
अस्मद्‌ शब्दों के मपय॑न्त ( युष्स्‌ , अस्म्‌ ) माग को क्रम से युवः ओर “आवः 
अदेडा हों विभक्ति परे रहते । 

` इससे सभी द्विवचनों मे युव" ओर “आवः अदेश हो जायेंगे । ओ ओर 
ओट्‌ का एक रूप तीनों “भ्याम्‌ म एक ओर दोनों ओस मे एक रूप इस 
प्रकार तीन दी रूप यहाँ बनते हे । ्‌ ्‌ ॑ 

युवाम्‌ › आवाम्‌-- यप्मद्‌ + ओ" ओर अस्मद्‌ + ओ" इस दशा भे पहे 
३१२ ॐ प्रथमयो-' सू से ओ को अम्‌" आदेश हआ, तब मपर्यन्त 


युष्म्‌ ओर अस्म्‌ भागको क्रमसे धुव ओौर “आवः अदेश दए । फिर 


“युव अद्‌ अम्‌' “आव अद्‌ अम्‌ इख स्थिति के बन जाने पर (२७५ अतो गुणे 
से पररूप आ । ू 
३१९ प्रथमाया इति --ओड्‌ परे रहते युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों को 
आकार अन्तादेशा हो रोक मे। 


 चुवद्‌ अम्‌ जर "आवद्‌ अम्‌, इस स्थिति मे अन्त्यः दकार को आकार 
आदेश होने के अनन्तर पहले वकारोत्तरवतौ अकार के साथ आकार को सवर्ण 
दीघ एकादेश होकर पुनः. अम्‌ के अकार के साथ सव ९. ९ 

| # साथ सवणदीघ ओर 
आवाम्‌ रूप सिद्ध दए । ही युवाम्‌ 
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हलन्त पुंल्लिङ्घ प्रकरणम्‌ । २९३ 


१७ यूय-वयो * “जसि ७।२। ९३ ॥ 
अनयोमंपयन्तस्य । यूयम्‌ । वयम्‌ । 
( त्यमादेशाविधिसत्रम्‌ ) 
३१८ ^त्व-मावेकवचने ७ । २ । ९७ ॥ 
एकस्योक्तावनयोमेपयेन्तस्य त्वम स्तो विभक्तो । 
( आत्वादेशविधिसूत्रम्‌ 
३१९ द्वितीयायां ° चं ७ । २। ८७ ॥ 
अनयोरात्‌ स्यात्‌ । स्वाम्‌ । माम्‌ | 
यहाँ आत्वनिमित्तक विभक्ति परे होने से शेष्रे छोपः' से टिलोप नहीं हज । 
३१७ यूयवयाविति--इनके मपयन्त माग को चू ओर “वयः आदेश 
हों जस. परे रहते । 
यूयम. वयम.-“जस ' को पहठे (३१२ = प्रथमयोः-' चत से "अम्‌ 
अदेश द्आ । तव मपयन्त भाग को '्यूयः ओर 'वय' आदेश हने पर यूय 
अद्‌ अम्‌" ओर वय अद्‌ अम्‌! इस अवस्था मे २७५ अतो गुणे से पररूप होने 
पर ्यूयद्‌ अम्‌' ओर "वयद्‌ अम्‌' इस स्थिति मे ३१४ शेषे छोपः से “टिः 
अद्‌" का लोप होकर यूयम्‌ ओर वयम्‌ रूप बने । 


३१८ त्वमाविति--एकत्वसंख्याविरिष्ट अथं के वाचक युष्मद्‌ ओर 
अस्मद कै मपयन्त माग को त्वः ओर “मः आदेश हों विभक्ति परे रहते । 
। द्वितीया के एकवचन मे यष्मद्‌ + अम्‌ ओर अस्मद्‌ + अम्‌ इस दशा 
ते मपय॑न्त माग को प्रकृत सत्र से (त्व ओर “मः आदेश होने पर (त्व अद्‌ अम्‌ 
ओर (म अद्‌ ¬-अम्‌' यह . स्थिति बनी । इसमे २७५ अतो गुणे" सूत्र से पररूप 
होकर त्वद्‌ + अम्‌" ओर “मद्‌ + अम्‌' यह अवस्था इई । 

३१९ द्रतीयायामिति- युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द को अकार अन्तादेशं 
हो द्वितीया विभक्ति परे रहते । 

अन्त्य दकार~को आकार आदेश होने पर त्व आ अम्‌' ओर “म आ अम्‌ 
इस अवस्था मे पटे पूवं अकार ओर आकार को ओर फिर अम्‌ के अकार 
के साथ सवणदीघ होने से “स्वा” ओर “माम्‌! रूप सि इए । 





,: त. 
~ 





| २९४ घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


इ. ( नकारदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२० शसोः न' ७।१।२९॥ 
आभ्यां चसो न स्यात्‌] अमोऽपवादः। आदेः परस्य । संयो- 
गान्तरोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । | 
( यकारादेशविधिसू्रम्‌ ) 
२२१ "योऽचि ७।२। ८९ ॥ 
अनयोयंकारदेशः स्याद नादेरोऽजादो परतः । त्वया । मया । 


द्वितीया के द्विवचन में प्रथमा के समान-- युवाम्‌, आवाम्‌ । 

३२० खस इति- युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द से परे शस. को नकार 
आदेश हो| 

अम इति-- यह नकार आदेश ३१२ ङप्रथमयोःः सूत्र से प्राप्त अम्‌' 
आदेश का अपवाद ( बाधक ) दै । | 

आदे इति- पर को विदित होने से यह नकारादेश ७२ आदेः परस्य 
सूत्र से पर के आदि को होगा | 

युष्मान्‌, अस्मान्‌-- युष्मद्‌ + अस्‌” ओर अस्मद्‌ + अस > इस अवस्था 
म पर अस. ( शस. ) के आदि अकार को नकार होने से यष्मद्‌ न्‌ स्‌ यह्‌ 
` स्थिति दद । यहां २१६ द्वितीयायाम्‌-' सूत्र से दकारं को अकारादेश्च ओर 
। सवणदीध होकर थुष्मान्‌ स' ओर अस्मान्‌ स्‌ ' इस दशा य संयोगान्त सकार 
+ का २० संयोगान्तस्य' सू से लोप होने पर युष्मान्‌ ओर अस्मान रूप 
सिद्ध दए॥ 2 
। ३२१ योऽचीति--यु्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दो को यकार आदेश हो 
अनाद्रा-जिखको कुछ आदेश न हुआ हो-अजादि विभक्ति परं रहते । 
अलोन्त्यपरिभाषा से ५ अन्त्य के स्थान मे होगा । 

त्वया+मया- युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ शब्दयो के ततीथां > : स 
द्‌ +भ जौर असमद्‌ + भा इदा तीम = पवचनम 
भाग को त्वः ओर “मः आदेश, ओर २७५ अतो गुणे" से पररूप होने पर 
ल्वद्‌ +- आः ओर मद्‌ + आः इस स्थिति यें दकार को यकार आदे ड ह 
तब (त्वयाः ओर मयोः ये सूप सिद्ध हए । । 9 








हछन्तपुंल्लङ्ग प्रकरणम्‌ | २९९५ 


( आत्वादेशविधिसूचम्‌ ) 
२२२ थ्युष्मदस्मदोरनादेशे* ७। २। ८६ ॥ 
अनयोरात्‌ स्याद्‌ अनादेशे दृलादो विभक्त । युवाभ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभिः । अस्माभिः। 
( तम्यमह्यादेशविधिस॒त्म्‌ ) 
३२३ तभ्यमद्यो' इयि ७।२। ९५ ॥ 
अनयोमेपयेन्तस्य । टिरोपः । तुभ्यम. । मह्यम. । 








३२२ युष्मदस्मद्‌1रत- युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ अङ्ग को आकार हो 
अनादेश हटादि वि्मांक्त परं रहते | र | 

अटो<न्त्यपरिभाषा से आकार अन्त्य को ही होता है | 

युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याम्‌--“्याम्‌ विभक्ति मे ३१४ युवावो- से 
पर्यन्त भाग को युवः ओर "आवः आदेश ओर २७५ अतो गुणे" से पररूप 
होने पर ध्युवद्‌ भ्याम्‌ ओर “आवद्‌ + भ्याम्‌” इस स्थिति भ आदेश रदित 
हलादि विभक्ति भ्याम्‌ परे रहते दकार को आकार ' आदेश हआ । तव 
सवर्ण॑दीधं होकर युवाभ्याम्‌ ओर आव)भ्याम्‌ कूप सिद्ध इए । 

युष्माभिः अस्माभिः हाँ युष्मद्‌ + भिस्‌" ओर अस्मद्‌ + भिस्‌" इख 
स्थिति म दकार को आकार, सवणदीघं ओर स्त्व विसगं होते है 

३२३ तुभ्यमह्येति--इसके मपयन्त॒ भाग को भ्य" ओर “मह्य' आदेश 
हो ॐ परे रहते । 

त्यम. , मह्यम.-चदथीं के एकवचन मे युष्मद्‌ + ङ इस दशा मँ 
पहले ०३१२ ॐ प्रथमयोः सूत्र से ॐ को अम्‌ आदश हा । तब मपयन्त 
माग को तुभ्य मौर मह्यः आदंश ओर २७५ अतो गुणे" से पररूप होने पर 
तुम्यद्‌ अम्‌” ओर “मह्यद्‌ अम्‌? इस अवस्था मे ३१४ शेषे रोपः" से टि अद्‌ 
का लेप होने पर तुभ्यम ओर मह्यम _ रूप सिद्ध इए । 





१. यहाँ ॐ को “अम्‌ आदेश हज है अतः अनादेशः विभक्ति न 
होने से ३२९१ योऽचि" से यकार नहीं हुआ । अतएव विभक्ति के यत्वनिमित्त 


क 


न होने से ३१४ शेषे रोपः सूच से “य का रोप हआ । 





२९६ खघुसिद्धान्तकौमयाम्‌ 


( अभ्यमादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२४ °म्यसोऽभ्यम्‌* ७। १।३० ॥ 
आभ्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 
( अत्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ , 
३२५ एकवचनस्य^ चं ७ । १।३२॥ 
आभ्यां ङसेरत्‌ । त्वत्‌ 1 मत्‌ । 
८ अत्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२६ पञ्चम्याः अत्‌ ७। १।२१॥ 


३२४ भ्यस इति--इन दोनो -युष्मद्‌ ओर ` अस्मद्‌-से परे भ्यस्‌ को 
८अभ्यम्‌ः आदेश हो । 
युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌-- चतुथं के बहुवचन मे थुष्मद्‌ + भ्यस › ओर 
अस्मद्‌ + म्स › इस अवस्था मे भयस. को “अभ्यम्‌ आदेश आ । तव 
युष्मद + अभ्यम्‌ ओर अस्मद + अभ्यम्‌ इस स्थिति मे ३१४ शेषे लोपः” सच 
सेटि अदः का रोप होने से युष्मभ्यम ° ओर अस्मभ्यम रूप सिद्ध इए । 
यहाँ विभक्ति का होने से १३१ न विभक्तः सत्र से मकारके छोपका 
निषेध हो जाता है । 
 , ३२५ एकवचनस्य त--इन दोर्नो-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌-से परे पञ्चमी के 
एंकवचन ङसि को अत्‌' आदेश हो । 
. स्वत्‌; मत्‌- पञ्चमी के एकवचन मे “युष्मद्‌ + ङसि' ओर “अस्मद्‌ + डसिः 
इस अवस्था में मपयन्त माग को ३१८ त्वमावेक- से प्व ओर म आदेश 
बथा (२७५. अतो गुणे" से पररूप करने के अनन्तर ङसिः कौ प्रकृत सत्र से 
अत्‌ आदेश हआ, तव य अत्‌ ओर मद्‌ + अत्‌ इस स्थिति भे 
३९४ शेषे लोपः" सूत से टि अद्‌ का लोप होकर तत्‌ जौर मत्‌ रूप बने । 
३२६ पञ्चम्या इति-इन दोनो -युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌-से परे पञ्चमी के 
^भ्यस ` को “अत्‌ आदेश हो । 


प 
च 


१. यहा “भ्यसख ' को “अभ्यम्‌ आदेश होजाने 
विभक्ति न मिलने के कारण ^३२२ युष्मदस्मदो 





अनादेश हलादि 
~ सूत्र सं आत्व नहीं हआ 





५. ^ 9 0 (9 "न ५ १ ५: 
१ 3४) <>“ = 4 ष ~ "9 - च ४ ॥ 
नि. न # > <~ ५. अमि ए 


( 


हखन्तपुल्तङ्गप्रकरणम्‌ । २९७ 


आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌। युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 

( तवममादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२७ तवममो' डसि ७।२। ९६ ॥ 
अनयोसपयन्तस्य तवममो स्तो ङसिं । 

( अश्‌ आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
३२८ युष्मदस्मद्भ्यां ` “डसोऽश ७। २ । ९७ ॥ 
तव । सम । युवयोः । आवयोः । 





युष्मत्‌, अस्मत्‌- पञ्चमी के वहुवचन मे "युष्मद्‌ + भ्यस्‌ ` “अस्मद्‌ + भ्यस 
इस दशा मेँ “म्स › को अत्‌" आदेश दुआ । तव (३१४ शेषे छोपः' सूत्र से 
टि अद्‌, का कोप होकर युष्मत्‌ ओर अस्मत्‌ रूप सिद्ध हए । 

यहाँ ^भ्यस › को अत्‌ आदेश हो जाने से अनादेश विभक्ति न मिल्ते के 
कारण ३२२ यष्मदस्मदोः' से आतर नहीं दुआ । अत एव आतव निसित्तक 
विमक्ति न होने से ३१४ शेषे लोपः सेटिकालोप द्ुआ। 

३२७ तवममाविति- इन दोनो युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌-के मपयन्त भाग 
को (तवः आर “मम' आदेश्च हो “ङस › परं रहत । 

दरस सत्र से “तवः ओौर (ममः आदेश होने के अनन्तर २७५ अतो गुणे' 
सत्र से पररूप होकर (तवद्‌ + ङस › ओर “ममद्‌ + ङस › यह स्थिति हई । 

२२८ युष्मदिति- यष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों से डस ( षष्ठी के 


वचन ) को अशुः आदेश हो । < 
अश म शकरार इत्‌ है अतः शित्‌ होने से यह सम्पूण ङस - के स्थान में 
आदेश होगा । 
तव. मम- डस को अश्‌ आदेश होने पर तवद्‌ अ ओर “ममद्‌ अ 
इस स्थिति यें "३१४ शेषे लोपः” सूत्र मे टि" अद्‌ का रोप होकर तव्‌ ओर 


मम्‌ स्पव 
यहाँ भी “ङस › को अश्‌ आदेश होने से विभक्ति के अनादेश न भिर्ने 


के कारण ५३२१ योऽचि' सूत्र से यत्व नहीं हुआ । अतएव, विभक्ति कै यत्व 
निमित्तक न होने से ३१४ शेषे रोपः से टि काकोपदहमा। 
युबयोः, आवयोः--ओस्‌” मे पे ३१५ युवावो- सूत्र से मपयन्त॒ 


भै क 
च न्न 2 
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२९८ लघुसिद्धान्तकोमु्ाम्‌ 


( आकम्‌ आदेशविधिसू्म्‌ ) 
२२९ साम आकम्‌ ७। १।३३॥ 


आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । खयि । 
मयि । युवयोः । आवयोः । युष्मासु । अस्मासु । 





भाग को धुव" ओर आवः आदेश दए । तव ०२७५ अतो गुणे से परस्प होने 
के अनन्तर धयुवद्‌ + ओस.° ओर “आवद्‌ + ओस2 इस स्थिति मे अनादेश 
अजादि विभक्ति ओस. परे रहते दकार को ३२१ योऽचि' सूत्र से यकार आदेश 
टृआ । रकार को रुत्व विसगं होकर युवयोः, आवयोः सूप सिद्ध दए । 

३२९ साम॒ इति--इन दोनो-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌-से परे साम्‌" को 
आकम्‌' आदेश हो । 

साम "आम्‌" के लिए ही कहा गया है । “आम्‌' को सुट्‌ आगम होने से 
-साम्‌' बनता हे । सुट्‌ सहित (आम्‌' को आकम्‌ आदेश्च का इसमे विधान है। 

परन्तु युष्मद्‌" ओर अस्मद्‌" शब्द हलन्त दै । इनसे परे “आम्‌? को सुट्‌ की 
प्राति ही नहीं । अतः सुट्‌ सहित आम्‌! के न होने से सूत में “साम्‌' यह सकार 
सहित पदना व्यथं ह । इस आशङ्का का निवारण यों होता हे कि यदि आम्‌! ` 
को ही 'आकम्‌ कर दिया जाय तो शेषे टोपः' से अन्त्यलोप पर्त मे दकार 
करा रोप होने पर ये शब्द अकारान्त बन जायंगे आर सुट्‌ होने लगेगा । उस 
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१. यहां यह जान लेना आवश्यक है कि शेषे छोपः? सूत्र के अथ के 

विषय में दो पक्त हँ । एक पक्त तो यह है कि “अन्त्यः का रोप होता है ओर 
लः “शेषे मे सप्तमी को घी अते मानकं ~ 

दूसरा पल्ल शेषे" मे सतमी क षठ के अथ मे मानकर शेषस्य" मपर्यन्तमाग 

से अवशिष्ट भाग का अथात्‌ टि अद्‌" मात्र का लोप होता है । अन्त्यल्नेप प्त 

मं हौ अकारान्त वन जाने से खः को प्राति दै । उसी भावी खटः के निवा- 

रण के स्यि “साम्‌ः कहा गया हे । टिलोप पत्त मे अद्‌ः कालोप होने सेये 
क | न =; भ प 

अकारान्त नही बनते, इन्त ही रहते है । उसमे सु को मासि बाद को भी 

नहा । अतः उस पन्त मे “सुरसहित' निदेश की आवश्यकता नहीं । 
इसी प्रकार “म्यसोऽभ्यम्‌' में भ्यस्‌? को अ आदेः > 
~? अभ्यम्‌ आदेश विधान टिलोप 


प्त मे किया हे | अन्त्यलोप प्त में स्यस्‌› आदेश से ही कार्थं सिद्धो 
नाता 





भ्या क जही = = = = = 


हटन्तपुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ | २९९. 


८ वाम्‌ नौ आदेशविधिसुत्रम्‌ ) 
३३० युष्मदस्मदोः श्ष्ठी-चतुर्थीद्रितीयास्थयोर्वा नावो" 
८ । १।२० ॥ 


भावी सुटः की निच्रृत्ति के व्यि सुट्‌ विरिष्टं आम्‌" को आकम्‌ का वधान्‌ 
किया है । अतः (आकम्‌ होने के अनन्तर सुट्‌” नहीं होता । 

युष्माकम, अस्माकम्‌- षष्ठी के बहुवचन मं युष्मद्‌ 1 आम्‌ आर 
अस्मद + आम्‌ इस दशा मे “आम्‌' को “आकम्‌ आदेश दंञआ । तव ४ 
रोषे लोपः” सत्र से अन्त्यलोप पक्त मे दकार का रोप होकर युष्म + आक्रम्‌ 
र (अस्म + आकम' इस स्थिति के वन जने पर सवणदीघ होकर सूप 
सिद्ध दए । 

टिोप पत्त मे अदःटिका छोप होकर ही रूप सिद्ध हौ जात है | 
सवण दीघं की आवश्यकता नहीं रह जातो । 

त्वयि मयि- सप्तमी के एकवचन में "यष्मद्‌ -डि ओर “अस्मद्‌ ।- डि 
इस स्थिति मे ०३१८ स्वमावे- ` सूत्र से मपयन्त भाग को हत्व ओर “म 
अदेश ओर २७५ अतो गुणे से पररूप होकर (त्वद्‌ + इ” ओर “मद्‌ +इ ` 
उस स्थिति मे ३२९१ योऽचि सन्न से दकार को यकार होने से त्वपि ओर 

येः रूप सिद्ध दए । 

युष्मासु, अस्मासु- बहुवचन मे "युष्मद्‌ + खः ओर “अस्मद्‌ + सु 
इस अवस्था मे ३२२ यष्मदस्मदोः- सत्र से दकार को आकार होने के अनः 
न्तर सवण॑दीधं होकर ध्युष्मासु" ओर ओर “अस्मासु" रूप सिद्ध दए । 

इन सब कूपो पर ध्यान देने से पता र्ग जाता है कि केवर शस_; मिस 
भ्यस ओर सप इन वचनों के अतिरिक्त थुष्मद्‌' ओर अस्मद्‌" शब्द का ङु 
अंशभी नहीं रहता । बिल्कुक नया दी आकार हो जाता हे । पूर्वोक्त बहुवचनं ¦ 

युष्मः ओर अस्म अंश रहता हे । 

३३० युष्मदस्मदोरिति-षषटी, चठरथौ ओर द्वितीया विभक्तियों से युक्त 
यष्मद ओर अस्मद्‌ शब्द जब किसी पद्‌ से परे हीं, परन्तु पाद्‌ ( श्लोक या 
चाके चरण) के आदिमे नदहोतो, इनको क्रमशः वाम्‌ ओर (नौ 
अदिश होते है । युष्मद्‌" को "वाम्‌" ओर “अस्मद्‌ को नौ होता है । 














३००  छघुसिद्धान्तकोमुचयाम्‌ 


पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः ष्ष्ट्यादिविरिष्टयोः शाम्‌ नौः 
इत्यादेशौ स्तः। 
( वस_ नस_ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३२१ बहुवचनस्य: वस्नो" ८ । १।२१॥ 
रक्तविधयोरनयोः षष्ठ यादि वहुवचनान्तयोवंस्नसो स्तः। 
(ते मे आदेशविधिसूप्रम्‌ ) 
३२२ ` तेमयावेकवचनस्य ८ । १। २२ ॥ 
रउक्तविधयोरनयोः षष्ठोचतुथ्यंकवचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः। 
( स्वा मा आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३३३ "त्वामौ द्वितीयायाः ८। १। २३ ॥ 
द्वितीयेकव चनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः। 


यह सूर॒ यद्यपि तीनों विभक्तियों के सभी वचनों मे सामान्यसूपसे 
आदेश विधान करता दहे । तथापि अग्रिम तीन सूत्रों से व्राध होने के कारण 
केवर द्विवचन मे ही ये आदेश होते है । 

३३१ वहुषचनस्येति- पद से पर, अपादादिस्थित ओर षष्ठधादि बहुवच- 
-नान्त युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों को क्रम से "वस ओर "नस आदेश हों । 

युष्मद्‌" को वस्‌ › ओर “अस्मद्‌ को नस › आदेश होता द । सकार के 

त्व विसगं हो जति हँ । ये वस्‌, नस_ आदेश 'वाम्‌' ओर “नोः आदेश के 
अपवाद ( बाधक ) हे । 

सभी विभक्तयो के द्विवचन म "वाम्‌ः ओर (नौः तथां वहुवचन मे “वस 
ओर “नस › आदंश होते हे । 

एकवचन मे समीके समान आदेश नहीं होते । द्वितीया के एकवचन में त्वा 
ओर माः तथा चतुर्थी ओर षष्टीके एक वचनमे तेः ओर “मेः आदेश शेते है । 

३३२ तेमे इति- पद से परे, अपादादिरिथत ओर षष्ठीचतु्यैकवच नान्त 
यष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दो को ते" ओर भे' आदेश हो । 

३३३ त्वामो इति- पूवोक्तं प्रकार से 


| युष्मद्‌ ओर अस्मद र्द जब 
द्वितीयेकवचनान्त हों तव उनको क्रम से प्लवाः ओर क 


ओर "माः आदेश हों | 


"क 1 क क 
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हरन्तपुंल्छिङ्ध प्र करणम्‌ । ३०१ 


श्रीर्स्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्‌ ते मेऽपि शम सः । 

स्वामीते मेऽपि सहरिः, पातु वामपि नां विसुः॥ 

सुखं वां नौ ददात्वौश्चः, पतिवांमपि नौ हरिः । 
सोऽव्यात्‌ बो नः शिवं वो नोः दयात्‌ सेन्योऽत्र वः स नः। 





श्रीरा इति-८ इह ) इस संसार मे ( श्रीशः ) कद्मीपति भगवान्‌ विष्णु 
( त्वा ) तम्दे ( अवतु ) पले (मा अपि) मुञ्चेभी। (स) बह(ते) तेरे 
ल्य (मे ) मेरे ण्यि ८ शमं) कल्याण ८ दत्तात्‌ ) देवे । (ख हरिः) बह 
भगवान्‌ विष्णु ( ते › म्हारा ( मेऽपि ) ओर मेसा भी ( स्वामी ) स्वामी हे । 
( विभुः ) व्यापक भगवान्‌ ( वाम्‌ ) ठम दो की (नौञपि)हमदोकीमभी 
( पात॒ ) र्ता करे । ‹ ईशः ) सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा ( वाम्‌ ) ठम दो को 
( नौ ) हम दो को ( सुखम्‌ ) खख ८ ददातु ) देवे । (हरिः ) भगवान्‌ (वाम्‌ ) 
त्मदोका८नौञअपि) हमदोका मी (पतिः) स्वामी है। (सः) वह 
भगवान्‌ ( वः ) त॒म सव की ( नः ) हम सव की ( अव्यात्‌ ) रक्ता करे ओर 
(वः ) तुम सव को ( नः ) हम सवको ( शिवम्‌ ) कल्याण ( दच्यात्‌ ) देवं । 
( अत्र ) इस संसार में ( सः ) बह भगवान्‌ ( वः » त॒म सवका (नः) इम सव्र 
का ( सेव्यः ) सेवनीय है । 
इन दो परयो मे उक्त चारों सूनो के उदाहरण आगये ह 1 पहले तीनों विभ- 
वतिय के एकवचन के, फिर द्विवचन के ओर अन्त मे बहुवचन के उदाहरण 
, दये है । आदेशो के नीचे रेखा दे दी गड है ताकि वे एथक्‌ माद्म हो सके | 
। ध्यान देने से प्रतीत होगा किं ये आदेश पद्‌ से पर को करये गये है ओर 
चरण के आदि में नदीं किये गये द । जेसे पदा पद त्वा द्वितीया का एक- 
वचन है । वह श्रीशः पद से पर दै ओर पाद के आदि में नहीं । इख प्रकार 
अन्य आदेश भी हें । 
इन आदेशो के विषय मे कुलं थोडे से नियम . आगे ओर बताये जाते हे | 
उनको भी ध्यान मे रखना चाहिये । 





ब 


र वलः पायादेकरदनः- गणेश हम सबकी रक्ता करे- इख पयखण्ड मे 
(नः आदेश पाद के आदि मे किया गया है \ इसलियि यह चिन्त्य हे । 





द च च 





३०२ ` लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( वा ) एकवाक्ये युष्मदस्मद देशा वक्तव्याः । 3 
एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । तेनेह न--ओदनं पच, तव भविष्यति । इद्‌ 
त॒ स्यादेव -शाीनां ते ओदनं दास्यामि । 
( वा ) एते वांनावाद्‌योऽनन्वादेशे वा वक्तव्याः | 
अन्वादेरो तु नित्यं स्थुः ( अनन्वादेशे ) धाता ते भक्तोऽसि, 





( व ) एकवाक्ये इति-युष्मद्‌ जौर अप्म्‌ शब्दों को ये जो आदेश होते ` 
है, वे एकवाक्यमे ही हों । 

एकतिङ्‌ इति--एक ^ तिडन्त जिसमे हो उसे वाक्य कहते हँ अथात्‌ 
वाक्य मे एक ही तिडन्त पद्‌ रहता है । इसलियि यहाँ नहीं हुजआ--'ओदनं 
पच, तव मविष्यति = मात पका, तव ( यह ) तम्हारा हो जायगा । इसमे 
दो तिङन्त पद्‌ है पचः ओर (भविष्यति । इसलिये यह एकवाक्य नही, दो 
वाक्य है- “ओदनं पच' ओर (तव मविष्यति' । पहठे वाक्य "चः पद से परे 
` (द्वितीय वाक्य के "तव' पद को ते' आदेश नहीं हमा । स्योकि कहा गया दै 
किये आदेश एक दही वाक्य मे होते हे। 

इह तु इति - यदहं तो आदेश होगा दी-'शलीनां ते ओदनं दास्यामि-- 
तम्हं चावलों का मात दू गा" यह एक वाक्य हे । क्यो कि इसमे "दास्यामि 
यह एक दौ तिडन्त पद्‌ हे । अतः शालीनाम्‌” इस पद से परे होने के कारण 
युष्मद्‌ शब्द के चतुध्यन्त पद 'तुम्यम्‌' के स्थान मे (तेमयावेकवचनस्य से ततः 
अदेश इ । | 

१) एते इति- ये वाम्‌ः नो' आदि आदेश अन्वादेश के अमाव 

मे विकल्प से हां । 

अन्वादेशे इति--( इसका फल्ताथ हज कि ) अन्वादेश मे नित्य हों । 


स 

१, वाक्य का परिष्कृत चण यह है--एक तिडन्ताश्पल्यविरोष्यक- 
बरोधजनकत्वम्‌ । अथात्‌ वाक्य मे एक तिडन्त का अथं स ना 
चाटः इसीष्यि (पश्य मृगो धावतिः यह भी एक वाक्य हे। क्योकि 
“दोढडते हुए मृग को देखो इस प्रकार यहा "पश्यः इस एक । ं 
व | द तिडन्त का अथं 


हटन्तपुल्छिङ्गम्रकरणम्‌ । 


धाता तव भक्तोऽस्ति वा ¦ ( अन्वादेशे ) तम्मेते नमः। 
सुपात्‌, सुपाद्‌ । सुपादौ । ` 


। अनन्वादेशे "धाता ते भक्तोऽस्तिः-अनन्वादेश का उदाहरण दै 

। यँ अन्वादेश नही, क्योकि पहले ही इसकी चचां क जा रदी ह । 

। ` वाक्य में विकल्यसे तेः आदेश होगा। अतः यहाँ शाता तव भक्तोऽस्तिः 

"तेः आ] देश रहित यह वाक्य मी प्रयुक्त किया जा सकता हे । 

|. अन्वादेरो-(तस्मे " ते नमः--अन्वादेश का उदाहरण दै । इस वाक्य 

| मं अन्वादेश दै । क्योकि ध्वाता ते वा तव भक्तोऽस्ति' इस प्रथम वाक्य में 
पके इसकी चर्चा हो चुकी दै। कायान्तर नमस्कार के ल्य उसका पुनः 
विधान दै । इसल्यि अन्वादेश हाने के कारण नित्य ही तेः आदेश दआ । 
यहाँ तस्मै वुम्यं नमः” कहना अशुद्ध होगा । 


, प्रन्व्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ | प्र° अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 





-- -- -- ~ ~ के 


द्वि° त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ | द्वि° माम्‌ ,; अस्मान्‌ 

त्वा वाम्‌ वः | मा ना नः 

। तृ० त्या युवाभ्याम्‌ युष्माभिः | ० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 

च° तुभ्यम्‌ ,, युष्मभ्यम्‌ | च° मह्यम्‌ , = अस्मभ्यम्‌ 

॑ ते - वाम्‌ वः | म नो नः 

प० स्वत्‌ . युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌  पं० मत्‌ अवाभ्यामर्‌ अस्मत्‌ 

। घ्र तव॒ युवयोः युष्माकम्‌ | प° मम आवयोः अस्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः मे नो न्‌; 


स० त्वयि युवयोः युष्मासु स मयि आवयोः अस्मासु 
सुपाद्‌ ( सन्दर पेरोवाा ) शब्द्‌ । 

सुपात्‌-खपाद्‌ शन्द के प्रथमा के एकवचन मे “खाद्‌ सू इस अवस्था 
म १७६ हल्ड्धाब्भ्यः' सूत्र से अपक्त सकार का लोप होने पर अवसान हाने 
से दकार को ९४६ वावसाने" सूत्र से विकल्प सें वर्‌ तक्रार होकर दो रूप 
सपात्‌ ओर सुपाद्‌ बने । 
द्ध दी कार ्ोऽभ्नरहव्यवा्‌ , तस्मै ते नमः यहं द्वितीय वाक्य 
म अन्वादेश होने के कारण वाक्य मे अन्वादेश होने से ते आदेश हआ है । 
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(9 २० 4 खघरुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


६ ^ ८ (८ पद्‌ आदेश विधिसू्रम्‌ ) 
३२३७ परादः° पद्‌ & । ४। १२० ॥ 
१पाच्छब्द्‌ान्तं यदङ्खं भं तदवयवस्य पाच्छव्द्स्य पदादेशः । सुपदः । 
 । सपद सुपाद्भ्याम्‌ । इति दकारान्ताः । 
| अग्निमत्‌, अग्निमथ्‌। अग्निमथौ । अग्निमथः । इति थकारान्ताः। 
सुपादौ- यह ओौ' कार्य है । कोई कायं नहीं होता । इसी प्रकर 
अस्‌ ओ सुपादः, अम्‌ मे- सुपादम्‌, ओर ओद्‌ मं- सुपादौ सूप दोते हं । 
३३४ पाद इति-- पादः शब्दान्त जो संज्ञक अङ्ग, उसके अवयव 
"पाद्‌, शब्द को पद्‌" आदेश हो । 
अजादि विमक्तियों मे ही मसंज्ञा होती दै। अतः शस्‌" से ठेकर सभी 
अजादि विभक्तियोँ मे पादः को पद्‌" आदेश होगा । 
सुपदः पाद + शस्‌" इस स्थिति मे पाद्‌ शब्दान्त मसंज्ञक अङ्ग सपाद 
के अवयव "पाद्‌" शब्द को (पद्‌, आदेश दुआ । तब विभक्ति के सकार कौ 
रुत्व विखगं होने पर सूत्र सिद्ध हआ । 
सुपदा-या मेँ मी पूर्वोक्त प्रकार से पद्‌ अदेश होने पररूप सिद्ध 
होता हे । ्‌ ्‌ 
त° सुपदा सपाद्भ्याम्‌ सपादिभः। ष० सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌ । 
तच° सुपदे 0 सुषादभ्यः। स० सुपदि > सुपात्सु । 
प० सुपदः .. ;) ५ =| 
दकारान्त शब्द्‌ समाप्त | 
थकारान्त. अग्निम॒थ्‌ (अग्नि को मथनेवाला ) शब्द्‌ | 
अग्निमत्‌-अग्निमथ्‌ शब्दके प्रथमा के एकवचन मे अप्रक्त सकार का रोप 
होने के अनन्तर अवसान मे हो जाने से यकार को (९४६ वावसाने सूत्र से 
`  विकल्य से चर्‌ तकार होकर अग्निमत्‌! ओर अग्निमथः ये दो रूप सिद्ध हृ । 
(१. चह अथ पदाङ्गाधिकारे १. यद अं ्दाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तसख च. ज्र मि्वियमान- 
स्ादेशाः भवन्ति" इन परिभाषाओों के अनुसार इ दै । -दनका सारा रदस्य 
:६& जरया जरसन्यतरस्याम्‌ सूत्र मे स्पष्ट किया गया है । य्य परिभाषाओं 
केद्वारासिद्ध अथ दही ट्खि दिया है। | 4 
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लम्‌ । संयोगान्तखोपः। नस्य कुत्वेन ड 


२० हखन्तपुल्लिङ्घम्रकरणः; । ३०५ 


३३५ अनिदितां हलः उपधायाः कडिति ६। ४ । २४ ॥ 
हलन्तानामनिदितामङ्कानायुपधाया नस्य खोपः किति ङिति, 








इस अग्निमथ्‌ शब्द के रूप अजादि विभक्तियों मे विभक्ति मिला देने 
मा्रसे सिद्ध होतेह ओर हलादि मे पदान्त होनेसे थकारके स्थानें 
६७ सलं -' से जश्‌ दकार होकर शूप सिद्ध होते हँ । पुप्‌" मे थकार को 
चर तकार होता हे । 
प्र. अग्निमत्‌-थ, अग्निमथौ अग्निमथः |च. अग्निमथे अग्निमद्धयाम्‌ अग्निमद्ध्यः 
सन त 9 प. अग्निमथः 
द्वि. अग्निमिथम्‌ ,, र घ्र. ,, अग्निमथोः अग्निमथाम्‌ 
तृ. अग्निसथा अग्निमद्धथाम्‌ अग्निमद्धिः/ स. अग्निमिथि ); अग्निमस्सु 

 थकारान्त शब्द समाप्त | 
चकारान्त ब्द । प्र, अन्‌च. ( पूव दिशा, काठ ओर देश ) 

प्र उपसग पवक “अन्‌च्‌" धातु से ३०३ ऋत्विग~ सूत्र के किन्‌ प्रत्यय 
करने से यह शब्द्‌ बनता है । किन्‌ का सवापहार रोप होता हे । 

२३५ अनिदितामिति- हरन्त अनिदित्‌ ( जिसको हस्व इकार की इत्‌ 
संज्ञान द्ूईहो) अङ्के उपधा नकारका लोप हो कित्‌ ओर ङित्‌ प्रत्यय 
परे रहते । 

क्विन्‌ प्रत्यय कित्‌ दै, उसके परे रहते हकन्त अङ्ग प्रअ न्‌ च्‌ के उपधा 
नकार कालोप हो जाता है । तब शब्द कासरूप प्रअ च रहता है। 

लुम्‌- श्र अच_ स2 इस दशा मे उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः सूत्रसे 
नुम्‌ आगम होता हे । 

संयोगान्तखोप इति- प अन्‌ चस. इस दशा मं अक्त सकार का 
हल्डथादि छोप हने पर॒ चकार पदान्त बन जाता है । वह संयोगान्त पद के 














१.. श््राञ्चः शब्द का यह ‹ प्र अन्‌च्‌" रूप इसख्यि च्छि है कि आगे 
विभवति कायं मँ नकार ओर अकारका कोप करना हे । च परे रहने से ही नकार 
को जकार हआ दै । वह जकार नलोप कौ दृष्टि मे असिद्ध हे । अतः नकार का 
लोप होता है । वः सुगमता के स्यि शब्द्‌ का रूप एेसा ल्खिा है । 


२०६ छघुसिद्धान्तकौमुद्म्‌ 


८ अकारलोपविधिसूत्रम्‌ , 
२२६ अचः ६ । ४ । १२८ ॥ 
लुप्रनकारस्याञ्चतेभेस्याऽकारस्य लोपः । 
( दीषविधिसूत्रम्‌ ) 
३३७ “चो ६ ।३। १३८ ॥ 
अन्त म यने से संयोगान्तस्य इस सूत्र के द्वारा हेनेवठे रोप का विषय वन 
जाता हे । | 
नस्य इति- श्र अ न इस स्थिति मं नकार के स्थान मे †क्विन्‌ प्रत्ययस्य 
कुः” सूत्र से कवगे ङकार आदेश इञा । 
इन तीनों वचनो के द्वाया श्रा की सिद्धि के ल्यि अपिच्तित विशेष कायं 
व्रताय हे । 
` प्राङ्-श्राञचः शब्द के पथमा के एकवचन सं प्र अच्‌ + स › इस 
अवस्था भं ८२९० उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः सूत्र से नुम्‌ आगम हमा 
तव ध्रा न्‌ च. स” इस स्थिति मँ (१७६ हल्ड्यान्भ्यः सूत्र से अपरक्त सकार 
का लोप हआ । तव पदान्त बन जाने से संयोगान्त प्रा न्‌ च ` पद्‌ के अन्त्य 
कार का कोप हआ । तब शरान्‌ इस दशा मे (३०५ क्विन्म्त्ययस्य- सूत्र से 
नकार को कबगं ङकार होकर प्राङ्‌ रूप बना । 
` ˆ जञौः जस? अम्‌” ओर ओट ये चारों भी “सुः के समान सबनामस्थान 
प्रत्यय है । इनके परे रहते ˆ२६० उगिदचां सूर से नुम्‌" आगम होता दै 
यर नकार को श्चुत्व से जकार होकर ओ मे-प्राच्रौ, जस. मे- प्राचः, 
अम्‌ मे प्राच्रम्‌ ओर ओय मं-ग्राच्चौ सूप बनते हैँ । 
“शस › से आगे अजादि विभक्ति पर रहते अङ्ग कौ भसंज्ञा भी होती है । 
दास _ म भीः मज्ञसं हुदै । 
अच इति-ङपताकार ( जिसके 2 
ज ५ ० ( जिसके नकार का लोप हुम हो ) भसंज्ञक 
“श्र अच. अस ' इस दशा मे “अच्चुः के नकार का लोप हआ है ओर ` 
९ 
सवंनामस्थान भिन्न अजादि शस. विभक्ति परे रहने से यह भसंसक ५ ह । 
अतः इसके अकार का कोप हुआ । तव श्र च_ अस › यहं दः 
३३७ चौ इति-- जिस अन्तु के नकार _ यह्‌ दा हद्‌ । .. 
* < न अकारका लोप हुआ हो, 
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हछन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३०७ 


लुप्राकारनकारेऽच्रतौ परे पबेस्याणो दधेः । प्राचः। प्राचा। 
प्राग्भ्याम्‌ । 
प्रत्यङः प्रत्यञ्चो । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ 


उसके परे रहते पूवं अण्‌ दीघं हो । 


प्राचः-- श्र च_ अस. इस दशा मे छत्ताकारनकार अञ्च्‌ धातु "चके 
परे रहते प्रव अण्‌ श्र' के अकार को दीघं होकर प्राचः रूप सिद्ध दुआ । 


टा आदि अजादि विभक्तियों के रूपशस के समान अक्रार लोप ओर 
पूवर अण्‌ को दीघं करने से बनेंगे । हलादि विभक्तियों मे मसंज्ञा न होने से 
अकारका लोप न होगा । किन्तु उस अकार का उपसग के अकार के साथ 
वणदीघ होगा, चकार को पदान्त होने से पटे जश्त्व जकार होगा ओर 
उसको चोः कुः" से कवग गकार । सुप मे प्राक्‌ सुः इस दरामे प्रत्यय के 
सकार को आदेशप्रत्यययोः" से मूधन्य षकार होकर प्राक्ष रूप बनता है । 
पर० प्राड्‌ प्राञ्चौ प्राञ्च (न प्राचे प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः 








सं° हे; हे 23 ह पं० प्राचः 2 22 
द्वि° प्राञ्चम्‌ प्राचः पर ; ` प्राचोः म्राचाम्‌ 
त° प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भिः । सण प्राचि > प्राज्ु 


प्रति अच्छ ( पश््िम दिशा, काक, देश ) शब्द्‌ । 
प्रत्य ्रति अच स इस दशामे (उगिदचां सूत्र सेनुम्‌ होने पर 
सकार का हल्ड्यादिलोप ओर चकार का संयोगान्तलोप हुआ । तब नकार को 

कुत्व डकार होकर कूप सिद्ध हआ । 

प्रत्यच्धौ- “ओः का स्प है; कुं कायं नहीं होता । 

म्रतीचः- “प्रति अच असः इस दशा मे मसंज्ञा होने से “अचः सूत्र से 
अकार का छोप हआ । तव ध्वौ' से पूवं अण्‌ रतिः के अन्त्य इकार को दीघं 
रूप सिद्ध हुआ । 

प्रत्यग्भ्याम- यहाँ हखादि विभक्ति होनेसेन तो म्॑ज्ञा होती है ओर 
अत एव न अकार का छोप ही होता है । चकार को जश्त्वं जकार ओर उसको 
गकार हआ हे । 

इस शब्द्‌ के रूप प्राञ्च › के समान ही सिद्ध होते हे । 
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२०८. खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


उद्‌ डः उदञ्चो क 
( ईत्‌ विधिसुत्रम्‌ ) 
३२८ उदः ईन^ ६ । ४ । १३९ ॥ 
उच्छब्दात्परस्य टप्तननकाराच्चतेभस्याकारस्य ईत्‌। उदोचः। 
उदीचा  उदग्भ्याम. । क 
( “समि' आदेशविधिसत्रम्‌ ) 
२३९ समः. समि ६ ।३।९३॥ 


वमप्रस्ययान्तेऽच्वतौ । सम्यङ , सम्यव्वो । समीचः। सम्यग्भ्याम. । 


क ० 


उदक्च (उत्तर दिशा, का, दशा ) 
उदड-सव नामस्थान विभक्ति होने से प्राङ्‌ कं समान ही रूप सिद्ध 





. होता हे । 


प्र उद्डः उदञ्चौ उदञ्चः । द्वि° उदञ्चम्‌ उदञ्चौ । 

स° 2 ;> हे 2) हे जक: 
शस में उद्‌ अच अस्‌" इस स्थिति मे अचः" मूत्र से अकार कालोप 

प्राप्त इञा । 


२३८ उद इति - उत्‌” शब्द से परे ल्त नकार अन्चु? के भसंज्ञक अङ्ख 
के अकार को ई' कार आदश हो । 


उदीचः- उद्‌ अच्‌ + अस्‌” इस स्थिति मे मसंज्ञक अङ्क “अचः के अकार 
को ईकार इञ, खकार को रत्व विसग होने पर “उदीचः? रूप सिद्ध हुआ । 
अजादि विभक्तियां मे भसंज्ञा होने से इसी प्रकार रूप बनेंगे । 


त° उदीचा उदग्म्याम्‌ उदग्भिः] प्र उदीचः उदीन्बोः उदीचाम्‌) 


चः उदीचः „  उदग्यः। स° उदीचि  उदच्क । 

पं० उदीचः = 4 ठ | | 23 ॐ । 
= सम_अच. ( ठीक चल्नेवाला ) । 

३३९ सम इति--“व ्तययान्त अञ | समि 

परे रहते शसम्‌' को . “समि 

आदंशहौ। ` ` नि 


1 
१. वः प्रत्यय से “क्विन्‌ प्रत्यय 
का ग्रहण होता उसका अन्त म 


दस प्रकार (सम्‌ अच्‌? के स्थान म “समि अच्‌ शब्द बन गया । इसके 


` इरन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३०९ 


( सध्रि-आदेशाविधिसू्रम्‌ 
२४० सहस्य सधिः' & । ३ । ९५ ॥ 
तथा । सघ्रयङ्‌ । 
( तिरि अदेशविधिसू्रम्‌ ) 
& -. € 9 त 
३४१ तिरसस्तियंलोपे ६ । ३ । ९४ ॥ 
 -अदताकारेऽ्रतौ. वग्रत्ययान्ते तिरसस्तियादेशः । ति्यंङ। 
तियच्चौ । तिरश्चः । तियग्भ्याम्‌ | 





९ + =. व (र [1 >: ८ 
रूप सव नामस्थान मेँ पूववत्‌ वनेगे । शसादि अजादि ? मे २३६ 
अचः" से अकार का छोप मी होगा ओौर ध्वौ' सू से पूवं अण्‌ समि" के 
इकार को दीघं भी । 
पर० सम्य सम्यञ्चौ सम्यञ्चः | च० समीचे सम्यग्भ्याम्‌ सम्यग्भ्यः 


सं° हे ११ हे ११ हे ११ पृ समीचः ११ 29 
द्वि° सम्यञ्चम्‌ ,; समीचः |घर० , समीचोः समीचाम्‌ 


त्र° समीचा सम्यग्भ्याम्‌ सम्यग्मिः | स० समीचि > सम्यक्तु 
सह्‌ अच्छ ( साथ चट्ने वाला; साथी , 
३४० सहस्येति - वप्रत्ययान्त अञ्च्‌ परे रहते सह को सश्र आदेश हो । 
सह को (सश्रिः आदेश होने पर “सम्‌ अच ` के समान ही रूप बने । 


प्र° सघ्रचङ सधयञ्चौ. सध्रचञ्चः [ च० सध्रीचे सथ्रथग्भ्याम्‌ सन्रयग्भ्यः 








सं° हे 2) कः हे 3) प० सघ्रीचः त 5 
द्वि° सप्रथच्चम्‌ ,  सध्रीचः | ष + सभ्रीचोः समरीचाम्‌ 
त° सश्रीचा सघ्रथग्भ्याम्‌ सध्रयग्मिः । स° वान 


तिरख_ अच्‌ ( तिय योनि, पशुपति आदि ) 
३४१ तिरस इति-अलक्षाकार ( जिसमे अकार का लोपन हा हो ) 
जर वगपरत्ययान्त अञ्च्‌ परे रहते (तिरस ” को (तिरि आदेश हो । 
अकार का कोप भसंज्ञा के स्थलों सें होता है ओर मसंज्ञा शसप्रभृति अजादि 


 बिभवितयों मे होती है । इनको छोड़कर सवनामस्थान ओर हरादि विभक्तयो 


। 
। 
। 
| 
| 
| 





३१० घुसिद्धान्तको मुदाम्‌ , 


( नकाररोपनिषेधसूत्रम्‌ ) 
५८ भ 
३४२ नोञश्वः‹ पूजायाम्‌ ६ । ४। ३० ॥ 
पूजाथस्याऽ्तेरपधाया नस्य कोपो न । प्राङ्‌, पराचो । नछोपा- 


भ 


मे भसंज्ञा न होने से अञ्च्‌ के अकार का रोप नहीं हेता । अतः सर्वनाम 
स्थान ओर हटादि विभक्ति परे रहते तिरि" आदेश होता ै। तिरि के अन्य 
इकार को “अचः के अकार परे रहते यण हौ जाता है| 

प्र तियङ्‌ ` तियंञ्चौ तिर्य्ः  च° तिरश्चे तियग्म्याम्‌ तिय॑ग्यः 


 सं° हे १. हे 2) हे 2) पं० तिर्य 22 2) 
द्वि° तियञ्चम्‌ १, र ८ तिरश्चोः तिस््ाम्‌ 
त्र° तिरश्चा तियग्म्याम्‌ तियग्मिः | स० तिरश्चि ॥ तियज्ञु 


शखादि अजादि विभवतियों के परे रहते भसंज्ञा होने से ३३६ अचः' सूत 
से अकार का रोप होने पर सकार को श्चु्व शकार होकर रूप बनते है । इस 
लिए यहाँ "तिरसः को ^तिरि' आदेश नहीं होता । 

२४२ नाच्रेरिति-पूनाथक अञ्चु धात के उपधा नकार कालोप न हो। 

“अच्च घाल के गति ओर पूजा दो अथं है । इनमे से पूजा अथ॑ मे 
२३५ अनिदिताम्‌ सरसे प्राप्त नकार के छोपका इस सूर से निषेध 
कियाः गया । | 

पूवक “अञ्च्‌? धाठ॒ से ३०२ ऋष्विग्‌¬ सूत्र से किविन्प्रत्यय ओर उसका 
सखवापहार्‌ खोप होने पर (३२५ अनिदितां ~ सूत से नकार का लोप प्रात हुमा । 
उसका निषेध प्रक्रत सून से जा । नकार को अनुस्वार ओर परसवणं होकर 
्राञच. शब्द्‌ वना । कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर इससे स" आदि 
की उत्पत्ति हुड । ्‌ 

भाङ्‌-- ख भ मञ्च्‌ स' इस अवस्था मे (१७९ हल्ड्यान्भ्यः) से अप्त 
सकार का ढोप होने पर पदान्त हो जाने से संयोगान्त पद भ्राजः के ( अलो- 
<न्त्यपरिमाषा से ) अन्त्य अट्‌ चकार का ठोप हमा | तव निमित्त चकार क 
निदत्त हो जाने पर कायं अनुस्वार जीर परसवण के निदत्त हो जाने से (नकार 
आया । प्रान्‌ इख स्थिति मे ३०५ क्विनूप्त्ययस्य-? सत्र से नकार को कवग 
ङकार हुआ तो श्राङ्' रूप सिद्ध हुआ । ८ 


हरन्त्पंल्टिद्धम्रकरणम्‌ । २११ 


भावाद्‌ अ रोपो न--प्रा्वः । प्राङ्क । एवम्‌-म्रत्यङ्डाद्यः । 


प्राञ्चौ- श्राञ्च + ओः इस स्थिति में संयोग होकर रूप सिद्ध हआ । जन्य 
कोद्‌ काय नहीं हमा । 

इस प्रूजापक्त मे अजादि विभक्ति मिला देने मच्रस स्प सिद्ध हो जाते 
ह । शसादि मे भी नकार काठोप न होने से अकार का मी खेप नहीं दीता। 
हखादि विभक्तयो मे पदसंज्ञा होने से चकार का संयोगान्तोप ओर नकार को 


ङ्कार काय होता ह । 
नलोपभावाद्‌ इति- पूना अथ मे नकारकाछोपन हान सं अकार 


लोप भी नहीं होता, क्योंकि अकार के लोप का विधायक "अचः! नकार क लोप 
होने पर ही अकार कालोप करता हे । 

प्राञ्चः - प्राञ्च + शस इस स्थति मे पूजा अथ के. कारण नकार्‌ का 
लोप नहीं होता अत एव अकार का कोप भी नहीं हौता । ` 

प्राङ्त्ु- सुप मे चकार का ठोप होने पर (११६ ङ्णोः ऊक्‌ इक्‌ रार 
सूत्र से शर सकार परे रहते ङकार को कुक्‌ का आगम विकल्प सं इ | 

चयो द्वितीयाः शरि पौष्करखादेरिति व।च्यम्‌' वातिक से ककार का [द 
तीय वण खकार होने पर कवग खकार से परे होने कं कारण भरत्यच पू 
के अवयव सकार को ०१५०.आदेश- सूत्र से षकार आदेश होकर ग्राङ्ख्‌प्‌ 
रूप सिद्ध हुआ ( जब द्वितीय बण नीं द्ंजा उख पत्त मे कवग ककार सें 
परे होने से सकार को मूधन्य घकार ओर क ओरषकेसंयोगसे च हाकर 
म्राङ्क्ष रूप बना । कुक्‌ कं अभवि पर मे प्राङषु । इस प्रकार यहा तान स्स 


सिदढ दए हे । 

प्र प्राङ्‌ प्राञ्चौ प्राञ्चः च° प्राञ्चे प्राङ्भ्याम्‌ प्राङभ्यः 
सं° हे 9) हे 22 हे 2) प० प्राञ्चः क 

द्वि° प्राञ्चम्‌ > » १० , म्राञोः प्राञ्चाम्‌ 
त° प्राज्चा ` प्राङ्भ्याम्‌ प्राङ्मिः | स° प्राञ्चि ॐ प्राङ्खकुम्राङ्क्ु 


प्राङ्षु 
पूजा अथ मे इसी प्रकार अन्य प्रत्यञ्च , उदञ्च्‌ , सम्यञ्च सध्रथञ्च ओर 
तिय॑ञ्च आदि के रूप भमी बनेगे । घ्यान रहे समि' स्रि" के समान "तिरि 


॥ ३१२ र्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


कुड , करुच्चो । कुङ्भ्याम्‌ । 


> 23 .> 


पयोमुक्‌ , पयोग । पयोमुचौ । पयोमुग्भयाम_ इति । चकारान्ताः | 





आदेश मी पूना अथे मे सवं होगा, क्योकि यह आदेश जहाँ अकार का 
रोपन हा हो वहीं होता है ओर पूजा अथं मे नकारकालोपन होने से 
जकार का खोप भी नहं होता । जतः यहोँ सव्र आदेश होंगे । युप्‌ मे तीन- 


तीन रूपवनेगे। । 
¦ रुच्‌ ( क्रो पत्ती ) 
1 च्‌ शब्द्‌ के रूप पूर्वोक्त शब्दों के पूजाथंक रूपों के समान ही बनने । 
। क्योकि ३०२ ऋत्विग्‌ सूत्र से यह शब्द ॒विवन्परतययान्त निपातन होता है| 
। नकारके रोप काअभाव मी इसमे निपातन से ही होता हे । 


# प्र करुडः करु करखः च° क्रुञ्च क्रुङभ्यान्‌ क्रङ्भ्यः 

| सं° हे १ हे १.१४... हे 9.१ | पंर चः १. ११ | 
| द्वि°करुच्वम्‌ ,; | १ 1 | 
| त्र ©. क्चा कड्भ्याम्‌ डम ६ सऽ क्रि क्रङ्खप | 


त १. १ न्म 
1 = 
# 


~ 


मरङ्तु-क्रुङ्ष = 
1 (न 
~~ पयोमुक्‌, ग्‌-- पयोय॒च्‌ शब्द्‌ -कवपूप्र्ान्त है ।. सु मे परे (६७ 
सल सुत से चकार को जश्‌ जकार होता है । ९०७ चोः कुः सूत्रसे जकार 
को.गकार होता हे । तत्र १४६ वाऽवकने' सूत्र से गकार को विकल्पसे चर्‌ 
ककार होता है । | | ्‌ 
~ अजादि विभक्तयो मे विभक्ति मिला देने से ओर हादियों मे चकार को 
(६७ ला जशः सुन से जकार करने पर कुत्व गकार होकर रूप सिद्ध होते 
ह । खम्‌" म चकार कौ कृत्व होने के अनन्त२^९५०आदेश- सू से सकार को 
घक्रार होकर ककार ओर षकारक संयोग से क बनाकर पयोम्‌ क्च सूप बनादै । 
प्र०* पयोमुक्‌-ग्‌ पयोमुचो पयोमुचः । च० पयोमुचे पयोमुग्भ्याम्‌ पयोसुगभ्यः । 
सं9. हे १ हे 29 हे > ॥ पं पयोमुचः सन 
द्वि° पयोुचम्‌ ,, १५/१०» पयोभुचोः पयो्धचाम्‌ । 31 
तर पयोमुचा पयोमुरम्याम्‌ पयोमुग्मिः न पन पयोमुक्लु । | 
८ ~. . चकारान्त शब्द्‌ समाप्त । 


= "=-ग्, »५.-* ~> ~ = 


क त 1 क 





हलन्त पुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । ३१३ 


उगित्वान्तुम्‌ ` । 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
३४३ सान्त-महतःः संयोगस्य & । ४। १० ॥ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारः, तस्योपधाया दीर्घाऽसम्बुद्धो 
४ प - 
सवंनामश्थाने । महान्‌ , महान्तो, महान्तः । हे महन्‌ । महद्धयाप्‌ । 


"~~ ` 





तकारान्त महत्‌ ( बड ) शब्द्‌ । 

उगित्वादिति- उगित्‌ होने से नुम्‌ ८ उ गदचां सवनामस्थाने- सू 
से ) दज । | | 

३४२ सान्त ° इति- सकारान्त 3 संयोग ओर महत्‌ शब्द का जो नकार 
उसकी उपधा को दीघं हो सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थ.न परे रहते । ` 

महान्‌-- महत्‌ स' इस दशा मे उगित्‌ होने से नुम्‌ आगम द्रु । तब 
“मह्‌ न्‌ त्‌ स्‌" इस स्थिति मेँ हट्ढपादिोप ओर संोगान्तछोप हुए । तदनन्तर 
“महन्‌ इस दशा मे नकारान्त उपधा को दीधं होकर ूच सिद्ध दुआ । 
महान्तौ में नुम्‌ ओर उपधादीष होकर रूप सिद्ध हभ । 

सहान्तः--जसं में पूर्वोक्त प्रकारसे सूप बना। 

सर्वनामस्थान प्रत्ययो से नम्‌ ओौर दीघं होता है , सम्बुद्धि मे नदीं । शसादि 


अजादि विभक्तियां मे कोद विशेष कायं नहीं होता। हटादि विभक्तियां मे 


~~~ 





१- यह महत्‌ शब्द के विषय मे कहा गया है । (२४१ वतमाने प्रषन्मह- 
तरहत्‌जगत्‌ शतृषच्च' इस उणादि सूत्र से निपातन दारा महत्‌ शब्द्‌ बना है 
ओर चातरघद्भाव से उगित्‌ है । अत्व चम्‌ हुआ । यहं सु के विषय म कडा 
जा रहा दै, वैसे सभी सवनामस्थानों मे चम्‌ होता है । 

२- विद्वान्‌ ओर “महान यहाँ सक्रार ओर तकार के संयोगान्त खोप के 
असिद्ध होने से नकार अन्त मे नहीं मिक्ता । अतः नन्त उपधा न होने से 
“सर्वनामस्थाने सूत्र से दीष प्राप्त नहीं था । अतः इख सूर को आवश्यकता ` 
आपी । संयोगान्तं खोप के असिद्ध होने से ही अन्त्य नकारकालोपमी 
नहीं हआ । 

२-सकारान्त संयोग का उदाहरण-- विद्वान्‌ , विद्वांसो । 


ना 


गी = = ~ 





ध स ~ --- ----- 


से ८११८१ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌: सूत्र से लुप्‌? 





२३१४ र्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


५ ( दीधविधिसूतरम्‌ ` 
२४५ अत्वसन्तस्य ° चचोऽधातोःः & । ४ । १४ ॥ 


असवन्तस्योपधाया दीर्घो धातुभिन्नांऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ । 


परे । उगित्वात्‌ लम्‌--धीमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः। दै धीमन्‌। 
रसादौ महट्रत्‌ । 


जरत्व दकार होता हे । सुप्‌ मे खर्‌ परे होने से नहीं होता | 
प° महान्‌ महान्तौ महान्तः, च० महते महद्धथाम्‌ महद्धयः 


सं° हे महन्‌ दे,. हे, | पं० महतः 9 

द्वि० महान्तम्‌ ,, महतः | प्र ,, महतोः महताम्‌ 

त° महता * महद्धयाम्‌ महद्भिः । स० महति ध महत्सु 
धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द्‌ 


२२४४ अत्वसन्तस्येति-- अतुः १ अन्तकी उपधा को दीर्घं हो ओर धातु- 
मिन्न जो अस. , तदन्त की उपधा को मी, अरमबुद्धि सु परे रहते । 

अतः से “मतुप, “व तप्‌ वतु" आदि प्रत्ययो का ग्रहण होता हे । “धीमत्‌” 
शाब्द मी अत एव “अत्वन्तः हे | 

धोमान्‌- य्रथमा के एकवचन मे नुम्‌ आगम “सु के अप्रक्त सकार का 
१७६ द्‌” से ओर तकार का ^२० संयोगान्तस्य से रोप होने पर श्धीमन' 


यह स्थिति हई । तव उपधा अकार को दीघं होकर रूप सिद्ध दआ। धुःका 


लोप हो जाने पर मी प्रत्यय रकण कायं उपधा दी 
सूत्र के बरसे हो जाता हे | 
सं ^ ¢ न ध 9 भ ध ¢ 
सम्डद्ध म दी का निषेध होने से हे धीमन्‌ जर अन्य सर्वनामस्थान 
विभर्ति मं दीव विभान न हने से शवीमन्तौ, धोमन्तः, धीमन्तम्‌, 
धीमन्तो" ये रूप होते हें । 


शरखाद्‌ विभक्तयो मे महत्‌ शग्द्‌ के समान ही 


घ श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 


। रूप बनेगे | 
रोप के -असिद्ध होने से “सव 


१. अतुप्रल्ययान्त मे -संयोगान्त नकार के 
नामस्थाने-' से पूववत्‌ दीं प्रात नही । 2 ॑ 

२. “धोरस्यास्ति = बुद्धिः ( प्रशस्त ) जिसकी होः इस विग्रह में “धीः शब्द 
प्रत्यय. करने से “धीमत्‌ 


। 
। 
1 
॥ 
¶ 


हलन्त पुंल्लिङ्कम्र करणम्‌ । २१५. 


न्तो 


भतेडंवतुः । डित्वसामथ्योदभस्यापि टे्खोपः । भवान्‌, भवन्तो 
भवन्तः । शत्रन्तस्य -भवन्‌ । 


स 


भवत्‌ ( आप ) शब्द्‌ । 

भातेरिति- दीपि अथ॑व “माः धातु से ८डवतः प्रत्यय हुआ । डः का 
नूः से ओर उकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" से इत्संज्ञा होकर खोप हआ । 

डित्वेति- “भा +-अवत्‌" इस स्थिति मेँ यद्यपि सु से कप्‌ प्रत्यय के बीच 
न आने से उवतु परे रहते संञा नहीं होती तथापि डित्‌ करने के सामध्य से 
“टिः आकार का लोप हआ, अन्यथा डित्‌ करना व्यथं ह्यो जायगा । भसा 
चतथ ओर पञ्चम अध्याय के प्रत्ययां के परे रहते होती है, यहं 'डवतु' प्रत्यव 
तृतीय अध्याय का है । इस पकार (भवत्‌? शब्द वन गया । 

भवान्‌- प्रथमा के एकवचन मे (२६० उगिदचां- से नुम्‌ आगम 
८१७६ हल्ड्यान्भ्यः-2 से अघ्रक्त सकार ओर २० संयोगान्तस्य सूत्र स' 


होने भ 


नकार का लोप होने पर (भवन्‌" इस स्थिति मे अत्वन्त होने से उपधा को दीघ 
होकर भवान्‌ रूप सिद दज । 

अन्य सर्नामस्थानों स मी इसी प्रकार नुम्‌ होता है । अन्यत्र कोड विशेषः 
काय॑ नहीं होता । ¦ ध 
पर, मवान्‌ भवन्तौ मबन्तः | च. भवते भवद्धयाम्‌ भवद्धथः 


द्वि. भवन्तम्‌ 2 भवतः | पं. भवतः र त 
तरू. मवता मवद्धथाम्‌ मवद्धिः | ष. > भवतोः भवताम्‌ 
स. भवति = भवत्सु. 


उाचन्तस्येति-मू धात से शवर प्रत्यय करने से भी "भवत्‌" शब्द बनता 
हे । पर उसको भरकृत स्र से दीघे नदीं होता, क्योकि यह -अतु. अन्त नहीं । ,. 
अतः सु में प्रकृत सूर से दीघं न होकर भवन्‌ रूप बना । संयोगान्त तकार 
लोप के असिद्ध होने से 'सव॑नामस्थाने- सूत से मी दीघ नदीं हुआ । 

शेष सूप समान दी होते हैँ । क्योकि शत प्रत्यय के कारण शब्द्‌ उगित्‌" , 


5 र जर (पकारः अनबन्ध-~-इत्सं्क-है | आः 
शब्द बनता है । (मठप्‌' मे उकारः जर "पकारः अनुबन्ध-इत्सं्ञक- दै । अत 

उगि होने क £ ३ किः 
एव उगित्‌ होने से इसको सवनामस्थान विभक्ति परे रहते (२६० उगिदचचां-> 
सूत्र से नुम्‌ आगम होता हे | | 


३१६ ` ठघुंसद्धान्तकोमदयाम्‌ । 


 ( अभ्यस्तसज्ञासूत्रम्‌ ) 
३४५ उभे' अभ्यस्तम्‌* ६ । १।५॥ 
षाष्ठद्ित्वप्रकरणे ये दर विहिते, ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः 
( चमनिषेधसूत्रम्‌ , 
२७६ नोऽभ्यस्ता""=चछतुःः ७ । १ । ७८ । 
अभयस्तास्रस्य रातुनम्‌ न । ददत्‌; ददद्‌ । ददतौ । ददतः; 


होता है, अतः होता दै, अतः सर्वनामस्थान मँ शत्रन्त कौ मी नुमः होता हहे जीर दो 
विशेषता दे नदीं । 
ददत्‌ ( देता हआ ) शब्द्‌ | 
४५५ उभे इति-छठे१ अध्याय के द्वित्वप्रकरण में द्वित्व सेजिनद्‌। 
-रूपों को किया जाता हे, उन दोनों को मिक्कर अभ्यस्तसंज्ञा हो । 
मिखकर कहने से अर्ग-अल्ग अभ्यस्तसंज्ञा नहीं होती । 
(ददत्‌" मे &०७ श्छो ६ । १।१० |° सूत्र से द्वित्व होता दै । यह छठे 
अध्याय का हं । अतः इसके दोनां रूप दद्‌" को “अभ्यस्त संज्ञा ददं । 
३४६ नाऽभ्यस्तादिति- अभ्यस्त से परे शत्र" को नुम्‌ आगम नहीं होता । 
द्द्त्‌-- प्रथमा कं एकवचन मं शत्रु के ऋकार के इत्संज्ञक होने के कारण 
उगित्‌ होने से २६० उगिदचां -' सूत्र से नुम्‌ का आगम प्राप्त था। उसका 
इस सूत्र से निषेध होगया । अभ्यस्त संज्ञा “दद्‌ः की है, उस ते परे (शतः को 
नमः आगम का निषेध हो जने से ददत्‌ रूप बना | 
इस। प्रकार अन्य रूप भी बनगे । कोई विशेष कायं नहीं होता | 
प्र द्‌दत्‌-ददद्‌ ददतो ददत्‌; | च० ददतं ददद्भ्याम्‌ दददभ्यः 
स० ( हे 22 ह १) १०९ ददत्‌ ११ 22 
द्वि° ददतम्‌ त 9 १०४ ~ ददताः ददताम्‌ 
त° ददता ददद्भ्याम्‌ ददद्भिः ।.सं० ददति 9 
१- अष्टाध्यायी में दवित्वग्रकरण दो हैँ एक खठे अध्याय भ ओर दूसरा 
आस्व मे। छे अध्याय मे पहले पाद्‌ कं पहटे सूत्र एकाचो द्र पथमस्यः सं 
ओर आखव अध्याय मे मी पहटे पाद्‌ के पठे सू सवस्य द्वे" से प्रारम्भ होता 
दे । इनम छठे अध्यायवाठे द्वित प्रकरण चै ही अभ्यस्तसंञा हाती है । | 
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इ~ १ 


हरन्तपुद्धि्गप्रकरणम्‌ । २१७. 


( अभ्यस्तसंजञासूत्रम्‌ ) 
३४७ अक्षिव्यादयः षट्‌ ६ । १।६॥ 
पट्‌ धातयोऽन्ये जक्षिति्च सरमः, एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । जक्षत्‌, 
जक्षतौ, जक्षतः । एवम्‌ जाग्रत्‌ , दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌ । इति 
तकारान्ताः । 
गुप , गुब्‌ । गपो । गुडभ्याम्‌ । इति पकारान्ताः। 








जक्षत्‌ ( खाता द्रुभआ या हंसता दज ) शब्द्‌ । 

३४७ जक्षिव्यादय इति- छः धाठु अन्य ओर “जक्त' खातवां१, ये 
अभ्यस्तसंज्ञक हों । 

जक्षत्‌- यहाँ अभ्यस्तसंज्ञा होने से ३४६ नाभ्यस्तात्‌- सूर से नम्‌ काः 
निषेध दूजा तो यु" मे जक्षत्‌ रूप बना । 

इसके रूप (ददतः के समान ही बनतेह। _, 

एवमिति--इसी प्रकार-जाग्रत्‌ ८ जागता दुआ ), दरिद्रत्‌ ( दुगति को 
प्रास्त होता द ), शासत्‌ ८ शासन करता द्रुमा ) ओर चकासत्‌ ( चमकता 
हआ शन्दों के रूप भी वनेगे। ये शब्द भी जक्ति्यादिगण मे अनेसे 
अभ्यस्त संज्ञक दँ | तकारान्त शब्द समाप्त । 


पकारान्त गुप्‌ ( रक्तक ) शब्द्‌ | | 
गुप्‌- प्रथमा के एकवचन मे अष्क्त सकार का (१७६ हल्ड्यान्भ्यः सल 
से लोप करने के अनन्तर परे श्लां जशः- सूत्र से पदान्त श्ट पकार कौ 
जश बकार द्आ । तब अवसान में होने से वकार को १४६ वावसाने सूघ 
से वैकल्पिक चर्‌ पकार होकर दो रूप बने-गुप_ ओर गुव । | 
हदादि विभक्तिं के परे रहते पदान्त होने से पकार को ˆ&७ श्षलाम्‌-ः 
सूत्र से बकार होता दै । अन्य कोई विशेष का इनके रूपों मं नहीं होता 1 











१- जक्ञ आदि सातों का परिगणन निम्नछिखित पद्य मेँ है-- 
` (जक्लि-जाख-दरिद्रा-शास्‌-दीषीङ्‌ वेवीङ्‌ चकाख च । 
अभ्यस्तसं्ञं विज्ञेयं स॒न्युक्तं धातुसप्तकम्‌ ।' इति ॥ 
इनमे 'दीधीडः ओर "वेवीड धाठओं का प्रयोग वेदसे ही होता हे + 








३१८ लघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


( कजप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
३६८ त्यदादिषु ` दशोऽनारोचने कञ्‌" चे ३।२। ६० ॥ 
व्यदादिषूपपदेषु अज्ञानाथाद्‌ दृशेः कञ्‌ , चात्‌ करिन्‌ । 
^+ ( अ्विविधिसू्रम्‌ ) 
३४९ आ सवनाम्नः ६ ।३।९१॥ 
सवेनाम्न आकारोऽन्तदेशः स्याद्‌ दृग्‌-टश्‌ वतुषु । 


व व लन 
गसग गुपा गुपः ] च. गुपे गुम्भ्याम्‌ गग्भ्यः 
सं. दे 2) 2 )) ह १. सुपः 2) = 

द्वि. गापम्‌ न | गुपोः रपाम्‌ 
त. गपा ` गुन्भ्याम्‌ गुन्मिः। स. गुपि ५ गाप्सु 


पकारान्त शब्द्‌ समाप 
सकारान्त तादृश्‌» ( उसके समान ) शब्द्‌ 

३४८ त्यदादिषु इति-व्यद्‌ आदि उपपद्‌ रहते इए ज्ञानभिन्न अथं कँ 
वाचक दश्‌ धातु से कञ्‌ प्रत्यय ( मी ) हो" चकार ( मी) से क्विन्‌ भी हयो। 

त्यदादि "तद्‌" उपपद्‌ रहते हए ज्ञानमिन्नाथवाचक श्‌" से क्विन्‌ प्रत्यय 
आ । "क्विन्‌? का सवापहार लोप होने पर "तद्‌ द श" यह स्थिति बनी | 

३४९ आ सवं इति- सवनाम को आकार अन्तादेश हो दग. दश ओर 
-वतु परे रहते । 

तद्‌ दृशः यहां इस सूत्र से "दश्‌" परे होने के कारण सवनाम (तद्‌ को 
आकार अन्तादेश हआ । तव (त आदश स्थिति मे सवण॑दीधं होकर 
तादश शब्द्‌ बना । 


ने = ~ ~ 


९. पहटे तादृश्‌" शब्द्‌ को बनाने का प्रकार बताया जाता है, तदनन्तर 
उसके रूप बनाये जायेंगे । 

२. कञ्‌ प्रत्यय होने प्र भी ३४६ आ सवंनामग्नः से आकार अन्ता देश 
होता दै । कञ्‌ का केवर अ" वचता है । अतः तादृश” अकारान्त शन्द बन 
जाता ह; तव्‌ सूप राम शब्द्‌ के समान वनते है | इसी प्रकार याट्‌" आदि 


मी शब्द्‌ बनते हे । हन्त प्रकरण मे विविन्‌ प्रत्ययान्त शब्द = 
न्द्‌ ही हरन्त होने से 
दिये जायेंगे श: छन्त हं 








क ् ग्नम 


। 
ः 


दरन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २१९ 
तादक्‌, ताटग्‌ । तादशो । तादृशः । तारग्भ्याम्‌ । 
इति षः। जश्त्वचत्व-- विट्‌ , विड्‌ । विशो । विशः 
विडभ्याम्‌। 


इसी प्रकारया, एताट , त्वादञ , माटओ अस्मादृश , युष्म।- 
टा , भवार , कोटर , इंट , आदि शब्द मी बनते हँ । कीदशः ओर 
दशु" मे इदंकिमोरीश कीः सूत्र से ° ओर "की' आदेश होते है । 

ताटक्‌-- तादृश्‌" शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन मे अप्क्त सकार का ८१६ 
हल सूत्र से खोप होने पर पदान्त होने से शकार को पहले ३०८ बश्च सू 
से प्रकार आदेश, तव ६७ श्चं जशः सूत्र से लट्‌ पकार को मूरधस्थान की 
समानता से जश्‌ डकार, ओर उसको (३०६ क्विन्‌ सूत्र से कवगं गकारः 
ओर अन्त मे अवसान मे होने से गकार को १४६ वावसाने सूत्र से वैकल्िक 
चर ककार होकर दो रूप सिद्ध दए-ताटक्‌ ओर ताटग्‌ । 

इसी प्रकार समी क्विनूप्रत्ययान्त ध्ृतस्प्रशः आदि शकरारान्त शब्दों की 

साधन प्रक्रिया करनी चाये । इस ष, ड, ग, क को प्रक्रिया का पूरा ध्यान 

रहना आवश्यक दहे | 

तादश शब्द को अन्य हखादि विभक्तियाों मे मी- युप्‌ को छोडकर रत्व 
ड ओौरग होते दहे । सुपमेगकेवादकमभी होता है। फिर सकार को षकार 
ओर कषर के संयोग से क्त होकर तादृक्ष ख्प बनता दे । 
प्र. तादक्‌-तादग्‌ तादृशौ तादश | च. तादृशे तादग्म्याम्‌ तादृग्यः 


सं. हे ११ हे १३ हे ११ १. ताराः 2१ १३ 
द्वि. ताद्शम्‌ + 2९५. तादृशौः तादृशाम्‌ 
तर. तादा तादृग्भ्याम्‌ ताहम्मिः । स. तादशि > तान्तु 


विश्च ( वेश्य ) शब्द्‌ | 
जश्त्वचत्वं - विश्‌ शन्द मे जश्त्व ओर ॒चत्वं होता है । विश्‌ शब्द 
विवपप्रत्ययान्त है, क्विन्‌प्रत्ययान्त नहीं । अतः यहाँ “डकारः को ३०५ क्विन्‌ 
प्रत्ययस्य से कवग गकार नहीं हुमा । तादश? शब्द से इसमे यही अन्तर 
ड । इसी अन्तर को बताने के छिए मू मे उक्तं साधन प्रक्रिया दिखाई है । 
विद-ड--विश्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन मं शकार को घकार 


४ 








` ३२९० ल्घुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


( कवगदिशविधिसूत्रम्‌ ) 
३५० "नशेवौ ८ । २। ६३ ॥ 
नसेः कवर्गोजन्तादेशो वा पदान्ते । नक्‌, नग, नट्‌ , नड्‌ । नश 


नराः । नग्भ्याम्‌ , नड्भ्या । श 
५ 3 ( क्विनप्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 


३५१ “स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३। २।५८ ॥ 


अनुदके सुप्युपपदे स्प्रशेः किन्‌ । घृतस्परक्‌ , घृतस्परग्‌ , घृतस्प्रो, 





प्रकार को जश डकार ओर डकार को विकल्प से चर्‌ टकार होने पर दोरूप 
सिद्ध हुए 
लादि विभक्तियों मे रकार ओर डकार तक की प्रक्रिया होती है। सुप 
मे मी घुड आगम का विकल्प होता हे । 

अजादि विभक्तियों मे पूववत्‌ कोई विशेष काय नहीं होता । 
प्र० विर्‌विड्‌ विशो विशः ` | च० विशे विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 


सं० हे 2? दे 9) दे 2 पं० विशः 2 23 
द्वि° विशम्‌ त प विशा विशम्‌ 
त° विशा विडभ्याम्‌ विडभिः । स० विश्चि , विटत्सु-वियूयु 


नस ( नश्वर ) शब्द्‌ | 
२५५० नशोरति-- नशः को कवग अन्तादेश हो विकल्प से पदान्त मे | 
कवगादेश प्त मे साधन पकरिया तादृशः के आौर अभावपक्त मे विश 
के समान होती हे । | 


प्र नक-ग नशो नड; ्‌ च© नशे नग्भ्याम नम्भ्यः 
 नय्‌-ड्‌ | | नड्भ्याम्‌ नद्भ्यः 
सु दे 3 हे 2 डे 22. 0० नराः १) ११ 
द्वि° नशम्‌ ` ,) ० शोः नशाम्‌ 
तर नशा नम्भ्याम्‌ नम्मिः | स० नरि न 
| नड्भ्याम्‌ नडमिः  ॥. - ~ 
नटत्सु-नट् 


घृतस्परर्‌ ( धी का स्यश करनेवाला ) शब्द्‌ | 
२५२३ स्रा इति- उदक शब्द्‌ भिन्न सुबन्त उपपद्‌ रहते . स्प्रडाः धात 


= क म न + = न ¬ 


२१ हरन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । ३९ १ 


घ॒तस्पराः । इति शकारान्ताः | 
दधुक , दधृग्‌ । दधषो । दधग्भयाम । 
रलनमुट्‌ , रत्नमुड्‌ । रत्नमुषो । रत्नम॒डभ्याम्‌ | 





से क्रिन्‌ प्रत्यय हो । 

धृतं स्पृशति = घी का स्यश करता दै" इस विग्रह मे वृत" सुबन्त उपपद 
रहते “्प्रश' धातु से क्रिन्‌" प्रत्यय दुभा ओर उसका खव पिहार टोप हभ । 
तब ध्वृतस्पर श. शब्द्‌ बना । कृदन्त होने से इसकी प्रातिपदिकसंज्ञा दई ओर 
प्रातिपदिकसंज्ञक होने से सु आदि कौ उत्पत्ति दुई | 

किनप्रत्ययान्त होने से इसके रूप तादृशः के समान दही बनेंगे शसु" ओर 
सुपः मेष्रडगक ओर भ्याम्‌ आदियोँमेषडग आदेश होकर रूप बनेंगे । 
अजादि्योँ मे कोई विशेष काय नहीं होता । 
प्र धृतस्पृक्‌-ग्‌ धृतस्प्गो धृतस्परशः । च धृतस््शे धतस्पगम्याम्‌ धृतस्परग्यः । 
सं० हे 2) हे ११ दे ११ । १९ घतस्व १ | 
द्वि° धुतस्प्रशम्‌ ,; „, | घ० + घृतस्प्रशोः घुतस्प्रशाम्‌ 
त° घृतस्पशा घृतस्प्रग्याम्‌ घतस्प्रमिः। स० धृतस्परशि ,; धृतस्प्रच्ु 

शकारान्त शन्द समाप्त | 
षकारान्त दधृष्‌ ८ तिरस्कार करनेवाला ) शब्द्‌ | 

द्धक -ग--'दधघ्‌? ख्द्‌ ३०२ ऋतिग्दधृग-' सूत्र से क्रिनूप्रत्यय करने 
से बना दै। अतः प्रथमा के एकवचन मे अपरक्त स्कारका लोप होने के 
अनन्तर पदान्त पकार को “जश्त्व' से उकार ओर उकार को {३०५ क्विन्प्रत्य- 
 यस्य~ सूत्र से कवग गकार तथा अवसान मे वतमान गकार को बकल्पिक ` 
चर ककार होने से दो सूप सिद्ध इए दधूक. ओर दधग्‌। | 

हल्ादि विभक्तयो मे इसी प्रकार जखत्व ओर कुत्व होकर रूप बनेंगे । 
सुप? मे ड, ग ओर क होने के अनन्तर १५० आदेशप्रत्यययोः" सूत्र से खकार 
को मूधन्य घकार होकर क ष संयोग से च बनकर दधृकरु रूप बनता हे । 

अजादि विभक्तियों मे कोई विशेष काय नहीं होता । 

रत्नर्‌ष्‌ * ( रत्न चुरानेवाला ) शब्द्‌ । 


१. शसत्नमु {° शब्द्‌ क्विपूप्रत्ययान्त हे, क्विनूप्रत्ययान्त नहीं । अतः इसमे 





३२२ खघुसिद्धान्तकोमचाम्‌ 


„ 1 भ 


घट , षड । षडभमिः । षडभ्यः २। षण्णाम्‌ । षट्सु ।' 





! रत्नसट - प्रथमा के एकवचन मे अपरक्त सकार का रोप होने के अनन्तर | 
। घकार को डकार ओर उसको विकल्प से चर्‌ टकार होकर दो रूप~रत्नमुट्‌ 
ओर रत्नम्‌ बने । 
जादि विभक्तियों मे पूववत्‌ कोई विशेष काय नहीं होता । हटादि विम्‌- 
क्तियों सै उकार होकर रू सिद्ध होते है। सुप्‌" मे उकार का धुड्‌ आगम के 
/ विकल्प सेदो रूप रल्नग्रटस्सु ओर रत्नमुटसुं बन जति हं । 
॥ षष्‌ ( छं संख्या ) शब्द्‌ | 
षट-षड- शप्र शब्द (छ' संख्या का वाचक है । अत एव यह नित्य बहु- 
वचनान्त है । षकारान्त संख्यावाचक होने से (३६ ~ ष्णान्ताः प्र्‌ सूत्र से 
इसकी घट संज्ञा दै । अतः ८१८८ प्रद्भ्यो कक्‌ सूत्र से (जस ` ओर शस ' का 
छोप हयो गया ] त्र पदान्त बन जाने से घषू' के अन्तिम प्रकार को *&७ क्षल 
जशोऽन्ते सूत्र से जश उकार ओर डकार को १५४६ वावसाने" से वैकल्पिक 
टकार होने से षट्‌ ओर षड्‌ दो रूप ब्रनते है । 
| घडसिः-षडभ्यः- “मिस ' ओर “यस ? मे पकार को ^. ७ क्षल ~ सूत्रसे 
।॥ डकार होकर रूप सिद्ध होते हें । | 
षण्णाम्‌ -आम्‌ से (२६६ प्रटचतुभ्यश्च- सूत्र से नुटः आगम होकर 
घघ नामः यह रिथति बनी | इसमें प्रकार को ६७ ञ्चलां जशः- सूज से डकार 
होने पर “६४ ष्टुना ष्टुः सू से यवग उकार के योग होने से तवग नकार को 
ष्टत्व णकार हआ । तब “बड़ णामः इस स्थिति मे 'प्रत्यये सापायां निव्यम 
इस वार्तिक से यर उकार कौ पर णकार का सवण अनुनासिक णकार हाक्रर स्प. 
सिद्ध दुआ । 
 . षटसु--॒प्‌' मे उकार होने पर उकार को (डः सि घुट के विकल्प से दो 
रूप षटत्स ओर षटसु सिद्ध होते हें । 


वन 


= 


ग्मि -------------- - - --- 





















३०५ क्विनूपत्ययस्य- सच से कुत्व नहीं होगा | 
१. पदान्त खवग डकार से परे तवग नकार को ८६५ न पदान्तात्‌-“ सू 


से ष्टुत का निषेध नहीं हुभा, क्योकि उसो सूत्र मे अनाम" कहकर निषेध का 
निषेध किया है । 





शाका क क क्षः 





हखन्तपुंल्खिङ्घप्रकरणत्‌ । ३२३ 


रुत्वं प्रति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ससज्ो रः इति रुत्वम्‌ | 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
२३५२ पारूपधाया दषं इङः ८ । २ । ७६ ॥ 


रफक्‌ान्तयोरूपधाया इको दीघः पदान्ते । पिपढी; । पिपदिषौ । 
_ रेषष्‌ 
पिपढीभ्याम्‌ | 








-- ---~ 


पिपठिष्‌ ( पढने कौ इच्छा करनेवाला ) शब्द 
रुत्वं प्रतीति--पिपटिपू' शब्द के प्रथमा के एकवचन मेँ अप्रक्त सकार के 
यादि रोप हने पर १५० आदेशप्रत्यययोः ८ । ३। ५९ सूत्र के द्वारा दए 
प्रकार के पर त्रिपादीस्थ होने के कारण असिद्ध होने से ०१०५ ससजुषोः सु 
८।२।६७. सूत्र से रः हुआ । तब "पिपठिर्‌' स्थिति हई | 
३५२ वोरिति-रकारान्त ओर वकारान्त शब्दों के उपधा इक को दी 
हो पदान्त मे| 
पपर "पिपठिर' यहाँ पदान्त मे रकारान्त के उपधा इक इकार को 
दीघ हुआ ओर रकार को € ३ खरवसानयोः- सूत्र से विसगं । तब पिपठीः रूप 
सिद्ध हआ । 
पिपटिषो-यह ओ का रूप है । इसमें कोई विशेष कायं नहीं होता । 
इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियोँ के रूप बनते हे | 
पिपरीभ्योम-"पिपठिषर + भ्यास इस स्थिति ये षत्व के असिद्ध होने से 
सकार के स्थान में आदेश होने पर रकारान्त की उपधा इकार को वोर्प- 
धायाः-' इस सूत्र से दीधे होकर रूप सिद्ध हआ । इसी प्रकार अन्य हलादि 
विभक्तियों के मी रूप वनेगे । 
सप मे "परिपटिष्‌ +सु" इस दशा ये षत्व के असिद्ध होने से सकार को 
१०५ ससजुषोः- सूत्र से रर, प्रकत सूत्र से उपधा इकार को दीघं ओर रकार 
को € ३ खरवः सूघ से पसग होने पर "पिपठीः सु" इस स्थिति भे १०४ वारि 
सत्र से शर परे हने से विसर्गो को वेकल्पिकर विसग इए। प्न मे २०३ बविसजः- 
नीयस्य सः' सूत्र से विसगां को सकार हआ । "पिपठीः सु" ओर "पिपटीस सु" ये 
स्थितिया हई । 





३२४ लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( मृघन्यदेशविभिसूत्रम्‌ ) 
३५३ नुमूविसजेनीय .चर्‌-*ग्यवायेऽपि ८ । २ । ७६ ॥ 
एतेः प्रयेकं ल्यवधानेऽपि इण॒कुभ्यां परस्य सस्य मूधन्वादेशः । 
षटट॒त्वेन पूवस्य षः-पिपदीष्षु । पिपटीःषु । 
चिकीः। चिकीषौ । चिकीभ्यीम्‌। चिकीषु । इति पकारान्ताः। 


~ ---------- 
` ३५३ लुम्‌--चम्‌ , विसगं ओर शर्‌ इनमे प्रत्येक के अर्थात्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ 
व्यवधान होने पर भी इण ओर कवग से पर सकार को मृधन्व आदेश दौ । 
८पिपटीस सः यदय शर सकारके ओर धिपटीः सु यहा वि सग के 
व्यवधान होने पर भी इण्‌ इकार से पर सकार का ( दोनों जगह ) मृधम्‌ 
घकार दओ । तब 'पिपटीस्‌ घः ओर “पिपठीः घुः यह स्थिति मनी | विसग- 
वाले रूप से अन्य कोई कायौ नदीं होता । सकारवषे रूप म पूव सकार को 
ष्टुत्व घकार होकर पिपटीष्पु रूप बना | । हः 
प्रज पिपरीः पिपटिषौ पिपटिषः ] च० पिपटिषे पिपटीमभ्याम्‌ पिपठाभ्यः 


व, पं० पिपटिषः ८ ५ 

द्वि° पिपरिषम्‌ ५ प० ,, ` पिपरिषोः पिपठिषाम्‌ 

त° पिपटिषा पिपदीरम्यम्‌ पिपठीर्मिः | स० पिपठिषि »+  पिपटीष्पु 
् पिपटीःषु 


| चिकीषं ( करने की इच्छावाटा ) शभ्द्‌ । 
चिकीः-“चिकीष. शब्द के प्रथमा के एकवचन मे अपरक्त सकार का 
इल्ड्धादि रोप होने पर पत्व के असिद्ध होने से २८६ रात्सस्य सूत्र के नियम 
से सुयोगान्त स्कार का लोप ओर €२३ खरवसानयोः- सूत्र से रकार कौ 
विसग होने से चिकीः रूप सिद्ध दमा | 
चिकी्षौ-- ओ" का सूप ह । इसमे को विशेष कायं नदीं हभ । अन्य 
अजादि विभक्तियों मे भी इसी प्रकार रूप बनेंगे । | 
चिकीभ्योम्‌-- “भ्याम्‌ म शुः के समान षत्व के असिद्ध होने से सकार 
का पूर्वोक्त नियम से छोप होने पर “चिकीरम्ाम्‌' रूप सिद्ध हमा । ` 
चिकीषु -- खर मे पूववत्‌ सकार का लोप होने पर “चिकीर सु इस 
दशाम खर्‌ खकार परे होने से रकारं को ६३ खरवसानयोः सूर से ह 


~अ ५ 0 +, 











शााााकानकाताा 


दछन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | ३२५ 


विद्वान्‌ । विद्वांसो । हे विद्धान्‌ 
( संप्रसारणविधिसुत्रम्‌ ) 


३५४ “वसोः संपरसारणम्‌' ६ । ४। १३१ ॥ 
वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः। वसुखंसु-- इति 


विसग का २६६ रोः सुपि' सत्र के नियम से बाध होने के कारण विसगं न 
दए | तवर इण्‌ रकार से पर प्रत्यय "सुः के अवयव सकार को (आदेशप्रत्य- 
सूत्र स मूध्रन्य धकार होकर चकाषु रूप सिद्ध द्ुआ। 

शेष रूप पिपठिषर' के समान बनते हें | पक्रारान्त शब्द समाप्त । 

सकारान्त विद्रस्‌ ( विद्वान्‌ ) शब्द्‌ | 

विद्वस्‌ शब्द १वसुप्रत्ययान्त है.। वसुः प्रत्यय के उकार के इत्संज्ञक 
होने के कारण यह उगित्‌ है । अतः इसको सवंनामस्थान परे रहते ०२६० 
उगिदचां सत्र से नम आगम हाता हे। 

विद्रान्‌--प्रथमा के एकवचन में नुम , “हर्ड्थादिः ोप ओर संयोगान्तं 
लोप होने पर "विद्वन्‌ स इस स्थिति मे “संयोगान्तः छोप के असिद्ध होने के 
कारण (१७७ सवनामस्थाने-' सूत्र से दीघ को प्राप्निन होने से सकारान्त 
संयोग होने से ०३१३ सान्तमहतः-' स॒त्र से दीष होकर विद्वान्‌ रूप बना । 

अन्य सबनासस्थान प्रत्ययां मे इसी प्रकार नम ओर दीघं होकर सूप बनेंगे । 


॥ , 


हे विद्रान्‌- सम्बुद्धि मे दीं के निषेध होने से हे विद्धान्‌ रूप सिद्ध 
होता हे। 


२५४ वसोरिति- वसुप्रत्ययान्त मसंज्ञक अङ्क को संप्रसारण हो | 





रास से ठेकर अजादि विभक्ितियों के परे रहते भसंज्ञा होती है } अतः उन 


सब अजादि विभक्तियों से संप्रसारण हो । 

विदुषः--शस्‌ मे विद्वस्‌ + अस्‌ इस दशा मे संप्रसारण द । ‹२५८ 
संप्रसारणाच्चः सत्र से अकार का पूवरूप होने पर विदुस्‌ असु" इस स्थिति मे 
सकार को स्त्व विसग ओर उकार इण से पर प्रस्यय "वसुः के अवयव सकार 
को ८१५० आदेशप्रत्यययोः" सूत्र से मूधन्य षकार होकर सूप सिद्ध हुआ । 

सभी अजादि विभक्तियों मे इसी प्रकार रूपसिद्धि होती हे । 


१. “विदेःशतुवेसुः' सुत्र से शत्र प्रत्यय को वसु आदेश हुआ हे । 


क्च: 


> 1 


\ । 
। , ३२६ घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


। दःविद्वद्धयाम्‌ । 

५ ( असुङ्‌ आदेशविधिसृत्रम्‌ ) 

। ३५५ भ्ुसोऽघ्‌* ७। १। ८९ ॥ र 
¢ सर्वनामस्थाने वबिवश्वितेऽयडः स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांस । 


पुंसः) पुम्भ्याम्‌ । पुंसु । व 
विद्रदभ्याम.. भ्याम्‌" मे २६२ वसुखंसुष्वंस्वनडहां दः” सूत्र से सकार 
| ॥ को दकार होकर विद्रट्‌भ्याम रूप सिद्ध हुआ । 


















~ (असुङ म उकार ओर ङकार इत्स्ञक हे । अतएव डित्‌ होने से यह 
अन्त्य सकार के स्थान मे होता हे । 
पुमान्‌ - प्रथमा के एकयचन की विवक्ला मे "पुंस? के सकार को असु 
अदेश होने पर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' से अनुस्वार भी अपन पू- 
` रूप मकार में परिणत हुमा । त “म्‌ अस. स. इस दशा ये (२६० उगिदचां 
^ सच से नम आगम ओौर अप्रक्त सकार कां ^हल्ङ्यादि- लोप तथा पुमन्‌ स 
इस स्थिति मे (३४३ सान्तमहतः सुच से सान्त संयोग कौ उपधादी्ध होकर 
। पुमान्‌ खूप सिद्ध द्र | 
. अन्य सवनामस्थानों मे मी इसी प्रकार अमुर आदेश, नम आगम ओर 
उपधादीघं होकर रूप बनते हें । 
हे पुमन्‌-- सम्बुद्धि मे दीघं निषेध होने से हे पुमन्‌ रूप बनता हे 
पुंसः--यहं शख.” का सूप हे | यहाँ कोई विशेष काय नहीं होता । 
इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों के भी रूप बनते है । 
पुम्भ्याम्‌-भ्याम्‌ मे सकार का संयोगान्त- छोप होने पर. (सकारः 


। इसी प्रकार अन्य हलादि विभक्तियों मे रूप बनते हं । 

प्र. विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः | च. विदुरे विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 
॥ सं. हे विद्वन्‌ दहे 22 हे 2) प. विदुषः ध 3) 

| द्विः विद्वांसम्‌ विदुषः | घ, > विदुषोः विदुषाम्‌ 
॥ त विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्रद्धिः । स. विदुपि 2 विद्ल्यु 
| ३५. पुंस इति-खव॑नामस्थान कौ विवक्ता ये पुंस शब्द्‌ को अस्‌ 
। अदेश हो। 











ह छन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | २२७ 


ऋटुरानस्‌-' इत्यनङ्-- उशना, उशनसौ । 
( अनङ्-नठोप-विधि-वार्विकम्‌ ) 
^ ~ < 
( वा ) अस्य सम्बुद्धो वाऽनङ्‌, नरोपश्च वाच्यः | 


दे उन, ह उशनन्‌ › है उशनः। दे उशनसौ । उशनोभ्याम्‌ । 








को पुनः "मोऽनुस्वारः से अनुस्वार ओर उसको परसवणं मकार होकर खूप 


सिद्ध हआ । 
पुषु--यहां स का रोप ओर सकार को अनुस्वार दुभा । यय्‌ परे न होने 
से परसवण नहीं हआ । 


प्र, पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः, च. पुंसे पुम्म्याम्‌ पुम्भ्यः 
सं. हे पुमन्‌ दहे, ह 0१ पत प 9) ` श 

द्भ. पुमांसम्‌ १ पुंसः स ^ फुसास्‌ 
तर. पुंसा (1 पुम्भिः । स. पुंसि यख 


( उञनस्‌ शक्र * ) शब्द्‌ | 
उराना--उशनस_ शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन में २०४ ऋदुशनस्पुरुद- 
सोऽनेहसां चः सृत्र से अनङ्‌ आदेश स्ति होने से ४६ डिच्च सूच के अनुसारं 
अन्त्य सकार को हा । तव उशन अन्‌ स › इस दशा में नान्त की उपधा को 
५९१७७ सर्वनामस्थाने~ सूत्र से दीघं ओर पुनः सवणदीषं होने के अनन्तर 
उशनान्‌ स_ इस दशा म अष्क्त सक्रार का १७६ हल्ख्यान्भ्य-~- सूत्र से ओर 
नकार का ०८० न लोपः सूत्र से ोप होकर विग रहित उना स्प 





१ 


सिद्ध दु । २ "8 
द्विवचन से ओ विभक्ति मिटा देने से उडनसो रूप ह | ध 
इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों मे रूप बनते ह । ` > = 


(८ वा ) अस्येति--उशनस्‌. श द्‌ को सम्बुद्धि म अनङ्‌ आदेश विकल्प 
से हो ओर नकार कालोप भी विकल्प से हौ। : 

अनङ्‌ आदेश ओर नकार छोप- इन दो विकल्यों से यहा तीन रूप बन 
जाते हे जसा कि आगे प्रक्रिया से स्पष्ट हो रदा दै । ¢ 

हे उरान, हे उशनन्‌ , हे उरानः--सम्खुदधि मे विकल्प से अनङ्‌ आदेश 








१. उ्चना भागवः कविः” इत्यमरः । 


~ - 4 


वण 


> 
= ~ ---> 


न 
ए ~क क = - क, . 4 
( = = ~ कि = नि 


= 


केम = ज 
0 
श्छ = र । 
स 


० =" "० नन 
=, 


चछ, #. " टि नेः ८, 
=> गम = ~ = 
शल 








३२८ ख्घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


डठानस्सु । 
अनेहा । अनेहसो । हे अनेहः । 


इआ 1 “दे उशन अन्‌ स? इस सब्बुद्धि अवस्था मे दीघं का निषेध होने से 





--- --~ ~~ ---- ~ 
~~~ == 


८२७५ अतो गुणे- सूत्र से पररूप हुआ । खकार का (१७९ दल्डयान्भ्यः सूत्‌ 


सते खोप ओर नकारका विकल्पसे लोपदहोने पर द उरानं रूप बना । जवर 
नकार का छोप नहीं हआ तव हे उशनन्‌ । जहाँ अनङ्‌ आदेश नहीं हुआ 
उस पत्त मे अप्रक्त सकार के टोप होने परं प्रातिपदिक के सकार के पदान्त 
हो जाने से रु ओौर रकार को विसगं होकर हे उशनः रूप सिद्ध हुमा । इस 
प्रकार सम्बुद्धि मे तीन रूप बनते हें | 

उशनोभ्याम्‌--“्याम्‌? विभक्ति मे हकादि दोने से पूवं की (१६४ स्वादि' 
सूत्र से पद संज्ञा दै | अतः (१०५ ससजुषोः खः-› सून से स्कार कौ रु ओर 
हश्‌ मकार परे हने से १०७ हशि च सूत्र से ₹' को उकार तथा अकार ओर 
उकार को गुण ओकार होकर उरानोभ्याम्‌ सूप सिद्ध हुआ । 

अन्य हादि विभक्तियों मे मी इसी प्रकार रूप बनेगे । 

उशनस्य--खप्‌ मे सकार को १०५ ससजुषोः- सूत्र से स ओर खर 
खकार परे होने से रकार को विसग हए । विस को १०३ विच्जनीयस्य-” 
सूत्र से प्रास्त सकार को बाधकर १०४ वा शरि" से शर्‌ सकार परे होने से 
विस्म विकल्प से दए । पक्त मे १०२ विसज ¬ से सकार होगया । तव उश- 
नः ओर उशनस्सु ये दो सूप षड हृट। 


। । प्र उशना उशनसो उशनखः। च० उशनसे उशनोभ्याम्‌ उशनोभ्यः। 
| ¦ । सं द उरान्‌ | ११ हे ११ प५ उ रुनसः 


| र ‡ ११ ११ 
हे अथ । ध० , उशनसोः उरानसाम्‌ । 
हे उशन | | 

द्वि° उशनसम्‌ %  । स० उशंनसि  ,, उरनःसु । 


त° उश्लनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोभिः। ` `` 
- अनेहस्‌ ( समय ) शब्द्‌ । 
- - अनेहा-- अनेहस्‌ शब्द्‌ क प्रथमा के एकवचन भै ८२०४ ऋदुशनस्‌-' 
सूत्र से अनञ्‌ आदेश होने से नान्त की उपधा को (९४७ सल॑नामस्थाने- सूत्र 


उशनस्सु । 
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हरन्त पुल्लिङ्ग्रकरणम्‌ । ३२९ 
वेधाः । वेधसो । हे वेधः। वेधोभ्याम्‌ । 


स 
¢ ^ ¢ य 
ते दीर्ध, पुनः सवणंदीधं, अष्टक्त सकार का (१७६ हल्ङ्थ्म्यः सूत्र से ओर 


नकार का "१८० न लोपः सूत्र से लोप होने पर विसग रदित अनेहा रूप 
सिद्ध दुआ । 

हे अनेहः सम्बुद्धि मँ अपक्त सकार केलोप होने पर खकार कोर ओर 
रकार कौ विसगं होकर हे अनेहः रूप बनता है । 

रोष रूप उशनस्‌" के समान ही बनते हे । 

येधस्‌ ( ब्रह्मा ) शब्द्‌ । 

वेधाः- वेधस्‌? शब्द के प्रथमा के एकवचन मं वेधस्‌ + स्‌! इस. दशा म 
धातुभिन्न-असन्त होने से उपधा को ३४४ अत्वसन्तस्य" सूत्र से दोघं हआ । 
तब अपरक्त सकार का ८१७६ हल्ख्थान्भ्यः" सूत्र से लोप हो जाने पर पदान्त बन 
जाने से प्रातिपदिक के सकार को १६५ ससजुषोः खः” सूत्र से र ओर रकार 
के ६३ खरवसानयोः” सूत्र से विसग होकर वेधाः ख्य सिद्ध दओ | 

हे वधः--स्ुद्धिमिनन सु परे रहते दी घं का विधान होने से सम्बुद्धि में 
दीघं नदीं हआ । तब ह वेधः रूप बना । 


प्र० वेधाः वेधसौ वेधसः | च० वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
स० हेवेधः दे); हे, | पं० वेधसः र ष 
द्वि° वेधसम्‌ ५ पृ , वेधसोः वेधसाम्‌ 
तृ: वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः | ० वेधसि > वेधःसु, स्सु 


चन्द्रमस , सुमेधस्‌ ( अच्छी बुद्धिवाला ), सुमनस्‌ ( देवता-अन्छ मन- 
बाला ), प्रचेतस्‌ ( वकण देव ), दिरण्यरेतस्‌ ( अग्न, सूवं ) दिवोकस्‌ 
( देवता ) वनौकस्‌ ( बन्दर ) आदि सामान्य सकारान्त शब्दों के भी रूप 
इसी प्रकार बनेगे । 

ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त कनीयस्‌ ( छोटा ) महीयस्‌ ( बड़ा ) साधी. 
यस्‌ ( अतिनिपुण ) आदि पुल्लिङ्ग शब्दों के उगित्‌ होने से सवनामस्थान मे 
नुम्‌ आगम ओर अत्वसन्तस्य चाधातोः" सूत्र से सान्त संयोग को उपधा का 
दीं होगा । तब इनके रूप सवनामस्थान प्रत्ययां मे विद्वस्‌ शब्द्‌ के समान 
बनेंगे ओर शेष स्थलों मे वेधस्‌" शब्द के समान । 


ता भ = 


जी 
३२० खघुसिद्धान्तकोयुयाम्‌ 





( ओत्वसुकोपविधिस्‌त्रम्‌ ) 
। =¢ अ & „प्‌ 0 श्व 
४ । २५९ अदस आ उलपं श्च ७।२) १०७] 
अदस ओत्‌ स्यात्‌ सौ परे, सखोपश्च । तदोः सः- इति सः- 
| असो । त्यदायस्वम्‌ , पररूपत्वम्‌ |, वद्धिः 
( सुत्वविधिमचम्‌ ) 
~ य २ 
३५७ -अदसोऽसे्दाद्‌ उ दोः पः ८ ।२।८०॥ 


` ~~~ -- --- 








यि "कक 


अदस्‌ ( वह ) शब्द्‌ | 

२३५०; अदस इति-“अदस' शब्द्‌ को ओकार ( अन्तादेश ) होसु परे 
रहते ओर सु" कालोपयी हो 

असो -- अदस्‌ शब्द के सकार को त्यदादीनाम्‌ अः' सत्र से अकार 
आदेश प्राप्त था। उसक्रा यह सच अपवाद है | अदस + सु” यह प्रक्रत सत्र से 
सकार को “ओः आदेश ओरभ्युः काटोप हो गया। तव अद्‌ ओः इस 
स्थिति में पूव अक्रार अवण ओर पर अच्‌ ओकार के स्थान मे ६३ ब्रद्धरेचि' | 
सूत्र से बद्ध “ओः एकादेश होने पर अदौः इस दश मे ३११ तदोः सः-' | 
सत्र से अदस्‌ के अनन्त्य दकार को सकार होकर असो रूप सिद्ध द । । 

त्यदाद्येति--अदस्‌ + ओ" यहाँ सब से पदे १६३ व्यदादीनामः" सूत्र | 
से सकार को अकार दुआ । इसी के छ्य त्वदाद्त्वम्‌' टछ्खिा हे | तव २७५ । 
अतो गुणेः से पररूप-पररूप्रत्वम्‌-द्रुभा । “अद्‌ + ओ इस स्थिति मे ८३३ ब्रद्धि 
रचि सू से प्राप्त बद्ध का^१२६ प्रथमयोः-सूत्र के पूवसवणदीधं से बाध दमा। | 
इसका ˆ१२७ नादिचि" से निषेध, तव पुनः वृद्धि होकर अदौः स्थिति बनी । 

२५० अदस इति --असान्त ( जिसके अन्त मे सकार न हो ) अदस 
~ शब्द के दकार से पर वण को उकार ओौर ऊकार हो ओर दकार को मकार 
गादा) 
~ जहा "वदादीनामः' लगेगा, वहाँ अन्त मे सकार न रहेगा. अतः वहीं इस 
सृत्र कां प्रवत्ति होगी। 


यह सूर उकार ओर मकार आदेश रूप दो कार्यं कंरता है । अत एव इस 
सूत्र का विधेय दोना कार्यों को मिलाकर मुत्वः या मुभावः कहा जाता हे | 





हलन्तर्पट्टिद्धप्रकरणम्‌ । ३३१ 


अदसोऽसानतस्य दत्‌ परस्य उदृतो, दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ 

हृस्वस्य उः, दीघंस्य ऊः 1 अमू । जसः शचौ, गुणः । 
( रत्वविधिसूत्रम्‌ ) 

३५८ एत. ईंद्‌^ बहुरचने* ८ । १ । ८१ ॥ र 

अदसो दात्‌ परस्येत इद्‌, दस्य च मो वहर्थोक्तो । अमी । 

पूवत्रासिद्धम › इति विभक्तिकाय प्राक्‌, पञ्च दुखमव्वे । अमुम्‌, 
अमू, अमून्‌ । मत्वे कृते धिसंज्ञायां ना भावः । 

आन्तरतम्यादित्ति-परिमाणरूप सादृश्य से हृस्व वण को हस्व उकार 
ओर दीघं वणं को दीघं ऊक्रार होगा | 

अमू--यं पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हु अदौ" इस स्थिति मे दकार से 
पर जौ" वर्णं दीघं है । अतः उसको प्रकृत सू से दीघं ऊकार हुआ ओर 
दकार को मकार । तव अमू रूप सिद्ध दुआ । 

जसः जीति - जस्‌ में त्यदाद्त्व ओर पररूप होने पर अकारान्त वन जाने 
से अदन्त सर्वनाम से पर जस्‌ को ९१५२ जसः शी' सूत्र से शौ" आदेश्च आ । 

गुण इति--शकार के छोप होने पर गुण एकादेश हआ । तव अद्‌" 
यह स्थिति हुई । 

३५८ एत ईदिति--अदस्‌ शब्द के दकार से परे “एकारः को ईकारं ओर 
दकार को मकार आदेश हों, बहुवचन म । 

अमी- यहा पू प्रदर्शित रीति से सिदध हुई अद" इस स्थिति मं अद्‌" 4 
बडवचन है । अतः प्रङ्त सू से एकार को दकार ओर दकारको मकार 
होकर अमी रूप सिद्ध हज । ; 

इसी प्रकार शस्‌ को छोडकर अन्य बहुवचनों मे भी बहुवचने स्ञल्येत्‌" से 
एत्व करने पर तब उत्व ओर मत्व हागे | 

ूव्ासिद्धमिति--उल मत्व के तरिपादीस्थ होने से 'ूवचाऽसिद्धम्‌' के 
द्वारा जेषिद्ध होने के कारण पहके विभक्ति कायं होगे पीले उत्व मत्व होगे । 
सभी रूपों मे उत्व मत्व अन्त मे होगे । 

अयम्‌--अम्‌' मे त्यदायत्व ओर पररूप तथा १३५ अमि पूवः से 
धै करने पर अदस्‌” बना । याँ उत्व ओर मत्व हज तव अमुम्‌ रूप बना । 
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३३२ ख्घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


ट ( मुभावासिद्धिनिषेधसू्रम्‌ ) 
२३५९ न भर" नेः ८ । २।३। 


ना भावे कतेव्ये कृते च मुभावो नासिद्‌धः । अमुना । अमूभ्याम्‌ । 








अमून्‌-- शस्‌ मे व्यदाव्यत्व ओर पररूप करने पर “अद्‌ अस्‌? इस अवस्था 
मे १४६ प्रथमयोः सूत्र से पूसवणेदीधं ओर तव सकार को ८१३७ तस्मा 
च्छसो-? सूत्र से नकार होकर अदान्‌! वन जाने पर उत्व ओर मत्व होकर 
अमून्‌ स्प सिदध हुजा | दीष होने से आ कार को दीघं ही ऊकार हआ । 
सुस्वं कृते-टा' मे त्यदाय्त्व ओर पररूप करने पर अद + टा' इस 
अवस्था मे सुत्व -उकार ओर मकार आदेश्च-द्रभआ तो “अम + टा' यह स्थिति 
इई । यहां १७० शेषो घ्यसखि" सूत्र से हृस्व उकारान्त होने से घिसंज्ञा दई 
ओर १७१ आड ना- सूत्र से टा' को ना" अदेश हने पर अमुना सूप 
सिद्ध हआ । 

यहां आशङ्का होती हे कि “१७१ आडो नाऽच्ियाम्‌ ७ । ३ । १२० |; इस 
सपादसप्ताध्यायीस्थ के प्रति ३५७ अदसोऽ्से्दादु दो मः ८।२।८०। 
त्रिपादीस्थ मुभाव-उकार ओर मकार आदेश-के असिद्ध होने के कारण हृस्व 
उकार केन मिलने से घिसंज्ञा की प्बति न होगी ओर तवष्टा को भना कैसे 
हो सकता हे तथा ना? आदेश्च करने पर भी सुभाव के असिद्ध ` होने से अदन्त 
अद्ध के मिल जाने से १४१ सुपि च ७।३। १०२ | से दीघं भी प्राप्च होता 


हे । इस आशङ्का के निवारण के ल्यि अग्रिम सूत्र दोनों दक्ाओं मे असिद्ध का 
निषेध करता दै | 


३५९ न मु इति- नाः भाव करना हो अथवा कर छखिया हो-इन दोनां 
अवस्थाओं मे भुः माव असिद्ध नदीं होतां । 

अणना--अतः अमु + टा इस दशा मँ जव ना भाव करने भे मुभाव 
असिद्ध न हआ तो हस्व उकारान्त मि जाने से पिसंज्ञा होकर (नाः आदे 
होगया ओर “ना? आदेश किये जाने पर भी मुभाव के असिद्ध न होने से अर 


ऊ अदन्त न मिलने से दीष मी नहीं हा | अतः अमुना सूप बना । 


अमूभ्याम्‌--भ्याम्‌' मे त्वदायत्व ओर पररूप दौनेपर अज्ञ क 
य पर॒ अङ्ग के अदन्त 
मिख जाने से ९४१ सुपि चः प ५ 
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५ दीघं 
४ दीघं होकर अदाम्याम्‌' पहले बन 0 । 


क प क रि क क ` 


ठहन्तपुल्लिङ्गम्रकरणम्‌ । ३३२ 


अमीभिः । अमुष्मे। अमीभ्यः। अमुष्मात्‌ । असुष्य । अमयोः । 
अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमीषु । इति सकारान्ताः 
इति हटन्तपुल्छिङ्क प्रकरणम्‌ 





तब मुत्व होकर अमूभ्याम्‌ स्प सिद्ध दुआ । दीष होने से आकार के स्थानमें 
दीघ ही ऊकार आदेश हज । 

अमीभिः भिस › मे त्यदादयत्व ओर पररूप होने पर परवत्‌ अङ्ग के 
अदन्त बन जाने से १४५ बद्रवचने-, सत्र से एकार होकर (अदेभिः' वना । 
य्ह ३५८ एत ईद्‌ बहव चनेः सत्र से एकार को ईकार ओर दकार को मकार 
होने पर अमीसिः रूप सिद्ध द । व्यदाद्यत्व ओर पररूप होने पर “अद + 
मिस › इस दशा मे अदन्त अङ्क होने से १४२ अतो सिस एेस › से भिस के 
स्थान मे देस › आदेश प्राप्त द । पर उसका २८० नेदमदसोरकोः" सृत 
से निषेध हो गया | 

अमष्मे-- “ङ मे त्वदाद्त् ओर पररूप करने पर “अद्‌ ॐ इस दबा मे 
अदन्त होने से ङ को १५२ सवनाम्नः-' सच से स्मे आदेश होने पर 
२५७ अदसो- सूत्र से सुत्व द । तत्र॒ इण्‌ इकार से स्मः ( स्थानिवद्भाव 
से ) प्रत्यय के सकार को १५० आदेश प्रत्यययोः सूत्र से मूधन्य घकार होकर 
अमष्मे रूप सिद्ध हआ । 

अमीभ्यः--की सिद्धि पूववत्‌ अदेभ्यः? बनाकर पश्चाद्‌ ३५८ एत इत्‌? 
सूत्र से मत्व ओर ईकार करने से होती हे । 

मष्मात्‌- ङि मे त्यदाद्यत्व ओर पररूप करने पर “अद्‌ डसि 

दशा मे अदन्त होने से १५४ ङसिङ्यो- सूत्र से “ङसि? को स्मात्‌" आदंश 
होने पर २५७ अदसो- सूत्र से मत्व द्आ । तव “अमु स्मात्‌ इस स्थिति 
मे स्मात्‌" ८ स्थानिवद्भाव से ) प्रत्यय के सकार को १५० आदेश-' सत्र से 
मूधन्य प्रकार आदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 

अमष्य "उस" मे त्यदाद्यत्व ओर पररूप करने पर “अद्‌ + ङ्स › इस 
दशा मे अङ्क के अदन्त होने से १४० टाङसि- सूत्रसं स्‌ को “स्य' आदर 
हआ । तच सुत्व होने पर असुस्य' इस दशा मे स्य' ( स्थानिवद्भाव से ) 
प्रत्यय के सकार को मूघन्य षकार होकर अमुष्य रूप बना । 
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३४ खबुसिद्धान्तको मयाम्‌ 
अथ हलन्तस्वीटिङ्प्रकरणम्‌ | 


( धकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३६० नहो धः" ८ । २। ३४ ॥ 
नहो हस्य धः स्याद्‌ इ! पदान्ते च । 








कके सा 


अमुयोः -ओस.? मे पूववत्‌ “अद्‌ + ओंस्‌ इस स्थिति के वनजाने पर 
अङ्के अदन्त होने से १४७ ओसि चः सूत्र से अक्रार को एकार ओर एकार 
को ^२२ एचोऽयवा- सूत्र से “अय्‌? आदेश हआ । तब "अदयो? इस अवस्था । 
मे मत्व होकर अमुयोः रूप सिद्ध दुआ । 

अमोषांम्‌- आम्‌? मे पूववत्‌ "अद्‌ ¬+ अ मः दरस स्थिति के वनजाने पर 
अदन्त सवनाम होने से १५५ आमि सवनाम्नः सुट्‌? सूत्र से आम्‌? को | 
सुट्‌ आगम हआ । तव चल्‌ सकार आदि वहुवचन परे मिलने से १५५ | 
बहुवचने सू से अकार को एकार हाकर (अदेसाम्‌' यह स्थिति दुई । यहाँ । 
८३८ एत ईद्‌ सूत्र से एकार को ईकार ओर दकार को मकार होनेपर सकार । 
को मूघन्य घकार होकर सूप सिद्ध हुआ । | 

अमुष्िन्‌-- ङि" मे अद्‌ +ङि' इस अवस्था म १५४ डसिङ्धौः' । 
सूत्र से डि" को स्मिन्‌ आदेश हुआ । तवर अद स्मिन्‌ इस दशा मे सुत्व होने । 
पर सकार को मूधन्थ षकार होकर अमुष्मिन्‌ रूप बना । 

अमीषु पूववत्‌ “अदेसुः बनजाने पर ३५८ एत ईद्‌ से एकार को । 
ईकार ओर दकार को मकार होने पर सकार को मूर्धन्य षकार करने पर अमीषु 
रूप सिद्ध हआ । सकारान्त शब्द समाप्त ] 

हछन्त पुंल्छिङ्गप्रकरण समाघ्र । 
हकारान्व उपानह्‌ ( जूता ) शब्द्‌ | 


३६० नहो ध इति-- नहः धातु के हकार को धकार हो क्षल परे रहते 
ओर पदान्त यें | | म 


सल्‌ परे रहते ओर पदान्त भ कहने से सु, भ्याम्‌ ३  म्यस_ २, 
। रौ ५ स ~ १ # = 
ओर सुप्‌ इन आठ पर्ययो के पर रहते हकार को धकार होगा । ` 





ह खन्तस्त्रीलिङ्घ प्रकरणम्‌ | ` ३३५ 


२६१ नदि-वरति-वरपि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु* कौ 
व ९८॥९ 1९.६४ ॥ 

क्रिबन्तेषु पूवपदस्य दीः । उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्सु । 

क्विन्नन्तत्वात्‌ क्सन चः--उाष्णक्‌ , उष्णिहौ । उष्णिग्भ्याम्‌ । 








च 


२६८ नहि इति--क्विवन्त नद्‌ 9 वृत्‌ ' ; वु ; व्यध्‌, खच्‌ , सह आर्‌ तन्‌ 
धातु परे रहते पूपद का दीघ हो| 
उपपू्क नद्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय दुखा ओर उसका सरवापहार छोप हो ` 
गया, तव "उप नह्‌? इस स्थिति सें क्विवन्त नद्‌ धातु परे सिरु जाने के कारण 
पूवपद (उपः? के अन्त्य अकार को दीष दुम । तव उपान्‌ शब्द बना । 
उपानद्‌-- प्रथमा के एकवचन भे “उपानह +सु इस स्थिति में अपरक्त 
सकार का हल्डन्यादिटोप होने के अनन्तर पदान्त वन जाने से -३६०नहो धः- 
सूत्र से हकार को धकार हआ । तव धकार को जश्त्व दकार ओर उसकी अव- 
सान होने के कारण विकल्प से चर्‌ तकार होकर उपानद्‌ ओर उपानत्‌ ये दो 
रूप सिद्ध होते हं । 
उपानहौ _ विभक्ति के साथ मिला देने से रूप सिद्ध होगया । 
अजादि विभक्तयो मे यथापूवं कोई काय नहीं होता । हलादियों मे पूर्वोक्त 
रूप से धकार आदेश होकर उसको जश्त्व दकार होने से रूप वनते हं । 
उपानः - सप्‌ मे पूर्वोक्त प्रकार से हकार को धकार ओर उसको चर्‌ 4 
तकार होकर रूप सिद्ध ह्ुञा । 9 
उष्णिह्‌. ( वेद का एक छन्द ) ˆ ` 
क्वन्नन्तत्यादिति-उतपूर्वक स्निह्‌ धातु से ३०२ ऋलिग्‌-” सू से 
किवनूप्तयय होकर उष्णिहः शब्द्‌ वना दै | अतः विवजन्त होने से इक हकार 
को ०३८५ क्विन्प्रत्ययस्य- से कवरं घकार होगा पदान्त म ओर ५ परे 
रहते । अतः शसु? भ्याम्‌? मिस .? भयस › ओर “सुप्‌? मे हकार को घक्रौर होगा। 
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३३६ ख्घुसिद्धान्तकोसयाम्‌ 


द्यौ दिवो, दिवः। युभ्याम्‌। 
गीः गिरौ, गिरः । एवम्‌-पूः | 





~~~ ~~ ~~ न 


= 

उष्णिक - प्रथमा के एकवचन मे “उष्मिह + स ‡ इस स्थिति मे अप्रक्त 
खकार का हल्डयादिरोप होने पर पूर्वोक्त प्रकार से हकार को घकार ओर 
उसको जश गकार तथा उसको विकल्प से चर्‌ ककार होकर रूप सिद्ध दुभ | 
त्त मे-उष्िणिग | 

उष्णिहौ- ओ का रूप दै कोई कायं नहीं होता । | 

अजादि विभक्तियां मे इसी प्रकार कोई विशेष कायं नहीं होता । 

उष्णिगम्याम्‌-भ्याम्‌ मे हकार को घकार ओर उसको जश्‌ गकार होकर्‌ 
रूप सिद्ध होता हे | 

अन्य हलादि विभक्तयो मे मी इतनादहीकायहोतादै। सुपे गकार 
को चर ककार होने पर सकार को मूधन्य ओर क षके संयोग से क्लः बनकर 
उष्णिक्ष रूप सिद्ध होता है । 

वकारान्त 1दव्‌ ( आकाश ) शब्द्‌ | 

दयौः दिव्‌ के सु मे २६४ दिव ओत्‌" सूत्र से ओकार अन्तादेश द्भ 
तदनन्तर खकार को स्त्व विसग होकर रूप सिद्ध दआं | 

दिवौ, दिवः ओर जश्‌ केरूपरहै। इनमे कोई विरोष कार्यं नदीं 
दरआ । सभी अजादि विभक्त्या के रूप इसी प्रकार बनते हैँ । 


द्युभ्याम्‌ भ्याम्‌ म ३६५ दिव उत्‌-› सूत्र से वकार को उकार अदेश 
होने से यण्‌ होकर रूप बनता है । 


“दिव्‌” शब्द के रूप पुल्लिङ्ग सदिव? शब्द के समानश्टीः बनते है । 
रकारान्त गिर्‌ ( वाणी ) शब्द्‌ | 
गीः- गिर्‌ शन्द के खु मे रकारान्त उपधा इकार कौ रवोरिपधाया 
सू से दीघ, ख का हल्ङ्यादि छोप तथा रकार को विसगं हआ ३ । 
इसी प्रकार सभी हलोदि विमक्तियों मे दीं होता है । अजादियों मे पूव 


वत्‌ को$ विशेष कायं नदीं होता । 


सप्तमी के बहुवचन मे गीषु बनता दै | यहाँ (रो सुपिः के नियम से रकार 
को विसग नहं होते । इण्‌ रकार से पर सकार को मूर्धन्य आदेशा होता र । 
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९५ दलन्तस्नीलिङ्गम्रकरणम्‌ | 6 


चतसः । चतस्रणाम्‌ । 
का, के, काः-सवावत्‌ | 
( यत्वादेशविधिसू्रम्‌ ` 
३६२ "यः सो* ७।२। ११० ॥ 
_ इदम) दस्य यः इयम. । त्यदा्त्वम.› पररूपत्वम. › टाप्‌ , "द इदमो दस्य यः इयम. । त्यदायत्वम. , पररूपत्वम, , टाप्‌ , "दश्च 
एवमिति -इसी.कार युर्‌ ( नगर ) शबद के भी सूप वनने । पू पुरौ, 
पुरः । पूभ्याम्‌ । पूषु इत्यादि । क 
चतुर्‌ ( चार ) शब्द्‌ को (त्रिचतुरोः खयां तिख्-चतसः सूत्र से (चतस 
आदेश होता हे, तव इसके रूप अजन्त "तिसः शब्द के समान ही बनते हे | 
चतस्रः-जस्‌ ओर शस्‌ मे प्राप्त पू्वखवणदीघं को बाधकर २२५ अचि 
र ऋतः" सूचसे ऋकार को रेफ आदेश ओर सकार को रुत्व विसर्ग होकर 
रूप सिद्ध हुआ । . ॑ 
चतस्रणाम्‌--आम्‌ मे नुट्‌ होने पर नाऽऽमिः से प्रास्त दीघं का "न तिस- 
चतस? से निषेध हो जाता है । णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 
 चतस्रमिः, चतद्खभ्यः २, चतस्षु इन मे कोई विशेष काय नहीं होता । 
मकारान्त किम्‌ शब्द्‌ | 
का इति--किम. शब्द को (किमः कः सूत्र से कः अदेश होता है । 
तव अकारान्त होने से स््ीत्वविवक्ला मे अजाद्यतष्टाप्‌" से यप प्रत्यय होकर 
का यह्‌ आकारान्त शब्द बन जाता ह सवनाम यृहू हे ही, अतः (सवां? राब्द्‌ 
के समान ही इस के रूप बनते हे । 
इदम ( यह „ शब्द । ्‌ 
३६२ य इति--इदम्‌ शब्द के दकार को यकार हो खु परे रहते सख्रीलिङ्ग मे। 
१इयस्‌- इदम्‌ ख” इस अवस्था मे दकार को यकार इञा । सुः का 
हल्ङ्थादि कोप होकर ख्य सिद्ध इआ । ्‌ 
त्यदाद्यत्वमिति- यह ओः आदि अजादि विभक्तियँ के रूपों कौ साधन 
पररिया दिखा है । तिन 
१, यहाँ व्यदाद्यत्व नहीं होता, क्योकि उसको बाधकर इदमो मः से 
मक्रार को मकार दी होजाता दे ।. ` ` 





1 
तः 





३३८ र्घुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


इति मः-इमे, इमाः । इमाम. । अनया । हढि लोपः-आाभ्याम. आभिः । 

अस्ये । अस्याः । अनयोः आसाम. 1 अस्याम. । असु । 
त्यदायत्वम , टाप. , स्याः-त्ये, त्याः । एवम -तद्‌ › एतद्‌ । 

न 





इमे-- (दम्‌ + ओः इस दशा मं त्यदाद्यत्वेन मकार को अकार होने पर 


दकारोत्तरवर्तीं अकार का उसके साथ अतो गुणे" से परल्प हुजा । तत्र इद्‌ 
ञः इस स्थिति में दकार को मकार हमा । अकारान्त होने के कारण खरील- 
विवक्ता मे यहः मी यप्‌ (आ) प्रत्यय हागा । तव॒ सवद होने पर 
इ मा+ओः इस दशा मे आबन्त से परे होने के कारण ओः को “ओङः मीः 
से शी" आदेश इआ । तदनन्तर गुण होकर इमे रूप सिद्ध हा । 


इसी प्रकार जस. ये इमाः, अम्‌ मे इमाम्‌ रूप सिद्ध होते है । ओद्‌ 


मे-इमे, शस मे-इमाः 
 त्यदा्यत्व, पररूप ओर राप्‌ करने पर यह इदम्‌ शब्द आकारान्त इद" 
न जाता है । तव “सर्वा” शब्द के समान दी सूप बनते दै । शा ओर “ओः 
मं (इद भाग करो अनाप्यकः से अन्‌? आदेश होता है ओर हकादिर्यो मँ इलि 
लोपः से इद” भाग का खोप होकर आं मात्र शेष रहता है । ङित्‌ वचन 
ञौर आम्‌ प्रत्यय स्याट्‌ तथा सद्‌ आगम होने से दलादि बन जाते दँ । अत 
उनसे भी इद्‌ भाग काोपहोजाताहै। रूप इसके मूल मे प्रायः सव 
आगये हँ । ` 
दकारान्त त्यद्‌ ( बह ) शब्द | 
त्यदाद्यत्वमिति- स्यद्‌ शब्द्‌ के दकार को भी व्यदाद्यत्व ओर परखूपं करने 
पर अदन्त बन जाने से स्त्रीत्वविवनक्ता होने के कारण टाप प्रत्यय होता दै। 
तवः आकारान्तः त्याः शब्द वन जाता हे । इसके रूप सव नाम सवां? शब्द्‌ 
के समान दी सिद्ध होते है । 
स्या- स॒ मे (तदोः स; सावनन्त्ययोः" से तकार को सकार आदेश दहो 
जाता है। आबन्त से पर होने से सु कालोप हमा । 
एवम--इसी प्रकार (तद्‌ ओर “एतद्‌? के रूप भी सिदध होते है । पूर्वोक्त 
प्रकार से त्यदाद्त्व, पररूप ओर आ ( टा५) करने पर ता ओर “एता शब्द 
नन जाते हें 1 आकारान्त सवनाम होने से सवां शज्द्‌ के समान रूप सिदध 








य पातककाकापकाककाााााताााकतकतातक त म कः प 


> उस 


दरन्तखरीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


वाक्‌ , वाग्‌ । वाचौ । वाभ्याम्‌ । वाक्च | 


अप्‌ शाब्दो नित्यं वहुवचनान्तः। 'अप्तृन्‌- इति दी 
आपः अप; | 


गि। सु" में दोनोँ के तकार को तदोः सः सावनन्त्ययोः सन्स सकार हो 
८ एतद न 
जाता है, एतद्‌, के सकार को इण्‌ सेपर होने के कारण मूधन्य कार भी 


होता हे । 

प्रः सा ते ताः । | प० तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः | 
द्वि° ताम्‌ > । | धर० तस्याः तयोः तासाम्‌ । 
० तया भ्य ‡ 

तर तया ताभ्याम्‌ ताभिः । | स० तस्याम्‌ ,. तासु 
च० तस्यं थ - ताम्पिः | 


तद्‌ शब्द्‌ के इन रूपों के पहके ए" लगादेने से एतद्‌" के रूप बन जति है । 
चकारान्त वाच्‌ ( वाणी ) शब्द्‌ । 
वाक्‌ वाग्‌-- सु? का हल्ड्थादि लोप, पदान्त चकारं को जश्त्वं जकार 
उसको “चोः कुः? से कगे गकार ओर गकार को अवसान में होने के कारण 
वावसाने” से वैकल्पिक चर ककार होने पर दो रूप सिद्ध होते है । 
वाचौ- ओ" का रूप है । यहोँ कोई कायं नदीं हआ । 
इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों मे कोई विशेष काय नहीं होता । 
वाग्भ्याम्‌- भ्याम्‌ मे चकारं को जश्त्व जकार ओर उसको कुत्व गकार 
होकर रूप सि ह । 
लादि विभक्तियों मे इसी प्रकार जश्त्व ओर कुत्व कायं होते हें । 
वाश्न-- सुप मे जश्त्व ओर कुत्व होने पर गकार को खरि चः” से चत्वं 
ककार होकर कवग से पर प्रत्यय के सकार को आदेशप्रत्यययोः" सूत्र से मूधन्य 
घकार हुआ । तब क घ के संयोग से ञः बन गया । 
पकारान्त अप्‌ ( जल ) शब्द्‌ । 
अप शब्द इति--अप्‌ शब्द नित्य वहुघचनान्त^ हे । 


५. आपः--जस्‌ मे सवनामस्थान परे होने से २०६ अप्तृन्‌ सूत्र से उपधा 
सैर क 


दीघं ओर सकार को रुत्व विसगं होकर रूप सिद्ध हुआ हे । 


---*~ ~ ~~ -~ 


आपः खरो मृभ्चि वार वारि सिलं कमलं जलम्‌ इत्यमरः । 
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३४० खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( तकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 


३६३ अपो भमि ७ ४।४८॥ 


 अपस्तकारो मादौ प्रत्यये । अद्धि; । अद्यः २। अपाम्‌ । अप्तु । 
दिक्‌, दिग्‌ । दिदाः। दिग्भ्याम्‌] 


त्यदादिषु- इति दृशेः क्िन्‌विधानाद्‌ अन्यत्रापि ऊत्वम्‌-दक्‌ , 





अपः- शस्‌ म सकार को रुत्व विसगं हआ । सवनामस्थान न हाने से 
उपधा दीष नहीं हा । 

३६२ अप इति-अप्‌ शब्द को तकार ८ अन्तादेदा ) हो भकारादि प्रत्यय 
परे रहते । 

अद्धिः- अप्‌ सिस" इस दशा में पकार को तकार हुआ । उसको जश्त्व 
दकार होनेपर सकार को रुत्व विसग होकर रूप सिद्ध हआ । 


इसी प्रकार अद्भयः भी सिद्ध होता हे । अपाम्‌ ओर अप्सुमे कोई काय | 


नहीं इञा । 
शकारान्त दिञ्‌ ८ दिशा ) शब्द । 

दिक. , दिग्‌- दिश्‌ शब्द ३०२ ऋत्विग~ सूर से किनूप्रत्यय होने से 
बना है । अतः किन्‌प्रतययान्त होने से पुंलिङ्ग (तादृश. शब्द के समान सु ओर 
सुप्‌ मे इसको भी क्रमशः ष, ड, ग, क ओर भ्याम्‌, मिस॒ तथा भ्यस॒ मे ष, ड, ग 
होते हँ । अजादियों मे कोई विशेष कायं नदीं होता । अतः इसके रूप पंललिङ्ग 
तादृशः शब्द्‌ के समान सिद्ध होगे | : 

दश्‌ ( आंख ) 
दादि इतित" आदि" उपद हत दृश्‌ दे किन्‌ का विधान 


१. द्रा_ शब्द्‌ दश्‌ धातु से क्विपत्यय होकर बना है । अतः क्िवनप्त्य- 


यान्त न होने से “विवन्‌परत्ययस्य ~सू्र से कुत्व प्रास्त नहीं । उसके ल्य यह कदा ` 


जाता दे कि 'किवनप्त्ययस्य' का क्विन्‌ प्रत्ययान्त अर्थं नही, अपि त बह्व्रीहि 
समास से .“क्विनप्रत्यय जिससे किया गया होः यह्‌ अर्थं है । इसल्यि तर्द 
आदि शब्द मे (त्यदादिषु सूर से क्विन्‌ प्रत्यय कौ विधि देखे जाने र 


शब्द को, क्विनपरत्ययान्त न होने पर भी कुत होगा । अतः इसके रूप २ < 


थाल ^ 





नि काक का अनक क कनक कतो क क ` क क 


द्टन्त्रीलिङ्घप्रकरणम्‌ | २४१ 


टग्‌ । हश । टग्भ्याम्‌ | 
त्विट, त्विड्‌ , त्विषौ । वविड्भ्याम | १ 
भ्र 6 
ससजुषो रुः" इति रुत्वम्‌- सजूः । सजुषौ । सजृभ्याम. । सजूःषु; 
सुय | 





करिया गया है, अतः अन्यत्र-त्यद्‌ ओंदि उपपद न रहते-भी इसको कुत्व हो 
जाता हे । 
षक्‌ारान्त लिष्‌ ( कान्ति ) शब्द 

त्विट्‌  इ--प्रयमा के एकवचन मे हर्डम्यादि खोप होने पर घकार को 
जदत्व डकार ओर अवसन में होने के कारण उकार को चर टकार विकल्प से 
होनेपरदो सरूप सिद्ध इुए। 

` दिष्‌. शब्द्‌ के रूप वुंकलिङ्ग ^रत्नसुष्‌" के समान बनते हं । 
द सजुष्‌, ( मित्रे ) शब्द | 

ससजुषो इति- सलपर शब्द के सु मे हल्ड्यादिलोप होने प्र षकार को 
रत्व दुआ । तब रेफान्त उपधा को रवस्पधायाः-' से दीघ ओर एकार को 
विसर्ग होकर सजूः रूप सिद्ध इञा । ध 9 

सजूभ्यीम भ्याम्‌ मे उक्त प्रकार से सकार को रुत्व ओर उप 
होकर रूप बना ¦ त 1, 

सजूःषु, सजूष्षु-खप्‌ मे रूल उपादा मौर विसगं होने पर “सजूः सु 
इस दशा! मे “विसजनीयस्य--' सूर॒ से विसग को सकार प्रात इभ । उसको 
वाधकर धवा शरि सघ से वैकल्पिक विसग इए पत म खकार हआ । तव 
सनः सु" जर (नूस ख' इन दोनों पलों मे. चमविख्जनीय-- सून स पहली 
स्थिति यें शर सकार के ओर दूखरी मे विखगं के व्यवधान रहते इष भी इण्‌ 
जकारोत्तरवर्ती ऊकार से पर सकार के स्थान मे मूषन्य प्रकार हृजा ठ | तब्‌ 
विस्गपन्ल यँ सजूःषु सूपं बना । सकार म सनस. पुः इस दशा मे पूवं 
सकार को ष्टुत्व षकार होकर सजृष्षु रूप सिदध हआ । | 

व क उमान द उरग । तादृश्‌ शब्द के ्पों मेसेतता' हटा दीजिये दृश्‌ के 
स्‌ हो जाय॑गे | | 
भूरेभूखमानं जुषते सेवते इति सल्‌; । 
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३४२९ ` खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


आङीः । आरिषो । आस्ीभ्याम । 
असो । उत्वमसवे--अमू , अमूः । अजया । अमूभिः । अमुष्य । 


आशिष्‌ १ ( आशीर्वाद ) शब्द 
आशीः प्रथमा के एकवचन मे 'आंरिष + सु' इस स्थिति यें घकार के 
असिद्ध होने से सकार को 'ससलुषोः- सूत्र सेरु ओर रकारान्त उपधाको 
दीघ तथा रकार को विसग होने पर आशीः रूप सिद्ध हया | 
आरी 
ओर रकारान्त उपधा इकार का दीघं होकर रूप सिद्ध ह | 
प्र आशीः आशिषो आशिषः । च आशिषे आरीर्भ्याम्‌ आशीष्य; 
सं० हे त पं० आशिषः 
द्वि° आशिषम्‌ ,. प० , आशिषौः आशिषाम्‌ 
त° आशिषा आशीभ्यांम्‌ आशीर्भिः । स° आशिषि , आशीश्ु्षु 
सकारान्त अदस्‌ शब्द 
असौ- अदस. शब्द के स्रीलिङ्ग सुमे पुल्लिङ्ग फे समान दही असौ रूप 
वनता दै । अदस ओ सुखोपस्चण से सकारको ओ ओौरसु का रोप, (तदो 
स~ सूत्र से दकार को खकार ओर बृद्धि होकर रूप सिद्ध हआ | 
ध्यान्‌ रहे कि अदस्‌ शब्दके स््रीलिङ्गि मे सुः को ह्ोडकर समी 
विभक्तियों मे व्यदाद्यत्व, पररूप स्री विवक्ञा के कारण टाप प्रत्यय ओर सवण 
दीव होकर अदा" शब्द्‌ बन जाता.है | तब आबन्त बन जने से सर्वां शब्द 
के समान रूप बना टेने के अनन्तर सुत्व करना चाहिये । जह्य दीधं आकार 
रदेगा, वहां ऊकार दीघं होगा । डिद्‌ वचनोँमे हृस्व हो जाने से उकार भी 
हस्व होगा । इस प्रक्रिया को अच्छ तरह हृदयज्खम कर टेना चादिषु । 
अमू--“ओ मे त्यदादयत्व ओर पररूप होने के अनन्तर अकारान्त बन जाने 
से स्त्रीलिङ्ग मं ˆ१२४५ अजाद्यतष्टाप्‌ सूत्र से टाप होकर अदा + ओ? इस 
ददा मे रद्ध होकर अदौ? बन जाने पर (३१५७. अदसोऽसे+- से उत्व ओर 
मत्व होकर अमू रूप सिद्ध हुञा । 
~: अम्‌ः- जस्‌ मे भी पूववत्‌ अदा + असु" एेसी स्थिति बन जाने पर पुव- 


1 
१. आड्पूवक शास_ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होकर आरिषः शब्द ना दै 
शासिवसिघसीनां चः सूत्र से सकार को मू्॑न्य षकार हा । `. 
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` होकर अमूषु रूप सिद्ध हमा । 


न 


हरन्तख्ीलिङ्गप्रकरणम्‌ । २३४३ | 


अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुयोः । अमूषाम | असुष्याम -। अमूषु । 
इति हलन्तखीलिङ्गप्रकरणम. _ 


=> ~ ~ ~ 


सवयं होने से 'जदा० देसी दशा मे सुल होकर अमूः रूप षिद्‌ हुआ । 


अमया- श्या मे पूर्ववत्‌ अदा + आ एेसी स्थिति बन जाने पर २९८ 
-ॐ 


आङि चाऽपः सूत्र से प्रातिपदिक के आकार को एकार आदेश ओर एकार 


को २२ एचोऽय-~ सूत्र से अयः आदेश हाने पर “अदय बह स्थिति बनो । 
इसमे सुत्व करने पर असया सूप सिद्ध हमा । 4 
अमूमिः-मिस्‌ मे पूववत्‌ अदामिः" वन जाने पर शलं करन 
अमूभिः स्प सिद्ध हुभा ।. ८ 
अमुष्ये--ॐ मे पूववत्‌ “अदा + ए बन जाने पर्‌ आबन्त सवनाम 
होने से सवनाम्नः स्याङ्‌ हस्वश्च' सूच से स्याट्‌, आगम ओर आबन्त को हृस्व 
तथा याः के उत्तरवती आ ओर ॐ के ए को बृद्धि होकर “अदस्यै' बन गया । 
तव सुत्व होने से अमुस्यै' इस दशा मँ उकार इण्‌ से परं परत्ययावथव सकारं 
को ०९५० आदेश सूत्र से मूधन्व अदेश होकर अमुष्य रूप चद ज । 
अमूभ्यः--अदाभ्यः बन जान पर सुल ह्‌।कए र सिद्ध इम । 
अमघ्याः- ङसि ओर खस मे अदा + असू. इख दशा स स्वाद्‌ जग 
भर अकार को हस्व तथा सवर्णदी् होकर 'अदस्याः इस स्थिति क बन जाने 
पर सुत्व ओर परत्व होकर अस॒ष्याः सूप सिद्ध इञा । ९ 
अमुयोः अदा +-ओस्‌' इस दशा मं २१८ आडि. चाषः सृत स 
जकार कौ एकार ओर एकार को अय्‌ आदेश होने पर बनी हुई अदयोः 
इस स्थिति मे मत्व होकर अमुयोः रूप बना । 
अमूषाम्‌ --अदा + आम्‌' यहां र सवनाम्नः सुरः से खट्‌ का आगम 
होने पर बनी हई अदाखाम्‌' इस स्थिति म सुत्व ओर परत्व होकर अमूषाम्‌ 
् वन च्याम्‌ अदस्वामः बन जाने पर मुत्व ओर घत्वं होकर अमुष्याम्‌ 


सिदध दा । - 
खूप ५ - दुप्‌ मे “जदाः इस स्थिति के बन जाने पर सुत्व ओर पल 
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अथ हटन्तनपुसकलिङ्प्रकरणम्‌ । 


6. 
स्वमोुक. > दत्वम्‌-स्वनडत्‌ , स्वनडुद्‌ । स्वनडुही । (चतुर. - 


डहोः- इत्यात्वम्‌-स्वनडवांहि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं च॑वत्‌। 


न 
टुक.- नपुंसक लिङ्ग होने से स्वमोनपुंसकात्‌" सूत्र से सु ओर ` 


अम्‌ कालोप होता है। 


यह प्रक्रिया इस प्रकरण मे सामान्य रूप से सभी शब्दों के ल्य है, यद्यपि 
यहां “स्वनडह्‌' शब्द के लियि ही उल्टेख की गई-सी मालूम पडती है । 
द्त्वम.-ख॒ ओर अम्‌ का लोप होने परं स्वनडह. शब्द के हकार को 


होने न 


पदान्त होने से वसुखंसु- सूत्र से दकार आदेश होता है | 

दकारान्त खनड़ह्‌.--( अच्छे वैक्वारा, कुक आदि ) शब्द्‌ के “सुः ओर 
"अम्‌ का “स्वमोनपुंसकात्‌' सूत्र से रोप होने पर पदान्त बन जाने से हकार को 
'वसुखंसु-' सू से दकार ओर उसको "वाऽवसाने" से वैकल्पिकं तकार होकर 
दो रूप सिद्ध इये स्वनडत्‌ ओर स्वनडद्‌ । 

स्वनङ्ही-- ओ को “२२५ नपुंसकाच सूत्र से शी अदेश हुआ । शकार 
की इत्संज्ञा ओर रोप होकर रूप सिद्ध हआ । 

स्वनड्वांहि जस्‌ को (२३७ जश्शसोः शि' सूज से शि" आदेश्च ओर 
उसकी “२३८ शि खवनामस्थानम्‌ से सवनामस्थान संज्ञा होने पर (चतुर- 
नड्होः- सूत्र से अन्त्य अच्‌ उकारोत्तरवरती उकार के आगे आम्‌ आगम, 
उकार को यण्‌ वकार ओर “२३६ नपुंसकस्य क्षल्चः' से अन्त्य अच आकार के 

अगे अ नकार ८ ल्‌ मे 

रागे नुम्‌ आगम तथा नकार को नश्चापदान्तस्य स्षछिः से अनुस्वार !होकर 
स्वनडवांहि रूप सिद्ध द । ` 


पुनरिति--फिर उसी पकार अथात्‌ द्वितीया के रूप मी प्रथमा के समान 


ही बनते हे स्योकि शु" के समान अम्‌ का भी छोप हो जाता है ओर जश 
के समान शसू को मी शि.आदेश होता रै । ओ ओर ओद्‌ तो सर्वथा समान 
द । फकिताथ यह हुआ कि नखपुंक मे प्रथमा जौर द्वितीया के एक जसे रूपः 
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वाः, वारी, वारि । वाभ्याम्‌ । 
चत्वारि । 
किम्‌, के, कानि । 
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रोषमिति-रोष-ट~तीया आदि के-रूप पुंलिङ्ग ^ के समान वनते हैं 
अर्थात्‌ पुंलिङ्गं अनडद्‌' शब्द के समान ही वनेगे । 

वाः-रकारान्त वार्‌ (जक ) शब्द केञगेसुका रोप ओर रकार. को 
विसगं हुए । 
 वारी-ौ को शी आदेश दूजा । 

वारि-जस्‌ को “शि' आदेश होकर सूप सिद्ध दज । 

यही रूप द्वितीया के भी बनेंगे । तृतीया आदि के रूपों मे नपुंसकलिङ्ग कृत 
कोई विशेषता नहीं होती, अतः साधारण नियम से रूप बनगे | 

चत्वारि-चतुर्‌ शब्द से पर जस्‌ ओर शस्‌ को शि" आदेशा ओर उखको 
सवनामस्थान संज्ञा होने पर “२५६ चतुरनड्होः- सूत्र से आम्‌ आगम तथा 
उकार को यण्‌_ वकार होकर चत्वारि सूप सिद्ध हौता ई । 

शोष रूप साधारण नियम से पंक्लिङ्ध के समान ही वनेगे | 

किम्‌--मकारान्त किम्‌ शब्द के सु ओर अम्‌ का लोप होकर किम्‌ यही 
रूप ब्रन गया । ्‌ । 

१. अजन्तनपुंसकलिङ्ग प्रकरण मे बताया जाच्ुका है कि प्रथमा ओर 
द्वितीया के एक समान रूप होते है । शेष रूप भी पुंलिङ्ग के समान ही होते 
हँ । अतः एव सिद्ध हया कि यहाँ केवल प्रथमा के रूप ही सिद्ध करने होते 
है-उन्दीं मे अन्तर पड़ता है । इनमे मी विरोष रूप से द्विवचन ओर बहुवचन्‌ 
मे । एकवचन भे तो शुः ओर अम्‌ का लोप होजाने से कोई विशेष कायं 
नहीं होता । अतः यदं केवल प्रथम तीन रूपों कौ सिद्धि प्रायः आयगी, वल्कं 
दो की ही.द्विवचन ओर बहुवचन की । एकवचन को तो रूप जेखा शब्द्‌ का 
रूप होता दै श्रायः वैखा ही होगा । इस में प्रल्ययलच्तण कायं भी नहीं होता, 
(नटमताङ्गस्यः के निषेध होने से । | . | 
.“ २. विभक्ति पर न होने से कः आदेश नहीं हुआ । न छमताङ्गस्यः के 
निषेध होने से प्रत्ययलक्षण से भी नहीं हो पाता । ¦ 
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इदम्‌ , इमे , इमानि । 
८ वा ) अन्वादेशे नपुंसके एनद्‌ वक्तव्यः । 
एनत्‌ . एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयोः | 


के-'ओ' मे छकमः क" से कः आदेशा होने पर अदन्त शब्द्‌ बन गया 
तब अदन्त शब्द के समान ओ को री आदेश ओर गुण एकादेश होकर सूप 
सिद्ध होगा | 

कानि- (जस' ओर "शसः मे कः आदेश होने पर पूववत्‌ रूप सिद्ध 
होगा । शेष रूप पूक्वत्‌ पु ल्लिङ्गं के समान वनगे 

इदम्‌- सख का रोप हआ ओर रूप बन गया । 

इमे- तव्यदाद्यत्व, पररूप, “ओ को शी आदेश, गुण आर “दश्च' दकार 
को मकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 
 इमानि-त्यदाद्यत्व, पररूप, शि आदेश, उसकी सव नामस्थानसंज्ञा, अका- 
रान्त होने से नुम्‌ जगम, उपधादीष ओौर दकार को मकार होकर रूप बना । 

इसी प्रकार द्वितीया के रूप बनेगे। शेष रूप पु स्लिङ्ग के समान बनेंगे | 

८ वा ). अन्वादेरो इति-- अन्वादेश मे नपुंसकलिङ्ग मे (इदम्‌? ओर 

एतद्‌" शब्द को "एनद्‌" आदेश हो । १ 
यहं वार्विककार का वचन दै । इसके आगे भाष्य मे कहा है “एनदिति 


अहः । विभाषा डिमश्योः-अही, अहनी । अहानि । - | 





नपुंसकेकवचनेः अथात्‌ (एनद्‌ यह आदेश नपुंसक के एकवचन सु अम्‌ ¦ 


मे हो । अतः एकवचन सु अम्‌ मेही यह आदेश होता दहै अन्यत्र तो “एन 
आदेश ही होता दे । 
` एनत्‌-- सखु" अमः के लोप होने पर “इदम्‌ को “एनद्‌' आदेश इभ । 
तब वेकल्पिक चत्व होने सेदोखूपबने। -. 

एने-आदि रोष स्थलों मे “एनः आदेश दही हआ । 


अहः नान्त अहन्‌ ( दिन ) शब्दके सु का लोप, ८११० रोऽयुपि' सूत 
१. विभक्ति के खक्‌ हो जाने से व्यदाद्यत्व नहीं हो पाता । प्रत्ययलक्षण से 


भी नदी + बरयोकि न - खमताज्गस्यः से उसका निषिधं होजाता है । “२७२ 
इदमो मः' सूत्र से भी त्यदाद्यत्व का बाध होता है । 





हखन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ । ३४७ 


( र आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२६४ अहन्‌ ८ । २।६८ ॥ 
अहन्‌ इत्यस्य रुः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । 
दण्डि। 
= (कत धा न वा 


~ ` 








से नकार को रेफ आदेशा ओर उसको ६३ खरव~ से विसगं होकर रूप बना । 


अही, अहनी--'ओः को शी आदेश होने पर शविमापां डश्योः" सूर से 

अन्‌ के अकार का छोप विकल्प से होकर दो रूप सिद्ध होते हं 
अहानि--अस्‌ को शि अदेश, सवनामस्थानसं्ञा, नान्त उपधा अकार 

को दीघं होकर रूप सिद्ध द्मा । | 

इसी प्रकारये ही रूप द्वितीया के भी बनते हें । 

या मे 'अल्लोपोऽनः' से अन्‌ के अकार का नित्यलोप होने से अहवा, यहं 
रूप बनता दै । इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तिथों में रूप बनते हे । 

३६४ अहन्निति- अहन्‌ शब्द को  ( अन्त ) आदेशः हो पदान्त में | 

अहोभ्याम्‌- भ्याम्‌ के हलादि होने से उसके परे रहते पूवं अहन्‌ शब्द 
की ८११४ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' से पदसंज्ञा होती दै । अतः पदान्त होने से 
नकार को र आदेश हुआ, उसको हशि चः से उ ओर अकार उकार कौ ओ 
गुण एकादेश होकर सूप सिद्ध हआ । 

अन्य हलादियों मे रसे दी रूपसिद्धि होती हे । | 
तृ० अह्ना, अहोभ्याम्‌, अहोभिः । च° अह्व, अहोभ्याम्‌ , अहोभ्यः । 
प०. अहः, अहोभ्याम्‌ ; अहोभ्य‡ । ष० अह्नः, अहोः, अह्ाम्‌ । 
सख अदह्ि-अहनि, अहोः, अहःसु । 
` ` दण्डिन्‌-८ दण्डधारी कुक ) शब्द केसखु का लोप होने पर “१८० न 
लोपः" सून से नकार का मी लोप हुआ । दण्डि स्प सिदध हआ | 
-. (वा) सम्बुद्धौ इति- सम्बुद्धि मे नपुंसकलिङ्ग शब्दों के नकार का 
खोप विकल्प से होता दै । ` 


~ हे दण्डिन्‌, दे दण्डि--इस वार्तिक से नकार के रोप के निकल्पः होने 


सेदो रूप बने। 
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चरन्त होने से ८२३९ नपुंसकस्य क्षख्च 


दण्डि । दण्डिनी, दण्डीन, दण्डिना । दण्डिम्याम्‌ । 
सुपथि । सस्य टेखोपः- सुपथी । सुपन्थानि । 
ऊक. , ऊजीं, उन्‌रजि । नरजानां संयोगः । 


दण्डिनी--ओ को “शी' अदेश होकर रूप सिद्ध दुमा । 


दण्डीनि-जस्‌ को शि आदेश, सवनामस्थानसंज्ञा, उपधघादीघं होकर 
रूप सिद्ध हो गया | . 

द्वितीया के रूप भी एेसे ही बनते हें । त्रतीया आदि विभक्तियों में पुंल्लि 
के समान रूप सिद्ध होते हैँ । 

सपथि- सुपथिन्‌ ( च्छे मागवाला नगर वा वन) शब्दके सुका 
खोप होने पर नकार का भी लोप हआ । सुपथि-- खूप बना । 

सुपथि-- ओ को शी आदेश होने पर नपुंसकलिङ्क होने से इसको 'सुडन- 
पुंसकस्यः से सवनामस्थानसंज्ञा न होने के कारण यचि भम्‌" से भसंज्ञा हई । 
तव “मस्य टेखोपः' सूत्र से टि इन्‌! का लोप होकर रूप सिद्ध द्आ। 

१ सुपन्थानि-जस्‌ को शि आदेश ओर शि की सवनामस्थानसंज्ञा होने 
पर “इतोऽत्‌ सवनामस्थने' सूर से इकार को अकार आदेश, अतो गुणे से 
पररूप ओर (२६६ थो न्थः" सूत्र से न्थः आदेश करने पर (सुपन्थन्‌ इ” एेसी 
स्थिति वनी । यहाँ उपधादीष होकर रूप सिद्ध हआ । 

इसी य्रकार द्वितीया के रूप बनेगे । शेष रूप पुंलिङ्ग "पथिन्‌ शब्द के 
समान वनते हे । सम्बुद्धि मे नकारलोप के विकल्प से-हे सुपथि, हे सुपथिन्‌ । 

इ 1 १५९। । अज. ( बट्‌ ओर तंज ) शाब्द 
ॐ. +ग.- ऊज + सु" इस दशामेसु कालोप होते पर पदान्त चवगं 


८ ¢ = 
जकार को २०७ चोः ऊः" स्च से. कवग गकार आदेश हआ । तब अव- 


खान होने से विकल्प से चर्‌ ककार होकर ऊ. ओर उरग दौ रूप सिद्ध दृष । 
ऊर्जी--ओौ को शी आदेश. होकर रूप सिद्ध हना 


ऊन्‌रजि--जस्‌ को शि आदेश ओर उसकी सवनामस्थानसंज्ञा होने पर 


य जागम ` सूत से नम्‌ आगम अन्त्य ८ व्यपदे- 
१“ शि को सवनामस्थानसजा होने से भसा कै अमाव स 
नहीं हआ 








( 
# 


| 
| 





हटन्तनपुंसकरिद्खग्रकरणम्‌ दर 


तत्‌ , ते, तानि । यत्‌ , ये, यानि । एतत्‌ , एते, एतानि । 
गवाक , गोची, गवाच्ि । पुनस्तद्रत्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम्‌ । 
शिवन्धाव से) अच्‌ अकार के अगे हुमा तव उक्त सूप सिद्ध हूा। ` 

नरजामिति-जनरजि मेनरजइसक्रमसे संयोग दै अर्थाद्‌ पहले 
नकार. उसके बाद रकार ओर तव जकार दे। कदने का अभिप्राय यहं 
कि रकार के बीच मे होने से नकार काजकारके साथयोगन होने से यहां 
श्चुत्व नहीं द । 

दकारान्त सवनाम तद्‌, यद्‌ ओर एतद्‌ शब्द के सु ओर अम्‌ के छोप 
ओर विकल्प से चर होने पर तत्‌, यत्‌ आर ` एतत्‌- य स्प सद्ध हात ह। 

ते ये. एते-- आओ परे रहते त्यदाद्त्व ओर पररूप तथा ओ को शी आ- 
देश ओर गुण होने पर सूप सिद्ध होते हं । 

तानि, यानि, एतानि--जस ओर शस्‌ को शि आदेशः, स्वनामस्थान 
संज्ञा. त्यदाद्यत्व. पररूप, न॒म्‌ ओर उपधादीधं होकर शूप सिद्ध हते ह । 

शेष रूप पंलिलङ्गके समान दी बनते है । 

चकारौन्त गो अच्छ? शब्द्‌ 

गवाक , ग--गो अञ्च्‌ 3 अथ मे (अनिदितां हक उपधाया कडिति 

त से नकार का ष प 


६, डोप होने पर विभक्ति पर न होने से त्यदा्यत्व ओर तक्रार को सकार 
नहीं होता । न खमताङ्गस्य' से निषेध होने से प्रत्ययककण से भी उक्तं काय 
नहीं होते 

२. “गामञ्चतिः इस विग्रह मे सुबन्त गो शब्द उपपद्‌ रहते ˆ३०२ 
ऋत्विग- सत्र से क्विनत्यय होता है| क्विन्‌ का सवोपहार रोप हो जाता 
है । तब मो अञ्चः शन्द्‌ वनता हे । 

गति अथय नकार का छोप होनेसे गो अचः शब्द होता है 
अञ्च धाव का पूजा.अथं भी होता है, पूजा अथ म , २४२ नाञ्च पनायाम 
सच से नकार के छोप का निषेष हो जाता हे । तब "गवांड› आदि रूप होते 
है । यहाँ मूक मे केवर गति अथं के ही रूप दिखाये है । गति ओर पूजा अथं 
के मेद से इसके सारे रूप १०६ होते है जो कि मः प्यवौसुदी मे दिखाये गये 
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२५० खघ्रुसिद्धान्तकोमदयाम 


व ~ 
स्फोटायनस्यः से अवङ्‌. आदेशा तथा सवणदीघ हज । तब “गवाच” इसं 


स्थिति मे पहले ६७ श्चा सूत्र से चकार को जश्‌ जकार, तब (३०७ क्विन्य- 


त्ययस्य- शूत्र से जकार को कवग गकार ओर उसको अवसान मेँ होने के 


कारण चत्वं विकल्प से होकर गवाक्‌ + ओर गवाग्‌ ये दो रूप सिद्ध ए 
गोची-ओकोशी आदेश ओर भसंज्ञा होने के कारण अकार का 
३३६ अचः" सूं से खोप होकर रूप बना | 
गवाच्- जस्‌ को शि आदेश, उसको सवनामस्थानसंज्ञा, ओकार अवङ्‌ ` 
आदेश तथा सवणंदीधं होने से शवाच्‌ इः एसी स्थिति वनी । यहाँ शषलन्त 
होने से नपसकस्य ्चल्चः से नुम्‌ आगम, नकार को अनुस्वार परसवण होकर 
रूप सिद्ध द । 
पुनरिति--द्वितीया मे भी से ही रूप सिद्ध होते हैँ । 
गोचा--टा मे अजादि सुप्‌ होने से भसंज्ञा होकर ०३२३६ अचः सूत्र से 
अकार का खोप होकर रूपं सिद्ध होता रै | 
गवाग्भ्याम्‌--भ्याम्‌ मे हलादि विभक्ति होने से मसंज्ञान इई, तब 
१६४ स्वादिष्वसवनामस्थानेः से पूव को पदसंज्ञा हई । अवङ्‌ आदेश, खवण- 
दघ, चकार को जश जकार ओर जकार को कुत्व गकार होने सरूप बना 
अजादि विभक्तयो मे गोचा" के समान अकार का छोप होकर रूप बनते 
ह ओर दठादि मँ शगवाग्भ्याम्‌? के जैसे अवङ्‌ आदेश. सवणदीर्धं जश्त्व 
कत्व होकर । सप्‌ मे कुल्व होने पर चर्‌ ककार ओर सकार को मूधन्य प्रकारं 


है । सिद्धान्त कौमुदी मे तो ५२७ रूप बनाये गये हे | ` विस्तार कं मय स्ञे ओर 


अधिक आवश्यक न होने से इस हिन्दी टीका मे भी वे छोड़ दिये गये ह । 

९* यहे। कवक अवङ्‌ पक्त का ही स्प दिखाया गया है । अवङ विकल्प 
से होता हे, पक्त मे “सवत्र विभाप्रा गोः" से प्रकृतिभाव विकल्प से, उसके पक्त 
मे "एङः पदान्तादति" से पूवसूप होकर गो अक्‌ मौर गोक रूप मी बनते है । 
जिन स्थलों मे अञ्च्‌" के.अकार का लोप नही होता, उन स्थलों मे इस प्रकार 
तीन रूप होते हें । मू मे नदीं दिखाये गये । 


त भाण द सवनामस्थानसंज्ञा नहीं 
होती अतः इसके परे रहत पूव कों भसन्ञां हो जाती है | । 





दछन्तनपुंसकटिङ्खप्रकरणम्‌ | २५१ । 


करत , शकती, राकृन्ति । 
ददत, ददती। 
( तमूविधिसूत्म्‌ ) 
३६५ वा नपुंसकस्य° ७ । १ । ७९ ॥ 


अभ्यस्तात्‌ परो यः दाता, तदन्तस्य क्छीवस्य वा नुम्‌ सब्रनाम- 
स्थाने । ददन्ति, ददत्ति। ` 4 
तुदत्‌ । 


तथा कष केसयोगसे क्ल बनकर गध्र रूप बनता हे । 
रकृत्‌ , द्‌-- तकारान्त शकृत्‌ ( विष्ठा, मठ ) शब्द्‌ के खु का लोप हीने 

पर तकार को श्ल जशः से जश्‌. दकार ओर उसको अवसान होने के 
। कारण विकल्प से चर्‌ तकार होकर रात्‌ , शकद्‌ चप बनते हें । ` 

उकृती--ओ को शी आदेशा होकर रूप सिद्ध हआ । 

राकृन्ति--जस्‌ को शि आदेश, उसको सवनामस्थानक्षज्ञा, श्लरन्त होने 
से लम्‌ , अनुस्वार ओर परसवण होकर रूप कौ सिद्धि हुई । 
द्वितीया के रूप प्रथमा के समान ओर शेष रूप पुल्लिङ्ग "महत्‌" के ससान 


का व गं 





वनेगे । ्‌ 
द्दत्‌-( देता हुमा ) शब्द के घु ओर अम्‌ मे ददत ओर ओ ओद्‌ मे 
ददती रूप पूववत्‌ सिद्ध होते हं । 


३६५ वा इति--अभ्यस्त से परे जो शत्र प्रत्यय, तदन्तं नपु सकलिद्खं खभ्द्‌ 
को विकल्य से नुम्‌ आगम हो सवेनामस्थान परे रहते । . ` | 
ददन्ति, ददति--जस्‌ को शि आदेश अ गौरं उसकी ` सवनामस्थानसंज्ञा 
होने पर प्रकृत सूत से विकल्य से नुम्‌ हआ, क्योंकि ददत्‌ की उभे अभ्यस्तम्‌ 
सू से अभ्यस्त संज्ञा होती दै । अतः उक्त दो स्प ने । शस्‌ का भी यही 
रूप बनेगा । 
` शेध रूप पूववत्‌ पुल्लिङ्ग “महत्‌ शब्द्‌ के समान बनेंगे । 
` तुदत-८ पीडा पहुचाता दुआ ) शब्द के सु ओर अम्‌ का रोप होकर 
पूववत्‌ रूप सिद्ध द्भ । 
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३५ रघुसिद्धान्तकोमद्याम । 


( तुमविधिसूम्‌ ) 
३६६ “आच्छी*नघोलुम्‌' ७। १ । ८० ॥ 
अवणोन्ताद्‌ अङ्गात्‌ परो यः शतुरवयवः, तदन्तस्य अङ्खस्य नुम्‌ | | 
सोनयोः । तदन्ती, त॒दती । तुदन्ति । 
( नमविधिसूत्रम्‌ ) 
२६७ शजपृरयनोर्निस्यम्‌' ७ । १ । ८१ ॥ 


२६& आच्छीनद्यो रिति-अव्णान्त अङ्खसे परे जो शत्र का अवयव 
तदन्त अद्ध को नुम्‌ आगम विकल्प से हो शौ ओर नदौ डीप्‌ प्रत्यय के ईकारः 
परे रहते । | 

तुदन्ती, तुद ती-ठदत्‌१ शब्द मे अवणान्त अङ्ग तुद्‌" है, उससे परे. 
शत्र का अवयव तकार है तदन्त (तुदत्‌ अङ्ग को शो परे रहते विकल्प से 
नुम्‌ शकर दो रूप बने तुदन्ती, तुदती । 

तुदन्ति-जस्‌ ओर शस्‌ का रूप है, उनको शशिः आदेश होने पर यहां 
“नपुंसकस्य ्चल्चः' से नित्य नुम्‌ होकर रूप सिद्ध हभ । 

रोष रूप पु ल्लिङ्क के समान बनेंगे | | ्‌ 

३६७ उपृश्यनोरिति--शप्‌ ओर श्यन्‌ के अकारर से परे जो शत का 

९. ठद्‌ धातु से शत्र प्रय होने पर धातु से श ह्ुआ। तब वुद्‌ अ 
भत्‌ इस दशा मे श के अकार ओर शत के अकार को पररूप एकादेश होने 
पर (तुदत्‌ यह शब्द वना है | ॑ | 


२. अवणान्त अद्ध से परे शत्र का अवयव भ्वादि, दिवादि, तदादि 
ओर चुरादि इन चार गणां मे मिलता है | भ्वादि ओर चुरादि मे शप्‌ के, 






# 


दिवादि मं श्यन्‌" के यकारोत्तरवर्तो तथा तदादि मे श॒ के अकार से अङ्ग अव- 


णा॑न्त बनता है । अतः शपू ओर श्यन्‌ के स्यल.मे नित्य नुम्‌ विधान होने से 
भ्वादिः दिवादि ओर चुरादि धाठुओं के शतृप्रत्ययान्त शब्दो से “ओः को शी 
आदेश होने पर नित्य नुम्‌ होता है, ठदादिगण की धातं से सिद्ध शात्रप्रत्य- 
यान्त ख विकल्प स शेष गणो क धातुओं से निष्यत्न शब्दों से होता ही 
नहीं क्यं कि उनमें शप्‌ नदीं होता, अतः सन्नो कौ परवृत्ति वहाँ 
होती हौ नही । धस दोनों सूनो की ५४ वह। 
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२२ हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । ३५३ 


रखपश्यनोरात्‌ परो यः शतुरवयवः, तदन्तस्य निव्यं नुम्‌ शोनयोः। 
पचन्ती । पचन्ति 
दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । 


अवयव, तदन्त को निय नम्‌ हो शौ ओर नदी" (ङीप्‌ का ईकार) परे रते 1 


यह नित्य विधान पूर्वोक्त विकल्प का बाधक दै । 

पचन्ती- पच्‌ धातु से शतूप्रत्यय करने पर बीच में शप्‌ होने से पच्‌ अ 
अत्‌ इस दशा में पररूप होकर पचत्‌ शब्द वनता हे । इस मे शप्‌ का अकार 
'८अन्तादिवच' के अतिदेश से है, उससे पर शत का अवयव तकार हे। 


, तदन्त पचत्‌ शब्द्‌ को शी परे रहते नुम्‌ नित्य दुआ । तत्र पचन्ती यह सूप 
सिद्ध दुआ । 


पचन्ति--जस. शस. मे ठदन्ति के समान दी सिद्ध होता दै । 
शप्र रूप पुल्लिङ्ग के समान ही बनते हे । 
दीव्यत्‌--८ चेक्ता दुमा आदि ) शब्द्‌ के रूप पचत्‌ के समान ही वनते 


हँ । इस में श्यन्‌ प्रत्यय होने से शी परे रहते नित्य ही नुम्‌ होता ह । 


दीग्यन्ती- "दीव्यत्‌ + ओ इस स्थिति मे ओः को शी आदेश होने पर 
श्यन्‌ से शत्रं प्रत्यय का अवयव तकार है, अतः तदन्त दीव्यत्‌ शब्द को 
'शपर्यनोरमित्यमः सूत्र से नित्य लम्‌ आगम होगा) युम्‌ आगम भमिदचोऽ- 
नत्यालरः इस परिभाषा ऊ बर से अन्त्य अच्‌ रकारोत्तरवर्तीं अकार के आगे 
ओर उसीका अनरयव होकर आयगा } इस प्रकार इस रूप की सिद्धि होती दे । 


=-= = ८. 
१. राल्रतययान्त शब्दों के उगित्‌ होने से सत्रीत्वविवन्ा मे उगितश्च से 


^ ९ = ^ 
डीप प्रत्य होता दै । ड्‌ का & रोष रहता है । दीध ई दने से इसको नदौ 
संज होती है । भ्वादि, दिवादि ओर चुरादि गण के शत्प्रयान्तों सं निलय, 


ओर ठदादि के शत्रपरत्ययान्त शब्दों से विकल्प से नुम्‌ होता दै तथा अन्य गण 


बालां से नहीं होता । जो रूप शी मे बनता है वही स्रीलिङ्ग र मे भी, समान 
नियम होने से । यदि शी मे नम्‌ नित्य होगा, तो खी मे भी निल्यही 
होगा ओर यदि विकल्प से होगा तो सरीर मे सी विकल्प से ह तथा यदि 
शी म नहीं होगा तो ख्रीलिङ्ग. मे भी नहीं हीगा। यथा--री-पचन्ती स्री- 
पचन्ती, शौ~-ठदन्ती, ठदती, खरी. तुदन्ती, ददती । शी-युष्णती, स्ी-मुष्णती । 


+ इसी प्रकार अन्यत्र समञ्चना चाहिये । 


४ न 
मा यित 0 कोक 


४४ ३५ खघुसिद्धान्तकोभुद्यात्‌ ` 
¢ 


धनुः । धनुषी । 'सान्त-' इति दोघ, . तुमबिसजनीय- इति षः 
धनूंषि । धुषा । धठुभ्याम्‌ । एवम्‌--चक्षहं विरादयः 
पयः, पयसी, पयांसि । पयसा } पयोभ्याम्‌ । 


र ~~~ ~~~ ~~~] याया का 


दीठ्यन्ति--जस ओर शस मे यह्‌ रूप वनता है । इसकी सिद्धि उपय्त 
प्रकारसेदही होतीदहे। 

घकारान्त धनुष्‌? ( धनुष्‌ ) शब्दके. सुकरा. लोपहोने पर स्त्व के प्रति 
परत्व असिद्ध होने से सक्रार को रुत्व विसगे होकर धनः रूप सिद्ध द । 
मरौ को शी आदेगा होने पर रूप सिद्ध हअ | 








धनूंषि -शि आदेश ओर उसकी सवनामस्थानसंज्ञा होने पर श्जलन्त से ' 

परे होने से (नपुंसकस्य ज्चल्चः" से नुम्‌ आगम दआ । तव श्वनु न्‌ स 3 

। इस दशा मे सवनामस्थान पर होने से सान्त संयोग. होने से शसान्तमहत 

)। संयोगस्य सू से उपधा उकार को दीघं द्वुआ । तदनन्तर नकार को “नश्चाप 

| दान्तस्य श्चारु स अनुस्वारः ओर नमस्थानिक अनुस्वार के व्यवधान हो ते पर 
1 मी (नुमविसजनीय' सू से सकार को मूधन्य ष होकर रूप सिद्ध द्रआ । 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 


इसी रकार द्वितीया के भी रूप सिद्ध होंगे | 

धलुभ्याम्‌- यहां भी घत्व के असिद्ध होने से सकार को रुत दआ । 

अन्य हलादि विभक्तयो मे भी इसी प्रकार सत्व होकर रूप सिद्ध होते है। 

सुप मे--धनुःषु ओर धतुष्षुये दो सूप बनते ह । _ 

एवमिति--इसौ प्रकार चक्षुष्‌ ( नेत्र ), विष्‌ (घी) ओर जलुष 
८ जन्म ) आदिं षकारान्त गोव शब्दों के भी रूप बनते ह| 


सकारान्त पयस्‌ ( जठ, दूध ) शब्दकेसु कालोप होने पर सकार को 
स्त्व विसग करने से पयः रूप सिद्ध हआ । 
ह क्ल बाद स्तेजणादिक उस प्रयय बत 
१. घन्‌ धात से ओणादिक उस्‌ प्रत्यय करम पर सकार करौ मूधन्य . हकः 
धनुष ° शज्द्‌ बना दै । रुत्व के प्रति प्रत्र असिद्ध है । ` 


२. यहाँ र्वोरुपधायाः सं दीघ नहीं हआ | क्योकि यँ रकार धा 
- का नही, अपितु प्रव्यय का हे । 


३. धनु न्‌ स. यह) बीच मे नुम्‌ आ जाने से निमित्त न रह जाने के 
कारण निमित्तापाये" परिभाषा के बल से पकार भी न रहा । ` 


५ ५ । 








दछन्तनपुंसक्रखिङ्धप्रकरणम्‌ । ३५५ 


युपुम्‌, सुएंली, खषमांसि । . 


पयसी-- यौ को शी आदेश होकर रूप सिद्ध हो गवा | 

पयांसि--जस्‌ को शि अदेश ओर उसकी सवनामस्थानसंजञा होने पर 
ञ्लन्त होने से (नपुंसकस्य श्चख्चः' से नुम्‌ आगम हमा । तवर पय नूस 
इत स्थिति मे सान्त संयोग हौने से ३४१ सान्त महतः संयोगस्य सूत्र से 
उपधादी्ं दुआ जौर नकार को नश्चापदान्तस्य क्षल" से अनुस्वार होकर रूप 
सिद्ध दुआ । । न 

पयोभ्याम्‌-भ्याम्‌ के हलादि होने से (१६४ स्वादिष्वसवनामस्थानेः सूत 
से पूवं की पदसंज्ञा दै, तवर पदान्त होने से सकार को रुत्व हआ । उसकरो हशि 
चः से उकार जौर पूवं पर के स्थान यें ओ गुण होकर सूप सिद्ध हआ । 

सप मे सकार को रत्व ओर रकार को विसगं होने पर परयः सु" इस स्थिति 
मे १०३ विसर्जनीयस्य सः' सूत्र से विसर्गो को सकार प्रात होता है । उखको 
बाधकर ०१०४ वा शरि" सूत्र से विसर्गो को विकल्प से विसगं होकर पयु 
रना ओर पत्त मे सकार होने पर पयस्सु | | 4 

इसी प्रकार सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यज्ञस्‌ ( काति ), मनस्‌ (मन } 
रक्षस्‌ ( रक्षस्‌ ) महस्‌ ८ तेज ) वयस्‌ ( प्ली, अवस्था ) तेजस्‌ ( तेज ) 
ओजस्‌ ( बल, तेज ) ओर ओकस्‌ ( घर ) आदि शब्दो के भी सपर बनेगे ¦ 

सुपुंस्‌ - ( शोमनाः पुमांसो यस्य कुरस्य नगरस्य वा-अच्छे पुरुषवाखा 
कुरु या नगर ) शब्द के खु कारोप होने पर सकार का संयोग होने से सकार 
को संयोगान्त कोप द्आ । पर त्रिपादी होने से अनुस्वार संयोगान्तं रोप के 
प्रति असिद्ध दै । तब रूप सिद्ध हुआ सुपुम्‌ । 

सुपंसी--जौ को शी अदेश हौकर्‌ रूप वन गया । स 

सुपुमांसि- जस्‌ कोशो आदेश ओर उसकी सवनामरः 4 संज्ञा होने पर 
नुम्‌ ओर खान्तसंयोग छ्लणं उपधादीध तथा नकार को “नश्चापदान्तस्य चलि 
सूत्र से अनुस्वार होने पर रूप क सदि ९ इ | 

इसी प्रकार द्वितीया के मी रूप बनेगे । 

` शेष रूप पँल्खिङ् “पुसः के समान । 


~) 


वाका क 


ति क 


३५६ ख्घुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 





अद्‌; । विभक्तिकायम्‌ , उत्वमतवे-अमू, अमूनि । अपं क | 
इति हछन्तनपु सकलिङ्धप्रकरणम्‌ । 
इति षड्टिङ्प्रकरणम्‌ 1 


~~~ ~~~ ~~~ को 








काक 


अदः-अदस शब्दके सुंओरयम्‌का लोप होने पर सकार को सत्व 
विखग होकर “अद! रूप सिद्ध आ 

अमू ्यत्व, पररूप ओर गुण होने पर “अदे 
त्रना । तव 'अदसोऽसेः दाद्उदोमः' सू से दकार को मकार ओर एकार को 
दीघ ऊकार हआ | 


अमूनि- जस. ओर शस्‌ को क्षि आदेशा, व्यदा्त्व, पररूप अजन्त होने 
से नम्‌ ओर उपधादीष होने पर अदानि यह स्थिति वनी | यहाँ दकार को 
मकार ओर आकार को दीघ ऊकार होकर रूप सिद्ध हआ । 


जषमिति- शेष रूप पंल्छिङ्ध के समान ही बनेगे 
हर्न्तनपंसकलिङ्गप्रकरण समाप्र । 
षडटिज्ख समाप । 
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१. यहाँ सान्त होने से सुत नहीं हआ, क्योकि अदसोऽ्सेददु दो मः 
दरस म॒त्वविधायकर सूत्र मे असान्त अदस. शब्द को मत्व विधान किया गया है। 
त्यदाद्यत्वं तो यहां होता नहीं विभक्ति के नः होने के कारण, प्रत्ययलक्षण सं 
भी त्यदाद्यत नदीं हो पाता, न खमताज्गस्य".से उसका निषेध हो जाने से । 





| 
| 
| 
~ ~ 
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अथ अव्ययप्रकरणम्‌ 
( अव्ययसंज्ञासूत्रम्‌ ) ॥ 
३६८ स्वरादि-निपातम्‌ अव्ययम्‌ १। १। ३७ ॥ 
स्वरादयो निपावाश्चात्ययसंज्ञाः स्युः । 
स्वर्‌ आदयः। | 
१-स्वर्‌ र-अन्तर्‌द-प्ातर्‌ श-पुनर्‌ +-सजुतर्‌ ६-उच्चेस्‌ -नीचेस्‌ 
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३६८ स्वरादीति--स्वर्‌ आदि शर्ब्दो कौ ओर निपातों-च आदि~कौ 
अव्यय संज्ञाहो। 

अव्यय संज्ञा का फल दै अव्ययादाप्सुपः" से आप्‌ ओर सुप्‌ काकोप। 
स्वरिति-- स्वर्‌ आदि का परिगणन किया गया हे । मूल के क्रम से अथं 


दिये जति है १-स्वगं २-मीतर ई-प्रातःकाठ ४-पफिर ५-छिप जाना & -ऊँचा 


------ - --- 2 -- ~~ ~------------~----------- 


= वी क्क 


१. सुबन्त पद दो मरकार के है-१ विकारो २ अविकारी । जिन मे शुप्‌ 
की उत्ति होने पर विकार होता दै वे विकारौ कहे जाते है ओर जिनमें 
सुप्‌ आकर लोप को भ्रास हौ जाते है-कोई विकार नहीं होता-वे शब्द अवि- 
कारी के जाति दै । षडटिङ्ग प्रकरण म विकारी खबन्त शब्दों का निरूपण 
करिया गयां है । अव इस प्रकरण म उन शब्दों का निरूपण किया जाता हे 
जो अविकारी है अर्थात्‌ जिनमे टिङ्ग, सख्या ओर कारकं के कारण कोह 
विकार अन्तर नहीं प्रहता अर्थात्‌ आप्‌ ( सिङ्गवोधक ) ओर सप्‌ ( संख्याका- 
रकबोधक ) प्रत्ययो का लोप हौ जाता है। इन अविकारी शब्दों को ही 

अव्यय कहा जाता ह । 

यहं अव्यय संज्ञा अन्वथं है । यद्‌ न व्येति--जी व्यय को नहीं प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ जिसमे विकार नदीं होता, वहं अन्मव होता है । यही बात “सदशं 
तिष्ठ लिङ्गेषु इस कारिका म बताई जायगी । 


„4 ` 
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र, ` १. इसके योग में “अन्याराद्‌ इतरतं दिकशब्दाज्चूत्तरपदाजाहिउक्तेः । 
 सू्त.से-पञ्चमी विभक्ति आती है, जेसे-ऋते ज्ञानाद्‌ न मुक्ति--क्ञानके | 
^ विनासुक्ति नहीं होती । | 
| ~ २. आरात्‌, के योगम भी पूर्वोक्त सूत्र से पञ्चमी विभक्ति आतीदै। 
 . “आराद्‌ दूरसमं पयोः” इस अमर कोष के वचन से इसके दूर ओर समोपये | 


दोनों अथं हें ४ जेसे--आराद्‌ गृहात्‌ नदी- घर के समीप या दूर्‌ नद्‌ है | 

३, अदस्‌ के योग मे भी पञ्चमी विभक्ति आती है, जेसे-आमाद्‌ | 
बहिः- गाँव से बाहर । 1 

“ ४-५. समया' ओर निकषा". के योगं मं, “अभितः-परितः-समया- 

निकषा-ह मति योगेऽपि' इस वातिक से द्वितीया विभक्ति आती है । जेते 
नगरं समया निकषा वा नदी-नदर के समीप नदी ल | 

६. इन अव्ययां मं कुं एसे भी है जिनका स्वतन्त्र प्रयोग 
उनमें नञ्‌, मी दे, इसका प्रयोग समास में ही होता है । 


` ७. यह गणसूत्र हे । “वत्‌? तद्धित प्रत्यय है ब्राह्मणवत्‌" ओर (्तत्रियतेत्‌" 


नहीं होता । 


इसके उदाहरण हैं । 





क~~ 


अव्ययप्रकरणम्‌ । ३५९ ` 


५४ -उपधा ४५-तिरस्‌* ४&-अन्तरा२ , ४<-अन्तरेणञ ४८-ञ्योक._ 
४९-कम्‌ ५८-राम्‌ ५१-सदसा ५२-विना* ५र-नाना ' ५४-स्वस्तिर 
५५-स्वधा* ५६-अध्म्‌; ५५- वषट्‌ ५८-ग्रोषद्‌ भरू-वोषय्‌ 
६०-अन्यत्‌ £१-अस्ति £२-उपाशु ६ई-शमा £ ए-विहायसा £&५-दोगा 
९६६-मरषा ६७-सिथ्या ६८-सुधा ६९-पुरा ` ७०-मिथो ५ १-मिथस्‌ 
७र-आयस्‌ ७द-युहुस्‌ = ७परवाहुकम्‌ ७५-प्रवाहिका «६ 





नित्य ५८४-मेद ५५-छिपना, तिरस्कार ४८६-मध्य, विना ४८-विना ४८्-शाघ्र 
४६-सुख ५०-सुख ५१-अकस्मात्‌ ५२-विना ५३ -अनेक, विना ५४-कल्याण 
५५- पितरों को देना ५६-निषेध ५७-देवताओं को हवि देना परट-देवताओं को 
देना ५६-देवताओं को देना ६०-अन्य ६१-दै &२-एकान्तः रहस्य ९९ चमा 
६५-आकाश ६५ रात ६६-शचठ ६७-चचठ ध८-व्यथ ६६ -पहके ७०-साथ, 
परस्पर ७१-साथ, परस्पर ७२-अक्सर ७इ-वारवार ७४-एकदम ७ ए 
१. इसका म्रयोग श्वाः तथा रः धा के ही साथ हता है स्वतन्त्र नदी | 
भा के साथ णछ्िपनाः अथं ओर @ के साय तिरस्कार हीना अथं है 
तिरोदधाति, तिरस्करोति । | 

२, ३. अन्तराऽन्तरेण युक्तं ” सत से इन दोनों से द्वितीया विभक्ति 
होती दै, जेसे- त्वां मां चान्तरा हरिहरि ठम्हारे ओर मेरे वीच मे दें । 
अन्तरेण परिश्रमं सफलख्ता न लम्यते--परिश्रम के बिना सफट्ता नहीं मिकती । 








८.५. इनके योग में द्वितीया वतीया ओर पञ्चमी ये तीन विभक्तां ` 


आती है । विना परिश्रमं, परिभ्रमेण} परि्चमात्‌ न सुखम्‌- बिना परिश्रम के 
सख नहीं । नाना शब्द्‌ जव विना के अथं मे आतादहै तमी इस्केयोगमें 
द्वितीया आदि विभक्तिं आती हं । . 
६, ७, ८, €. स्वस्ति, स्वधा अलम्‌ ओर वषट्‌-इनके.योग मे नमः स्वस्ति 
स्वाहा-स्वधाऽलं वषट्‌ योगाच इस सू स चतुथं आती हे । +^ 
अलम्‌ का अथं जब “पयांस' होता दे तब उसके योग म चतुथी जाती हे । 
 -१०, ११. साकम्‌? ओर (साधम्‌ इन दोनो सहायक शब्दों के योग मे 


(सहयुक्तेऽप्रधाने सूत से तृतीया आती हे । 





६ ~ ` ` ॥ 
३६० रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


नमस्‌" ८ ९-हिरुक्‌ <र्-धिक.* <द-अथ उ ८४-अम्‌ «८५-आम्‌ ८६ 
प्रताम्‌ <<-ग्रञ्ञान्‌ <<-मा < र-माङ्‌। । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । 
च-आदयो निपाताः-- 

९-च २-वा३ह ४ -अह - एव €एवम्‌ ५-नूनम्‌ <-रश्वत्‌ 
७६-बरात्‌ ७७-निरन्तर ऽत्-साथ ७६-साथ ८०-प्रणाम ८१-विना =२- 
| धिकार ८३-म्रारम्म-आदि ८४८-स्वीकृति, हँ ८५-हाँ =६-ग्कानि ७-समान . 
॥ दत्-निषेष ८६ निषेध | < 


कै 
~ क~ कक 6 


आकृतिगण इति-- स्वरादिगण आकृतिगण है । अतः इनमे अन्य शब्दो 
का भी ग्रहण होता है। 


उनमें प्रयोग मे विशेष आनेवठे यहाँ ( अथंसहित ) दिये जाते है - 


( रा्द अथं . शब्द्‌ अथं शब्द अथ 

| १ कामम्‌ यथेच्छ, बेशक ७ मङ्क्ष शीघ्र १३ सुष्टु अच्छा 
२ प्रकामम्‌ अधिक ८ आशु ,; १४ अञ्जसा , - 
२ भूयः पुनः, फिर 8 दमरिति च ९५ वरम्‌ 9) 


४ सास्प्रतम्‌ इस समय, ठीक १० गिति 2 वदि क्रुष्णपक्त 
~ ` 4 
६ साक्षात्‌ सामने, दशन १२ओम्‌ ` यं, प्रारम्भ श्यं संबत्‌४ वष 
च--आदि निपातो के मूल के क्रम से अर्थ-- 

१-ओर र-विकल्य ३-प्रसिद्धि ४-पूजा ५-ही,अवधारण ६-एेसा ७-निश्चय 

१. नमस्‌ के योग भं पूर्वोक्त “नमः-? आदि सूर से चतुर्थो जाती हे । 

२. धिक्‌ के योगम द्वितीया विभक्ति आती हे, जेसे- धिक्‌ तान्‌-- 
उनको धिक्कार। | 

२. यहां अव्ययो के जो अथ दिये गये है वे प्रधान अर्थ ह । वैसे इनमें 
से बहतो के अनेक अथ ह । अथः का प्रारम्भ अर्थ सुर्य है परन्तु भ्खलाऽ- 
नन्तराऽऽरम्भ-प्रशन-काल्छ्यंष-अथो अथः इस अमरकोष के वचन के अनुसार 

मङ्ग, अनन्तर प्रशं ओरं सम्पूण -ये भी-अर्थं हे | ६ 


४. माद्म पड़ता है कि यह संवत्‌' शब्द “संवत्सरः करा संक्तेपमे छ्खिा 
इ रूप दहै, जो कि बारबार छि जोने पर स्वतन्त्र अव्ययः बनं गया है । 





अव्ययप्रकरणम्‌ । ३६१ 
९-युगपद्‌ १०-भूयस * ११-्रूपत्‌ १२- कुवित्‌ १३-नेत्‌ ६४-चेत्‌ १५- 
चण १६-यच्र १७-कञित्‌ १८-नह १९-हन्त २०-माकः र {-प्राकिम 
२२्-नकिः २३-नकिम्‌ २४ माङ्‌ २५ नञ्‌ र६्-यावत्‌ २७- तावत्‌ 
२८. न्वै २९-दरे ३०-रे ३१-श्रौषट्‌ ३२-वौषट्‌ ३३-स्वाहा ३४ 
स्वधा ३५-वषट. ३६-नुम्‌. ३७-तथापि ३८-खटु ३९।कर ४०-अचा 
४१-अथ ४२--सुष्ट ४र-स्म ४४--आदह्‌ । 

( ग० सू ) उपसगे-विभाक्त स्वर-प्रतिरूपकाश्च । 
५-अवदत्तम्‌ ५६--अहंयुः ४<--अस्तिक्षीरा । 


~ -- ~ 








ॐ------- ऋ ~ 


८-निरन्तर ६-एकदम १०-फिर ११-प्रभःव्ररासा ‹ २-अधिक प्रशंसा१ २-रङ्का 
अन्यथा, नहीतो १४८- यद्वि १५-यदि १६-जहा, गहा, जम" १७ प्रन १८ 
निषेधपूवंक प्रारम्भ १६-हष, विप्राद्‌ २०-अजन २१वजन २२-परजन २२ 
वर्धन २४-निषेध २५-निषेध २६-जितना २७-उतना २८्-वितक २ ` -वितक 
३०-द्‌ान, आदर ३१-इवि दान ३२-दवि दान २-देव दान ३४-पिव्र दान 
३५-हविदान ३६- नुम्‌ ३५-ता भी उल-निषेध, निश्चय ३६ प्रसाद ४० 


परम्म ४१-प्रारम्भ ४२-अच्छा४३-मूतकाठ ४४- परार निन्दा | 

(ग० सू ) उपसगति ~=) उपसग, विभक्त्यन्त (सुबन्त ओर तिडन्त 
तथा स्रों के प्रतिरूपक -सदश-हीः वे भ, चादि गण के अन्तगत हँ अथात्‌ 
उनकी भी निपातसंज्ञा होती हे । निपात अञ्पय हत है । 

अवदत्तम्‌-यहां अवः उपसग सह्य है, अतः निपाव होने से अग्यय हे । 
यह उपसर्ग नहीं, अत एव अच उपसगात्त 1रादेश नहीं आ अन्यथा 
अवत्तम्‌ बनता । प्र आदि प्रादय चल निपातसंज्ञक दै, अतः अत्यय है । 

अहंयुः-वहां अहम्‌ यह अर्म शब्द के प्रथमा के एकवचन क खमान 





१ भूयस्‌ आदि कड पद्‌ स्वरादियों मे भी आ चुके ह ओर यहाँ निपातं 
मे मी । य॒न्पि स्वरादि हने से हय अव्यवसा इनकी हो जाती है तथापि निषात- 
संज्ञा का विशेष्र फर होने से यहा इनका पाट करिया गया है । “निपाता आदु 
दानाः सूच से निवात आचयुदात्त हीते है. आय्रदात्त स्वर होना निपात संज्ञा 
करा विशेष फल हे । | 
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३६२ ` खघुसिद्धान्तकोसु्ाम 


"अक 


४<-अ ४र्-आ ५८-इ ५१-ई ५२-उ ५३-ऊ ५४-ए ५.-दे;५६-ओ 
५५७-ओ । ट ्‌ 

+< परु । ५९-शुकम्‌ । ६०-यथा कथा च । ६१-१ }ट्‌ । £ग्-प्यार्‌ |. 
&र्‌-अङ्ग । ६४-दे । ६५-हे ¡ ६६-भोः । ६७-अये । ६८-च । ६९्-विषु | 
.\ ७^-एकपदे । ७१-युत्‌ । ५२-आतः। 
५ चादिरप्याकृतिगणः | ्‌ 


- -- ~ -- ~ --- ~ का काक 


खवन्तसद्शा पद्‌ उव्यय हे । अहशुभमोयुंस 2 से युस्‌ प्रत्यय दुभा है । यदि 
"अहम्‌ विभक्त्यन्त होता तो युस्‌' प्रत्यय परे रहते विभक्ति कां खोप हो जाता। 
अस्तिक्षीरा-- दस्मे अस्ति" यह पद तिङ्‌ विभक्तयन्त अस. धातु के ल्ट्‌ 
|  ठ्कार के प्रथम पुरुष के एकवचन-के सदश दै । यहं चादियों मे होने से निपात 
। तथा ॐव्यव है'। अतएव इसका '्ठीरः पद्‌ के खाथ समास हो गया है । यदि 
यह तिङन्त होता तो समास न हो सकता । तिडन्त का समास नहीं होता । 

अ आ इति--स्वरप्रतिरूपकं अ आः आदि गिनां दिये गये हें । इन में 
सभी स्वर आ गये हैं । ये मी चादि होने से निपात ओर अव्यय हें | अतएव 
इनको अच्त्वग्रयुक्त काय नहीं होतं | 

अ आ आदि निपातो का स्वतंत्र मिन्न-मिन्न अर्थं है, पर इनका प्रयोग 
बहत कम होता हे । ज-सम्बोधन, तिरस्कार ओर निषेध अर्थ का वाचक है । 
अ--वाक्य जर स्मरण अथं का, 'वाक्यस्मरणयोडत्‌ इति । इ- सम्बोधन, 
आश्चय ओर धृणा ई उ ऊ ए ए ओ आओौ--ये सम्बोधन के योतक है । 

५= सम्क्‌ | ५& शौघ्‌ । ६० निराद्र, जेसे तैसे । ६१-६७ सम्बोधन । 
६८ हिसा | ६& नाना । ७० युगपद्‌ । ७१ घृणा । ७२ हससि । | 

चादीति- चादि मी आकृतिगण है, अतः 
रिक्त अन्य शब्द भी इसमे आते है । 
शब्द्‌ यहां दिये जाते है-- 

आहोस्विद्‌ विकल्य । ब-समानता । दिष्टया-मानन्द, वधाई | चदु, 
चाटु --चापद्सी । हुम~-मत्छन । इव--समानता । अद्यत्वे आजकर 
सत्‌ एक वार्‌ । असचृत्‌-वार बार । प्रत्य -परलोक । असुत्र-पर लोकं 
+ ।,जह्ञाय शाप । सत्वरम्‌- शी । जातु--कदाचित्‌ । अहो-- 
प्रसह्य-बलात्‌, जब दस्ती । 


ऋ इ, 90 
+) १ ~ 
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इन परिगणित शब्दों के अति- 
उनम अधिक्रतर प्रयोग ये आनेवारे 


आश्चयं । उताहो-विकल्य । किमुत- विकल्य | 





अव्ययमरकरणम्र्‌ । 


„९५१ 
^ 
-५ 


ॐग्ययसंजञासूत्रम्‌ ) 
1 
३६९ तद्धित ` घोऽसव विभक्तः १।१।३८॥ 
` यस्मात्सा विभक्ति्नोस्प्यते, स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात्‌ ' परिगणनं 
कृतव्यम्‌-- तसिलादयः प्राक्‌ पारपः खसप्रश्रतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः, 
अम्‌, आम्‌, कृत्वोऽथौः, तसिवती नानाजौ । एतदन्तमम्यथम्‌ । 
अत इत्यादि । 
5 ध 1 
सिच-दसके अतिरिक्त । इति-- समाति । पश्चात्‌- पटे । स्थाचे- उचित । 
गृखाम्‌-अल्यन्त । ` उररी, उरी- स्वीकृति । अतः--इसिए । अवश्यम्‌ 
अवश्य । पूर्ंदयुः--गत दिन । अद्य--आज । परश्वः-परसों ।. परेद्यवि - 
| परारि्-- पिद्धटे से पिद्टे वपं, अथात्‌ 











दूसरे दिन । परुत्‌ परस्या) = प 
ठौ वणं पह । ठेषमः--यव के सा, इस वष । . 
२६९ तद्धित इति- जिससे सव॒विमक्तियां नही आती, वह्‌ तद्धितान्त 
अव्यय हो | < 
परिगणनमिति-- इनका परिगणन करना -चाष्िये- ११६ ६ पञ्चम्यास्त- 
सिल्‌ ५।३॥।७ । से ठेकर चाप्ये पाशप्‌ ५ । २ । ' के पठे कं प्रलयः 
८१२३८ बहल्यार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५ । ४ । ४२ ॥ से ठेकर समा- 
सान्ता: + । ४ | ६८ | सूत्र से पहके आये हुएः प्रत्यय, अमु च छन्दसि ५ । 
४ | १० से विदित अम्‌, १२१८ किसेत्तिडग्ययघादाम्बद्रव्यप्रकषं ५॥ ४ ! 
११० से विहित “आम्‌ प्रत्यय, संख्यायाः क्रियाऽभ्याृत्तिगणनेः कृत्वसुच्‌ 
इत्यादि सूँ से विदित @त्वसुचः आदि तीन मरत्यवः (तसिश्च सूत्र से विहितं 
एकदिगर्थ मं "तसिः प्रत्यय, ०११४६ तेन तल्यं क्रिया चेद्रतिः ओर ८११५० 
त्र तस्येव सू से विहित्‌ “वति? प्रत्यय, धविनज्‌स्यां नानानौ न सह ५ । ९ । 
२७१ सूत्र से विष्टित ना ओर नाञ्‌ प्रव्यय्‌ । _ स 
एतदिति- ये तद्धित ग्त्यय जिनके अन्त मं हों, वे शब्द अब्यय होते हे । 
जैसे अतः इत्यादि । अतः तसि प्रत्यय दे । 
इसी प्रकार--इत्थम्‌ ( इस प्रकार ) अतर ( यहाँ ), क ( कहां ), 
अल्पः ( थोड़ा थोड़ा करके )› पचतितराम्‌ ( अच्छा पराता है ), प्च- 


न वि ~ म 


१. उररी ओर उरी दोनों स्वतन्त्र रूप से कमी न्दी. प्रयुक्त होति ^ ऊर 


धो के साथ ही इनका प्रयोग होता दे । जेसे--उरीकरोति, उररीकरोति । 





२६४ खवुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 
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२.) 
६. 
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( अव्ययसंज्ञासूच्म्‌ ) ्‌ 
२७० कृन्‌" मेजन्तः* १। १। ३९ ॥ 
कृद्‌ यो मान्त एजन्तश्च, तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ | 





जीवसे । पिवध्ये | 


( अव्ययसंजञासूत्तम्‌ ) 

२७१ क्त्वा-तोघुन्‌-कघुनः' १। १।४० ॥ 

एतदन्तमग्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विद्छपः। 
कृत्वः ( पांच बार ), विना ओर नाना आदि शब्द्‌ उक्त परिगणित प्रत्ययान्त 
होने से अब्यय हें। 

३०० छन्मे इति-- जो छृत्‌ प्रत्यय मकारान्त ओर एजन्त हो, तदन्त शब्द 
अनव्ययसं्ञक हो । 

स्मार स्मारम्‌ - यहाँ ८८८ आमीक्ण्ये णमुल्‌ ३।४। २२ ।'सूघ से 
णमुल्‌ प्रत्यय दुआ ह । “णमुल्‌! का अम्‌" शेष रहता है । यह मान्त कृत्‌ प्रत्यय ` 
हे । तदन्त स्मारं स्मारम्‌? की अव्यय संज्ञा ई | 

जीवसे-यहां जीवः.धाल से स्सि' प्रत्यय आर पिबध्यै मे "पा"पाने धातु से श्ये 
प्रत्यय (तुमथं से-सेन्‌ असे-असेन्‌ क्से-कसेन-अध्यै- ध्यैन-कभ्ै-कध्येन्‌-शध्यै- 
शष्यैन-तवे-तवेङ-तवेनः ३।४। ६ सूत्र से होते है । ये दोनों ्रत्यय॒एजन्त 
हे । अतः इनकी मी अव्ययसंज्ञा दई । ये दोनों वैदिक प्रत्यय है । 

तमुन्‌? प्रत्यय का चतुम्‌? शेष रहता हे । अतः मकारान्त कृत्‌ होने से 
तस॒न्पत्ययान्त-- गन्तुम्‌, मोक्तुम्‌, शयितुम्‌. ओर पठितुम्‌ आदि प्रयोग भी 
इख नियम से अव्यय होते रै । | 
, ` ३६१ क्त्वातोसुन्‌ इति- क्त्वा, तोसुन्‌ ओर कसुन्‌ ये प्रत्यय जिनके अन्त 
मे हो, वे शब्द्‌ अभ्यय होते हैं| | ¦ 
` ये प्रत्यय मी छत्‌ है । ८८१ समानकतरंकयोः पूवंकाले क्त्वा ओर ८२ 
अर्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा सू से क्त्वा प्रत्यय होता है । अतः करत्वा, 
भुक्त्वा, ध गत्वा, शयित्वा ओर पठित्वा आदि क्त्वाप्रत्ययान्त अव्यय होते है । 

. तोखन्‌ ओर कसुन्‌ मत्यय वैदिक दै । ईश्वरे तोसुन्कसुनौ २।४। १३' 

सूत से होते है.। “उदेतोः” म उत्‌ पूवक इण्‌ घातु से तोसुन्‌ प्रत्यय हआ है । 
तान्‌ का तोस्‌' शेष रहता हे । विसृपः म (कसुन्‌ हुआ दै । "कसुन्‌ का 





अग्ययग्रकरप्रम्‌ । २६५५ 


( अन्ययसंज्ञासू्रम्‌ ) 
२७२ *अन्ययोभावश्चे १। १। ४१ ॥ 
अधिहरि | 
( आप्‌ सुब्डग्विधिसूत्रम्‌ ) 
३७३ “अन्ययाद्‌ आप्षुपः- २ । २। ८२ ॥ 
अव्ययाद्‌ विहितस्य आपः सुपश्च टुक्‌ । तत्र शाखायाम्‌ । 
( अन्ययलक्तणम्‌ ) 
सदृशं च्रिषु लिङ्खषु सवासु च विभक्तिष । 
वचनेष च सवंपु यन्न व्येति तद्‌ अव्ययम्‌ ॥ 


नि न्न 
अस्तः शोष रहंता है । ये दोनों वुन्‌ के अथ में होते है । अतः उदेतोः-उदेवम्‌, 

विसप - विसर्पितुम्‌ , फटने का यह अथ होता हे । 

३७२ अन्ययीभावश्चेति--अव्ययीभाव समास भ अन्यन्‌ होता दे । 

अधिहरि (हरिम या हरिके विषय में ) । उमे ६१९१ अव्यय विभरकिंत 
सत्र से अन्ययीमाव समास हुआ । अतः इसका अव्ययसंज्ञा दृद । 

सी प्रकार--यथाक्ति, अनुरूप, प्रतिदिन, मर्त्यक, अध्यास्त ओर 
उपराज आदि अव्ययीभाव समास ॐ ~! न्य शब्द भी अव्यय होते है | 

२७३ अव्ययादिति--अव्यय स विहित ८ लिङ्गबोधक भरत्येष ) आप 
( टाप्‌ आदि ) ओर ( संख्या कास्कः क-बोधक प्रत्यय ) सुप्‌काणलेपहो। 

तच शालायाम्‌ -- तच" शब्द्‌ तद्धित चकः प्रत्यय *१२०१ सपम्या 

। ३ । १०' सूत्र से होता दे । अतः तसि ओर पाशप्‌ प्रत्यय के भीतर आा- | 

जाते से यह ८३६६ तद्धितः” सूच स अग्न है । शालायाम्‌” इस स्ीलिङ्ञ का 
विशेषण होसे इसमे याप्‌ प्रत्यय होत है । उसक्रा अव्यय से विहित होने से 
लोप हो गया । 

अतः ध्यान र्दे कि अव्ययोंम ख्प्‌ आत तो रहै, किन्तु उनका रोपो 
जाता है । अतः अव्यय सु्रन्त ह! 

सदशमिति-जो तीनो लि्ञो, सब विभक्तिया ओर सब वचनं 
न चिना. -विकार- को प्रास नहीं होता-- एक =सा पत, हे, बदक्ता नही 
वह 'अव्यय होता दे | 








३६६ खघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


( भागुरिमतम्‌ ) 
वष्टि भागुरिरल्छोपमवाप्योरूपसगयोः । 
आपं चेद हरन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ 
इति अव्ययप्रकरणम्‌ | 
इति सुबन्तम्‌ । 
(~ पूर्वाधय्‌ ५. 
इति पूवांधम्‌ । 
कहने का तादय यहं है कि “अग्ययः यह अन्यथ-साथक संज्ञा है । वैसे 
“अब्ययादाप्सपः' सत्र से अव्ययोँसे आये इए आप--स््रीकिङ्घवबोधक--ओर 
सुप-- वचन ओर विभक्तिबोधक- प्रत्यय का रोप हो जाता है। अतएव 
लिङ्कविमकित ओर वचनक्रत विकार इसमे नही हो पाता । 
अन्ययों के ग्रसङ्गसे अवः ओर “अपिः इन दो अव्ययविशेषों के विषय में 
माशुरि के मत से विशेषता कहते दै वष्ट इति-मागुरि आचायं अवः ओर 
अपि' उपसगा के ( आदि ) अकार का खोप चाहते ह ओर हलन्त शन्दोँ से 
 ( स्त्रीलिङ्खव्रोधक ) आप्‌ प्रत्यय भी, जेसे-- वाचा, निञ्ञा ओर दिखा । 
हटन्त शब्दों से आपु? विधान करनेवाला कोड नियस पाणिनि का नहीं 
भागुरि के मत से होता है । अतः इनके दो रूप बनते है | 
वगाहः ( गोता ), पिधानम्‌ ( ठकना ) यहाँ दोनों मे क्रम से (अवः ओर 
अपि' के अकारका रोप हा । 
अकार कालोप मागुरि के मतस होता दहे, पाणिनिके मतसे लोपका 
विधान नहीं । अतः पत्त मे--अवगाहः ओर अपिधानम्‌ रूप भी होते है । 
अग्ययप्रकरण समाप्र । 


खबन्त समाप | 
ह पूर्वां सभाप्त। 


। १, सुबन्त ग्रकरण कौ समाप्ति पर प्रसङ्गवशात्‌ इस विषय मे मी भागुरि 
के विशेष विचार दिये गये हे | ^ न 








-- - - -- ~ ----~- - - योयो 


€ 
अथ उतर धम्‌ 
अथे तदन्तम्‌ ¦ 
~. 
म्वादिगणः । 
। खिट्‌ । दुट्‌ । लट्‌ । स्ट्‌। खट्‌ । ख्डः। लिङ्‌ । द्ुड। लङ्‌ । 
एषु पच्चमो ख्कारण्न्दोमात्रगोचरः। 


,च 





(+ 


खट इति-- “ल्ट ' आदि दश लकार हं । 
एषु इति--इन मे रपाचर्वाे्‌-ल्कार केवल वेद्‌ का विपरय है अथां्‌ 
इसका प्रयोग वेद मेही होता है, छोक म नहीं । 
| इन दशो मे ककार होने से इनको छकारः कहा जाता है । इनमे पहले 
छः यित्‌ हँ ओर अन्तिम चार डित्‌ । 
| करार धाठओं के आगे प्रयुक्त होठे हँ । इनके द्वारा धाठवाच्य क्रिया 
के काल आदिकाबोधहोतादहं। 
टकारो का अथं। 
१ ठछट-वतमान काट | 
` २ लिट -परोक्त अनद्यतन भूतकार । 
३ टृट्‌-अनय्यतन भविष्यत्‌ काठ । 
` % छट--सामान्य भविष्यत्‌ । 
प छेटः-शतं ख्गाना ओर आशङ्का । 
६ छोटे--विधि ( प्रेरणा आज्ञा देना ) आदि । 
७ लङ्--अनययतन भूत काठ । 
८ लिड-८ क ) विधि आदि । 
(ख ) आशीवाद्‌ । 
९ टड्--सासान्य भूत । 
१०. लड-देवंदेतमद्धाव आदि ठिङ्‌ के अथ मे-जव क्रिया कौ असिद्धि हो। 








३६८ टघुसिद्धान्तकौमु्यम 





लकारो के अथं को स्पष्टतया समञ्चने के खयि निम्नटिखित पदाथां । 
ज्ञान होना आवश्यक है । 

काट समय को कहते है । क्रिया जिस समय में होती दै वहक्रियाका 
काठ कहता हे | 

काल तीन प्रकार का होता है--बतेमान, भविष्यत्‌ ओर भूत । 

व॒रमान काट--क्रियाके उस काक को कते हैँ जिसमें क्रियाका 
परारम्म होना तो पाया जाता हो, पर समाप्त होना नहीं । जेसे--सख गच्छति- 
वह जाता दै ।' इस वाक्य मे गमन (जाना ) क्रियाका प्रारम्भ होना पाया 
जाता है, पर समात्त होना नहीं । अतः यह वतमान काठ का प्रयोग द । 

भविष्यत्‌ काट-- क्रिया का वह काल दहे जिसमें क्रिया का प्रारम्भ होना 
न पाया जाय अपि त आगे होना पाया जाय । जेसे--स गमिष्यति-वह 
जायगा । इस वाक्य मे गमन ( जाना) क्रियाका आमे होना पाया जाता 
है । इस वाक्य के द्वारा माम पड़ता है कि क्रिया अभी प्रारम्म नहीं हुई । 
अतः यह भविष्यत्‌ काठ का प्रयोग हे । 

भूत कालक्रिया क उस काक को कहते है जिसमे क्रिया की समाप्ति 
पाई जाय अर्थात्‌ क्रिया आरम्भ होकर समाप्त हौ चुकी हौ । जेसे--सोऽगमत्‌- 
वह गया । इस वाक्य मे गमन-जाना-क्रिया कौ समाप्ति पाई जाती है । अतः 
वह भूतकारु का प्रयोग हे । 

अनद्य तन--उस काठ को कहते हं जो आज कान हो | 

आज- बारह बजे रात के वाद दूसरी रात के बारह बजे तक अथवा 
प्रातःकाल से रात्रि की समासि तक कहा जाता हे ] यदि इतने समय के अन्दर 
क्रिया हह तो बह अद्यतन काट को कही जाती है ओरं यदि इसके बाद हौ 
तो अनश्यतन कार की | . | 

मूत ओर भविष्यत्‌ दो काठ अनद्यतन भो होते हैँ । वत॑मान में तो अद्यतन 
ओर अनय्यतन की आवश्यकता ही नहीं पडती । 

परोक्ष--उस काको कहते ह जिसमे क्रिया करनेवाछे का प्रत्यत होना 
न पाया जाय । जेखे--युधिष्ठिो वमू-युधिष्ठिर हुजाः। इस वाक्य मे होना 
क्रिया का करनेवाङा युधिष्ठिर इस वाक्य के प्रयोग करेवा क प्रति प्रत्य 
नही बहं युधिष्ठिर को देख नहीं रह। हे | देवदत्तो जगाम-देवदत्त गया | 








२४ तिङन्ते भ्वादिगणः । २६९ 


इख वाक्य मे जाना क्रिया का कत्तां देवदत्त जव जा रहा था तत्र इस वाक्य 
के प्रयोग करनेवाले ने नहीं देखा । 
परोक्त का सम्बन्ध केव भूतकाक से होता दै । वतमान परोत नदीं होता 
ओर भविष्यत्‌ सदा परोक्त ही रहता हे । इसलिये इसका सम्बन्ध केव भूतकारु 
से दी है क्योकि भूतकाल परोक्त ओर अपरोन्न दोनों प्रकार का होता ३ । 
इन पदार्थं के ज्ञान के अनन्तर स्यष्टहो जाता दै कि वतमानकाट के 
च्य एक ल्ट्‌ लकार का, भविष्यत्काल के व्यि छ्‌ ओर लृ्‌ इन दो ल्कारों 
का ओर भूत के ण्ये छङ्‌ , लङ्‌ ओर किट्‌ इन तीनों का प्रयोग होता हे । 











रुकाराथ-काटबोधकचक्र 
काट लकार उदाहरण 
१ वतमान टर्‌ स गच्छति 
२ भविष्यत्‌ (क) सामान्य लृट्‌ स गमिष्यति 
(ख) अनद्यतन ट्‌ श्वो गन्ता-कर जायगा 
३ मूत (क) सामान्य | छड्‌ सोऽगमत्‌ 
(ख) अनद्यतन । ठ्ड्‌ | सोऽगच्छत्‌ 
| (ग) परोक्ष अन० । लिट्‌ स जगाम | 


यदि क्रिया का अनय्रतन काठ में होने का उल्लेख हौ तो अनय्यतन कारु 
का प्रयोग अवश्य होना चाहिये, अन्यथा वाक्य अशुद्ध समन्ना जायगा | जेसे-- 
«रो गन्ता इस वाक्य मेँ शः" पद के द्वारा स्पष्ट दै किं क्रिया आाज को नदद । 
अतः; यहाँ अनद्यतन काठ कँ लट्‌ लकार का प्रयोग मावश्यक ई । .इ स्थान 
मे (लृटः का प्रयोग अशुद्ध होगा | जह अनद्यतन का उल्लेख खष्ट न हौ, 
वहोँ (लट का प्रथोग हौ सकता है। स गमिष्यति इस वाक्य मे लुट्‌ के 
प्रयोग से जाना जाता दहै कि क्रिया भतिष्यत्कारं की डः ५ कौ र कि 
नही-इसका ज्ञान इससे नहीं होता | इसी प्रकार श्रशिरभूत्‌ बृष्टिरभवत्‌ इन 
वाज्यों मे क्का के कारण अथं मेद्‌ हँ । शेष स्कार किसी काल का बोध 
नहीं कराते । वे क्रिया के प्रकार को बताते हं । 


` इन रकार का जथं लकारा पक्रिया मे विशेष सूप से बताया जायगा । 








३७० र्घुसद्धान्तकोमुदयाम्‌ । 


( लकारविधिसू्म्‌ ) 
३७५ लः" कमणि च मावे चाऽ कमेकेभ्यः २ ।.४।६९ ॥ 
रुकाराः सकमकेभ्यः कर्मणि कतरि च स्युरकमकेभ्यो भवे 
9 2 
३.७५ छ इति--रकार सकमक धातुओं से कम ओर कतां तथा अकमक 
धात॒ओं से भाव ओौर कतां में हों । 
दस सूत्र के अथंको स्पष्ट करते के लिये-कतो, कमे, माव, सकमक 
ओर अकमक की परिभाप्रा लिखी जाती दे । 
¶ यह जान ठेना चाहिये कि प्रस्येक धातु के दो अथं होते है फल ओर 
व्यापार 1 व्यापार का जो आश्रय होगा वह कतो ओर फल का आश्रय कमं 
कहा जाता है । 


फल जिस उदेश्य छी सिद्धि के च्ि क्रिया की जाती है, उसे फल कहते | 


हे । पचतिः मे विकिरत्ति-गखना-के उदेश्य से पाक क्रिया की जाती है, इसटिं 
८विकिखत्ति” फल ह । इसी प्रकार स्व गं प्रापि के ख्य यज्ञ किया जाता है, अत 
यजतिः में (स्वर्ण फल है उत्तर देश के संयोग ॐ खयि गमन क्रिया कौ जाती 
हे, अतः "गच्छति सें “उत्तरदेशसंयोग” फल दे । 

व्यापार-फक कौ सिद्धिकेख््यिजो क्रिया कौ जाती है, उसे व्यापार 


-कढते दै । भचति" मे बो ( पतीली ) के चू पर चाने से ठेकर उतारने ` | 


तक जो कुलु क्रिया की जाती है, वह सव "च्‌" धातु का वाच्य व्यापार है| 
इसी प्रकार (स्वग फट सिद्धि के स्थि अग्निम हविःप्रत्तेप आदिजो कम 
किया जाता ह वह खव “यज्‌ धातु का वाच्य व्यापार हे । 

` फल कमं मे ओर व्यापार कतां मे रहता हे । अतएव फटाश्रय को कमं 
ओर व्यापाराश्रय को कतां कहा गया हे | पचति" मे विक्लित्ति फल का आश्रय 
तण्डुल या ओदन है, अतः यह कमं है ओर विकिलित्ति के साधक कर्क चराना 
आदि क्रिया का देवदत्त आदि आश्रय है, अतः बह करतां है | 


` "उपरिकिखित प्रकार से कतां ओर कमे का निष्कृष्ट लक्षण निम्नलिखित 
रूपसं फक्त इआ- 


१. उत्तराध मे विमक्तिसूचज अङ्क छोड दिये गये है, क्योकि सुबन्तप्रक 
रण के बाद्‌ विभक्ति्यो का ज्ञान सुगम हो जाता हे । 









व पा क का „त, 


वा 


तिङन्ते भ्वादिगणः। ३७१ 





कृ्ता--घाठवाच्य व्यापार के आश्रय तथा उसमे-व्यापार मे-स्वतन्र रूप 
से जो विवस्ित हो उसे कर्तां कहते हे । 

कर्म- धाठवाच्य फल के आश्रय को कमः कहते है | 

भाव--घावाच्य व्यापार को कहते हैं । 

सकमकवातुः-उन धातुओं को कहते ह जिनके फटढ ओर व्यापार के 
आश्रय भिन्न १-भिन्न हों | जैशे-पच्‌ धातु । इसक्रा फट विकरिठित्ति चावल में 


ओर पाक व्यापार देवदत्त आदि मे रहता है । अतः फर ओर व्प्रापार के भिन्न ` 


भिन्न अधिकृरणों मे रहते से पच्‌ धाठ॒ सक्रमक हे । 
अकमक धातु--उन्हे कहते हं जिनके फक ओर व्यापार एक ही माश्रय 
मे रहते हँ । जेसे-शीड्‌ धाठ । इसका फर आराम ओर व्योपार ठेट जाना 
आदि एक ही आश्रय कतां मे रहते हं । 
यहाँ "वाच्यः को समञ्च केना भी अव्याबश्यक हे । 
वाच्य- क्रिया के प्रकार को कहते हँ जिसके द्वारा यह ज्ञान होता है किं 
लकार किस अथं मे प्रयुक्त द्म है । < 
यदू तीन प्रकार का दै--१ कच्ाच्य, २ कमवाच्यः, २ भाववाच्य । 
कतवाच्य- धात के उस रूप को कहते हँ जिसमे कतां मे ठ्कार आया 
हो अर्थात्‌ लकार का अथं करतां हो । 
कर्सवाच्य- धातु के उस रूप को कहते हँ जिसमे कमं मे लकार आया 
हो अर्थात्‌ ककार करा अथं (कम हो । ` व | 
भाववाच्य -धात के उसरूपको कहते है जिनमें भावः मे. ककार 
आया हो अर्थात्‌ खकार का अथं भावः हौ । 
क्रिया के हन तीन प्रकारो मे से कवरवाच्य का ही अधिक म्रयोग होता हे । 


ञं तें ¢ ताये 
दइसीलियि गणो ओरं प्रक्रिया म धातुओं के कठवाच्य सूप ही बताये गये 
हे जर कर्मवाच्य के रूप केवर “मावकमप्क्रियाः मे वताये गये हे 
ह । भाववाच्य ओर कम॑बाच्य के रूप कछ भावकम ये गये हे । 
इस प्रकार छः कमणि सूर धाठु के तीन वाच्य ` कृद्वाच्यः कमवाच्य 
~~ ~ ~- न= 
१. फल-व्यधिकरण-व्यापारःवाचकल् सकसकल्वम्‌ 
२. फल-समानापिकरण-ग्यापार-वाचकत्वम्‌ अकमकत्वम्‌ । 
३. इन वाच्यो के कारण वाक्य स्वना मे बहुत भेद पड़ जाता है, 
उसको भी यहाँ समन्च केना आवश्यक है -- 








कन > ~+ 





२०२ टघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


जौर भाववाच्य को वताता है। जव ककार कर्तां मे आयगा तव 3 





` ( छटूविधिसूत्रम्‌ , 
२७६ बतंमने ल्ट्‌ ३। २। १२३ ॥ 


वतंमानक्रियाबरत्तधातोटट्‌ स्यात्‌ । 
अटावितौ । उच्ारणसामथ्योद्‌ छस्य नेत्वम.। 
भू' सत्तायाम्‌ । कठेविवक्षायां “भू ट्‌! इति स्थिते 








जन कसं मे आयगा तव कमंवाच्य ओर जब माव मे आयगा तव भाववाच्य 
कहा जायगा । सकमक धातुओं के कव्रवाच्य ओर कमवाच्य तथा अक्रमक कै 
कृत॑वाच्य ओर भाववाच्य होते हें । कव्रवाच्य दोनों का होता है । 

२७६ वतमाने इति-- वतमान काठ कीक्रियाकोजो धातु प्रकट करता 
हो अर्थात्‌ यदि धातुवाच्य क्रिया वतमान काक्कीहो तो धातुसं खट्‌ लकार हो। 

अटावित्ति- “छट के अकार ओर यकार इत्संज्ञक है । 

उच्ारणेति-उच्ारण सामथ्यं स लकार कौ इत्संज्ञा नहीं होती, अन्यथा 
फिर कुछ शेष न रहने से उचारण ही व्यथ हो जायगा | 

भू इति--“भू' धातु का सत्ता-होना-अ५ हे । 

कृतेविवक्षायामिति--इसंसे कता? को विवक्ता मे कवरवान्य-मे लकार 
करने पर “म्‌ ट? यह स्थिति हई 


कतृवाच्य मे कता प्रथमान्त ओर कमं द्वितीयान्त तथा कम॑वाच्य मे कम 
ग्रथमान्त ओर कतां तृतीयान्त होता है । कत्र वाच्य में क्रिया के वचन कर्ता के 
अनुसार आते हे । यदि कतां एकवचनान्त होगा तो क्रिया भी एकवचनान्त ही 
होगी, इत्यादि । इसी प्रकार कमवाच्यमे क्रिया का वचन कमं के व्चन के 
अनसार होता दै । इसीय्यि कहा जाता है- 
9  प्रथमान्तो यद्‌ कृतां द्वितीया कृमणस्तद्‌ा | 

यदा कतां व्रतीयान्तः प्रथमा-कमणस््दा ॥ इति | - 

माववाच्य मे कम तो होता नहीं, केवल कतां होता है| उसमे तृतीया विभक्तिः 
दोती दै । माववाच्यं क्रा एक ही वचन होता हैः वह सदा एकवचनान्त दी 
रहता हे ।.प्रथम पुरुष का एकवचनान्त एक ही रूप भाववाच्य कां होता रै । 
अन्य पुरुष ओर वचनत रूपभेद भाववाच्य ये होता ही नदय । | 





-- ~- व शा कि 
= ~~~ ~ 





{ श्त व्‌ 
तिङन्ते भ्वादिगणः । ३७३ 


( तिवाद्रादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३७७ तिपतसुञ्नि-सिपथपुथ-मिववसुपस्‌ ताऽऽतांञ्ञ-धासाऽऽथां 


भ 


ध्वमू्‌-इड्रहि महि २। ४ । ९९ 
एतेऽष्टादञ्ञ लाऽऽदेशाः स्थुः । 
( परस्मेपदसंज्ञासूत्म्‌ ) 
२७८ ठः परमपदम्‌ १ । ४ । ९९ ॥ 


लादेशाः परस्मपद संज्ञाः स्युः| 
( आत्मनेपदसंज्ञासूत्रम्‌ ) 


३७९ तडाऽऽनावाऽऽत्मनेषदम्‌ १ । ४। १०० ॥ 


का क 


२७० तिपतरिति- तिप्‌ , तस्‌ , छि, सिप्‌ , थस्‌ › थ, मिप्‌ › बस्‌) बर | 
त आताम्‌ ¦ चष, थास्‌, आथाम्‌ ` ध्वम्‌ , इड्‌, वहि › महिङ्‌ ये अटा 
कारों के स्थान मे आदेश हां। 
इन अठारह को "तिङ कहते हँ । प्रारम्भ के तति" 
तक “तिङ” प्रत्याहार बनता हे । 
पहले नौ को छोड़कर (तः से ठेकर आगे के न॑ का तड कहते 
मी ्रत्याहार है । "तः से ठेकर “महिड' के ड! तक छ्यु जाता हे | 
३७८ ल्ल इति--ल्कारों+ के स्थान सँ जो आदश ह! त परस्मपद्‌ खंा- 
छे हो अथात्‌ उनको परस्मपदसजञा हा | 
पिछले सच से पूर्वोक्त अठारह आदेशो का लकारो के स्थान मे विधान 
किया गया है । अतः देश होने से इन सव क। परस्मपर संज्ञा प्राप्त दई । 
३.५२ तडननेति-“तङ प्रत्याहार तथा शानच्‌ ओर कानच्‌ प्रस्ययों को । 
आत्मनेपद तशा | 
. १- लकारो के स्थानम “तिङ! कानच्‌ छट कानल्वा ३।२॥। १०६ ॥ 
से, कसु (सुश्च ३1 २। १०७ ॥ स) शव ओर शानच “खटः शत्रशानच। 
अप्रथमासमानाधिकरणे ३। २ १२४॥' तथा लुः सद्वा ३। १।.१४ ॥' 
इन सत्रों से होते हैँ । यदी कादेश कदे जात हे । इनमें ` तङ्‌ , शानच्‌ ओर 
-कानचे को आत्मनेपद ओर शेष को परस्मेपद्‌ कहा जाता है ! “ताच्छोल्यवयो 
-वचनेष वचानशः इस से विहित चानश्‌ पररमपद्‌ ही होता है । इसका.ओर 
ओानच का रूप एक जैसा बनता दै । 





से ठेकर अन्त्य ङ 
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२.७४ ल्घुसिद्धान्तकोौमुद्याम्‌ 


तङ्मरत्याहारः शानच॒कानचो चतत्संज्ञाः स्यः । पूव संज्ञाऽपवाद्‌ः । 
( आत्मनेपदव्यवस्थामूत्रम्‌ ) 


२८ अनुदात्ताडत आत्मयपदम्‌ १।३। १२॥ 
अनुदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ | 
( आत्मनेपदव्यवस्थासूत्रम्‌ ) 


३८१ स्वारतयितः दथभिप्राये करियारुरं १ ।३ । ७२ 
स्वरितेतो जितश्च धातोरा्मनेपदं स्यात कत्रगासिनि क्रियाफले | 


पवसंज्ञति- यह परव ( परस्मेपद्‌ ) संज्ञा का अपवाद-वाधक-दै अर्थात्‌ 
तङ्-त आदि नौ, शानच॒ ओर कानच्‌ प्रत्ययो की खदेश होने पर भी पूवं सूत्र 
से परस्मपद संज्ञा नही होती, अपितु विशेषं विहित होने से आत्मनेपद संज्ञा 
होतीहै। ` 

तङ्‌ प्रत्याहार बताया जा चुका है । शानच्‌ ओर कानच का केवर आन 
ब्रचता दहे । ये दोनों प्रत्यय छत्‌ प्रकरण मे आगे । 

३८० अनुद्‌ात्तोत--अनुदात्तत्‌ ' ( जिसका अनुदा अच इत्‌ हौ ) ओर 
डित्‌ धातुओं से आत्मनेपद्‌-तङ , शानच्‌ ओर कानच-प्रत्यय हों । 

एधः -धाठ का धकारोत्तरवततों अकार अनदात्त ओर दत्संज्ञक दै। 
इ खलिये इससे आत्मनेपद आता है । इसी प्रकार ङ के इत्‌ होने से शीडः 
धातु से भी आत्मनेपद आता हे । ६ क 

अनुदात्तेत्‌ का ज्ञान श्वातुपाठः से होगा । ` वहो ये इतने धात्‌ अनुदात्तेत्‌ 
है--इस प्रकार उल्छेख कर अनुदात्तेत्‌ धातुं का प्रथक परिगणन किया 
गया है । स्तिकाज्ञान तो सरख्तासे होजातादहै जिस धात के साथ ङं 
अनुबन्ध खगा हे वह ङित्‌ हे | तस्मात्‌ | 

३८१ स्वरितेति--स्वरितेत्‌-जिसका स्वरित अच इत्‌ हो ओर जित्‌ ध 
से आमनेपद प्रत्यय हं, यदि क्रि्याका फल कत्रगासी हो अर्थात्‌ कर्तां को मिरे। 











10 १1 
सूत्र के “अनुदात्तङ्तिः' का यह विग्रह दै अनुदात्तश्च ङश्च अनुदा 
तड, तौ इतो य्य स “अनुदात्तेत्‌ । ` | 

र्--स्स्थ स्वरितेतः" इस पद्‌ का विग्रह इस प्रकार है--स्वरितश्च 


जश्च स्वरितो, तो इतौ यस्य ख स्वरितजित्‌ 
जात्यभिप्रायसे है | (५ 1 


7 ¶ वि 
=> म 

ए = चैक # 4 2.9 $ 
"3 च ^ 


"कक पच्छः 


तिङन्ते भ्वादिगण ; | ३.७५ 


` ग्वज्‌ः घातं का जकारोत्तरवतीं अकार स्वरित है ओर इतं है । इरव्यि 
इस धातु से क्रियाफट के कत॒गामी होने पर॒ आत्मनेपद आयगा । इसी प्रकार 
भित्‌ होने के कारण श्रिञ्‌" धातु से क्रियाफङ के कतरगामी होने पर आत्मनेपद 
आयगा । यह क्रि याफल कतृ गामी न होगा तो अग्रिम सूत्रसे परस्मेपद्‌ आयगा | 
स्वरितेत्‌ ओर जित्‌ का ज्ञान पूववत्‌ “धातपाट' से दोगा । 
इससे यह सिद्ध दुआ किस्वरितेत्‌ ओर जित्‌ धातु उभयपद हं अर्थात्‌ 
इनसे दोनों-आत्मनेपद्‌ ओर परस्मेपद-म्रत्यय आति ह । परन्तु यहाँ यह व्यवस्था 
की गह है क्रि 'क्यापलके कवर गामी होने पर आत्मनेपद ओर परगामी-अर्थात्‌ 
कर्ता से भिन्न मे-होने पर परस्मेपद्‌ आयगा । ्‌ 
इस पदव्यवस्था को अच्छी प्रकार से हृदयङ्गम कर लेने के यि करवाफल 
की कर्ठगामिता ओर परगामिता को पटे समञ्च छेना अव्यावृर है सवं- 
प्रथम यह निश्चय कर लेना चाहिये कि क्रियाका एड का है ¢ तदनन्तर 
इस बात पर विचार करना चाहिये कि यह्‌ फख कर्ता को मिख्ता दै या अन्य 
को | यदि कर्ता को मिरे तो आत्मनेपद ओर अन्य को मिले तो परस्मेपद्‌ का 
प्रयोग करना चादिये | र 
छम्‌ धातु जित्‌ है । इसमे यदि ®न्ध्या करना चहं हमे बताना हौ तो 
सन्ध्या करने का फक दै-प्रयथायपरिहार, पाष का अभाति । क्योकि सन्ध्या 
नित्यकस॑ है ओर नित्यकं का फल, न करने से मातत होनेवारे पाप का अभाव 
ही माना जातां है । यह फक ` कतां को मिलता च 
आयगा, परस्मैपद नदीं । अत एव सन्ध्या के संकल्य मे “न्ध्यामहं करिष्य 
कहना होगा "करिष्यामि नी । . 
क्रिया का सख्य उदेश्य-जिसंकी सिद्ध केख्यि क्रियाको जा रही हो- 
क्रियापल को कहा जाता दै ] यज्ञ करना मं पुत्र भ्राति आद्-जिख उदर्य 
के ल्यि-यज्ञ क्रिया की जायगी, वह फ कष्टा जायगा । दूसयिये यदि कता 
स गा तो अम 
शब्द कहा जायगा ओर यदि किसी. अन्य काच, करता हो-जेसे पुरोहित 
अपने यजमानं का यज्ञ किया करता दै, तब -य्ञमई करिष्यामि इस प्रकार 
परस्मैपद का प्रयोग किया जायगा । < 
यद्यपि यजमान के यज्ञ करे पर पुरोहित को मी दक्तिणा रूप फर मिक्ता 


है, तो भी आत्मनेपद नहीं होगा । क्योकि दर्णा तो पारिभमिक-मजदूरी-के 
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~~~ वन 4 = 3 
समान हे, यज्ञ करने का मुख्य उदेश्य नहीं । मुख्य उदेश्य पुवरपरापि आदि .ख्ि 


२.७६ घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


६ ( परस्मेपद विधिसूत्रम्‌ ) 


२८२ शेषात्कतरि परस्मपदम्‌ १।३।७८॥ ` 
भत्मनेपदनिमित्तहीनाद्‌ धातोः कतरि परस्मेपदं स्यात्‌ । 


स =-= 





कामना कौ सिद्धि के लिए यजमान ने यज्ञ रचाया हो-दै ओर बह यजमान 


कोहीमिलेगाजो कि य्॒क्रिया के कतां पुरोहित से भिन्न है। अतः एेसे स्थल 


मँ परगामी क्रिया-फल होने से परस्मेपद आयगा, आत्मनेपद नहीं | 


इसलिये स्वरितेत्‌ ओर जित्‌ धातुओं के प्रयोग करने मे पूरी सावधानी 
रहनी चाहिये । 


३८२ शेषादिति-- आत्मनपद के निमित्त से हीन धाठु से कर्ता-कत^ 


वाच्यम परस्मेपद हो । 


परकृत तीन सूत्र आत्मनेपद ओर परस्मेपद्‌ की व्यवस्था करते है । अतं 
एव इन्दं पदव्यवस्था के सूत्र कहा जाता है । ये पदव्यवस्था के सा मान्य-मूढ 
सूत्र ह 1 विशेष पदव्यवस्था आत्मनेपद ओर परस्मैपद प्रक्रियायां मे बताई 
जायगी । | 

उक्त तीनों सूनो का निष्कष यदं हुआ किं धातुके तीन प कारो-कत्‌ वाच्य, 
कमंवाच्य ओर भाववाच्य-म से केवल कतृवाच्य मे परमेपद आता है „ भाव 
ओर कमवाच्थ भं नहीं । भाव ओर कम॑वाच्य मे आत्मनेपद ही होगा-यह 
निशित है। कतृ वाच्य ये दोनों पद आते है। उनकी व्यवस्था यह दै करि 
१ अनुदात्तेत्‌ ९उिनत्‌ २ स्वरितेत्‌ कतरगामि क्रियाफल होते पर, चित्‌ 
कतु गामि क्रिया-फक होने पर-धातुओं से आत्मनेपद आता है ओर शेष से 
पररम्पद्‌ आयगा । परूवोक्त चार प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद आयगा । 
प्ूवोक्ति प्रकारो का ज्ञान धातुपाठ से होगा | फल कतरगामी है या परगामी 
-इसका जान सूक्तम अथं के अनुसन्धान के द्वारा होगा । | 
किसी भी धाठ ख ति्‌ लाने के छथि .पहलेविचार करनं चाहिये कि इख 
भं पूरधोक्ति चार आत्मनेपद के. निमित्तो में को$ है १ यदि है तो आत्मनेपद 
का प्रयोग करना चाहिये, यदि नहीं तो परस्मैपद्‌ कध | 
। न घाव स. परस्मेद्‌ ` जायगा । क्योकि इस मे आत्मनेपद्‌ का को$ निमित 
नहं | 2 1: क । : ८ 0 क~ 


# ह ^= 
#। 





तिङन्ते भ्वादिगणः। ३७७ 


( प्रथमपुरुप-प्रभुतिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
. ३८३ तिडद्धीणि ग्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१॥ 
तङ उभयोः पदयोखयचलिकाः क्रमाद्‌ एतस्सज्ञा स्युः । 

( एकवचनादिषज्ञासू्रम्‌ ) | 
३८४ तान्येकयचन-दविवचन-बहुवचनान्येकशः १।४। १०२॥ 
लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङ्क्लीणि चीणि प्रव्येकमेकवचनादिं 
संज्ञानि स्युः| भ 
३८३ तिङ इति-तिङ्‌ के दनां पदौ-आत्मनेपद ओर परस्मेपद के जो 


तीन तीन व्रिक-तीन के समूह, उनकी क्रम से प्रथमः; मध्यमः ओर उत्तम 


संज्ञा होती हे । 

आत्मनेपद ओर परस्मैपद्‌ क नौ नौ प्रयव है । उन नौ प्रतययोकिं तीन- 
बग वने हुए हें । ` | 
, परस्मैपद-१ वगं-तिप्‌, तस; क्च २ वर्ग-सिप्‌, थस्‌, थ. ३ कग 


९ = थास 
मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌। आत्मनेपेद--६ वग॑-त, अपाम” व; 


, वहि, महिङ्‌ । इख अकार्‌ दोनों पदों के तीन्‌ 
तीन वं हुए, | इन वर्गो कौ करम से पूर्वोक्त संयि होती € । 

२८४ तान्येकेति- ति्‌ के इन वरिका -जिनक। प्रथम आदि संज्ञा कौ 
गई हैक तीन प्रत्ययो की क्रमशः एकवचनः. दवचन ओर वहुवचन खा हो.। 
ऊपर के गये प्रत्येक त्रिक-तीन के वग~ तीन्‌ तीन प्रत्यय हं १ उनकी 
कम से एकवचन आदि षंज्ञाओंका विधान इख स से होता है। जख्-तिप्‌ 
की एकवचन, तिस्‌ की द्विवचन ओर चि को बहुवचनं संज्ञा हुई । इन सवक 
"निम्नलिखित चक्र से स्पष्टता के ल्यि निरूपण किया जाता दे-- 


आथाम्‌, ध्वम्‌, २ वग~इट 


प्रस्मेपद्‌ आत्मनेपदं 
एकवचन, द्विवचनः बहव चन एकवचन, दवचन, बहुव चन॑ 
:सथस्‌-तिप्‌ तघ॒ क्षि प्रथम-त आताम्‌ श 
-सध्यस-सिप्‌ थस्‌ य सध्यम-थास्‌ आथाम्‌ लम्‌ 
त य 


\. ` अव तके यह निर्णय किया जा चुका है कि इन तिङ्‌ प्रत्ययां मे आत्मनेपद्‌ 
आर परस्मैपद कहा कहाँ आति हैँ । वचनां के विष्य मे सुबन्त प्रकरण ये कदा 
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२७८ उघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( मध्यमपुरुषविधिसूत्रम्‌ ) 
२८५ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०९॥ | 
*तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः । 





न व भ | 
जा ज्ञुका हे करि नहूत्त का विवक्ता ६ ततम द्वित्व कौ विवक्ता | 


द्विवचन ओर एकत्व की विवन्ञा मे एक वचन आता दै । प्रथम, मध्यम चौर | 
उत्तम कौ व्यवस्था अभी नदीं कौ गद । वही अव अग्रिम तीनों सूत्र 
चताई जाती है- | 

३८५ युष्मदीति- तिङ्‌ का वाच्य जो कारक-कर्ता या कर्म-उसी का | 
वाचक यदि युष्मद्‌ शच्द्‌ हो, उसके उपपद्‌ रहते दए उसका चाहे प्रयोग हज | 
हौ चाहे न हुमा हौ, लकार्‌ के स्थान मे मध्यमसंज्क तिङ्‌ प्रत्यय हों । | 

तिङ्‌ ककार के स्थान में होता दै ओर ठकार कर्ता ओर कमं कारक मे| | 
अतः तिङ्‌ का अथ भी कारक दै । यदि उसी कारक को ध्ुष्मद्‌, शब्द्‌ भौ | 
कहता होगा तो मध्यमसंसक सिप्‌ , थस्‌, थ तथा थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ ये तिङ्‌ | 
प्रत्यय रुकार के स्थान मे आयेंगे । 

१-- सूतस्य समानाधिकरणः पद्‌ का अथं इत्ति मे ^तिङ्वाच्यकारकवा- | 
चिनिः किया हे । सूत्र के समानाधिकरणे" पद्‌ करा अर्थं है एकं ही अधिकरण 
भे रहनेवाला / शाब्द अथ सें वाच्य-वाचक माव सम्बन्ध्‌ से रहता दे, इसलिए | 
अथक शब्द्‌ का अधिकरण कहा जाता है । यदि दो शब्दों का समान अथ 

हो तो उन्हं समानाधिकरणः कहते है तिङ्‌ ओर युष्मद्‌ समानाधिकरण तभी 
हो सकते हं जव दोनों का अथं एक हो | यहा दोनों का अथ एक ही का 
होता दे । अतः समानाधिकरणेः पद का ^तिङ्वाच्यकारकवाचिनिः अथं किया 
गयाहे। 


२ स्यानिनि' का अथं है अग्रयुज्यमानेः | जिसको आदेश क्रिया जाता है 
उसे स्थानी" कहते दै, अदेशा होने के अनन्तर स्थानी का खोप हो जाता दै 
अथात्‌ प्रयोग नहीं होता । अतः स्थानी? का श्रयोग न होना इतना अथ 
इञ । अपिः शब्द्‌ के द्वारा श्रयुज्यमानेः प्रयोग क्रिये जानि पर इस अर्थ का 


भ संग्रहहोजातादहे। .. 


# [नि 





. नियमतः अपेक्षित नदीं । अतः जैसे--(्वं भवसि 


तिङन्ते भ्वादिगणः । २७९. 


( उत्तमपुरुषविधिसूत्रम्‌ ) 
३८६ अस्मद्युत्तमः १। ४ । ९०७ ॥ 
+बथाभूतेऽस्मदि उत्तमः । 

( प्रथमपुरुषविधिसूत्रम्‌ ) 
३२८७ शेषे प्रथमः १ । ४। १०८ ॥ 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । 


न ---~--- = 1 त 








टस बात का श्यष्ट ज्ञान प्रयोग से हो सकता है । युष्मद्‌ र्द $! प्रयोग 
_ इत्यादि प्रयोग दोे ई, 
उसो प्रकार युष्मद्‌ शब्द्‌ के प्रयोग के विना भी “भवसि इत्यादि मध्यम पुरुष 
के प्रयोग होते हं 

३८६ अस्मदिति-तिङ्‌ का वाच्य जो कारक-कर्तां या कम-उसी का वाचक्‌ 
यदि अस्मद्‌ शब्द हो, उसका चाह प्रयोग इञ हो चादेन द्आ दो, रेस 
दशा मे लकार के स्थान मे उन्तमसंज्ञक तिङ्‌ प्रत्यय हां । 

पूर्वोक्त प्रकार से इसका मी समन्वय होगा । 

३८७ शोष इति- मध्यम ओर उत्तम के वि 
लकार के स्थान मेँ प्रथमसंज्क प्रत्यय हीं । 

अतः प्रथम का विषय बहत व्यापक ह| < 

यह तक धातुओं के रूप सिद्ध करने मे सहायक सामान्य नियम करे गये ८ 
अर यहाँ से आगे रूप सिद्ध करने का पूरा भकार ताया जायगा । सतर पटले. 
मः घातु के रूप सिद्ध किये जयिगे । क्योकि वह धातुपाठः मे प्रथम्‌ भा हे । 

लट खकार अव तक के द्रु सारे नियमों का उपयोग करनं के अन- 
न्तर पहले ल्ट छकार के प्रथम के एकवचन मे मू य र रूप्‌ ( ( | 
न सय ति 
यत्यय हआ । ध? को ४१ हलन्त्यम्‌? सूत्र से इसा ओर ३ तस्य खोपः-- 


सूत्र से रोप हुआ । तव भस: ति यह स्थिति इ 1 


¢ 
प्रय को छोडकर अन्यत्र खवन 





९. ्वयाभूतेः अर्थात्‌ पूवं सूत | 
होगा 'तिङ्वाच्यकारकवाचिनि ्रयुज्यमानेऽग्य्ुज्यमाने च । 


| 
॥ 
6 
। 
| 
| 
। 
^ 


९ 
त्रके समान या ईइससूत्र का भी यह अथः 








३८० रघुसिद्धान्तकौसुध्ाम्‌ 


( सावधातकसंज्ञएसूत्रम्‌ ) 

३८८ तिड्-शित्‌ सावेधातुकम्‌ ३। ४ । ११३२ ॥ 
तिङः शितश्च घात्वधिकायोक्ता एतत्संज्ञाः स्थः । 

( शप्‌विधिसूत्रम्‌ ) 
२८९ कतारं शप ३ । १ । 8८ ॥ 
कथ सावधातुके परे घातोः शप्‌ । 

( गुणविधिसूत्रम्‌ ) 
३९० सावधातुकाऽऽधंघातुकयोः ७ । ३ । ८४ ॥ 


३८८ तिङ्‌ इति-- घातोः ३। १। ६१ सूत्र के अधिकार म कहे गये 
तिङ भर रित्‌ प्रत्ययो की सावधातुक संज्ञा हो । 
म्‌+ ति इस पूर्वोक्त स्थितिमे “भू तिः मे तिङ्‌ ^ति' की सावधातुकसंजञादई। 
७६९ धातोः ३। १। ६१० के अभ्रिकार मे विहित होने से तिङ प्रत्यय 
तिप्‌ कौ सावधातुके रज्ञा हई । 
३८९ कतरोति-- कतां अथ॑वारे सावधातुक के परे रहते धात से शप हो। 
कजथ कहने का ताय यही है कि ठल्कार कर्तां अथंसे आया हो 
खकार कै स्थान मे आदेश आनेवाठे तिवादि भी तव कर्थं ही के जागे । 
मतः शप्‌ कत्र वाच्यमें दी होगा । 
शप्‌ प्रत्यय को "विकरणः कहते हैँ । यह धात ओर तिङ के मध्यमे 
{होता दै । इसके शकार ओर पकार इत्<क्ञा होनेपर लोप को प्राप्त हो जाते है 
केव “आः? शष रहता दै | 
मूति'मे तिङ ति सावधातुक है कर्तांमे ल्कार होने से तथा उस 
-क्कार्‌ के स्थान मे अदेश होने से इसका अथं कतां हे । अतः इसके परे रहते 
शप्‌. हआ | तव॒ “मू अ ति' यह स्थिति बनी । यँ ८१३३ यस्मात्‌ सूत्र 8 
वु से परे विधान होने के कारण शप" परे रहते भी धातु की अङ्क संज्ञा दे। 
ओरं “भूः यह अद्ध इगन्त दै । 
३९० सावेधातुकेति--खावधातुक तथा आर्थधादुक प्रत्यय परे रहते 
गन्त उङ्खगकोगुणदहो । | 
आधधातुक संज्ञा आगे. वताई जायगी । 








िंडन्ते भ्वादिगणः | देष 


अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य गुणः| 
अवादेशः- भवति । भवतः। 
८ अन्तः आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 

३९१ द्रोऽन्तः ७।१।२॥ 

प्रत्ययाऽवयवस्य स्याऽन्तादेशः । 

अतो गुणे--भवन्ति। 

भवसि, भवथः, मवथ | 

८ दीघंविधिसूत्रम्‌ ) 
३९२ अतो दीर्घो यनि ७।३।१०१॥ 

` अतोऽद्धस्य दीर्घो यजादौ सावधातुके । 


| =^ 





॑ 


~ 22 ° 


= > का की 


ह त 


अलेन्त्य परिभाषा के बठ से गुण अद्ध के अन्त्य इक्‌ को ही दोगा । स 
अ तिः यहाँ अङ्ख के अन्त्य ऊ' को गुण ओः हुआ । 
अवदेश इति-तव “ओः को “अव आदेदा होकर भवति रूप बना । 
भवतः- “म्‌ + तसः इस स्थिति मं (कतरि शप्‌" सत्र से शप्‌ मलयः उसके 
` शकार पकार की दत्वा “३६० सा्व॑धाठकरा्धधादकयोः। से उकार क स्थान 
मे गुण ओकार एकादेश ओर ओकार के स्थान म अव्‌? आदेश तथा सकार 
क स्थान में रत्व विसगं होने पर ख्य सिदध हआ । 
३९१ स्च इति- प्रत्यय के अवयव शषः को “अन्त आदेश हो | 
अवन्ति प्रथम के वहुवचन मे मू + ्लि' इस अवस्था मे पूववत्‌ शप्‌, 
गुणं ओर अवादेश दए गरव्यय के अवयव कः को अन्तः आदेश होकर भव श । 
अन्तिः यह दशा दई । इसमे अतो गुणे' सूत्रसे “शप्‌” कं अकार जर “अन्तिः 
के अकार को पररूप एकादेश होने पर सवस्ति रूप सिद्ध हुआ । 
मध्यम के तीनों बचनों के रूप इसौ प्रकार सिद्ध होगे । 
मूञअ सि-मोअरसि= सवसि } मूञथम्‌=मोञ यष्‌ = भवयः । | 
भूअथ=मोञअ थ--भवय | 8 (4 
३९२ अत इति-अदन्त अङ्ख को दीघं हो यजादि सावधादुक १९ रहत !‹ 
अटोन्त्यपरिमापा से अज्ञ के अन्त्य अट्‌ अकः को दीघ होगा । 
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३८२ खघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


भवासि, सवावः, मवासः। 
स भवति, तौभवतः, ते मवन्ति। 
स्वं भवसि, युवां मवथः यूयं मक्थ। 
अह भवामि, आवां मवावः वयं भवामः | 
( लिट्ल्कारविधिसूत्रम्‌ ) 
२९३ परोक्षे छिर ३ २। १२५॥ 
भूतानद्यतनपरोक्षाथचृत्तेधोतोिट्‌ स्यात्‌ । खस्य तिबादयः 


सोक 


भवामि- उत्तम के एकवचन मे “मू मिः यहाँ शप्‌ , गुण ओर अवादेश 


होने पर (भव मिः इस अवस्था मे यज्‌ मकार आदि मिप्‌” सावधाठुक परे होने 
सङ्घ (भवः के अन्त्य अकार को दीघं आकार होकर भवामि रूप सिद्ध दृआ। 

यहाँ “मिप परे रहते विकरण शप्‌ सहित को अङ्क संज्ञा होगी जेसा पठे 
अङ्गसंज्ञाविधायक सज मे कहा जा चका है । शपनिसित्तक अङ्क संज्ञा पृथक 
होगी, वह केवर “भूः को होगी ओर तिङ्‌ निमित्तक प्रथक्‌ शप्‌ के अकार 
सहित “भू अः इसको । 

दसी प्रकार द्विवचन मे मू अ वस-मो अ वस॒-मव वस = भवावः । ओर 
बदरवचन मे भू अ मस~-मो अ मस्‌-मव मस=भवामः रूप भी सिद्ध होंगे । 

इस प्रकार लट्‌ र्कार के सम्पूण रूप सिद्ध हए । इनको उपपद्‌ के साथ 
फिर मू मे दिखाया गया हे । उनका अथं उसी क्रम से यहाँ छिखा जाता है । 

स भवतीति-प्रथम-- वह होता है, वे दो होते है, वे बहत होते हैँ । 

| मध्यम- त्‌ होता है, तम दो होते हो, ठम सब होते श । 


उत्तम--मं होता । 
लित्डलकार ६, हम दो होते हे, हम बहुत होते हं । 


३९३ परोक्ष इति--मूत, अनद्यतन जर परोत क्रिया अर्थ मे यदि धाद 
हो तो उससे “लिटः लकार हो । 


इटो इतो- खिट्‌ इकार ओर टकार इत्संज्ञक दै । केवल खकार 
न्वचचता दै । 


स्येति--उसको (तिप्‌, आदि आदेश होगे | 
मूत आदि का अशं पहले बताया जा चुका हे | 








तिडः त्ते ह ऋ जह 
न्ते भ्वादिगणः! ३८३ 


८ णलान्यादेशवि सूत्रम्‌ ) 
र + 
९४ परस्मेपदानां णलतुसस्‌-थलख्थुस्-णल्वमाः २। ४ । ८२ 
लिट स्तिवादीनां नवानां णलादयः स्युः । 
“भू अ' इति स्थितो-- 
( वुग्‌ आगसविधिसूतम्‌ ) 
३९५ युवो वुग्‌ लरल्यः & । ४। ८८ ॥ 
सुवो वुगागमः स्यात्‌ टुङ्ख्टिोर चि । 
८ द्वित्यविधिसू्म्‌ ) 
२९६ छिटि धातोरनभ्यासस्य ६ । १।८॥ 
छिरि परे अनभ्यासधासवयवस्येकाचः प्रथमस्य दर स्तः, आदि-* 
मताद चः परस्य तु द्वितीयस्य । 





२९४ परस्मे इति- लिट्‌ के स्थान मं आदेश द्रुण परस्मचर्‌ ^तिप' आदिः 
नो को क्रम से निम्नलिखित णखादि नौ आदेश हा-- 
स्थानी अदे स्थानौ आदेश स्थानो आदेश्च 
प्रथम -तिप्‌ णद्‌ तस्‌ अवस्‌ ञि उस्‌ 
मध्यम- सिप्‌ थल थस्‌ अथुस्‌ थ अ 
उत्तम--मिप्‌ | णल्‌ वर मस्‌ म 
उति--^तिपः के स्थान में "णलः आदेश्च हआ । णकार ओर कार 


की इत्संज्ञा होकर छोप होने पर म्‌ ) यहु स्थिति हर्‌ । 
३९९५ मुव इति-- “भू धाठु % उ › आगम हो, छङ्‌ ओर ठिट्‌ का अच्‌ 


परे 
१ उक इत्स ह |] अत कित्‌ हाने से यह मू के आगे होगा । 
यह छिट का अच्‌ अं ( ण्‌ ) परे है । तवर बुक्‌ आगम होने से भृत्‌ 
एेसी स्थिति बनी । स 
३९६ छिटीति- विट्‌ परे दते अश्याः हित-जिसखको द्वित न इञ 
इ्ो-धात के अवयव प्रथम एकाच्‌ ( एक अचरे भागं ) को दिख हो, यदि 
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३८४ ख्घुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


भूव्‌ भूव्‌ अ' इति स्थिते- 

( अभ्याससंज्ञसूत्रम्‌ ) 
३९७ पूर्वोऽभ्यासः ६ । १।४॥ 

अच्र ये ` विहिते, तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ | 
घातु अजादि हो तो आदिमू्‌त अच से परे यदिसंभवहौ तो द्वितीय 
कोहो] 

हटखादि घातु चाहे एकाच हो चाहे अनेकाच , उसके प्रथम एकाच्‌ को 
द्वित्व-दहोगा । पर ध्यान रहे कि यदि हखादि धातु एकाच्‌ होगा तो उसमे धातु 
का अवयवत्व व्यपदेशिवदद्धाव से सिद्ध करना होगा । 

(चकासः धातु हखादि अनेकाच्‌ है इसके प्रथम एकाच्‌ माग. चः को 
द्वित्व होगा । “जि' धात हरादि एकाच्‌ है, इसके प्रथम एकाच “जिः करो द्वित्व 
होगा । “जिः मे प्रथम एकाच्त्वश्व्यपदेशिवद्धाव से माना जायगा । 

अजादि धातु यदि एकाच्‌ होगा तो व्यपदेशिवद्धाव से उसको द्वित्व होगा 
ओर यदि अनेकाच होगा तो द्वितीय एकाच को ही होगा । 

णर ज्‌? धातु अजादि अनेकाच्‌ है, इसके द्वितीय एकाच्‌ णु? को द्विव 
होगा । “अत्‌' धातु अजादि एकाच्‌ दै, इसके-व्यपदशिवद्धाव से-प्रथम एकाच्‌ 
“अत्‌? को हो द्वित्व होगा। 

इसी व्यवस्था के अनुसार सव धातुओं को द्वित्व होगा । 

अभ्यासरदितः कदने से एकवार द्वित्व करने पर पुनः द्वित्व नहीं होगा । 

भूच इति--इस व्यवस्था के अनुसार “मूच अः यहाँ प्रथम एकाच “भूवः 
करो द्वित्व होकर “मूव भूव्‌ अ? यह स्थिति हु 

वकार आगम होने से भभू! का अवयव है ओर यदागमास्तद्गुणीभूतास्त 
द्ग्रहणेन गहयन्ते' परिभाषा के बल मे भभू से बुक्‌ आगम सहित “भूव्‌" का भी 
ग्रहण होता है | अतः वकार को भी द्वित्व होता रै | 

९७ पूवं इति-- यहा जिन दो स्यो का विधान किया गया है मात्‌ 
जो द्वित्व करके दो सूप बनाये गये है, उनमें पूव॑रूप कौ अभ्यास संज्ञा हो । 
मूव्‌ मूल्‌ अः यद द्वित्व करके दो "भूव" बने हे | उनमें प्रथम भभूवुः की 
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२५ तिङन्ते भ्वादिगणः | ३८५ 


( आदिहट्शेष-दहट्लोपविधिसूत्रम्‌ ) 
९८ इठाऽऽदिः शेषः ७। ४। ६० ॥ 
अभ्यासस्यादिहेल्‌ शिष्यते, अन्ये हरो द्यन्ते । इति वलेपे- 
( हस्षविधिसृत्रम्‌ ) | 
२९९ हस्वः ७ । ५ । ५९ ॥ 
अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ । 
(.अत्वविधिसूत्म्‌ ) 
४०० भवते) र अः ७। ४ । ७३ ॥ 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि । 


| 
। 








३९८ हलादिरिति--अभ्याख का आदि हर्‌. शेष रहता दै, अन्य दर्लो 
कालोपदहो जातादहे। 
हरादि धातुओं मे आदि हल रहता दहै, उनमें तो इस सूत्र को प्रवृत्ति 
निर्बाध हो जाती है । परन्तु अजादि एकाच्‌ अत्‌ आदि धाठञां मे आदि 
हल नदीं -बरहां कठिनाई उपस्थित होती दै । उसके खयि “हलादिः शेषः सूत् 
मे “अहः ओर “आदि शेषः" ये दो योग किये जाते हँ । पहले योग का अथ. 
होता रै-“अभ्यास हल रहित हो ।› इस से सभी धाठओं के समी हरो का लोप 
परास होता है । तव दूसरा योग नियम करता दै किं~यदि आदि म हल हो तो 
वह शेष रहता है, इस प्रथम योग के अनुसार अत्‌ आदि अजादि धातुओं मे 
अभ्यास के हल रहित होने पर कोई दोर नहीं रहता । 
इति व छोपे-- भूव्‌ मूब अः यहाँ अभ्यास मे आदि इल्‌ मकार शेष रहाः 
ओर उससे भिन्न ह शवः का लोप हुआ । तवर. भू भूव्‌ अ" यह स्थिति इई । 
३९९ हृस्व इति-अभ्यास के अच्‌ कौ हस्व हो । 
भः मव अ य्ह अभ्यास के अच्‌ ङकार को इम सूत्र से हस्व हो गया । 
४८०.भवतेरित- भू' धा के अभ्यास के ऊकार कोअकार हौ लिट 


परे होने पर । 
इस सून से उकार को अकार करने पर भ भूव्‌ अ वह दसा इई । 








३८६ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
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( चरजश्‌आदेशविधिसू्रम्‌ ) 
४०१ अभ्यासे चर्‌ च ८ । ४ । ५४ ॥ 
अभ्यासे टां चरः स्युः, जशश्च । 
खशां जशः, खयां चर इति विवेकः | 
बभूवः बभूवतुः, बभूवुः | 


४०१५अभयासे इति-अभ्यास् मेँ क्षों के स्थानम चर हों ओर जश । | 
दशामिति- क्चशों को जस ओर खयो को चर होँ-यह निश्चय है । 
* तादयय यह है कि-क्षर्‌ है-वर्गो के प्रथम, द्वितीय, ततीय, चतुथं वण, श 
¦ ष,सजरह।ये हैँ स्थानी। आदेश दहै चर्‌ ओरजश। उनमें वर्गोके ` 
प्रथम ओर द्वितीय वण तथाशषस ह आते हँ यहाँ यह प्रन स्वभावतः. 
उपस्थित होता है कि किस वणके स्थानमेकोनसा वण आदेश दहो १ इसका 
निणय यह है--प्रथम वण को प्रथम वण, तृतीय वणं को वतीय वण तथांश 
घसकोशषर सख दही आदेश होंगे अथात्‌ अपने स्थान मे अपने आप हंगेच 
को.तच,टखकोट,ज कोज इत्यादि प्रकृति जां प्रकृति जशः प्रकृति चरां 
प्रकृति चरः इस कथन का भी यही आशय है । 
दवितीय वणं को प्रथम ओर चतुथं को ततीय होगे । जेसे- छिद्‌ धाठ मे 
छं को च होकर चिच्छेद ओर दोक्र' मेढ को डकार हो कर डुढौके बनता 
हे । कवग को तो कुहोश्चुः सूत्र से चवग हो जाता दै, जेसे-गम्‌ के गकार 
को जकार होकर जगाम बनता है। इकार को भी प्रथम पूर्वोक्त सूत्र से 
अन्तरतम चवग क्लः होता है । पुनः प्रकृत सूत्र से श्चकार को जश जकार € 
जातां है । जेसे-“हनः के जघान रूप मे । 
प्रकृत मे क्षल्‌ भकार चतुथ बण को जश्‌ तुतीय वणं वकार द्आ । तव 
` बभव रूप सिद्ध दओ । 
बभूवतुः, बभूवुः- द्विवचन ओर बहुवचन मेँ भी रूपसिद्धिः इसी प्रकार 
` होगी । द्विवचन म-म्‌ अवस्‌-मूव्‌ जत॒स-मूव्‌ मूव॒ अतुस~मू भूव्‌ अदस 
भत अवस्‌-म भूत अठस्‌-बभवतुः । बहुवचन मे-भू उस-मूव उस्‌. मू 
भूत उस-भू भव्‌ उस्‌ भव्‌ उस~म्‌ भव उस्‌ू-बभवु 
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तिङन्ते भ्वादिगणः ३८७ 


( आधधातुकसंक्ञासू्म्‌ 
०२ खिट्‌ च ३।४। ११५। 
लिडादेशस्तिङ आधंधातुकसंज्ञः । 
( इट्‌ ' आगमविधिसू्तम्‌ ) 
४०३ आधंधातुश्स्येड्‌ वदेः ७ । २।३५ ॥ 
वखादेराधेधातुकस्य ट्‌" आगमः स्यात्‌ । 
वभूविथ, वमूवथुः, बभूव । 
बभूव, वभूविव, वभूविम | 


¢ 


“इद तिङ्शित्‌ -2 सू से प्रा खावधावुकसं्ा का यह सूत वाधक | 


मध्यम के एकवचन सें भभू थ' इस स्थिति मे थः कौ आधंधातुकंज्ञा 
दई । तिङः के स्थान मे अदेश होने से थल्‌ स्थानिवद्धाव से तिङ्‌ दै । 
४०३ आधेधातुकेति- बलादि आधधातुक को इय्‌ आगम हो । 
बमविथ--° म्‌ + थः इस स्थिति मे “थः वलादि आधधातुक रै । अतः 
उसक्रो इट्‌ आगम हौ गया-दय्‌ को ईः शेष रहता दै । तत्र भू + इथः' \एेसी 
स्थिति बनने पर किट्‌ सम्बन्धौ अच्‌ परे होने से युवो उग्‌ टङ ठिटोः, सूत्र 
से बुक्‌ आगम, उसके उक्‌ को इत्सं्ञा ओर लोप, भूव्‌; को किय धातोः 
रनभ्यासस्यः से द्वित, !हलादिःरेषः" ते अभ्यास के वकार का छोप, हस्वः; सं 
अभ्यास के दीं अकार को हस्व, भवतेरः, से उकार क| अकार आदेश 
होनेपर (अभ्यासे चर्‌ च से मकार को वकार होकर रूप सिद्ध हआ । इ 
यहाँ ध्यान रहे कि इट पहले होता है ओर तव्‌ दुक्‌ आगम होता हे, 
क्योकि बुक्‌ अच्‌ परे होने हाता दै इद होने पर हौ अचे परे मिरुता द । 
व होते हे । 
क (४  अथुस्‌-बभूवथुः । बहुवचनः-मूव + अ-बभूव । 


मे 4 
लभूब-उत्तम के एकवचन -बभूव्‌ + अ ( ण्‌ }=बभूव । 


( ९ 0) 
द्विवचन मे-श्भूव्‌ व' यहाँ बलादि आधधातुक होनेसे ध्व' को इट्‌ 


आगम होकर बभूविव रूप बना । 


० 


बहुवचन से-'वभूव्‌ स' यह भी पूर्ववत्‌ इट्‌ होकर बभूविम स्प चिद्ध 


होता है । 


४०२ छिडिति-किय्‌ के स्थान मे आदेश हए तिङ्‌ कौ आधंधाठक संज्ञाहो ` 


स 


वाक ककवकातकवकक  _ “ 





२८८ खघुसिद्धान्तकोमुद्याप्‌ 


( डटविधिसू्म्‌ ) 

४०४ अनद्यतने टुट्‌ ३।३। १५ ॥ 
भविष्यत्यनदतनेऽथं धातो । 

( स्यतास्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 

४०५ स्य-तासी ल-लुटोः ३। १ । ३३ ॥ 
धातोः स्य-तासी एतौ प्रत्ययो स्तः, टृटटोः परतः 
राबाद्यपवाद्‌ः | 

ति लृङ्लटोग्रहणम्‌। 

व ओर भमः मे भी थद्‌ के समान पहले (इटः करना चाहिये, तव | 
परे मिलने से बुक्‌ आगम होगा ओर तमी द्वित्व आदि: कार्य किये जागे । 
इस प्रक्रिया का ध्यान अच्छ तरह रहना चाहिये । 

धातुं के लिट्‌ लकार के रूपों को सिद्धि का विशेष ध्यान रहना चाहिए 


क्योंकि इनको सिद्धि कुदं क्किष्ट होती है | 
खट ख्कार-- 
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व बतानादहोतो 
घातु से @ंट' क्कार हो | 
कारु का अन्वय क्रिया हीमे होता हे। जव क्रिया का भविष्यत्राकमें 

हाना ओंर अनच्तनत्व-आज न होना-वताना अभी हो, उस समय ट्‌" का 
रयोग करना इससे विधान किया गया है | इसके सम्बन्ध यें हस तिडन्त प्रकरण 
क प्रारम्भ मे पयां प्रकाश डाटा जा चुका है | 
४०५ स्यतासीति--घाठ से स्यः जौर "तासिः प्रत्यय होते हे, लृङ्‌, लृट्‌. 
ओर खट परे रहते। 
लृङ्‌ ओर लृट्‌ सें ^स्यः तथा छर्‌ मँ (तासिः 
का “तास शेष रहता दे । | 
शबादीति--यह विधि शप्‌ आदि दी बाधक हे । धात॒ओं से इन लकारो 


मे अपने अपने गण के विकरण शबादि ॑ 
मात, होते हं । उनको को बाधकफर ये स्थः 
ओर्‌. तास्‌ मत्यय होते दै ५ 


प्रत्यय होता है। (तासिः 


ल्‌ इ इति- सन मे ल्‌" यहं पद कहा गया है उसे लृङ्‌ ओर लृट्‌. दोनो 





॥ि # ज च >} ५ ५ + ॥ 
श्र + 
[न ॥ ४ 
(तः ~ ४ = १ 
न ~य ह च 


` तिङन्ते भ्वादिगणः ३८९ 
( आधधातुकसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
४०६ आधधातुक शोषः ३। ४) ११४ ॥ 
तिङ्शिदुभ्योऽन्यः, "धातोः" इति विहितः प्रत्यय एततसंज्ञः स्यात्‌ 
इट्‌ | 9 
( डारोरस्विधिसूत्रम्‌ ) 
७०७ लुटः प्रथमस्य डा-रौ-रसः २। ४। ८५ ॥ 


( ट्टः प्रथमस्य डा, रो, रस्‌ एते करमास्स्युः। ) 




















का ग्रहण होता है, क्योकि अनुबन्ध रहित "लू" कहा गया है ओर परिभाषा दै 


कि “निरनुबन्धक ग्रहणे सामान्यग्रहणम्‌" अथात्‌- जहां अनुबन्ध रहित का रहण 
किया गया है, वहं सामान्य का ग्रहण होता है। अतः यहाँ मी लृटः इस 
अनुबन्धरहित पद से सामान्य लृङ्‌ ओर लृट्‌ का ग्रहण होता हे । 
होना ८ सत्ता ) क्रिया की अनद्यतनता ओर भविष्यत्काल्िकिता सूचित 
करने के छिये “मूः धातु से शट्‌" ठकार आया ओर उसके स्थान मे परस्मैपद 
तिङ" प्रस्यय आदेश यथाक्रम से दए । उनमें प्रथम के एक वचन में ममू तिः 
इस स्थिति मे कतरि शप" से "शप" प्राप्त है । उसको बाधकर प्रकृत सूत्र सं 
तासः हआ । तव “मू तास्‌ तिः यह स्थिति बनी । 
४०६ आधेधातुकेति-- तिङ्‌ ओर शित्‌ प्रत्ययं से मिनन धातोः इस 
पञ्चम्यन्त का उच्चारण कर विधान किये हये प्रत्ययो कौ आधधाठुक संज्ञा हो । 
तासः प्रत्यय का विधान “धातोः इस पञ्चम्यन्त पद का उचारण करके 
किया गया है, क्योकि तासृविधायक स्यतासी लू-खटोः, ३। १ । ३२" सू में 
धातोः कर॑णः समानकव्र काद्‌ इच्छायां वा ३। १। २२' इस सूत्र से धातोः 
पद की अनुरति होती है, अतः (तास कौ आधधातुक खला होती है | तास्‌ 
प्रत्यय तिङ भी नहीं ओर शित्‌ मी नदीं । यह वादि भी है, अतः आधधातुक- 
स्येडवलादेः" सूत्र से इट्‌ आगम हआ । तब मू इतास्‌ ति" इस दकश्चा मे “साव- 
धातुकाऽधधाठकयोः से ऊॐ' को गुण ओ ओर “ओः को अव्‌ आदेश होकर 


-“ मवितास्‌ तिः यह स्थिति हई । 


८०७ ठट इति-ङट्‌ के म्रथम कोक्रमसे डा, रो ओर रस॒ आदेश हों 
अर्थात्‌ तिप को डा, तस॒ को रौ ओर श्चि को रस्‌ हो । 
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२९० टघुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ 


डित्वसामथ्यीद्‌ अभस्यापि टेर्खोपः - भविता। 
` ( लोपविधिभूत्रम्‌ ) 
४०८ तास्‌-अस््योलपिः ७ } ४ । ५० ॥ 
+ तासेरस्तेश्च रोपः स्यात्‌ सादो प्रत्यये परे । 
| ( लोपविधिसूच्तम्‌ ) 
| ०९ रिच ७।४।५१॥ 
(¢ रादौ प्रत्यये तथा। ्‌ 











 धडाःमेडउक्रार का इत्संज्ञा हो प हो जाता हे । अतः यह "डित्‌" कहा 
जाता हे। | 
दिस्य ति- यद्यपि यह स्वादि कपूप्रत्ययान्तों मे नहीं आता, अतः इसके पर 
रहते भसंज्ञा नहीं होती ओर अङ्ख के मसंञक न हौनेसे टः" सूत्रसे टिका 
लोप नहीं यत्त होता । तथापि डित्‌ करने के बक से भसंज्ञक न होने पर भी अङ्ग 
की टिका रोप इसके परे रहते हो जाता है । अन्यथा को फल नदहोने सेड 
कार की इत्संज्ञा करना व्यथ होगा । 
भविता- (मवितास + तिः इस स्थिति मे प्रकृत सत्र से "ति" के स्थानर्मे 
डाः आदेश हआ । डकार की इत्सज्ञा ओर रोप होने पर पूर्वोक्त प्रकार स 
डित्व के बर से टि आसः कां लोप होकर स्प सिद्ध दा | 
४०७ तासस््योरिति- तास्‌ ओर अस्‌ धातु का लोप हो सकारादि प्रत्यय 
यरे होने प्र । 
 (अलोलन्त्य' परिभाषा के बर से लोप अन्त्य अक सकारः का होगा । 
स? के सकार के रोप का उदाहरण-भवितास्‌ सि भवितासि" यह आगे 
मध्यम के एकवचन्‌ सिप्‌ मे मिरेगा | 
| अस्‌ के सकार के खोपका उदाहरण अदादिगण मे जहौ अस्‌ ष्ट 
 आयगी, वहाँ “अस्‌ सि-असिः इत्यादि सूपां मे मिलेगा । 
स रि चति- रकारादि प्रत्यय परे होने प्र भी पूववत्‌ तासु ओर अरघ 
(व 


यहां भी अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य सकार का ही लोप होगा । 





तिङन्ते भ्वादिगणः । ३९१ ; 


भवितारौ, भवितारः 
भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ | 
। ` ` भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः ५ 
( लृट्विधिसू्म्‌ ) ध 
४१० लृट्‌ शेषे च ३।३। १३ ॥ । 
भविष्यदथाोदू धातोलट्‌ › क्रियाथायां क्रियायां सत्याम्‌, असत्यम्‌ । 1 
। स्यः, इट- भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । 
न 7 ४ 
मवितासे- भू धाठ के खट्‌ के प्रथम पुरुष के द्विवचन सै भू + तसूइस 
स्थिति मे पूर्वोक्त रकार से तास्‌ परतयय्‌, उसकी आधधातुक संञा, इट्‌ आगम, | 
धातु को आर्धधातुक निसित्तक गुण ओ आदेश, ओ को अव्‌ आदेश हने पर 
'भवितास्‌ तसु एेसी स्थिति बन जने पर तसू का] रो आदेश हुआ । तव 
“रिचः इस प्रकृत सूत्र से तास्‌ के सकार का रोप हीने पर प सिद्ध हुआ । 
भवितारः- लट्‌ के प्रथम पुरुष के बहुवचन मे पूर्वोक्त प्रकार से भवि- 
तास + क्लः ठेसी स्थिति बन जाने पर चि को “र्‌ः आदेश दज ओर तव मरकत = 
सूर से तास्‌ के सकार का छोप, सकार को रत्व विसगं होने पर सूप सिद्द हञा। 
भवितासि- मध्यम के एकवचनमें भवितास्‌ + सि यहाँ सक्रारादि सि" 
प्रत्य परे होने से ५०८ (तास्‌ अस्त्योोपः" सूत्र से तास के खकार का लोप 
होने पर रूप बना | | 
द्विवचनमे--भवितास्थः | बहुवचन मे- भवितास्थ । 8 ्‌ 
उत्तम म भवितास्मि, भवितास्वः, भवि तास्मः-य सूप हं । | 
लटल्कार- 


४१० लडिति-इनकौ सिदध ूरवोक्त प्रकार से ही होती हे । भविष्यत्काल 
की क्रिया को यदि धावु बताता हो तो उससे लृट्‌ ककार हो, क्रिया विद्यमान 


हो अथवा न हो । < 
(्वसनण्डुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।२।१५॥ इष < ^ 


(क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ की अनुदतति आती दे । 
` एक क्रिया यदि दूसरी क्रिया के ल्यि ही कीजा रही हो तो उस क्रिया को 








एतम 
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३९२ लघुसिद्धान्तकोयुचाम्‌ 


भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ । 

भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः! 
“क्रियाथं क्रियाः कहते ह । जेसे- ‹ पठितुं" गच्छुति-पदठने जाता व 
गमन क्रिया पठन-पद्ना क्रिया के व्यि की जा रही है, अतः गमन क्रिया क्रियाथः 
क्रिया हे । 


प्रकृत सूत्र मे कहा गया दै कि क्रियाय क्रिया का ग्रहण किया गया हो 
चाहे न किया गया हो; प्रधान क्रिया वाचक धातु से लृट्‌" लकार आयगा। 
जेतसे-क्रियाथ क्रिया के अप्रयोग मे पठिष्यति । प्रयोग मे परटिष्यति-इति 
गच्छति क्रियाथ क्रिया की विद्यमानता मँ श्रतिः शब्द का प्रयोग भी 
करना आवश्यक होता हे । 

तमन्‌? ओर “वुल? मत्यय क्रियाथं क्रिया के प्रयोग होने पर ही आति है 
अन्यथा नर्ही-दइस बात का ध्यान रहना चाहिये । 

लृट्‌ खकार का प्रयोग सामान्य भविष्यत्‌ काठ की क्रिया को प्रकट करने 
के खयि आता दै । जब भविष्यत्‌ काल की क्रिया की अनद्यतनता-आज का न 
होना-प्रकट हो तब ट्‌ लकार का ही प्रयोग करना चाहिये, एेसे स्थल पर 
(लृट्‌: का प्रयोग अशुद्ध होगा । परन्तु जब्र अन्यतनता की प्रतीति न हो तब 
लृट्‌! का प्रयोग करना उचित हे । इखी प्रकार अद्यतनता की प्रतीति मे छः 
का प्रयोग अशुद्ध होगा, एसे स्थल मे लृट्‌ का ही- प्रयोग करना चाष्टिये । . ““ 

जेसे-“शधो गन्तास्मि? इस वाक्य मे क्रिया की अनयतनताः श्वः पद से 
स्पष्ट है, अतः गहा छ्‌ छकार का प्रयोग शुद्ध है, लर्‌ का अशुद्ध 1 अय गमि- 
ष्यामि" मे अद्यतनता को “अन्यः पद्‌ से स्पष्ट प्रतीति होने से. लृट्‌? का प्रयोग 


ए ण्वि ग्वत मात्म यजन द्कनत 
क्रिया भविष्यत्‌ काक की हे, क्योकि पढना क्रिया अभी हुई नही, ` उसके लिय 
अभी “गमनः क्रिया हो रही है। | ॐ 
कृदन्त म वमनण्ब॒लो कियायाम्‌ कियार्थायां ३।.३ । १० | इस सू के 
दारा कियाथं क्रिया की वियमानता मे प्रधान 'क्रिया वाचक धातं से वयन्‌ 
ण्वुल भत्यरयो का विधान किया गयो है । अतः "पठितं गच्छतिः इत्यादि प्रयोग 
एसे स्यलो मं होते ह । यहाँ पठन क्रियां भविष्यत्‌ काल कीदहै। ` " 





ऋ 
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तिङन्ते भ्वादिगणः | ३९३ 


्ः ( टोट्विधिसूत्रम्‌ ) 
४११ रोट्‌ च ३।३। १६२॥ 
विध्याद्यथंषु ध।तोखछाट्‌ 


भ 





--~--------- 





शद्ध दै, छट्‌ का अशु । 'ष्टिमविष्यतिः वाक्य मे अद्यतनता ओर अनद्रतनता 
किसी की प्रतौति स्पष्ट नदीं होती, अतः यहां सामान्य होने से लृटः काही 
प्रयोग समुचित हं। 

्ट्‌' ओर "लृ! के प्रौग के समव इन उपयुक्त वातो का पूरा ध्यान 
रहना चाहिये । 

अविष्यति-- लृट्‌ को यथाक्रम से तिबादि आदेश होगि। तिप्‌ करने 
पर सर्वं प्रथम 'ल्यतासी लृख्टोः" से स्य होगा । स्यः प्रत्यय 'आधघधातकं शेषः” 
से आधधातकसंज्ञक दै, अतः बलादि आर्धधादक होने से उसको “आधधाठु- 
कस्येड्‌ वलादे से इट्‌ आगम हौ जायग। | साथ ही 'सावंधातुकावधातुकयोः 
से ऊ कार को गुण ओ" कार ओर उसको अव्‌. आदेश होकर “भविष्यति 
ठेस स्थिति बनजाने पर स्य के सकार के स्थान मे प्रत्यय का अवयव होने से 
मूधन्य प्रकार होकर भविष्य ति सूप सिद्ध होता दै। ्‌ 

ङसी प्रकार अन्य रूप भी वेगे । इसे विशेष कार्यस्य, इट्‌ ओौर मूष 
न्यु ह | मिष , वस्‌ ओर मस्‌ इन उत्तम के वचनं ये यजादि प्रत्ययं परे होने से 
<ङ् दीरधो यजिः से सस्य' के अन्त्य अक्रार को दीर्घं होता दै । जँ सकार दै 
वहाँ विसगं हो जाता दै । 

रोट्‌ ककार -- ` 

४११ खोर चेति--विधि आदि अथ॑ मे धाठसे ोट्‌ लकार हो । न 
` ` विधि आदि आगे ^८२७ विधि-निमन्त्रणाऽऽमन््रणा-धीषट-संप्रस्न-पा 
लिड ३।२। १३१॥' इस सूर मे कटे गये है | ये खव छु अथं है--१ विधि 
२ निमन्त्रण , ३ आमन्त्रण, ४ अधोष्ट, ५ संम, € चाना | ८ 

विधि आदि इन छो का अथं प्रेरणा दै । परन्ठ॒ सव प्रणाओं मे मेद हे- 
. १ विधि--उस ररणा को कहते है जिते आज्ञा देना कदा जाता हे-- 
जैसे- नौकरों ओर मजदूरो आदि अपने स निङ्षट-डोर्े-को कदा जाता दै-- 
-मृत्यादेरमिङ्ृष्टस्य प्रवतनम्‌ । ओदनं पच वा पचेतम्‌ चावल पकाओ' यहा आज्ञा 
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३९४ खघरुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 





दीजा रही दहै। अतः यह विधि" सूपप्रेरणा है। = 
मे काम करना अनिवायं होता दहै, न करनेसे दण्ड का भागी बनना पडता है। 
इसीख्यि वेद्‌ आदि शाखो के अहरहः सन्ध्यामुपासीतः प्रतिदिन सन्ध्योपासना 
कर, इत्यादि वचनो को भी "विधिः कदा जाता है । इनके अनुसार कामन | 
करने में पापः लगता है । | 

२ निमंत्रण--उस प्रेरणा को कहते है जो अपने समान के बन्धु-वान्धवो 
दौहित्र आदि कोकी जाती दै । इसमें आज्ञा का माव उतना मरबठ नह 
रहता, पर दस प्ररणा के अनुसार भी काम करना होता दहै, टाला नहींजा 
सकता, इसे आग्रह्‌ कट्‌ सकते हैँ । इसीलिए कहा गया है- निमघरणं नियोग- 
करणम्‌ , आवश्यके श्राद्ध मोजनादौो दौहिघ्रदिः प्रवतनम्‌ । जेसे-भो 
भागिनेय ! सत्यनारायणव्तो्यापने श्वो भाविनि त्वम गच्छ, आगच्छेः=मानज १. 
कर सत्यनारायणव्रत के उन्यापन से त॒म आजाना । 

३ आमन््रण--उस प्रेरणा को कहते है जिसमे निमन्बण ते कम व 
रहता हे, इस भ्ररणा से प्रमाण व्यक्ति स्वतन्व है उस काय के करते मे, चादि 
करे चाहे न करे। अतएव कहा गया है--आसन्तरणं कामचारानुज्ञा अर्थात्‌ 
आमन्त्रण की प्ररणा म कामचार की गुज्जायश रहती है, आमन्वित व्यक्त 
जिस काय के च्वि आमन्तित किया गया है, उसमे आना न आना उसकी 
इच्छा पर निभर है । आजकल के जितने निमन््रण पत्र छपते हे, वे प्रायः 
'आमन््रणः होते हे । जेसे- मित्रवर, मद्विवाहसमुपलद्य क्रियमाणे प्रीतिभोजे 
भवान्‌ आगच्छतु, आगच्छेद्‌ वा = मित्रवर, मेरे विवाह के सम्बन्ध भें पाँ होगी 
उसमे लम पधारना । इसको अनुरोध कहा जा सकता है । 

४ अधौषट-~-उस मरेरणा को कहते है, जिसमे सत्कार भी हो । यह प्रायः 
उचकोटि के लोगों से सम्बन्ध रखता है । अतएव कहा गया है अधीष्टः सत्कारः 


€ मे 
| पूवको व्यापारः सत्कार पूवक किसी को कायं मे खगानां । जेसे- अध्यापकः को 


सत्कार. पूवक. कहा जाता हे कि श्रोमन्‌ >भवान्‌ मम पुत्रमध्यापयतु, अध्यापयेद्‌ 


` वा मेरे पत्र को पटाहये । 


"५ संग्ररन--उस भ्ररणा को कहते है जिसमे परामशं लेने काभाव हो। 


खरषारणम्‌ सरन्‌--निशरय क ल्थि कहना. जैसे-कि मो वेदमधीयीय, उत 
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तिङन्ते भ्वादिगणः । ३९५. 


( लिङ्‌ ठोर्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 
५१२ आशिषि लिद्-रोटौ ३।३। १७३ ॥ . 


( आशिष्यपि छिङ्छोटौ स्तः । आशीः अग्राप्तषपराप्तीच्छा ) 








__ ^ --- (न ट 
तकम्‌-भगवन्‌ , मै वेद पद" कि न्यायशास्न इसमे भी प्ररणा €› पर परामश 


अर्थात्‌ सलाह के चिये । 

६ प्रार्थना-उस प्रेरणा को कहते हं जो अपने से वड़। से की जाती है। 
समे मांगने क; भाव रहता दै । अतएव प्राथनम्‌-याचना, यह कटा गया € । 
जैसे-पुस्तकं र्मे, लभेय वा-मुञचे पुस्तक मिक जाय मञ्चे पुस्तक दीजिये । 

इन अर्थो से लिङ ओर लोट्‌ दोनों छकार आते हं । अत ए उदाहरणो 
मे दानों ककारो का उपयोग किया गया हे । प्रकरणानुखार पवा अर्थो का 
निण्य करना चाहिये कि यदौ विधि है कि निमन्त्रण आदि । वेदादि शास्त्रा 
की अज्ञाय विधि है जर उनमें अधिकतर लिड छकार तथा कल रल =] 
५1 = 8 ञपीति-आशौ्वाद अथ ते भी छिङि ओर छोट्‌ ककार आति हं । 

आश्ीरिति-(आशीः कत है. अप्राप्त इष्ट वस्तु क। र स 
को । जो वस्त हमें इष्ट हो ओर अप्रा्त हो उस इच्छ जव प्रः र 
हो तव को ओर लिड ककार का प्रयोग होगा | म 1 ६ त 
वा-तुम्हारा पुत्र हो । इस वाक्य मे पु्रप्राति को इच्छा प्रक 


पुत्र के होने 
जिते कह रहा है उसके अप्रात्त अथात्‌ जो इजा नही उस पु 


अभिटाषा उसे दहे । प 
लोट छकार से आशावांद्‌ अय य केवल प्रथम ओर मध्यम के एक 


अन्य रूप समानः 
मे 'तद्योस्तातङ आशिष्यन्यतरस्याम्‌ , सृत < क मिन्न बनते ह 
ही रहते दै । परन्व॒ लिङ्‌ मं आवां अथ म सारे स ह जो आसे बताया 


जायगा । 
भू धातुसे विध्यादि अर्थो मे खद्‌ व 

से तिङ आदेश होगे 1. प्रथम कं एक वचन 

धातुक संज्ञक हने से शप्‌" दो 


होने पर उसके स्थान से यथाक्रम 
(तिपः आने पर उसके खातर 


गा, पुनः खांवेधाठकनिमित्तक यु होने पर आदेशः 
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2९६ खघुसिद्धान्तकौ मुदाम्‌ 


( उत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४९२ एरुः ३ । ४। ८६ ॥ 
लोट इकारस्य उः । भवतु । 
| ्‌ ( तातङादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
४१४ तद्योस्तातङड आरिष्यन्यतरस्याम्‌ ७ । १ । ३५ ॥ 
आशिषि तुद्योस्तातङ्‌ वा । 
परत्वात्‌ सवादेशः- भवतात्‌ । 


होकर 'मवति' एसी स्थिति विल्कुर व्य्‌ जकार क कवत व्क 1 बिल्कुक लट्‌ लकार के समान बनेगी | 

४१२ एरुरिति- खोट के इकार को उकार हो । ` 

, भवतु- म्‌ धाठुसे कोट्‌ के प्रथम पुरुप के एक वचन में उपर्युक्त पकार 

से “मवति बन जानेपर इस सूत्र से रोट्‌ ( स्थानिक ) "तिः सें वतमान इकार 
को उकार करने से रूप सिद्ध हआ । 

४१४ तुद्योरिति आशीर्वाद अथं में लोट्‌ के तुः ओर पिः को विकल्य 
-से (तातङ आदेश हो । 
` ` तातङ्‌ मे 'तात्‌” शेष रहता दै, अङ्‌ की इत्स॑ज्ञाहोकर लोप हयो जाता है। 

परत्वादिति- पर होने से समरणं (तुः ओर दिः के स्थान मे (तात्‌' 
"आदेश होता है । | 
(तातङ डित्‌ है, “डि सूत्र से अन्त्य अल्‌ के स्थान मेँ प्राप्त है, परन्तु पर 
षने से 'विप्रतिषेषे परं कायम्‌ सूत्र से प्ररुता सिद्ध होने के कारण “अनेकाल्‌ 
शित्‌ खवस्यः सूत्र से सम्पूण स्थानी के स्थान भे ही आदेश होता हे | 
` यद्यपि इस प्रकार अनेकाल्‌ मानकर सवदिश.करने से “ङ्चः सुत्र निरव- 
"काश होने से जपवाद्‌ बनकर प्रबल हो सकता दहै, तथापि यहाँ (तातङ्‌ का 
५डत्‌ करना अन्त्यादेश विधान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों की सिद्ध के च्यिषहे, 
अतः वह निरवकाश नदीं हे । इसीख्यि अपवादता सिद्ध न होने से यहाँ उसकी 
अदत्त नही दे । डिच्च" सून अनङ््‌' आदियो मे- जिनके डित्‌ करने का 
अन्त्य के स्थान मे आदेशं होने के ॐ तिरिक्तं अन्य प्रयोजन नहीं दै--चरिताथ 
क रो का फ तो थुतात्‌" मे गुण निषेध, ज्यात्‌" भें संप्रसारण 
1 (4 
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तिङन्ते भ्वादिगणः | २२४. 


( लङ्वद्धावातिदेशसूत्रम्‌ ) 
४१५ ठोटो लड्वत्‌ ३। ४। ८५ ॥ 
छोटस्तामादयः, सरोपश्च । 
( तामाद्यादेशविधिसूतरम्‌ ) 
४१६ तस्‌-थस्‌-थ-मिपां तां-त-तामः ३ । ४ । १०१ ॥ 
डिमतश्चतु्णां तामादयः क्रमास्स्युः । 
भवताम्‌ । भवन्तु | | 
( हि आदेशविधिसू्रम्‌ ) 
¢ ^~ 
४१७ सेद्यपिच ३ । ४ । ८७ ॥ 








होकर भवतात्‌ रूप सिद्ध दज, पत्त म भवतु भी रहेगा । 


४१५ छोट इति-- लोट्‌ के स्थान म ड्‌ के समान ताम्‌” आदि आदेश 


ओर उसके सकार का छोप होता है । ्‌ हः 

(ताम्‌ः आदि आदेश-विधायक (तथा सलोपःविधायक . सूत आगे दिये जाः 
रे हे । ५ ्‌ ॐ. 

४१६ तस्थस्थेति -डित्‌-ख्डः , लिङ्‌ , ठडः ओर लृङ्लकार के चार 
तस्‌ , थस, थ ओर मिप्‌-प्रत्ययों को क्रम से ताम्‌, तम्‌» त; जओौर अम्‌ आदेश दों । 


रम सेः कहने से तस्‌ को ताम्‌, थस्‌ को तम्‌ थ कोत ओर मिप्‌ कोञम्‌ 


आदेश होगा । स ह | र 
भवताम्‌- मू धाठ के लोट्‌ के द्विवचन मे पूर्वोक्तं प्रकार से बनी मव 


तस्‌" इस दशा मे लङ्वत्‌ अतिदेश के बरु से प्रकृत सूत्र से “तस्‌? के स्यान मं 


"ताम्‌ः आदेश होकर भवताम्‌ रूप सिद्ध हुजा । श. 3 
 भवन्तु-क्चिका सूप. है।.ल्ट्‌केक्चि केरूप "भवन्तिः कस्मान ह्यः 
सिद होता है केवर इकार को “एरः' से उकार कायं अधिक होता दै। . 
9 क ७ भ ^. ४. 
ध्यान रदे कि टकारः के स्थान सउ आदश करतः हौ "एरः' सूत्र से उकार 


आदेश कर देना चाहिये, क्योकि वड निर्मिमित्तक विधि होने से अन्य सब की. 


अपेच्ता अबल है । खाघनध्रकिया इसी प्रकार टीक होगो । 


४१७ सेरिति- डट्‌ के सि" को धिः आदेश हो ओर वह अपित्‌ हो} 


भवतात्‌--(भवतुः में सम्पूणं (तु के स्थान में प्रकृत सूत्र से तात्‌" आदेश ` 


३९८ रघुसिद्धान्कोमु्ाम्‌ । 


खोरः सेर्हिः, सोऽपिच्च । 
( 'हि"लोपविधिसूतरम्‌ ) 
७१८ अतो हेः & । ४ । १०५ ॥ 
अतः परस्य देटेक्‌ । 
भव, भवत,त्‌ । भवतम, भवत । 
(नि आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७१९ मनिः ३।४। ८९ ॥ 
खोटो मेनिः म्यात्‌ | 


| पित्‌ विधान करने से सावधावुकमपित्‌ सूत्र से बह ) हो जाता 
है ओर तब उसके परे रहते ङिनत्वप्रयुक्त गुणनिषेध आदि काय होते हं । जेसे- 
स्तुहि" मे गुण नदीं हआ यह स्तुतिः अथंवले स्तु' धातु का सूप हे । 
भव, भवतात्‌- मध्यम के एकवचन मे यहां “सिः को "हि" आदेश हआ। 
रोष कायं शवादि ट्‌ के समान होकर “मव-हि' यह्‌ स्थिति वनी । इस मे आशी 
वाद्‌ अथं म “हि के स्थान मे तातङः आदेश होकर भवतात्‌ रूप बन्‌ गया | 
तातङ्‌ के अभाव पत्त मे भव हि इस दशा मे- 
१८ अत इति - अदन्त अङ्गसे परे हिःकारोपहो। 
अङ्ग अदन्त भ्वादि, दिवादि, ठदादि ओर चुरादि गणं मे मिक्ता दै । 
-इसलिये इन गणो की धावं से परे “हिः का छोप इस सूत्र से हो जाता हे । 
यदि ष्हिःकालोपहो जाता दहै तो फिर उसके विधान का क्या प्रयोजन 
है १ इस प्रशन का. उत्तर हे- इन चार गणो को छोडकर रोष गों के सूप, 
जिन मे अङ्ग अदन्त नहीं मिरुता, हि विधान के प्रयोजन हैँ, वहाँ "दहि रहता 
हे, जेसे--अद्धि, जहि, देहि इत्यादि । 
। . . , “भविः मे अदन्त अङ्ग भव'सेपरेहिका लोप हुआ तो भव रूप बना। ' 
तातङ्‌ प्न से--भवतात्‌। 
¦ थस्‌ को ^तम्‌' आदेश होने से भवतम्‌ ओर थः को “तः आदेश होने स 
भवत रूप क्ते हें । ` 
४१९ मेनिरिति-रोट्‌के भि'कोनिआदेशदहो। 
म लोट्‌ के उत्तम के एकवचन मे “मिपः होने पर “मिः को शनिः हो गया। 
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( आडव्रिधिसूत्रम्‌ ) 
७२० आड्‌ उत्तमस्य पिच ३।४।९२ ॥ 


छोडतमस्याट्‌ स्यात्‌ , पिच्च । 
भवानि । 


-हिन्योरुत्वं न, इत्योच्चारणसामभ्यात्‌ । 
¢ 
( गव्युपसगप्राकरप्रयोगनियमसूत्रम्‌ ) 
४२९१ ते प्राग्‌ धातोः १।४।८० ॥ 
ते गव्युपसगसंज्ञका धातोः प्रागेव प्रयोक्तञ्याः । 
६ ( णत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
७२२ आनि रोट्‌ ८ । ४।१६ ॥ 
गर निमि य्‌ लोडादे 6 आति डुर य्य 
उपसगेस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य लोडादेश्चस्य आनि". इस्यस्य नस्य 





शवादि कायं भी पूववत्‌ होगे । । 
२० आडिति--छोट्‌ के उत्तम को आट्‌ आगम हो ओर वह पित्‌ हो | 
आट्‌ के टकार कौ इत्संज्ञा होकर लोप हा जाता है | अतः टित्‌ होने से 
प्रय का आदि अवयव होता दै । "पित्‌" होने से गुण आदि हाने मे बाधा 
नहीं पर्हूचती । . अ 
भव्रानि--आट्‌? होने पर भमव आनि" यह स्थिति बनती दै, यहां सवण 
दीर्घं करने पर भवानि खूप सिद्ध होता हे । 
हिन्योरिति--द्ि' ओर नि" के इकार को “एरुः” सत्र से उकार नरी 
होता, उच्चारण सामथ्यं से अन्यथा आदेश विधान करते हुए इनमे इकार का 
उच्चारण व्य हो जायगा । यदि उकार दी करना होता ती ह ओर चुः 
सदेश विधान किये जा सक्ते ये । अतः भवानि" स, इकार को उकार 
नहीं हा | 
४२१ ते इति--उन गति ओर उपसग संज्ञाव म्र आदि शन्दों का 
-धातु से पहटे ही प्रयोग करना चाहिये । ध 
„ जेसे- प्रभवति, पराभवति, अनुभवति इत्यादि । इन प्रयोगे प्र परा 
| -ओर अनु उपसगं धातु से पह प्रयुक्त इए ह । र | 
ˆ रर आनीति--उपखगं मँ स्थित निमित्त से परे रोट्‌ के स्थानम इः 








9: 
॥ 


ट --भ न क 





०० ठघुसिद्धान्तकोयुद्याम्‌ 


णः स्यात्‌ । 
म्रभवाणि । 
( उपसगत्वनिवेधवार्तिकम्‌ ) 
८ वा ) दुरः षत्वणत्वयोरुपसगत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः । 
दुःस्थितिः । दुभवानि । 
( उपसगत्वनिषेधवातिकम्‌ ) 
( वा ) अन्तः शब्दस्याऽङ्--विधिण्वेषूपसगत्वं वाच्यम्‌ | 








आदेश आनि के नकार को णकार हो | 

ग्रभवाणि- श्रभवानि" यहाँ णत्व का निमित्त रकार श्रः उपसग मे दै। 
उस से पर (आनि के नकार को णकार होकर प्रभवाणि रूप बना | 
यहां अखण्ड पद्‌ न होने से अट्‌ कुप्वाङ्नुमून्यवयेऽपि" से णल्व प्राप 
नहीं था । अतः यह सूत्र बनाना पड़ा । भ्रः ओर “भवानिः इन दो पदों केः 
मिलने से यह पद्‌ बना है । अतः यह समानपद-अंखण्ड पद नहीं है | 

( वा ) दुर इति-- दुर को घत्व ओर णत्व के विषय मे उपसगं का 
निषेध कहना चाहिये अर्थात्‌ षत्व ओौर णत्व करना हो तो द्दुर? को उपसगं 
नहीं माना जाता । ध 

उपसग न होने से दुरः से परे धातु को प्रत्व या णत्व काय-जो उपसग 
मानकर प्राप्त हों-वे नहीं हौने पाते । 

दुःस्थितः-- यहाँ दुरः उपसग से परे “स्थाः के सकार को (“उपसगात्‌ 
सनोतिसुवतिस्यतिस्तोतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ इस सत से षत्व 
ग्राप्त दै । उपसगत्व का निषेध होने से नहीं होता । 

दुभेवानि-- यहा “आनि लोट्‌" सूत्र से दुर" उपसगं मे निमित्त रकार काः 
स्थिति होने से उससे परे आनि' के नकार को णत्व प्राप्न है । परन्त॒ उपसगत्व 
के निषेध होने से नदीं होता । 

“जव उपसग संज्ञा का निषेध हो जाने से (द्रः उपसग ही नदीं है । फिर 

उपसगसंज्ञानिमित्तक काय उस्के द्वारा कैसे हो सकते है? ` 

( वा) अन्तरिति--अन्तरः.रब्द को अङ, किविधि ओर णत्व के 


| 
| 
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अन्तभेवाणि । 
( सकारणोपविधिसू्रम्‌ ) 
४२२ नत्य [इतः ३।४।१९॥ 
सकारान्तस्य डिम्दत्तमस्य नित्यं लोपः 
अरोऽन्त्यस्यः इति सरोपः भवाव, भवाम । 


~ 
विषय मं 'उपसग' कहना चाहिये अर्थात्‌ इसकी उपसग संज्ञा होती है । 
न्तर' शब्द प्रादियां मे नहीं है, ` अतः इसकी उपसग संज्ञा उपसर्गा 


क्रियायोगे' से प्रात नहीं । उपसग संज्ञा होने से अन्तरः के द्वारा णत्व ओर ` 


अङ्‌ प्रत्यय आदि कायं होंगे | 
अन्तभेवाणि-यहाँ “अन्तरः शब्द की प्रकृत वार्तिक से उपसग संज्ञा होने 
पर उस में स्थित रकार निमित्त से परे “आनिः के नकारः को आनि लोर से 
णत्वं हुआ । 
अङ का उद्‌ाहुरण-'आतश्चोपखगः सूत से उपसग “अन्तर” उपपद 
रहते “धाः धात से अङ प्रत्यय होकर अन्तधां रूप सिद्ध होता हे । 
कि" का उदाहरण- उपसगे घोः किः इस सूत्र से उपसग “अन्तर 
उपपद्‌ रहते "धा" धातु से “कि? प्रत्यय होकर अन्त धिः रूप बनता हे । कि" मे 
ककार इत्‌ है ! अतः कित्‌ परे होने से “आतो लोप इटि च' सूत्र से अकार का 
काप हो जाता है। 
४२३ नित्यमिति- ङित्‌ ल्कारो-ख्ड, किङ, डड्‌ ओर लृङ्‌ के सका- 
रान्तं उत्तम का नित्य लोप हो । - | 
अलोऽन्त्यस्य इति--इस परिभाषा के बर से अन्त्य अट्‌ सकार का ही 
खोप इस सत्र के द्वारा होता हे । 
यद्यपि यह सन डित्‌ खकारो के स्यि विधान करता है, तथापि रोय 
लङ्‌ वत्‌ के अतिदेश से रोय्‌ मे भी म्रइत्त होता दे । 
भवाव- वस्‌ मे शबादि ओर आट्‌ कायं करने पर भवावस्‌ इस अवस्था 
मे “लोटो लङ्वत्‌" के अतिदेश से सकार का रोप होकर भवाव सूप षड हज । 
भवामः इसी अकार बद्रवचन मे भी रूप सिद्ध होता हे । 
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४२६ इतश्च ३।४। १०० ॥ 


४०२ लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


( ठङ्विधिसूत्रम्‌ ) 
७२४ अनयधतने छ्‌ ३।२। १११ ॥ 
अनदयतनभूताथचृत्तेधीतोरेङ स्यात्‌ । 
( अट्‌ आरगमविधिसूत्रम्‌ ) 
४२५५ ठट्‌-रुड्-लदक्ष्वड उदात्तः & । ५ । ७९ ॥ 


_ एष्वङ्गस्याऽ्ट्‌ । 
( इकारखोपविधिसूत्रम्‌ ) 


। ~ 


लड ककार-- 

४२४ अनद्यतने इति-जव क्रिया का अनद्यतन मूतकाल मेँ दोना प्रकट 
करना हो, तब धाठु से कड्‌ खकार हो । 
 . द्यो ख्वपुरेऽमवम्‌-कठ मँ लाहौर मे था इस वाक्य मे यः" पद से होना 
क्रिया का अनद्यतन मूतकार मे होना प्रकट होता हे, अत एव “अभवम्‌ यह 


लङ ककार का प्रयोग किया गया हे | 


जहाँ क्रिया का अनद्यतन मूतकार मे होना स्पष्ट ~ हो, वहाँ अवश्य ल्डं 
का प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा वाक्य अशुद्ध होगा । इस वाक्य मे अभूवम्‌ 
यह खड का प्रयोग अशुद्ध होगा । हां जहाँ अनदयतनता की स्पष्ट प्रतीति न 
हो. वहाँ सामान्य रूप से ङड? का दी प्रयोग करना चाहिये । | 

२ लङ्खडिति-ङ्ड , लड्‌ ओर लृङ परे रहते अङ्ग को अर्‌ 
आगम हो । 

ट? मे टकार इत्संज्ञक हे । अतः पित्‌ होने से अट्‌ (अ) अङ्गका 
आदि अवयव होगा । यह भी ध्यान रहे करं तिबादि आदेश होने के पूवं दी 
अद? आगम होता है । प्रयोग सिद्ध करते समय लकार छाने के समनन्तर-2) 
बाद को-अट का उल्लेख कर देना चाहिये । - ` 

“मू धाठ से लड्‌ आने प्रर अय्‌ आगम हुआ । तब तिप्‌ , शप्‌ ; गुण ओः 
अब्‌" आदेश खट्‌ के समान हो कर अभवतिः यहं स्थिति दई । 


४२६ इतश्चति-- डित्‌ लकारो के स्थान मे आदेश दुआ जो इकारा 
परस्मैपद, उसके अन्त का लोपहो। ` 


= | शः 


1 
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ङितो छस्य परस्मेपदभिकारान्तं यत्‌ , तदन्तस्य लोपः । 
अभवत्‌ , अभवताम्‌ , अभवन । 

. अभवः, अभवतम्‌ , अभवत | 
अभवम्‌ , अभवाव, अभवाम । 





अभवत्‌ -ठङ्‌ के प्रथम पुरुष एकवचन में पूर्वोक्त प्रक्रिया से सिद्ध हए 


अमवतिः इस सरूप मे ल्कार-स्थानिकः इकारान्त परस्मेपद ^ति' है, उसके 
जन्त्य इ” कार का ोप होकर अभवत्‌ रूप बना । 


अभवताम्‌-- द्विवचन मे अट्‌ आगम होने के अनन्तर तिप्‌ शबादि 
हांगे । पुनः तस. के स्थान में (ताम्‌? होकर रूप सिद्ध हं । 


अभवन्‌-- बहुवचन मे अट्‌ ओर शेष कायं ठट के समान करने पर 
अभवन्तिः बना । इस स्थिति से पहठे इकारान्त परस्मैपद “अन्तिः के इकार 

का इतश्च" सेखोप मी हो जाता हे, तव अभवन्‌ त्‌" यह दशा हई । इस में 
संयोगान्तपद्‌ के अन्त्य होने से तकार का “संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से रोप 
होकर अभवन्‌ रूप हआ । | 

अभवः- मध्यम के एकवचन मे-म्‌ ठ-अम्‌ ल-अभू सि-अमू अ दू-अ 
भो अ स॒-अभव स.-अ म व स_-अभवः। 

अभवतम्‌- द्विवचन मेअ भव थस-इस दशाम थस को तम्‌ 
आदेश करने पररूप सिद्ध होता हे । | 

अभवत- मध्यम पुरुष के बहुवचन मे पूवाक्तं प्रकार सं अट्‌; शप्‌ 
गुण, अवादेशः थ को त आदेश कायं होने पर रूप सिद्ध होता हे । 

अभवम्‌--उन्तम के एकवचन ये-अ भव ॒मि' यहां तस्थस्थमिपां 


ततंतासः' सूत्र से मिप को .अम्‌ हआः। तव॒ शप्‌ ओर अम्‌ के अकार को 
अतो गुणे' से अकार पररूप होने पर अभवम्‌ रूप बना । 


अभवाव-- खड के.उत्तम के द्विवचन म अट्‌ , शप्‌ , गुणः अवादेशः 


दोघ तथा सकार का लोप काय होने पर रूप सिद्ध हआ । 
-अभवाम- इसकी सिद्धिः अभवाव के समान होती ह । 


। 








५1 रघुसिद्धान्तकोसुद्ाम्‌ 





( छिङ्विधिसूत्रम्‌ ) 
७२७ विधि-निमन््रणाऽऽमन्रणाऽधीष्ट-संप्रश्न-प्राथनेषु 


२।२।१३१॥ 
एष्वथंषु धातोकिड । 
| ( “यासुट्‌, आगमविधिसूत्रम्‌ ) 

४२८ याघुट्‌ परस्मपदेषूदात्तो डिच्च २३ । ४ । १०३॥ 


छिङः परस्मपद्‌ानां याड आगमः, उदात्तो ङिच्च्च । 
 . ( सलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
` ४२९ लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य ७ । २ । ७९॥ 
सावधातुकठिङोऽनन्त्यस्य सस्य ठोपः 
। ` इति प्राप्ते ~ ` 
| ४२७ विधीति-१ विधि, २ निमन्बण, ३ आमन्रण, ४ अधीष्ट, ५ संग्रश्न 
` ६ प्राथना इन अर्थ मे धातु से लिड. लकार होता है | 
| इन का अथ सविस्तर “छोट्‌' लकार मे कहा जाचुकारहै। 
४२८ यासुंडिति--लिड. के परस्मैपद प्रत्ययो को “यासुटः आगम हो ओर 
वह्‌ उदात्त ओर डित्‌ भी हो । 
यासुट्‌? मे उट्‌, इरसंलक हे । टित्‌ होने से यह प्रत्यय का आदि अवयव 
बनकर उसी के आगे आता दै । | 
“डित्‌? होने से यासुटः का निमित्त मानकर गुण निषेध आदि होते ह । 
भू? धातु.से ठिड्‌ ककार आने पर यथाक्रम से तिवादि आदेश होगे। 
उनमें प्रथम के एकवचन मे (तिप? हा । इसके इकारं का तश्च से लेप 
 इआ । रप्‌ , युण, अव्‌. आदेश्च. दए । तब छिङ्‌ ` स्थानिक परस्मैपद्‌ ^तिप्‌? को 
“यासुट्‌ आगम हआ । इससे “भव यास्‌ त्‌" यह स्थिति इई | 
- २९ छिडङः इति--सावधाठक- छिङ_ के ` अनन्त्य जो. अन्त से न े- 
 स्कारकाणोपहो) थ ्‌ 
भव यास त्‌. यह । सावधातुक लिह ध्यास. त्‌? है, इसका सकार अन्त्य 
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तिङन्ते भ्वादिगणः ९०५ 
( इय्‌" आदेशविधिसुतरम्‌ ) 
४२० अतो येयः ७।२। ८० ॥ 
अतः परस्य सावधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय । गुणः। 
( वकारयकारलीपविधिस्म्‌ ) 
४३१ रोपो व्योवलि ६ । १।६६ ॥ 
वलि वकारयकारयोर्खोपः। 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ । 
= ( शस्‌! आदेशविधिसूतरम्‌ ) 
४३२ ब्ेजस्‌ ३। ४ । १८० ॥ 


नदीं । अतः लोप प्रास्त हज । "तिप्‌ तो लिड. के स्थान म आदेश हुजा हं । 
इसलिये स्थानिवद्धाव से किङ है ओर यासुट्‌ छिङ_ स्थानिक तिप्‌ को आगम्‌ 
दूजा है । यदागमास्तद्गुणीभूतास्तदुप्रहणेन हन्ते-भागम जिसको हो, उसी 
का अवयव होता है ओर उसके ग्रहण से ग्रहण करिया जाता है-इस परिभाषा 
के बरक से किङ. के ग्रहण के समय तत्सहित का ग्रहण होता, हं । भतः यासं तः 
यह सम्पूणः टिङ्‌ है । ्‌ 

४२० अत इति 
इय्‌ः आदेश हो । ८ 

“मव यास. तु? यँ अदन्त अङ्ग भव" से परे सावंधाठुक . छिड्‌ यास. त्‌. 
के अवयव यास 2 को “इय्‌ हुआ । भव इय्‌ त्‌ यह स्थिति इ । 





अदन्त अङ्ग से परे सावधातुक के अवयव शास ` को 


गुण इति--उक्तं स्थिति मे अकार ओर इकार को आद्‌ गुणः से एकार 


रुण एकादेश होकर भवेय त्‌" यह अवस्था हृद । क 
 ' ४३१ लोप इति-- बल्‌ परे रहते वकार जर यकार कालोप ही । ~ 
 भवेत्‌-मू धाठसे लिङ्‌ के प्रथम के एकवचन मे पूर्वोक्त प्रकार से भवेय्‌ 
त्‌ इस स्थिति मे वल वकार परे होने से यकार का लोप हृंजा । 
| भवेताम्‌ द्विवचन मे-मू तस्-मू अ तसूःमव्‌ अ ताम्‌-मन्‌ अ यास्‌ 
ताम्‌-मव इय ताम्‌-मवे य्‌ ताम्‌-इस करम से कायं होने पर सूप सिद्ध होता हे । 
४३२ श्चेरिति- किड्‌ के क्षः को जुसू! आदेश शे । 
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४०६ लघुसिद्धान्तकौुदयाम्‌ 


टि जुस्‌ स्यात्‌| 
भवयुः | 
भवः, भवेतम्‌, भवेत । भवेयम्‌, भवेव, भवेम } 
( आधधातुकसज्ञासूत्रम्‌ ) 
४३२३ लिड्-आशिषि ३।४। ११३ ॥ 
आरिषि छिडस्तिङ्‌ आधधातुकसंज्ञः स्यात्‌ | 





( कित्वविधिसूत्रम्‌ > 
५२०४ कद्‌-आशपष ३। ५ । १०४ ॥ 
आशिषि छिड यासुट्‌ कित्‌ । 





~~~ ~--~--------=------~ ~ 


भवयु- चिङ्‌ के प्रथम पुरुष के बहुवचन मे “क्षिः का प्रकृत सूत्र से इत्स॑ला 
होकर ोपदहो जाता है, सकार के विसग हो जाते है| शेष कायं पूववत्‌ 
होते हे । ्‌ 
भवः-टि ङ_ के मध्यम पुरुष के एक वचन भे भभ वेय्‌ स्‌' ेसी स्थिति मे 
“लोपो व्यव से वकार का हो जाता ह । “सिप्‌ के इकार का डित्‌ ठकार 
होने से तश्च सूच से पदे ही लोप हो जाता है | खकार को विसं होते दै । 
भवेतम्‌-भवेय्‌ तम्‌-मवेतम्‌ । यकार का लोप दं | 
भवत--भवय्‌ त-भवेत । भवयम्‌- भवेय मि-भवेय्‌ अम्‌-भवेयम्‌ । 
भवेव-- मवेय्‌ वसू-भवेय्‌ व-मवेव । भवेम- भवेय मस-मवेय म-भवेम । 
अन्तिम दो रूपों मे नित्यं डितः" से सकार का ओर श्छोपो व्योर्बलि' से 
बकार का रोप होता है। ` 
आ्ीख्डि-- 
४२३ छिङिति-आशीवाद अथ मे लिङ्‌ के स्थान मे आदेश इए ति 
की आधधात॒कसंज्ञा हो । 
यहं सूत्र ` आशीच्ङि के तिङ की आधंधातकसंज्ञा करता दै । अतः 
विधिख्ड्‌ सामान्य सू से सावधातकः है । अतएव वहाँ शप" होता है । 
४३४ किदिति- आशीर्वाद अथं केल्डि कोजो यासुट्‌ आगम होता हैः 
वह्‌.कित्‌ होः। ` 








न 


चयक कवक प्क कमक काण पवकः पक व्व क च क न न भी 


, तिङन्ते भ्वादिगणः 


स्कोः संयोगायोः' इति "सरोपः ¦. ` 
( गुणब्रद्धिनिषेधसूत्रम्‌ ) 
४३५ ग्क्डिति च १। १।५॥ 
गित्‌-कित्‌-ङित निमित्त इ्छक्षणे गुणवरद्धी न स्तः । 
भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासुः । 


०७ 


६. _.१ (3138 1 गिवांद अ थं तें == अ ~. ॐ 
मूः घातु से आशीवांद अथ मे लिङ्‌ आने पर उसके स्थान मेँ यथक्रमसे ` 


तिवादि अदेश दए । उनकी पूवं सूत्र से आधधातुकसंज्ञा हो जाने से “शपू 
नदीं होता, क्योंकि “शप्‌ सावधातुक तिङ्‌ परे रहते होता हे । तव छिद्‌ को 
यासुट्‌ होकर “मू यास्‌ त्‌” यह स्थिति बनी । ` 

स्कोरिति--इसमें स्कोः संयोगायोरन्ते च सूत्र से पदान्त संयोग "सत्‌" के 
आदि सकार का खोप हआ तब भूयात्‌ यह रूप बना | ‰ 

यह “कित्‌? करने का फल गुणनिषेध अग्रिम सूत्र से होगा । 

५२५ ग्क्ङिति चेति- गित्‌ , कित्‌ ओर ङित्‌ प्रत्ययो के परे रहते इग्ल- 
कणः गुण ओर इद्धि काय नदीं होते । 

इग्टक्षेण रुण ओर वृद्धि वे हे, जिनका विधान उन सूत्रों के द्वारा हआ 
हो जिन मे इको गुणब्रदधी" परिभाषा सूत के व से हकः” पद्‌ की उपस्थिति 
होती है । तव इक्‌ के स्थान में गुण ओर इद्धि का विधान किवा गथा हो, 
जेसे- (साव॑घ।तकराधधादुकयोः ओर “पुगन्तख्धूपधस्य चः इत्यादि । ब्ृद्धिरेचिः 
इत्यादि सूरो से जो व्रि ओर गुण का विधान्‌ होता है, उन्हें (इग्छक्षण' नहीं 
कहा जाता, क्योकि उनमें इकः" पद्‌ की उपस्थिति नदीं होती । 

भूयात्‌- मू धाद के आशीर्ठिङ के प्रथम पुरुष के एक वचन मे पूर्वोक्त 
प्रकार से “भू यासूत्‌" इस स्थिति म स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः सूत्र से संयोग 
सूत्‌, के आदि सकार का कोप हुजा । सावंधालुक न होने से चिडिः सलोपोऽ 
नन्त्यस्यः सूनर से सकारः का खोप नहीं होता । यात्‌ आधघाठक परे होनेसे साव- 
धाुकारय॑घादकयोः सू से इगन्त अङ्ग *मू' के अप्य ऊकार को गुण प्रास 


है । प्रन्तु आशीर्ठिङः का होने से याट्‌ कित्‌ दै, अतः उसके परे रहने से 


यहाँ गण नहीं होता, मरकत सूत से गुण का निषेध हौ जाता द । 
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| ४०< खधुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ , 
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भूयाः, मूयास्तम, भूयास्त । 

¦ भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म । 

\ ( छडविधिसूत्रम्‌ ) 

| ४३६ लु ३।२। ११० ॥ 
भूताथं धातोदुंड स्यात्‌ । 

( ठङ्विधिसृ्म्‌ ) 
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_ ४३७ माडि लुड्‌ ३। ३ । १७५ ॥ | 
` . द्विवचन- मू यास्‌ ताम्‌-भूयास्ताम्‌ १ -। तसः को ताम्‌ अदेश हा 
` बहुवचन--भूयास्‌ + उस्‌" भूयासुः । श्लंस' से ्ि' को शस्‌ हुमा । 
ग्म एकवचन--भू यास्‌ स्‌-भूयाः । इकार कोप शइतश्चः से । प्रथमं 
सकार का संयोगादि रोप ओर द्वितीय सकार को विसर्गं । 
द्विवचन--मूयास्‌ तम्‌- भूयास्तम्‌ । थस्‌ को तम्‌" आदेश हुभा। | 
बहुवचन --भूयास्‌ त--भूयास्त । “थः को "त आदेश दभा । 

-.. अलम एक्वचन-मूयास्‌ अम्‌-भूयासम्‌। मिप्‌को अम्‌? आदेश हमा | 
द्विवचन -भूयास्‌ वस्‌- भूयास्व । नित्यं डितः? से अन्त्य स" का रोप 
बहुवचन -मूयास्‌ मस्‌- भूयास्म । 

ङित्‌ का उदाहरण--इतः । यहाँ अपित्‌ सावधातुक होने से तस्‌ अपित्‌ 

सावधाठकम्‌ सूत्र से डिद्वत्‌ है । अतः सार्वधातुक गुण नहीं होता । 

 . गित्‌ का उदृाहरण- जिष्णुः । यहाँ ग्लाजिस्थश्च ` ग्नः” सूत्र से श्नुः 

पयव होता दै, उसका गकार इत्‌ है । अतः आर्धवातुक होने से प्रात गुण 

नदीं होता । गित्‌ प्रत्यय बहुत ध है, कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय अधिकं होने से 








वही इ सूत्र के विषय अधिक हैँ | ` 
धा 


„~. ४२& छडत्ति--( सामान्य ) -मूतकाल मे क्रिया का होना प्रकट करना 
हो तो धात. से @ङ्' लकार आता. दै । 


> -४१७ माडीति “मा्‌ उपपद्‌ रहते. धाव॒ से. ड्‌ लकार हो । ` 

"य व 12 
~ १. यहां यासु के सकार का कोप्‌ स्कोः न्ते चः सूत्र से भी नदी 
हीता-क्योकिःयहां संयोग है तो, पर पदान्त नही | क्षल भी परे नहीं, क्योकि 
तकार केने अकारि जीर बह अच्‌ है|: ~ ` ` + 


4 १ ॥ 
अ =). ते 
) 





कि 9 
% + +^ = 
अ " 6 नि 
3 क न ~ ¢ केन्य) 


"न्व | - १ 
~+" ^ ३). र = 





तिङन्ते भ्वादिगणः त 
सर्वखकाराऽ्पवादः । | 
( टङ्लङविधिसूत्रम्‌ ) 
४३८ स्मोत्तरे छड. च २ । ३ । १७६ ॥ 
स्मोत्तरे माङि खड स्यात; चात्‌ ठङ्‌। 
( "च्छि" विधिस्‌ ) 
४२९. च्छ दुङ्‌ २।१।५४३२॥ 
रावादययपवाद्‌ः। 


~ -“ 





सर्वेति- यह सव कका का +अपवाद-वाधक --दै, अर्थात्‌ माङ्‌ के 
योग मे सभी ककारो के विषय में ड ही होता द । 

जेसे- रोकं वथा मा कृथाः व्यथ शोक न करो वा करं । क्न्य मा 
गमः--नपुंसकता-कायरता-न करो वा करे इत्यादि । इन वाक्यो मे “माड 
उपपद रहने चे छङ' ककार आया दै । यहं मृतकाठ न । 

ध्यान रहे आ ओर आङ के समान माङ्‌ ओौरमा भीष्दो पद्‌ ह च्रर 
प्रयोग मे दोनों का (माः यही रूप आता दै । अतः किसका प्रयोग हुआ ह १ यह 
निण्य करना कठिन नहीं दोनों का अथं (निषेधः रूप समान ही हे । । 

मा वद मा बदेद' इत्यादि वाक्यों मे “माङ्‌ शब्द नहीं अपि माड से 
भिर निषेधार्थक (माः अव्यय पद है । जहाँ “मा' शब्द के साथ ड छकारं 
का प्रयोग न हो, वहाँ समञ्चना चाहिये कि यहं माड नहा ओर जहा खडः 
का प्रयोग हो. वहाँ “माङ? ही ससक्चना चाहिए । 

४३८ स्मोत्तरे इति --स्म-थरक माड उपपद रहते धाठ़ स॒ छ्ड.. ठ 
हो ओर खड मी | 
„ : सूत्र मे पठित “चः कार से लड भी होता हे जस--मा स्म भवत 
चा-न.हो--: इस वाक्य यें यथेच्छया इस! परक माङ. उपर रहते. कड 
ओर छः दोनों का प्रयोग किया जा सकता है । ` 

४२९ च्छि इति- लङः परे रहते धाठ से च्छि होता है। 

 डवादीति-यह विधि शप्‌ , स्यन्‌ ओर श आदि विकरणों का 

अपवाद्‌-बाधक-है । | 





४१० खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


` ( सिच” आदेशविधिसूत्म्‌ ) 
७४० च्छे; सिच्‌ ३। १।४४॥ 
इचावितो । 





( सिज्खोपविधिसृत्रम्‌ ) 


४४१ गाति-स्था-घु-पा-भूभ्यः सिचः परस्मपदेषु २।४। । ॥ 
एभ्यः सिचो टक स्यात्‌ 
गा-पौः इह ईइणादेर-पिवतीः गर्ते । 


भः धातुसे क्रिया का सामान्य भतकारुमे होना प्रकट करनेके लि 
टुङ र्कार किया । खावस्था मे (भः अङ्ख कोअट आगम दा | तव टुङके ` 
स्थान में यथाक्रम से (तिप्‌ आदि आदेश होंगे । प्रथम के एकवचन में तिप्‌ 
होने पर उसके इकार का इतश्च" से रोप होगा। "अभू त्‌" इस अवस्थामे 
सावधातुक तिङ्‌ तिप्‌ परे रहते “शपः प्रप्त होता है। उसको वाधकर प्रकृत 
सूच से “च्छि' हो गया । तव “अभू च्छि तु" यह दशा बनी | 
४४० चछेरिति--“च्छिः को सिच्‌" आदेश हो । 
इचाविति-“सिचः मे इकार ओर चकार इत्सं्ञक-अनुबन्ध-ह । केवल 
स. शेष रहता ह । 
च्छि" सामान्य बोध के लिये रखा गया है, वेसे इसका प्रथोग कीं नहीं 
होता । इसके स्थान म कहीं चङ्‌ , कहीं अङ्‌ ओर प्रायः सिच्‌ हो जाता दै । 
इनके उदाहरण आगे मिरग | 
यहाँ "च्छि" के स्थान मे सिच्‌ होने पर अभसत्‌" यह स्थिति दू । 
४४१ गातीति- गा, स्था, धुसं्ञक, पा ` ओर भ धातओंसे परे सिच्‌ का 
लक हो | 
` गा-पो इति-- गाः से यहाँ इणः के स्थान मे आदेश होनेवाटा गा 
ख्या जाता है । “इणो गा खडि" सूत सें इणः को "गाः आदेश होता दे । 
पाः सेपापाने का ग्रहण होता है जिसको “पिबः आदेश होता है! अत एव 
कहा गय। हे--"गापोग्रहणे  इणपिवत्योग्रंहणम्‌ः अर्थात्‌ ध्गा' "पाः से ण्‌! 
ओर भा पने" धातुओं का ग्रहण करना चाहिय]  _ 
अभूत्‌ भु धाठके छड्‌ र्कार के प्रथम पुरुष॒ एक बचन में अभूस्‌ 
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त । रणनिषेधसूत्रम्‌ ) 
४४२ भूुवोस्तिहि ७।३। ८८ ॥ 
€ = 
“भ्‌ः सु, एतयोः सावधातुके तिङपरे गुणो न । 
अभेत्‌ , अभृताम्‌ › अभूवन्‌ । 
अभूः, अभूतम्‌ , अभृत | 
अभूवम्‌ , अभूव, अभूम । 
( अट्‌आर्‌निषेधसूत्रम्‌ ) 3 
४७२ न माङ्योगे ६ । ४। ७४ ॥ 
अडाटो न स्तः। 
इस प्रकृत स्थिति में “मूः धाठसे परे सिच्‌ का छोपहीगया | तब फिर अभूत्‌" बना । 
यहम सावधातुक (त्‌? परे रहते 'सार्व॑धावकाधंधातुकयोः' इस सत्र से गुणः 
प्रासन होता है। उसका अग्निम सूर से निषेध होकर अभूत्‌ यही ख्य सिद्ध 
भ भ ९ 
हाता ९, | ९ न 
४२ भूसुवोरिति- मू ओर दः घाठ॒ओं को सावधातुक तिङ्‌ परे रहते 
गुणनदहो। ` 
अभताम्‌-- अम्‌ स्‌ ताम्‌-अभूताम्‌ । | 
सः य ए ८ ते =: ग 
 अभूवन्‌--ख्ड के प्रथमपुरुष क बहवचनं म पूर्वोक्तं प्रकारसं अ 
अन्तिः इस स्थिति मे छ्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे मिल जाने से “युवो इग्‌ उड्‌ 
ल्टोरचि' सूत्र से धातु को बुक्‌ आगम हआ । तब अभूव्‌ अन्ति इस स्थिति 
मे च्छि, सिच्‌ , सिच्‌ का कोप, इकार का छोप ओर तकार का संयोगान्तं खोप 
हानं प्र खूप सिद्ध हुआ । 





-अभः | 


अभ ञ{(भ सि-अम स-जम्‌ स॒ स-अमू स्‌ 
५ ©> ०५ म © = न~ ~ ७५ 
अभूवम्‌--अ मू मिञमूजम्‌-ज सृ अम्‌-अम्‌ अम्‌-अभूव अच 


८ 

अभूवन्‌, अभूवम्‌--इन प्रयोगां मे 
लङ्किटोरचिः उह से ध्वुकः आगम होता है । शेष रूपों कौ सिद्धि साधारणः 
है | परन्तु ध्यान रहे कि (च्छि च्छि के स्थान मे “सिज्‌ आदेशा ओर सिच केः 
रोप की चच साधन भक्रिया मे अवश्य की जानी चादि । 


४४३ न माङ्ति- माङ्‌ के योग म अट्‌ ओर आद्‌ आगम नदीं होते + 


अजादि प्रत्यय होने. से युवो उक्‌. 


) ^ 
व उनि > क क्‌, 


^ गकु = 9० नशि णवी 
[क्य कि शा वा) „त म द ककन 


1 


^ ~ ~ ०1 वि 


1 


४” ~ ५ 


मा भवान्‌ मृत्‌? इस वाक्य मे अट्‌ न होने से -भूतत्‌” यही रूप ठड्‌ के 
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मा भवान्‌ भूत्‌ । मा स्म भवत्‌, म।स्म भूत्‌ । 
( ट्डविधिसूत्रम्‌ ) 
४४४ लिड्निमित्ते खड क्रियाऽतिपत्तौ ३।३।३॥ ` 
देतुहेतुमद्धावादि िङनिमित्तम्‌, तत्र भविष्यत्य लङ स्यात्‌, 


क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । 


अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ । 





के प्रथम 
के एकवचन मे हुआ । इसी प्रकार भमा स्म भवत्‌' ओर (मा स्म भृत्ःमेमी 
अद्‌ नर्हा आ । 
दृङ्‌ लकार 

४४४ लिङिति टिड्‌ का निमित्त देतुदेतुमद्धाव आदि दै, उसमे यदि 
क्रिया-का भविष्यत्‌ काठ मे होना प्रकट करना हो तो धातु सेल्‌ ङ्‌ ककार हो, 

कृष्णं नमेत्‌ चेत सुखं यायात्‌-कृष्ण को नमस्कार करे तो सुख प्राप्त करे' 
इस वाक्य मे नमस्कार-क्रिया सुख-प्रा्ति-क्रिया का देत है। सुखप्रासि-क्रिया 


 सदेठक दै, इसछ्यि इसे हेठमत्‌" कहा जाता है । इस प्रकार यह दोनों करिया. 


ओका देतदेवमद्धाव सम्बन्ध है । इसी प्रकार के सम्बन्ध को हेठहेतमद्धाव 
सम्बन्ध कहते हँ । इस में ' हेवदेतमतोरिंङ्‌ः इस सूत्र से किङ ककार होता दै । 
 - परन्ठ जव हेतहेलमद्धाव आदि के स्थर में मविष्यत्‌ काठ ओर क्रिया कौ 
असिद्धि प्रतीत होती हो तो हेव ओर देवमत्‌ दोनो क्रियाओं के लिये लृड. 
स्कार आता हे । जेसे--ब्रषटि्वेद्‌ अभविष्यत्‌, तदा सुभि्षमभविष्यत्‌-यदि 
अच्छी चष्ट होगी, तो सुभिक्-सुकाल-होगाः । इस वाक्य मँ चष्ट होना क्रिया 
खभ होना क्रिया काहे है सौर यह मविष्यत्‌ काल की दहै तथा इनकी 
असिद्धः यहां मतीत हो रदी है । अतः दोनों से "लृड्‌? ककार आया है । 
अभविष्यत्‌--मू धाठ से लड ककार आने पर सर्वप्रथम शभूः अङ्ग को 


ड्‌ लड लृट्‌ च्वडदात्तः' सूत से अट्‌* आगम हमा । तव लकार को यथा 


क्रम से तिवादि आदेश होंगे । प्रथम के एकवचन सें तिप, इसके इकार का 
इतश्च" से इत्संला होकर लोप, स्यतासी लृटो" से श्प को बाधकर स्यः 
त्य, बलादि आधधाठक होने स्यणको “आार्भषाठकस्येड वलादेः" से इट्‌ आ 
-गम्‌,.सावधातुकाधधाठकयोः ` सेऊकार कौ भोः गुण आदेश ओर ओकार को 


ज 
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अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । 

अभविष्यम, अभविष्याव, अभिष्याम । 


सवष्टिश्चंद्‌ अभविष्यत्‌, तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌-इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 


अवादेद होने के अनन्तर इट्‌ के इकार इण्‌ से परे स्य प्रत्यय के अवयव सकार 
को 'अआदेशप्रत्यययोः' से मूधन्य षकार होकर रूप सिद्ध हज | 

अभविष्यताम्‌-- प्रथम पुरुष के द्विवचन म अट्‌, तस्‌ को ताम्‌ आदेश 
स्य, इट, गुण, अवादश, प्रत्व-क्रम से उक्त काय होकर सिद्ध हुआ । 

अभविष्यन्‌-प्रथम पुरुष के वहुवचन मे अर्‌, चि, इकार का रोप, च + 
अन्त आदेश, स्थ, इट्‌ गुण अव्‌ “अदेशं, तकार का खंयोगान्त लोप ओर धत्व 
होकर रूप सिद्ध आ । | 

अभविष्यः- मध्यम पुरुष के एकवचन मे अट्‌, सिप्‌, इकार का रोप 
स्य, इट, गुण, अव्‌ आदेश, रत्व ओर विखग षत्व होकर रूप वना । 

अभविष्यतम्‌ - मध्यम पुरुष के द्विवचन मे अट, थस, 'तम्‌' आदेशः स्य 
इट, गुण, अव्‌ आदेश ओर षत्व होकर सूप सिद्ध दुमा । 

असविष्यत- मध्यम पुरुष के बहुवचन मे थको त अदेश, शेष 
प्रक्रिया पूववत्‌ । 

अभ विष्यम- उत्तम पुरुष के एक वचन मं अट्‌! मिप्‌, अम्‌” आदेशः 
स्य, इट, गुण, अव्‌ आदेश ओर षत्व होकर सूप बना | 

अभविष्याव. अवविष्याम--इन उत्तम पुरुष्‌ के द्विवचन्‌ ओर बहु 
वचन के रूपों मे अतो दीर्ध यजि" से दीष ओर "निव्य डतिः सं सकार का 
रोप पूर्ोक्त कार्यो से विशेष होते दै । 

सवष्टिरिति- सुब्रषटि होती तो खभिक्त हता । यह क्रिया कौ असिद्धि सट 
दिखा $ लि उदाहरण दिया गया दै । इसके सम्बन्ध भ प्ट 1 क 
दिया हे | ६५ 

इस प्रकार पहली धात्‌ “भ के सब रूप सिद्ध हए हरनके सिद्धि के प्रकार 
मे कायो के पौवापय का ध्यान अच्छी तरह रहना चि । स 
` होने पर सिद्धि प्रकार दूषित होगा । जसं अभूवन मै अन्त आदेश क्थ विना 
बुक्‌ आगम करना अखंगत ही होगा । क्योकि §क्‌ 
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जब तक “ञ्चः को अन्त आदंश्च न किया जायगा तत्र तक चुक कः कैसे ह त केसे हो सकता 


। दहै । इसी प्रकार इसी प्रयोग मे ओर डित्‌ ककारो के समी रूपों मे अट' मागम 
ककार आने के समनन्तर ही अथात्‌ तिबादि आदा होने के पले ही कर देना 
` चाहिये, क्योकि छावस्थायाम्‌ अट्‌" ककार अवस्था मे ही अट्‌ का विधान हहै। 
| ङित्‌ ल्कारों मे इकार ओर सकार का लोप 'तिप' आदि आदेश होने के समनन्तर 
कर दने चाहिये । षत्व ओर संयोगान्तलोप प्रमृति काय अन्त मे करना चाहिये । 
| उपसग १के योग से धातुओं का अथं वदल्जातादहे। मू धातु कामी 
। उपसर्ग के कारण अथ बदल जाता है, जेसे- 
प्रभवति--समथ होता है या उत्पन्न होता है । 

पराभवति--तिरस्कार करता दै, पराजित करता है । 

सम्भवति-संमव दहै यापेदा होता दै। 

अनुभवति--अनुभव करता दै । 

उद्धवति--उत्पन्न होता दे । 

अभिभवति--तिरस्कार करता है । 

परिभवति-- +; 

प्रादु ओर आविस्‌ उपसगं तो नहीं, पर इनके योग में भो अथं मित्र 
हो जाता हे । प्रादुभेवति, आविभेवति- प्रकट होता है, उत्यन्न होता दै । 
( दोनां का अथ एक है ) | 

इन ठकारं के स्थान मे होनेवाठे तिवादि प्रत्ययं के. परिनिष्ठित रूप 
यहाँ दिये जाते हे । 

२ सावधातुक ठकार-- धः 
ख्ट्‌-प्र. पु. ति, तः, अन्ति। खडः पु. त 

भ. 2 
भयस 1 म. पु. सृ , तम्‌, त 

उ. पु. भिक्षवः शमः | अणु क 011 34 जम्‌ न अ व, म 

१. कहा भी है-“उपसगेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते | ४ 

ति 4 विहारपरिहारवत्‌ ॥.. ‰ ` `. 
वि ठकम्‌ , से समी तिङ आदेश सावधातुक हं . 

स्‌ अर्‌ छ्ठिशिषि' से आशीटिङ के आदेश तिडः 
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१ 
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ह 
छोट -व॒-तात्‌, ताम्‌, अलु । विधिलिङ्‌ -इत्‌, इताम्‌, इयुः _ । - 
हि. तात्‌ त ० ब +त रत । 

आनि, आव, आम । इयम्‌, इव, इम | 


विधि छिङकेये रूप भ्वादि, दिवादि, ठवदादि ओर चुरादि गमे 
होगे । शेष गणो ये रूप हांगे-- 


चत्‌; याताम्‌ ) यु; | 
वा) यातम्‌ > यात | 
याम्‌; यव; याम | 
आधधातुक छकार- 
छिट्-प्र. पु.--अ, अतु, उ. । 
म. पु.-थः. अथुस्‌, अ। 
उ. पु.-ण(अ)व, म। 
लुट्‌ भ्र. पु. ता, तारौ, तारः । लट्‌ - स्यति, . . स्यतः स्वन्मि । 
न ~ --- ----- ---- 


आधधातुक होते है । खट यें तास्‌ , लृट्‌ ओर लृड. म स्य॒ तथा ड मे च्छि 
के आदेश सिच . अङ ओर चङ (आधंधातुकं शेषः" से आधधातुक दते हे । 
अतः किट जोर आशीरिड ही शद्ध आधधातुक ठकार हे । लट्‌ ; लट्‌ › च 
ओर खडः में पूर्वोक्त प्रत्यय आधधातुक है, अतः इन्हे भी आधधातुक खकार 


कहा जाता है । तब शेष लट्‌ , ठ्ड_ ओरं विधिकिडः ही सावधातुक कदे | 


जाते हे 1 


१. भ्वादि, दिवादि, तदादि ओर चुरादि गण का १ ओं से परे हि 
का “अतौ हेः सूच से लोप हो जाता है । स्वादि ओर तनादि गण की धातुओं 
से भी यदि उनमे संयोग न हो तो-श्रणु ( स्वादि ) कर ( तनादि ); तथा 
कथादि मे श्ना को शानच आदेश होने पर अशान बधान । 


२. यदि धातु सेर्‌ हो तो छट ; लृट्‌ ओर 
पड .जायगा, इटः होने सेइ बद्‌ जायगा । लृ 


लड. के इन सूपो म अन्तर 
ओर लड. मे इ बदने से 


> 45 "- ॐ >, >= 3 इतके - शेन 
शुः < क 
नित ( क. 


=" 
कर क 


+ क 4 कनति 
=+ भथ ऋक = ५ > = 


क नक्की 
कर ॐ वक + 
क 


<> => 
क 
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3 ण 9, = 9 


~ = अः = 
विका प की = मो = च कय ~ 


2; 


(०-9-99 +, हि ~ # छ 
तोन क न 


„ ^^, न व त , 


४. 


| _ -&१६ खघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
अत सातत्यगमने ॥ २॥ 
॑ | ~~ ~ ---- 
. म. पु. . तासि, तास्थः, तास्थ । स्यसि, स्यथः, स्यथ | 
| उ. पु, तास्मि, तास्वः, तास्म | स्यामि, स्यावः, स्यामः | 
आखो-प्र. पु. यात्‌ , यास्ताम्‌ , यासुः । लड-स्यत स्यताम्‌ , स्यन्‌ । 
लिङ्म. पु. याः, यास्तम्‌ , यास्त । स्यः . स्यतम्‌, स्यत । 
उ. पु, यासम्‌ , यास्व, यास्म | स्यम्‌, स्याव, स्याम | 


डित्‌ लकारो मे धातु के पहठे अ-अट-अवश्य रहेगा अजादि धातं मे 
आ ( आद्‌ ) रहेगा । 

| अन्य काय अन्य निमित्त से होते दहै । प्रत्ययं का कायं इतना हीहै। 
1 इसी मे उनका सुगम साधन प्रकार सम्मित है | 

अत इति-अत्‌) धातु का अथ-निरन्तर जाना है। 


सकार को मूधन्य भी हौ जाता ! छट क थल, ब ओर म-इन प्रत्ययां मेभोडई 
बद जाता है । धातु सेट्‌ है कि नहीं इसका निणय आगे स्पष्ट किया जायगा | 
लङ्‌ मे भी इ कार बढ़ेगा यदि स्‌ ८ सिच्‌ ) विव्यमान हो । यदि लोप द्भ 
तो नही । का “सु-सिच्‌ः का छोप होता है-दइसका भमी निण॑य आगे किया 
जायगा | 

१. अन्त्य अकार उदात्त ओर इत्सं्चक है । इसका फल परस्मैपद होता 
हे । यदि अनुदात्त होता तो अनुदात्तङ्ति आत्मनेपदमः से आत्मनेपद होता । 
धातुओं मे अनुबन्ध किसी फक के व्यि जोड़े गये है । निम्नलिखित चक्रये 
अनुवन्धों कां फठ स्पष्ट माम होगा । 
अनुवन्ध प्रयोजन 


उदाहरण 
“अः ( उदात्त ) परस्मैपद अत्‌-अतति । 
अ ८ अनुदात्त ) आत्मनेपद एध-एधते। 
` अ (स्वरित) उभयपद . ` . यज-यजति, यजते । 
~ सो. आदितश्च सच से निष्ठा ( क्त; क्तवत ) ` -.निफला-परफुलः 
॑ ६ मे इट. का निषेध स 
इ ~: . इदितो नम्‌ धातोः, सूत्रसेनुम्‌ः ` विदि-विन्दति । 


इ - ~ इश्तिवाःतेलढः मच्छि को अड? भिदिर्‌ अभिदत्‌) 
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अतति । 


अतति -“अत्‌' धाठुसे लट्‌ ककार के प्रथम पुरुष के मे 
अत्‌ + तिः इस स्थिति मे (कतरि शपः स 
त्‌ ट्‌ कतर राप्‌, सूत्रसं शप्‌ प्रत्यय हुभआ। शकार 














अदेश विकल्प से | अभैत्सीत्‌ | 
ई श्वीदितो निष्ठायाम्‌" से निष्ठा मे इट्‌ निषेध चिती-चित्तम्‌ | 
उ (उदितो वाः से क्त्वा मे विकल्पसे इट। क्रमु-क्रमित्वा, क्रान्त्वा 
ऊ “स्वरति सुति-सुयति-धूज्‌-ऊदितो वा सत्र गुपू-गोपिता गोपा ॥ 
से विकल्प से इट्‌ | र । | 
त्र (नाऽ्टोपि-शासु-ऋदिताम्‌ः से णः मे उपधा लोक्क-प्रटोकत्‌ । 


हस्व का निषेध | । 
'ुषादि-टतादि-ठदितः परस्मेपदेषु" सूत्र से गम्नु-अगमत्‌ । 
ड में च्छि को अङ्‌ अदेश । 

ए श्ययन्त-त्षण-श्स-जागर-णि-श्चि-एदिताम्‌ कटे-अकटीत्‌ । 
से खड्‌ मे वृद्धि निषेध । 

ओ “आदितश्च से निष्ठा के तकार को नकार। अ्ुजो-युग्नः | 

ड अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌" इससे आत्मनेपद शीङ्-शेते । 

म्‌ (स्वरितजितः कत्र॑भिप्ाये क्रियाफले! इस से इस्‌-करोति, इस्ते । 


उमयपद्‌ । 
जि (जीतः क्तः" इससे वतमान में क्त । जिभी-मीतः। 
ट “ट्वितोऽथुच्‌ सूत्र से अथुच्‌ टनदि~नन्दथुः । 
ड (डवितः क्तिः” इससे क्ति । डुङृज्‌-त्रिमम्‌ | 
पू ष्रिद्धिदादिभ्योऽङ्‌' इस से अङ्‌ प्रल्यय चपूष-जपा । 
माव में । म 


ये अनुबन्ध एक से अधिक मी धाठओं के साथ मिलते हे । जेस-इङ्ञ्‌_ 
धातु मे छु" ओर ज्‌" दो अनुवन्ध हं । इपचष्‌ पाके-मे डः अः ओर घः ये 
तीन अनुबन्ध ह । सवका अपना-अपना फर है, निष्फल कोई नह । 

ककारादि ओर मी अनुबन्ध आति है । पर उनका इस्‌ प्रकारक कोई विशेष 
फर नहीं, केवर विशेषता-अन्य से मेद-बताने के ल्यि है । जेसे-इण्‌ धातु मे 
णकर्‌ | यह्‌ अन्य (इक्‌ स्मरणेः आदि धातुओं से मिनता बताने के ख्यि हो १ | 


# त निक ना निके 
> > = = कन किनि च षि 4 -~* 
नकि त न चः "९५~- ----- 
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5 ( दोधविधिसत्रम्‌ ) 


` -&४५ अत आदेः ७ । ४ | ७० ॥ न 
` - अभ्यासस्याऽ्देरतो दीघेः स्यात्‌ | | 
आत, आततुः, आतुः । 
आतिथ, आतथुः आत । 
आत, आतिव, आतिमः। 


अर पकार इत्संज्ञा होकर लोप को प्पाप्त हो जाते है । इस प्रकार यह श्प 


॥ 1 
त धाठुके क्‌ लकार के रूप-- 
म्र. प॒ अतत, अततः अतन्ति। 
म. पु. अतसि, अतथः, अतथ | 
द अतामि, अतावः, अतामः। 


९४५५ अत इति-- अभ्यास के आदिः अकार को दीघं हो | 

यदि “अ अत्‌ः इस अवस्था मे अभ्यास के अकार को दीघं का 
विधान इस स्र संन क्रा जाता तो “अतो गुणेःसे दोनों अकारोक 
स्थान मे एक ही हस्व रह जता। 

आत इति-अतः धात्‌ के लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष कं एक वचन 
न अत अः इस दशा मे, “अत्‌? को द्वित्व तथा अभ्यास-कायं हलादिशेष 
होने पर “अ अत्‌ +अ? इस स्थिति मै अकार को अभ्यास के आदि होने र 
दीं हो जाता है। तब दूसरे माग के साथ सबणं दीघ होने पर रूप सिद्ध 
होता हे । 

आततः, आतुः- किट्‌ के प्रथम पुरुष के द्विवचनमे ये रूप -पू्वोक्त 
प्रकार सं सिद्धः होते हें । 

आतिथ-- य्ह वलादि आधधातुक होने से "इट . आगम. होकर स्प 
सिद्ध होता दै । ्‌ 

` आतिः आतिम-ठिर्‌ के ' उत्तम पुरुष के ` द्विवचन ओर बहुवचन » 

भी बलादि होने से इट्‌ आगम होता हेः। = 


खट्‌ ककार मे “इद्‌! हो जाता दै । निम्नङ्खितत रूप बनते है- 


॥ कनः २, 
व 
= ¢ ष र. क #॥ : ॥ 
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अतिता, अतिष्यति, अततु | ¢ 

( आड्‌ आगमविधिसुत्रम्‌ ) 
४४६ आड्‌ अजादोनाम्‌ & । ४। २७ ॥ | 
अजादेरङ्गप्याऽष्ट्‌ ठङग्डलुङ क्च । 
आतत्‌ । अतेत ! अव्यात, अस्यास्ताम्‌ | 


प्र० अतता, अतितारौ, अतितारः। 

म० अतितासि, अतितास्थः, अतितास्थ। 2 

उ० अतितास्मि, अतितास्वः, अतितास्मः। 

लृट्‌ मे मीइट्‌ हो जाता दै ओर सस्य के सकार को मूधत्य षकार मी 
निम्नलिखित रूप बनते हे-- 

प्र अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति | 

म० अतिष्यसि, अतिष्यथः, अतिष्यथ । 

उ० अतिष्यामि, अतिष्यावः, अतिष्यामः। 

रोय्‌.के रूप निम्नठिखित बनते दै-- 
 भ्र°अततु-तात्‌, अतताम. , अतन्तु । 
` - म० आत-तात्‌ , अततम्‌ ; अततं। 

उ० अतानि अताव, अताम्‌ । | 

४४६ आडिति-अजादि अङ्ग को आद्‌ आगम हो लुङ्‌+'ल्ड. ओर कू 
परे होने पर । 

व है । अतः अजादि धातुओं को 


इस से आट्‌ आगम होगा । | ५ 
आतत-अत्त धात के छङ के प्रथम पुरुष के एक वचन मे खावस्था 
प्रकृत सूत्र से अजादि होने के कारण अङ्ग को आद्‌ आगम होता हे ध 
तब (आटश्च सूत्र से (आटः के अकार अर धात के “अक्रारः को इद्धि 
एकादेश “आकारः होता दै । शप्‌” का अकार सदत हे ओर शेष काय्‌ यथा 


पात होते है । इस प्रकार रूप सिद्ध होते है । म | 
इसी प्रकार अन्य रूप मी बनते दै । ्ड के समू स निम्नलिखित दै-- 


नदा ऋः 


क 


न कनक ककि 
क क [क क 


च कः का कि कोक 
कात त, 





॥ मि = 1 ~ 





रघुसिद्धास्तकोमुयाम्‌ 


लुडि सिचि इडागमे कृते-- 
८ ईैडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
९४७ अस्ति-सिचोऽप्रक्तं ७ । २३ । ९६ ॥ 
विद्यमानात्‌ सिचः, अस्तेश्च परस्याप्रक्तस्य हर इडागमः) 
( सलोपविधिसूत्रम्‌ , 
४४८ इट ईटि ८ । २। २८ ॥ 





प्रण आतत, आतताम्‌\ आतन्‌ 

म० आतः, आततम्‌, आतत । 

उ० आतम्‌, आओताव, आताम । 
विधिक्ड-- आशीखिड- 
पर अतेत्‌, अतेताम्‌, अतेयुः । प्र° अत्यात्‌. › अत्यस्ताम्‌, अत्यासुः। 
म० अतेः अतेतम्‌, ` अतेत । म० अत्याः, अत्यास्तम्‌, अत्यस्त । 
उ० अतेयम्‌, अतेव, अतम । उ० अत्यासम्‌, अत्यास्व, अत्यस्त । 

टृडीति- खडः. में च्छि को “सिच्‌' आदेश होगा । “सिच्‌! का ख" शेष 
रहता दै । “सिच्‌' आधधघातुकं शेषः? से आधधातुक है ओर वलादि भी दे। 
अतः 'आर्थ॑घातुकस्येड वलादेः" से इट्‌ आगम हो जायगा । तब “आत्‌ इ सूत 
ठेसी स्थिति बन जायगी । 

+>७ अस्तीति- विद्यमान सिच्‌ ओर अस्‌ धातु से परे अपरक्त हल्‌ को 
३2 आगम हो । = 

~५आत इ ख त्‌" यँ सिच्‌ विद्यमान दै, इससे परे अष्टक्त हल्‌ तिप्‌ का 
तकार दै । इसको ट्‌" आगम हआ । तव "आत्‌" इ सू ३ तु" यह स्थिति हुई । 
 ््ट८ इट इत्ति-इट्‌ से परे स्कार का रोप हौ इट्‌ परे होने पर । 

“अत्‌ इ स्‌ ईत्‌" तहां इट्‌ से परे सकार है जौर उससे परे इट्‌ भी दै 

अतः सकार का लोप हो गया तवर “आत्‌ इ ईैत' इस दशाम दनो इकार 
` १. “लिडः सरोपोऽनन्त्यस्य' सूल 7 द्व कद उ्जपोऽनन्तयस्यः सून सार्वधातुक लिड च्ड्के सकारकाही लोप 

करता है- आशी किङ्‌ आशिषि सूत्र से आधधातुक है अतः यहाँ सका 
क छोप नदीं होता, केवल एकवचन मे स्कोः संयोगाग्योः सूर से होता हे । 


श न *५. 
पः ८ 
(च (1 ५ व 
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इटः परस्य सस्य रोपः स्याद्‌ ईटि परे । ॥ 
८ वा ) सिज्छोप एकादेशे सिद्धा वाच्यः। | 
आतीत्‌, आतिष्टाम्‌ | 
८ जुसादेशाविधिसूत्रम्‌ ) 
४४९ सिज-जभ्यस्त-विदिभ्यश्च ३।४।९०९॥ 
सिचः. अभ्यस्ताद्‌, विदेश्च परस्य डित्सम्बन्धिनो ञ्ज । 
आतिषुः । आतीः, आविष्टम्‌, आतिष्ट । आतपम्‌ आतिष्व 


आतिषठभ । 
आतिष्यत । 





------~-- -- य्य 
ह अ ममः 


ओर ईकार को सवर्णदीधं पराप्त होता दै । परन्तु “इट ईटि ८। २। २८ इस 
त्रिपादी सत्र से इए छोप के असिद्ध होने से वीच मं सकार का व्यवात्‌ हो 
जाता है । इसका वारण अग्रिम वार्तिक से होता हे । 
८ वा ) सिञ्छोपे इति-पिच्‌ का छोप एकादश के विषय मे सिद्ध कहना 
चाहिये । 
इस वार्धिक से सिच्‌ लोप के सिद्ध रहने पर सवणंदीघं होकर आतीत्‌ रूप 
होता है । 
तिष्ठाम - द्विवचन में तस्‌' को (ताम्‌' आदेश हीता है। सकार को 
मूघन्य प्रकार हो जाता है । तब ष्टुत्व स तकार को टकार होकर रूप बनता द । 
च्चिये 'अतडइसच्चिः इस दशा क होने पर-- 
४४९ सिजम्यस्तति-खिच्‌ प्रत्यय, अभ्यस्त ख कलक जाय आदि धातुओं 
विद्‌ धात से परे डित्‌ ककार सम्बन्ध नचि को जुस” आदेश हो । 
सिच सेपरेतोढ्ड का हीन्ि मिलता हे, पर्‌ अन्य अभ्यस्त आदि सें 
पर श्रौर उकारो के भी आते है, उनके व्यि त्‌ सम्बन्धी “क्चि' कहा गया हे । 
आतिषु -घ्चिको जस्‌ होने पर रूप सिद्ध होता हे | 8 
आतीः- आदि अन्य रूप मी इसी प्रकार षि होते ह । 
लङ मे--प्र० आतिष्यत्‌ आतिष्यताम्‌ , आतिष्यन्‌ । 
म० आतिष्यः, आतिष्यतम्‌ आतिष्यत । 
उ० आतिष्यम्‌ , आतिष्याव, आतिष्याम । 





+ "भीः द त स. ~ 


४२२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम 
षिध गत्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
( ठघुसंजञासूत्रम्‌ ) 
४५० हस्व रघु १।४। १० ॥ 
( गुरुसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
७५१ संयोगे गुरु १।४। ११॥ 
संयोगे. परे हस्वं गुरु स्यात्‌ | 
| ( गुरुसज्ञासुत्रम्‌ ) 
४५२ दीघं च १।४।१२॥ 
गुरु स्यात्‌ | | 
॑ ~ ` (गुणविधिसूत्रम्‌.) 
४५२ पुगन्त-ख्घूपधस्य च ७।३ । ८& ॥ 
पुगन्तस्य खघुपधस्य चाज्गस्येको गुणः सावेधातुकाधेधातुकयोः 
'धात्वादेः-' इति-सेधति । षतवम्‌-सिपेध । ४ 





---- ---- ----------- 


पिध इति--षिध्‌ धातु का अथं जानाः है| 
४५० हस्वमिति--हस्व को श्धु' संतता हो । > 
४५१ संयोगे इति- संयोग परे रहते हस्व की गुरु संज्ञा हो । 
घेरि (९ ^ * 
४५२ दीघेमिति-- दीघ को (मी ) गुरु संज्ञा हो | 
। ४५३ पुगन्तेति- पुगन्त ( युक्‌ आगम जिसके अन्त मे हो ) ओर रधुः 
शि ( जिसका उपधा ल्हौ) अङ्ग के इक्‌को गुण हो सावधातुक ओर 
आधधातुक प्रत्यय परे रहते । 

अ ५ उदः ८ १ = येगे । : ८. ^. 
| युगन्त अज्ञं क उदाहरण, हप्यति' आदि ण्यन्त प्रकिया मे आयेंगे । ही 
` धातु से णि आने पर * अर्तिहीन्लीरिकनूयीकमाय्यातां पुङ_ णोः इस से एक 

आगम होता दे । उपधा यहां लघु नर्ही, क्योकि ई कार उपधा दीं ह जौर 
९ ५ +. । 0 १ 
दीघं को गुरुखंा होती दै ¦! अतः यहाँ गुण करना पुगन्तः कहने का फल है । 
लघूपध का उदाहरण “सिध्‌ धातु ही दहै, इसमे उपधा (इ? कार लघु है । 
भ 
धात्वादेरिति- धात्वादेः षः सः" सूल से धाजु का आदि प्रकार सकार 
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( किद्विधिसूत्रम्‌ ) 
४५४ असंयोगाल्लिट्‌ श्रित १। २।५॥ 
असंयोगात्‌ परोऽपित्‌ लिट्‌ कित्‌ स्यात | 


सिषिधतः, सिषिधु; । सिषेधिथ, सिषिधथुः, सिषिध। 
सिषेध, सिषिधिव; सिषिधिम | 


वन जाता हे, प्रयोग में सकार ही मिल्ताहे। धोपदेश का फल घत्व हे, जो 
आगे माटूम पड़ेगा | 

सेधति- सिध्‌ के क्ट ककार में प्रथम के एकवचन तिप मे शप्‌ आने पर 
प्रकृत सूर से लघु उपधा इकार को गुण होकर रूपं सिद्ध होता हे । 

लिट्‌ के अन्य रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होते हैँ । 

प्र सेधति, सेधतः, सेधन्ति | 

म० सेधसि, सेधथः, सेधथ । 

उ० सेधामि, सेधावः सेधामः। 


सिषेध- लिटि के प्रथम के एकवचन मे तिप्‌ को णल्‌ आदेश, धाठु को 
द्वित्व, अभ्यास काय॑, उपधा को ल्घु होने से गुण होकर “सिसेधः ेसी स्थिति , 
बनजाने पर अभ्यास के इकार इण से परे अभ्यास से उत्तर खण्डं के सकार को 
आदेश रूप होने से आदेशप्रत्यययोः से मूधन्य धकार होकर रूप सिद्ध हआ । 

४५४ असयोगादिति--अखुयोग ८ संयोग भिन्न ) से परे अपित्‌ टि 
कित्‌ हो | 

णठ थल ओर णल इन तीनों-जो तिप्‌ , सिप्‌ ओर मिप्‌ इन तीन पित्‌ 
` तिलो के स्थान में होते है-को छोडकर शेष समी आदेश अपित्‌ है । अतः 
सव इस सूत्र से कित्‌ हो जाते हँ । यहाँ कित्‌ होने का फर “ग्किङति च' सूच 
से गुण निषेध हे । 

सिषिधतुः यह परकृत सूत्र से अतुस्‌ के कित्‌ हने सं ठपूषध न इजा । 
शेष कायं पूर्ववत्‌ होगे । ठ्‌ के अन्य सूप भी इसी प्रकार बग | 


शेष लकारो के रूप प्रायः अत्‌" धातु के समान्‌ बरनेगे । उन सब को यहाँ 
छ्लिा जाता है। सिद्धि मी साधारणतः अत्‌, धातु के सूपो के समान होगी । 


छर लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


सेधिता, । सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । 
सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ 
_ एवम्‌ चिती सज्ञाने ॥ ४॥ शुच ओके ॥ ५॥ 
लट्‌ प्र° सेधिता, सेधितारो, सेधितारः। 
म० सेधितासि, सेधितास्थः, सेधितास्थ । 
ॐ० सेधितास्मि, सेधितास्वः, सेधितास्मः। 
कट्‌-- प्र० सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति । 
म० सेधिष्यसि, सेधिष्यथः, सेधिष्यथ । 
उ० सेधिष्यामि, सेधिष्यावः, सेधिष्यामः। 


लोट्‌- प्र सेधतु-तात्‌, सेधताम्‌, सेधन्तु । 
म० सेघ- ,, सेधताम्‌, सेधत । 
उ० सेधानि, सेधाव, सेधाम । 
ख्ड-- प्र° असेधत्‌, असेधताम्‌, असेधन्‌ । 
म० असेधः, असेधतम्‌, असेधत । 


उ० असेधम्‌, असेधाव,  असेधाम । 
विधिक्डि-्र° सेधेत्‌ , सेधेताम्‌, सेघेयुः। 
म० सेधः, सेधेतम्‌, सेघेत । 
ड० सेधेयम्‌, सेधेव, सेधेम । 
-आशी्ठिंड--प्र° सिध्यात्‌ , सिध्यास्ताम्‌, सिभ्यासुः। 
| म० सिध्याः, सिध्यास्तम्‌, सिध्यास्त । 
उ ० सिध्यासम्‌, सिध्यास्व, सिध्यास्म । 
टुङ-- प्र* असेधीत्‌ › असेधिष्टाम्‌, असेधिषुः । ` 
म० असेधीः, असेधिष्टम्‌, असेधिष्ट | 
उ० असेधिषम्‌, असेधिष्व, असेधिष्म । . 
-डड.-- प्र असेधिष्यत्‌, असेधिष्यताम्‌, असेधिष्यन्‌ । 
`  भ० असेधिष्यः, असेधिष्यतम्‌, असेधिष्यत । 
` उ० असेधिष्यम्‌ , असेधिष्याव, असेधिष्याम । . 
` उपसर्गो के योग मे-निषेधति-मना करता दै। प्रतिपेधति-मना करता है। 
एवमिति इखी पकार चिती ( होश मे आना ) ओर शच ८ चिन्ता था 
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गद्‌ व्यक्तायां वाचि | ६॥ 
गदति । 
६ ( णत्वविधिपूत्रम्‌ ) 
४५५ नेगंद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति-बातिद्राति- 
प्साति-वपति -वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु च ८ । ४ । १७॥ ` 
उपसगस्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्य नेर्णो गदादिषु परेषु । 


= ----- 


शोक करना ) धातुओं के रूप भी बनते है । इन दोनों धातुओं के प्रत्यक 
लकार का एक एक रूप नीचे दिया जाता दै-- 
चिती- चेतति । जलिचेत । चेतिता । चेतिष्यति । चेततु । अचेतत्‌ । 
चेतेत्‌ । चित्यात्‌ । अचेतीत्‌ । अचेतिष्यत्‌ | 
श॒च्‌- शोचति । शशोच । शोचिता । शोचिष्यति । सोचतु । 
अशोचत्‌ । शोचेत्‌ । शच्यात्‌ । अशोचीत.। अजञोचिष्यत. । 
गद्‌ इति-गद धातु व्यक्त बौखने अथं मे आता द । व्यक्त-स्पष्ट-बीलना 
मनुष्यों का होता दै । पश पत्ती आदि का बोलना अस्पष्ट ह्येता है । 
इसके र्ट्‌ मे रूप पूववत्‌ बनेगे- 
प्रण गदति, गदतः, गदन्ति । 
म गदसि, गदथः गद्थ | 
उ० गदामि, गदावः, गद्‌ामः। व 
४५५ नेगेदे ति-उपसग मे स्थित निमित्त-र्कार-से परे ` निः उपसग के 
नकार को णकार हो गदः आदि धातु परे होने पर । 
नेर्मद-' सूचस्थ “गद्‌ आदि धातुर्भो का परिचय-- 
१ गद्‌-स्पष्ट बोलना (भ्वादि ) । । ४ पद्‌-चख्ना ( दिवादि )। 
२ नद्‌-अख्ष्टबोल्ना >» । |^ १ुसंज्क (द्‌7 धा' आदि ॥। 
. श्पतल्गिना = 2 ~ + ६ सा-नापन्‌ ९18 
१. द्दाधां ष्वदापः इस सूत्र से दाखूप ओर धा-रूप धाठ॒ओं को 
धुः संज्ञा होती है । वे दा-रूप ओर धा-ल्प भुसंज्ञक धाठु-१ डदाञ्‌ दाने 
(ज॒त्यादि ), २ दाण दानि (स्वादि )३दो अवखण्डने (दिवादि) ४ देङ्‌ 
रक्षणे (भ्वादि ), ५ डधान्‌ धारणपोषणयोः ( जहत्यादि ) ६ धेट्‌ पाने 
(भ्वादि ) ये खद दै। | | ४.५ 








२६ खवुसिद्धान्तकौयुद्यामं 


प्रणिगदति । क 
( चवगदिश विधिसूत्रम्‌ ) 


४५६ कुटोश्चुः ७ । ४} ६२ ॥ 


अभ्यासकवग-हकारयोश्चवगादेराः । 


न कका 


७ षो-नाश करना ( दिवादि ) | 
न्‌-मारना . (अदादि) । | ५३ वप्‌-बोना , भ्वादि )। 
९ या-जाना ( अदादि ) | | १४ वह्‌-ठे जाना ति 
९० वा-व्हना (हवा का ) ` . । |. १५ इम-शन्त होना ( दिवादि ) | 

| 

। 





१२ प्सा-खाना 


११ । 


८ अदादि ) १६ चि-इकष्टा करना ( स्वादि ).। 

# १७ दिदह्‌-टीपना ( अदादि ) | 

अ ( श = पहले गोर ५ 

जव धातु के पहले निः उपसग होगा ओौर उससे पहठे . एक ओर उपसग 

होगा-जिसमे णत्व का निमित्त रेफ होगा, तव इस सत्रसे "निः उपसग के 
नकार को णकार होगा| 


१९१ द्रा-चलना 


समानपद्‌-अखण्डपद्‌-न होने से अट. कुप्वाडनम्‌- सच से यहाँ णत 
मरत नहीं था | अतः इस सच के द्वारा णत्व त्व का विधान क्रिया गया । 


णिगदति- यहाँ उपसग निमित्त रकार स्थित दहै । उससे परे 
“निः उपसग हे, उसके नकार को णत्व हआ । 


इसी प्रकार प्रणिनदति, प्रणिपतति, प्रणिपद्यते, प्रणिदधाति 
प्रणिददाति, प्रणियच्छति, प्रणिद्यति, प्रणिदयते प्रणिमाति, प्रणिष्यति 
प्रणिहन्ति, प्रणियाति, प्रणिवाति, म्रणिद्राति, प्रणिप्साति, प्रणिवपति 
भ्रणिवहति, प्रणिशाम्यति ओर प्रणिचिनोति । 


४५५ कुहोरिति-- अभ्यास के कवगं ओर हकार को चवर्ग आदेश हो । - 
कवग के वणां को क्रमशः चवग के वणं आदेश होगे, प्रथम को प्रथम 
इत्यादि । हकार को आन्तरतम्य से स्कार होगा । 


सपादससाध्यायी. का होने से इस सूत्र कौ पचन्ति पह होगी ।. “अभ्यासे 
चच ८ । ४ । ५४ से चर्‌ ओर जश आदेश बाद कों होगे । जैसे-“चखान 
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( ब्रद्धिविधिसुत्रम्‌ ) 
९.७ अत उपधायाः ७ । २ । ९९६॥ 
उपधाया अतो वृद्धिः स्यात. जिति णिति च प्रत्यये परे । 
जगाद, जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदुः, जगद्‌ । 
( णिद्विकल्- विधिसत्रम्‌ ) 
४५८ णल्‌ उत्तमो वा ७। १।९१॥ 

रत्तमो णल्‌ वा णित्‌ स्यात्‌ । 

जगाद, जगद । जगदिव । जगदिम । 

गदिता । गदिष्यति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌। गदात्‌ । 
यहोँ पहठे खः को चवग च्छु आदेश होगा, उसके बाद चर्‌ च होगा | 
'जघानः में पठे हकार को चवगं श्चकार होगा, तवर जश्‌ जकार होगा । 

प्रक्रत मे गद्‌" धातु के ठट लक्रारमे द्वित्व ओर हखादि शोष करने पर 
इस सूर ते अभ्यास के कवगं गक्रार को चवग जकार होता दै । प्रथम के 
एकवचन में (जगद्‌ अ यह. स्थिति दुई ॥ , 

४५७ अत इति- उपधा अकार को बृद्धि हो नित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय परे 
होने पर । ्‌ 8 3 
जगाद- गद्‌ धातु के ट्ट स्कार के प्रथम पुरुष के एकवचन से पूर्वोक्त 
प्रकार से सिद्धि द्द (जगद्‌ + धः इस -स्थिति में णित्‌ प्रत्यय णल्‌ (अ ) परे 
, हे । अतः उपधा अकार को वद्धि आकार हौ गया | तव जगाद्‌ सूप बना । 

जगदतुः- आदि ल्प भी इसी प्रकार सिद्ध होगे । इनम ऊहास्चः सल 
को चचां करना आवश्यक दहै । ` ॑ ं | 

४५८ णदिति- उत्तम का णठ विकल्प से णित्‌ हो । ` ` 

“णित्‌ पत्त स बृद्धि कायं होगा । अभाव पक्त ये दृद्धि न होगी । 

जगाद-- प्रकृते णित्‌ पक्त मे अत उपधायाः से ब्रद्धि होकर रूप बना । 
अमाव पक्त में बृद्धि न दई तो जगद्‌ रूप बरना । 

जगदिव ओर जगदिम-- वः ओर भमः मे वलादि आधधातुक होने से 
आधधातकस्येड्‌ वादेः से इट्‌ आगम होकर रूप बनेगे । 

शेष लकारो के रूप पूववत्‌ बनते हे । 





५ 


२.८ टघुसिद्धान्तकोम॒दयाम्‌ 


( ब्रद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 

४५९ अतो हलादेकषोः ७।२। ७ ॥ 
दरादेख्चोरकारस्य बृद्धिवा इडादौ परस्मेपदे सिचि । 
अगादीत्‌, अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ | 
णद्‌ अभ्यक्तं शब्दे | ७ ॥ 

( नकारविधिसचम्‌ ) 

४६० णोनः&। १।६५॥ 


धात्वादेणेस्य नः! । 





४५९ अत इति--हलादि अङ्ग के अवयव लघु अकार को बृद्धि 
-से हो, इडादि परस्मेपद्‌ सिच परे होने पर । 
अगादीत्‌- ङ मे अट , तिप, इकार लोप, च्छि, च्छि को सिच 
आदेश सिच्‌ को इट आगम ओर अपरक्त सकार को इटः आगम होने पर 
अगद्‌ इ स. इत्‌" एेसी स्थिति बन जाने पर हलादिः अङ्ग “गद्‌ है उससे पर 
इडादि परस्मेपद सिच भी है अतः इसके ठघु-गकारोत्तरवर्ती-अकार को आकार 
डद्धि इई । तव सिच का लोप होकर रूप सिद हआ । अमाव पत्त मे अगदोत्‌। 
लङ के शेष रूप पूववत्‌ बनेंगे-- 
प्र अगादीत्‌-अगदीत्‌ ; अगादिष्टाम्‌-अगदिष्टाम्‌ ; अगादिषु- | 
अगदिषुः ¦ म० अगादीः-अगदीः ; अगादिष्टम्‌-अगदिष्टम्‌ ; अगाः 
 दिष्ट-अगदिष्ट । उ० अगादिष म्‌-अगदिषम्‌ अगादिष्व-अगदिष्व; 
अगादिष्म, अगदिष्म | 
अगाद्ष्यत्‌ आदि--लुङ्‌ के रूप भी पूववत्‌ सिद्ध होंगे । 
णद्‌ इति णद धातु का अथं अखष्ट शब्द्--अर्थात्‌ पयु आदिय का 
शब्द-हे । 
४६० ण इति--धाठु के आदि णकार को नकार हो । 
इस सूत्र से सभी णकारादि धातु नकारादि बन जाते है । प्रयोग मे स्व | 
नकारादि ही रहेगे । इस दशा मे यह निर्णय न हो सकेगा कि कौन सी ध | 


णकारादि है ओर कौन नकारादि । इसके ल्यि निम्न निर्णय माष्य क अनसार | 
इञा दे- 
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णोपदेशाम्तु-अनद्‌-नाटि-नाथ-नाध-नन्द्‌-नक-नू-कृतः । 
( णत्वविधिसूत्रम्‌ ) 

७६१ उपसगांद्‌ असमासेऽपि णोपदेशस्य ७। ४। १४ ॥ 
उपसगेस्यात्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य धातोनेस्य णः 
प्रणदति । प्रणिनदति । नदति । ननाद्‌ | 

 ( एत्व-अभ्यासलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 
४६२ अत एकहलमष्येऽनादेशादेरिटि ६ । ४। १२० ॥ 


णोपदेशा इति--१ नदे शब्दे ( भ्वादि ) अस्पष्ट बोरना, २ नट अव- 
सन्दे ८ चुरादि ) नाचना, ३ नाथू याचूजोपतापेश्व्ाशीषुः (भ्वादि ). 
मांगना आदि ४ नाधृ याच्जादिषु ५ टुनदि समृद्धो (भ्वादि ) आनन्द्ति 
होना, ७ नक्त नाशने ( चुरादि ) नाञ्च करना, ७ न नये ( भ्वादि, कथादि # 
ठे जाना, ८ चती गाचविन्तेषे ( दिवादि ) नाचना-इन आठ धाठ॒ओं को 
छोडकर रेष नकारादि धातु णोपदेश है अर्थात्‌ उनका नकार णकार से बना 
हुआ है । | 
णोपदेश होने का फक णत्व है । वह आगे बताया जायगा । 
४६१ उपसगीदिति- उपसग में स्थित निमित्त-रेफ-से परे णोपदेश धात 
के नकार को णकार हो | । 
वोक्तं आढ धातुओं से मिनन होने के कारण (नद्‌' धातु णोपदेश ह ।. 
इसके नकार को प्र उपसर्ग मे स्थित निमित्त रकार से पर होने के कारण णकार 
हो जायगा, अतः प्रणदति रूप बना । 
` प्रणिनदति- यदह नेगंदनद- आदि सूत्र से नि' के नकार को णकार 
दुमा हे । (9 | 
नदति-यह लट्‌ के प्रथम के एकवचन का स्प हे | इसकी सिद्धि गदतिः ` 
आदि के समान होती है । ` । 
ननाद नद्‌ धातु के र्ट्‌ , प्रथम पुष , एकवचन में | नद्‌ + स इस | 
स्थिति मे द्वित्व, अभ्यासकायं होने पर अत उपधायाः से उपधाडइद्धि 
होती है । | | ध 
४६२ अत इति-- जिस अङ्क, के आदि वणं के स्थान मे किट्‌ को निमित्त 


४३० टघुसिद्धान्तकोम॒द्याम्‌ 


टिण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम्‌, 
हट त एत्वम्‌ , अभ्यासखोपश्च किति छिरि 
दतु >) 9 
 ( एत्व-अभ्यासलोप-विधि सूत्रम्‌ ) 
४६३ थलि च सेटि ६ । ४। १२१॥ 


मानकर आदेश न दुआ हो, उसके अवयव, संयोग-रहित हर के साथ वतमान 
हृस्व अकार को एकार ओर अभ्यास का रोप हो क्रित्‌ छट परे होने पर | 
यह सत्र दो काय-एत्व ओर अभ्यास करा खोप करता है | 
` ` इस सूत्र की प्रवृत्ति के खयि चार बातों का ध्यान रखना चाहिये-? हृस्व 
अकार दहो, २ संयोगनहो, ३ अङ्गके.आदि वणे को लिट्‌ को निमित्त 
वनाकर आदेदा न हुआ हो, ४ कित्‌ छिट्‌ परे हो । .इसीष्यि- सिषिधतुः 
मे सूत्र की प्रवर्ति नहीं हई क्योंकि यहाँ अकार नहीं । ररासेः मे हृस्व अकार 
होने से, (तत्सरतेःः मे संयोगरहित न होने से ओर जगदतुः? मे आदेश 
होने से सूत्र को प्रृत्ति नदीं दुई । आदेश भी छिट्‌ को निमित्त मानकर हुभा 
-हो, तव सूत्र प्रवर्त न होगा । यदि किटि को निमित्त मानकर अदेशन इ 
-तो स्र प्रवर्त होगा । जेसे-नेदतुः ओर सेहे इत्यादि इनमे जो “नकार 
ओर “सकारः आदेश्च “णो नः" ओर धात्वादेः षः सः सो से दएदहै वे किट्‌ 
को निमित्त मानकर नहीं हए है, ये आदेश निर्मिमित्तक है । (ननाद मे कित्‌ 
छ्िटिन होने से सत्र प्रवतत नहीं होता) | 
नेदतु हस सत्र की 
प्रवृत्ति होगी । क्योकि इसमे हस्व अकार भी है, संयोग का अभावमभी दै, 
ठिटनिमित्तक आदेश यहाँ नदीं हआ हे, कित्‌ छिट्‌ अतुसं परे है । अतः इष 
सूत्र से अभ्यास का लोप ओर अकार को एकार हो गया । तब नेदतुः सूप 


सिद्ध हुआ | 
नेदः- यह रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होता है | 


थः सिप कँ स्थान मे होने. से पित है | अतः पितमिन्न न होने से अर्स 
` योगात ल्ट कितः से कित्‌ नहीं हुाः। अतः इसमे उक्तकायं प्राप्त नहीं । 

४६२ थलीति- सेट्‌-इट्युक्त-थल परे रहते भी पूवाक्त दशा सं पूर्वोक्त 
कायं-एत्व ओर भ्यास का'लोप-होते है | 
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प्रागुक्तं स्यात. । 

नेदिथ, नेदुः, नेद । ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम । 

नदिता) नदिष्यति । नदतु | अनदत्‌ । नदेत्‌ । न्यात. । अनादीत 
अनदीत. । अनदिष्यत । 

ढनदि समृद्धो ॥ ८ ॥ 


 नेदिथ-नद्‌ धात्‌ का थल मे नेदिथ रूप सिद्ध होता है। यहाँ इट हआ 

है' अतः सेट थल परे होने से एत्व ओर अभ्यास का लोप आ । ` 

कित्‌ च्टिमे प्रूवसूत्र ओर थल म यह सूत्र एत्व ओर अभ्यासका लोप 
करः-देता है, तव वच रहते है-प्रथम ओर उत्तम के एकवचन~ये दो । अपित्‌ 
ठि होने से द्विवचन ओौर बहुवचन के सभी प्रत्यय असंयोगात्‌ किट कित्‌" से 
कित्‌ है । अतएव आगे-नेद्‌, नेदिव, नेदिम रूप बनते हें । 

ननाद, ननद-ये दो रूप उत्तम के एकवचन मे बनते हे । क्योंकि वर्ह 
` (णङ्त्तमो बा से णल विकल्प से "णित्‌ हे । णित्‌ पक्त मे (अत उपधायाः" से 
बृद्धि हो जाती है । ओर अमावपक्त में बृद्धि नदीं होती । ` ` 

नदिता आदि शेष ककारो के रूपों को सिद्धि पूववत्‌ होती हे । 

अनादीत्‌-अनदीत्‌-ये दो रूप छङ के प्रथम के एकवचन हँ । यहां 
“अतो हलादेल्योः" से वद्धि विकल्प होती है । इृद्धिपत्त मे अनादीत्‌ः ओर 
जअमावपत्त मे अनदत्‌ रूप बनते दहे ।. 

.. इस धात का प्रयोग जोर के शब्द्‌ करने में होता है । जेसे-तरैरःवीर पुरुष 
मेष ओर सिंह आदि के । बषभो नद ति-वैर-सांड-डकरता ह । मेघा नदन्ति- 
चादछ गरजते हँ । सिंहो नद ति-सिंह गरजता द । 

उपसग के योग से इस धात का अथ बदलता नही, पर हा, धातु के अथ 
भे उत्कषं ( जोर ) पैदा, हो जाता है जेसे-प्रणदति-जोर से गरजता ह । इसी 
यकार प्रणिनदति, निनदति आदि । 

डनदिः इति--डनदि धातु घमृद्धि अथं मे आता है । समरद्धि से तात्य 
यहाँ आनन्द से है क्योकि समृद्धि का फल आनन्द्‌ हे | 

टुनदि" ८ समृद्धि, आनन्द ) धातु के उपदेश अवस्था मे वतमान आदि 
ठ की इत्संज्ञा हर । तव्र रोप हुआ । 

र" की इत्सज्ञा का फलं “टवितोऽधुच्‌? सत्र से अथुच्‌ प्रत्यय होकर नन्दथुः है। 


४३२ खघुसिद्धान्तकोभुयान्‌ 


्‌ ( इत्संज्ञासूच्म्‌ ) 

४६४ आदिनि-ट्‌-डवः १।३ । ५ ॥ 

उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । 

( न॒मागमविधिसूत्रम्‌ ) 

४६५ इदितो जुम्‌ धातोः ७। १। ५८ ॥ 

नन्दति । ननन्द । नन्दिता। नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ | 
नन्देत्‌ । नन्यात्‌ । अनन्दरीत्‌ 1 अनन्दिष्यत्‌ । 

अचं पूजायाम्‌ ९ ॥ 


४६४ आदिरिति-उपदेशमे धातु के आदि नि, ड ओरडकी इत्स॑ला हो। 

इ कार मी अनुबन्ध ह । (नद्‌ बचा रहता है । इकार के इत्‌ होने का 
फर अग्रिम सूत्र से नम्‌ होना द । 

६ ~ इदित इति--इदित्‌ जिसके हस्व इकार को इत्संज्ञा दुद दो-षातु 
को नुम्‌ आगम हो। .. 

धनुम्‌ः के उकार मकार का इत्संज्ञा होकर रोप हो जाता है| अतः मित्‌ 
होते से “मिद्चोऽन्त्मालरः सूत्र से यह अन्त्य अच्‌ के आगे होता दे । 

यह नुम्‌ आगम निर्निमित्तक दै । इसखिये यह सबसे पदे होगा । इदित्‌ 
धातं की रूपसिद्धि मे सबसे पहटे नुम्‌' आगम दिखखाना चाहिये । 

प्रकृत धातु को भी सबसे प्रथम नुम्‌? होगा । तव नन्द्‌ यह्‌ रूप बना । 
इसी के रूप बनेगे । रूपसिद्धि का प्रकार पूववत्‌ ही हे । 

लिट मे नुम्‌ हो जाने के अनन्तर खंयोग हो जाने से एत्व ओर अभ्यास का 
लोप नहीं होता, निम्नछिखित रूप बनते है- 
 प्र° ननन्द, ननन्दतुः, ननन्दुः । म° ननन्द्थि, ननन्दुः, ननन्द्‌ । 
उ० ननन्द, ननन्द्िवि, ननन्दिमि। 
। संयोग से पूव होने के कारण अकार गुरु हो जाता दहै, घु नदीं रहता । 
अतः “अत उपधायाः" से ब्रद्धि नहीं होती । 

 _अनन्दीत्‌ मे संयोग परे होने से गुरुहो जनेकेकारणल्घुन होने से 
अतो हलादेरुघोः' से वैकल्पिक बरद्धि नहीं हई । 
अच पूजायाम्‌ इति- अच धातु पूजा अथमेंदहे। 


+ क ~ अक्क 
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अचेति । ४ 
( नुडागमविधिसूत्रम्‌ ) 
४६६ तस्माद्‌ यु द्विहः ७। ४।७१ ॥ 
द्विहटो दीर्घौ भृताद्‌ अकारात्‌ परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । 
आनचं, आनयंतु; । 
अचिंता। अचिष्यति। अचंतु। आचत्‌। अचत्‌। अच्यात्‌। 
आर्चीत्‌ । आचिभ्यत्‌। 
व्रज गता । ५० ॥ 


~ ---- 


साना नाका 


अचेति- ल्ट के प्र. पु. एकवचन तिप्‌ में शप्‌ होकर सूप सिद्ध होगवा । | 
हरसी प्रकार ल्ट के अन्यसूपमी सिद्ध होते हं । 

४६६ तस्मादिति-दो दट जिस धातु में हां, उसके दीघ दए अकार सं 
पर कोनुरदो। 

दो हल से तात्पयं अनेक हल का दै अर्थात्‌ एक से अधिक हल्‌ होने 
चाहिये- द्‌) हों या उससे भी अधिक हीं | ्‌ 

दीं इए अकार का तात्पयं यह है करि अत अदेः" से अकार को दीघ 
हआ हो । 
 आनचे-अच धात के ठिट्‌ ठकार के प्रथम, पुरूष एकवचन णल्‌ म द्वित्व 
होकर अभ्यास कायं होने पर अ अचंअः इस दशाम अत आदः. स 
अभ्यास के अकार को दीं होता है । तब अ अच अ इस स्थिति मे धात 
ये रकार ओर चकारये दोहक ह ओर दीघ इए अभ्याखमे स्थित अकार 
मी यह है, अतः उससे परे अकार को चट्‌ आगम्‌ होगा । रित्‌ होने से उख 
अकार के पहठे (नुटः होगा.। इस प्रकार स्प सिद्ध हआ । 

लिटिकेञअन्यख्योंमेभी नद्‌! होगा| य स्प बनेगे--- 

प्र~ आनचं, अआनचतुः आनचुः। १९ आनचिथ,. आनचंथुः 
आनंचं । उ० आनये, आनचिव, आनचिम । 

अन्यं ल्कासो के रूप पूर्वत्‌ ही नगे । डित्‌ ककारो मं अजा होने से 
आडजादीनाम्‌ से आट्‌ आगम ओर "आटश्च. स (1 
ज गद्तौ १०- व्रज्‌ धातु का जाना अष है। इसके रूप 


+ 9१३ छ", "इ? ) 


"क, 
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व्रजति । वव्राज । व्रजिता । व्रजिष्यति । त्रजतु । अव्रजत्‌ व्रजेत , 

ज्यात । ् 
( व्रद्धिविधिसूचम्‌ ) 
६७ वदव्रज. दछन्तस्याचः ७।२।३॥ 

एषमचो वृद्धिः सिचि परस्मपदेषु। 

अव्राजीत. । अघ्रजिष्यत. । 

कटे वषीवरणयोः ।॥ १५ ॥ 

कटति। चकाट, चकटतुः] कटिता। करिष्यति । कटतु |. 


भी पूवधातुओं के समान ही बनते दैँ। लिट्‌ मे निम्नङ्खित रूप 


वनते है- 

प्र° वव्राज, वत्रजतुः वव्रजुः। म० वत्रजिथ, वव्रजथुः, वव्रज। 
उ० वनव्राज-वव्रज, वव्रजिव, वत्रजिम । 

यहाँ एव्व ओर अभ्यास का लोप नहीं होता क्योकि यहाँ ध्र मे संयोग 
हः ओर अ पयु क्त हदमव्यस्य अकार को एत्व होता हे तथा वर्ह अभ्यास का 
रोप होता है । 

८७ वदव्रजेति-- वद्‌, ब्रज ओर हलन्त धातुओं के अच को वद्धि हो 
परस्मेपदपरक सिच्‌ परे रहते । 

यद्यपि वद्‌ ओर व्रज भी हन्त धातु है, तथापि नेरिः सत्र से प्राप्त वृद्धि 
नितेध के बाघ के चयि ग्रहां इनका ग्रहण किया गया है | 

अव्राजीत -- व्रजः धातु के अच्‌ को बृद्धि होकर कूप सिद्ध हआ । इसी 
प्रकार अन्य रूप भी बनंगे | 

उपसगं के योग मे- प्रव्रजति, परिव्रजति-संन्यास केता है । 

अनुव्रजति- पीले चता है । 

कटे वषौवरणयोः ११- कटे धातु का श्रथ वर्षां ओर ठक देना है। 
इसका एकार इत्‌ है । इसके रप्र मी पूर्वं धात॒ओं के समान बनते हैँ । 

किट्‌ के क्रित्‌ वचनो ओर थल मे एत्व ओर अभ्यास रोप नहीं होता । 


क्योकि यहा लिट्‌ निमित्तक आदंश होता है । अभ्यास के ककार को कुदोश्चु 
से चवगं चकार हुआ । 





तिङन्ते भ्वादिगणः | ४३५ 


अकटत._ । कटेत._। कस्यात । 
( वृदधिनिषेधसूत्रम्‌ ) 
६८ यन्त-क्षण-श्वस जागृ-णि-उव्येदिताम्‌ ७।२।५ ॥ 
ह मयान्तस्य क्षणादेण्यन्तस्य श्ययतेरेदितश्च बृद्धिनडादो सिचि 1 
अक्रटीत । अकरटिष्यत. । 
गुपू रक्षणे।। १२॥ 








प्र° चकाट, चकटतुः, चकृटुः। म० चकृटिथ, -चकटथुः चकट । 

उ० चकाट-चकरट, चकरिकव, चकटिम । 

करिता आदि अन्य ल्कायों के रूप पूर्वोक्त साधारण प्रक्रिया से ही बनेगे | 

६८ हययन्तेति-हकारान्त, सकारान्त ओर यकारान्त तथा त्षण, श्वस 
जाग, ण्यन्त, दिवि, एवं एदित्‌ धात ओं के अच को ब्द्धि नहीं हो, इडादि सिच्‌ 
परे रहते । 

इनके उदाहरण नीचे किख जाते है- 

हकारान्त--मह पूजायाम्‌-पूजा करना, अमहीत. । 

मकारान्त- क्रमु पादविन्नेपे-चल्ना, अक्रमीत. । 

यकारान्त--हथ गतौ-जाना, अहयीत. । 

तण हिसायाम्‌-हिंसा करना, अक्षणीत. । ४ 

श्वस. प्राणने-सांस केना, जीना, अश्वसीत. । 

जाग निद्राक्षये-जागना, अजागरीत. । 

ण्यन्त - इन धातओं से पर च्छि को सिच नहीं होता, अपि तु णिश्रद्र - 
ख भ्यः कतरि चड" से आदेश हो जाता ह । एेसी दशा मे ण्यन्त से परे सिच 
मिलता ही नही! फिर सिच्‌ परे रहते निषेध करना व्यथ ॒भ्रतीत होता हे । 
केवर वेद में इसका उदाहरण है । जबर (नोनयतिध्वनयव्येख्यत्यदयतिभ्यः' सूत्र 
से चङ्‌ का निषेध हो जाता दै तब सिच होकर इसका उदाहरण बनता हे । 
ऊन परिहाणे-कम होना, सा भवान्‌ ऊनयीत. । 

एदित - इसका उदाहरण प्रक्रत “कटे घातु ही है । यह एदित हे । 
अतः इसके अच को बृद्धि का निषेध होने से अकटीत्‌? सूप सिद्ध होगा । 
(ड ) श्वि गतिद्दधयोः--चलना ओर बदना-अश्वयोत । 

` शपू रक्षणे १२ गुपू धातु का अथ रका है । इसका ऊकार इत्‌ हे । 








४३६ ख्घुसिद्धन्तकोभुदयाम 
भ ( आयप्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 


४६९ गुपू-धृप्वाच्छ-पाण-पानभ्य आयः ३। १।२८॥ 
एभ्यः आयः प्रत्ययः स्यात. स्वाथ । 
( धातुसज्ञासूत्रम्‌ ) 
७.७० सनाऽऽदयन्ता धातवः ३ । १ । २२ ॥ 


सनाऽऽदयः क्मोणेडन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः 
धातुलखवाल्स्डाद यः- गोपायति । 





= ---~- ^~ ~ कका 


४६९. गु इति-- गुप ( रक्ता करन ), धूप्‌ (तत्त करना) विच्छ (जाना) 
ओर पण तथा पन्‌ (व्यवहार ओर स्तुति) धातुओं से आयः प्रस्य हो स्वाथसें। 
स्वाथ यें विधान होने से यह स्वार्थिक प्रत्यय हे। जो प्रत्ययः प्रकृति के 
अथ में कोर विशेषता पदा नहीं करता उसे स्वाथिकः कहते हें | इस (आयः 
प्रत्यय से प्रकृति रूप धातओं के अथं मे कोड्‌ अन्तर नहीं पडता | 
आय प्रत्यय स्वाथिक होने से निर्निमित्तक् है। अतः यह सव से पहछे 
आयगा । । “आयः प्रत्यय की आधधातुक शेषः से आधधातक संज्ञा दै। 
अतः उसके परे रहते ट्चूपध अद्ध गुप क्‌ उकार को "पुगन्तलघूपधस्य 
चः सूत्र से गुण ओकार हआ तव गोपाय बना | 
आयः प्रत्यय अक्रारान्त हं इसका ध्यान रहना चाहिये | 
४७० सनाद्यन्तेति--सन्‌ः से ठेकरं कमेर्णिङ सूत्र से विहित “णिङ' तक 
जो बारह प्रत्यय हं, वे जिनके अन्त में हों, उनकी धातसंज्ञा हो । 
~ “ “आयः प्रत्यय अन्त मे होने से गोपाय" को धातु ज्ञा दई । 
` ` “सन्‌' आदि बारह निम्नलिखित कारिका मे व्रताये गये है 
'.“ “सन्‌-क्यच्‌-का च्‌-क्यड-क्यषोऽथाचारक्विव-णिजः्यङस्तथा । 
' “ -यगायेयङः णिङ्चेति द्वादशमी सनादयः । इति ॥ 
प्रत्यय भिन्न भिन्न सों से विहित होते है । 
र. धातुत्वादिति- धातु संज्ञा . होने से छःकमंणि- सूत्र से खक कारों को 
उत्पत्तिं होती हे । = । 
, गोपायति वतमान काल मे ल्ट आने.पर उसके स्थानः मे . यथाक्रम ते 


तिङन्ते ध्वादिगणः | २७ 


( आयादहिदिक्ल्पविधिचूत्रम्‌ ) 
४७१ आय्‌-आदय आधधातुके वा ३। १।३१॥, 
आधेधातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः| 
८ वा ) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः| 
आःकासोराम्‌ विधानान्‌ सस्य नेत्वम्‌ । 


तिवादि आदेश होगे । तदनन्तर कतरि शप' से शप्‌ होगा । गोपाय अ तिः 
इस अवस्था ये शप के अक्रार गुण परे रहते -आयः प्रत्यय न्त्य अकार 
को “अतो गणे" से पररूप एकादेश होकर रूप सिद्ध होता ह । 

सभी साठ्धातक लकारो मे इसी प्रकार (आयः प्रत्यय के अकार.का शपः 
के अकार के साथ पररूप करना चाहिये । 

प्र० गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति । ° गोपायसि, गोपायथः, 
गोपायथ । उ० गोपायाभि गोपायावः गोपायामः। 

४७१ आयादय इति--आधधातुक ्रत्यय की विवक्ता मे धातु सं आयः 
आ दि प्रत्यय विकल्प से हा | 

( वा ) कास्यनेकाच इति- कास_ ( चमकना ) आर अनेकाच धात॒ओं 
से आम्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

आसकासोरिति--आस. ओर कास को आम्‌ विधान करने से उखके 

फार की इत्‌ संज्ञा नहीं हाता । 

अथात्‌ यदि आम्‌ का सकार इत्स सक हो तो मित्‌ होने सं अम अन्त्य 
यच के आगेहोगा। रेसी दशाम आस ओर कासः धातु के अन्त्य 
यच अकार क आमे ‹आम्‌ः.का आकार आयगा ओर तव सवण दीघं किये 
जाने पर (आस ° ओर “कास › जैसे क तेसे रह जायगे । इस भकार “आम्‌, 
विध्रान व्यर्थः होगा । अतः “आस ? ओर “कास” धातु को आम्‌ विधान से 
सूत होता है कि (आम्‌? के मकार की इत्संज्ञा नहीं हीत । -आस घातु 
को (दयायासश्च सूघ से (आम्‌? होता हे । 
ज्रि ल्कार की विवक्ञा मे शपः से “आम्‌' प्रत्यय विकल्प से होगा । 
क्यो किं खिट लकार “लिट च सू से आधधातुक हे । र 

आर्धघातक की विवन्ता मेः कहने से “आयः प्रत्यय सन्‌ से पूव होता है 











४९८ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
( अकारलोपविधिस्नम्‌ ) 
४७२ अतो लोपः ६ । ४। ४८ ॥ 


आधधातुकोपदेशे यददन्तं तस्याऽतो छोप आधधातुके । 
( लिङ्कगविधिसूत्रम्‌ ) 

४७२ आमः २।४। ८१॥ 

आमः परस्य दुक्‌ । 


------ 


( क भ्वस्त्यनुप्रयोगविधिसृत्रम्‌ ) 
५७४ ञ्‌ चाञचुप्रुन्यते खाट ३।१।१५०॥ 
आसन्वात_ टिटपराः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयुञ्यन्ते | 





तथा विवक्ता करने मात्र सही हौ जाता हे । यदि `आधधातुक परे रहतेः एेसा 
कहा जातां तो “छि. आदि होने के बाद ही आयः हो खकता । 

आयः होने प्र गोपाय यह रूप बना । इसको पूववत्‌ धात॒संज्ञा हई, यह 
अनेकाच. है । अतः लिटि. ककार आने पर इसके आगे “आम्‌? आया । तव 
गोपाय आम्‌ किट.” यह स्थिति हई | 

आम्‌? भी "आधधातुक शेषः" से तिङ शित्‌ भिन्न होने के कारण आध- 
धातक हे। 

७२ अत इति-आधधातुक के उपदेश्च काल मे जो अदन्त अङ्क उसके 
अवयय अकार का रोप दो आधधात्‌क परे रहते । 

किट्‌ याआम इन आधधातुक संज्ञकोंके उपदेश कार मे “गोपायः यह 
अदन्त हे, अतः “आम्‌' आधधातुक परे रहते इसके अवयव अकार का कोप 

हआ । तव्र गोपाय आभम्‌ लिट्‌" यह स्थिति हई । 

४५२३ आम इति-- आम्‌ से परे “छट का छक ( लोप ) हो । 

गोपाय, आम्‌ “खिट्‌ यहां जाम्‌ से परे ध्िटःका लोप द्वुआ। तव 
गोपायाम्‌' यह शेष रहा । 

४७४ छलिति-- आम्‌ जिसके अन्त मे उससे परे छ्य परक कृ, भू 
ओर अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग होता दे अर्थात्‌ आमन्त के साथ उसके पी 
इसका प्रयोग होता हे । _ 

ङजः यह प्रत्याहार है । इसके अन्द्र कृ. मू-ओर अस्‌ धातुर आती ह । 


| ~ ~ न न त का का न 1 ल न न रकन ~~~ ~ 





तिङन्ते भ्वादिगणः | ४३९ 
तेषां द्वित्वादि । 
४७५ उरत्‌ ५ । ४ । ६६ ॥ 
अभ्यास ऋऋवणेस्याञत. स्यात. । 
वृद्धिः--गोपायाच्चकार । द्वात. परत्वाद्‌ यणि प्राप्र-- 
स अजादेशनिषेधसूचम्‌ 
७७६ द्िवेचनेऽचि १ । १।५९ ॥ 
तेषामिति--उन अनुप्रयुक्त कृ आदि को द्वित्व आदि कायं किये 
जाते हें । 

'गोपायाम्‌' से आगे पर्याय से लिय्परक क आदि का अनुप्रयोग दज । 
सम प्रथम छः के अनुप्रयोग मे रूप सिदध किये जायेगे, तदनन्तर भू ओर 
(असः के अनुप्रयोग मे । लिट्‌ को यथाक्रम से तिवादि ओर उनको णकादि 
आदे होगे । र 

णल मे गोपायाम्‌ कृ अ ' इस दशा म “किटि धातोरनभ्यासस्य से द्वित्व 
हुआ । तवर शगोपायाम्‌ कृ क अ' ठेसी स्थिति दई । 

७५ उर दिति--अभ्यास के अवयव ऋवणं को अत्‌" आदेश हौ । 

गोपायाञ्चकार यहाँ पूर्वोक्तं स्थिति में "उरण खरः से अः कार रपर 
होता है । अर्‌ करने पर 'गोपायाम्‌ कर्‌ कृञ ठेसी अवस्था हुई । यहा 'हखादिः 
शेषः से रकार का लोप, अत उपधायाः" से अभ्यास के उत्तर खण्ड के ऋकार 
को बरद्धि आर , @दोश्चुः से अभ्यास के कवग ककार को चवगं-चकार आदेश, 
मकार को भ्नश्चापदान्तस्य श्चठि' से अनुस्वार ओर उसको “अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः से परसवर्णं जकार होकर गोपायाव्वकार स्य सिद्ध हुआ । 

द्वित्वादिति. द्विवचन मे अतुस्‌! आदेश होने पर 'गोपायाम्‌ क अतुसः 
इस अवस्था मे धातु के एकाच्‌ को द्वित ओर ऋकार को यण्‌ प्रत्त हंजा । 
द्वित्व की अपे्ना परर होने से "विप्रतिषेधे परं कायम्‌ से ध होने के 
कारण प्रास्तं होता दै उसके प्रास्त होने पर ८ अग्रिम सूत्र ्विवचनेऽचः से यण्‌ 
का निषेध हो जाता दै) 

४७६ द्विवचने इति - द्वित्व निमित्तक अच. ( अजादि प्रत्यय ) परे होने 
पर अच के स्थान मे आदेश (अजादेश ) न हो द्वित्व करना हो तो। 


१ 


 गोपायाख्चक्रतुः--'गोपायाम्‌ § ` अतुस्‌ ` यहाँ अतुस्‌! द्वित्व का निमित्त 





1 टखघुसद्धान्दकामु त्राम्‌ । 
द्विन्त्वनियित्तेऽचि अच आदेञो न द्वित्वे कतव्ये । 


गोपायाञ्चक्रतुः । गोपायाच्चक्रः | 

( इग्निष्रेघसूत्रम्‌ ) 
७७७ एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ ७ । २। १० ॥ 
उपदेशे यो धातुरेकाज्‌ अनुदात्तश्च तत आधधाठकस्येण्‌ न । 


जादि प्रत्यय हे, क्योकि लिट परे रहते द्वितय होता है ओर यह छिट्‌के 

स्थान मे अदेश द्रु है, अतः स्थानिवद्धावसे षट्‌ द| इसके परे रहते , 
अजादेश यण नहींःहोगा । क्योंकि यण अचके स्थानम होने सं अजादेश 
हे । अतः द्वित्व करने से पहर यहाँ यंग आदेश न होगा ¦ यदि द्विल्व होने 
के पून यण. आदेशो जायतो ऋकारको रकारहो जानेसे "कर वरन 
जायगा, तब यह्‌ "एकाच नहीं रहेगा अच इसमेंदहे हा नह्‌। | अचरत 
हान स. एकाच्‌. नही, फिर द्वित्व न हौ सकेगा | प्रक्रत सूत्र अजादेश क 
अपेच्ता द्वित्व के परहठे विधान कौ अनुमति देता है। द्वित होने के अनन्तर 
यथा प्राप्त अजादेः हो सकते है । ` 
` -इसलिए यह. द्वित्व होने पर॒ अभ्यास कायं ओर अजादेश यण होगे | तव 
रुत्व विसग हाने पर गोपायाञ्चक्रतुः रूप सिद्ध हो 

गोपायाच्क्रुः- लिट्‌ के प्रथम पुरुष के बहुवचन-'उसु'-पे रूप पूववत्‌ 
सिद्ध होता हे । 

थट्‌ मे अन्ययथाप्राप्त सव काय होने पर गोपायाञ्चकरं थ इस दश 
वलादि आधधातुक होने से थद्‌ को (आधधातुकस्येड वादे? सूत्र से 
आगम प्रात हे। 

४७७ एकाच इति--उपदेश अवस्था मे जो धात्‌ एकाच आर अनदात्त | 
हा, उसस परे आधधातुक का इट्‌ आगम नहो ्‌ 
1... गोपाय्ाञ्चक थ; यहां छ धातु है,. जो उपदेश अवस्था में एकाच र 

नुदात्त भी हे । इसलिये इट्‌ का निषेध हो जायगा | क 

 - धातुओं का उपदेश “धातुपाठ मे है । बह देखने से तथा धातओं के स्थ- 
रूप सं पता. चर जाता हे कि तह, एकाच हे कि नहीं । पर अनदात्त मादस 
करना. कठिन्‌ हे । क्योकि धातुपाठः मे. यह तो छलि नदीं कि यह ` अनु- 


क 





ने 0 चक्क को ~ = । = त कौ = = 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ५४९ 


( अजन्तानु दात्तानां धातूनां संग्र 
उद्-ऋदन्तेयौति स-श्णु री स्नु-ठ-र्वि-डीङ्‌-श्रिभिः। 


स 
दात्त दै, न कोई अनुदात्त का चिह हौ है; शायद्‌ पह काई हो| 
अव्रतो भाष्यकार आदि पूवं . आचार्यो के कथनानुसार हौ निणयर हौ सकता 
है । उसी के अनुसार यहाँ परिगणन किया गया हे | ्‌ 
अनुदात्तेत्‌ ओर अनुदात्त ये दा भिन्न वात ओर दोनों का फल 
मी भिन्नभित्र रै । अनुदात्तेत्‌ का फल आत्मनेपद विधान है ओर अनुदात्त 
का इट निषेध । अनुदात्तेत्‌ का निदश 'एधादयः कत्थन्ताः षदानरात्‌ जद 
दा सेतः-“एघः आदि (कव्थ' पयन्त छताख घातु अकुदात्तत्‌ ६; < यादि वचना 
के द्वारा धातपाठ मै क्रिया है। यह कार्‌ आविर्‌ नहीं कि जो धातु अनुदात्त 
हो. वह अनुदात्तेत्‌ भी हो । शक्ल" धातु अनुदात्त € पर ~^ नही, 
एध घात्‌ अनुदान्तत्‌ हे पर अनुदात्त नह। । 
मूढ मे अनुदात्त एकाच्‌ धातु का सूखा दी गई है, जिसे द्र ने का 
कृष्ट न रहे । अजन्त मे अनदात्त अधिकं ह ओर उदात्त कम्‌ । इसस्यि उदात्ता 
को गिनकर बता दिया है, उनसे मिन श्रनुदात्त दै । दशन्तो म अनुदा अल 
हें, उनक्रा स्पष्टं उल्टेख कृर दिया गवा € । 
उदिति-ऊकारान्त श्रौर ऋकारान्त धातु. तथायं श्रा बारह १२ 
धात्मों को छोड़ कर शेष श्रजन्त एकाच्‌ धातु ह । 
क्रारिकास्थ “निहताः शब्द्‌ का श्रथ अनुदात्त हे । 
.: प्यं रादि का श्र्थं सहित परिचय नीचे दिया जाता 
यु मिश्रणापिश्रणयो ( च्रद्‌ादि ) सिखाना, अख्ग करना | 
२ सु शब्दे ( अदादि ) शब्द्‌ करना । 
३ ष्णु तेजने ; तेज करता । 
, £ खोडः स्वप्ने ,, सोना । ्‌ ्‌ 
; .५ स्तु प्रवणे ; | चूला, गाय स्रादि का प्रखमाना.। 
` € लु स्तुतौ ( अदादि ) स्तुति करना 
७ डक शब्दे 3. शब्द करना, छकना । . 
दओ श्ि.गतिददधथोः ( भ्वादि ) जाना, बढ़ना] 








धर्‌ रघुसिद्धान्तकौम॒दयाम्‌ 


वृङ्-वृजभ्यां च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मरताः | 
( हलन्तेकाचामनुदात्तानां संग्रहः ) 

कान्तेषु--राक्ल ( १ ) एकः | 

चान्तेषु--पच्‌ १, सुच्‌ २, रिच २, वच्‌ ४, विच्‌ ५, सिच. ६, षट्‌ 

छान्तेषु- प्रच्छि १ एकः । < 

जान्तेषु-त्यज १, निजिर २, मज ३, भञ्ज्‌ ४, भुज्‌ ५, भ्रसूज 
£, मस्ज्‌ ७, यज्‌ <, युज्‌ ९, रुज १०, रञ्ज ११, विजिर्‌ १२, स्वञ् 
९२; सञ्ज ९›, सज्‌ १५ पच्दज्ञ । 








-----~-~-~-~-~~--~-~~~~---~--~------ 


९ डीडः विहायसा गतौ ( दिवादि ) उडना । 

१० श्चि सेवायाम्‌ ( भ्वादि ) सेवा करना, आश्रय लेना । 

११ वृङ्‌ संभक्तौ ( क्रथादि ) सेवा करना 

१२ वृञ्‌ वरणे ( स्वादि, चुरादि ) स्वीकार करना । 

हरन्त एकाच धातुओं का संग्रह- 

१ ककारान्त १ शक्तौ ( स्वादि )-समथं होना । 

& चकारान्त १ पाके (भ्वादि )-पकाना। २ मोक्षणे ( तुदादि )- 
छोडना । ३ विरेचने ( स्धादि }-दस्त होना । ४ परिभाषणे ८ श्रदादि )-निन्दा 
करना।५ प्रथगभावे (रुधादि)-ग्रलग होना । ६ तरणे (तु दादि)-सींचना, चूना। 

१ छकारान्त १ जीप्सायाम्‌ ( त्‌ दादि )-पू्ना । 

१५ जकारान्त १ हानौ ( भ्वादि )-त्यागना । २ शौचपोषणयोः ८ ज॒हो- 
स्यादि )-शुद्ध करना, बढ़ाना । २ सेवायाम्‌ (भ्वादि)-सेवा करना । ४ आमदने- 
( ख्धादि ) तोड़ना । ५ पानामभ्यवहारयोः ८ रुधादि )-पाटन करना, खाना । 
& पाके ( तुदादि )-भूनना । ७ शुद्ध ( तुदादि)-शुद्धि करना, इबकी लगाना । 
८ देवपूजादिषु ( भ्वादि }-यज्ञ करना आदि । € योगे ( रुधादि )-जोडना, 
समाधो ( दिवादि )-समाधि लगाना । १० मङ्ख ( तदादि )-तोडना, रोगी 
करना । १९१ रागे ( दिवादि, भ्वादि )-रंगना, अनुरक्त होना । १२ प्रथग्भावे' ˆ 
( जोत्यादि )-अल्ग होना । १२ परिष्वङ्गे (भ्वादि )-त्रालिङ्गन करना 
९४ सङ्गं (भ्वादि )-मिखना । विसे ( दिवादि, तुदादि )-दछोढना । 


"ऋ. 2224 , 


तिडन्ते भ्वादिगणः। ४४३ 


दान्तेषु--अद्‌ १, द्‌ २ खिद्‌ २ छिद्‌ % तुद्‌ ५, ल्‌ ६ पद्य 
५७. भिद्‌ <; वियति ९, विनद्‌ १ ©, विन्द्‌ { (6 राट्‌ १ २, सद्‌ १३ 
स्विद्य १४, स्कन्द ६५, दद्‌ ` ६ षोडशा । 0 

धान्तेषु--करध १, क्षुध “; बुध्‌ २) बन्ध्‌ ४; युघ्‌ ५, ख्ध्‌ ९ राध 
७, व्यध्‌ ८, शुच्‌ र, साध्‌ ५; सिध्य ११५ एकादश । 

नान्तेषु--मन्य १, हन्‌ ° म्र 

पान्तेषु--आप्‌ ^ टुप्‌ र, किप ३, तप_‰, तिप ५, तृष्य ६ 
रप्य ७, चपि ८, दप र वप १०, उप. {९ स्वप १२, सपः १३ 
त्रयोदश्च । १ | 

१६ दकारान्त १ मक्तणे ( त्रदादि ो-खाना। २ संपेषणे ( रुधादि )- 
पीस देना, कूटना। ३ दैन्ये ( दिवादि }-खेद्‌ करना । ४ दवेषीभावे ८ रुधादि ) 
टुकडे करना, कायना । ५ व्यथने ( तुदादि )-परडा पटुचाना । & प्रेरणे 
( तुदादि )-प्ररित करना । ७ गतौ (दिवादि)-जाना । < विदारणे (रुधादि). 
तोडना । £ सत्तायाम्‌ ( दिवादि )-दोना । १० विचारणे ( तुदादि }-विचार 
करना । ११ लामे ( तदादि )-प्राक्त करना । १९ शातने (भ्वादि }-न् 
होना । १३ विशरणादिषर (भ्वादि )-नष्ट होना, जाना त्रादि । १४ गात्रप्र्तरणे 
( दिवादि )-पसीना होना । १५ गतिशोषणयोः ( भ्व! दि )-जाना, खखाना । 


१६ पुरीप्रोत्सगं ( भ्वादि )-मछ त्याग करना । 

१९१ धकारान्त १ क्रौवे (दिवादि)-क्रोध करना । २ उखा (दिवादि) 
मृख कगना । ३ श्रवगमने (दिवादि) -जानना । ४ बन्धने (क्‌ थादि) -बाधना । 
५. संप्रहारे (दिवादि)-युद्धं करना । ६ श्रावरणे (रुधादि)-रोकना । ७ संसिड। 
( दिवादि )-सिद्ध करना। ८ ताडने ( तुदादि )-वेषना, मारना । € शौचे 
( दिवादि )-श॒दध होना । १० संसिद्धौ ( दिवादि )- सिद्ध करना । १२१ संराद्धौ 
( दिवादि )-सिद्ध होना । ध: 

२ नकारान्त १ ज्ञाने ( दिवादि )-जानना, मानन्‌। | २ दिंसागव्योः 
( अदादि )-मारना ग्रौर जाना । ध 

१३ पकारान्त १ व्याप्तौ ( स्वादि )-प्रास करना । २ स्पशं ( तुदादि ) 
छूना । ३ प्रेरणे (तुदादि }-फेकना । ४ सन्तापे ८ भ्वादि }-तपना । ५ रर 
णाथ ( भ्वादि )-चूना, यपकना । ९ प्रीणने ( दिवादि )-प्रसन्न करना याः 


| 
। 
| 
| 
। 
। 





शट ल्घुसिद्धान्तकौमुद्याम 


मान्तेषु--यम्‌ १. रभ २. छमः ३ चयः 


चन्तपु-गम्‌ १; नम्‌ २, यम्‌ ३, रमः ४ चत्वारः । ए 
सान्तवु कुशा १ दशर; दिशि, चग ४, मृश ५, रिद; रा 


७, छिडि ८, विदा ९. स्पशः १० डा | 


पान्तेषु - रष *, विष २, तुष ३, द्विष्‌ ४, दुष , पुष्य ६ 


पिष्‌ ७, विष्‌ ८, शिष्‌ २, शुष १०. श्टिषः ११ एकादञ्ञ । 





होना! ७ दत्तौ ( दिवादि )-घमंड मे श्राना । ८ उपदेहे ८ तुदादि )-लीपना । 


& छेदने ( तुदादि )-काटना, छोप करना । १० बीजसन्ताने ८ भ्वादि )-बोना । 
१९१ उपाठम्भे (भ्वादि )-शप देना, शपथ ठेना] १२ शये (्रदादि) 
साना | १२३ गतां ( भ्वादि )-चल्ना, सरक्रना । 
३ भकारान्त १ मेथुने (स्वादि )-मेथुन करना । २ राभस्ये (भ्वादि) 
द्रारम्भ करना । ३ प्राप्तो ( भ्वादि ).प्राप्त करना | 
% सकारान्त १ गतौ ( भ्वादि )-जाना । २ प्रहत्वे शब्दे च (भ्वादि) 
कना, पणाम करना ग्रौर शब्द्‌ करना । ३ उपरमे ( स्वादि ) शान्त होना । 
क्रोडायाम्‌.1 ( भ्वादि .) क्रोडा कए्ना, रमण करना 
१० आकारान्त १ श्माक्रोशे ( भ्वादि )-जौर से रोना चिल्छाना! २ 
दशने ( भ्वादि )-डसना । २ श्रतिमजने ( तुदादि )-दान करना । ४ प्रे्तणे 
( भ्वादि, )-देखना । ५ श्रामशने ( तुदादि )-स्पश करना, मा्ूम करना । 
६-७ हिसायाम्‌ ( तुदादिः }-हिंसा करना । = श्रल्पीभावे ८ तुदादि )-घटना । 
& प्रवेशने ( तुदादिः; दिवादि )-प्रवेश करना।. १० संस्पशें ( तदादि ) 
स्पश. कृष्ना; दूना । 
१९ षकारान्त १ विठेखने ( स्वादि, तुदादि )-हल जोतना, खीचना । 
२ कान्तौ ( भ्वादि }-चमकना । २ वृप्तो ( दिवादि }-व्त होना 1. ४ प्रीतौ 
( अद्रादिः) दष ; करना.। ५ वेकृवये-( दिवादि )-दूषित होना । £ ५ 
(दिवादि ) प होना । ७ संचूणने ( रुधादि )-पीसना । ८ सेचने भ्वादि ) 
सचना । तिप्रथोगे ( क्रथादि )-अल्ग रोना। व्याप्तौ ( जहोव्यादि )-व्याप्त 
होना) € अस्वोपयोगे ( रुधादि )-वच रहनाः। १० शोष्रणे ( दिवादि )- 
सूखना । ११९ आलिङ्गने ( दिवादि )-आर्ङ्गिन करना | ` 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ८५९. 


सान्तेषु- घस १, वसती २ द्वौ । 
हान्तेषु- दह्‌ १, दिह्‌ २, दुह्‌ ३, नह्‌ ४, मिह्‌“ र्‌ £, िदि ७, 
वह ८, अष्टो । न ‡ ‡ 
` अनुदात्ता दृटन्तेषु धातवस्ञ्यधिक्‌ शतम्‌ ! 
मोपायाच्चकथे, गोपायाच्चक्रथुः, गोपायाञ्क्र । | 
गोपायाच्चकार-गोपायाच्चकर, गापायाच्चकुव, गोपायाच्कूम । 


> = = ~ >> 


कको 


२ सकारान्त १ श्रदने (भ्वादि)-खाना । २ निवासे (भ्वादि +-र्दना। 
८ दकारान्त १ मस्मोकरणे ( म्बादि )-जठाना । २ उपचये (अदादि) 
-वद्धि दोना । २ प्रपूरणे (अदादि)-दुहना । ४ बन्धने ( दिवादि )--वौधना । 
५ सेचने ( भ्वारि )-सीचना । ६ बरीजप्रादुभावे (भ्वादि )-जमना, उगना | 
७ आस्वादने ८ अदादि )- चाना । ८ प्रापणे ( भ्वादि )-ठेजाना । 
अनुदात्ता इति- दन्त धातओों म अनुदात्त य १०३ हं । 
इनको अनुदात्त होने से इय्‌ नहीं होता । 
` गोपायाच्चकर्थ--किट्‌ लकार के प्रथम पुरुप एकवचन यल्‌ मे गोपरायाम्‌ 
चङ थ इस स्थिति मे यह % धाठ अजन्त एकाच्‌ दै । जउद्चछदन्तेः--” 
इत्यादि कारिका मे वजित धातं मे न होने से यह अनुदात्त है । अतः 
“एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌” इस सूत्र से इट्‌ का निषेध दो जायगा, तव 
गुण होकर रूप बनेगा । अ ` 
गोपायाच्चक्रथुः गोपायाच्चक्र- यहाँ अपित्‌ ठिर्‌ होने से अथुस्‌ ओरं 


“' के श््रसंयोगात्‌ किट्‌ कित्‌ से कित्‌ होने के कारण गुण निषेध होकर यण्‌ 


प्रादेश दुआ । ्‌ 
„ , गोपायाच्चकार, गोपायाञ्चकर-ये दो रूप उत्तम कै णल के हं । यह 
णल्‌ (य) वाः से विकल्प से णित्‌ हे | णित्‌ प्त मे अचो ज्णिति' से 
बृद्धि हो जाती है \ अभाव प्त मे गुण । | 

गोपायाच्चकूव, गोपायाख्चकूम - यह इट्‌ का निषेध देआ दहै ओर 
संयोगात्‌ किय कित्‌" इस्‌ सूत्र से संयोग रहित ‰' धाठ से पर शपित्‌ लिट 
होने के कारण (वः श्रौर “म. कित्‌, होने से गुण नहीं जा | भ 


१.९ = 


भ म 


(न गदन्‌ 


| 
क 
ई 
| 
¶ १ 
॥ १ 





४४६ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


गोपायास्वरभूव । गोपायामास | 
ज॒गोप, जुरापतुः, जुगुपुः । 
४७८ स्वरति-घ्रति-षयति-पूम्‌-ऊदितो वा ७ । २। ४४॥ 
स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य वलदेराधेधातुकमस्येड्‌ वा । 
जुगोपिथ, जुगोप्थ । 


-गोपायाच्चकरार' च्रादि खूप छ" धातु के अनुप्रयोग मेँ बने हैँ । 


गोपायाम्बभूव- रादि स्प भू के ग्रनुप्रयोग मे बनेंगे । “गोपायाम्‌ः कै 
साथ^भू'केलिट के रूप जोड देने मात्र से रूप वन जार्य॑ये। 

गोपायामासं नसः के ग्रनुप्रयोग में सरस! के किट के रूप जोड देने 
ते रूप बन जायंगे । अस के रूप रतः के समानं बनेंगे-- 

प्र गोपायामास, गोपायासासतुः, गोपायामाोसुः। 

म० गोपायामासिथ, गोपायामासथुः, गोपायामास । 

उ० गोपायामास, गोपायामासिव, गोपायामासिम । 

उपयुक्त ये सभी रूप श्रायः प्त मे बनते है । रागे श्रायः के अभाव 


पक्त के रूप दिये जा रहे है । 


जुगोप--श्राय' के अभाव पक्त मे शुप्‌ को द्वित्व, ज्रभ्यास काय॑ हलादि- 


शेष, चुल्व, रघूपध गुण होने पर रूप बनेगा | 


जुगुपतः, जुगुपुः--अतस ओर उस के असंयोग से पर होने के कारण 
असंयोगात्‌ ठ्टि_कित्‌' सूत्र से करत्‌ होने से गुण निषेध हो जाता है । 
४७८ स्वरतोति स्र ( शब्दोपतापयोः-शब्द करना ओर दुःख देना, 


भ्वादि ) पू ( प्राणिगमंविमोचने-यैदा करना, श्रदादि ), पूडः ( प्राणि 


परसवे-पेदा करना, दिवादि.) धूञ्‌ ( कम्पने-हिकाना ) श्रोर ऊदित्‌ (जिनका 


दीघ ऊकार इत्‌ हआ हा ) धात्रा से पर बलादि श्रर्थघाठक को इट 
विकल्प से हो । 


शगुपू' धातु का दीघं ऊकारः इत्‌ हृच्रा है ॥ श्रतः 'ऊदित' होने से इसके 


आगे वलादि ्राधधाठुक को विकल्प से इट होगा | 


जुगोपिथ, जुगोध्य-- वलादि आराधधातुक थल्‌ को विकल्य से इट दंआ। 


अतः दो सूप बने, अन्य काय खाधारण तो होगे ही । 





क. 
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तिडन्ते भ्वादिगणः । ४७ ` 


गोपायिता, गोपिता, गोप्रा । गोपायिष्यति; गोपिष्यति; गोप्स्यति, 

गोपायतु । अगोपायत्‌। गोपायेत्‌ गोपाय्यात्‌ , गाप्यात्‌। अगो- 
पथति 1 

६६॥ प्रकार “वः ग्रोर समभा दो-दो रूप वनते हं-जुगुपिव, जुगुप्व, 
जुगुपिम, जुरप्म । . 

गोपायिता, गोपिता-गोप्ता-- टट ठकार मे (तास ° प्रत्यय राता है ओर 
वह श्राधधातुक है । श्रतः विकल्प सें ्य्राय' प्रत्यय होगा । “आयः प्रत्यय होने 
पर “गोपायः धातु वनता है। यह अनेकाच होनेसे सेट हे। इट होने पर 
“अतो ठोपः” से श्राय के श्नन्त् श्रकार का रोप होकर गोपायिता स्य वनता 
है । श्राय' के ग्रभाव पक्त मे ऊदित्‌ होने से इट विकल्प क द्वारा गोपिता 
ग्रौरगोध्ायेदोदो रूप वनते है| इस प्रकार श्रायः ओर ट इन दौ 
विकल्पों से तीन रूप बनते हं | 

इखी प्रकार न्य आधधातुक लकारं मे ट लकार में श्रायः ग्रोर “इट 
दोनों के विकल्प से मी तीन-तीन रूप सिद्ध होगे । लेट मे- गोपायिष्यति, 
गोपिष्यति, गोप्स्यति । 

सावं घातुक लकारो मे श्र्थात लोट, ्ड श्रौर विधिल्डि मे श्रायः 
को विकल्प नदीं होता, ग्रतः एक एक ही रूप बनता ह । 

लोट. मे-- गोपायतु अ।दि । ठुड मे --अगोपायत्‌ च्रादि । विधिषल्डि. 
मे-गोपायत्‌ इत्यादि । ५ < < 

गोपाय्यात्‌ , गुष्या त--ग्राशीष्ड -यद्यपि यह्‌ प्राधधातुक ` € 
तथापि-दो ही रूप बनते है । क्कि यहाँ याुट_ होता है ओरं वहं वलादि 
नहीं । अतः आय पत्त मे रतो लोपः से श्राय के ग्रन््य रकार कालोप 
होकर गोपाय्यात्‌ ओर अभावपक्त मे गुप्यात्‌ रूप बनते हे । आशीख्डि. का 
याट %रिदाशिषि से कित्‌ है, अतः गुण निषेध हो जाती ई । 8 

अगोपायीत्‌- खड. मे “आयः पक्त मे अगोपायीत्‌ आदि सूप बनते ६ 
ययं भी “आयः के अन्त्य अकार का कोप हो जाता है । अन्य क्रिया पूववत्‌ 
होती हे । 

आयः के अभावपक्त म सिच्‌" को विकल्प से इट. हेता हे । इट. होने 
पर वदव्रजहलन्तस्याचः' से धातु के अच. उकार को बृद्धि प्राप्त दोती हे। 





४८ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


¦ ( बद्धिनिषेधसूञम्‌ ) 
७७९ नदि ७।२।४॥ 
इडादौ सिचि हङन्तस्य चृद्धिनं । 
अगोपीत्‌ । अगोप्सीत्‌ । 
( सटोपविधिसूचम्‌ ) 
४८० इलो छि ८ । २। २६ ॥ 
खः परस्य सस्य लोपो लि । 
अगोप्राम्‌ , अगोप्सुः । अगोप्सीः, अग्रम्‌ , अगोप्न । 
इसका निषेध अग्रिम सू्रसेदहो जाता दहं। 
४७२ नेटीति-इडादि सिच. परे होने पर हलन्त धातु के अच._ को ब्द 


न हा । 
इससे वृद्धि का निषेध होने पर पुगन्तलघूपधस्य चः से ख्धुपधटरण हो 


जाता दै | निम्नलिखित रूप बनते है- 
प्र° अगोपीत , अगोपिष्टम्‌ , अगोपिषुः | 
म० अगोपीः अगोपिष्टम्‌ , अगोपिष्ट | 
उ० अगोपिषम्‌ , अगोपिष्व, अगोपिष्म । ्‌ 
अगोप्सीत--इडमाव पन्न मे-इट न होने से (इट ईटि' के द्वारा सिच 
का रोप नहीं होता । शेष काय पूववत्‌ होते ह । इट. न होने के कारण इडादि 
सिच. न मिलने से ही नेटि सेब्रद्धि.का निषेध मी नहींहोता। .. 
८० द्र इति- श्ट से पर सकार का खोप हो श्र परे होने पर । 
अगोप्राम्‌-अगोप्‌ स~ ताम्‌" इस स्थिति मे इट पकार से पर सकार का 
क्ट तकार परे होते से रोप हो जायगा, तब रूप बना । 
अगोप्सुः--बहुवचन मे सिजम्यस्तविदिभ्यश्चः सेः नचि को (जुस › आदेश 
हो जाने से रूप बनता हे | नः 
। . ` अगोप्सीः-मध्यम के एकवचन मे अट्‌ , सिप . इकार खोप, ३ट्‌ , इद्धि 
आदि काय होकर रूप सिद्ध होता हे । 
““ अगोप्रम; अगोप्र--तम? ओर “तः मे भी-श्चल परे मिक जाने से सकार ` 


^ 


का;खोप हो जाता हे. इस .प्रकार ये दो रूपं बनते है | 





~~~ ~ ---- --=~ 
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२९ तिङन्ते भ्वादिगणः, ४८९ 


अगोप्सम्‌ , अगोष्स्व, अगोप्स्म । 
अगोपायिष्यत्‌ , अगोपिष्यत्‌ , अगोप्स्यत्‌। 
क्षि क्षये ॥ १३॥ | 
च्यत । चिक्षाय, चिक्यतुः, चिक्षयुः | 
'एकाचः-' इति निषेघे प्राप्ते-- 
( “इट्‌ नियमसूत्रम्‌ 1 
४८१ कृ-सु-भृ-तर-स्तु-दू-सु-श्रुवो लिटि ७।२। १३ ॥ 
मिप्‌ में अम्‌ आदेश हो जानेसे अगोप्सम्‌ ओर वख. मख. में अगोप्सव, 
अगोष्स्म रूप वनते है । 
अगोपायिष्यत --लृङ. ल्कार मे आधधातुक होने से आय का विकल्प 
मौर उदित्‌ होने से इट. का विकल्य हने से तीन-तीन सूप होते हे । 

१३ क्षि-धातु का अथं नाश होना दै । यह इकारान्त अजन्त धातु है अतः 
लट्‌ मे साधन प्रकिया “भूः धातुके समान ही होगौ । अन्तर केवर इतना हे कि 
यहाँ इ" कार को एः गुण होकर अयः आदेश हौगा । 
प्रज क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति । म० क्षयसि, क्षयथः, क्षयथ । 
उ० क्षयामि, क्षयावः, क्षयामः। 

विक्षाय-टिय्‌ र्कार में प्रथम के एकवचन, णल्‌ » घाल को द्वित्व, 
हलादि शेषः" से ्ञ के आदि हर्‌ ककार का शेष रहना, उसको चुल से चकार, 
अभ्यासोत्तरखण्ड के इकार को अचो ञ्णिति" से इद्धि एेकार ओर उसको आय" 
अदेश होकर रूप बना । | 

विक्षियतु- अतसः मे किट्‌ होने से गुण निषेध हो जाने के कारण 
अचिश्नु-घातभ्रवां य्वोरियद् डौ से "इयङ्‌" आदेश होकर रूप सिद्ध 
दोताहै। ` ॐ | 

चिक्षियुः--इसी प्रकार उस्‌' में रूप बनता हे । 

एकाच इति- थल में एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ खघ से इट्‌ का निषेध 
प्रा होता है । इसके सम्बन्ध भें निर्णय आगे किया जाता है । 

४८१ कस इति-ङ आदि से ही परे ट्ट फो इट न हो, इनसे भिज 
धातुं से चाहे वे अनिर्‌--अनुदात्त-हो, इय्‌ हौ । 


| 
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४५९ र्घुसद्धान्तकोमुद्याम्‌ । | ४. 


करादिभ्य एव लिट इट _ न स्यात्‌ , अन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । . 
( थल इ ट्‌-(.ण्‌ ) निषेधसूत्रम्‌ ) 
७८२ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिरो नित्यम्‌ ७ । २।६१ ॥ 
उपदेरोऽजन्तो यो धातुस्तासो निव्याऽनिट्‌, ततः परस्य थल्‌ 
द्ट. (ण) न 


~ -~- 











नाकि 


यह नियम एकाच्‌ अनुदात्त होने से दे । क्योंकि “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
सूत्र से इनको इट्‌ निषेध सिद्ध दै; पुनः इस सूत्र से उसक्रा विधान क्रिया गया 
है । ओर “सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमा्थों मव ति---सिद्ध होनेपर भी जिस 
कायका पुनः विधान.किया गया हे वह विधान नियमाथ होता यह्‌ वचन 
नियम करता है कि इन्हीं धातुओं को लिट्‌ मे इट्‌ निषेध हो, अन्य को नहीं । 
इस नियम के अनुसार क्तिः धातुके रिट्कोइट प्राप्त हुआ। क्योकि 
“न्तिः धातं कः आदि आठ धातुओं ये नहीं दै, उनसे भिन्नं को ट्‌ मेँ इट्‌ 
होता है चदि बह अनिट्‌ ही. क्यों न हो । ऊद्‌तऋदन्तैः-- इत्यादि कारिका 
सेट अजन्त धातुओं मे न होने के कारण "क्ति" अनिट्‌ हे | ्‌ 
लिट के थर, व ओरं म- ये तीन प्रव्ययदहै, जो वठादि होने के कारण 
इट होने की योग्यता रखते है । इन तीनों के स्यि ही पूर्वोक्त नियम बना है। 
दस नियम को क्रादि नियमः कहते हे । परन्तु थट्‌ के किए कुछ विशेष नियमः, 
है, जो अगे के सूत्रं से बनाये जाति हे । 
८२ अच इति -उपदेश मे अजन्त जो धातु तास मे नित्य अनिट्‌ दी 
उससे परे “थल? को इट्‌ न हो.। 
पूर्वोक्त क्रादि नियम से प्रास्त इट्‌ का निषेध इस सूत्र से करिया जाता है 
“स्ति धातु उपदेश मे अजन्त मी है ओर तास में नित्य अनिट , भी हैः: 
क्योकि अनुदात्त होने से एकाच उपदेशेऽनुदात्तात सूत्र से इसको निषेध द 
जाता है । अतः इससे परे थल को इट. का निषेध प्राप्त आ । 
इस सूत्र का पदकृत्य अत्यावद्यक होने से ध्यान देने. योग्य ` है-अजरत 
धातु क्यो कहा. 2 इसव्यि,किं विभेदिथ मे निषेध न हो, यह “भिद्‌? धातु; का 


रूप ह, भिद्‌" धातु अजन्त महीं, इसछ्यि यहाँ निषेध की प्र्रत्ति नहीं हर। {11 


1त०ऊन्त्‌ भ्वादगणः | ५५९१ 


( थल इट ( ण्‌ )-निषेधसूतरम्‌ ) 
४८३ उपदेशेऽत्वतः ७।२। ६२ ॥ 
` उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थ इद न स्यात्‌ । 








उपदेश- में धातु ग्रजन्त हो-रेसा क्यो कहा १ इसय्यि कि जह्य मे भी 
हट का निषेध हो, यह ह" धातु. कारूपदहे, गुण होने से अजन्त नहीं रहं 
जाता, परन्त्‌ उपदेश अवस्था मे अजन्त है, अतः निषेध प्रद्रत्त हो जाता हे। 

नित्य अनिट. दो--यह क्यों कहा १ इसटिए कि सड" धातु मे निषेधन 
हो क्ोक्रि चरः धातु को स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा' से विकल्यःसे इट ¦ 
होता है अतः नित्य अनिट न होने से निषेध की प्रवृत्ति नहीं होती । 

तास मे अनिट हो-एेखा क्यों कहा १ इसलिये किं वभूविथ में निषेध 

हो क्योकि “मः धात्‌ श्रयुकः करिति' ओर 'सनिग्रहगुहोश्च' से इट. निपरेध 

होने से “भूत्था' ओर बुभूषति यहौँ क्त्वा ओर सन्‌ प्रत्यय मे तो अनिट्‌ है, 
पर तास मे नहीं । (तास मे तो सेट ही हे, अतः इनको निषेध नहीं दज । . 

तास्‌ मे कहने का यह भी फक हे कि जघ सिथ मँनिषेध नदीं क्गता क्योकि 

घस, का तास मेँ प्रयोग होता ही नहीं, वह तो “लिस्यन्यतरस्याम्‌' सूत्र से लिड 

म ञदके स्थानम होता है अतः तास्‌ का अमाव होनेःसे तास्‌ म निधय 
अनिट होते की चर्चा इसके सम्बन्ध में की नहीं जा सकती । 

थ ञे क्यों कहा ? इसल्यि कि चिक्षियिव . ओर चिक्षियस यहां निषेष 
नहो।ये वः ओरः^मण्केसू्पदहे। . ¦ 

४८२ उपदेशे इति-- उपदेश मे अकारवान्‌ः ओर तासु मे निल अनिट 
ध्रात॒ से पर थङको इट नहो। 

इसक उदोहरण- पपक्थ । यहं पच्‌ धातु के थट्‌ का स्प. हे । पच्‌ धावु 
दशन्तं अनुदात्त धात॒ओं मै परिगणित होने से तास्‌ मे नित्य अनिर है. ओर 
उप्रदेशः मै श्रकारवान्‌ भी दै, ग्रतः यँ इट. का निषेध हौ गया । 

दस सूच का.भी पदङ्गत्य अल्युपयोगी होने से ध्यान देने योग्य है । उपदेश 
मे अकारवान्‌ हो एेसा इसि कहा गया है किं जह। वाद्‌ को रुण आदिः 
होकर अकारवान्‌ बना हो, वहाँ निषेध न परहृ्त'हौ जैसे --चक्‌षिथ । ` यह 





४५२ ` | छधघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


( थट्विषयक्र मारद्वाजनियमपू्रम्‌ ) 
७८४ ऋतो भारद्वाजस्य ७.।२।.६३ ॥ 
तासो नित्याऽनिर ऋृदन्तादेब थो नेड्‌ भारद्वाजस्य मतेन । तेन 
अन्यस्य स्यादेव । 


कष विलेखने धात॒ का रूप. है, उपदेश अवस्था में यहाँ (रः कार दहै, अकार 


नहीं, गुण होने पर अवश्य श्रकार हो जाता हे इसकिए उपदेश मे अकारवान्‌ 
न होने से निषेव की प्रहरति नहीं ददै । 

अकारवान्‌ इस्र्‌ कहा विभेदिथ मे निषेध न हो । यह “मिद्‌ धातु 
का रूप हे, भिद्‌ धातु श्रकारवान्‌ नहीं । | 

तपर हस्व अकार कहने से रराधिथ में निषेध नहीं दुद्रा । यह “राध्‌! 
धात कारूप हे, "राधः घात मे हृस्व अकार नहीं । 

तास मे नित्य अनिट. कहने से-जग्रहिथ मे निषेध नहीं दह्जआ। यह 
ग्रहः धातु का रूप है, ग्रहः धातु अकारवान्‌ तौ हे, पर तास्‌ मे नित्य अनिट. 
नहीं । हँ जिघृक्तिः यहाँ सन्‌ मे सनि ्रहगुहोश्चः से निषेध होने से श्रनि. 
है | खक्रमिथ मे मी इसछिए निषेध नहीं दर्रा । यह कमः धातु का स्पदहे 
श्रौर उसको स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्तेः सूत से श्रात्मनेपद्‌ तासूमे तो निषेध 
होह्ता हे, परस्मेपद मे नहीं । अतः यह तास्‌ मे नित्य अनिर. नहीं । अतएव 
इसमे इस निषेध कौ प्रवृत्ति नहीं दृ । 

यद्यपि,इन सत्रों का ` तथा च्रभ्निम सत्र का न्तिः धात्‌ मे उपयोग नह 
तथापि थल के इट्‌ निप्रेव प्रसङ्ग मे ये सव कह दिये गये हें । 

४८४ ऋत इति- तास मे नित्य अनिट्‌ ऋदन्तदही धातुसे परे ध्‌ को 
इट्‌ न हो भारद्वाज के मत से। 

इसकिए कऋ५न्त मिन्न धात से पर थट्‌ को इट आगम होगा ही । 

पाणिनि सुनि अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ से सभी अजन्तोँ को थल्‌ 


। -मेंइट्‌ करा निषेध करते है, .परन्तु भारद्वाज केवल ऋदन्त को ही थलमे इट्‌ 


का निषेध मानते हे । पाणिनि ने उनका भी मत आदराथं पकट किया दै | उस 
-रुमय्‌ उन के मत से.भी प्रयोग होता रहा होगा । 
दस सूल के.विषय को भारद्वाज-निय॒म भी कहा जाता है, इन चारों सः 


तिङन्ते भ्वादिगणः} ४५३ 


स ( संग्रहकारिका ) 
अयमत्र सग्रहः- - ्‌ 
अजन्त ऽकारवान्‌ वा -.स्तास्यनिट थि वेड्‌ अयम्‌ | 
ऋदन्त इटङ ननेव्यानिट _ , क्रायन्यो छिटि सेड भवेत । 


न[-- 
से प्रतिपादित विष्य का अघ्वव्वस्यक्र होने स एकर कारिकामें सग्रह करदिया 


गया दहे, वह आगे छिखी जाती दहै। 
अयमिति- वहाँ यह संग्रह द। ॑ 
अजन्त इत्याद अजन्त अथवा अकारवान्‌ जो धात तास मे अनिर 
हौ, उसको थल्‌ में इट _विक्रल्प से होता दै इस प्रकार-अर्थात्‌ तास म निलय 
अनिर्‌ कै ऋकारान्तधातु को थले इट्‌ का नित्य निषेध होता ह| (करः 
आदि से भिन्न अनिट्‌ धातु को छिट्‌-व ओर में इट हो । 


तात्पय यह हं कि कर खमु वु-' के नियम मे उन आठ धातुओं को छोड़- 
कर समा अनुदात्त-अनिद्‌-घातुओं को छिट्‌-थल, ब ओर ममे इट्‌ सिद्ध होतो 
है । उसमे थल के किए पुनः विशेष नियम बना है ] भारद्वाज ने थल मे केवल 
ऋदन्त घातुजंक्रोडइट्‌ का निषेध क्रिया है| उसके मत से ऋदन्त भिन्न अन्य 
जन्त तथा हटन्त धातुओं को क्रादि नियम से इट सिद्ध है परन्त पाणिनि समी 
अजन्त ओर हलन्तों मे अकारवान्‌ धातओं को निषेध करते हे । इस मतभेद के 
फठलूप मं अजन्त-ऋदन्त से मिन्न ओर हटन्त अकारवान्‌ धातुओं से परे थक 
को इट्‌ का विकल्प से होना सिद्ध होता दै। दन्त धातु को पाणिनि मी 


` अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌" शर से अ्रजनन्त होने के कारण निषेध करते 


इसलिए दोनों का एकमत होने से ऋदन्त धात से परे थक को इट्‌ होता 
ह। नह।--यह फलित होता है । थल के निणय के श्ननन्तर वः श्रौर “म? बच 
रहते है । उनके लिए क्रादि नियम है । उन श्राठ धातग्रो को छोड़कर समी 


अनर्‌ धातुओं को "व भम" ये इट हयो जाता है. 


यहा यह ध्यान रखना चाहिए-यदि धात्‌ श्रनेकाच्‌ हे, तब वह सेट्‌ हे। 


 जेसे-जाख, चकास आदि । इनके विषय मे निःशंक इट्‌ कर देना चाष्ठिये । 


"न्त. सन्नन्त ओर यडन्त धातु भी अनेकाच होने से सभी सेट होते है । सनायन्ता 


ण्ठ लघुसिद्धान्तकोशुयाम्‌ 





धातवः से जिनकी धाठसंज्ञा होती दै, वे धातु प्रायः-किबन्त आदि किसी-किसो 
को छोडकर अनेकाच वन जाते दँ । अतः वे सभी सेट्‌ है । इनके रूप बनाने 
मे निःशंक इट्‌ कर देना चाहिये । 

धातु यदि एकाच्‌ हो तो पे यह देखना चाहिये कि यहं अनुदात्त हे कि 
नहीं १ इसका पता ऊद --› आदि संग्रह से चरता हे । वहां से यह निणय 
करने के बाद - कि यह धातु अनिट दै--क्टि_का विचार करना चाय । 
अनिट. धातु केही लिटि मदट के निणय कौ आव्यकता पडती हं । यदि 
घातु कः आदि आठ धातुं मे हो तो उनको सारे क्ट मदट. का निषरष 
समन्नना चादि यदि इनसे भिन्न हो तो व ओरममें इट. कर देना चाहिये । 
अट्‌ मे-यदि ऋकारान्त धातु हो तो इट न करना चाहिये, यदि अजन्त 
अथवा अक्रारवान्‌ हो तो विकल्प से करना चाहिये, इनसे मिन्न हो तो नित्य 
करना चाहिये । | | स 


म र 





| | ्‌ 1 





क 











(अ: ४ 3 
` अनेकाच्‌ एकाच्‌ . 


सल , अजन्त 1 ¦ हलन्त 
। ग 

= | र & क 
न्तैःकारिकामे उक्त कारिकोक्त पच्‌-आदि शेष सेट. 
अये हृष घाठ सेट्‌ से भिन्न अनिट्‌. ` १०३ अनिट ... 
४... अनिट धातु . 

४ । 

आदि लधाठवओं क आदिपसे भिन्न व ^ थट्‌ मे न इट्‌ 
कासारे ट्म वमे इट्‌ विहित ` का अमाव, अजन्त अका 
` इट्‌ निषेधं । ` अन्यत्र निषेध . ¦ सवान्‌.को विकल्व स इद, 
"1 0 दनसेमिन्न कोःनिंत्य द 


द) ९३ 
(१ शदः +. 


"= णा त याति ` भि तः यि तिपा +) नः = कि ` ` हि 
क 
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चिक्षयिथ-चित्तेथ, चिियथुः, चिक्षिय ¦ 

विक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षियिम, 

तेता । त्तेयति । क्षयत्‌ । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 

( दीधविधिसूत्रम्‌ ) 

४८५ अ-कृत्‌-सावंधातुकयोः ७ । ४ 1 २५ ॥ 

अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादौ प्रत्यये, न तु छृत्सावेधातुकयोः | 

श्नोयात्‌ । 

प्रकृत “न्तिः धातु अनिट ग्रौर अजन्त है। इसल्यि इससे परे थल को 
भारद्वाज नियम से विकल्प से इट होता है.ओरवतथा मको क्रादि नियम 
से नित्य होतां है, क्योकि “कर' आदिय मे यह नही आया है| र 

चिक्षयिथ, चिक्षेथ- सिप के स्थान मे थल होतादहै। तास में नित्यं 
अनिर होते दए अजन्त होने से संग्रह कारिकामे बताये प्रकार से थल. के 
विकल्प से इट आगम होता दै अतः स्थानिवद्धाव से थट्‌ पित्‌ है। एवं 
अपित्‌ न होने से “असंयोगाल्लिट कित्‌" से कित्‌ नहीं होता । तब आधधातुक गुणे 
हो जाता है । इट पक्त मे अच्‌ परे होने से गुण एकार को “अय' आदेश होता 
हे । इडभावपक्त मे वैसे ही रहता ह । 

चिष्षियथुः-अथुस्‌' मे गुण नदीं होता, अपितु इयङ. दता हे । क्योकि 
अथुः अपित्‌ लिट. होने से कित्‌ है, उसके कारण गुण-निषेध हौ जाता हे 1 

इसी ग्रकार (अः? शवः ओर “म' मे भी युण नही, इयङ होता हे । 

त्तेता- ट मे तास्‌ आने पर प्रात इंट. का अनुदात्त होने से ` एकाच 
उपदेशेऽनदात्तात्‌' से निषेध हो जाता हे । तब आधधातुक गुण होकर च्तेता 


नते हे । 
मागि त भी स्यः आने प्र पूव वत्‌ इट का निषेध ओर गुण्‌ 


होने पर रूप बनता हे । 
लोर डः ओर विधिलिङः मे शप्‌ आने से पित्‌ सावधातुक निमित्त गुण 


सिद्ध होते हं 
ध अदिति अनन्त अङ्ग .को दीप्र हो यकारादि त्यय परे ` रहते 


परन्तु कृत्‌ यर सावधाठक प्रत्यय.परे हो तो न हौ । | 
क्षीयातः--“क्ि' यात्‌? यहां आशी मे यकरारादि यासुट्‌ प्रत्यय परे होने 
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( वुद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 


५८६ सिच ब्राद्धः परस्मपदषु ७।२।९१९॥ 
इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात. परस्मपदे सिचि | 
अक्षेषीत. । अन्तेष्यत. । 

तप सन्तापे ॥ १४॥ 
तपति । तताप, तेपतुः तेपुः । तेपिथ, ततप्थ | 

से दीघं होकर रूप सिद्ध होता है । लिडाशिषि' से आशीर्टिड आधधातुक है. 
'खादधातुक नदीं । 

„ कृत्‌ ओर खावंधातुक प्रत्यय मे निपरेध करने से संचयः ओर “चिनुयात. 
आदि स्थलों मे दीघं नहीं श्रा । संचित्य यहाँ ल्यप्‌ प्रत्यय हुआ हे, व 
यकारादि है पर कृत्‌ है । अन्यथा यकारादि प्रत्यय पर होनेसे दीघं हो 
ता, त्र स्वस्य पिति कृति त॒क्‌' से हस्वनिमित्तक तुक्‌ आगम न हो सकता | 
धविनुयात्‌ मे यकारादि याघुर_ प्रत्यय, है, पर यह सावधातुक हें |. विधिलिड्‌ _ 
तं सामान्य-नियम से छिङ सावधातुक होता हे । 

४८६ सिचीति-इगन्त ग्रङ्ग को बरद्धिः हो परस्मेपद के सिच्‌ परे रहने पर । 

्रोन्त्य परिभाषा के ब से वद्धि ग्रङ्ग के अन्त्य इक को ही होगा| 
.. अक्ेषीत्‌- शक्तिः धातु" के इगन्त अङ्ग होने से उसके. इक्‌ को भ्रकृत 
सन्न से वद्धि ह्यो जाती है । तब यह रूप सिद्ध होता दै | 

प्र अ्षेषीत्‌ , अषेष्टाम्‌ , अष्षोषुः । म० अक्षोषीः अष्षोष्ट ; 

चष्ट । ० अष्टौषम्‌ , अषरौष्व, अ्रोष्म । 

अन्तेष्यत्‌-लृडः मे गुण होकर अन्तेष्यत्‌ आदि रूप बनते ह । 

९ तप इति- तप्‌ धात का अथं सन्तप्त होना-जलना-दे | 

तपति--छट्‌ के प्रथम पुरुष के एकवचन मे “तप्‌ + ति' इस दरा मे 
शप होकर रूप सिद्ध हुश्रा । 
+ ` तताप--छिट के प्रथम पुरुष के एकवचन मे तिप्‌ को णल्‌ श्रादश होन 
प्र (तप श्र इस दशा में धातु के एक्राच को द्वित्व श्रभ्यासकायं श्रौर उत्तर 
खण्ड कौ श्रत उपधायाः" से उपधा दीघ होने से रूप सिद्ध होता दै । 

तेपतु --इस्के कित्‌; ठिट्‌ मे श्रत एक हल्मध्येऽनादेशादेखिटि' सूत स 
[अकार को एत्व श्रादेश श्योर श्रभ्यास का रोप होने पर रूप सिद्ध होगा ) 
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तप्ता । तप्स्यति । तपनु 1 अतपत.। तपेन्‌। तप्यात्‌ । अता- 
प्सीदे । ॐतप्प्यत्‌ । 
क्रमु पाः विनत्तेपे ॥ "\ ॥) 

( श्यन्प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
४८८ वा ्राश-म्लाश-्रपु-कपु-क्रएु-तसि-तटि-लषः ३।१।७०॥। 
एभ्यः श्यन्‌ वा क्रथं सावधातुके परे । पक्तेङप. । | 
( दीघविधिसूम्‌. ) 
४८६ क्रमः परस्मेपदेषु ७ । ३ । ७६ ॥ 


[ऋ 

तेपिथ ततप्थ- इसी प्रकार थलमे भी इट्‌ परक्तमे यकि च सेदिः 
पूर्वोक्तं कायं होते है । इसको तास्‌ में नित्य ग्रनिर ग्रौर श्रकारवान्‌ होने से 
थल मे वैकल्पिक इट होता दै । जव इट्‌ होता है तव तो सेट्‌ थल्‌ पर्‌ हान स 
ग्रकार को एकार ग्रौर श्रभ्यास का रोप होकर तपिथ रूप बनता ह । जव 
इट नहीं होता, तव-ततप्थ ख्प होता हे | 

त्रा श्रादि- ्रन्य ककारो के रूपों मे कोड विशेषं काय नहीं होते । 
सामान्य प्रक्रिया से सिद्धि होती दै। | 
 अताप्सीत्‌--खङ प्रथम पुरुष के एकवचन > खट्‌ कार को तिप्‌ श्रादेश 
ज्रौ उस इकार के छोप यने पर श्रत्‌ त्‌" इस दशा में च्लि, च्छि को सिच 
इचको इत्संज्ञा.रोप, श््क्व तकार को ईद आगम होने पर 'वद्व्रजहटन्तः 
स्याचः से धातु के अङ्ग श्रकार को. वद्धि होकर अताप्सीत्‌ श्रादि सूप 
वनते दे ' | 

५. क्रम इति- क्रमु घातु का श्रथ “चलना हे । 

४८८ वा चातेति-- भ्राश (चमकना); *आय (चमकना), भ्रम्‌ (घूमना), 
करम्‌ ८ चल्ना ), क्रम्‌ ( खिन्न होना ) तस्‌ ( डरना ), चुट ( द्ूटना ) ओर 
लष्‌ ( इच्छा करना ). इन धातरओं से श्यन्‌ प्रस्यय हौ कच ( कतर वाच्य )} 


सावधातुक परे रहते विकल्प स 8 
श्यन्‌ का भथ? कार बचता है । शित्‌ होते से यहं भी सावधातुक हे । 
रते श्चविति-पक मँ “शप होगा । ये सव भ्वादिगण की धातय है । 


इनका श्यन्‌ का विधान किया गया हे । जर विकल्प से विधान के कारण 


४५८ ठघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


क्रमो दोघेः पस्मेपदे रिति। ` 

क्राम्यति, क्रामति। चक्राम । क्रमिता। क्रमिष्यति | क्राम्यत 
कासतु । अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ । क्रास्येत्‌ । क्रामेत्‌ । कम्यात्‌ । अक्रमीत्‌] 
अक्रामष्यत्‌ | 
' पा पाने ॥ १६॥ 


-- -- - --- ---~ यभ भक, --- -- 


४८९ क्रम इति- क्रमः धातु के अनू को दीघ दहो परस्मैपद्‌ शित्‌ प्र 
प्र होने पर | 

अच्‌ हो दीघं होता हे । अतः यहाँ अच्‌ अकार को ही दीघं होगा| 

क्राम्यति, क्रामति--स्यन्‌ ओर इप्‌ दोनों शित्‌ है, अतः दोनों स्थलों मे 
दाघरहोनेसेसूपसिद्धद्ृएदहै। 

परस्म॑पद्‌ पर रहते विधान हाने से आत्मनेपद मे दीघ नहीं होता । -अत 
आत्मनेपद मे क्रमत रूप बनता है । क्रम धात यह तो परस्मैपदी बताई गई दै 
पर अकमक होने मे अकमकाचः सूत्र से ओर ध तथा उप उपसगंके योगमें 
प्रोपाम्यां समथाभ्याम्‌? सूत्र से आत्मनेपदी हो जाता है। ओौर मी कुलं स्थल 
है जहाँ क्रम धातु आत्मनेपदी हो जाता है | उन सब स्थल मे दीघं नहीं होगा 

चिद्‌ मं प्र चक्राम-चक्रमतुः, चक्रमुः, । म० चक्रमिथ, चक्रमुः, 
चक्रम । उ° चक्राम-चक्रम, चक्रमिव, चक्रमिम । 

अक्रमोत्‌- डः मे मान्त होने से हटन्तटक्षण वद्धि का “ह्य घन्तच्षणश्चस- 
जागरणिश््येदिताम्‌' इस सूत्र से निषेध होकर अक्रमीत शओरादि रूप बनते है । 

उपसग के योग ॒मे- 


्रकरमते-आरम्म करता है। ` प्रक्रामति-जाता है । | 
उपक्रमते .‰ |` -सक्रामति-संक्रमण करता है। 
आक्रमते-प्रकाश निकल्ताहे। ,.आक्रामति-धूम आदि निकलता है| 


आक्रमण करता है | 
विक्रमते-शक्ति प्रकट करता है ।. विक्रामयि-फता है । 
„ पराक्रमति-पराक्रम करता दै । ; 


” १६ पा इति--पा धातु का अथ पीना} ` 


होता दै 
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८ "पिब्‌" ` आदि-आदेशविधिषूतम्‌ ) 
४९० पा व्रा-भ्मा-स्था-म्ना-दाण-दि-अति-सति-शद-सदां पिव- 
निघ्र-म-तिष्ड.मन-यच्छ-पश्य-कच्छ-घौ-शौय-सीदाः ७।३।७८ 
पीदीनां {पवादयः स्युरिर्संज्ञकरादो प्रव्यये परे | 
पिवादेरोऽद न्तः, तेन न गुणः-पिवति । 
८ श्रौ" आदेशविधिसू्रम्‌ ) 
४९१ आत ओ णलः ७।१।३४॥ 
४९० पाप्रेति--पाः आदि धातुओं को "पिव" आदि आदेश ( क्रम से 
हों, इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय परे रहने धर । 
ये आदेश निम्नलिखित प्रकार सें हींगे-- 


धातु आदे अथं धातु आदे अथं 

पा ~ पवि पीना वि त 
घ्रा जिघ्र सूघना 6 

ध्मा धम पमा वथ 1 १ 
तला ॥ -& धो दौड़ना 
स्था“ "तिष्ठ उद ना शीय नष्ट होना 

` स्ना मन अभ्यासकरना । सद्‌ सीद जानाया 
नष्ट होना 


पिबादेञ्च इति- पिव. आदेश अकारान्त दै, अतः पूव वण होने से बकार 
करी उपधा संज्ञा होगी, इकार की नहीं अतः उपधान होते से इकार कौ 


पुगन्तटघूपधस्य चः से कधूषष गु नहीं होता । 
पिबति--पाः को इस सूत्र से अदन्त पिब आदेश होने पर उसके अकार 


का श्प के अकार के साथ, अतो गुणः सं पररूप एकादश होकर रूप सिद्ध 


(पिवन्ति में “पिबः के अकार ओर शप के अकार को पठे पररूप होगा । 


उसके अनन्तरं अन्ति के अकार के खाथ पररूप होतां हे । 


प्रज 'पिबति, पिबतः, पिब॑न्ति । म पिबसि, पिबथः, पिबथ । 


० पिबामि, पिबावः, पिवामः 
४९१९ आत इति--आकारन्त घाठु स परेण के स्थानम ओः. कार 


४६० रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अदन्ताद्‌ धातोणंल ओकोरादेशञः स्यात्‌ । पपौ ॥ 
( आकारलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 

४९२ अतो लोप इटि च ६ । ४ । ६४ ॥ 

अजाद्योर। वेधातुकयो. ्िङिदिटोः परयोरातो लोपः । 

पपतुः, पपुः । पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । पपौ, पपिव, पपिम | 

पाता । पास्यति । पिवतु । अपित्‌ । पिवेत्‌ | 





~> ~ 





आदेश हो। 





पो ८ के क न छ भ यः [९ देश ज [यग ्‌ 
पप।-- पा. कं आकारान्त हने से णट्‌ को ओः आदेश हो.जायगा। 


- +^ 


~ ९ ¦ गो ! _ ~ रं 
रत्व, अभ्यास काय हस्व होकर "पपा ओ" इस स्थिति मे आकार ओर अकार 
को सामान्य बृद्धि एकादेश होने पर पपौ रूप की सिद्धि हुई । 


४९२ आत इति--आधधालुक अजादि कित्‌ डित्‌ ग्रत्यय जौर इट्‌ आगम ` 


-परे होने पर धातु के अवयव आकार कालोप हो। 

आधधातुक का अन्वय इट्‌ के साथ भी है। आर्थ॑घाठक को आगम होने 
से चदागमाः तद्शुणीमूताः तद्ग्रहणेन ग्न्ते- जिसको आगम हो, वह आगम 
उसी का अङ बन जाता दहै ओर उसके ग्रहणसे आगम कामी अहण होता 
है" इस परिभाषा कं अनुसार इट्‌ भी आधधातुक दै । 

पपतुः-अपि { ठ्टि होने से अतुस्‌" असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" से करत्‌ 


होता दै ओर वह अजादि भी है। अतः उसके परे रहते धात के अवयव 


आकार का रोप हो जाता ह । शेष कायं यथाप्राप्त होते हे । 
पपुः--इसी प्रकार उस्‌ मे भी आकार कां कोप हो जाता है । 
य्‌ व ओर म मे-इट. होने से खोप होता है -थल यें इट. विकल्प स 
"होता हे, क्योक्रि यह ˆअजन्त॒ अनिट. धातु हे । इट. पक्त मे. आकार का लोप 


दौकर पपिथ ओर अभावपक्ञ मे पपाथ रूप बनता है । 
पाता ट्‌ , पास्यति दर्‌ , पिवतु ठोट्‌,, ओर अपिवत्‌ लड्‌ , पिवेत्‌ विधि. 


लड, मे प्रथम के एकवचन द्‌ रूप है। इनकी सिद्धि मे कोड विशेष कायं 
१ ६ इसी प्रकार अन्य वचनो ओर मध्यम तथा उत्तम पुरुष के, स्प 


४ 


( एत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४९३ एह्ड & ।४।११०॥ 
घुसंज्ञकानां मा-स्थाऽऽ्दोनां च एत्वं स्यात, आधधातुके किति 
लिडः ! पेयात. । 
"गातिस्था -' इत सिचो टुक्‌-अपात. , अपाताम्‌ । 
. (चैः जुस्‌ आदेशनियमसूत्रम्‌ ) 
४९५ आतः २।४।११०॥ 
र = € 

सिञ्टुकि आदन्तादेव जुस्‌ । 











४९३ एटिङाति- घुसज्ञक, मा, स्था, गा, पा, हा ओर सन्‌ धातु कम 


एत्व. हो आर्धधातुक कित्‌ लिड परे होने पर । 

मास्था आदि श्ु-मा स्था-गा-पा जहाति-सां हलि" सूत्र मे वताये गये हें । 

संज्ञक धातु पीछे ५४५५ नेगंद्‌-नद-पत-पद-घु-' इस सूत्र कौ टीका ओर 
चिप्पणी मे बताये जा चुके ह| - ्‌ 

अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य अल्‌कोणएकारहोगा। & 

पेयात्‌--आशी्िङ्‌ के स्थान में हए आदेश तिङ्‌ आधधादुक. होते इ 
ओर उनको दुआ यासुट्‌ आगम किदाशिषि" से कित्‌ हं | अदेश के द्वाराः 
लिङ कित्‌ दै । इस प्रकार आर्धधातुक कित्‌ लिड परे होने से धातुके आकार 
को एकार होकर पेयात्‌ रूप वनता हं । 

प्र" पेयात्‌ , पेयास्ताम्‌, पेयाघुः। म° पेयाः, पेयास्तम्‌, पेयास्त । 
उ० पेयासम्‌, पेयास्व, पेयास्म । 

गातिस्थेति- ड लकार मे ५४४१ गाति-स्था-घु-पा-भूस्यः सिचः परस्मे- 
पदेषु २।४।७७। से छिच्‌ का लोप हो जाता है । अतः--अपात. › अपाताम्‌ 
रूप बनते हें | . 

४२४ आत इति--षिच्‌ का खोप जहां हुजा दो वहाँ आदन्त ही धात 
से परे श्चि को जुस हो । < 

यह नियम सूत्र दै । क्योकि सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' सूज से शचि को जस्‌ 
प्रात है । नियम का फल (अभूवन्‌ आदि आकरारान्त-मिन्न धातुजं मे हे । 
जहाँ जुसू? नही हो धाता । रोप होने पर मो सिच्‌ स्थानिवद्भाव से रहता हे ॥ 


पा घातु से परे “क्षः को जस्‌ होने पर -अपा उस्‌ यहं स्थिति बनी । 


न 0 +" 9 न) १ 4 
4 न्ब छ 
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( पररूपविधिमूत्रम्‌ ) 
७९५ उमि-अपदान्तात्‌ & । १ । ९६ 
अपदान्तादक्राराद्‌ उसि पररूपमेकादेशः । अषुः । अपास्यत्‌। 


गे हषक्षये || १७ ॥ 


ग्टायति | 
( आत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


४९६ आद्‌ एच उपदेशेऽशिति & ।.४ । ५५ ॥ 
उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वम्‌ , न तु शिति । जग्टौ 
गाता । ग्छास्यति । ग्छायतु । अग्खायत. । ग्छायेत. । 


४९५ उसीति--अपदान्त अवण से. परे उस. हो तो पूवं पर दोनों क 


स्थान मे पररूप एकादेश हो । 

अपुः-उस' के अच्‌. उकारः के साथ आकार का पररूप होता दै। 
अतः आकार ओर उस के उकार के स्थान मे पर उ्कारका रूप एकादेश 
होनेसे रूप बनता है । 

१७ र्खे इति- केः एकारान्त धात्‌ शप्र का नाश होना अथात्‌ “ग्लानि 
करना? अथमे हे। 

ग्छखायति-- कर को तिवादि आदेश होने पर शप्‌ होगा ओर उसके अक्रा 


क्रे परे रहते एकार को "आय्‌" श्रादेश होकर रूप सिद्ध होता हे । 


इसी. प्रकार ल्ट के अन्य रूप भी वनते हें | 
९६ आदेच इति-उपदेश मे एजन्त धात" को आत्व हो, परन्तु शित्‌ 
प्रत्यय परे रहते न हो । 

अलोन्त्यः परिभाषा से घात के अन्त्य एच्‌ को ही आत्व होता हं । 

“केः धात उपदेश अवस्था मे एजन्त है, इसके टेः कार को ` ्रात्व. हाता 
है, छट , लोट. › लड ओर विधिलिड, मे शप्‌ के शित्‌ शोने से यह नदीं शत 
रोपर शिद भिन्न स्थलों मे होतादहे। ट्ट. में शप होता नहीं, अतः आल ह 
जातां है । आत्व होने पर धातु ्राकारान्त बन जाता है, तव अकारान्त ५1 
पातेः धात के समान ही रूप बनते हे । 

¦ जग्लौ--आत्व, णठ को ओ आदेश, द्वि, अभ्पाखकार्यं ओर वद्धिः कसे 


` से रूप सिद्ध हआ । यहां शित्‌ परे नही । . 
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( एत्वव्रिकल्प-विधिसूत्रम्‌ ) 
४९७ वाऽन्यस्य संयोगाऽरः & । ४।६८ ॥ 
घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेघातोरात एत्वं वाऽऽ्थधातु़ किति लिङि 
ग्छेयात्‌ , ग्खायात्‌ । ्‌ 
( इट्‌-सक्‌विधिसूत्म्‌ ) 
.. ४९८ यम-रम-नम्‌-आतां स्‌ च ७ । २ 1 ७३। 
एषां सक्‌ स्याद्‌, एभ्यः सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । 
अग्खामीत्‌ । अग्लास्यत्‌ | 


~~ > 9 


~` म०. जग्लौ, जग्छतुः जग्डुः । म० जग्छिथि-जग्छाथ, जग्डुः, जग्छ 1: 
ड० जग्छो, जग्छटिवि, जग्छम । | 
... खट्‌ म~ग्लाता, लृर्‌ मे-ग्छास्यति, लेट मे-ग्छायत, ठ्ड २े- 
अग्छायत्‌ ओर विधिलिङ्‌ मे-ग्ायेत्‌ रूप वनते हें । | 
४६५७ वाऽन्यस्येति-पूरवोक्तं घुमास्था आदि से भिन्न संयोगादि धातु के 
कार को एकार विकल्प से हो आंधधावुक कित्‌ लिङ परे होने पर । 
ग्डेय त्‌, ग्लायात~-ग्खः धातु पूाक्त घु-मा-स्था आदि से भिन्न हे ओर 


संयोगादि मी है, अतः आशीिड आधधातुक कित्‌ छिङ परे रहते एत्व 


विकल्प होकर शछेयात्‌” ओर श्छायात्‌" ये दो खूप ब्रनते हे | 

४९८ यमरमेति-यम ८ निवृत्त होना ), .रम्‌ ८ क्रीडा करना, रमण 
करना ), नम्‌ ( नम्र होना, प्रणाम करना ) ओर आकारान्त धातुओं को. सक 

गम हो तथा इनसे पर सिच को इट. हो परस्मैपद में । 
¦ : सक्‌ में केवल स्‌" शेष रहता ह ओर यह धातु को होता दै, अतएव धात 
का अवयव बनता है । श्ट. सिच को होता है । 

अग्छासीत -्छः को आदेच उपदेशेऽशिति, से लड मे आकार अन्ता- 
देश होकर श्छा' आकारान्तः वन .जाताहै। अतः अग्लास्‌ ईत्‌. इस 
अवस्था मे प्रकृत सूत्र से धात को सक्‌ ओर सिच्‌ को इट आगम हो जाते है । 
तव्र अग्छास्‌ इ स्‌ईत्‌' यहं दशा होती है । इसमे इट ईटि से सिच कालोप 
होकर सवणं दीघं करने पर अग्छासीत्‌? रूप सिद्ध होता.दै । ` 

यद्यपि इय्‌ करने से सिच्‌ का लोप हो -जाता है ओर पुनः खक करके 'स' 


क क क क का 2 कक क रक काप का 
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ह कौटिल्ये ॥ १८॥ 
हरति । 
( गुणविधिसूत्रम्‌ ) 

४९९ ऋतहच संयोगाऽडदेगुणः ७ । ४। १० ॥ 

ऋदन्तस्य संयोगाऽऽदेरङ्गस्य गुणो छ्िरि । 

उपधाया वृद्धिः-जहवार, जहरत्‌.:, जह्‌.वरुः । जहथ, जहरु, 
छाकर 'अग्छासीत्‌? रूप बनाया गया है ¦ एेसी प्रक्रिया में गौरव मादूम पडता 
है । उसकी अपेन्ञा इस सूच को न ठ्गाकर इट. के अभाव होने पर सिचका 
लोप न कर सः रहने देकर रूप सिद्ध करने मे छाघव है । तथापि (अग्छारिष्टाम्‌ 
आदि मे सिच ओर सक दोनों का श्रवण रहता है-वहां यह विधि चरिताथ 
हे | उन स्थलों के स्यि आवश्यक होने से यहा भी प्रा्िद्दने से हस्र 
प्रवत्त हो जाता हे । 

 ग्लेः धात अनिट, है, इसल्यि सिच को इट प्राप्त नहीं था । 


द्विवचन ताम्‌ मे सिच होने पर “अग्छा स तामः इस दशा मे सक्‌ ओ 
सिचि. को इट आगम होने से “अग्छास्‌ इ सू ताम्‌? यह स्थिति बनती हे 


इसमे प्रत्यय सिच के सकार को इण इट कै इकार २ परे होने के कारण मुधन्य 
प्रकार होने पर ष्टुत्व से तकार को टकार होकर (अग्छासिष्टाम्‌? रूप बनता दं । 
बहुवचन में “क्चिः को जुस्‌" होकर पूववत्‌ सारे काम करने पर अग्खछासिषु 


रूप बनता दै । 
इसी प्रकार-- म अग्लोसीः, अग्लासिष्टम्‌, अग्छासिष्ट | 


उ० अग्छासिषम्‌, अग्डासिष्व, अग्ासिष्म । ये रूप बनते ह । 
अग्टास्यत -लृड के प्रथम पुरुष के एकवचन मे अट. ल्कारको 
तिप, पकार्‌ का छोप, इकार का लोप ओर स्य ्रत्यय होने पर (आदेच उपदेशेऽ 
शितिः र्त्र से धातु के एच. एेकार को आकार आदेश होक्रर रूप सिद्ध दभा । 
९१८ ह्व इति-- ह धातु कुरिक आचरण करने अथं में दै | 
ह्रति--ख्ट्‌ में तिप्‌ शप्‌ ओ सावधातुक गुण करने पर रति" 
सिद्ध होता दै । इसी प्रकार अन्य रूप बनते हैँ । 
४९९ ऋतश्चेति-ऋदन्त संयोगादिं अङ्गकोगुणदहो किट्‌ परे होने पर्‌ । 
अलोऽन्त्य' परिभाषा से गुण अन्त्य अच. को होता हे । 


~ ~~ 
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जहर । जह्वार-जहर, जहरिव, जहरिम | 


हतां । व 
( इडविधिसू्रम्‌ ) 
५०० ऋद्धनोः स्ये ७ । २७० ॥ 





जह्वार-ह धात के लिट्‌ मे ष्‌ मं इससे गुण होगा । क्योमि बर 
मीहे ओर संयोगादि मी। प्रथम के एकवचन मे तिप्‌ , उसको णल आदेश 
णित्‌ होने से "अचो ञ्णिति" से ऋकार को बरद्धि प्राप्त होती है उखको वाधकर 
पर होने के कारण पहले इस सूत्र से रुण होगा । तव जहर्‌ थ' एेसी स्थिति बनने 
पर अत उपधायाः, से उपधा अकार को आकार बरद्धि होकर जहार रूप 
वनता है | 

यन्यपि पहले हौ ऋकार को आर्‌ वद्धि कर देनेसे भी यह रूप सिद्ध हो 
सकता हं, फिर गुण करके व्रदधि करना व्यथसादहै, तथापि सूत्र की प्राप्ति होने . 

शास्रानुसार काय करना पड़ता है । वैसे इसका फक करत्‌ छिट मे है | 

जह्र्तुः - यहां अतुस्‌ अपित्‌ लिट्‌ होने सेक्रित्‌ है। अतः आधधातुक 
गुण का निषेध यहां हो जाता है । एेसी दशा में यह सूत्र गुण करता है । 

जह्वथ- वहां यद्यपि थल्‌ के पित्‌ होने से क्रित्‌ न होने के कारण आर्थ 
धातुक गुण करने स रूप सिद्ध हो जाता हे, तथापि पर होने से इसी सूत्र के दारा 
गुण होता हं । इस प्रकार यह सूप सिद्ध होता है । 

ऋदन्त ईङ्‌ नित्यानि ˆ के अनुसार ऋदन्त होने से इसके थल को इट 
नहीं होता । पाणिनि के मत में अजन्त होने से 'अचस्तास्वत थल्यनिटो नित्यम्‌ 


से ओर भारद्वाज के मत से ऋदन्त होने के कारण चरतो मारद्राजस्य' से इट 
निपेध हो जाता है । 


जरि व, जहरिम--व' ओर “मः में क्रादि नियग से इट प्रकृत सूत्र 
से ऋकार को गुण अर्‌ आदेश होकर जहरिवः ओर जहरिमः रूप सिदध होते हे । 
हता-आदि रूप लट. मेँ बनते ह । ह अजन्त धात है, अजन्त सेट - 
सग्रहकारिका “उद्‌छदन्तैः--' में ग्रहण न होने से यह अनुदात्त है, अत 


इसके आगे वलादि आर्धधातक को इट नहीं होता तब आघातक गुण 
होकर रूप सिद्धि होती है! 


५०० ऋृद्धनोरिति--हस्व ऋकारान्त ओर हन्‌ धातु से परे ध्यः 


क कन्यका मि 
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ऋतो हन्तेश्च स्यस्येद्‌ । हरिष्यति । 
हरतु । अहरत । हरेत । 
( गुणविधिसूत्रम्‌ ) 

५०१ गुणोऽति-संयोगाऽऽ्रोः ७ । ४ । २९ ॥ 

अतः संयोगादेऋदन्तस्य च गुणः स्यात, यकर यादावार्धातु 
छिङि च । हयात । 

अहार्षीत. । अहरिष्यत । 
को इट हो| 

टुस्व ऋकारान्त धातु ऊद्‌ ऋरदन्तैः-' कारिकामे परिगणित नदहोनेसे 
ओर हन" मी हलन्त अनुदात्तो मे पाठ होने से अनिर हें । उन्हें स्थ में 
विशेष रूप से इस सूत्र से इट विधान करिया गया है | 

ह रिष्यति--द्टः धातु ऋकारान्त है । अतः इससे प्र स्यः को इट 
होकर रूप बनते हें । 
हन्‌ का उदाहरण.हनिष्यति अदादि गण मे आयशा | 

हरतु, अह्वरत. , हरेत - रोर. , ठ्ड ओर विधिकिडः के शूप यथा 
पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध होतेहैँ। ८ ५ 

५०९ गुण इति-- ऋ (जाना आदि ) ओर संयोगादि ऋदन्त धातुको गुण ` 
हो, यक ओर यकारादि आर्धधातुक छिड परे रहते । . ` | 
` श्रलोऽन्त्यपरिभाषा के बल से. गुण अन्त्य ऋकार को होता है। यकर ओर 
यक्रारादि अधधातुक लिङ के क्रित्‌ होने से निषेध हो जाने के कारण यहाँ गुण 


प्राप्त नहीं था, अतः इस सूत्र से विधान करिया गया । 


आशाोख्ड श्राधधात॒कं किङ हे क्याकि उसके स्थान यें हए तिड 
आदेशो को छ्डिशिषि' से श्रा्धधातुकर संज्ञाहै आदेश के द्वारा लिङ भी 
आधंधातक कहा जाता है । 
` हयात.-- ह + यात › इस अवस्था मे ऋको गणहोकर हयात रूप बना। 
ऋः का उदाहरण-अयात. आगे जुहोत्यादि गण से मिटेगा । 
अह्लार्षोत लड ककार मे अट , तिप इकार खोप, सिच अप्रत्त 
तकार को ईट आगम 'होने पर धातु के ऋकार को “सिचि ब्रद्धिः परस्मेपदेषु 


~~ 


जस्य 


च्य 


दअ 
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श्र श्रवणे ॥ १९॥ 
. ( श्वं प्रत्यय-श्र आदेशविधिसूतरम्‌ ) 
५०२श्रवःश्रृच३। १।७४॥ 
शरवः श” इत्यादेशः स्यात, श्लु प्रत्ययश्च 4 णोति । 
( डिनद्र दावातिदेशसूत्रम्‌ ) 
५०२ सवृधातुकमपित्‌ १।२।४॥ 
अपित्‌ सावथातुकं ङद्धत.। श्णुतः। 


सा ---- साका 





से हलन्त लक्तण बृद्धि रार्‌ होकर रूप सिद्ध होता है । बृद्धि होने पर इण्‌ 
स्कार से पर प्रत्यय के अवयव सकार को 'आदेदापरत्यययोः से मूर्धन्य 
घकार दृश्या | 

अहरिष्यत --लृङ में श्यः को क्रदनोः स्ये, से इट_ होकर रूप बना | 

सश्र इति--श्रुधातुकाच्रथ ुननाहै। 

+०२श्रुव इति शरु" घातुको श" अदेश हो ओर श्नुः प्रत्यय भी । 

श्नु" का श्‌” इत्संकञक दै, श्रतः शित्‌ होने से यह सावधातुक दै | 

यह इनु? प्रत्यय शप्‌? का ्रपवाद्‌ है, अतः इसकी प्रवर्ति श प के विषय 
क्रथं सावधातुक यें ही होती दै। अतः लुट , कोर , लड्‌ ओर विधिलिड्‌ यें 
ही श्नु" प्रस्यय ओर शश्र" श्रादेशः होते है । ~` ` ~ ` ध 

श्र"ोति-श्रुधातुकेल्ट्‌ मंतिप्‌ होने के अनन्तर श्नु प्रत्यय ओर 
धातु को शश्र आदेश हया । तव श्र नु तिः यह स्थिति हुई । यहाँ तिप्‌ 
सावधातुक के परे होने से नु" के उकार को अङ्घ के अन्त्य होने से सावधात- 
कार्भधातुकयो >, से गुण श्रो कर हआ। तव ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ से 
नकार को णकार होकर खूप सिदध द्भ । 4 

यहां नु प्रत्यय के अपित्‌ होने के कारणं सावधातुकमपित्‌" सूत्र से 
डिद्त्‌ होने से उसको निमित्त मानकर श" के ऋकार को गुण नहीं होता | 

५०३ सावेधातुकेति- पित्‌ सावधातुक डित्‌ के समान हाता हे गर्थात्‌ 
डित्‌ को निमित्त मानकर जो गुणवृद्धि निषेध आदि काव होते हे वे इनमे 
। - तस्‌ भ पूववत्‌ श्व प्रत्यय ओर % आदेश होने पर णत्व होकर 


म कि द आ 9 अकोः ` च 9 कक 
= ज न्न 


शरण्वन्ति | श्णोषि, श्णथः, श्यरणुथ । श्यणोमि | | 


श्रणुवः" ओर शश्रणुमः” यह स्थिति बनती है । 





४६८ टघुसिद्धान्तकोम॒दयाम 


( यणविधिसूच्म्‌ ) 
५०४ हु-दनुगोः सावधातुके ६ । ४ । ८७ ॥ 
हुश्लबोरनेकाचोऽसंयोगपूवस्योवणंस्य यण्‌ स्यादचि साबेधातुके । 


च = =-= 


रूप सिद्ध होता हे | 
यह नु कं उकार को तस्‌ सावधातुक निमित्तक गुण प्राप्त होता हे। 
तस्‌' श्रपित्‌ सावधातुक हे अतः इसको डिष्रधाव हो जाता है] तव रुण 
निषेध होता है । 
हुश्डषोरिति-ह" धातु तथा अनेकाच्‌ इनु-परत्ययान्त अङ्घ ऊँ 
असंयोगपूव उवण को यण्‌ आदेश हो अजादि सावधातुक प्रत्यय परे रहते । 
यह उवङ. का अपवाद्‌ है । श्ाप्नुवन्तिः आदि मे संयोगपूव श्नु कै 
उकार को यण्‌ का निषेध करने से उवङ मी चरिताथ हो जाता है। 
ग्ण्वन्ति-- यहां र णु + अन्तिः इस स्थिति मे अपित्‌ सावधातुक 
होने के कारण “अन्तिः को डिमद्वद्माव हो जाता है । ग्रतः प्रास्त सावधातक 
गुण का निषेध होता हे। तव्र “अचि श्न धातभ्रवां य्योरियड्वङौः से श्न 
के उकार को उवङ आदेश प्राप्त होता है। उसका बाध प्रक्रत यण विधि 
से होता हे वयोक्रि यहाँ श्नुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अद्ध शरणः है, उसका उकार 
श्रसंयोगपूध भी है । जतः प्रकृत सुच्र से यण्‌ होकर रूप सिद्धहोता 
हुः के उकार को यण्‌ श्रादेश का उदाहरण ..जुहतिः इत्यादि ज॒होत्यादि 
गण मे सिटगे | ्‌ 
श्रणोषि-में शणोति के समान सारे काय॑ होते है । षकार यहाँ विशेष दै । 
श्रणुथः, ऋअणुथ--थस्‌' शरोर “थः के अपित्‌ साव॑धातक होने के कारण 
ङिद्वत्‌ हाने से श्नु" के उकार को गुण नहीं होता है । ू 
श्रणोमि- मी श्रणोति के समान सिद्ध होता है । 
वस्‌ ओर मस्‌" में रनु प्रत्यय ओर श्र आदेश तथां णत्व आदि करने पर 





९. इख सूल को परिष्कृत इत्ति यह है-- जुहोतेः श्नुप्रतययान्तस्यानेका 
चोऽङ्गस्य चाक्षयोगपूर्वोवणस्य यग्‌ स्यात्‌ अजादौ साव्धातकेः 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४६ 


( उकारलोपविधिस्‌ त्म्‌ ) 
५०९ लोपश्चाऽस्याञन्यतरस्यां म्वोः & । ४ । १०७ ॥ 
असंयोगपूवस्य प्रत्ययोकारस्य लोपो वा म्बोः परयोः। 
शचण्वः-णुवः, श्रण्मः-णुमः | 
शुश्राव, शुश्रुवत्‌,;, शुश्रुवुः शुश्रोथ, शुश्रुवथुः शश्रुव । शुश्राठ 
भवः युश्युवः युश्वुम । | 
श्रोता । श्रोष्यति । श्टणोत्‌ -श्णुतात + शृणुताम्‌, शरण्वन्त्‌ । 





५०५ छोपश्चति--प्रत्यय के असंयोगपूवं उकार कालोप हो विकल्प : 
मकार गनौर वकार परे रहते । 
शरण्यः, अ्रण्सः--शरणुवःः ओर “श्रृणुमःः मे प्रत्यय दनुः का उक्रार है 
उसके प्रवं संयोग भी नहीं, उससे पर वस्‌ ओर मस्‌ दै । ग्रतः उसका विकल 
सेलोपहो जाता है । इस प्रकार दो दो रूप बनते है| 
उकार का विशेषण असंयोगूवस्यः देने का फल है-आप्नुमः' इत्यादि स्थरे 
मं उकारका छोपन होना। इन स्थलों मेँ प्रत्यय के उकारं के पूवं खंयोग दै 
अतः इस सूत्र को प्रवृत्ति नहीं होती । 
शुश्राव-ल्टि म तिप्‌, ण्‌ अदेश, द्वित, अभ्यासकाय, वुद्धि ओः 
"आवः आदेश होकर रूप नता है । 
 शुश्रुवत्‌.:,.शुश्रु बुः अतुस्‌ .ओर उस्‌ मे उवङ आदेश होकर रूप 
चनते हें | 
शुश्रोथ थल्‌ मे पित होने से आर्धधातुक गुण होकर रूप सिद्ध होता है । 
यहां "कृखभुवृस्तद्रखुश्रुवो छिटिः सूत्र से श्र.› धातु का ग्रहण होने से इट्‌ का 
निषेध हो जाता है । इसी से व” ओर भमः मे भी इट नहीं होता है । 
शुश्रुवथुः, शुश्रुव-मथुस्‌ ओर अ में उवङ्‌ आदेश्च होकर रूप होते हें । 
 श्रोता--ख्ट. में तास्‌ ओर उसका कायं होकर आधंघातुक गुण से श्रोता 
आदि रूप वनते हैँ | 
भ्रोष्यति-लृट मे स्य, गुण ओर मूषन्य होकर रूप बन जाति है । 
श्णोत्‌- लोट में शप्‌ का विषय होने से इनपरत्यय ओर श्च आदेश होत 
है तिप्‌ के पित्‌ होने से उसके परे रहते श्नुः प्रत्यय के उकार को गुण हो जात 
& । तातङ्‌ के डित्‌ होने से गुण न होकर श्रणुतात्‌ बनता दै । 


४७० टघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( हिदधग्विधिसूत्रम्‌ ) 
५०६ उतश्च प्रत्ययाद्‌ असंयोगपूर्वात्‌ ६ । ४।१६० ॥ 
असंयोगपूवात्‌ प्रत्ययाद्‌ उतो हेटुक्‌ । णु, णुतात्‌ | 
णतम्‌, श्रणत । 
गुणावादेशो-श्रणवानि, णवाव, श्णवाम |. 
अश््रणोत्‌, अश्णुताम्‌, अश्परण्वन्‌ | 
अश्यरणोः, अशणुतम्‌ , अश्रणुत | 
अनछणवम्‌, अश्छण्व-अग्छ्रणुव, अश्रण्म-अश्रणुम । 


सा 





श्णुताम्‌-- तस्‌ के अपित्‌ खावधाठुक होने से दिद्रद्धाव के कारण रुण 
निषेध होता हे | | 

श्रणवन्तु--अन्ति में ्ुस्नुवोः सावधातुके" से यण होता है । 

लोट्‌ के मध्यम पुरुष के एकवचन मे सिप्‌ में श्नुप्रतयय ओौर श्र आदेश 
तथा सिप्‌ को हि आदेश होने पर “श्रणुहिः यह्‌ स्थिति इई 

५०६ उतश्चेति--भसंयोग १ पूवं जो प्रत्यय का उकार तदन्त अङ्ग से 
परे हि' क्‌ हो| 

श्बणु- शणुहि ' मे णु मे स्थित उकार प्रत्यय का है ओर उससे पूवं संयोग 
भी नहीं हे, अतः तदन्त अङ्ग “श्रुः से पर हिःकालोप दहो गया। तब रूप 
सिद्ध दवजा । तातङ्‌ पन्न मे-श्रणुतात्‌ दी बनेगा । 

श्रणुतम्‌, शणुत- तस्‌ ओर त मेये रूप बनते हे | 

श्णवानि- मिप्‌ समि को नि' आदेश ओर पित्‌ आद्‌ का आगम होने 
पर नु? के उकार को गुण च्रौर श्रव" अदेश होकर रूप बनते हे । 

शणवाव, णवाम-इसी प्रकार सिद्ध होते है । 

अग्ूणोत -्ड्‌ के प्रथम के एकवचन भे । अश्णुताम्‌- द्विवचन मँ गुण 
नहीं होता । अश्ण्वन्‌-बहुवचन मे ुश्नुवो सावधातुके" से यण होने सेसूप 
चनता हे । अश्टरणोः-सिप्‌ मे | 


, १: अरसंयोगपूरवां यः प्रत्ययोकारः, तदन्तादङ्गात्परस्यं देकः इस परिष्क 
वृत्ति के अनसार -यह अथ किया गया ह | 





` ` कन्य 


ऋ रि क ति 


` कं क च 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४७१ 


्रणुयात्‌, ` श्णुयाताम्‌, श्वयुयुः । 
स्णुयाः, श्रणुयातम्‌,  श्रणुयात । 
श्रणुयाम्‌ ्रणुयाव न्वणुयाम । 

श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 

गस्ल् गतो । २० ॥ 
( छं-आदेराविधिसूत्रम्‌ ) ` 
५०७ इषु-गमि-यमां लः ७ । १ । ७७॥ 
एषां ह्यः स्यात. शिति । नच्छति । जगाम | 


अन्णवम्‌-- यह सिप्‌ को अम्‌ होता दै ओर उसके पित्‌ होने से पूतं श्नु 
के उकार को गुण होकर अवादेश होता है । 

अश्छप्व-अश्णुव, अष्ण्म-अश्णुम-- वस्‌? ओर (मसः मे शटोप- 
श्वास्याऽन्यतरस्यां म्बोः' सूत्र से विकल्प से प्रत्यय के उकार कालोप होने से 
दोदोरूप बनते हं। 

शणुयात्‌-- विधिलिङ्‌ मे इनुप्रत्यय ओर श्र अदेश होने पर कूप सिद्ध 
होते ह । यासुट्‌ के डित्‌ होने से श्नु के उकार को गुण नहीं होता । 

श्रूयात - आशीटिङ्‌ मे अकृत्सावधातुकयोः-से दीघं होता है | 

अश्रोषीत. - ङ मे सिचि वद्धिः परस्मेपदेषर' से वद्धि होती है । 

प्रण अश्रोषीत , अश्रोष्टाम्‌, अश्रोषुः, । म° अश्रौषीः, अश्रोष्म्‌ , 
अश्रोष्ट । उ० अश्रौषम्‌ , अश्रौष्व, अश्रोषम । 

उपसग के योग मे-अश्वणोति-नग्रता दिखाता है । 

प्रतिश्रणोति-प्रतिज्ञा करता है । 

२० गम्ल इति -इस धातु का अथं जाना? है । यह अनुदात्त-अनिर 
भी हेः। | 

५०७ इषुगमोति--इष्‌ ८ इच्छा करना ) गम्‌ ( जाना ) ओर यम्‌ (निवृत्त 
होना ) धातुं को हकार आदेश हो शित्‌ प्रत्यय परे होने पर । ` 

अलोन्त्यपरिभाषा से छकार इनके अन्त्यवण के स्थान मे होता है | 

सावंधाठक लकारो मे दही शप शित्‌ प्रत्यय. परे. मिक्ता है उन्हींमेः 
छकार होगा। ` . | च: 





४७२ खघुसिद्धान्तकोसुद्ाम्‌ 


( उपधालोपविधिसूतरम्‌ ) 
५०८ गम-हन्‌-जन-खन-घसां रोपः क्डित्यनडि .६।४।९८॥ 
एषामुपधाया छोपोऽजादोौ क्ङिति, न स्वडिः। जग्मतुः, जग्मुः। 
जगमिथ-जगन्थ, जग्मथु, जग्म । जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम 
गन्ता । 





गच्छति-गम्‌ धातुके ल्ट मंतिप्‌ ओर श्चष्‌ होने पर अन्त्य सकारको 
छकार होगा ओर छकार को श्छेचःते ठक्‌ आगम तथा तकार को श्त 
चकार होकर रूप वनता है | 
<. इसी प्रकार अन्य रूप भी बनते हैँ । | 

जगाम--टिट. मं णल्‌ मे “गम्‌ गम्‌ अः इस दशा मे हलादिशेष, चुल 
सौर उपधावुद्धि होकर रूप सिद्ध होता है । 
.. ५०८ गमहनेति--गम्‌ ( जाना ), हन्‌ (हिसा करना), जन्‌ (पैदा होना) 
खन्‌ ( खनना ) ओर घस्‌ ( खाना ) धाठओं की उपधा का लोप हो, अजादि 
रित्‌ ओर डित्‌ भ्रत्य परे होने पर, परन्त॒ अ ड्‌ परे रहने पर न हो । 

जग्मतुः -अतुस. मं 'जगम्‌ असुः इस स्थिति मे इससे उपधा टोप 
होने पर रूप बना | | 

जग्मुः उस्‌ मे “जग्मतुः के समान रूप सिद्धि होती है। 

` जगमिथ-जगन्थ--थल्‌ म इट विकल्प से होता है, क्योकि गम्‌ धात 

तास्‌ मे नित्य अनिट. होते हुए अकारवान्‌ है । इट पतत मे जगमिथ । इडमा- 
पत्त मे मकार को नश्चापदान्तस्य क्षकः से अनुस्वार ओौर उसको अनुस्वारस्य 
यवि परखवणः से परखवणं नकार होकर जगन्थ रूप वनता है | 
<. जग्मिव, जम्मिम- व= ओर “मः में करादि नियम से नित्य इट. ओर 
अपित्‌ सावधातक होने से डिद्वद हए व म प्रत्यय परे रहते 'गम्‌-हम्‌-जन्‌- 
इत्यादि सत्र से उपधालोप होकर रूप सिद्ध होते है । । 
` ` गन्ता--खट. मं ्रनुदात्त होने से "एकाच उपदेशेऽनदान्तात्‌" सूत्र से इट. 
का निषेध हौ जाता है जर मकार को ्नुस्वार, अनुस्वार को परसवण नकार 
होकर गन्ता आदि रूप वनते हैं । = 

लट. मं भो अनुदात्त होने से इट. का निषेध होता दै- 


च 
# 


नि ^ 
श 
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(. इडविधिपूत्रम्‌ ) 


५०९ गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७ ¦ २। ५८ ॥ 
गमेः परस्य सदेराधेधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । गमिष्यति । 
गच्छत्‌, । अगच्छत. । गच्छेत । गम्यात । 

( अङ्विधिूत्रम्‌ ) 

५१० पुपादि-द्यतादि-लदितः परस्सेपदेषु ३ । १ 1 ५५ । 
श्यन्‌।वकरणपुषाद;, द्युतादेः, लृदितश्च परस्य च्छेरङ्‌ परस्मेपदेषु । 
अगमत्‌ । अगमिष्यत. । 

इति परस्मपदिनः 

५०९ गमेरिडिति- गम्‌ घाल से परे सकारादि आर्धध्रातुक को इट हो 
परस्मेपद प्रत्यय पर होने पर । 

गमिष्यति--यहांँ “गम्‌ स्य तिः इस स्थिति मे गमधात से परे सकार।दि 
स्राधधातुक स्य को परस्मैपद प्रत्यय ति परे होने से प्रकृत सत्र के द्वारा इट हो 
जाता हे। तब इट्‌ के इकार इण्‌ से परे होने के कारण स्यः प्रत्यय के अवयव 
सकार को षकार आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 

लुट्‌ के अन्य रूप मी इसी प्रकार सिद्ध होते है । 

गच्छतु--आदि मे शित्‌ प्रत्यय शप्‌ परे होने से प्रकार को छ" हुमा दै । 

५१० पुषादीति-दिवादिशण के पुप्‌ आदि, चत आदि तथा लृदित्‌ 








धातुओं से परे च्छि को अङ्‌ आदेश हो षरस्मेपदः मे | 
अगमत्‌-गम्‌ धातु के लृदित्‌ होने से ड मे “च्छः को अङ होता हे । 
अडः का अः शेष रहता हे 1 यथाप्राप्त अन्य कायं होकर रूप सिद्ध होता है । 
प्र. अगमत. , अगमताम्‌, . अगमन्‌ । म अगमः, अगमंतम्‌, 
अगमत । उ० अगमम्‌, अगमाव, अगमाम । ; 
अगमिष्यत- लृङ्‌ मे स्यः को “गमेरिर्‌-पूत्र से इट्‌ होकर “अगमिष्यत्‌ 
आदि रूप बनते हें | | 
क उपसग के योग मः 
अपुगच ॐ ति-हटता हे । अनुगच्छति- पीछे चलता हे । 


४७४ लघुसिद्धान्तकोसंयाम्‌ 


अथ आत्मनेपदिनो धातवः | 
एध वृद्धो | १॥ 
( एत्व विधिसूत्रम्‌ ) 
५११ टत आत्मनेपदानां टेरे ६।४।७ 
टितो छस्यात्मनेपदानां टेरेखम्‌ । 








एधते | 

सगच्छते*- मिलता हे | अवगच्छति- जानता है। 

निगच्छति- निकलता है | आगच्छति--आताहै। 

अधिगच्छति- जानता है उद्‌गच्छति-ऊपर को जाता 
ग्राप्त करता हे । 

अभिगच्छति- सामने की ओर उपगच्छति-पास जाता है। 
जाता है। ्‌ 

परिगच्छात--चारों ओर जाता है) प्रतिगच्छंति- उल्टा जाताहै।. 


परस्मेपदीधातु समाप्त | य 
अथ आत्मनेपदिनो धातवः- अव आत्मनेपदी धातुयें प्रारम्भ कौ 
जातो हें । यह एष बद्धौ धाठ॒ बृद्धि अथ॑ मे आता हे । 

५९१ [टत इति--यित्‌ सकारो ।के स्थान मे अदेश हए आत्मनेपद 
प्रत्ययो कौ टि के स्थान मे ए कार आदेश हो । 

च धतु स कत्ता अथ (कत्रवाच्य) मे ल्ट्‌ लकार. आने प्र इसके 
स्थान मं आत्मनेपद के प्रत्यय तङ आदेश होते हैँ । क्योकि “एधः का अकार 
अनुदात्त ओर इत्संज्ञक है । अतः अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ नियम स 
 तिपूतस्चि” इत्यादि सूत्र से यथाक्रम से त आदि आदेश सिद्ध होते है । 

एवत-उनम प्रथम कं एकवचन मे तः आदेशय होने पर उसकी ^तिङ शित्‌ 
सावधाठुकम्‌ स सावधातुक संज्ञा होती है | तब (कतरि शप से शप होकर “एधत 
यह स्थिति वनती हे । यहाँ टि" को एकार करने पर रूप सिद्ध होता है । 


९* सम्‌ पूवक गम ॒धालु समो गम्यच्छिभ्याम्‌ः सून्न से आत्मनेपदी 
डो जाता है । ( 





~" ना ययि 
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( इय्‌ आदेश.वधिसूत्रम्‌ ) 
५१२ आतो डितः ७ । २।८१ ॥ 
अतः परस्य ङितामाकारस्य इय्‌! स्यात्‌ | 
एधेते । एधन्ते । 

( से-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५१२ थासः सेः ३।४।८०॥ 
रितो टस्य थासः से स्यात । 
एधसे । एधेथे, एधध्वे | 


~~ 


द्विवचन में आताम्‌" आदेश होने पर शप? होकर “एध्‌ अ आताम्‌ यह 
दशा वना | यहां (आताम्‌? अपित्‌ सावधाठुक होने से ङिद्रत्‌ है । 

५१२ आत इति-अकारसे पर डित्‌ प्रत्ययं के आकार को 
आदेश हो| 

एधेते--“एध्‌ अ आताम्‌? यहाँ आकार से परे डित्‌ प्रत्यय आताम्‌? 
आदि आकार के स्थान मे “इस्‌' आदेश हुआ । तब “एध्‌ अ इय्‌ ताम्‌? इस 
दशा मं अकार ओर इकार को एकार गुण एकादेश, वल तकार परे होने से 
खोपो व्योवछलि' से यकारकालोप ओर टि भम्‌ः को एकार होने पर रूप 
वनता हे। . 

एधन्ते - बहवचन मे शप्‌ होने पर श्च को “अन्तः आदेश टि" कोः 
एकार ओर शप्‌ के अकार का अन्त के अकार के साथ पररूप होकर रूप 
सिद्ध होता हे | 

मध्यम के एकवचन में शप्‌ होने पर "एध थासः इस दशा मे “खित आत्म- 

नेपदानां टेरे से "दि" को एकार प्राप्त होता हे । 

५१३ थास इति- टित्‌ ल्कारों के ध्यास" के स्थान मे भसे" आदेश हो | 

एधसे- इससे थास को “सेः आदेशं होने पर रूप सिद्ध होता है । 

एधेथे- मध्यम के द्विवचन “आथाम्‌ आने पर शप, डित्‌ होने से प्रथम 
आकार को इय” आदेश, आकार ओर इकार को एकार गुण एकादेश, टिः 
आम्‌ को ए होने पर रूप सिद्ध हाता है । 

धध्वे- बहुवचन ध्वम्‌ को “रिः “आम्‌ को "ए" होकर बनता है | 


` ध 


४७६ टघुसिद्धान्तक्रो मुदाम्‌ 


अतो गुणे-एषधे, एधावहे, एधामहे । 
( आम्‌विधिसूतरम्‌ ) ¦ 
५१४ इजाऽऽदे गुरुमतोऽनृच्छः ३ ।१ । ३६ ॥: 
इजाऽऽदिर्यो धातुगुरुमान्‌ छच्छत्यन्यः, तत आम्‌ स्याल्छिरि । 
( आत्मनेपद्‌-विधिसू्रम्‌ ) 

५१५ आम्प्रत्ययवत्‌ कूमोऽनुप्रयोगस्य १ । ३। ६३ ॥ 

आम्‌ प्रत्ययो यस्माद्‌ इति-अतद्‌गुणसं विज्ञानो बहुत्रीहिः । 
एषे उततम के प्रवचन इद्‌ मर रम्‌ ऊ नि पर “एध्‌ अ इ" इस दशा मे 
टि इ' को एकार हौ जातादै । अतो गुणे से शप्‌ के अकारका परल्प होने 
से रूपसिद्ध होता है| ्‌ 

एधावहे, एधासहे- द्विवचन में टि को एकार ओर “अतो दीघो यिः 
से यजादि वहि प्रत्यय परे रहते "एधावहै ओर वहुवचन में इसी प्रकार 
'एधामहे' रूप सिद्ध होता दै । 
५१४ इजनदेरिति-- च्छः धातु से भिन्न गुख्वर्णवाले इजादि धातु 
से आम्‌ हो लिट्‌ परे रहते । 

थ्‌ धातु का “एः एच. आदि है जौर वह गुरुमान्‌ मी है, अतः इसे 
आम्‌ हौताहै। आम्‌ होने पर आमः" सेट्‌ का छोपहो जाताहै। 
तव॒ एषाम्‌ यह स्थिति बनी दै । आगन्त होने से कृन्‌ चाभ्ुपरयुज्यत 
्टि' से छिडिन्त कृ, मू ओौर अस्‌ का अनुप्रयोग होता है @' के अनुपयोग 
होने पर 'एधाम्‌ क छिद्‌" यह दशा होती है । अब लिट्‌ के स्थान मे परस्मेपद्‌ 
आदेश प्राप्त दै-- ं 5 

५१५ आम््रत्यवदि तिगम्‌ प्रच्य जिस धातु से होता है, आम्‌ प्ति 
मूत उस धातु के समान अनुग्रयुज्यमान कञ्‌ धातु से भी आत्मनेपद हो । ९.1 

आम प्रत्यय इति-भूवरस्थ 'आमूपरत्ययवत्‌' पद्‌ मे त्‌? (वः के अथं | 
मे हे ओर आग्परत्यय' यह बहुत्रीहि समास है । बह्रीहि मी “अतद्गुणः 





संविज्ञानः हे । (आम्‌? प्रत्ययो पस्मात्‌-आम्‌ प्रत्यय हआ दै. जिससे" धद 
इसका विग्रह है। . अ | 


४ 


न न किक 


>= ०, 


ककर 
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अगम्प्रकरत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ छरजोऽप्यत्मनेपदम्‌ । 





तात्यय यह है कि कृञ्‌ धातु जित्‌ होने से उमयपद्‌ दै । अतः कतृ भिन्न 
परगामी क्रियाफठ दोने पर परस्मेपद प्रात होता है । उसकी यह सत्र व्यवस्था 
करता हे क्रि जिस धातु से आम्‌ दुहे यदि वह धातु आत्मनेपद हतो 
अनुप्रयुक्त ` कृज्‌ से भो आत्मनेपद हो अन्यथा नहीं । इस कारण "गोपायाञ्च- 
कारः में आत्मनेपद नहीं हआ, क्योंकि यहाँ आम्‌ कौ प्रकृति शगुपः धातु 
परस्मेपदी है । 

परकेत मे आम्‌ “एध्‌ धाठु से हुआ दै । वह आत्मनेपदी है, अतः उससे 
अनुप्रयुक्त कृञ्‌ से मी (आत्मनेपद' होता हे । 

यहाँ तद्गुणसंविज्ञानः का अथ मी समक्न ठेना चाहिए । वहरीहि दो 
प्रकार का होता है--१ तद्गुणसंविज्ञान, २ अतद्गुणसंविज्ञान । (तस्य 
अन्यपदाथस्य प्रधानीमूतस्य, गुणाः विशेषणानि, संविन्ञायन्ते क्रियान्वयितया 
जायन्तं यत्र स तद्गुणसंविज्ञानः यह तद्गुणसंविज्ञान का विग्रह है। तात्पयं 
यह दे कि वद्ुव्रीहि में प्रायः अन्यपदाथं प्रधान होता दहै ओर उसका ही 
क्रिया मे अन्वय होता है। जहाँ विशेषणीभूत पदाथ का मी अन्वय क्रिया 
मं होता हे, उसे तद्गुणसंविज्ञान कहा जाता दै जेसे-- पीताम्बरमानय-- 
पाठे कपडेव के व्यक्तिं को खभो। यहाँ “पीताम्बरः यह बह्र्रोहि समास है | 
यह्‌। अन्य पदाथ पुरुष के व्रिशेषणीभूत पदाथ पीले कपड़ः का भी “लाना 


` क्रिया मे अन्वय होता है। उस पुरुष को कपड़ों सहित खाया जाता है । इस 


प्रकार यह 'तद्गुणसविक्ञानः द्भ | 

तस्य-प्रधानीमूतस्य अन्यपदाथस्य, गुणाः-विशेषणानि, न संविज्ञायन्ते- 
क्रियान्वयितया न प्रतीयन्ते इतिः यहं अतद्‌गुणघंविज्ञान' का विग्रह हे। 
इसका तात्य यह हे- जहां पधान-अन्यपदाथ-के विशेषण रूप मे आये 
हुए पदार्थों का क्रिया मे अन्वय नहीं होता, उसे “अतद्गुणसंविज्ञान कहते 
हे । जेसे--“ट्काशीकमानय-जिसने काशी देखी हो, उसे काओ । यहाँ 
अन्यपद्‌ाथं पुरुष के विशेषण रूप मे आये हए काशीः पदाथ का आनयन-- 
काना-क्रिया मे अन्वय नहीं होता, पुरुष के साथ काशौ नदीं लाई जाती 
अतः यह अतद्गुणपं विज्ञान बहुबीहि दै । 





४७८ रघुसिद्धान्तकोौसुद्याम्‌ 


( एश्‌-इरेच्‌_आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५१६ टस्त-ञ्जयोरेश्‌-इरेच्‌ ३। ४। ८१ ॥ 
लिडादेश्चयोस्तञ्चयोः ए" 'हइरेच ° एतो स्तः । 
म ४ 
` एधाच्चक्र , एध।च्चक्राते, एधाञ्चक्रिरे । 
एधाच्चकृषे, एधाच्छन्ाथे-- 


मरकत म आम्प्रत्ययः पद्‌ म अतद्गुणसंविज्ञान बदटू्रीहि है । क्यो 
अन्य पदाथ घाठु के साथ विशेषरणीमूत आम्‌ प्रत्यय का आत्मनेपद होने क 
क्रिया में अन्वय नहीं होता, आमूप्र्यय आने पर तदन्त सेतो को$ पद 
आता ही नही, वहाँ तोक आदिका अनुप्रयोग हो जाता हैः। श्रतः यह 
अतद्गुणसंविज्ञान है । अतएव व्रत्ति मे इसका अथं .आमूप्रकृति' किया गया है । 
आमूपरत्यय के प्रकृत्मूत धालु के समान अनुप्रयुक्त कृञ्‌ से भी आत्मनेपद आता 
दै" यह सारभूत अथं उक्त अतदृगुण-संविज्ञान का ही फल है 1 

'एधाम्‌ क तः यह अवस्था हई । इस अवस्था मै- 

५१६ टिट इति--लिद्‌ के स्थान मे आदेश दए (तः ओर श्वः को “शु! 
ओर इरेच्‌" अदेश क्रम से हों। 

(एश्‌? मे शकार इत्‌ है, अतः शित्‌ होने से वह सम्पूणं तः को अदेश 
होतो हे । इरेच्‌ का चकार इत्संलक दै'। यह अनेकाट्‌ होने से सम्पूणं श्वः क 
स्थान मे आदेश होता है | म = 

एधाञ्चक्र- इससे प्रकृत मे (त को एश, आदेश्च होने पर “एधाम्‌ क 
एः इस दशा मं द्वित्व, उरदत्‌, चत्व, यण्‌ , म को अनुस्वार ओर उसको पर- 
सवणं होकर यह्‌ रूप बनता ह | ६ २ श 

एवाच्चक्राते _ आताम्‌ मे द्वित्वादि कायं ओर टि 'आमू?को 
होकर रूप बनता है | 

एधाच्वक्रिरे--्' मे शष" को इरेच्‌ आदेश होने से सिद्ध होता दै । ध 

एवाच्वक्रषे -- थास्‌ मे उसको स" आदेश होकर सकार को इण्‌ ऋकार ते 
पर होने के कारण मूधन्य षकार हो 'एधाञ्चक्षेः रूप होता है । वलादि आधः 
धातक होने से प्राप्त इय्‌ का उसमूत्रस्तद्रलुश्रवो किटिः से निषेध हो जाता दै। 

एधाञ्चक्राथे--आथाम्‌ में पूववत्‌ षिद्ध होती दै । 


बि ~ केकी येक 
= क 


क ~ 
[) ् 
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` ( टत्वविधिसृत्रम्‌ ) 
५१७ इणः षीध्वं -लृड लिटां घोऽङ्गात्‌ ८ । ३ । ७८ ॥ 
इण्णन्ताद्‌ अङ्धात. परेषां षीध्वं-टुद्‌-खिटां धस्य ढः स्यात | 
एध ्चछृट्‌वे । 
एधाच्चक्र. एधाञ्चकृवहै, एधाच्शमहे । 
एवाम्बभूव । एधामास । 
एधिता. एधितारौ, एधितारः । 
एधितासे, एधितासाथे-- 





५१७ इण्‌ इति-इण्णन्त अङ्ग से परे पोध्वम्‌, ङङ् ओर ट्ट के धकार 
को ठकार हो| 

एधाल्चकृटवे-- ध्वम्‌? मे ध्वम्‌ के अन्तिम भाग “अस्‌? टि के स्थान में 
एफार होने पर सिद्ध हुदै स्थिति 'एधाञ्चकृष्वे' मे प्रक्रत सूत्र कौ प्रवृत्ति होगी, 
क्योकि यहा अङ्ग "एधाञ्चकृ' अन्त मे ऋकार होने से इण्णन्त है ओर उससे 
पर छिद्‌ के मध्यम के बहुवचन श्वम का धकार है। उसके स्थान से प्रकृत 
सूत्र से दकार होकर रूप की सिद्धि होती हे । एधाञ्चकृष्वे' यहां अङ्ग ऋ इण्‌ 
अन्त है उससे पर लिट्‌ श्वम्‌? का धकार हे, उसको ठकार होनेसे सूप 
वनता हे | 

एधाच्चक्र -- ट में टि इकार को एकार होकर रूप सिद्ध होता हे । 

एधाच्वक्ृवहे, एधा्चकरमहे--वः ओर मः में सूप वनते हं । इनमे 
मी @ृसभु' आदि सू से इट्‌ का निषेध होता हे । 6 

एधाम्बभूव, एधामास--मू के अनुप्रयोग मे एषाम्बमूव' आदि जोर 
अस के अनुप्रयोग य “एधामासः आदि रूप बनते है । 

ध खट्‌ मे प्रथम वे; रूप परस्मैपदी धातुओं के समान ही चनते है--एधिता, 

एधितारौ, एधित्तारः। .. | 

एधित | से--पध्यम मे-थास्‌ को" सेः आदेश होने पर (तासस्त्योर्लोपः से 


सकार का रोप होकर खूप सिद्ध होता हे । | 
'  एधिताक्ताये--आथाम्‌ मे टि (आम्‌ को एकार होकर रूप बनता हे । 


( 


४८० खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( स पविधिसूत्रम्‌ ) 
५१८ धि च ८ । २। २५॥ 
धाद प्रत्यये परं सस्य छोपः। एधिताध्वे । 
( हकार-आदेशविधिषूतरम्‌ ) 

५१९ ह एति ७।४.] ५२ ॥ 

तासस्त्योः सस्य हः स्याद्‌एति परे । 

एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे । 

एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते | 

एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । 

एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । 

( आम्‌" आदेशविधिसू्म्‌ ) 

५२० आमेतः ३।४।९०॥ 

खोट एकारस्याम्‌ स्यात । 

एधताम्‌ " एषेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 

५१८ धि चेति-घक्रारादि प्रत्यय परे होने पर सकार का छप हो । 

एधिताध्वे--एधितास. ध्वे इस दशा मे इससे सकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध होता हे । 

५१९ ह्‌ इति- तास्‌ ओर अस्‌ धातु के सकार को हकार हौ एकार परे 
होने पर । . 

एधि ताहे--"एधितास्‌ ए" यहाँ एकार परे हने से तास के खकार को 
हकार होकर खूप सिद्ध होता है । # | 

एधितास्वहे, एधितास्महे- यहाँ टि को ए दुआ है । | 

लृट्‌ मे विशेष कायं ट को एकार आदेश करना है। शेध काय 
प्रस्मैपद के समान ही होते है | 

खट्‌ के प्रथम पुरष के एकवचन भे टि को एकार करने पर एतेः यह 
स्थिति हृद । 

५२० आमेत इति--लोट्‌ के एकार को आम्‌, आदेश हो । 

वताम्‌ एधते' मे एकार को आम्‌, आदेश करने पर रूप बनता दै ॥ 





य 


कक्नये 


३१  . तिङन्ते भ्वादिगणः ` ४८१ 


( व-अम्‌-आदेशविधिसूत्म्‌ ) 
५२१ सवाभ्यां वाऽमौ ३।४।९१॥ 
स-वाभ्यां परस्य रोडेतः कमाद्‌ बाऽमौ स्तः । 
एधस्व, एघेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 

( ए-आदेशवि धिसूत्रम्‌ ) 
५२९२ एत षए३२।०।९३॥ 
लोडुनत्तमस्य एत एे स्यात । 
एधे, एधावहे, एधामहे | 

टश्च-एेधत, एधताम्‌, एेधन्त । 








एधेताम्‌, एधन्ताम्‌-- द्विवचन ओर बहवचन मे मी ठ्ट्‌ के समान 
'एधते' ओर "एधन्ते" बनाने के अनन्तर एकार को आम्‌" आदेश होकर रूप 
सिद्ध होते दें । 

मध्यम के एकवचन मे ट्‌ के समान “एधसेः बनने पर “आमेतः से 


एकार को आम्‌ प्राप्त होता है | 


५२१ सवाभ्यामिति- सकार ओर वकार से परे छोट्‌ के एकार को क्रम 

सं व" आर "अस्‌" आदश हों | 
सूत्र आमेतः? का अपवाद हे | 

एधस्व-"एधसेः मे सकार से परे खोर का एकार है, उसको वः आदश 
होने पर रूप सिद्ध होता है | 

एरधध्वम- इसा प्रकार ध्वम्‌ मे छख्ट के समान "एधष्वेः बनने पर. प्राप्त 
आम्‌ आदश को बाधकर अम्‌" होने से रूप्र बनता हे । 

उत्तम में कट्‌ के समान “एषे, . एधावदे, ` एधामहे" बनने पर एकार को 
आम्‌ प्रात हीता है । यँ आर का आगस अधिक होता ह । इसलिए इट में 
"एष्‌ अ आ ए यह स्थिति रहती है । इसे सवण दीष होकर “एधा ए यह्‌ 
स्थिति बनती हे । 

५९२ एत इति--खोट के उत्तम के एकार को एे हो । 

यह मी (आमेतः' का अपवाद द । | | ्‌ 

एधे--गरकृत सूनर से एकार को एेकार होने पर आद्‌ के साथ वद्धि होकर 


१०१ कु व क ` 


"ग ~. 


रूप बनता हे | 





४८२  टधुसिद्धा-तकौमु्याम्‌ 


एेधथा", एधेथाम्‌, रेषेध्वम्‌ । 
एध, एेधावहि, एेधामहि। 

( सीयुट्‌-आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
५२३ लिडः सीयुट्‌ ३। ४। १०२॥ 
'लिङात्मनेपदस्य सीयडागसः स्यात ` | 
सलोपः-एघेत, एधेयाताम्‌ | 





एधावह्‌, एधामहे--द्विवचन ओर वहुवचन मे “एध अ आ वहि! ओर 
एध्‌ अञ महि इस दशाम सवणदीधं ओरटिको ए होते पर "एधावहे 
ओर “एधामहे” इस दशा म एकार को प्राप्त आम्‌ को बाधकर एकार आदेश 
इञा । तव एधावहे ओर "एधामहे" प सिद्ध होते है । ्‌ 
ठ्‌ मं अजादि होने से “आडजादीनाम्‌? स्र से अङ्ग को आट्‌ काञगम ` 
होता है । तव आय्शः से बुद्धि एकादेश रकार होकर “देधतः आदि स्प 
वनते हे । 
धे-यहाँ शप्‌ के अकार ओर इर्‌ के शकार का गुण “2? कार ह्येता है । 
एेधावहि, एेधामदहि- ययँ शप्‌ के श्रकार को यजादि प्रलय "वहिः ओर 
महि" परे होने से अतो दीर्घो यजि से दीं होता है । | 
५२३ छिङः इति-छिङ्‌ के स्थान मे आदेश दए आत्मनेपद प्रत्ययो को 
-सीयुट' मागम हो | 
सीयुट्‌ः का उट्‌ इत्संज्ञक है | सीय्‌? रोष रहता है । 
सलोप इति-- विधिलिङ्‌ मे सावधातुक होने से “सीय के सकार का 


लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य से लोप होता हे । 


एघेत--ग्रथम के एकवचन में शप्‌ होने पर एथ अ सीय तः यह्‌ अवस्था 
इदे । यहां सावधातुक ल्कार होने से तदवयव सीयुट के सकार का “लिडः 
सछोपोऽनन्त्यस्य' से लोप होता है । तथा लोपो व्यो्छिः से.वल तकार पर 
होने से यकार काभीढोपहोतादहै। तव एध अडई त) इस दशा मँ आद्‌ 
गुणः. से गुण होकर रूप. बनता है । 





स ऊ म माति क > वी 


(तडन्ते भ्वादिगणः ४८३ 


( ^रन्‌? आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५२४ दस्यरन्‌ २।४। १०५॥ 

डे श्यस्य रन्‌ स्यात. । एधेरन्‌ । एषेथाः, ष्येयाथाम्‌, एषे ध्वम्‌ । 
( अत्‌" आदेशविधिसृ्रम्‌ ) 

०२५ इटोऽत्‌ ३। ४। १०६ ॥ 

टिङदेश्चस्य इटोऽत्‌ स्यात _। एधेय. एषेवहि, एवेमहि । 
( सुट्‌ आगमविधिसूत्रम्‌ ) 


५२६ सद्‌ तिथोः ३। ४ । १०७ ॥ 
 1खडस्तथाः सुर्‌ । यरोपः । आधधातुकत्वात. सठोपो न । 


कारका लोप आर अकार तथा ईकार को गुण 





` एकार होकर "एपेयाताम्‌' रूप सिद्ध हता हे | 


स ग सायुट्‌ , उसके सकार का खोप ओर शबादि होने पर “एषेय्‌ श्च यह 


, स्थिति होती है | 


४२४ इस्यति- किङ के श्च' को रत्‌ आदेश हो | 

एधेरन्‌--"एधेय क्ष" यहाँ लः को रन्‌ आदेश होने पर “रोपो व्योर्वलि 
यकार क्रा खोप होकर एधेरन्‌" शूप सिद्ध होता है | 

एषघेधाः एषेध्वम्‌--इनमें भी यकार का लोप हो जाता है । 

५२५ इट इति-लिङ्‌ के स्थान में हए आदेश इट्‌ को अत्‌ आदेश हो । 

अत्‌? का अकार शेष रहता है । 

एधेय--“एषेय्‌ इ यहाँ 'इ' को अकार करने पर "एवेय' रूप बनता है । 

एधेवहि, एधेमहि- यहाँ यकार का खोप हो जाता है । 

आशीखिङ्‌ मे आधधातुक होते से सीयुर्‌' के सकार का लोप नहीं होता 
ओर वलादि आधधातक होने से ट्‌ आयम हो जाता हे । तब ए्च्रूड्‌ सीय्‌ 
त" यह स्थिति बनती हे । 

५२५ सुडिति-किडि. के तकार ओर थकार को सुट्‌ आगम हो । 

योप इति -इस सू से तकार को सुट्‌ आगम होने पर “एव इ सीय 
स्‌ तः इस स्थिति मे वलादि आधधातुक परे होने से यकार का रोप हुआ | 





- न क र ^ " भ्र केक जी = 


च क 8१५ 2, । न 
भाक = 


स्थानः मे “अत्‌ आदेश हो 
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एधिषीष्ट, एधिषीयास्ताम्‌, एधिषीरन्‌ । 
एधिषीष्ठाः, एधिषीयास्थाम्‌, एधिषीष्वम्‌ । 
 एधीषीय, एधिषीवहि, एधिषीमहि | 





(अत्‌, अदेशविधिसूम्‌ ) 
५२७ आत्मनेपदेष्वनतः ७ । १ । ५ ॥ 


आधंधातुकतवादिति--आधधाठुक होने से लिङः सटोपः-, से (नीयुटः 
के सकार का छोप नहीं होता । र 

तवर एध इसाोस्‌ तः इस दश्ामेंइण्‌ से परे होने के कारण दोनों परत्य 
के अवयव सकारं को मूध॑न्य षकार आदेश्च ओर ष्टुत्व से तकार को टकार हो. 
कर एधिषीष्ट रूप सिद्ध होता है । 

आताम्‌ मेंतक्रार को सुर्‌ होने से एधिषीयास्ताम्‌ ओरञ्च म ^ 
आदेश होने से यकार का रोप होकर एधीषीरन्‌ रूप वनते है । 

एधिषीष्ठा-यास्‌ मेष्थकार को सुट्‌ आगम होकर मूधन्य आदेश होने पर 
थकरार को ष्टुत्व ठकार होकर एधिषीष्ठाः यहं रूप बनता है | 
` एधिषीध्वम्‌- यहां इण्‌ इय्‌ के इकार से पर प्पीध्वम्‌ः है तो, पर अङ्ग 
इण्णन्त नही, क्योकि इट्‌ आगम सीयुट्‌ को होता है, उसी का अवयव बह 
हे, उखके ग्रहण से उसका मी ग्रहण होगा| अतः यहाँ इषीष्वम्‌? इतना शरीध्वम्‌ 
हे ओर अद्ध “एध्‌ इतना । इस प्रकार अङ्घ इण्णन्तं नहीं अतः शरणः षीध्वम्‌" 
इत्यादि सूत से धकार को ठकार नहीं होता । = 
. एधिषीय- यहं एध्‌ + इ सीय्‌ इ" इतत स्थिति में (टट को “इटोऽत्‌ से 
अकार होने पर सीयुट्‌ के सकार को मृधन्य प्रकार होकर रूप सिद द्र हे । 

एधिष्ट--ए५ ( छड्‌ ) आय्‌ , वद्धि, त, च्छ, उसको सिच्‌, इट्‌) धत्य 





मा 





 -जर ष्टु होकर रूप सिद्ध दुमा है । 


एेथिषाताम्‌--एध. , खडः, आर्‌, वद्धि, आताम्‌ आदेश, च्छि, उसंको 


सिच्‌ , उसको इट्‌ ओर षत्व करने से उक्त रूप सिद्ध होता है । 


५२. आत्मनेपदेष्ि ति --अकारमिन्न वणं से पर आत्मनेपद श्ल' के 


ती १ 


नि 9 
च < अ = ~ ` ~~ 


----- ~~ -------* 


व्क 
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अनकारात्‌ परस्य त्मनेपदेपु ञ्चस्य अत.” इत्यादेशः स्यात. । 
एेधिषत | | 
ठेधष्ठाः, एेधिषाथाय्‌, देधिद्बम्‌ । 
ठेधिषि, देधिष्वहि, एेधिष्महि । 
एे(वष्यत एेधिष्येताम्‌, एेधिष्यन्त 
एेधिष्यथाः, एेधिष्येथाम्‌ , एेधिष्यध्वम्‌ | 
ठेधिष्ये, एेधिष्यावष्ि, एेधिष्यामहि 
कमु कान्तौ ॥ २॥ 
( णड › विधिसूत्म्‌ ) 

५२८ कृमेणिड. २ । १ । ३० ॥ 

क 


यह श्लोऽन्तः का अपवाद्‌ ह | 

एेधिषत--एध. धातु से पर शषः को अत्‌, अदेश होगा, क्योकि यदं 
वह आकार स पर नहीं, सिच. के सकार से परे हे । इस प्रकार एेधिषत' रूप 
चनता है | 

एेधिष्ठाः--एध से ;› आय्‌ , वुद्धि, च्छि, सिच. › थास्‌; इद्‌, षत्व 
यर ष्टुत्व ठकार होकर यह रूप सिद्ध होता दै । | 

एेथिदवम्‌-एध. से ढडः , आद्‌ , वद्धि, ध्वम्‌ , च्छि, सिच्‌, इट , 
सलोप ओर ठत्व होकर रूप सिद्ध होता है । | 

यहां सकार का छोप धि च से होता है ओर ठत्व इणः षीध्वं ङ छिटां 
धोऽङ्गात्‌" से क्यो कि ध्वम्‌ प्रत्यय पर रहते इण्णन्त अङ्ग धिः है, सिच्‌ प्रत्यय 
धातु से होता हे, ओर इट आगम सिच का अवयव है । इस प्रकार तदादिः 
से सिच॒सहित धातु ख्या जाता है, उसी की अङ्ग संज्ञा होती है । इसय्यि यहाँ 
इण्णन्त अङ्ग मिक जाने से ठत्व हो जातः है । 

` पेधिष्यत-आदि रूप लृड्‌ ककार मे वनते है । प्रक्रिया मे कछ अधिक 

विशेषता नहीं । लृट्‌ के समान ही कायं होते है । यहाँ डित्‌ ककार होने से 
आर. अधिक होता है ओौर टित्‌ छकार न होने से टिको एकार नहीं होता । 

कमु- इच्छा करना ॥२॥ | 

५२८ कमेरिति- कम्‌? धातु से णिङ्‌ प्रत्यय हो स्वाथ में । 


^= 





८६ छघुसिद्धान्तकौमयाम्‌ 


स्वाथ | 
ङित्वात्‌ तड-कासमयते 
( “अय्‌” आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
५२९ अय्‌ आम्‌अन्ताऽऽल्वाऽऽय्येल्तिष्णुषु ९५८९ 
आम्‌, अन्त, आट्‌, अ रनु, इष्णु-एषु णेरयादेश्च ; स्यात । 


कामयाञ्चक्र | 
आयादयः इ।त ।णङ्‌ वा-चकमे चकमाते, चकमिरे । चकमिषे, 
£ चकमाथे, चकसिध्वे । चकमे, चकसिव मिम 


णिङ्‌ स्वाथिक प्रत्यय है अर्थात्‌ इसके द्वारा प्रकति के अर्थसे क इ अन्तर 
नहीं आता । इसके णकार ओर ङकार इत्संज्ञक दै, णित्‌ होने क। फल वद्धि 
आदि होना ओर डित्‌ होने का फलठ आत्मनेपदं होत) 

कम्‌ से णिङ्‌ आने पर कम्‌ इ" इस दशा मे “अत उपधायाः ते उपधा- 
वद्धि होकर "कामि" बनता हे । इसकी (सनाद्यन्ता धातवः" ते घातुख्ल्ञा होकर 
लकारं कौ उत्पत्ति होती हे | ्‌ 

डित्वादिति--डत्‌ होने से कामि धात से आत्मनेपद ८ तङ्‌ ) आता ह । 

कामयते- ट्ट मंत, शप्‌ , गुण, अय_ आदेश ओर टिको एकार करते 
से यह रूप वनता हे | 

आगे भी इसी प्रकार रूप वनते है--क[मयते कासयेते, कामयन्ते । 
कामयसं, कामयथे, कामयध्वे । कासय, कामयावहे, कामयामहे । 

` ५२९ अय्‌ इति--गृमर्‌ , अन्त, आध, आय्य. इतन. ओर इष्णु इन प्रत्ययां 

के परे रहते “ण' को 'अयु' आदेश हो । 

यहं “अय्‌ आदेश कौ :विधि । णेरनिटि" सत्रसे प्रातं "णिः रोप का 
अपवाद्‌ हे । | 

कामयान क्र--णिङ्ः प्ल मे श्राम्‌ होने पर णिको (अयः आदेश 
होकर कामयाम्‌" बनता हे । क" का अनुप्रयोग होकर निम्नलिखितं रूप बनते है। 

कामयान्चक्र, कामयाञ्चक्राते, कामया्चश्निरे। 

कामयाञ्चक्कषे, काम याञ्वक्राथे कामयाञ्ज्चक्रद्वे । 

कामयाञ्चक्र क [मयाञ्चक्रवह्‌ कामयाञ्चक्रुमह | 
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कामयिता, कमिता । कामयितासे । कामयिष्यते, कमिष्यते | 
कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट | 
(.टत्वविकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


५२० विभाषेटः ८ । ३ । ७९ ॥ 

इणः परो य इट ततः परेषां षीध्वं-लृड-छियं घस्य वा ट, | 
कामयिषीटवम्‌, कामयिषीष्वम्‌ । 

कृमिषीष्ट, कपरिषोध्वम्‌ । 


आयादय इत- यह आयादय आधधातुके वाः सत्र से णिङ्‌ विकल्प 
से होता हे क्योकि यह णिङ्‌ आय्‌ आदियों मे आता है । 

वकमे इत्यादि रूप णिङ्‌ के अमाव में बनते है | 

कामयता कृमिता-ठ्ट में णिङ्‌ विकल्प से दो दो ल्प बनते हे । 

कामयताम्‌ -आदि शेष रूप “एध्‌ के खुमान ही बनते हें | 

५२० विभाषेट इति-इण्‌ से परे जो इट, उससे पर षीध्वम्‌, छंडः ओर 
किट्‌ के धकार को विकल्य से ठकार हो । 

कामयिषीदघरम्‌ इति-आशीटिङ के णिङ्‌ पन्न के ध्वम्‌ मे कामयिषी- 
ध्वम्‌? इस दशा मे इण यकार से परे इट्‌ है, उससे परे “पीध्वम्‌ः के धकार को 
विकल्प से ठकार होकर दो रूप बनते हें । 

कमिषीष्ट- यह आशीरिड का णिङ के अभाव पक्का सूत्र हे। यहाँ 
प्रथम पुरुष के एक वर्चनमें कम्‌ तः इस स्थिति मे सीयुट्‌; उट्‌ का रेप 
इट आगम, तक्रार को सुट तिथोः" से सुट्‌ आगम, उट्‌ का लोप, यकार का 
बलादिरोप ओर सीयुट. के तथा सुट. के सकार्यो को मूषेन्य षकार करने पर 
लकार को ष्टुत्व से टकार कर रूप सिद्ध होता हे। 

कृमिषीध्वम्‌-णिङ्‌ के अभावपक्तमे ध्वम्‌ का रूप बनता हं । यहं “इणः 
घीष्वंटङकिटां धोऽङ्गात्‌ इस सामान्य सूत्र से भी दत्व नहीं होता, क्योकि 
कम्‌ यह अङ्घ इण्णन्त नहीं, इट तो सीयुट का अवयव होने से अङ्गका 
अवयव नहीं । 

लड्‌ ककार मे अ काम इ च्छि तः इस अवस्था मे-- 





४८८ . रघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ ` 


 ( चङ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२१ णि-श्रद्र-घम्यः कतर चङ्‌ ३ । १। ४८ ॥ 
ण्यन्तात्‌ श्र्यादिभ्यश्च. "च्टेश्चङ स्यात्‌ कवरंथं लुङि परे । 
कामि अ तः इति स्थिते । 
( णिलोपविधिसूत्रम्‌ ) 

५३२ णेरनिटि & । ४।५१॥ 
अनिडादावाधेधातुके परे णेखपिः स्यात्‌ । 

( उपधाहस्ववि धिसूप्रम्‌ ) 
५२३ णो चड्यपधाया हस्वः ७ ।४। १॥ 
चङ्परे णो यदङ्गम्‌, तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ । 





५२९ गि-श्रि-इति- ण्यन्त ओर श्रि दर तथाख धातु से पर च्छिःको 
चङ हो कचथ ( कत्रवाच्य का ) छड परे रहते | 
इस सूत्र से 'च्छिः को चङ्‌ हो गया। चङ के चकार ओर ङकार 
इत्संज्ञक हें । केवल “अ कार बचता है। ण्यन्त होने से यह चङ होता हे। 
तब “अ काम्‌ इ अ त' यह्‌ स्थिति 
चडः 2 की (आधधातुक संज्ञा हे | 
| ५३२ णेरनिटोति-- अनिडादि ( जिसके आदि मे इट न हो ) आधधा- 
। ठक परे रहते “णि' का खोप हो । ्‌ 
्‌ अकाम्‌ इ अ तः इस दशा मे अनिडादि आधधातक चङ के पर होने 
 सेणिःकालोप द्रुमा । तब ॐ काम्‌ अ तः यह्‌ दशा हृई। 
| ५३३ णाविति-- चङ. है प्र जिस से, एेसे णि परे रहते जो अङ्ग, उसकी 
उपधा को हृस्व हो । 
| अकाम्‌ अ तः इस दशा म चङ्‌ पर णि है, अतः अङ्ग काम्‌ को उपधा 
को हस्व हो जायगा | अव अ कम्‌ अ तः यह स्थिति बनी। 


~" ब ब्‌ ब्‌ ब्‌ ब ब ब~] ~~~ 





९. श्रि का उदारण अगे मिलेगा--अश्चिश्चियत्‌, अशिश्रियत। & 
ओर ख. धात ठ्घुकौसदी मं नहीं बताई गहे | :: `." 
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पि भि 1 


८ द्वित्व विधिसूत्रम्‌ ) 
५३४ चडि & ।१।११॥ 
चङि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य द्रे स्तः 
अजादेद्वितीयस्य । 


1 
५ 


( “सन्वद्भावः अतिदेशसूत्म्‌ ) 

।# ५३५ सनत्‌ छघुनि चड. परेऽनण्ोपे ७।४।९३ ॥ 

| चङ्परे णौ यदङ्गम्‌ , तस्य योऽभ्यासो छघुपरः, तस्य सनीव काये ` 
स्यात्‌ , णावग्छोपेऽसति 





५३४ चङीति-- चङ्‌ परे रहते अभ्यासरहित ( अथात्‌ जिसको पहले 
द्वित्व न हु हो ) घातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो, किन्तु यद्‌ 
धातु अजादि हौ तो उसके द्वितीय एकाच. को हो । 
प्रकृत मे घातु का अवयव प्रथम एकाच. व्यपदेशिवद्धाव से कम्‌" है, यह 
। अभ्यासरहित दै ओर इससे चङ `परे दै । अतः द्वित्व हो जायगा । तव अ 

कम्‌ कम्‌ अ त' यह स्थिति हई । 
यहो अभ्यासकायं करने पर “अ च कम्‌ अ तः यह स्थिति होती है | 
( ५३५ सन्वदिति ~ चङ -प्रक णि परः रहते जो अङ्ग उसका अवयव जो 
। ल्घुपरक ८ जिसमे परे ल्छु हो ) अभ्यास, उसको सन्‌ परे रहने के समान कायं 
। हो अर्थात्‌ जैसे सन्‌ प्रत्यय के परे रहते काय होता है, वैसा ही यहोँ भी होता 
है, णि को निमित्त मानकर अङ्खं के अक्‌) कालोपन हुआ हो तो। 

अच कम्‌ अ त यह चडः-परक णि स्थानिवद्धाब से है, उसके परे 
रहते अङ्क हे ` 'अचकम्‌!, इसक्रा अवयव अभ्यास ह "च वह ल्घु पर भी हे, 
क्योकि उसके आगे (क है, वह ल्धुस्वरयुक्त होने से लधु है, अतः यद्यं वे कायं ` 
होगे जो सन्‌ परे रहते होते है । वे काय आगे बताये जा रहे हैँ । यहाँ पर 
णिनिमित्तिक अक्‌ कालोप भी नहीं हुमा हे । 

सन्वद्भाव के दो फल ह, एक तो सन्यतः" से अभ्यास के अकार को इकार 
होना ओर दूरा श्रभ्यास के ल्घु अच्‌ को "दीर्घो ख्घोः' से दीघं करना है । 

` यदि गिनिमित्तक अक्‌ कालोप द्रुहो, तो धातु को संन्वाव नहीं 
होगा ओर अतएव वहाँ अभ्यास के अकार को इकार ओौर दीघं न होगे.1.: 





= ‡ 
व खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( “इत्वविधिसत्रम्‌ > 
५२६९ सन्यतः ७ । ४ । ७९ ॥ 
अभ्यासस्यात इत्‌ स्यात्‌ सनि | 
( दोघविधिसूत्रम्‌ ) 
५३५७ दीघां छषोः ७ | ४ । ९४ ॥ 
लघोरभ्यासस्य दोघेः स्यात्‌ सन्वद्धावविषये । अचीकमत | 











जेसे - अचकथत्‌ । वह कथु' धातु के्ङ्कारूपहै। कथः धातु चुरादि 
गण का है ओर अदन्त है, “णि आने पर अतो लोपः से आधधातुक णि परे 
होनेस अकारक्रा टोपहोताहे। अकार अक्‌ दै, अतः यह गिनिमित्तक 
अग्टोपी है । अतएव सन्वद्धाव नहीं हाता । 

“णिनिमित्तक' कहने से यदि अन्य कारण सेअक्‌कालोपद्माहोतो 
वहाँ सन्वद्भाव हो जाता हे | जेसे--डुपचधः धातु हे, यदह अक्रार कालोप 
होता हं, पर णिको निमित्त मानकर नहीं, अपितु (उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
सूत्र से किसी विशेष निमित्तके बिनादही दहो जाता दै। अतः यहाँ सन्वद्धाव 
का निग्र नहीं होता । सन्वद्भाव होने पर अभ्यास अकार को इकार ओर 
उसको दी हो जाता हे । तव “अपीपचत्‌” रूप बनता है । 

५३६ सन्यत इति- अम्याख के अकार को इकार हो सन्‌ परे होने पर । 

इसके उदाहरण सन्नन्त-प्रक्रिया मे जिगमिषतिः आदि सिटेगे | 

प्रक्रत में सन्वद्भाव होने के कारण इसक प्रवृति होगी । अच कम्‌ अतः 
दस दशा मे अभ्यास के अकार कोडइकार्‌ कर देने सेअ चिक्रम्‌ अतः 
यह दशा] ई । 

५३५७ दीवे इति- अभ्यास केच्घु को दीघं हो सन्वद्धाव के विषयमे 
अर्थात्‌ जहाँ सन्वद्धाव होता हो, वहाँ अभ्यास के ल्घु को दीधं हो । 

सन्वद्धाव होता है च्‌ परक णि परे रहतं जो अङ्कं उसके ल्धुपरक 


अभ्यास को, अतः यह सूत्र मो उपयुक्त स्थल में ही काम करेगा । 


् अचीकमत-“अचि कम्‌ अ तः इस स्थिति में सन्व{ाव का विषय होने 
से प्रकृत सूत्र से अभ्यास के ल्घु इकार को दीघर करने पर सूप सिद्ध हआ । 
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तिडन्ते भ्वादिगणः | ४२१ 


णिङ्भावपक्ते- 
( चङ विधिवातिकम्‌ ) 

(वा) कमेश्च्ेश्चङ्‌ वाच्यः । अचकमत । 
अय गतो | ३॥ 
अयते | 

( लत्व" विधिसूत्रम्‌ ) 
५२८ उपस्षगस्याऽयतौो ८ । २। १९ ॥ 
अयतिपरस्योपसगस्य यो रेफः, तस्य लत्वं स्यात | 


प्लायते । पलायते | 

अचीकमत, अचीकमेताम्‌, अचीकभन्तं | 
अचीकमथाः, अचीकमेथाम्‌, अचीकमध्वम | 
अचीकमे अचीकमावदि. अचीकमामदहि । 


णिङ्‌ के अमावपत्त मे- 

(वा) कमेरिति- कम्‌ धातु से परे “च्छः को चङ हो | 

अचकमत-चड. होने से द्वित्व होता है ओौर तव द्वित्व आदि कायें करने 
पर रूप वनता हे । 

ट्समेणिकेन होने से सन्वद्भाव नहीं होता अतण्व अभ्यास को इकार 
ओर इकार को दीघ भी नहीं होता । 

अकामयिष्यत- यह लृड प्रथम पुरुप एक वचन का णिङ्‌ पन्लका रूप है । 

अकमिष्यत- यह लृङ के प्रथम पुरुष के एक वचन का णिङ्‌ के अमाव 
पत्त का रूप हे । 

३ अय- घातु का अथं जाना है। 

अयते- आदि ल्ट में रूप बनते है । शप्‌ प्रत्यय ओर टि कोएकार 
काय होते हे | 

४२८ उपसग ति--अय धात॒॒परे हो जिससे, उस उपसगं के रेफ कोः 
लकार होता है | | 

प्छायते, परायते ( भागता हे }--्रायतेः ओर (परायते मे “अयते 
अय धातु का रूप परे हे, उसफे ¶वं उपसग ध्र ओर पराः क रेफ को ठकार 


प 


४९य्‌ घुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( “आम्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 
५२९ दयाऽयाऽऽसश्च ३ १ । ३७ ॥ 
दय्‌; अय्‌, आस्‌ एभ्य आप्‌ स्यात. लिटि । अयाञ्चक्रे | 
अयिता । अयिष्यते । अयताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषीष्र । 
विभाषेटः--अयिषीटवम्‌ अयिषीध्वम्‌ | 
होने से ष्ठायते ओर पलायते रूप सिद्ध होते हैँ । इनका अथं - "भागना है| 
उपसगं के कारण घातु का अथं बदलजातादहै। । 
५३९. द्यायति-दय्‌; अय्‌ ओर आप्‌ धातओं से आम्‌ हो छि. परे रहते । 
अयाञ्चक्र--्रय्‌ धातु सं आम्‌ अनेपर ल्ट कालोपद्भा। तवकृ 
आदि का अनुप्रयोग होता है । कृ के अनुप्रयोगमेंये रूप बनते है। 
मूः तथा “असः के अनुप्रयोग में अयास्वभव ओर अयामास इत्यादि । 
अयिता--ट के प्र° पु° एक वचनम तास, उसको इट आगम 
तिप्‌ के स्थान मे डाः आदेश, डत्वं सामथ्यसेतास फेटि श्रास करा लोप 
होकर रूप सिद्ध होता है | ठट के अन्य रूप इसी प्रकार सिदध होगे । 
अयिष्यते- लुट के प्र पु० एक वचन मेँ स्य, उसको इट आगम, चि 
कौ एकार आदेश तथा स्य के सकार को मूर्धन्य प्रकार कर देने पर रूप सिद्ध 
दौता है लृट्‌ के अन्य रूप इसी प्रकार सिद्ध होंगे | 
अयताम्‌--खोट के प्र° पु० के एक वचनमे शप्‌ ओर टि क्रो एकार 
करनं पर्‌ उसक्रा आम्‌ आदेश हीने पररूप सिद्ध द्भ लोट के शध सूप 
भी इसी प्रकार बनंगे । 
आयत--ख्ड्‌ के प्र° पु एक वचनम आट), त, शप्‌ होकर स्प 
सिद्ध हआ । कड्‌ के शष रूपों की सिदिध इसी प्रकार तौली. 
अयत--विधि लिडः प्र° पु° एक वचन मे त, शप, सीट , उट छप 
सकारः लोप, गुण आर यकार का बल्यादि रोप होने पर रूप सिद्ध इआ । 
अयिषीष्ट--श्राशीरिङ. प्र० पु० एक वचन मे अयत दरस स्थिति मे 
-सीयुट ; उट. का रोप, सीयुट को इट आगम तकार को सुट. आगसः, उट 


कालोप, दोनों सकारो को मूर्धन्य षकार गनौर षकार को ष्टत्व से उकार होकर 
रूप सिद्ध हआ । 


“वि भाषेट इति--आशी्टिड ओर खड. के ध्वम्‌ मे विभाषेटः" से ट्व 
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तिडन्ते भ्वादिगणः ४९२ 


आयिष्ट । आयिटवम्‌, आयिध्वम्‌ | आयिष्यत । 
दुत दीप्र ॥ ४॥ 


द्योतते । प. 
( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 


५४० द्यति-ष्दाप्योः संप्रसारणम्‌ ७ । ४ । ६७ ॥ 








विकल्प से हयो जाता है, क्योकि यहौँ इण्‌ यकार से परे इट. है, उससे परे 
प्ीध्वम्‌ः ओर छंड › का धक्रार दै । अतः अयिषीद्वम्‌ अयिषीध्वम्‌ ओर 
आयिढवय्‌ आयिध्वम्‌ ये रूप सिद्ध होते ह । 
ट्ट --ग्र° अयता, अयितारौ अयितारः | म० अयितासे, अयिता- 
साये. अयिताध्वे। उ° अयिताहे, अयितास्वदहे, अयितास्महे । 
- लोट -ग्र° अयताम्‌ , अयेताम्‌, अयन्ताम्‌ । म° अयस्व, अयेथाम्‌,. 
अयध्यम । उ० अये, अयावह, अयामह्‌ । 
प्रण आयत, आयतान्‌, आयन्त । म० आयथाः, आयेथाम 
आयध्वम्‌ उ० आये, आयाहि, आयामदिः 
व्रिधिलिड--प्र° अयत अयेयाताम्‌, अयरन्‌ । म° अयथाः, अर्य 
याथाम, अयेध्वस्‌ । उ० अयेय, अयेवहि, अयेमर्हि 
आशीरिङ - प्र अयिषीष्ट, अयिषीयास्ताम्‌, अयिषीरन्‌। म० 
अयिषीष्ठाः, अयिषीयास्थाम्‌, अयिषीदवम्‌ अयषीध्वम्‌ । उ० अयिषीय 
अयिषीवदहि, अयिषीमहि । ¦ 
ठङ--प्र० आयिष्ट, आयिषाताम्‌, आयिषत । म० आयिः 
आयिषाथाम्‌, आयद्वम्‌, आयिध्वम्‌ । उ° आयिषि, आयिष्वहि, 
आयिष्महि 
् र त-चमकना। 
द्योतते- दत्‌ घातके ल्ट्‌ के प्र० पु° एक्वचनमे "चुत्‌+तः इस 
स्थिति मे शप उकार को ल्धूपध गुण तथा प्रत्ययकौ टिको एकार आदश 
करते पर रूप सिद्ध हो जाता हं । 
५४० दयुतीति- द्युत ओर स्वप्‌ धातु के अभ्याख को संप्रसारण हो । 


` ` ` = "न 


रध घुसिद्धान्तकोद्याम्‌ 


अभ्यासस्य । दिद्युते । 
( परस्मेपदविधिसू्रम्‌ ) 
५४९. द्‌ द्भ्यो लुडि १।३।९१ ॥ 
द्युतादिभ्यो लुङः परस्मेपदं घा स्यात्‌ | 
"पुषादि-' इत्यङ-अदुतत्‌ , अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत । । 
एवम्‌-श्िता वण ॥ ५॥ जि मिद्‌ स्नेहने ॥£। चिष्विदा स्मे 


------ 1 का 


दद्युते-्ट्‌ म द्वित्व होने पर अभ्पास के यकार को संप्रसारण अर 
अकार का संप्रसारणाच्च से पू्रूप होने पर रूप सिद्ध होता दै । 
प्र दिद्युते, दिद्यताते, दिद्यतिरे म० दिद्युतिपे, दियता, 
दिद्युतिष्वे | उ० दिदुते, दिदुतिवहे, दिष्य॒तिमहे । 
ङट --दयोतिता ¦ लृट--योतिष्यते । ठोट--योतताम्‌ । ठ्डः 
अद्योतत । विधिलिङ्--द्योतेत । आशीर्टिङड - दय।तिषीष् | 
४४१ दयुद्धय इति । द्युत आदि धाठओं से पर ढड्‌ को परस्मैपद्‌ षिकल्य 
सेहो) 
अदयुतत-परस्मेपद होने पर॒ च्छः को पुप्रादि-ुतादि-लृदितः परस्मे- 
पदेषु स अङ्‌ आदेश हीकर रूप बनता है । अङ्‌ के डित्‌ होने से गुणनिषिध 
दहो जाता हे। 
आत्मनेपद में च्छि को सिच्‌ ओर इट. श्रागम आदि कायं होते है । 
प्र अद्योतिष्ट, अदयोतिषाताम्‌ , अद्योतिषत । म० अद्योतिष्ठा 
अद्योतिषाथाम्‌, अद्यातिध्वम्‌ । उ० अद्‌यातिषि, अद्योतिष्वदहि 
-अद्योतिष्महि । 
वमिति -दयुतादिगण मं १४ धातुर दौ हँ | इन यें “दिता” आदि कै 
रूप द्युत के समान ही वनतं दहै । मूर मे अत एव इनके रूप नहीं दिखये 
गये । सुविधा के शियि यहां रीका मे इनके आवश्यक्र कुं रूप किचि जाते है । 
५. शिता { श्वेत; सफेद रंग मे रंगना )--श्वेततते । शिश्िते। 
वेतिता । श्वेतिष्यते। श्वेतताम्‌। अश्वेतत । श्वेतेत । शवे तिषीष्ट । 
अश्वितत्‌, अश्वे तिष्ट । अश्व तिष्यत । 


&. भिद्‌ (चिकना दहौना)-मेद्यते। मिमिदे । मेदिता। मेदिष्यते । मेदः 
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तिडन्धे भ्वादिगणः ४९५ 


मोचनयोः ॥ ७॥ "मोहनयोः इत्येके । “जिस््विदाः चेव्येके। रुच 
५२ क ^ भर, १ 

दीप्तौ, अभिप्रीतौ च ॥ ८ ॥ घुट परिवर्तने ॥ ९ ॥ शुभ दीप्रौ ।॥ १०॥ 

क्षुभ संचर्ने ॥ ११ ॥ णम हिसायाम्‌ ॥ १२॥ त भ॒दहिंसायाम्‌ ॥१३॥ 


संसु ॥ १४ ॥ सु ॥ १५ ॥ ध्वंसु अवसखंसने ॥ १६॥ 


ताम्‌ । अमेदत । मेदेत । मेदिषीष्ट । असमिदत्‌ । अमेदिष्ट । अभमेदिष्यत । 


७ स्विद्‌ (पसीना होना, छोडना )-स्वेदते। सिष्वदे । स्वेदिता। 
सवेदिष्यते | स्वेदताम्‌ । अस्वेदत । स्वेदेत । स्वेदिषीष्ट । अस्िदत । 


१ 


१\ (~. ५ 
अस्व दिष्ट । अस्वदिष्यतं | 


मोह नयो रिति-कोई इसका अथं लोडने के स्थान मे "मोहित होना" कहते है । 

चि ््विदा-इति-कोई “निष्वदा के स्थान पर “जिद्धिदा" पाठ वताते है । 

८ रुच्‌ ( चमकना, पसन्द १ आना }- रोचते । रुरुचे । रोचिता । 
रोचिष्यते । रोचताम्‌ । अरोचत । रोचेत । रोचिषीष्ट । अर्चत । 


अरोचिष् । अरोचिष्यत । 


९. घुट्‌ (घँना)-घोटते । जुधुदे । घोटिता 1 घोरिष्यते । घोटताम्‌ । 
अघोटत । घोटेत । घोटिषीष्ट । अघुटत, अवोटिष्ट । अघोरिष्यत । 

१० शुम्‌ ( चमकना, शोभा होना )-शछाभते । अशुभत्‌ । अञ्ञो्िष्ठ 1 

११ चम्‌ (विचलित होना, व्याकर होना)- क्षोभते अक्षभत,अक्षोभिष्ट 

९१२ णभ ( हिसा करना )- नभते । नेभे । अनमत । अनिष्ट । 

१२ तुभ ( हिंसा करना )- तोमते । अतुभत, अतोभिष्ठ । 

१४ सखरंघु ( गिरना )-खंसते  सखंसे। संसिता । सखंसिषीष्ठ | 
अखसत.ः, असख्ंसिष् | 


१. पसन्द करने अथ मे जब रूच्‌ धातु का प्रयोग आता है, तव पसन्द 
करनेवाले के वाचक शब्द्‌ से “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः” सूत्र से चतुथी आती है, 
जेसे- बालकेभ्यः कीडनं रोचते- ब्राल्कों को खेर पसन्द आता है । 

२. यहां अङ्‌ के ङित्‌ होने से अनिदितां हठ उपधायाः क्ङिति से 
नकारका रोप हो जाता है। इसी प्रकार अन्य नकारवाटी धातुओंसेमी 
ननः कालोपहोतादहै। 


` ल 


४९६ रघुसिद्धान्तकोद्याम्‌ 


ध्वंसु गतो च ॥ १७॥ स्रम्भु विश्वासे ॥ १८ ॥ 
वृतु वतने ॥ ९९॥ 


वतेते । ववृते | वतिता | 
( परस्मेपद्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 
५४२ ब्रद्भ्यः स्य-सनोः १।३ । ९२ ॥ 
वतादृभ्यः पञ्चभ्यो वा परस्पंपदं स्यात्‌ स्ये सनि च। 
( इर्‌-निषेधसूत्रम्‌ ) 


५४२ न ब्रद्भ्यश्चतुभ्यः ७ । २।५ 








६५ शरस्‌ ( गिरना )--भ्रंततत ' वश्र से । अभ्रतत्‌, अभरंसिष्ं। 
६ ध्वस्‌( नाश होना )--ध्वसद। । दध्वसे । अध्वसत्‌, अध्वंसिष्। 
१.७. भ्वस्ं का अथे जानाः मांह । 
१८. स्रम् (विश्वास करना)-खम्भते। सस्रम्से। अस्रभत ,अखस्मिष्। 
सम्म धाद = साथ विः उपसग अवश्य रहता ह । तभा “विश्वासः अथं 
स्पष्ट प्रकट होता है | 


९६ वबत्‌-हाना। 
ववैते- मे श्य ओर्‌ गुण तथा टि को एकार होता है । 


ववृते में “ऋदुपधेभ्यो किटः कित्वं गुणाूंविप्रतिषेषेनः वार्तिक के दढ | 
सेगणहोनेसे प्रूवष्ट्‌ कित्‌ हो जाता है, तव “ग्क्ङिगित च के निषेध के 
ग्रव्रत्त होने से पुनः गुण नहो हो पाता | 

वति ता- खट के प्र°पु० एकवचन में इट _ ओर गुण होकर रूपसिद्ध होता है 

ट्ट के शेष रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होते हे । 

५४२ बृट्भ्य इति- वत्‌" आदि पांच धाठओं से विकल्प से परस्मेपद 

हो, स्य ओर सन्‌ के विषय में| 
` स्यः मे परस्मैपद्‌ होने पर धृत्‌ स्यति' इस दशा मे इट. प्राप्त है । ्‌ 
५२ न वृद्धाय इति- वरत्‌. तध श्रध ओर स्यन्द -इन चार धातुआास 
ग 1 


१ वृत्‌; वतने ( होना ) २ चरु वृद्धो (बद्ना ), ३ शृधु शब्दकुत्ायाम्‌ 
 ( इत्वित राब्द्‌ करना, अपान बाय का शब्द ), ४ स्यन्दू प्रसवणे ( बहाना ) 

छप्‌ सामथ्य ( समथ होना); ये पांच बतादि है| ये द्तादिगण मे भी.ह। 
यद्य च्युतादिगण समाप्त हो जाता है । 





स 
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३२ तिङन्ते भ्वादिगणः । ॑ ४९७ 


वृतु-वृधु-श्धु-स्यन्दूभ्यः सकारादेराधधातुकस्येण न स्यात्‌, 

तङडगनयोरभावं । 
तस्यति. वर्तिष्यते । वतेताम्‌ । अवतत । वर्तेत । वर्तिषीष्र | 

अवति । अवत्स्येत्‌ , अवतिष्यत । 
प्र सकारादि आर्धधातुक को इट. न हो, तङ्‌ ओर आन ( शानच्‌ › कानच्‌ ) ¦ 
के अभाव मे अर्थात्‌ परस्मेपद्‌ में । 

वत्स्यति- यहा इट का निषेध होने पर गुण होकर रूप सिद्ध होता दं। 
परस्मैपद्‌ के अभावपक्ञ मे आत्मनेपद रहने से परस्मेपदनिमित्तक इट. का 
निषेध नहीं होता तव 'वतिष्यतेः रूप ब्रनता हे । 

अवत्स्येत - लेड लकार मे मी स्य" होने से परस्मेपद्‌ विकल्प से ओर 
परस्मेपद पत्त मे इट का निषेव भा होता हं। 

अवर्तिष्यत --दूसरे पक्त में इट _हो जाता हे । 

उपसगे के योग में-- 





४ 


प्रबतेते = प्रवत्त होता दे । परावर्तते = लोटता हे । 
निवं दते 
अनुवरोते = पीछे चरता दे । तोते = समाप्त करता हे । 
वतेते 
विवदते = बदलता है | परिवृत ~ बदलता हे | 
आवर्तते = आवत्ति होती दै। निववेते = विरत होता है-लौटता हे । 


प्रत्यावत ते = टौटता हे। 
इसी प्रकार वधु१-- वर्धते । वनरृघे । वर्धिता । वस्स्यंति, वधिष्यते 


 वधेताम । अवर्धत । वर्धत । वर्धिषीष्ट । अवधिष्ट । अवत्स्यत्‌ , 


^ 


अवधिष्यत । 
स्यन्दू- स्यन्दते । सस्यन्दे । स्यन्दिता, स्यन्ता । स्यन्त्स्याति । 


स्यन्दिष्यते, स्यन्त्यते । स्यन्द ताम्‌ । अस्यन्दत । स्यन्देत्‌ । स्यन्दिषीष्ट । 
स्यन्त्यीष्ं । अस्यन्दत्‌, अस्यन्दिष्ट, अस्यन्त । अस्यन्त्स्यत्‌, अस्यन्दिष्यत् 








१. वृधु, शधु ओर स्यन्द धातुओं को मूल में नहीं दिखाया गया ह । 


आवस्यक होने से टीका मे उनके रूप दिखा दिये हें । 
२. ऊदित्‌ होने से स्यन्द धातु से वखादि आधधातुक को इट्‌ विकल्प 


मे होता दै। 


` त 
४९८ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


. दद्‌ दने।।२०॥ 
ददते । 


गढ 


( एत्वाभ्यासलोपनिषेधसत्रम्‌ ) 


५४४ न्‌ शस-दद्‌-वाऽऽदि-गुणानाम्‌ & । ४ । १२६ ॥ 

रसेददेवंकारादीनां गुणञ्ब्देन विदितो योऽकारः, तस्य च 
एत्वाभ्यासलोपौ न । 

ददते, दददाते, दददिरे। 

द्दिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददत । ददेत । ददिष । 
अद दिष्ट । अददिष्यत | 

त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ ॥ २१॥ 


अस्वन्त्स्यत । 
¢ २० दद~-देना 
| ददते, ददेते, ददन्ते । ददसे,ददाथे,द्‌दध्वे । ददे,ददावहे,ददामहे | 


५४४ न ससददेति--शसख ( हिंसा करना ), दद्‌ (८ देना ), वकारादि 
धातुओं को ओर गुणशाग्द से विष्टित अकार को, एत्व ओर अभ्यासलोप न हों । ' 

द ददे-"दद्‌' घातु को छिट्‌ ये “अत एकहल्मध्येऽनादेशादेिटिः से एत्व 
ओर अभ्यासलोप प्राप्त था, उखको इससे निषेधं हो गया । आत्मनेपद के सभी 
प्रत्यय अपित्‌ होने से असंयोगाह्लिट्‌ कित्‌" से कित्‌ है । अतः सभी के परे रहते 
उक्त दोनों काय प्रात होते हें । "दददे" आदि रूप बनते है । 

इसके शेष रूप साधारण प्रक्रिया से ही बनते है | 

२१ च्रपूष्‌  - रञ्जित होना 

तफकेति- तृ ( तेरना ), फल्‌ ( फल्ना ), भज्‌ ८ सेवा करना ) 
. ओर जप्‌ ( ञ्जा करना , धाठओं के हस्व अकार को एत्व ओर अभ्यास का 
“ लोप दो कित्‌ लिट्‌ ओर सेट्‌ थल पर होने पर! 
^. ~ जप्‌ धाठु आत्मनेपदी है, इसके समी लिटस्थानिक प्रत्यय कित्‌ हैँ । अतः 
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१. अपृष्‌ धातु के अकार ओर धकार इत्संलञक है | षकार के इत्‌ होने क 
फठ्‌ रिद्धि दादिभ्योऽङ्' से अङ्‌ प्रत्यय होकर श्रपा शब्द बनता दै ओर ऊदित्‌ 
दोन ध बलादि आधंरातुकर प्रस्ययौ को विकल्य से इट होना है । ` 
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तिङन्ते भ्वादिगणः ४९९ 


त्रपते ¦ 
( एत्व-अभ्यासछोप-विधिसूत्रम्‌ ) 
९५  त-फर-मज-त्रपश्च ६ । ४ । १२२॥ 
एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ किति छिदि सेटि थलि च। 
च्रपे । च्रपिता, चघ्रा । पिष्यते, चप्स्यते । चपताम्‌ । अच्रपत । अपेत । 
त्रपिषीष्ठ, त्रप्सीष्ट । अच्रपिष्ट, अचरप्र । अच्रपिष्यत, अत्रप्स्यत । 
इत्यात्मचेपदिनः 
थ्‌ उमपपादन्‌ः । 
श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ॥ ९॥ 
श्रयति, श्रयते । शिश्राय, शिश्रिये । श्रायता । 


सभो मं उक्त दोनां काय हातं ह- ¦ 

प्र० अ्रेपे, त्रेपाते, घ्रेपिरे । म० तरेपिषं, वरेपाथे, अेपिध्वे । उ० पे, 
तरेपिवहे-त्रेप्वहे, अेपिमहे-त्रेप्महे । 

वलादि आर्धधातुक को यहो धा के ऊदित्‌ होने के काग्ण स्वरतिसूति- 
सूयतिधूज॒दितो वाः से इट. विकल्प से होता है । तः ख्ट_ ( तास्‌ ) लृट 
८ स्य ), आशीरिङः ८ सीयुट्‌ ) यर लृङ्‌ (स्य)मेदोदो रूप वनते हें। 

आत्मनेपदी धातु समापन । 

अथ उभयपदिनः - अव उमयपदी धातुं प्रारम्भ होती हे । 

१ श्रिञ्‌ *-- सेवा कृरना । 

छट परस्मैपद से- प्र शिश्राय, शिभ्रियतुः,शिश्ियुः । म° शिश्रयिथ 
शिश्रियतुः, शिश्रिय । उ°० शिश्राय, शिश्रियिवं, शिश्रियिम । 

शचिश्राय- किट , तिप, णद , द्वित्व, अभ्यासकाय,णित्‌ होने से बुद्धि इई । 

शिभियतः- कित्‌ किट. होने से गुण का निषेव होने पर इयङ्‌ इ । 

शिश्रयिथ- ऊद दन्तैः- कारिका मे शिः को उदात्त वताया गया दे, 


भ्रिज धाद का जकार इत्‌ दै । अतः जित्‌ होने से यह उमयपदौ हे । 
स्वसित-जितः कचभिप्राये क्रियाफठेः इस सूत्र से कठरगामी क्रियाफल को विवच्ता 


म आत्मनेपद ओर कतरंमिन्न ( पर ) गामी फक क विवन्ञा मे परस्मैपद 


यगा) इसी बात को ध्यान मे रखकर आत्सर्तषद्‌ गोर परस्मैपद क प्राग्‌ 
करना त्राहिये | 


०० खघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


भायष्यात, श्रयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत (अश्वयत्‌ | 
श्रायात्‌ , श्रायषीष्ट । चङ्-अशिश्रियत, अशथिभरियत | अश्रयिष्यत | 
अश्रयष्यत्‌ | 


शन्‌ भरणे ॥ २॥ 
भरति, भरते। बभार, व्रभ्रवः, वभः, बभर्थ वभ्रूव, वभम्‌। 





अतः यहा इट निषेध नहीं होता । सिप केस्थानमेंदहोनेसे थल भी पित्‌ हे, 
अतः गुण होकर अयादेश हया | 

शिश्रियिव ओौर लिभियिम-यहं मी धातु के सेट कारिका से पठित होने 
ट. दह्ंजा । पर कित्‌ ठिटि होने से गुण का निषेध होने पर द्टयङ् हआ | 


आत्मनपद मं समी प्रत्यय करत्‌ हे, अतः सवत्र गुण का निषेध होने से 
इयर होता है- 


प्र शिश्रिये, शिश्रियाते चिभियिरे। म~ शिश्रियिषे, शिश्रियाथे 
शिश्रियिध्वे । शिश्रिये, शिश्रियिवहे, शिश्रियिमह । 


५ 


लुट -- परस्मैपद आत्मनेपद 

प्र श्रायतः, श्रायेतारो, श्रयितारः। श्रयिता, श्रयितारो. श्रयितारः। 

म० श्रयितासि, श्रयितास्थः, श्रयितासे, श्रयितासाथे 
श्रयितास्थ । श्रयिताध्व। 

उ° श्रयितास्मि, श्रयितास्वः, श्रयिताहे, श्रयितास्वहे, त 

| श्रयितास्मः | श्रयितास्मह। 


^ ९ 
श्रोयात्‌--यह आशीटिङ का रूप है । यहाँ “अङ्कत्सारवधाठकयोः' से दीं 
होता हे । 
अशिश्रियत्‌ यह छ्ङ् का रूप हे । यहाँ “णिश्रिद्रख भ्यः कतरि चङ्‌ सं 
च्छि को च्‌ ओर चङि" से द्वित्व, अभ्यास कार्यं ओर इयङ्‌ होते है । 
` २ शरृञ्‌ ( पाठन करना )--यह धातु मी जित्‌ होने से उभयपदी दे । 
वभथे, ब्रव ओर, वभ्रूम-ये क्रमशः यढ  वओरम के रूपदै। 
ङखभृदस्तद्ख्‌ श्रवो किटि" से यहाँ इट्‌ का निषेध होता है । 
आत्मनेपद मप्र बभ्रे, वधराते, बधिरे । म० बभृषे बभ्राथे 
चथरध्वे । उ० वभर, बभरूवहे, वभ्रमहे । 








तिङन्ते भ्वादिगणः ५०१ 


वभर, बभृषे | भर्तासि, मतोसे । भरिष्यति, मरिष्यते । भरतु, भरताम्‌ । 
अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत | 
( रिङ' आदेशाविधिसूत्रम्‌ ) 

५४६ रिड श-यग्‌-लिदक्षु ७ | ४ । २८ ॥ 

स यकि यादावाधेधावके छिडि च ऋतो रिङ्‌ आदेशः स्यात्‌ । 

रीङि प्रकते रिङ्विधानसामथ्याद्‌ दीर्घो न-भियात्‌ | 

( कित्यविधिपूत्रम्‌ ) 

५४७ उश्च १।२।१२॥ 

ऋ वर्णात्‌ परौ स्चलादी लिङ्सिचौ कितां स्तस्तङि । 

भृषीष्ट, भ्रषोयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ । 


मरिष्यति, भरिष्यते-लृय के खूप है। ऋद्धनोःस्ये' सूत्र से ऋदन्त 
होने के कारणस्यको इट. होता हे | 
, आशीरठिड मँ "मयात्‌" इस दशा मे “अङ्घत्सावधातुकयोर्दीधः' इस सूत्र से 
दीघ प्राप्त होता हे। 
५.४६ रिङ्धोति--र प्रत्यय, यक्‌ ओर यकारादि आधधाठक चि परे. 
रहते ऋकार को रिङ्‌ आदेश हो। 
रिड् का ङकार इत्संज्ञक हे । 
रीडिः प्रक्रत इति--रीङ ऋतः इस पूवं सूत्र से इसमे रीङ्‌ की अनुबरत्ति 
आ सकती थी । पुनः हृस्व रिङ्‌” कहना “अकत्सावधातुकयोः' से प्रात दीघं के 
निवारण के लिए दहै। अन्यथा रीङ्‌ काही विधान करते ओर वल्कि पिके 
सूत्र से उसकी अनुचरन्ति आ जाने से यहां ग्रहण भो न करना पडता । 
शियात.- ऋकार को "रि" आदेश होने पर श्रियात्‌' कूप सिद्ध होता दे | 
८५९४७ उश्च ति-ऋवणं से परे क्चखादि लिड ओर सिच कित्‌ होते हे 
आत्मनेपद मे | ् 
भृषीष्ट-आशीिड्‌ आत्मनेपद मे भृसीस्‌तः इस अवस्थामं इय्‌ तो 
होता नहीं, कोक्रि धातु अक॒दात्त है । इट. न हने से सीयुट. स्षलादि रहेगा । 
वह लिङ को होता है। अतः लिड. भी क्ललादि है। इस सूत्र से अत एव 
कित्व हो जाने से गुण का. निषेध हो जाता ह । तब दोनों सकारं को मूघन्य 
धकार ओर कुत्व से तकार को रकार होकर सूप बनता ह | 





५०२ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( सिचूलोपविधिसूत्रम्‌ ) 


५४८ हस्वादङ्खात्‌ ८ । २ । २७ ॥ 

सिचो खोपो टि । 

अभरत, अभ्रषाताम्‌ । अभरिष्यत , अभरिष्यत | 
रणे ॥ २ ॥ 


॥ 


~ ~ -- --*----- 
व + 


हरति, हरते | जहार, जहथं, जह्नव, जहिम । जष्े, जह्िपे। । 


हतां । हारष्यति, हरिष्यते । हरतु, हस्ताम्‌,। अहरत , अहरत । 








पीत-मे सिचि वद्धिः परस्मेपदेषु" से ऋकार को आर' वद्धि होती 

प्र अभार्षीत्‌, अभाष्टीम्‌ , अभाषुः। म० अभार्पीः अभाष्टम्‌ 
अभ । उ° अभाषम्‌, अभाष्वे, अभाष्मं | 

आत्मनेपद मे सिच्‌ होने परशअमुस॒तः यह अवस्था होती दहै। यहं 


अनिट होने से इट नहीं होता । अतः लादि होने से सिच “उश्वःसेक्ित्‌ | 


होता दं । कित्‌ होने से गुण नहीं होवा । 
५४८ हस्वादि ति-हस्वान्त अङ्ग से परे सिच का रोप हो ्चट परे होने पर । 


अश्रुत--अभुस्‌ त' मे हृस्वान्त अङ्ख “अभु है ओर क्ष्‌ तकारपरे , 


हे । अतः सिच कालोप दहो जाता हे। 
 अभ्रृषाताम्‌- मे स्चट्‌ परे नहीं । अतः सिच्‌ का रोप नहीं हआ । 
पर अत्‌, जश्वाताप अश्रषत । म० अभ्थाः, अभृषाथा्म्‌) 
अथध्वम्‌ । उ० अथषि अभृष्वहि अभष्महि | 
अभरिष्यत- मे ऋद्धनोः स्ये" से इट होता है । 
३ ह-रे जाना, हरना, चुराना । 
हृज्‌ धातु क रूप भृञ्‌ कँ बरिल्करुर समान वनते हैँ | केवर लिट. के ब 
म, से, वहि ओर महि मे क्रादिनियम से यहाँ इट अधिक हो जाता दै । 
. ` उपसग के योग मे- - 


प्रहरति = प्रहार करता है । आहरति = काता है । 
अपहरति = चुराता हे । परिहरति = छोडता दै । 
संहरति = नाश करता है ।  उद्धरति~उद्धार करता द 


उपसंहरति- समाप करता हं ।  प्रतिहरति=पहरा देता दै ¦ 


` तिङन्ते भ्वादिगणः । ५०३ 


हरेत. , हरेत । दियात., हृषीष्ट, हषीयास्ताम्‌ । अहार्घीत. , अहत । 
ह रिष्यत. अहरिष्यत । | 
धृञ्‌ धारणे ।॥ ४॥ 





धरति, धरते । 
णीन्‌ प्रापणे ॥ ५॥ 
भ 
नयति, नयतं । 
व 
अनुहरति = समानता करता दै । उपहरति = मेट देता ह । 
विहरति = क्रोडा करता है । अभ्यवहरतिनखाता दे । ` 


४ धृञ्‌ ( धारण करना }-धात के सम्भरणं सूप हन्‌ के खमान वनते है । 
दधार, दधथ, दृधिव ¦ दधिम । दग्रे, दधिषे, दधिवदे, दश्रिमहे । 
धती, धरिष्यति, धरिष्यते, । धरतु, धरताम्‌ । अधरत्‌ अधरत्‌ । 
धरेत्‌, घरेत । भ्रियात्‌ , धृषीष्ट॒ । अधाषौत्‌ , अधृत । अधरिष्यत्‌, 
अधरिष्यत्‌ | 
` णील्य्‌ ( छे जाना )--यह धा अजन्त एकाच्‌ द ओर अजन्त-सेट. घातु 
संग्रह कारिका ऊद्‌ ऋदन्तैः- में ग्रहणन होने से अनिट. दै। 
इसके रूप ठिट. म निम्नलिखित बनेगे -- 
प्र० निनाय, निन्यतुः, निन्युः । म तिनयिथ-निनेथ, निन्यथुः, 
निन्य ! उ० निनाय-निनय, निन्यिव, निन्यिम । 
अजन्त अनिट. ह्योने से थट्‌ मे विकल्प से ओर व तथा ममे क्रादिनियम 
से नित्य इट होता दै । . | 
आत्मनेपद मं ्रादिनियम केद्वारा से, ध्वम्‌, वहि ओर महिं चारों में 
नित्य इट. होता हे । प 
प्रज निन्ये, निन्याते, निन्यिरे । स निन्यिषे, निन्याथे, निन्यिध्वे 
निन्ये, निन्यिवहे, निन्यिमह । | 
+ -= 1 लुट -नेष्यति, नेष्यते । लोट.--नयतु, नयताम्‌ । 
` ठढ्‌-अनयत्‌, अनयत । विधिलिड्‌--नथत्‌ नयेत । आशीरिङ्-- नीयात्‌, 


भ ० 


तेषीष्ट | खडः-अनषोत्‌, अनष्ट । लुङ्-अनेष्यत्‌ ; अनेष्यत । 
उपसर्ग के योग मे- 


` श्रणयति-डे जाता है, प्रेम करता हे । अपनयति-=दूर रे जाता हे, इटाता हे ! 


~ ^ म निने 


1 


५० खघुसिद्धान्तकौमुदयाम 


इपचष्‌ पाके ॥ £ ॥ 
पचति, पचते । पपाच, पेचिथ.पपक्थ । पेचे । पक्ता । 


अनुनयति=मनाता है | निणेयतिनिणंय करता है| ` 
विनयते? =शिक्त देता है, कज चुकाता है। आनयति-लाता है | 
अवनयति=अवनत करता है । उन्नयति = उन्नत करता है | 

` अभिनयति = अभिनय करता है । परिणयति = विवाह करता है । 





उपनयति = मेंट ठे जाता है। 

यहा तक जौ पाच धातु उभयपदी है वे जित्‌ हैँ |, अव स्वरितेत्‌ होने पै 
जो उभयपदी है, उन धातुओं को बताते है । 

६ डपचष्‌ ( पकाना )--इस धातु का केवल पच्‌? बचता है । अकार 
इसका स्वरित है । अतः स्वरितेत्‌ होने से यह उभयपदी है | 

पेचिथ-पपक्थ-थल्‌ म अनिर. अकारवान्‌ होने से विकल्प से इट. होता है । 

इट. पत्त मे ` थलि च सेटि" से एत्व ओर अभ्यासलोप होकर पेचिथ बनता है। 
इडभाव पत्त मे “चोः कुः? से चकार को ककार होकर (पपक्थ | | 

व' ओर मः मे करादिनियम से नित्य इट. होता दै । प्र पपाच, पेचतुः 
पेचुः । म० पेचिथ-पपक्थ, पेचथुः, पेच । उ० प्पाच-पपच, पेचिव 
पेचिम । | 

कित्‌ ठिट. मं अत एकहल्मध्येऽनादेशदेछिटि" से धाठके अकार को एव 
ओर अभ्यास का छोप ओर क्रादिनियम से सर्व॑ यथाप्राप्त इट होता है । 

प्रण पेचे, पेचाते, पेचिरे। म० पेचिषे पेचाथे, पेचिध्वे । ॐ० पेचे 
पेचिवहे, पेचिमहे । 

लट मे--पक्ता। लट -पक््यति, पक्ष्यते । रो ट्‌ -पचतु । आत्मनेपद मं 
पर पचताम्‌ ; पचेताम्‌ › पचन्ताम्‌ । म० पचस्व, पवेथाम्‌ , पचध्वम्‌ । 
उ > पच, पचावहै, पचामहे । | 

खड --अपचन, अपचत । विधिलिङ्-पचेत्‌ , पचेत । आशीर्टिंड- 
पचच्यात्‌ , पक्षीष्ट । | 


८-=---+ ~------ ~+ ~ -- ~ 








व 
१- विधूवक नी धाठ से शिक्त देने तथा कजं चकाना आदि अँ मे खदा 
आत्मनेपद ही आता है । | 





तिङन्ते भ्वादिगणः ९०७५ 


मज सेवायाम्‌ ॥ ७ ॥। 

आजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्ता । भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभा- 
श्षीत । अभक्त, अभक्षाताम्‌ । 

यज देव पजा-संगतिकरण-दानेषु ॥ < ॥ 

यजति, यजते 














लड-प्र° अपाक्षीत्‌ , अपाक्ताम्‌ , अपाकः । म० अपाक्षीः, अपाक्तम्‌ 

अपाक्त । उ० अपाक्षम्‌ , अपाक्ष्व, अपाक्ष । 
यह “चोः कुः से चकार को ककार होने पर इण्‌ ककार से परे मिक जने 

सिच के सकार को मूर्धन्य हो जाता ह । दोनों के संयोग से कलः बन जाता 
। 'वद्‌-व्रज-हटन्तस्याचःः से बरद्धि होती हं | 

पाक्ताम . अपाक्तम्‌ ओर अपाक्त मे क्षरो षटि" से सकार कालोप 
हो जाता हे। 

प्र० अपक्त अपक्षाताम , अपक्त । म० अपक्थाः, अपक्ाथास्‌ ; 
अपर्ध्व्रम । उ० अपक्षि, अपक्ष्वहि, अपक्ष्महि 

यहाँ त, थास्‌ ओौर ध्वम्‌ मे च्चट्‌ परे होने सं सिच के सकारका लोप 
होता है। अन्यत्र इण्‌ ककार से परे होने के कारण मूधन्व पकार हनि पर 
दोनों को मिल कर (त्तः हो जाता ह । ` 

लृट -अपक््यत्‌ , अपक््यत । 

पचः भातु के चकार को ककार चोः कुः से होता है। जहाँ चट्‌ परे 
मिक्ता है वहाँ चकार को ककार हौ जाता हं । इसका ध्यान्‌ रखन्‌। चाहिए । 

७ भज ८ सेवा करना )--धाठ के सूप पच्‌ ॐ बिल्कुक समान बनते हें । 
अन्तर केवल इतना दहै करि यहाँ जकार का पहले चोः कुः से रक्रार करना 
होता है. फिर उसको “खरि च” से ककार होता हे । यह धातु पच के समान 


अनिट ह । 
८ यज्‌-( देव-पूजा, यज्ञ करना आदि ) धातु के जकार को भी पूवोक्त 


प्रकार से पहटे गकार ओर फिर ककार हता है । यह धातु मो अनिर. 


~ - ~-~ ~~ ~~ 


स 
= 
ट 





१ यहं बताई हई °उभयपदी धावं म॒ कवर शन राढ त हे, शेष 


सभी अनिट. हे। 


मः यकि क 


"क. = ` "वी ग =, क णकः 


क 


( अनुदात्त ) त 


है । यही नही, संप्रसारणनिमित्तकर पूबरूप भी पह होता है । अतएव कद 
-जाता € सप्रसारण तद्‌श्रय च कराय बलवत्‌ अर्थात्‌ संप्रसारण ओर तदाश्रय 


५०६ टवुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


( संप्रसारणविधिसू्रम्‌ ) 
५४९ लिदट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ & । १ । १७ ॥ 
वच्यादोनां म्रह्यादीनां चाऽभ्यास्रस्य संप्रसारणं छिरि । 
इयाज । 
( संप्रसार्णविधिसूत्रम्‌ ) 
५५० वचि-स्वपि-यजादीनां किति ६ । १ । १९५ ॥ 
वचिस्वप्योयजादीनां च संप्रसारणं स्यात्‌ किति । 
ईजतुः, इजुः । इयजिथ, इयष्ठ ] ईजे । यष्टा | 


५८ [छल्यस्यासस्यात- वच आदि ओर मरह आदि दोनों गणक 
धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण हो किट. परे रहते | 
वच्‌ आदि "वचि-स्वपरि-यजादीनां किति सूत्र मे ओर मरह आदि श्रहि 
ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-वश्वति-पृच्छति-मृज्जतीनां डिति चः सूत्र में कहे 
गये हें । 
इयाज-- यज्‌ धात से ल्टिमेंतिप्‌, ण. द्वित्व अभ्या्तकायं हने 
पर “य यज्‌ अ इस अवस्था मे अभ्यासतके यकारको संप्रसारण करने पर 
अकार का संप्रसारणाचः' से प्ूबरूप होगा । उपधावद्धि होकर (दयाजः रूप 
बनता हे । 
५.९० वचीति-- वच. (बरोखना), स्वप्‌ ( सोना ) ओर यज्‌ आदि षाठ 
को संप्रसारण हो कित्‌ प्रत्य परे होने पर | 
निम्नलिखित पद्य मे यज आदि धातय गिनाई गई है-- 
यजिवपिवहिश्रेव वसिवंज्‌ व्येज इत्यपि । 
हृञ्‌-व द्‌) श्वयतिश्चेति यजाद्याः स्युरिमे नव ॥° 
पर होने से यह संप्रसारण द्वित्व के पहठे होता. है, उसके बाद द्वित्व होता 





( पूवरूप आदि ) काय बल्वान्‌ होते हे । ्‌ 
इंजतु -- यज्‌ अढ्स्‌ अवस्था मे द्वित्व से पहठे. संप्रसारण ओर 





र पिक कक कप क कयि म 
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तिङन्ते भ्वादगणः। ८९०.ॐ 


( (क्वः विधिसूत्रम्‌ ) 
५५१ षटोः कः सि ८ । २।४१॥ ` 
यक्ष्यति, यक्च्यते । इञ्यात्‌, यक्ष । अयाक्षीत्‌ , अयष्ट । 


तदाभय पूर्वरूप कायं हो जते ह । तब इल्‌ अ' देसी स्थिति वन जाने पर 
“इज- को द्वित्व होता दै । अभ्यासकाय करने पर इ इन्‌ अतुस्‌ यह स्थिति 
वरनतौ दै | सवपदी्धं होकर ईजतुः? रूप सिद्ध होता ह । 

टयजिथ, इयष्ठ--थट्‌ मे अनिट्‌ अकारवान्‌ हने से वैकल्यक इट्‌ होता 
है । इट पक्त मे इयजिथ सपर वनता है । (लिस्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ः से संग्र 
सारण होता है। इडभाव पक्त मे जकार को च्रश्च-म्रस्न-षज-शज-व्‌ न 
भ्राज-च्छ-शा-प; से मूघेन् षकार होकर थकार को ष्टुत्व ठकार होता दै | तव 
टय रूप वनता है । धव" ओौर “म' में क्रादिनियम से नित्य इद्‌ होता है-- 

प्र" इयाज, ईंजतः१, ईजुः, । म० इयजिथ-इयषठः ईजथुः, ईज ॥ 
उ० इयाज-इयज, ईजिव, ईजिम । र ह 

प्र" ईजे, ईजति, ईजिरे । म० ईजिषे, ईैजाये, ईजिध्वे । उ ° श्न, 

=. 

ग | जकार को धश्च - सूत्र से परत्व होने पर ष्ट होकर 
ष्टा" आदि रूप बनते दै । 3 

लृट्‌ में (स्यः आने पर व्रश्च चूत से जकार को मूधन्य षकार होता हं 
तव ध्य स्यति" यह स्थिति बनती ह । 

१५१ षटो--प्रकार ओर टकार कौ ककार हो सकार परे होने पर । 

यक््यति-- धष स्यति' में सकार परे होने से प्रकार को ककार गया | 
तव ककार इण्‌ से परं प्रत्यय स्य के सकार को मूधन्य घकार होकर दोनों को 
मिक्कर च हुआ । तब यक््यति रूप सिद्ध ईमा । आत्मनेपद मे-यक््यते | 

` सोद्-यनतुः यजताम्‌ । व यजताम्‌ । कङ्--अयजत्‌ ; 1 यजत । विधिकिङ -- 

१. ध्यान रदे- कित्‌ षट्‌ मं संप्रसारण द्विव से पहले होता दे । आत्सने- 
पद्‌ के सारे प्रत्यय कित्‌ होते है । अतः सब में सप्रखारण काय दोगा ओर 
होगा भी दिस्वं से पहले--संग्रसारणं तदाश्रयं । काय बलक्वत्‌-सप्रसारण्ण 
जौर तदाश्रय कायं बलवान्‌ होता है" इस वचन © । 





ह 0 
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५०८ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
वह्‌ प्रापणे | ९॥ 
वहति, वहते । उवा, उथुः, ऊहुः । उवहिथ | 
( 'धकार' आदेशविधिसूतम्‌ ) 
५५२ ज्षस्त-थोर्थोऽअधः ८ । २ । ४० ॥ 
ल= ~ ~प ~~~ 
यजेत्‌ , यजेत्‌ । 





इञ्यात -आशीटिङ्‌ परस्मेपद मे “करिदाशिपषिः ते यासुट्‌ के कित्‌ होने | 


से वचि-स्वपि-यजादीनां क्रिति'से संप्रसारण होकर इज्यात. आदि रूप वनते है । 
यक्षीष्ट- आत्मनेपद में सीयुट्‌ होने पर जकार को ध्रश्चभ्रस्ज- पकार 
ओर उसको ध्ढोः कः सिः से ककार होता हे | तब कपरके संयोगसेत् 
चनाकर उक्त रूप सिद्ध होता है| ्‌ 
प्र° यक्षीष्ट, यक्षीयास्ताम्‌ , यक्षीरन्‌ । म° यक्तीष्ठाः, यक्षीयास्थाम्‌। 
यक्षोप्वम्‌ । उ° यक्षीय, यक्षीवहि, यक्षीमदहि | 
खड प्र° अयाक्षोत्त_, अयाष्टाम्‌ , अयाष्षु: । म० अयाक्षीः, अया- 
टम्‌ अया । उ० अयाक्षम्‌ , अयाक््व, अयाक्ष्म | 
अयाक्षौत - मे छड्‌ , अट्‌ , तिप्‌, च्छि, सिच्‌ , हन्त लक्षण, द्धि, इट्‌, 
जकार का प्रकार, उसको ककार, सकार को मूर्धन्य परकरार, ये कार्य होते है। 
अयष्टाम्‌ -म छद्‌, अद्‌, तस्‌, ताम्‌, च्लि, सिच्‌_ वुद्धि, सकार 
खोप, जकार को षक्रार, तक्रार को ष्टु टकार, ये कार्यं होते है । 
इन दो के समान ही अन्य सूप सिद्ध होते हें | 
लृङ्‌ म॑--अयक््यत , अय््यत । 
९. वह्‌ - त्रहना, ठे जाना | 
किद्‌ के रूप यज्‌ के समान बनते है । यह यजादि है, अतः संप्रसारण होता 
ह । ण्‌, थल्‌ मे “ल्टिथम्यासस्योभयेषाम्‌ः से अभ्यास को संप्रसारण हता 
हे । अन्यत्र कित्‌ होने से वचि स्वपि-यजादीनां किति से द्वित्व होने के पहछे 
ही होता हे । | 
उवदिथ -अनिट्‌ अकारान्‌ होने से थट्‌ मं वैकल्पिक इय्‌ होता दै । 
य्‌ पल्ल मे यह रूप बनता है ।. | ्‌ 
इडभाव प्त मे -उवर्हथ' के हकार को ठकार हो जाता है । 
' ५२ इष इति-श्षषू से परे तकार जर थकार को धकार हो, पर जः 





तिङन्ते भ्वादिगणः । 


मषः परयोस्तथोधेः स्यत्‌, मठ दधातेः 
( टलोप-विधिसूतरम्‌ ) 
५५३ टो टे टोः ८ ।३। ११२॥ 
टो ल्यपः स्यात्‌ ढे परे । 
( ओत्व-वि धिसूत्रम्‌ ) 
(~ ¢ 
५५४ सदहि-वहोरोद्‌ अवणंस्य ६ । ३ । १३॥ 
अनयोरवणस्य ओत्‌ स्यात्‌ टछोपे । उवोढ । उदे । वोढा । 
अवाक्षीत्‌ , अवोढाम्‌ , अवाक्षुः। अवोढ, अवक्षाताम्‌ , अवक्षत । 
अवाक्षीः, अवोढम्‌ , अवोढ । अवोढाः, अवक्षाथाम्‌, अबोढवम्‌ । 
अवाश्चम्‌, अवाष््व, अवाक्ष्म । अवक्षि, अवक्षवहि, अवक्ष्मि ॥ 
अवक््यत्‌ , अवक््यत । 
इति भ्वादयः। 








त्यादिगण की ध्वा धातु के अवयव क्च सेपरकौन हो! 

उवोढ- उवद्‌ थ यँ चपर टकार है, उससे परे थकार को धकारं हो 
गया । तब “उवद धः यह स्थिति हई । यहाँ ष्टुत्व से धकार को ठकार हो 
जाता हे । 

५८५३ ठो दे इति- ढकार का कोप होता है टकार होने पर । 

उ वद्‌ ठः इस दशा मे ठकार परे होने से पहके ठकार का खोप हो गया । 
तब उवद ह 

८१८१५ सिहरि - सह आर वह धात॒ओं के अवणं को “ओः कार हो 


टलोप होने पर । ८ श 
यह्‌ सूत्र दृरोपेपूव॑स्य दीर्घोऽणः स प्रात द च अपवादं हे । 


ठव द" यह ढं करा लोप हआ दे । अतः अकार = ओकार हो गया । 
तब उवोढ रूप सिदध हआ । लि्‌ के अन्य रूप- ऊहथुः? ऊह । उवा उवह. 


उदहिव, ऊहिम । "व" ओर “मः को क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होता है । 


+ जे = 9 ज कोः 


अध्‌ जलाल्मण्‌ः॥२॥ 
अद्‌ श्च | 
( शवूटग्‌विधिसूत्रम्‌ ) 
५५५ अदिप्रभृतिभ्यः रपः २। ४ । ७२॥ 
टुक्‌ स्यात्‌ । अत्ति, अत्तः, अदन्ति अल्सि, अत्थः, अस्थ । अद्धि- 
अद्र, अद्यः । ्‌ 


प्र० ऊहे, उदाते, ऊहिरे । म० ऊदहिषे, उहाथे, ऊदिध्वे । उ० ऊ 


ऊहि वह, ऊहिमहे । 

वोढा--छट्‌ मे तास्‌ आने पर ठत्व, धत्व, ष्टुत्व ओर ठरोप होकर ओत 
होता है | तब वोढा आदि रूप बनते हे । 

वक््यति- लृट्‌ मे स्य, ठत्व, कत्व, षत्व होने से वक्ष्यति आदि रूप बनते है। 

लोट्‌ वहतु, वहताम्‌ । ठ्ङ--अवहत्‌ , ।अवहत । विधिलिड.- 
वहेत - वहेत । आशीर्छिङ-उद्यात . वक्ष । 

टिङ्‌ के परस्मेपद में यासुट के कित्‌ होने से संग्रसारण हो जाता है ओर 
आत्मनेपद मे ठत्व, कत्व ओर षत्व होकर क-ष संयोग से (तः वनता है । 

ड्‌ मं जहां अच्‌ परे मिल्ता है, वहाँ सिच्‌ रहता है । ठत्व, क्व 
परत्व होकर ्त' बन जाता हे । तकार ओर थकार तथा धकारव ले प्रत्ययो मं 
सल्‌ परे होने से लो चलि से सिच का ठोप हो जाता है। तब हकार को 
दत्व ओर ष्टुत्व से तकार थकरार ओर धकार को उत्व होने पर ढो ढे छोपः 
पहर ठकार का कोप हो जाता ह । इसके वाद “सहिवहोरोद बणंस्य' से अकार 
करा ओकार होकर रूप सिद्ध होते हे । यही इनकी प्रक्रिया रै । 

भ्वादिगण समाप्र | 





१ अद्‌-खाना । राक्षस आदियों के खाने के लिये इसका पयोग होता ै। 
५५९५ अदीति-अदादि गण की धावुओं से परे शप कालोपहो। 
` लि अद्‌ के ट्‌ मे तिप्‌ आदि आदेश होने परं कतरि शपः से शप 





तिङन्ते अदादिगणः । ५११ 


( ध्वस्लृ" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८०५६ छिटयन्यतरस्याम्‌ २। ४ । ४० ॥\ 
अदो घस्त्वा स्यात्‌ लिटि । जघास । उपधालोपः 
स देशवेधिसूतरम्‌ ) 
५७ शासि-वसि धीनां च ८ । ३।६० ॥ 
ह्येता है । उखका प्रकृत सूत से लोप हो जाता है तव अद्‌ ति यहां दकार को 
(खरि च" से चकार होने से रूप सिद्ध होता हे । 
अत्तः--इसी प्रकार तस्‌ मे शूप धिद्ध होता हे । 
अदन्ति-न्नि के क्षरार को अन्त आदेश हो जाने पर रूप बनता हं । 
सिप्‌ मे--अत्सि | थस्‌ ओौरथमे भी दकार को चर्‌ तकार होने से 
अस्थः, अस्थ रूप होते हं । मिप्‌; वस्‌ ओर मस. म दकार ही रहता है । 
५५६ लिटीति--अद्‌' धातु को श्वस्लु" अदेश विकल्प से हो द्‌ पर 
रहते | 
"स्लुः का (लृ" इत्खंजक दहे । ्‌ 
जघास - शवस्‌ आदेश होने पर्‌ द्वित्व, अभ्यासक्‌) य॑ हलादिशेष तथा 
कुरोश्च से चकार को चवर स्कार ओर उसको अभ्यासे चच से जश्‌ जकार 
होता है । अत उपधायाः” से ण्‌ के परे रहते उपधा अकार को इद्धि होती है । 
उपधाटोप इति- कित्‌ होने से अतस्‌ मे जघस्‌ अतस्‌ः इस अवस्था मे 
“गम-हन-जन-खन-घसां कोपः स्रिड्त्यनडि" सू से उपर्घा अकार का लोप होता 
है । तव ज घृ सू अतस्‌? यह स्थिति बनती ई । 
५०५७ ज्ञासीति- इण्‌ ओर कवगं से पर सस्‌ ( शाखन करन ), वस्‌ 
१ आदेशप्रत्यययोः" सेःइनके सकार का भकार नहीं हो खकता । क्योकि 
इनका सकार न अददेशरूप है ओर न प्रत्यय का अनव ही । आदेशर्प ओर 
पर्यय के अवयव सक्रार को ही अदेशम्रत्यययोः एल मूधन्य करता है । यद्यपि 
वर्‌" आदेश है, अतः सकार आदेशा का अवयव है, परन्तु आदिशुरूप सकार को 
पूर्ति सूत मूर्धन्य कस्ता हे । यह सकार आदेश का अभवन € आदेशस्‌ 
नहीं । शास्‌ ओर वस्‌ मे तो अदिश कौ गन्ध भी नहीं । ग्रतः उक्तं स्थलम्‌ 
मूर्धन्य आदेश सिद्ध न्दी था ओर अतएव यह सू बनाना पड़ा । 


५१२  खबुसिद्धास्तकौमुद्याम्‌ 


इण-ऊुभ्यां परस्यषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चत्वेम्‌- जक्षतुः, जक्ष । 
जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष । जघास-जघस, जक्षिव, जघ्न, आद्‌, 
आदतुः, आदुः । 
( इट्‌, आगमविधिमूत्रम्‌ ) 


५५८ इड्‌ अत्यतिं व्ययतीनाम्‌ ७ । २। ६६ ॥ 


जो =~------------ ~~~ 
~ न 





अद्‌, ऋ व्येञ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात. । आदिथ । अन्ता | 
अस्स्यत । अत्तु-जत्तात._ , अन्ताम्‌, अदन्तु 

जक्ष तुः-- ज घूस अवस" यहाँ मूर्धन्य प्रकार होने पर घकार को खरि चः 
से चर्‌ ककार होता है । क-प संयोग मेँ त्त होकर रूम सिद्ध होता हे । 

जक्षः- इसमे मी पूववत्‌ सिद्धि होती है । 

जघसिथ--में नित्य इट्‌ होता है, क्योकि धस' आदेश के छिद्‌ जर 
ख्डमही होने के कारण तास्‌ मे प्रयोग होता नहीं, अतः यहं तास्‌ मे निल 
अनिर्‌ नहीं । इसील्यि.अजन्तोऽकारवान्‌ वा यः' यह नियम यहाँ नहीं लगता । 
करादि नियमसे इय्‌ हो जाता है । इसी प्रकार 'जक्तिवः ओर (जल्तिमः मे मी। 

घस्‌ आदेश क अभावपक्त मे आद, भादतुः, आदुः रूप बनते है । 

५५८ इडिति--अद्‌ ( खाना ), ऋ ( जाना ) अर ग्येञ्‌ ( ठकना ) 
धातुओं से परे थल्‌ को नित्य इद्‌ हो । 

आदिथ --अद्‌ धातु के ट्‌ को धातु के उपदेश मे अकारवान्‌ होते से 
वेकल्पिक इय्‌ प्रास्त था। प्रकृत सूर से नित्य होता हे। तब आदिथः सूप 
सिद्ध होता हे। | 

आदिव, आदिम--वः ओर भमः मे करादिनियम से नित्य दृट्‌ होकर 
रूम बनते हँ । 

अत्ता--्ट्‌ मे अनिट्‌ होने से इट्‌ नही होता, दकार को चर तकार 
होता है । 
 अस्स्यति--यह रूप मी पूर्वोक्त प्रकार से बनता है । 
अत्तु, अत्तात. › अत्ताम. इन प्रवोगो मे भी शप. के लोप होने पर दकार 





को तकार होकर रूप सिद्धि होती दै । 





२३ तिङन्ते अदादिगणः ५११ 


( %धि' आदेशविधिसूत्म्‌ 
५५९ हु ञ्रभ्यो हेधिः ६ । ४। १०१॥ ्‌ 
हाद्य छन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात. । अद्धि-अक्तात., अत्तम्‌, अन्त 
अदानि, अदाव, अदाम । | 
( “आट्‌? अगमविधिसूत्रम्‌ ) 
६० अदः सवषाम्‌ ७।३।१००॥ 
< 
अदः परस्याष्क्तसावधातुकस्य अट्‌ स्यात. सवमतेन । आदत. . 
आत्ताम्‌ , आदन्‌ । आदः, आन्तम्‌ , आत्त । आदम्‌ , आद्र, आद्य । 


~~~ 





५५९ हृञ्च ङिति-- ह ( हवन करना, खाना ) ओर श्षटन्त धातुओं से पर 
"हि" को धिः आदेश हो| 

अद्धि--अद धातु दकारान्त होने से स्चटन्त है, अतः इससे परे शिः 
धधि" होता है । तव शूपसिद्ध होता है| 

अदानि, अदाव, अदाम उत्तम में प्रत्ययो को (आडुत्तमस्य पिच सूत 

*आट आगम होकर रूप बनते हे । 

ल्ड मं धातु को आर्‌ आगम होता है, क्योकि यह अजादि धात हे। 
आद्‌ त्‌" यह स्थिति बनती है | 

५६० अद इति--अद्‌ घातु सं परे अप्रक्त सावधातुक को (अटः आगम 
हो सब के मत से। 

आदत्‌ --“आद्‌ त्‌' यहाँ अट्‌ से परे अक्त सावधाठकं त्‌ को अट्‌ आगम 

हो जायगा । तब “आदत्‌” रूप बनता हे । 








१. आद्‌ करने का फठ भ्वादिगण मे तो हे नही, क्योकि वहाँ शप रहता 
हे, उसके अकार को अतो दीघां यलि" से दीघं करने से भी यथेष्ट रूप वन 
जाते हे । वहां तो सूत्र कौ प्राति होती हे, इसकिए प्रवक्ति होती है। 
अदादिगण मे दाप्‌ कालोप हो जाता हे, वहीं आट्‌ की प्रतीति स्पष्ट होती हे 

आट्‌ करने का फलक माद्म पड़ जाता दै । इसी प्रकार अन्य गणो मे भी फट 
है--जिनमे अकार नहीं मिल्ता-दिवादि, ठदादि ओर चुरादि में भी भ्वादि के 
समान आट की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती । क्योकि उनये भो अक्रार मिक्ता हे । 


"य 


५१४ टघुसिद्धान्तकौसुदयाम्‌ 


अद्यात्‌ › स्याताम्‌ , अद्यः । अद्यात_, अयास्ताम्‌ , अदासः । ` 
( धसल्र ` आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५६१ लङ्-सनोधंस्ट २।४। ३७ ॥ 
अदो घस्ल स्यात लृडिः सनि च| 





आद्‌ः- सिप्‌" का मीकेवर (सकारः बच रहता हे, अतः अपृक्त होने । 
इर भी अट्‌ होकर आदः रूप वनता है | | 
आदन्‌--ञ्चि मे श्च'को अन्त आदेश होने से आदन्‌ खूप सिद्ध होता है। 
आद्म्‌-- “मिप्‌? को “अम्‌? अदेश होने से आदम्‌ रूप सिद्ध होता दै। 
शेष-ताम्‌ , तम्‌ , तमे चर होता दहै, बस , मसमे चर मी नहीं। - 
अयात अदयाताम- विधिलिङ्‌ मं सावधातुक ककार होने से “लिडः 
सलोपोऽनन्त्यस्य" से यासुट्‌ के सकार का टोपदहो जाता है । शपु के लोप होने 
से अकार बहा नहीं मिलता, अतएव (अतो येयः क प्रवत्ति नहीं मिलती । 
अयात्‌ अद्यास्ताम्‌--आशीरिङ के आधधातुक होने से सकरारका 
लेप नहीं होता । अतः यहां विधिकिङ ओर आशीर्ठिङके सूपोँ मे सकारके. 
लोप होने मे ही अन्तर पड़ता हे | 
एकवचन मे तो कोई अन्तर नहीं रहता, क्योकि वहाँ आशीर्टिंङ. मे भी 
संयोग आदि होने के कारण स्कोः संयोगायोरन्ते च' सूत्र से सकार कालोप, 
हो जाता है । द्विवचनादियो मे भी सकार संयोगादि रहता है, पर सयोग न 
पदान्त होता है ओर न उससे षट परे ही मिलता है । जेसे-अ्यास्ताय्‌ । 
वैश “सत्‌” संयोग हे, यह पदान्त नहीं, पदान्त तो म्‌" हे ओर न इससं द । 
परे है, इससे परे तो (आः अच है । अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से भी. 
हीं हो पाता । अजादियों मे मो पूर्वोक्त दो निमित्त पदान्त ओर षट्‌ परव 
मिक्ने से खकार का टोप नहीं होता । 
म० अद्याः, अयातम्‌, अयात । अद्याः, अयास्तम्‌ , अययासत। 
उ० अद्यास , अद्याव , अयाम, । अद्यासम्‌ , अद्यास्व, अथस | 
सिप्‌ म मी समान ख्य बन जाते है । क्योकि आशीर्ठिङ में संयोग व 
पदान्त ये मिरु जाता है| 


५६१ छुडः शति-अद्‌ धात को “धस्लृःआदेश हो खड ओर सन्‌" पर रहते। 


ध 


(मि 


/ 


तिङन्ते अदादिगणः। ५१५ 


लदित्वादङ्--अघसत्‌ । आस्स्यत्‌ । 

हन हिसागत्योः ॥ २॥ हन्ति । | 
| (अ नुनासिकलोपविधिसू्रम्‌ ) 

५६२ अनुदात्तोपदेश्च-बनति-तनोत्यादीनाम्‌ अयुनासिक- 


= ~~ 


कोपो रकि कडिति ६ । ४ । ३७ ॥ 


अलनासिकान्तानामेषां वनतेश्च लोपः स्यात्‌ , ञमखादो किति 
ङिति परे । 

यमि-रमि.-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽनुदात्तोपदे खाः । 

अधसत्‌-अद्‌' को “धस्लृ" आदेश होने पर अ धस्‌ च्छित्‌ इस अवस्था 
मँ लदित्‌ होने से शुपादि-दुतादि-लदितः परस्मैपदेषु से “च्छः को “अङ्‌ 
आदेश होता है । तव यह रूप सिद्ध होता हे । र 

प्र अघसत्‌, अघसताम्‌, अवसन्‌ । म० अघसः, अघसतम्‌ , 
अवसत । उ० अघसम्‌ , अचसाव, अघसाम | 

आस्स्यत.-- लृङ्‌ मे आर्‌ , तिप्‌ › इकार लोपः स्य प्रत्यय, दकार को चर्‌ 
तकार होकर रूप सिद्ध होता हे | 
२ हन्‌--( हिंसा करना, जाना )- 

हन्ति--शप्‌ के कोप होने पर “हन्‌ ति' इस अवस्था मे नश्चापदान्तस्य 
क्कि सूत से अपदान्त नकार को अनुस्वार ओर “अनुस्वारस्य ययि परखवणः” 
ते अनसार. को परसबण-पर तकार का सबण-नकार होकर हन्तिः रूप सिद्ध 
होता है | यपि इतनी प्रक्रिया करने पर मी रूप मे कोई वैषम्य नही, तथापि 
शाख की प्राप्ति होती है, इसलिए करना वश्यक इ । 

[९ र ते जो 

५६२ अनुदात्तेति-अनुदात्तोपदेश (उपदेश मे जो अनुदात्त पटे गण हो) 
वन्‌ ओर तन्‌ आदि गण को अनुनासिकान्त ( अनुनासिक वणे जिनके अन्त मे 
हो ) धातं का कोप हो, ्चलादि कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय परे होने पर । 

_ _ अलोऽन्त्यपरिभाघा से कोप इनके अन्त्य अन॒नासिक वण का ही होता है । 

यमि-इति--उपदेश मे अनुदात्त अनुनासिकान्त घाल निम्नठिखित छः दै 
यम्‌ उपरमे ८ निवृत्त होना ) णम्‌ प्रहत्वे ( नमस्कार करना ) 
रम क्रीडायाम्‌ ( क्रीडा करना ) गम्‌ गतो ( जाना ) 








“नो 


५१६ खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ । 


तजु-क्षणु-क्षिणु-ऋणुःदणु-धृणु-वनु-मनु" तनोत्यादयः। 

हतः, घ्नन्ति । हसि, हथः, हथ । हन्मि, हन्वः, हन्मः | जघान्‌ | 
~~ ~ 

हन्‌ हिंसागत्योः (हिसा करना, जाना). मन्‌ (दिवादि) ज्ञाने (मानना,जानना) 

तनु इति-- तन्‌ ' आदि अन॒नासिकान्त धातु निम्नलिखित ठ आट 





म 





तन्‌ विस्तारे ( फेलना ) तरण. अदने ( खाना ) 
कण्‌ हिंसायाम्‌ ( हिसा करना ) घृण. दीप्तौ ( चमकना ) | 
क्षिण्‌ हिंसायाम्‌ ५ मजु अवबोधने ( ज्ञान करना ) 
ऋण्‌ गतो ( जाना ) वनु याचने ८ मांगना ) 


हतः-- प्रकृत मे इन्‌ धातु अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश है। अत; 
स्रलादि डित्‌ प्रत्यय तस्‌" के परे रहते अनुनासिक नकार का रोप होने से हतः 
रूप सिद्ध होता दै । ^तस्‌' अपित्‌ सावधातुक होने से (सावंघातुकमपित्‌ सूत्रे 
डिनद्रत्‌ होता हे | 

घ्नन्ति--मे शि अपित्‌ सावधातुक होने से डिनद्रत्‌ हे, अतः "गम-हन- 
जन-खन-घसां कोपः व्ङ्त्यनङि" सूत्र से उपधा अकार का छोप होने से हन्‌ 
ति' इस अवस्था मं नकार परे होने के कारण इकार को (हो हन्तेर्िणन्तेषु स 
से कवग-आन्तगतम्य से-घकार होकर रूप सिद्ध होता है । 

हंसि यहां हल पर होने से नकार को अनुस्वार होता है । 
हथः, दथ- मं सखादि डित्‌ प्रत्यय होने से अनुनासिक का छोपहल 
जाता हे | | ; 
` जघान-- खिट, तिप्‌; णल्‌ , द्विलव ओर हलादि शेष करने पर हन्‌ 
` अ इस अवस्था मे कुहोश्चुः" से अभ्यास के हकार को आन्तरतम्य होते प 
घकार ओर उसको “अभ्यासे चच॑' से जश्‌ गकार होता है | उपधा अकार को 
“अत उपधायाः" से वृद्धि “हो हन्तेध्णन्नेषु से णित्‌ प्रत्यय णल परे हे ठे 
अभ्याखोत्तरखण्ड के हकार को कवग घकार होने से रूप सिद्ध होता हे । च 
हन्तेः- कौ प्रत्ति अन्त मे होती है । 2 


१ इन यवन्‌ का यक्‌ उपादान किया गया है। तनादियों के षाय 
अनुनाषिकान्त विशेषण कहने से केवर एक दज करणे धाठ छूटी ह 
गणक शेष समी धात आजाती है । भ 


न । ना शा सिरे 





1 





तिङन्ते अदादिगणः! ५१७ 


जघ्नतुः जघ्नुः । 
( कुत्व आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
५६३२ अभ्यासाच ७ । ३ ५५ ॥ 
अभ्यासात्‌ परस्य हन्तेहंस्य कुतं स्यात्‌ । जघनिथ-जघन्थ, जघ्नथुः, 
जघ्न । जघान-जघन, जषनिव, जघ्निम । हन्ता । हनिष्यति । इन्तु 
हतात. , दताम्‌ , घ्नन्तु । 
जघ्नतुः-- मे “गम-हन-जन-खन घसां छोपः क्ङित्यनङि सूत्र से उपधा 
अकार का टोप होने पर॒ अभ्यास के हकार को छुहोश्चुः से चत्व चकार ओर 
उसका अभ्यासे चच? सं जश जकार होकर अभ्यास के उत्तर खण्ड कं हकार 
को नकार परे होने स “हो हन्तेर्खिणन्नेषु" से कुस होता है । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ 
होती हे 
जघ्नुः--कौ सिद्धि जघ्नतुः" के समान होती हे । 
५६२ अभ्यासादिति--अभ्यास से परे हन्‌ धातु के हकार को कवग हो । 
आन्तरतम्य होने से हकार के स्थान में धकार होता है । 
जघनिथ, जघन्थ- थल्‌ मे भारद्राज-नियम से इट्‌ विकल्प होने प्र 
जहनिथः ओर "जहन्थ' यह स्थिति होती दै । प्रकृतसू्र " से इन दोना स्थर्वो 
मे अभ्यास से प्रे हकार को कृत्व धकार होने पर (जघनिथः ओर जघन्थ 
रूप सिद्ध होतिदें। 
जघ्निव ओर जघ्निम- इन मे उपधाोप होने पर नकार परे होने से 
“हो हन्तेः- से कुत्व होता है । इट क्रादिनियम से नित्य होता हे | 
हन्ता-ख्ट्‌ के तिप्‌ मे उपदेश से अनुदात्त होने से “एकाच उपदेशेऽनु- 
दात्तात्‌' से इट्‌ का निषेध होता है ओर नकार को अनुस्वार तथा उसको पर- 
सबणं से पुनः नकार पूववत्‌ होता 
ह निष्यति- लृट्‌ के तिप मे ऋद्धनोः स्ये' से इट्‌ होता है । 
हन्तु-रोट्‌ के तिप्‌ मे अनुस्वार ओर परसवण यथापूव होते दै 


हतात ओर हताम्‌ मे “अनुदात्तोपदेश से अनुनासिक नकार का खोप 





१. यहाँ हो हन्तेः-' से कुत्व नहीं हंता, क्योकि न तो यहाँ नित्‌ ओर 
णित्‌ प्रत्यय परे है ओर न नकार ही । 
इसमे नकार को अनुस्वार ओर उसको परसवण करना आवश्यक रै । 
तभी प्रक्रिया ठीक होती हे। 


५१८ | रघुसिद्धान्तकौुयाम्‌ 


( ज' आदेशविधिसूरम्‌ ) 
५६४ हन्तेजंः ६ । ४। ३६ ॥ 
हो परे । 

( असिद्धातिदेशसूत्रम्‌ ) 
५६५ असिद्धवदत्राऽऽपात्‌ । ६ । ४ । २२॥ 

-- इत उध्वंमापादसमाप्रेराभीयम्‌ । समानाश्रये तस्मिन्‌ कर्तव्ये 
तद्‌ असिद्धम्‌ । इति जस्याऽसिद्धतवान्न तद्‌ असिद्धम्‌ । इति जस्याऽसिद्धतवा्न देटुक्‌--जदिः हतात्‌ , हतम्‌ , हतम्‌ , 
होता हे । शेष प्रक्रिया खामान्य ही होती है| 

घ्नन्तु-टोट्‌ केचि मे उपधाटोप होने पर नकार परे मिल जाने से हकार 
को हो हन्तेः-' से कवग घकार आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 

५६४ हन्तेरिति--हन्‌ धाठ को जः आदेश हो हि" परे होने पर । 

जहि- हन्‌ धातु के खोट. के मध्यमके एकवचन मं सिप्‌ को हिः आदेश 
होने पर हन्‌" को ज' आदेश द्आ । तव जहि रूप सिद्ध हआ | 

यहां ज" आदेश होने पर अक्रारान्त से परे मिक जाने के कारण अतो हेः" 
से हिः का ठोप प्राप्त होता ह । इसके वारण के छ्यि उपाय आगे का सूत्र है । 


५६५ असिदूधवदिति- समानाश्रय मीय कार्यं करना हो तो पहले का 


किया हुमा आभीय काय असिद्ध के समान हो जाता है ! 

इत ऊध्वंमिति- छठे अध्याय के चतुथं पाद के इस २२ वें सूत्र से 
प्रार्भ कर पाद्‌ की समाति तक के सूत्रों से विहित कार्यं आभीयः ह । 
` समानाश्रय का अथ है--समान है आश्रय जिसका अर्थात्‌ जिन कायो 
का निमित्त समान हो, उन्हे समानाश्रय कहते है | 

ङ्त मं ज आदेश ओर हि का कक्‌ आभीय कार्थ हे ओर वे समाना- 
भय मी हं । क्योकि जः आदेश का आश्रये ( निमित्त ) गरकरति हन ओर 
प्रत्यय हि" दोनो े, तथा "हि" लोप का आश्रय भी अदन्त अङ्घ ज ( हन्‌ ) 
ओरं प्रत्यय दोनों हँ । अतः दोनों के समानाश्रय आभीय कायं होने से पहठे 
किया हआ “जः आदेदा तत्पश्चात्‌ प्रात "हि" लोप के करते समय असिद्ध (के 


समान „ होजाता हे । असिद्ध होने से हि कोप कँ प्रति इन्‌ ही रहत है जो 
अदन्त नरह, इखीलियि लोप नदीं होता । र 
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[तिङन्ते अदादिगणः ५१९. 


हत । हनानि, हनाव, हनाम । 
| अहन्‌ ; अहतम्‌, अल्नन्‌ । अहन्‌ , अहतम्‌ , अहत । 
अहनम्‌ , अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌ । 
= आर्धधातुक अधिकारसूत्रम्‌ ) 

५६६ आधंधातुके २। ¢ । ३५ ॥ | 

इत्यधिकरत्य । 

( वधः आदेश वि धिसूरम्‌ ) 

५६७ हनो वध लिङि २।४।४२॥ 

_ (हनो धः इत्यादेशः स्वात्‌ आधातुके लिड) 

हनानि, हनाव, हनाम-उत्तम में आट का आगम होकर रूप बनते-हं । 

अहन्‌--ल्ड. ल्कार के तिप्‌ मे अट. तथा शप्‌ ओर इकार का छोप होने 
र “अहन्‌ त्‌" इस दशा मे "ति" के अपृक्त हल _तकार का हट नकार से पर 
होने के कारण हल्डथाम्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यशटक्त॒द्ट भत्र से छोप होकर 
'अहन्‌' रूप सिद्ध होता दे । 

अह्‌ ताम्‌-- द्विवचन मेँ नकार अनुनासिक का “अनुदात्तोपदेश इत्यादि 
सूत्र से रोप होता हे । इसी प्रकार “अहतम्‌, अहत" मे भी । 

अष्नन्‌-'अन्ति' मे अजादि डित्‌ प्रत्यय मिक जाने से गहमन्‌- इत्यादि 
सूत्र से उपधा भकार का छोप होने पर नकार पर मिल जाने से “हो हन्तेः से 
हकार को कुत्व घकार होकर “अघ्नन्‌? रूप सिद्ध होता ३ । 

अहन्‌- सिप मे मी इसी प्रकार इकार का छोप होने परसि? के अपक्त - 
हल्‌ खकार का हल्ड्धादि लोप होने से ही रूप बनता दे । 

. अहतम्‌ , अहत- मध्यम पुरुष के द्विवचन ओर बहुवचन मे अताम्‌ 
के समान रूपसिद्धि होती हे । 

हन्यात्‌ , हन्याताम्‌, हन्युः--इत्यादि सूप विधिङिङ के बनते हे । 

५६६ आधधातुके इति-- यह अधिकार सूर ई । इसका यां कई विशेष 
अर्थं नहीं जैसा कि अधिकार सूत्र के विषय मे होता हे, अग्रिम सत्रों के साथ 
मिक्कर यह खाथ॑क ओर चरिताथं होता दे ।. 

५९६७ हन इति-हन्‌ घातु को “वभः आदेश हौ आधधातुक लिङ के विषय मे । 








५२० लघुसिद्वान्तकोसु्याम्‌ 


( वधः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


५६८ लुङि च २।४।४३ ॥ 
वधादेञ्योऽदन्तः । आधधातुके इति विषयसप्तमी । तेनाऽऽध. 
भातुकोपदेशेऽदन्तत्वाद्‌ अतो टोपः-वध्यात्‌ , वध्यास्ताम्‌ । + = द अत पः -वन्यात्‌; वध्यास्ताम्‌ ।, अवधीत्‌ | 


आशीटिङ के आधधातुक होने से उसके विषय मे अथात्‌ उसके आने क 
पूवं ही गङ्ृत सूत से हन्‌ को "वधः आदेश होता है । 

५६८ छुडीति-छड्‌ के विषय मे ( मी ) हन्‌ को वधः अदेश हो | 

वधादे इति-- वधः अदेश अदन्त है । 
-.. आधधातुके इति-- आधधातुके यह विषयसप्तमी १ हे, अर्थात्‌ वेषयिक __ 
आवार मेदे, न कि पर अथं | अत आधधातुक के विषय भें यह आदेश 
होता है । तात्य यह है करि आध॑धाठुक के परे होने कौ आवश्यकता नहीं, उस 
का विषय होना चाहिये अर्थात्‌ आधधातुक प्रत्यय आने कँ पूव ही यहं आदेश 
हौ जाता है । तदनन्तर “वधः से आर्धधातुक प्रत्यय आता है । ्‌ 

तनेति--इससे आर्धधातुक के उपदेश काल अदन्त होने से अतो लोपः? 
से अकारच्कालोपहो जाता है। £ 

त~, वध्यास्ताम्‌ - अकार के लोप होने पर स्प बनते है । 
, ˆ अवधीत-लड्‌ प्रथम पुरुप के एकवचन काल्य हे । यहाँ नेरिः से 
इद्धि का निषेध हो जाता है| अवधिष्टात्‌ , अवधिषुः । अवधी; , अवधि- 

टम्‌, अवधिष्ट । उ° अवधिषम्‌, अवधिष्व, अवधिष्म | 


भा 


९“ यदि -आधधातुक यह्‌. विषयसप्तमी न हनो तो परसतमी होने से आर्ध 
भाक के परे रहते वधः आदेश होगा । एेसी दशा आधधातुक के उपदेश- 
काठमे वध'के न होने से अतो छोपः को अकारलोप ये प्र््ति न होगी । ` 
इस प्रकार 'आधंधातुकः मे विषयसप्तमी का पल वघ के अकार कालोप है । 

: २. अकारकेलोपका चिङ्‌ मे विशेष्र फल नहा । ङ मे अकार छोप कै 
स्थानिवद्धाव . से उपवा में, अकार न मिलने - के कारण अतो हखादेक्धोः' से ` 
बकल्पक वद्धि नहीं हो पाती । इलियि अक्ाररोप का तथा वध को अदन्त. 
करनेःका फल द्धि का अमाव' सिद्ध. होता है व 2. 
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अहनिष्यत्‌ । 
यु मिश्रणाऽमिश्रणयोः ॥ ३॥ 
( बरद्धि-विधिसूत्रम्‌ ) 


५६९ उतो बरद्धिटुकि दि ७।३। ८९ ॥ 

लग्विषये उतो वृद्धिः पिति हरादौ सावधातुके, न त्वभ्यस्तस्य । 
ति, युतः, युवन्ति। योषि, युथः, युथ। यौमि, यवः, युमः। 

निष्यत-लृङमे द्धनोःस्येः से श्यः कोडइट्‌ होता ह । 

२ यु ( भिलाना ओर अक्ग करना ) | 

५६९ उत इति-ठक के विप्रय्मे धातुके उकारको बद्धिहो, पित्‌ 
हलादि सावधातुक प्रत्यय पर होने पर, परन्तु अभ्यस्त संन्नक धातु के उकार को 

हो | 

इस सूत्र मे (नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ७।३।८७॥। इस पूवं सूत से 
नाम्यस्तस्यः इसको अनुवत्ति आती है | अतः अभ्यस्त-संत्क धातु को वद्धि 
का निवेध क्रिया गया है, इसका फल जुहोत्यादिगण की द धातु के उकार को 
वद्धि न होना है । इसीष्ि वहां जुहोतिः मे वद्धि नहीं दई । 

पित्‌ सावधातुक प्रत्यय तिप्‌, स्प ओर मिप्‌ हं ओर ये हदि भी हें। 
इन्हीं के परे रहते बृद्धि होती है। प्राप्त सावधातुक गुणका बोध इससे होता 
हे । रेष सावधाठुक प्रत्यय अपित्‌ हं, अतः वहां वृद्धि नहीं होती । डिद्धत्‌ 
होते के कारण निषेध हो जाने से गुण भी नहीं होता | 

योति-्ट्‌ के तिप्‌ मेंपित्‌ होनेसेप्रङ्ृत सूत्र से वृद्धि होकर रूप बनता हे । 

युतः-- तस्‌ म अपित्‌ सावधातुक होने से बरद नहीं हुई, ओर न गुण ही 

युवन्ति- ज्ञि मे भो अपित्‌ होने से वुद्धि नदीं हई, उवङ्‌ आदेश हुआ । 

यौषि- सिप के पित्‌ होने से वद्धि हई 

युथः, युथ--थस्‌ ओर थ के पित्‌ न होने से वुद्धि नहीं ह 

यौमि- मिप्‌ के पित्‌ होने से वद्धि हई । 

युवः, युमः-- वस्‌ ओर मस्‌ के पित्‌ न होने से बुद्धि नहीं इद 


व 
१. लक्‌ का विषय अदादिगण है। छक तो अमाव सूप होता है, उसका 
परे रहना तो हो नहीं सकता, अतः “किः को विषयसप्तमी कहा गथा है | 
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युयाव । यविता । यविष्यति ! ` यौयु-युतात्‌। अयौत्‌ , अयुताम्‌ , 
अयुवन्‌ । युयात्‌-इह उतो वरद्धिने, भाष्ये “डिच्च पिन्न, पिच्च खिन्न 
इति व्याख्यानात्‌; युयाताम्‌ युयुः । _ रत ज्याल्यानात्‌; युयाताम्‌ युयुः । ययात्‌, यूयास्ताम्‌ । यूयासुः। 
युयुव । उ० युयाव-युयव, युयुविव, युयुविम । 
जठस्‌ आदि कित्‌ प्रत्ययो मे गुण निषेध होने से उवङ्‌ होता हे ! ॐद्‌- 
-र दन्ते-योंति- इत्यादि से ट्कारिका मे पाठ होनेसे यह घाठ खेट्‌ (उदात्तोपदेश) ` 
है, अतः थल्‌ , व, मौर ममे इट्‌ होता है । 
यविता, यविष्यति-्ट्‌ ओर लृट्‌ मे भी द्‌ ओर गुण तथा अवादे 
होकर रूप बनते हें | 
` योतु- ल्‌ के प्रथम के एकवचन में ^तुः पल्ल मे पित्‌ होने स वृद्धि होती है । 
युतात्‌--तातङ पक्त मे डित्‌ होने सेन वृद्धि ओरन गुण दही होता है। 
पर योतु-युतात्‌ › युताम्‌ , युबन्तु। म० युदि-युतात. , युतम्‌ , युत । 
¦ उ° यवानि, यवाव, यवाम । हि" के अपित्‌ होने से वद्धि नहीं हती . 
ओर टिद्रत होने से गुण भी नहीं होता । उत्तम मे आर्‌ होने पर गुण होता है । 
आट्‌ पित. तो हे, पर हादि. नहीं, अतः यद्धि नहीं होती । 
ड मे--तिप्‌ ओरसिप्‌मेंतो वद्धि होगी। परमिपमे अम्‌ आदेश हो 
जाने पर हलादि प्रत्यय न मिलने से नहीं होती । < 
° अयोत. › आयुताम्‌, अयुवन्‌ । म० अयोः. अयुतम्‌ , अयुत । 
अयवम्‌ , अयुव, अयुम । 
युयात-- विधिलिड्‌ मे थुयात. आदि रूप बनते है । 
इह उत इति- यहाँ वुद्धि नहीं होती, क्योकि यासुट_ ङिति. हे । यद्यपि 
वह तिप्‌ को होता है अतः उसे भी पित्‌ होना चाहिये, तथापि ` यासुट को 
विशेप रूप से यासुट परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च? इस सूत्र से ङित्वं विधान किया 
गया हे । अतः विशेषरूप से विदित छिन्त्व से सामान्य पित्व का बाध हो जाता 
है इसी आशय का भाष्यकार का यह वचन है- ‹ डिच्च पिन्न, पिच्च {न्न 
अर्थात्‌ डित्‌ पित्‌ नदीं दता ओर न पित्‌ ही स्ति होताहै। ` ` 
यूयोत्‌--आशीच्ड मं -जङ्त्सावधातुकयोः से दीं होकर ध्यूयात्‌, आदि 


= न जो 








तिङन्ते अदादिगणः | ५२३ 


अयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ । | 
या प्रापणे ॥ ४ ॥ याति, यातः, यान्ति । ययौ । याता । यास्यति । 
यातु । अयात्‌ , अयाताम्‌ । | 
न्दः ( जस्‌ आदेशविधिसूम्‌ ) 
५७० छडः! शाकटायनस्यव ३ । ४ । ११९ ॥ 
आदन्तात. परस्य ख्डो श्ेजंस्‌ वा स्यात्‌। अयुः, अयान्‌ । 
रूप सिद्ध होते हैँ | | 
ल मे--“सिचि बरद्धिः परस्मेपदेषुः से उकार को ओ" बृद्धि - हने पर 
'आवः आदेश होकर रूप बनते है प्र० अयावीत्‌ , अयाविष्टाम्‌, अया- 


` विषुः। न° अयावीः, अयाविष्टम , अयाविष्ट। उ० अयाविषम्‌ , अया- 


विष्व, अयाविष्म । तिप्‌ ओर सपू मं अधरक्त हल होने से 'अस्तिसिचोऽधक्त ' 
से इट्‌ आगम होने पर इट ईटि" से सिच का लोप हो जातां है । अन्यत्र सिच 
विद्यमान रहता दै | व | | 

अयविष्यत्‌--लृ मे इय्‌ होकर “अयविष्यत्‌” आदि रूप बनते हं । 

४ या? ( पर्हुचना, जाना ) | 

ययौ- यहम अकारान्त होने रो “आत ओ णलः" सूत्र से णल्‌ को आध 
आदेश होता है । तवः वृद्धि आदि होकर (ययो? रूप बनता है | 

प्र० ययो, ययतुः, ययुः । म० ययिथ-ययाथ, ` ययथुः, यय । उ ° 
ययो, ययिव, ययिम । 

ययँ अतस्‌ आदि अजादि कित्‌ प्रत्ययां के परे रहते “आतो लोप इटि च 
सूर से आकार का लोप होता है । अनिट्‌ अजन्त होने से थल्‌ म वैकल्पिक 
इय्‌ होता दै। इट्‌ पक्त मे आकार का लोप होता दै । इडमावपत्त मे अजादि _ 


न होने से नदीं होता । 


५.७० छडः इति-आदन्त से परे ल्के ्ि को जुस्‌ हो विकल्य से । 
अयुः--या धावु आकारान्त है, अतः इससे परे क्लि को जस्‌ इजा 1 
फिर “उस्यपदान्तात्‌? से आकार का पररूप होकर सूप बना । 





~~ ~~~ ~----------- 


, ९. इस धातुका प्रथोग (जानाः अथ मे ही होता है। भ्रापणु-प्हुचना" 
का अभिप्राय जाना" ही समञ्चं चाहिये । 
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यायात. › यायाताम्‌ , यायुः । याय त्‌ , यायास्ताम्‌ , यायासुः। .अया- 
सीत । अयात्यत । ` | ४.५ ¦ 
५ २ चे 

वा गतिगन्धनयोः ॥ ५॥ भा दीप्तौ ॥ ६॥ ष्णा शौचे ॥ ७ | श्रा 





अयान्‌-उस्‌ के अभाव प्त मेँ श्वः को जन्त्‌ जेर ओर तकार का 
संयोगान्त रोप होकर रूप बनता है । ्‌ 

अयासत्‌-ङ्‌ मे "वम-रम-नमातां सर्‌ चः सूत्र से इय्‌ ओर सक्‌ होता हे । 

शेष रूप- पर अयासीत. , अयासिषम्‌ , अयासिषः । स अयासीः, 

अयासिद्टम्‌, अयासिष्ट । ॐ° अयासिषम्‌ , अथासिष्व, अयासिष्म ¦ 

यहां पर उल्लिखित शेष समी धातुओं के रूप आकारान्त होने से ध्या" के 
समान वनेगे | 
५ वा (चलना १ सूचित करना ) | | 

वाति । ववो । वाता । वास्यति । वातु । अवात. , अवुः-अवान्‌ | 
तचायात्‌ | वायात. । अवासीत_। अवास्यत | ॑ 

निर्‌" उपसगं के योग से इसका शान्त होना" अथ होता है । जैसे-“दीपो 
निवाति- दिया बुनता दै-शान्त होता है | ्‌ | 

& भा ( चमकना )--भाति। बभौ । भाता। भास्यति । मातु । 
अभात. › अयुः-अभान्‌ । मायात । भायि । अभासीत । अभास्यत । 

अभाति ओर विभाति आदि मे उपसग योग से अर्थं मे कोई विशेष 
अन्तर नही आता परन्तु चमकने की विशेषता प्रतीत होती 3 ्‌ 

ष्णा ( नहाना )--स्नाति। सस्नौ । स्नाता । स्नास्यति । स्नातु । 

3 अस्ना 

पि सवादः अलस + 

९* इसका प्रयोग हवा के ध्वनेः अर्थ मही होताहैनक्रि सामान्य रूप 
से । यथा-- वायुवातिन्हवा चलती है] ˆ ^ 4 

` २. इस घाठु का अयं शौच ( शुद्धि ) है, बह सवर प्रकार की हो सकती 

दै, तथापि यहाँ स्नान-नहाना ही अथ अभिप्रेत है | | = 

९ संयागादि होने से आदीिङ्‌ मे वाज्यस्य संय 


५ == 
9 ॥ र य[गाद्‌ः- सूत्र सेएत्व 
भवकल्य होता हे । इसी प्रकार श्रा, द्रा ओर साम मी समन्नना चाहिये । 


~~~ } क 
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पाके ॥ ८ ॥ द्रा कत्सायां गतो ॥९॥ प्सा भक्षणे ॥१०॥ रा 
दाने ॥११॥ खा आदाने ॥ ६२ ॥ दाप्‌ खवते ॥ १३ ॥ पा रक्षणे ॥ १४ ॥ 
ख्या प्रकथने । ५५ || अयं सावेधातक पवर प्रयोक्तव्यः । 


क ~ जा का ककम 


निष्णाति प्रवाणता प्रत्त कररता हं । 
श्रा (पकाना )--श्राति। श्रो । श्राता।. श्रास्यति। श्रातु। 

अश्रात. । श्रायात. । श्रयात. , श्रायात _। अश्रासीत. । अश्रास्यत । 

९ द्रा ( बुरी चाल चलना )--द्राति । दद्र । द्राता । द्रास्यति । द्रातु । 
अद्रात. । द्रायात. । द्रयात. , द्रायात.। अद्रासीत. । अद्रास्यत. । 

“निः उपसग के योग मे इसका अथं सोना होता है । यथा- निद्राति = 
सोता है । उदाहरण- “निद्राति नान्तशश्युचाः (तदा निदद्राबुपपल्वरुं खगः । 

१० प्सा ( खाना )- प्साति । प्सो । प्साता । प्सास्यति। प्सातु । 

अप्सात्‌ । प्सायात. । प्संयात्‌ , प्सायात._ । अप्सासीत । अप्सास्यत्‌ । 

१९ रा (देना )-- राति । ररौ । राता । रस्यति । रातु । अरात्‌ । 
रायात. । रायात._ । अरासीत. । अरास्यत्‌ । 

१२ छा (ठेना )--खाति। ल्छो। खाता। लास्यति। श्ात। 
अलात. । टायात । लायात. । अलासीत. । अस्यत । 

१६ दाप्‌ ( काटना )-दाति। ददो । दाता । दास्यति । दातु । 
अदात । दायात । दायात्‌" । अदासीत्‌ । अदास्यत्‌ । 

१४ पा (रक्ता करना )--पाति। पपौ "ता । पास्यति । पातु । 
अपात्‌ । पायात्‌ । पायात्‌ । अपासात्‌ । अपास्यत्‌ । 

१५ ख्याउ ८ कहना ) - ख्याति । ख्यातु । अख्यात्‌ । ख्यायात्‌ । 


१. दाधा ष्वदापृ" सूत्र मे “दाप्‌ को घुसंज्ञा का निषेध होने से "एरठिङि" से 
यहाँ एत्व नहीं हआ । 

२. ध्ुम।स्थागापा- आदि में गापाविह इणादेरापिवती गह्यते इस बचन 
से भ्वादि पाः धातु का ही ग्रहण होने के कारण यहां पूर्वोक्त एत्व नहीं हज । 
लङः ठकार मे "गाति-स्याः सूत से सिच्‌ का खोप नदी होता । 

३. वि ओर आड -इन दोनों उपसगो के योग सें व्याख्या करना अथं होता 
है । यथा-व्याख्याति । केव वि ओर प्र के योग मे परसिद्ध होना अथ होता 
है, यथा-भिख्याति, प्रख्याति । 





०५२६  र्घुसिद्धान्तकोौयुयाम्‌ 


विद्‌ ज्ञाने ॥ १६॥ 
( णलादि-आादेशविधिमूत्रम्‌ ) 
५७१ विदो ल्टो वा ३।४।८३ ॥ 
वेततेखेटः परस्मेपद्‌ानां णलादयो वा स्युः। वेद, विदतुः, विदुः! 
व्थ, विदथुः, विद । वेद्‌-विद्‌, विद्ध, विद्य । प्ते वेत्ति, वित्त, 


विद्न्ति। | 
॥ ( आम्‌' विधिसूतरम्‌ ) 
५७२ उपष-विद्‌-जागरृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ३। १ । ३८ ॥ 
एभ्यो छिदि आम्‌ वा स्यात्‌। विदेरदन्तप्रतिज्ञानाद्‌ आमि न 
गुणः-- विदाञ्चकार । विवेद । वेदिता । वेदिष्यक्ति। 

अयामति-- इस धाठु का सावधातुक मे ही प्रयोग करना चाहिये । 

१६ विद्‌ ( जानना सेट्‌ ) 

५७१ विद्‌ इति- विद्‌ धातु ( अदादिगणीय ) से परे लट्‌ के पारस्मैपद 
प्रत्ययो को णल्‌ आदि आदेश हो विकल्प से | 

वेद्‌-- णद्‌ आदि आदेश होने पर वेद्‌ आदि रूप बनते है । यहाँ द्वित्व ` 
होता, क्योकि द्वित्व का विधान द्द्‌ में ही क्रिया गया है- “लिटि धातोरनम्या- 
सस्य" इति । पत्त में वेत्ति आदि रूप वनते हे ्वस्‌' ओर “मस्‌ म दोनों पतों 
म एक जेसे सूय बनते है, केवल विसो का न्तर पड़ता है ` आदेशपन्ञ मे 
विशगरहितःविद्, विद्य ओर ग्रमावपकत मे विसग॑सहित-विद्धः विद्यः । 
५७२ उषविदेति--उष्‌ । ( जलाना }, विद ( जानना ) जर जाग 
(-जागना ) इन धातुओं से छिट्‌ परे रहते “आम्‌ हो विकल्प से । 

विदेरिति--"विद" धात को अकारान्त माना गयां है । “अतो लोपः से 
उस जकार का रोप हो जाता दै । अतः अकारलोप के स्थानिवद्धाव होने से 
'छघूपध' न मिछने के कारण आम्‌ परे रहते रधूपध गुण नहीं होता | 
दिय, विविदुः सिमिक | ( वि 

1 द्‌ द्‌? विविदिव, विविदिम। ये रूप 


वनते ह । यह सेर्‌ धातु रै, क्यो धातग्रो ~ 
"0 ण 





~ चन न = न ॥ 
छद 9 ~~ - = ॐ प ----- ~ग ॥ 
च 


तिङन्ते अदादिगणः। ५२९७ 


( आम्‌" आदिनिपातन-विधिसूत्रम्‌ 
५७३ 'विदाङ्कवेन्तु" इत्यन्यतरस्याम्‌ २३। १ । ४१ ॥ 
वत्ते्छोदि आम्‌, गुणाभावो, छोटो टक्‌ , छोडन्तकरोत्यतुप्रयोगश्च 
वा निपात्यते । पुरुषवचने न विवश्चिते | 
८ ॐ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
५७४ तनाऽऽदि-करृञ्भ्य उः ३ । १।७ 
तनादेः कृल्श्च उः प्रस्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । विदाङ्करोतु । 





सत्तायाम्‌ धातु गिना गया है, यह नदीं । अतः इसको शिट्‌ मे भी नित्यही 


इय्‌ होता है| 
वेदिता, वेदिष्यति--तास्‌ ओर स्य को भी अत एव इट्‌ होता हे | 
५७३ विदाभिति-- विद्‌ धात से ढोट्‌ परे रहते आम्‌ होता ह, आम्‌ परे 
रहते लघूपध गुण नहीं होता, छोट का छड्‌ होता है । ओर ोडन्त छ' धातु 
का अनुप्रयोग होता दै । ये चारों कायं विकल्य से निपातित होते हें । 
पुरुषेति--वदाङ्कुवन्वु' मे पुरुष ओर वचन विवक्षित नहीं अथात्‌ यहं 


न समञ्च ठेना चाहिये किं प्रथम के बहुवचन मे हा ये कायं होते ह अपितु लोट 


के सभी पुरुषों ओर वचनों मे ये चारों काय होते है । 


५७४ तनादीति- तनादि धाव॒ओं से ओर कृञ्‌ धात से उ' प्रत्यय हो । 
ञप इति- यहॐ प्रत्यय “शप्‌" क्रा अपवाद हे | 


विदाङ्करोतु--इससे शप्‌ को बाधकर उ प्रलय हीने पर (विदाम्‌ क उ 


तिः यह अवस्था द । यह 'ड' प्रत्यय के तिङ्-शित्‌-भिन्न हने से आः गंधातुक 


होने के कारण तन्निमित्तक गुण ऋकार को होता हे, तथा तिप्‌ सावधातुक है 
अतः तन्निमित्तक रुण डः प्रत्यय को हो जाता है । ^ति' के इकार को उकार 
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होता है । “म्‌ को अनुस्वार ओर उसको परसवण 
भी यथाशाख होकर उक्त रूप सिद्ध होता दै । 

तातङ्पल्न मे "विदाङ्कर उ तात्‌” इस दशा मे छ? के ऋकार को तो ङः. 
आर्धधाठकनिमित्तक गुण हो जाता है । परन्त॒ तातङ्‌ के डित्‌ होने से उः को 
राण नहीं हो पाता । त थविदाङकरुउतात्‌" यह अवस्था बनती हे | 





५२८ ख्वुखिद्धान्दकोयाप्‌ 


( उत्‌ अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५५७५ अत उत्‌ सावधातुके ६ । ४।१०॥ 
डः प्रत्ययान्तस्य छनोऽत उत॒ सावधातुके क्िडति । विदाङ्कुरु 
तात , विदाडकुरुताम्‌, विदाङ्कुषेन्तु । विदाङ्कुरु ) विदाङ्कुरवाणि । 
अवेत , अवित्ताम्‌ ; अविदुः । 


५.०५ अत इति--उ' प्रत्ययान्त छ@ृञ्‌' धाठु के अकार को उकार हो कित्‌ 
ओर डित्‌ सावधातुक परे रहते | | 

बिद्‌ङछरुरुतात्‌- तातङ्‌ डित्‌ सावधातुक है । उसके परे रहते उ' प्रत्य- 
यान्त होने से ञ्‌ के अकार को उकार होकर उक्त रूप सिद्ध होता है । 

दसौ प्रकार ताम्‌, तम्‌ आर तः मे अकार को उकार होकर विदाङ्कुरु 
ताम्‌ , विदाङ्छुरुतम्‌ ओर विदाङ्कुरुत रूप सिद्ध होते हैं । 

विदुाङकुवेन्तु--अन्त॒? मे उकार को यण्‌ होता है, ओर डित्‌ साव॑- 
धातुक पर होने से पूववत्‌ अकार को उकार होने से रूप बनता है । 

विदाङ्कुरु-“सिप्‌? मं शि" का “उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌" से लोप 
होकर उक्त रूप सिद्ध होता दे | 

विदाङ्करवाणि-उत्तम स "आडुत्तमस्य पिच्च से पित्‌ आय्‌ आगम होताः 
दे । अतः ५७५ अत उत्‌ सावधातुके" सूत्र से अकार को उकार नहीं होता । 
पित्‌ होने सेड कारको सावधातुक गुणभोहो जाता है। तवर आओ को 
अव' ह होने पर विद्‌ाङ्करवाणि, विदाङ्करवाव, विदाङ्करवाम रूप 
सिद्ध होते ह । 

इन चार काय के जमात प मे-प्र० वेन्तु-वित्तात्‌ ।  वित्ताम्‌ 
विदन्त । म° विद्धिःवित्तात्‌ , वित्तम्‌ , वित्त । म० वेदानि, वदाव, 
वेदाम । ्‌ 

“वेदानि आदि उत्तम पुरुष के रूपों ये (आङ्‌ उत्तमस्य पिच्च" सू से 

खूप .सिद्ध होते है । इनमे आट्‌ कौ प्रतीति सट होती है । 
अवत्‌--ल्ड्‌ के प्रथम के एकवचन में अवेद्‌ त्‌ इस 


स दशा मे हल्ड्था- 
ञ्भ्यो दधात्‌ सुतिस्यप्रक्त' हलः सूज से लि = अ से 
त्‌ सुतिस्यषटक्त हल' सूत से तिप्‌ के अ्क्त तकार का हट दकार से 


~~ अकु ~ ~~ ना ०१० 
क 


३४ तिडन्ते अदादिगणः | ५२९ 


८ ^रू' आदेशविधिसूत्म्‌ ) 
९५७६ दश्च ८ । २। ७५ ॥ 
घातोदस्य पदान्तस्य सिपि परे र्वा । अवः-अवत्‌ । ववद्यात्‌ , 
विद्याताम्‌ । विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ | 
अस्‌ भुवि ॥ १७ ॥ अस्ति । 
( अल्लोपविधिसू्तम्‌ ) 


०७७ श्नसोरल्लोपः ६ ! ४ । १११ ॥ 
श . ५ [ति (~ 
शनस्य अम्तेश्च अता छोपः सावधातुके किति ङिति। स्तः, 
सन्ति असि, स्थः. स्थ । अस्मि, स्वः. स्मः 





परे होने के कारण छाप हो जाता है । तव दकार को वाऽवसाने" से वैकल्िक 


चर होकर (अवेत्‌' ओर “अवेद्‌” रूप वनते हें | 

अवित्ताम्‌--द्विवचन मे अपित्‌ सावधातुक होने से गुण नहीं होता । 

अविदुः वहुवचन में “सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च' से न्निः को जुस होकर 
अविदुः बनता द । ८ ्‌ 

मध्यम के एकवचन मे (यवेद्‌ सः इस दशा मे सिप्‌ के अपक्त सकार का 
हल्ड्थादिोप हो जाता है । तव “अवेद्‌ यह अवस्था होती हे 

५.७६ दश्चेति-भरात के पदान्त दकार को सिप्‌ परे रहते रू विकल्प से हो । 

अवेः- इसे दकार को “रु होने पर विसग होकर “अवेः रूप सिद्ध होता 
है  अभावपत्त में वैकल्पिक चर होकर “अवेत्‌ , अवेद्‌” कूप तिप्‌ के समान होते 
है । अवेदम्‌ , अविद्र, अविद्य-ये रूप उत्तम मे बनते हं | 

लुङ मे- प्र अवेदीत्‌ , अवेदिष्टाम्‌ , अवेदिषुः । म° अवेदी 
अवेदिष्टम्‌, अवेदिष्ट । उ० अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्म ¦ 

१७ अस ( होना ) | 

५.७७ श्नसोरित्ति-द्ना प्रस्यय-क्रथादिगण के विकरण ओर अस्‌ धातु के 
अकारका लोप हो सावधातुक कित्‌ प्रस्थय परे रहते । 

तिप . सिप ओर मिप पित्‌ है । इनके प्रे रहते जकार का खोप नहीं होता 
शेष तस आदि प्रत्यय अपित्‌ सावधातुक होने सं सावधाठुकमपित्‌' से डद्धत्‌ 
है, अतः उनके परे रहते लोप हौ जाता ह । 

अस्ि- “सिप' परे रहते (तासस््योटोपः से अस्‌ क सकार का छोपहो 








५३० खघुसिद्धान्तकोभुयाम्‌ 
( मूधन्य आददेरविधिसूत्रम्‌ ) 
५७८ उपसग-प्रादुर््यामस्तियच्परः ८ । ३। ८७ ॥ 
उपसगण: प्रादुस्चास्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे । नि-ष्यत्‌ 
प्रनि-षन्ति । प्रादुः-षन्ति । यच्परः किम्‌-अभि-स्तः | 
( “भूः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५७९ अप्तेभूः २।४।५२॥ 
आधधातुके । वभूव । भविता । भविष्यति | 
अस्तु-स्तात्‌, स्ताम्‌ , सन्तु । 


~~~ ~ 





-ज।ता हे, तब असिः रूप सिद्ध होता हे। 

५७८ उपसगति- -उपसगः के इण्‌ ओर श्राुस्‌ः अव्यय से परे अस्‌ 
भातु के सकार को षकार हो यकार ओर अच्‌ परे रहते । 

निष्यात्‌--निस्यात्‌' इख अवस्था मे उपसर्ग भनि ॐ इकार इण से पर 
अस्‌ घातु के खकार को धकार होकर निष्यात्‌ः रूम बनता है । य्ह स्थानी 
खकार सं यकार परे दै। स्यात्‌" रूप. अस्‌ धाठ के विधिकिू प्रथम के 
एकवचन का हे । 

प्रनिषन्ति--'प्रनिखन्ति' इस अवस्था मे सन्तिः रूप असू का है | इसके 


सकार का उपसग “नि" के सकार इष से प्रे होने छे कारण षकार हुआ । यहाँ 
खव्छार से अच अकार परे हे 


भ्ाटुःषन्ति-- श्राटुःसन्ति" इस दशा म श्रादुस्‌ः अव्यय से परे अस्‌ के 
सकार को षकार हौ जाता है, उससे परे अच्‌ अकार्‌ है । 
 यच्पर इति-- सकार से परे यकार या अच्‌ होना चादिये- एेसा क्यों 
का १ इसलिये कि “अभिस्तः' इत्यादि स्थलों मे सून कौ प्रवर्ति न हो । यहाँ 
अभि? उपसगं हे । स्तः" रस्‌ के ठट्‌ प्र° पु द्विवचन का रूप हे, इस मे अस 
ठ का खकार तो है, पर इससे परे तकार दै, यकार या श्च नहीं । > 

५७२ अस्तेरिति-आधधातुक के विषय भे अस्‌' घातु को पभू आदेश हो । 
इस सूत्र से आधधातुक लकारो मे (अस को भू" अदेश हो जाने से उषी 
के समान रूप बनते है । 9 


<ाट्‌ मं--अस्तु । तातद्पक्त मँ डिद्रद्धाव ` होने से अकारका छोपहो 


ननो” --- = 


न कः ~ 


तिङन्ते अदादिगणः । ५३९ 


( एत्व-अभ्यासलोप-विधिसूत्रम्‌ ) 
५८० ष्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च & । ४ । ११ 


घोरस्तेश्च एत्वं स्याद्‌ हो परे अभ्यासछोपश्च । एत्वस्याऽसिद्ध- 
त्वाद्‌ हेधिः। श्नसोः इत्यल्लोपः । तातङ्पक्ते एत्व न, परेण तातङ 
वाधात्‌ । एधि-स्तात , स्तम्‌ , स्त । असान, असाव, असाम । 
जाता है, अतः स्तात्‌ रूप बनता हे । ताम्‌ ओर अन्तु म भी डिद्धद्धाब होने 
से अकार कालोप होकर स्ताम्‌ ओर सन्तु रूप सिद्ध होते हें | 

मध्यम के एकवचन में सिप्‌ को हि" आदेश होने पर अस्‌ हि" यह अवस्था 
होती हे । यहाँ टू्चल्म्यो देर्धिः' सूत्र से ्षटसे परे होने के. कारण धि" को 
शधिः प्राप्त होता है । पर होने से अग्रिम सूत्र उसे वाधकेता है। 

५८० घ्वसोरिति- घुसंज्ञक ओर अस्‌ धातु को एकारं ग्रौर अभ्यास का 
रोप भी हो "हि पर होने पर। 

अलोन्त्यपरिभाषा से एकार अन्त्यवण को होता है । “अस? के अन्त्यवण 
सकार को ओर धुसंज्क दा,धा्रादि केश्चन्त्यवण आकार का एकार होता है । 

अभ्यास का छोप धुसंज्ञक “दा, धा आदि धातुर मे ही होता दै, असू के 
साथ असंभव होने से इसका अन्वय नहीं हे | 

इस प्रकार इस सूत्र के दो विधेय है-१ एकार आदेश ! २ अभ्यास का खोप। 

एत्वस्ये ति--इस सूत्र के द्वारा विहित एत्व के आभीय कायं होने से श्रसिद्ध 
होने पर एकार क्षल मिक जाता है, अतः षट्‌ से पर होने के कारण ञ्च 
लभ्यो हेर्धिः" से हिः को “धिः आदेश हो जाता है। 

एधि- अस हि" यहाँ “हिः के श्रपित्‌ सावधातुक होने से डद्धद्धाव हो 
जाता है, तवर श्नसोरल्लोपः" सूघ से अकार का लोप होने पर स ¬+ हिः यह 
स्थिति बनती हे । यहाँ अन्त्यवण सकार को प्रकृत सृत्र से एकार! हो जाता है | 

तव श्रामीय होने से एकार के असिद्ध होने के कारण धातु को मानकर उससे 
परे “हि को धि" आदेश होने पर से श्नसोरल्खोपः, "एषि? रूप सिद्ध होता है । 
स्तात - तातङ पत्त मे एकार नहीं होता, क्योंकि तातङ्‌ आदेश पर होने 


इसे बाध लेता हे । पहरे तातङ आदेश होने से फिर (हिः परे न भिर्ने के 
कारण (एकारः नही होता । 


क 





५५३२ ल्घुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


आसीत. , आस्ताम्‌ , आसन्‌ । स्यात. , स्याताम्‌, स्युः| भूयात 
अभत.। अभविष्यत । ५ 
इण्‌ गतो ॥ १७॥ एति, इतः | 
( यण्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८१ इणो यण्‌ & । ४। ८१ ॥ 
अजादो प्रत्यये परे । यन्ति । 
असानि, असाव, असाम-उत्तममे आट का आगम होता दहे, वह 
पित्‌ होता ह | अतः अकार का खोप नहीं होता| 
आसात. -ल्ड मं प्रथम के एकवचन मे "आ असत्‌" इस दशा मे “अस्ति 
सिचोऽ्प्रत्त ` से इट. आगम होकर आसीत्‌" रूप सिद्ध होता हे | 
इसी प्रकार सिपमेमीडइकार कारप होने प्रर अप्रक्त होने सं. इटः का 
आगम होकर "आसीः" रूप वनता हं | 
आस्ताम-आदि मे आकार आट्‌ काहे] धात के अकार का तो “श्नसोर- 
ल्लोपः से लोप हो जाता हं । 
शेष रूप-आसीः, आस्तम._, आस्त । आसम , आस्व, अस्म । 
विधिलिड्‌ स्यात. ; स्याताम; स्युः। स्याः, स्यातम. › स्यात । 
स्याम. , स्याव, स्याम | | 
विधिलिङ्‌ के इन प्रयोगो मे यासुट्‌ के डि कारण अक्रारं कालोप 
होता हे । 
 आशीषिड. आदि शेष ल्कारों मे आधधात॒क होने से “भः आदेश्च होता 
हे । “भ? के ही समान रूप बनते हे । ५ 
- इण गतो ॥ १७॥ एति, इतः 
` . १७ इण- जाना । 
एति-- सावधातुक गुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 
; : इत्‌ तस्‌ क अपित हो नेसं ङिदिति होने क्त कारण रुण नहीं हआ | 
`, : ५<१ इण इति-इण्‌ धातु क इकार को यण हो अजादि त्यय परे होने पर । 
. यन्ति इ + अन्तिः इस दशा म अचि श्नुधातुभ्रवां य्वोरिङ्वडोः सत्र 


क 


सं इयङ्‌ प्रात €; उसक्रा त्रपवाद्‌ यह यग्‌ श्रादेश हे ` “इः को यण यकारं 


0 | च्छ 
॥ 


तिङन्ते अदादिगणः | ५३३ 


( इयङ्वङ्आदेशविधियूत्रम्‌ ) 
५८२ अभ्यासस्याऽस्वण £ । ४ । ७८ ॥ 
अभ्यासस्य इवर्णोबण॑योरियङ्वड स्तोऽसवणञचि । इयाय 1 
८ दीघविधिसुत्रम्‌ ) 

५८३ दीष इणः फति ७ । ४ । ६९ ॥ 

इणोऽभ्यासस्य दीघैः स्यात. करिति छिटि। ईयतुः इयुः । इय- 
यिथ, इयेथ । एता । एष्यति । एत । एत्‌ , एताम्‌ , आयन्‌ । इयात्‌ । 
होने से ध्यन्तिः कूप सिद्ध होता हे | 

रोपर रूप--म० एषि, इथः, इथ } 3० एमि, इवः, इमः । 

५८२ अभ्यासस्येति- ग्रभ्यास के इवणं ग्रौरउवण को क्रम से इय 
ग्रौर उवङ आदेश होते है असयणं अच परे होने पर | 

ट्याय- इण घातसेणलमे इड अ' एसी ्रवस्था मे “अचो ञ्णिति 
से अभ्यास के उत्तरखण्ड इकार को तब्रद्धि एेकार रोर उसको “आयः श्रादेश 
होने पर आं यू अ. इस दशा के होने पर प्रक्रत सत्र सं असवण अच आकार 
परे होने से त्रभ्यासके इकार को “इवङ्‌! आदेश हुआ । तव इयायः सूप 
सिद्ध द | 

ग्रतसमें द्वित्व होने पर क्रित होने से राण नहीं होता | अतः इ इ अतुस 
इस दशा में उत्तरखण्ड के इक्रार को इणो थग्‌ से यण्‌ यकार होता हे, तब 
ट्य अतसः यह स्थिति होती हे । 

५८३ दीघ इति- इण धातु के अभ्यास का दीघं हो कित्‌ लिट्‌ परे होने पर । 

ईयतुः-- इ य अतसः? इस स्थिति में कित्‌ लिट्‌ अतस्‌ परे होने से इण्‌ धातु 
के अभ्यासरूप (इकारः को दीघ होकर ैयतुः" रूप सिद्ध होता है ! इसी प्रकार 
उस' सें ईयुः" रूप वनता हे । 

ययिथ-थल मे पित्‌ होने से गुण होकर इ ए थः यह दशा होती हे | 

अनिट अजन्त होने से वेकल्यिक इट होता है। अभ्यास इकार को असवण 
अच परे होने से इय आदेश हो जाता है । इट पक्त मे ए' को अय्‌ आदेश 
होकर (दययिथः रूप बनता दै । इडभावपत्त मे “इयेथः । 

अन्य ख्य--देयथुः, डेय ! इयाय-इयय, ईैयिव, ईयिम । 





प 





५३४  व्घुसिदधान्तकोु्याम्‌ 
इयात्‌ । 
( हस्व-आदेशविधिसू्रम्‌ ) 
५८४ ए तेरिङि ७ | ४ । २४॥ 


उपसगोत्‌ परस्य इणोऽणो हस्व आधधातुके किति लिङि 
निरियात्‌। ( प० ) (उभयत आश्रयणे नान्तादिवतत ~ अभीयात । अणः 


- ---------- ~ 


लोट्‌ मे एतु-इतात्‌ , इताम्‌ , यन्तु । इदहि-इतात्‌ , इतम्‌ , इत । 
अयानि, अयाव, अयाम । 

हि" के अपित्‌ होने से डिद्धत्‌ होने के कारण उसके परे रहते गुण नहीं 
होता । उत्तम मे आय्‌ के पित्‌ होने से सावधातुक गुण दहो जाता है, तव “ए 
कार को “अय. आदेश होता है । 

एत्‌-ख्ट्केतिप्‌ के इकारके लोप ओर आद्‌ के साथ धात के इकार 
को इद्धं एकादेश होने से यह रूप सिद्ध होता है | 

आयन्‌-ख्डः कं प्रथम पुरुष के ब्ह्बवचनच्चि मे इकार कालोप तथां 
द्चकार को “अन्त्‌ आदेश होने पर “इ श्रन्‌" इस स्थिति मे इणो यणः से यण 
होता हे | तव “यन्‌ बनने पर्‌ श्रामीय होने के कारण यणकेश्रसिद्ध होने से 
अजादि मानकर “आटः होता है | 

ड के शेष खूप--म० एः, एेतम्‌ , पेत । उ० आयम . एेव. रेम । 

आयम्‌ मं भी आयन्‌ के समान पठे इकार को यण्‌ होता है, बाद्‌ को 
अभीय होने के कारण यण्‌ के असिद्धवत्‌ होने से अजादि मानकर आदः 
होता ह । 

विधिलिङ्‌ मे--म° इयात › इयाताम्‌, इयुः । स० इयाः इयातम्‌ , 
इयात । उ° इयाम , इयाव, इयाम । 

ईयात्‌--जाशी्िङ्‌ मे “अङृत्वावंधादुक्योः' से दीर्घं होकर _ ईयात्‌ , 
देयास्ताम्‌ , ईयायुः आदि सूप सिद्ध होते है । 

५८४ एतेरिति--उपसगं से परे इण धावु के अण को हस्व हो आधधातुक 
कित्‌ लिङ परे होने पर । 

निरियात.--निर्‌ इयात्‌" इस दशा मे आशीखिड का होने से शयात्‌ 
आआधधादुक कित्‌ ठिड ह । उसके परे रहते इण के अण ईः कार को उपसग 








"रः 


का प त 1 


तिङन्ते अदादिगणः । ५३५९ 


किम्‌--समेयात. । 
८ "गाः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८५ इणो गा लुडि २। ४। ४५ ॥ 
“गातिस्था- इति सिचो टृक-अगात्‌ । एेष्यत्‌ । 


निर से परे होने के कारण हृस्व होकर “निरियात्‌" रूप सिद्ध होता इं । 
उभयत इति-दोनों ओर से आश्रयण करने में श्रन्तादिद्धाव नहीं होता 
अर्थात्‌ पूववद्धाव ओर अन्तवद्धाव दोनों एक खाथ नहीं होते । 
अभीयात --यदाँ उक्त परिभाषा के वल से हस्व नहीं हो पाता । क्योकि 
यहम “अभि ~+ ईयात्‌” इस स्थिति में दीघ आ है । तब यदि “अन्तादिवच्च 
सूत्र से पूवान्तवद्धाव से शरभी' मे उपसगत्व धम छाया जाय तो आगे "यात्‌ रहं 
जाता दै, यह इण्‌ धातु नहीं अ्रथांत्‌ आगे इण धातु नहीं मिरुता । यदि परादि- 
वद्धाव से श्रैयात्‌ः मे इण्त्व लाया जाय तो इधर अभ्‌? बचता हं, वहं उपसगं 
नहीं । यदि परवान्तवद्धाव से एकादेशयुक्त "अमी? मे उपखगत्व ओर “मीयात' मं 
इणधातत्व दोनों खाये जायं तो काय हो सकता हे, परन्त॒ दोना वाते एक साथ 
नहीं होती, क्योकि दोनों परस्परविरोधी हैँ । दोनों विरुद्धः काय एक साथ हो 
नहीं सकते । इसच्यि यहाँ हृस्व नदीं होता । 
अण इति--अण्‌ को हृस्व होता है-यह क्यों कहा १ इसल्थ्यि क्रि 'सम- 
यातः में सूत्र की प्रव्रत्तिन हो । 'सम्‌~आ इईयातः इस स्थिति मे गुण होकर 
सम्‌-[-एयात' बना दै । यहाँ सम्‌ उपसग है ओर एकादेशविशिष्ट एयात्‌' में 
अन्तादिवच्च से परादिवद्धाव से इणधाठुत्व दहे, परन्तु पूव चरण्‌ नहीं मकार 
है । इसलिये हस्व नहीं होता । 
५८५ इण इति--इण धातु को “गाः आदेश दो खंड. के विषय मे । 
गाः आदेश पहठे हो जाता है । तब अजादि न मिर्ने से आट्‌ नहीं होता | 
अगात - इण धात के ढड के प्रथम पुरुष एकवचन मे “गाः आदेश होने 
पर अ गा स त्‌ इस अवस्था मे “गातिस्थाः इत्यादि सत्र से सिचः का 
लोप होने पर अगात्‌" कूप सिद्ध होता हे । 
गाति-स्था- इस सूत्र में “गाः से इण्‌ के स्थान मे होनेवाखा आदेश “गाः 
छखिया जाता है इस बात को भ्वादिगण मे बताया जा चुका दै । ॑ 





५३६ ट्घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


सीरः स्वप्ने |} १८ ॥ 

( गुणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८६ रोड; सावधातुके गुणः ७ । ४ | २१ ॥ 
“क्ङिति च इत्यस्याऽपवादः । शेते, शयाते । 





प्र अगात्‌ , अगाताम्‌ , अगुः । मण अगाः, अगातम., अगात । 
ऊ० अगाम , अगाव, अगाम । अगु मे सिच होने प्र अत सून से चि 
को जुस होता है ओर तव उस्यपदान्तात्‌? से आकार को पररूप | 

लृङ मे भ्र° एेष्यत , रेष्यताम्‌ , एेष्यन्‌ । म० एेष्यः, एेष्यतम्‌ , 
एष्यत । उ० एष्यम्‌ , रेष्याव, एेष्याम । 
,. उपसगे के योग मे-- 


.“ अपति = हरता है | अन्वेति = पीछे चलता है, सम्बन्ध करता ह । 
1. अवेति = जानता है । म्येति = विकृत होता है । 

‡ ` एेति = आता है । अभ्येति = जानता है। 

` उदेति =उदय होता है। प्रत्येति विश्वास करता है । 

1८ उपेति = पाख जाता है । अभ्युपेति = स्वीकार करता है । 


समदेति = प्रकट होता है। अभ्युदेति = प्रकट होता 
4 अभिग्रेति = अभिप्राय रखता है । 
ˆ १८ शीङ सोना सेटः | 
: ५८६ सङ इति-शीङ धात को 


गुण हो सावधातुक प्रत्यय परे होने पर । 
2 क्डितोति- शीङ धातु डित्‌ हो 


नं सं आत्मनेपदी है । अतः आत्मनेपद के 
तः आदि प्रत्यय उससे परे आते हैं । वे अपित्‌ होने से 'सावधातुकमपित्‌' से 
सावधात॒क लकारो मे ङिद्वत्‌ होते है । उनके परे रहते “क्ङिति चः से गुण का 
निषेष्‌ ्रा्त होता है । उसका अपवाद यह सन हे | 


, शेते-्ट्‌केतमेंटिको एकार होने पर “शी ते" इस अवस्था मे साव॑- 
श्वातुक `त' प्रत्यय परे होने से "कार को प्रकृत सत्र से गुण एकार होकर शेते 
रूप सिद्ध होता है | 


सयाते--आताम्‌' में भी-ई्कार कौ एकार 


गुण होता हे । एकार को अय्‌ 
्रदेश हो जाता । तथाटि आम्‌ को.एकार 


होने पर शयाते" रूप बनता दै। 


७ च्‌ अ व 


क 9 


+ 


तो ७ 


केके 


~ 


तिडन्ते अदादिगणः । ५५२. 


( ^रुट्‌' आदेशविधिपूत्रम्‌ ) 
४८७ शीडो सट ७। १। ७1 
उीडः परस्य द्यादेशस्याऽता रुडागमः स्यात । 
रोरतै. शेषे, शयाथे, शेध्व; इये, शवहे, शेमदह्‌ । 
शिष्ये, शिश्याते, शिश्यिरे । 
डयिता । शयिष्यते । 
रोताम . शयाताम्‌ , शेरतास.। अशेत, अदायाताम्‌ , अशेरत । 
शयीत, शयीयाताम_ , शयीरन्‌ । खयिपीष् । अश्चयिष्ट | 


करो आत्मनेपदेष्वनतः" से 'अत्‌' आदेश होतादहै। टिको एकार तथा 
शीडः सावधातके गणः" से गुण होकर शो अते' यह अवस्था दद्‌ | 
५८७ टीडः इति-- शीडः से परे ्ष' के आदेश अत्‌? को सुट्‌ आगम हो । 
रोरते-- शे अते वहाँ अत्‌ को सुट्‌ आगम होने प्र "शेरते! रूप सिद्ध 
होता है। ट्ट के शेष रूपों में “शीडः सावधातुके गुणः" सूत्र से गुण होता हे । 
शिश्ये--छ्टि. के एश्‌? मे शीः को द्वित, अभ्यास को हस्व ओर उत्तर- 
खण्ड के %‰ कार कौ यण होकर "शिश्ये" रूप सिद्ध होता हे । 
छ्िट के शोष रूप निम्निखित हँ-म८ शिश्यिष, टिश्याथ, शि श्िदवे- 
रिस्यिध्वे । उ० शिश्ये, शिश्िवहे, शिश्यिमहे । 
अजन्त-सेटकारिका मे शीङ? का ग्रहण दै, अतः यह धातु सेट्‌ है। 
चलादि आधधातुक को इसीण्यि इट होगा । त 
यहां ध्वम्‌ मे इण यकार से पर इट से परे होने के कारण “ध्वम्‌ के धकार 
को (विभाषेटः सूत्र से ठकार विकल्प से होकर दौ रूप वनते द । 
रयिता-ढट के प्र° पु° एकवचन में तास आने पर इट्‌ आगम, धातु 
ईकार को आधधातुक गुण, अय्‌ आदेश तिप कौ “डाः आदेश ओर डित्व 
सामथ्यं से तास कीआसटिका रोप होने पर सूप सिद्ध होता हे । 
शयिष्यते- लर मस्य कोडट्‌ आगम होता दै। शेष काय यथावत्‌ 
होता है। 
लोट मे ल्ट. के समान गुण होता दै । श्च' से रुट. का आगम होता हे । 
शेष रूप निम्नङिखित है म० शेष्व, शयाथाम . शेध्वम्‌ । उ० शाय 
रायावहे, शयामहे । ` 





५३८ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अशयिष्यत । | ( 
इङः अध्ययने ॥ १९ ॥ इडकावध्युपसगंतो न म्यभिचरतः। 
अधीते, अधीयाते, अधीयते । 
खड्‌ के रोष रूप-म° अशोथाः, अश्चयाथाम्‌ , अशोध्वम्‌ । उ ° .अरायि 
अशेवहि, अशोमहि । 
विधिलिड्‌ के शेष स्प--रायीथाः, शयीयाथाम्‌ , सयौध्वम्‌ । 
उ० शायीय, शयीवहि, रायीमहि । 
आशीरटिङ--प्र° शयिषीष्ट, शयिषीयास्ताम्‌ , दायिषीरन्‌ । 
म° शयिषीष्ठाः, डायिषीयास्थामः, शयिषीद्‌वन-शयिषीध्वम्‌ 
उ० शयिषीय, शयिषीवहि, शयिषीमहि । 
खड प्र° अङायिष्ट, अशायिषाताम्‌ , अङयिषत । 
म० अरायिष्ठाः, अङयिषाथाम्‌ , अश यिदवम-अशयिध्वम। 
उ० अशयिषि, अश्ञयिष्वहि, अशयिष्महि । 
यहो य॒ह॒ध्यान रहे कि "शीड' धातु सेट._ है । ऊद्‌-ऋदन्तैः-” इत्यादि 
कारिकामे इसे सेट धातुओं मे परिगणित किया हे। 
. उपसग के योग मे- 
संशेठ, विशते = रंशय करता है । अनुशेते = पश्चात्ताप करता हे । 
अधिशेते = छेटता दै । आशेते = आशय रखता है । 
१९. इङ पदना ( अनिट. ) | | 
` इडिकाविति-इड. धात ग्रौर इक स्मरणे धात श्रि?» उपसर्ग के 
बिना प्रयोग मे नहीं आते अथात्‌ इनके साथ सद्‌ा अधिः उपसगं रहता है । 
इङ धातु डित्‌ होने से श्रात्मनेपदी है | 
अधौते--सवणद्‌ष होकर अधीते, त्रधीयाते, अधीयते" रूप सिद्ध होते हे । 
आते" अते' मे अजादि प्रत्यय परे होने से अचि श्नुधात- इत्यादि से इयङः 
आदेश हो जाता हे । तवब्॒ सवण दीघं होता हे । गुण तो होता नहीं क्योंकि 
१. पठे धातु १. पहले धातु से प्र्ययके ब्रन पर खद जय हो जाते हँ । तब सिद्ध 


रूप कसाय उपसग का, सम्बन्ध होता है । यथा--इते, इयाते, इयते" ये सूय 
ख्ट_कं पटे वन जाते हं, तव अधिः उपसग का योग होता हे। 


किया लुः न 


न शल 


क म 


तिङन्ते अदादिगणः । ५३९. 


८ "गाङः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८८ गाड छिदि २ । ४ । ४९ ॥ 
इडो गाङ स्यात्‌ छिटि । अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अध्येता । अध्येष्यते | 
अधीताम्‌, अधीयाताम्‌ , अधीयताम्‌ अधीष्व, अधीयाथाम्‌ 
अधीध्वम्‌ । अध्यये, अध्यावहे, अध्ययामह । 
ग्रपित्‌ होने सेये डिदत्‌ हैँ 
शेष रूप ये हँ--म० अधीषे, अधियाथे, अधीध्वे | 
उ० अधीये, अधीवहे, अधीमहे । 
५८८ गाङः इति-दइ ङ धात्‌ को “गाङ › आदेश हो लिट परे होने पर (अथव 
लिट्‌ को विवन्ना मे ) 
कछावस्था मे या लिट. की विवक्ता होने पर यह “गाड आदेश होता दै | 
अधिजगे- गाङ आदेश होने पर "गाः को द्वित्व होता दे। अभ्यास 
को हृस्व ओर कुत्व भी होता दे । तव श्रातो छोप इटि च' सूत्र से आकार का 
लोप होने पर रूप सिद्ध होता है । 
प्रथमपुरुष के एश्‌ , आते, इरेच प्रत्यय अजादि हे । आथाम्‌ ओरं इट 
मी अजादि हँ । से, ध्वम्‌ , वहे ओर महे" को क्रादिनियम से इट होता 
इस प्रकार ये मी अजादि वन जाते हँ । श्रत: सभी के अजादि होने से उनके 
परे रहते आतो छोप इरि च' सूत्र से आकार का लोप होता हे। 
रोष रूप - म० अधिजगिषे, अधिजगाथे, अधिजगिध्वे | 
उ० अधिजगे, अधिजगिवहे, अधिजगिमह्‌ | 
अध्येता, अध्येष्यते--ट ओर लट मे (एताः ओर "एष्यति" आदि रूपः 
बनते हे, क्योकि यह धात्‌ अनिट्‌ ही है। 
लोट छकार मे अजादि प्रत्ययां मे इयङ आदेश होता है, तव “अधिः के 
साथ सवणंदीघ होता है, अन्यत्र हखादियों मे केव सवणदीघं होता हे । 
अध्ययं--उत्तम के एकवचन मे-अधि इ + इ, प्रपि इ~+आ इ, ्रधि ड 
+ आ रे, अधि इ +, अधि ए +े, अधि अये + अध्यये । इस प्रकार सूयः 
सिदध होता है । आर्‌ , एकार आदेश, वृद्धि, धातु के इकार को गुण, अय्‌ 
श्रादेश ओर उपसग के इकार को यण्‌ कायं यहाँ होते ह । | 





५४०  षुसिद्धान्तकोु्याम्‌ 


अध्येत, अध्येयाताम्‌ , अध्येयत । अध्येथाः, अध्येयाथाम्‌ , अध्यै 
ध्वम्‌ । अध्येयि, अध्येवहि, अध्येमहि । र: 
अधीयीत, अधीयीयाताम्‌ । अधीयीरन्‌ । 
अध्ये षीष्ट | 
( गाङः आददेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८९ विभाषा टुड-ख्डोः २।४। ५० ॥ 
अध्ययावहे, अध्ययामहै--द्विवचन ओर बहवचनम भी इसी प्रकार 
द्धि को छोडकर सारे काय होने पर रूप सिद्ध होते हे । 
अध्येत--ल्ड्‌मे आद्‌ ओर उखके श्राक्रार तथा धातुके इकार को 
आरश्चः से बृद्धि होकर रेतः रूप बनता है । तव्र उपसगं के इकार को यण 
होकर अध्येतः रूप सिद्ध होता दै । इसी प्रकार अन्य रूप भी बनतेहै। ` 
अधौयीत--विधिलिङ मे “अधि इतः इस स्थिति मे सीयुट, सुट्‌ , दोनों 
सकारो का रोप ओर यकार का रोप किये जाने पर अधि इ ईतः इख दशा मेँ 
सीयुट्‌ के अपित्‌ सावधाठुक होने से .डिद्रत्‌ होने के कारण धातु के इकार को 
इयङः शत्रादेश होता है । अधि इयीत' इस अवस्था मे उपसग के इकार तथा 
धातु के इकार को सवणदीघं होकर अधीयीत यह रूप सिद्ध होता है । 
__ _ अधोयीयाताम्‌--्राताम्‌ मेँ पक्तिं सारे काय॑ सीयुट के यकार ठोप 
। को छोडकर होते हे । त्र अधीयीयाताम्‌? रूप बनता है । ` ` 
अधीयीरन्‌-- सः कोरन्‌ श्रादेश होने पर यकार कालोप होते से पूववत्‌ 
-सारे काय यथाक्रम से होकर श्रधीयीरन्‌' रूप बहुवचन में सिदध होता है । 
शेष स्मर भी इसीप्रकार सिद्ध होते हैँ -म० अधीयीथाः , अधीयीया- 
थाम्‌ › अधीयीष्वम्‌ । उ° अधीयीय, अधीयीवदि, अधीयीमहि । 
इ स &॥( मे सीयुट सुर आधधातुक्र गुण. यण्र ओर्‌ घत्व- 
दोकर अध्यषीटः रूप सिद्ध ` होता है ` 8: 
तराशीछ्ड्‌ म्र" अध्येषोषट, अध्येषीयास्ताम, अध्येषोरन्‌ । 
य° जत्या, अध्येषीयास्थाम्‌ अध्येषीट्वम्‌ । 
0 ^ अन्योषीवहि ` अध्येषीमशधि) ` ८१ 
भाषति ईड धातु को गाड. श्रादेशच विकल्प से हो ङड  श्रौर 
सलृङ के वरिपय मे । 2 


न 
* 
# च 


तिङन्ते अदादिगणः | ५४१. 


इडो गाड वा स्यात्‌ । 
( डिदतिदेश्चसूत्रम्‌ ) 

५९० गाट््‌-कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ १।२। १ ॥ 

गाङादे्यात्‌ कुटादिभ्यश्च प्रेऽज्णितः प्रत्ययाः डितः स्युः | 
( इकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५९९ चु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सा दि & । ४।६६॥ 

. एषामात ईत्‌ स्यात्‌ हलादौ क्डिति-आधधातुके । अध्यगीष्ट 
अध्य । अधयगोष्यत, अध्यंष्यत्‌ | 


~~~ ~~~ वा 














 ---------=-^~~- 


ल्कार ग्राने के पूवरही इडः को इसे गाड ्रादेश होता 

५६० गाङ्ति--' गाड ग्रादेश ओर चकरुट ° आदि धतुं से परे चित्‌ 
तथा णित्‌ भिन्न प्रत्यय डित्‌ हों | 

अगा सत या मे गाड आदेश से परे जित्‌ ओर णित्‌ भिन्न सिच 
प्रत्यय ह । यह डित्‌ हो जाता हं । 

५९९ घुमास्थेति -घुसंज्ञक, मा ( नापना )स्था ( ठहरना ).गा ( पद्ना ) 
पा ( पीना); ग्रोहाक ( त्यागना ) ओर पो ८ नाश करना )-इन धावु 
आकार को इकार हो हखादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक परे होने पर | 

गा को छोडकर अन्य धातुं के उदाहरण कसवाक्य मे यक के कित्‌ 
होने से मिलते हं । जेसे--दा-दीयते। धा-धीयते । मा-मीयते । स्था-स्थीयते । 
पा-पीयते । हा-हीयते । पो-सोयते । 

गा का उदाहरण यहीं इडः स्थान मे "गाङ ` आदेश होने पर मिक्ता है ¢ 

व्यगीष्ट-ल्ड्‌ के प्र° पु° एक वचनम अ गास तः इस 


` स्थिति मे हटादि डित्‌ आधधातुक “सिच के पर होते पर शाः के आकार 


ई कार होता दै । तब प्रत्र ओर ष्टुत होकर ग्रभीष्ट रूप सिद्ध होने पर 
उपसग के इकार को यण यकार आदेदा कर के रूप सिद्ध होता हे | 


सम्पूण रूप-- म 

प्र अध्यगीश् अध्यगोषाताम्‌, अध्यगोषत 
म० अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथाम, अध्यगीदवम्‌ 
उ० अध्यगीषि ध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि 


अध्यश्- गाड के अभावपक्त मे-अधि आइस तः इस स्थितिमे इकार 


जायो का 





~ ~ 


१, (कट आदि गण तुदादिगण मे आयगा | 


कि 


५४२ ` उघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


ह्‌ प्रपूरणे ॥ २०॥ दोग्धि; दुग्धः, दुहन्ति; घोषि । 
को गुण, आद्‌ को वद्धि, धत्व ओर ष्टुव--होने पर णे, रूप बनताहै न है, ततर 
उपसग के इकार को यण्‌ यृकार होकर युध्य रूप बनता ३ै। 
सम्पूण सूप--प्र° अयष्ट . 9 1 ‡ त्‌ । 
म० अध्य॒ष्ठाःः अधयंषाथाम्‌ , अध्येद्वम । 
उ० अध्येषि, अधयेष्वहि, अधयेष्महि | 
अधेयगीष्यत- लृङ्‌ मे गाङ्‌ आदेश, शगाङ्कुटादिभ्यः-' सेस्य को- 
न्त्व, श्वुमास्था-- से दत्व होकर अध्यगीष्यत? सूप बनता है । 





सम्पूणरूप-- ्‌ 

प्र° अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
म० अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येथाप्‌ अध्यगीष्यध्वम्‌ 
उ० अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहि 


गाङ आदेश के अमावपन्न मे--प्र अध्येष्यत, अध्येष्येताम्‌ › अध्यै- 
स्यन्त । म० अध्येष्यथाः, अध्येष्येथाम्‌ , अध्यैष्यध्वम्‌ । उ० अध्येषये 
अध्येष्यावदहि, अध्येष्यासहि । । 

आताम्‌' ओर आथाम्‌" मे अकारसे परे होने के कारण आकार को 
“आतो ङितः" से इय्‌ होकर उसके यकार का लोप होता है। तव स्य)के 
अन्त्य अकार ओर इय्‌ के इकार को गुण एकादेश होता है । 

२० दुह्‌ ( दहना )-- दुह्‌ धाठ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है | 

इसके रूपों कौ सिद्धि मे (दादेर्धातोधः श्चलां जश स्चशि” शचप्रस्तथोर्धोऽधः' 
ओर "एकाचो बशो मप्‌ ज्चषन्तस्य स्ध्वोः इन चार सूत्रों की अत्यधिक 
मावश्यकता पड़ती हे अथात्‌ घ, ग, प्रल्यय के त ओर थ को ध तथा धातु के 
द्कोधये काय विशेष सूप से होते है। 

क ५ पर्यय दो ही प्रकार के तो हे-अजादि ओर हखादि । 

अजादि प्रः ते तो उक्त काय॑ नहीं होते ओ 
तथा वकारादि प्रत्ययों के न | न 


ध ५ म क्षलादि अथात्‌ तकारादि ओर थकारादि प्रत्ययो के परे रहते 
२ चकार धकार को गकार तथा तकार ओर थकार को धकार अवश्य 


त = = ~ १ नकन = त अ ~ ~ ~ 
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तिङन्ते अदादिगणः । ५४३ 


दुग्धे, दहते, दहते; धक्ते, दुहाथे, धुग्ध्वे; दुः दुहेः दुद्यहे । 

द्दह, ददुहे । दोग्धा । धोश््यति, धोक्ष्यते । 

दोग्धु-दुगधात्‌ › दुग्धाम्‌ › टुहन्ु; दुग्धि-टुग्वात्‌ › टुग्धम्‌, दुग्ध; 
दोहानि, दोहाव, दोहाम । 

दुग्धाम्‌ दुहाताम्‌ ; दुह ताम्‌ । धुक्ष्व, दुदहाथाम_, धुग्वम._। दोः 


दोदावहे, दोहामहे । 


अधोक्‌ › अदुग्धाम्‌ ›, अदुहन्‌ । अदोहम._, अदुग्ध; अदुहाताम्‌ ; 
दहत । अधुग्ध्वम्‌ | 
दद्यात्‌, दुहत । 
( कित््वविधिसूत्रम्‌ ) 
९.२ [ठङ्‌[सचावात्मनपदेषु १ । २।११॥ 


सकारादि प्रत्ययां के परे रहते घत्व होने पर भप्रभाव से दकार को धकार 
भी होता है ओर इसके अतिरिक्त घकार को चर्‌ ककार ओर सकार कौ मूधन्य 
घकार तथा कष के संयोग से त्त होता हे। 

धकारादि केवल एक “ध्वम्‌, प्रत्यय ह । उसके परे रहते हकार को घकार 
ओर उसको गकार तथा मघभाव से दकार को धकार होता 

लुट छकार के दोनों पदों मे तास हो जाता है। अतः तक्रारादि प्रत्यय 
होने से घत्व, गत्व ओर तकार के स्थान मे धत्व कायं होते हैँ | 

लृट्‌ ओर लृङ्‌ मे स्य आने से, आशीर्टिङ आत्मनेपद मे सीयुट्‌ के सकार 
के लोपन होने से, छड क्र मे च्छि का क्सः आदश हो जनेसे तथा ल्ट 
के सिप ओर से, ठोरके स्व मे सकारादि प्रतय मिलते हैँ । अतः इनमे घत्व 
भमष्माव, कत्व, षत्व, क्त ये काय होते हं । 

ध्वम्‌' के समा स्थखां म घत्व, भष्माव आर गत्व हतं ह्‌ । 

इन बातों का पूण ध्यान रहेगा तो दुहः के रूप बनाने कठिन न होगे । 
मल मे अधिकांश आवश्यक रूप दे दिये गये है, अतः यहां दने कौ आव्य- 
कृता नहीं | 
 , ९२ छिङिति-इक के समीपस्थित हल से परे क्चषखादि किङ ओर सिच 
क्रित्‌ होते हे, तिङ्‌ परे होने पर । 








५५.४४ टघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


( + [ ट (^ गौ (~. गो (~ (~. 

इक्समीपाद्‌ हरः परो खादी लिङ्सिचौ कितो स्तः, तिङि, 
घुक्चीष् | 

( क्स' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५९३२ शर रगुपघाद्‌ आनट; क्षः ३ । १ | ४५ ॥ 

इगुपधो यः शन्तः, तप्मादनिटणश्च्छेः कसः आदेश्चः स्यात्‌। 
अधाक्षत। 

लिङ ओर सिच का ञ्चलादि होना इर्‌ के होने न होने पर निभरदे। दृह 
धातु अनिट दै, इसकिए्‌ यहाँ क्षलादि छिड्‌ ओर सिन्‌ मिट जायेगे । परिधिटिङ्‌ 
्रात्मनेपद्‌ मे सीयुट के सकार क्रा लोपहो जाने से ्चलादि नहीं रहता । परस्मे 
पद्‌ मे यासुट होता है; वहां मी ज्ञखादि नहीं मिक्ता । केवट श्रारीिङ्‌ आत्म- 


य 
० 


नेपद मे सीयुट इट न होने कौ दशा में श्चलादि लिङ. मिख्ता दहे | ट्टमेद्‌ 


५ = = 


` धाठसे परे च्छिकोक्सहो जाता दै; अतः सिच्‌ न मिल्ने से वहां मीप्र 


न होगी । सिच्‌ का उदाहरण आगे मिटेगा | 

धुक्षीष्ट--दुह धातु मे इक्‌ उकार के समीप दृट्‌ हकार स्थित हे । इसमे 
परे ्चलादि छ्ङ्‌ आत्मनेपद का आशीटिङ सीयुटसदित दै। श्रत; यह पक्त 
सूत्र से कित्‌ हो जायगा । कित्‌ होने से गुण का निषेध ह जायगा | 

सम्पुण सूप --प्र० धुक्ताष्टः धुक्षायास्ताम्‌ , धुक्षीरन्‌ । म० धुक्षीष्ठाः; 
घुश्षोयास्थाम्‌ › धुक्षोध्वम्‌ । उ ° धुक्षीय, धृक्षीवरि, वक्षोमहि । 

५९३ शाल इति--इगुपध जो शाढन्त धात्‌, उस अनिट धातु से परे “च्छि 
को “क्स' आदेश हो । ` 

क्स" अदन्त हे ओर ककार इत्संज्ञक रै । 

अधुक्षत -- दुह धातु का उपधा उकार इक्‌ है, अन्त मे हकार शल है । 
अतः यह इगुपध शलन्त घात हे । अनिट्‌ भी यह है ही। अतः इससे परे 
“च्छि को वस" आदेश हो जायगा । तब प्रत्यय सक्रारादि हो जाता दै । घत्व 
भष्माव, कत्व, षर्व, षत्व होकर “अधुचत्‌' आदि रूप बनते है । 

समदय स्प व्र° अधुक्षत. , अधुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ । म० अधुक्षः, 
अ वृद्षतम्‌, अधुक्षत | उ० अधुक्षम्‌, अधुक्षाव, अधक्चाम । 


३५ तिङन्ते अदादिगणः । (५५५ . 


( क्सटगविधिसूत्रम्‌ ) | 
५९४ कग वा दुह-दिदह-छिदह-गुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।२३।७३।। 
` एषां क्सस्य ट्ग्बा स्यात , दन्त्ये तङि । अदुग्ध-अधुश्चत ] 
| ( टोपविधिसूत्रम्‌ ) ्‌ 
५९५ कंसस्याजच ७ । २ । ७२ ॥ 
अजादौ. तङि क्सस्य छोपः । अखोऽन्त्यस्यः इत्यकारखोपः 
अधुश्ताताम्‌, अधुक्चन्त; अदुग्याः-अधुक्षथाः, अधुक्नाथाम्‌ ; -अधघुग्ध्वम्‌- 
अधृक्षध्वम्‌ | अधस्षि, अदृहदि-अधृश्षावदहि, अधुक्षामहि । अधोक््यत 
अधोक्ष्यत । 


न = -- ~ - --~------ -  --- ~ क 


५२.९४ ल्ग वे (त- दुह. , दिह. , छिदि. ओर गुह धावं के (क्सः का क्‌ 
विकल्प से हा दन्त्य तङ परे होने पर्‌ । 

तङ" का अथं (आत्मनेपदः होता है । इसमे दन्त्य तङ्-त, थास्‌ ओर 
ध्वम्‌ हें । इन तीनों मे "क्सः काः रोप होता है । लोपपक्त में कड्‌ के समान 
रूप हो जाते हे । ष्वहि'मे भमी रोप होता हे, उस प्म जिसमें "व" कार 
का दन्त्य स्थान भी माना जाता है, जिस पक्त मे नहीं माना जाता उसमे नहीं । 

लोपपक्त मे त का रूप--अदुग्ध । अभावपक्त मे--अधुश्चत । 

५९५५ कृसस्मेति-अजादि त्‌ परे होने पर (क्स का लोप हो । 

अलो इति -- अलोऽन्त्यस्य परिभाषा फे बल से "क्सः के अन्त्य्‌ अकार 
कालोप होता ह। 

अधृक्षाताम्‌ - आताम्‌ मे “अधुच्त आताम्‌ इस दशाम अकार से परे 
मिल जाने के कारण आकार को “आतो डितः, से “इय ' प्रास्त होता है । उसके 
अपवाद रूप में प्रकत सत्र से कंस' के अकारकेटोपका विधान किया गयां 
है | अतः “क्स' के अकार का छोप होने पर अधुक्ताताम्‌ रूप सिद्ध दुआ । 

अधक्षन्त--यहाँ अन्त्‌ आदेश होने पर क्सः के अकारंका लोप 








१, इसमे “अन्त्‌, आदेश होने पर ही अजादि प्रस्यय परे मिख्ता दै । इप्‌ 
किए “कष के अकार के लोप होने से पहले अन्तः अदेश हो जाता है । उस 
समय क्स" के अक्रार से परे होने के कारण “आत्मनेपदेष्वनतः सूत्र से “क्च 
करो अत्‌" आदेश्च नहीं हो पाता । इस बात का ध्यान्‌ रहना. चादिए्‌ | 


५५६ खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


एवम्‌- दिह उपचये ॥ २१॥ 

टह आस्वादने | २२॥ 
ठेटि, टीढः, छिहन्ति । ठेक्चि । रीटे, खिहाते, छिहते; छिक्ते, खिहाथे 
रीदे । शिखे, छिटदि । टेढासि, टेढासे । लेक्ष्यति, रेक्त्यते । खेदः 


होकर उक्त रूप सिद्ध होता हे । 
एवमिति- इसी प्रकार २१९ दिह. ( बद्ध होना) धातुके भी रूप बनते 
] दृह › को जो कायं होते हैँ वे समी दिह. को भी होते हें । 

उपसग के योग मे- 

उपदेग्ि- टीपता दै । संदेग्धि-षन्देह करता है । 

देह- शब्द इसी धातु से बना है । देह का अथं शरीर है--यह बढता 

हता हे । 

२२ लिह्‌. ( चाटना )-- लिह ` धातुम दकारन होने से भष्माव ओर 
धत्व नहीं होते । इसके हकारः को श्लो ढः" से ठकार अदेश होता दै। 
टह के समान अजादि ओर वकारादि तथा मकारादि प्रत्ययों के परे रहते 

ई विशेष कायं नहीं होता । 

हरादियों मे तकारादि तथा थकारादि परे रहते हकार को टकार, प्रत्यय 
के तकार ओर थकार को ्षस्तथोर्धोऽधः से धकार, धकार को ष्टत्व ठकार 
टो ढे टोपः" से पूवं ठकार का लोप होने पर यदिगुणकी प्राप्ति होती 

गण होता है नहीं तो टृकोपे पूवस्य दीर्घोऽणः" से इकार को दीपं होता दै । 
रम्‌? मे भी यही प्रक्रिया होती हे | 

सकारादि प्रत्ययो के परे रहते हकार को ठकार, टकार कार को श्रटोः कः सि” 
से ककार, सकार को इण्‌ ककार से परे होने ४ कारण मूधन्य घकार ओर क प 
संयोग से “नः होता हे 

यही प्रक्रिया है जिससे “छिह्‌" के रूप सिद्ध होते हैँ । 

लेदि-तिप मे शप के लोप होने पर गुण टत्व, धत्व, ष्ट्व ओर ठलोप 
होते हें । 

रीढः--ढत्व, धत्व, ष्टुत्व, टकोप ओर इकार कौ दीघं होता है । 

लोक्षि--प्‌ मे ठत्व, कत्व, परत्व होते हैँ 

लिक मात्मनेपद से, द क्‌ षू | 


तिङन्ते अदादिगणः । ५५७ 


खीढाम्‌ › लिहन्तु; लीदि; ्हानि । लीढाम्‌ । अटेट्‌-अङेड्‌ । अरक्षत्‌ , 
अचिक्षत-अीढ । अलेक्ष्यत्‌ , अलेक्ष्यत । 
त्र ञ्‌ व्यक्तायां बाचि | २३॥ 


लीडि--लोर के सिप. को अपित्‌ हि आदेश होने पर, उस हि को शधिः 
आदंश्च, ठत्व, ष्टुत्व, ढलोप ओर दीघं कायं होते है | 

लेहानि-पे आट. केपित्‌ होने से गुण हो जाता दै। 

लोट --आत्मनेपद में-प्र० खीटाम्‌ , लसिहाताम, छिहताम । म° 
छिक्व, छिहाथाम्‌ , टीदवम. । उ ० लेहे, लोहावहं, लेङ्ामह्‌ । 

लङ्‌ प०--्र०° अलेट्‌-ड्‌ , अरीटाम. , अछिहिन्‌ । म० अलेद्‌-द्‌ 
अखोढम. , अरखीट । उ° अहम , अष, अद्य । 

यहां तिप्‌ मेशप्‌ के ठक्‌ होने पर इकार कालोप, हल्ड्थादि लोप, हकार 
को टकार ओर चत्व विकल्प से होता है । मिप में पित्‌ होने से गुण हो जाता है । 

आ० प०--प्र° अलीढ; अब्हाताम्‌ , अहतः, । म० अरीढाः, 
अिहाथाम्‌ › अखोदवम्‌ । उ° अहि, अटल्हिव हि, अटिद्यहि । 

विधिलिड परस्मेपद मे-लह्यात्‌ , खद्याताम इत्यादि ओर आत्मनेपद 
मे लिहीत, टिहीयाताम्‌ , छिहीरन्‌ आदि रूप बनते है । 

आशौटिङ_ परस्मेपद मे-िद्यात्‌ , लिद्याताम्‌ इत्यादि ओर आत्मने- 
पद्‌ मे--लदहीत, टिदहीयाताम्‌ , लिहीरन्‌ श्रादि रूप वनते हें । 

लुङः मे-प० प्र अदिक्षत्‌ अटिक्षताम > अलिक्षन्‌ | म 
अलिक्षः; अिक्षतम. अक्षत । उ० अटिक्षम_, अिक्षाव, अछिक्षाम। 
 आत्म० प° प्र० अखिक्षत-अरीट, अिक्षाताम्‌ , अिक्चन्त । म° 
अलिक्षथाः-अलीटाः, अलिक्षाथाम्‌, अिक्षध्वम्‌-अलीटवम्‌ । उ 
अचिष्ि, अलिक्षावदहि-अटिहहि, अदटिक्षामदहि । 

यहां दन्त्य तङ्‌ प्रत्ययां मे लग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदं दन्त्ये सूत्र 
से क्स" का लोप होने से कड्‌ के समान भी रूप बनते हैँ । 

अवलेह शब्द इसी धातु से बना है । अवठेह का अथं चयनी होता रै | 

२३ ब्र--( व्यक्त वाणी )-व्यक्त वाणी का अथं खष्ट बोलना है । अर्थात्‌ 
जिस वाणी मे साथक शब्द्‌ हों-एेसी बाणी मनुष्यों को ही होती रहै | अतः 


न्न 





५४८. , रघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


। ( णल-आद्यादशविधिसूत्रम्‌ ) 
५९६ रवः पश्चानामादित आहो तरवः ३।४।.८८ ॥ 
नर वो ख्टस्तिवादीनां पच्छानां णलादयः पच्च वा स्युः, ब्र वश्चाहा- 
देशः । आह, आहतुः, आहुः । 
( चत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
५९७ आहस्थः ८ । २ । ३५ ॥ 
अछि परे । चत्वेम्‌ू--आत्थ, आहथुः । 
( ^ईट' आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
५९८ घ्व ईट्‌ ७।३। ९३ ॥ 
न वः परस्य हलादेः पित ईट _ स्यात्‌ । व्रवीति, ब्रूतः, त्र्‌ वन्ति। 
ब्रते, न वाते, न्न वते। १ 


इस ' धातु का प्रयोग मनुष्यां > बोटने अथमे होता हे। 
५६९६ ब्रव इ धातु से पर ठट्‌स्थानीय तिप्‌ आदि पाँच प्रत्ययो 
को णल्‌ आदि पांच आदेश विकल्प से हं ओर ध्रः को "आहः आदेश हो । 
आह- त्र धाठसेष्ट्‌ के तिप्‌ की ण्‌ आदश ओर प्रकृति को आहं 
आदेश होकर रूप सिद्ध हाता है । 
आहतुः ओर आहुः मी इसी प्रकार सिद्ध होते हें । 
सिप को थल्‌ ओर प्रकृति को आहः होने पर (आह थः यह्‌ स्थिति होती है । 
५९७ आहस्थेति- आहः को 'थकार' आदेशं हो श्छ परे होने पर । 
्रलोन्यः परिमाप्रा से अन्त्य हकार को थकार होता दहे | 
 आस्थ--“आह+ थः इस स्थिति मे प्रकृत सूत्र से हकार को थकार आदेश 
हने परं थक्रार को चतवं तकार होकर रूप बनता है| 
५९८ त्र ब्र इति-- व्र.“ से पर हखादि पित्‌ प्रत्यय को इटः आगम हो । 
हखादि पित्‌ प्रत्ययं तिप्‌, सिपए्ओर मिपये तीन है| इनको श्यमभी 
होगा ओर इनके १२ होने पर “सवेधातकाऽरधधातकयोः से गुण भी होता दै । 
अन्त्‌; म अपित्‌ होने स ङित्‌ ह्‌। ने के क[रण गुणन होकर अचि रनुधातश्रवा 
य्वोरियङ्वडौ" से उवङ्‌ आदेश होता है ] इसी प्रकार आत्मनेपद के अजादि 
प्रत्यय आते, ते, अथे, ए-मे भी उवङ्‌' आदंश होता है । 








त त काक 


तिङन्ते अदादिगणः, ५९९. | 


८ “वच्‌? आदेशविधिसुत्रम्‌ ) 


५९९ ब्रैषो वचिः २।४।५३॥ 
आधधातुके । उवाच, ऊचतुः उचुः । उवचिथ-उवक्थ । उचे । 


वक्त । वध्यति, वक्ष्यते । तरव-नूतात्‌, ब्रूताम्‌ › बनतु बुः 





छट के शेष स्प--म० व्रवीषि, रथः, ब्रेथ, । ब्रषे, च्रवाथे, ब्रष्वे। 
उ० ब्रवीमि, ब्रथः ब्रमः । त्र्‌ वे, त्र वहे, ब्र महे । 

५२९ त्रव इति-त्र को 'वच' आदेश हो आधधातुक प्रत्यय परे होने पर 

उवाच-आर्धधातकर होने से छिट मे “वचः आदेश हो जातो है । तब 
णल मेँ द्वित्व होने पर अभ्यास वकार को “छिव्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ः से संग्र 


सारण उकार होकर “उवाचः रूप वनता दे) 
ऊचतुः, ऊचुः-अपुस्‌ आद्‌ कित्‌ प्रत्ययां भ॒ सप्रस्ारण तदन्य च 

कायं बरवत्‌, परिभाषा के वक से “वचिस्वपियजादीनां -कितिः सूत्र से द्वित्व से 
हे संप्रसारण ओर तदाभ्रित काय पूररूप होते ह । तव द्वित्व आदि अन्य 
यका होते हे । 

उव चिथ, उवक्थ तास मे नित्य अनिट्‌ अकारवान्‌ होने से यहाँ वेक- 
ल्पक इट होता दै । इडमावरपक्त मे धोः कुः” से चकार को ककार होता है । 

उचे- आत्मनेपद के प्रत्यय अपित होने से “असंयोगाल्ख्ट्‌ कित्‌? सृ 
से कित्‌ होते हैँ । अतः इनमें द्वित्व से पटे संप्रषारण होता है । 

सम्पूणं रूप -आ० उच, ऊचाते, ऊचिरे । म० ऊचिषे, ऊचाथे 
ऊचिध्वे । उ० ऊचे, ऊचिवहे, ऊचिमहं । 

ट के परमपद मे - वक्ता, वक्तारो, वक्तारः । वक्तासि आदि सूप 


` ओर आत्मनेपद मे--वक्तासे, वक्तासाथे आदि रूप बनते हं | 


वक््यति-लृट. मे चकार को ऊुत्व होने पर स्यः प्रत्यय के स्कार कौ 
मूर्धन्य आदेश होकर दोनों के संयोग से “त्‌' हो जाता ह । 
इसी प्रकार लृङ् मे ओर आशीर्छिङः के सीयुट्‌ मे-क्योंकि आधधातुक 


होते से बह सकार का कोप नहीं होता-^न' हो जाता है । अतएव इन स्थलं 


मे "वह ' धात के समान ही रूप हो जाते है, "वह. के हकार को पहर ठकार 


होता है, तव उसको “धदोः कः सिः से ककार, तब षत्व होकरं सष" हो जाता है । 





५५० टघुसद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
नरवाणि । न्रूताम्‌, बवे । अत्रवीत्‌ , अन्रूत । ब्रूयात्‌ , ब्रुवीत । उच्यात , 


वक्षीष्ट । ` 
( अङ्‌' आददेश्रिधिसूत्रम्‌ ) 
६०० अस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्योऽङ्‌ः ३ । १ । ५५ ॥ 


लट्‌ मे--वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति । वक्ष्यते, वक््येते, वक्ष्यन्त 
इत्यादि । लृङ्‌ म--अवक्ष्यत्‌ ? अवक््यताम्‌ ; अवक्ष्यन्‌ । अवक्ष्यत, 
अवक्ष्येताम्‌ , अवक््यन्त इत्यादि । आशीषिङ्‌ आत्मनेपद यं--वक्षोषट, 
वक्षीयास्ताम्‌ ; वक्षीरन्‌ इत्यादि । | 

रोर मं--तिप्‌ को इय्‌ होता दे । स्प को अपित्‌ “हि आदेश होने ते 
ओर मिप्‌ कोञ्रार्‌ आगम होने के कारण हखादि न मिलने से इट्‌ नहीं होता । 

प° प्र नरवीतु-व्रूतात , व्रूताम्‌, ब्रुवन्तु । म नरहि-वरतात , ब्रूतम्‌, 
नूत । उ० ब्रवाणि, त्रवाव, ब्रवाम । आ० प्र ब्रृताम्‌ , व्रुवाताम्‌ , 
नूनवतात्र । म नर्व? नु.वाथाम्‌, व्रध्वम्‌ । उ०, त्वं ब्रवावहै, व्रवामहै । 

ख्ड--प० प्र० अव्रवीत्‌ , अव्रताम्‌ , अव्र बन्‌ । म० अन्र्रीः, अत्र 
तम्‌ › अब्र । उ० अ्रवम्‌, अत्रव, अत्रम । आ० प्र? अव्रतः 
अनन्बाताम्‌ ; अयुचन्त । म० अन्र्राः; अन्नुवाथाम्‌ , अत्र ध्वथ-। उ. 
अब्र्‌वि, अव्र वदि, अव्र.महि। “ ० 

अव्रवीत्‌, ओर शत्रवः म हलादि पित्‌ सार्वधातुक होने से शरुव ईट्‌" 
से इट्‌ हआ । मिप्‌ को अम्‌ होने पर हलादि न मिटने से = हीं दुआ । 

डिति_ अजादि प्रत्यय अन्तिः आदि के परे रहते उवङ्‌ आदेश होता है । 

विधिड --प० प्र न्यात्‌ › त्रयात्‌, न॒युः। म ब्रयाः, 
नश्यातम्‌ 2 नन्त ।उ० नत्याम्‌, ब्रयाव, ब्रुधाम । आऽ प्र०-- ्रबोत, 
बुवीय।ताम्‌, ब्ुवीरन्‌ स म० ब्र.वीथाः बरुवीयाथाम्‌ , व्रवीध्वम्‌ । उत. 
नुवीय, व्रुवीवदहिः व्रुबीमदि | ५९४ "८ 

आशौलिङ -प० प्र उच्यात. , उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः । म० उच्याः 
उच्यास्तम्‌ , उच्यास्त] उ० उच्यासम्‌ ,› उच्य्रास्व, उच्यास्म । 
` ~ "यहाँ परस्मेषद मे यासुट्‌ के "किदाशिषि से करित्‌ होने.के कारण संप्रसारण 
हो जाता ह । -आत्मनेपद मे सीयुट्‌ कित्‌ नही, संप्रसारण नहीं होता अतः ववी 
आहि सल्पवनतेदहैँ। `` ` । 


६०० अस्यतीति--अष्‌ ( दि० फकना ) वच्‌ ( अ० बोलना ) ओर ` 


~ 4 भ अका 
` ----~ न्न 


ख्या (अ० कहना ) धातुओं से पर च्छि को अद्‌ आदेश हौ । 


तिङन्ते अदादिगणः । ८५५१ 


एभ्यश्च्छेरङ्‌ स्यात्‌ । 
८ उम्‌' आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
६०१ वच उम्‌ ७।४।२०॥ 
अङि परे । अवोचत्‌ । अवक्ष्यत्‌, अवक््यत । 
( ग०्सू2 , चकरीतं च । 
चकैरीतमिति यङ्लुगन्तम्‌, तददादौ बोध्यम्‌ । 


~~ कि 





लड्‌ मे च्छि आने पर आधधाठुक होने से रूः को वच्‌, आदेश होता 
है । उससे पर “्लि' को अङ्‌ आदेश प्रकृत सूत्र से हो जाने पर अवच्‌ अ त्‌. 
यह्‌ स्थिति बनती हे । ्‌ 

६०१९ वच इति--वच को उम्‌ आगम हो अङ्‌ परे होने पर । 

अवोचत्‌-- यहाँ अ वच्‌ अ त्‌? इस पूर्वोक्त स्थिति मँ प्रकृत सूत्र से उम्‌ 
अन्त्य अच्‌ वकारोत्तरवर्ती अकार के आगे होता है । अ-व उ च्‌ अ त्‌" इख 
अवस्था मे गुण होने पर “अवोचत्‌? रूप सिद्ध होता हे । 

इसी प्रकार-प० प्र° अवोचताम्‌, अवोचन्‌ । म० अवोचः, अयोचतम्‌, 
अवोचत । उ० अबोचम्‌, अवोचाव, अवोचाम । आ° म्र अवोचत, 
अवोचेताम्‌, अवोचन्त । म० अवोचथाः, अवोचेथाम्‌, अवोचध्वम्‌ । उ° 
अवोचि, अवोचावहि, अवोचामदहि--ये सूप भी बनते हं । 

( ग.सू० ) चकरीतमिति--चकंरीत१ यङ्‌ गन्त को कहते ह, उसको 


अदादिगण मे समक्चना चाहिये. अर्थात्‌ जो कायं शप्‌ का खक्‌ अदादिगण मे 
होता है, वह यङ_ छगन्त घाठओं को भी हो । 
यह गणसूत्र दै । अदादिगण का निरूपण करते हुए यह कहा गया हे । 


अतः यड गन्त धातु अदादिगण के गरन्तगेत एः । अतः यज्‌ छगन्त मं शू 


गे 
का क होगा । जेसे-- बोभोति । वोम! यह यङ्‌ गन्त धातु हे । अदादि होने 
4 ~ - न ----------- | 


~~~ ~ 


२. यङ छगन्त कौ ` प्राचीन आचार्यों ने “चकरीत' यहं संञा रखी हे 1 
क्योकि ध्वकरीतः यङ खग॒न्त से ही बना दै । पस्चिय के ख्यि यह संज्ञा 
खसुचित है। इसी प्रकार ण्यन्त की “कारितः ओर सन्नन्त को “चिको- 
षित" संज्ञा हे । 


५५ रघुसद्धान्तकोमु्ाम्‌, । 


उणेञ आच्छादने ॥ २४॥ 
( बरद्धिःआदशविधिसूत्रम्‌ ) 


०२ ऊर्णो तेविभाषा ७।३। ९० ॥ 
वा वृद्धिः स्याद्‌ हखादो पिति सावधां-के । ऊर्गोति-ऊर्ोति 
ऊणु वन्ति । ऊणु वाते, उणु वते । ८ | 
( आम्‌-निष्रे धरवार्तिक्रम्‌ ) 
( वा ) ऊणतिराम्‌ नेति बराच्यम्‌ । 


से"इसंसे रप का कं हो जाता है। ' - 
ˆ २४ उणु ( ढकना )-यह धाठु जित्‌ होने से उभय पदी है ओर अनेका-च 
होने से सेट मी । 
, .&०२ ऊणोतिरिति-- ऊणु ” धाठु को विकल्प से द्रद्धि हो हछादि पित्‌ 
सावधातुक परे होने पर । | 
` अलोऽन्त्यस्य परिभाषा से इद्धि अन्त्य अल उकार को होगी । - 
हलादि पित्‌ सावघातक तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌-ये तीन है । इनके परे रहते उकार को 
द्धि होगी, अभावपत्त मे सावधातुक गुण होगा । शेष मे अपित होने से डिद्धत्‌ 
हने के कारण शुण भी न होगा । अजादियों मे उवङ्‌ आदेश होगा । आत्म- 
नेपद के समी प्रत्यय अपित्‌ होने से डद्धत है अत वहाँ व्रद्धि ओर गुण~दोनों 
नहीं होते, सवत्र उवङ्‌ भदेश होता दै । 
शेष रूप म० ऊ्णोँषि-ऊर्णोषि ऊणु थः, ऊणु थ । उ° ऊर्णो मि-ऊर्णोमि, 
अऊणयुवः, रणमः । आ० म० स णषे ऊ णवाथे ऊणध्वे | उण ऊणेवे 
उण वह्‌, ऊणेमह्‌ । 
( वा ) ऊणतिरिति उणु" धातु से आम्‌ नं हो-यह कहना चाहिये । 
: इजादि, गुरुमान्‌ होने से इजादेश्च गुरुमतोऽदच्छः" सूत्र से यहाँ आम्‌ 
ग्रा, था । इख वातिक से निषेध किया गया है | €च ऊकार हे शरोर वह दीघ 
होने से गुरु .मी. दै । अतः यह ऊणु" धात्‌ इजारदि गुरुमान्‌ है । 
जाम्‌ के निषेध होनेपर टिट्‌ म द्विलवं प्रास्त होता है । यह अजादि धात है 
अतः द्वितीय एकाच्‌ को द्वित होगा । द्वितीय एकाच्‌ “णु ? है । इसमे रेफ-को 
मी द्वित्व प्रास्त होता हे। : 


~ न = ज -क- तक 


तिङन्ते अदादिगणः। ५५३ 


` ( नदराणां द्वितनिषेध्रमूत्रम्‌ ) 
६०३ न्द्रा संयोगादयः &। १९।३ 
अचः पराः संयोगादयो नदरा दनं भवन्ति । नु'डाब्दस्य द्विवम्‌ | 


ऊणु नाव, ऊगरु चुवतुः, ऊणु लुः । 


( डिद्द्धावसुत्रम्‌ ) 

६०४ पिभाषोर्णोः १।२।३॥ 

६०३ न न्द्रा श्ति-च्रच से पर वर्तमान संयोगादि नकार, दकार ओर रेफ 
करो द्वित्वन हो| 

ऊणु" मे रेफ अच्‌ ऊक्रार ते पर है ओर संयोग “ण्‌ के आदिमेंहे। 
अतः प्रकृत सत्र से उसको प्राप्त द्वित्व का निषेध हो जाता हे । 

नु-राब्दस्येति-तव (नुः शब्द को द्वित्व होता है । क्योकि णत्व असिद्ध 
है.। द्वित्व के प्रति णत्व के असिद्ध होने ते तुः शब्द को ही द्वित्व होता दे । 
द्वित्व होने पर अभ्यास के नकार को पुनः रेफ से पर होने के .कारण णत्व हो 
जाता है प्ररन्व॒ अभ्यास के उत्तरखण्ड मे नकार ही रहता हे । ~ 

ऊणु नाव--पूरवोँक्त प्रकार स. द्वित्व हीनं पर्‌ ऊणुनु अ इस दशा में 
अचो ठ्णिति' से ओ वृद्धि होने पर “आवृ श्रादेश होकर सूप सिद्ध होता हे । 

ऊण नुवतु आर उण नुवु -मे अपित खिट के क्रित होने से उकार को 
गुण तो नहीं हो पाता, उवङ. आदेश हो जाता हं | 

६०४ विभाषेति- ऊणु" घातु से पर इडादि प्रत्यव विकल्य से डित्‌ हो । 

ङित्यत्न में गुण का निषेध हो जायगा ओर तत्र उवङ आदंश होगा । 


अमावपक्ञ मे रुण होगा । इस प्रकार दो दो रूप बनेगे । 


१-यहों यह ध्यान रहना चाहिये करि धातुओं मे जहां रेफ से पर णकार 
हे, वह नकार के ही स्थान मे हृआ-यह निश्चित है । इसके अतिरिक्त - ` 
नकरारजावनुस्वारपञ्चमो क्षछि धातु । 
सकारजः षकारश्च षाह्वगस्तवगजः |` इति 
ग्रथात धाठओं मे जो श्चट्पर अनुस्वार या पञ्चम वण मिरूते है 
नकारस्थानिक है घकार सकारःस्थानिक बरौर प्रकार से पर टवगं . तवग- 
स्थानिक. दै । 


५५५५ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


इडादिप्रत्यवो वा ङिति स्यात्‌। ऊणु नुविथ-ऊणु नविथ । उण 
विता-ऊणेविता । उणुविष्यति-ऊणेविष्यति । ऊ्णौँतु-ऊर्णोतु । उण॑- 
वानि, उवं | 
क्योकि यह धातु ग्रनेकाच्‌ होने से सेट्‌ है, अतः इसको इट. सवत्र होता 
दै । ल्‌ मे इडादि प्रत्यय मिलता दै, ओर इसीटियि प्रकृत सूत्र से ङित्‌ विकल्प 
से होता हे । छित्ञ मे उवङ्‌ ओर अमावपक्त में गुण ओर श्रव श्रादेश होगे । 
म° _ ऊणुनुविथ-ऊणनविथ, ऊणुनुवशुः, ऊणुनव । उ° ऊणु. 
नाव-ऊणनव, ऊणुनुविव ऊण नविव, ऊणनु वम-ऊणेनविम । 
आ० प्रण _ ऊणनुवे, ऊणुनुबाते, ऊणुनुविरे । म० ऊणु तुावपे- 
ऊणुनाधिषे, ऊणुनुबाथे, ऊण-लुविदवे-ऊगनुविध्वे । उ० ऊणानुके, 
ऊण्‌ लुविवह्‌-ऊण्‌ नविवहे, ऊणेनुविमहू-ऊणेनविमह । 
खट -प० प्र° ऊणेविता, उणुवितारो, ऊणवितारः । ऊर्णविता 
ऊणवितारो ऊणंवितारः। स° ऊण7वताधि, ऊणःवितास्थः, ऊणेवितास्थ । 
ऊणवितासि, ऊणवितास्थः, ऊणैवितास्थ । उ° उणवितास्मि, ऊणु वि- 
तास्वः, ऊणु वितास्मः । ऊणंबतास्मि, ऊणवितास्वः, ऊणवितास्मः 
_ आ० म० ऊग्‌ विता, ऊण वरितासाये, ऊगविताध्वे । ऊणेवि- 
तासे, ऊणवितासाथे, ऊणेविताध्वे । उ० ऊणविताहे, ऊणःविता- 
स्वह, ऊण्‌वतास्महं । ऊणविताहे, ऊ्णवितास्वहे, ऊणवितास्महे । 
लट्‌ प० प्र ऊण्‌ विष्यति, ऊण विष्यतः, ऊण विष्यन्ति। ऊर्णविष्यति, 
ऊणविष्यतः, ऊणेविष्यन्ति । म० ऊण विष्यसि, ऊर्णःविष्यथः. उरग वि- 
ष्य॒थ । ऊणेविष्यसि, ऊणेविष्यथ ऊण विष्यथ } उ० ऊण विष्यामि 
ऊण्‌.विष्यानः, ऊण विष्यामः ¦ ऊर्णविष्यामि, ऊग्विष्यावः. ऊ्ण- 
विष्यामः। 
आ० प्र° ऊणा. विष्यते, ऊण विष्येते, ऊणःविषयन्ते | ऊणविष्यते, ऊर्भ- 
विष्येते, ऊण विष्यन्ते । मण०ऊग्‌ विष्यसे ऊण विष्ये, ऊण विष्ध्तरे) 
ऊणोवष्यसं ऊणविष्येथे, ऊर्णविष्यध्ये | उ० ऊण विष्ये, ऊणःविष्या- 
वह्‌, ऊण वश्य्ामह्‌ । ऊण विष्ये ऊणे वष्यावह्‌ ण विष्यरामहे | 
लाट पण प्र: ऊणा्तु-ऊण तु ऊण तात्‌, ऊण ताम › ऊणु वन्तु | 


तिङन्ते अदादिगणः | ८५८१९. 


०५ गुणोऽपृक्तं ७ । ३ । ९१॥ 
ऊणतिगेणोऽप्रक्तं हखादो पिति सावधातुके । व्द्धयपवाद्‌ः। 
ओर्णोत्‌ , ओर्णोः। ऊणौयात्‌, ऊणुयाः । ऊणु वीत । ऊणुःयात्‌। 
उण विषीष्ठ-ऊणेविषीष् | 


म° ऊण्‌ हि-ऊण तात्‌, उणु तम्‌, ऊणुत। उ० ऊणंवानि, ऊणेवाव 


वाम | 
आ० प्र° ऊण ताम्‌ ; ऊपर] वाताम्‌, ऊण्‌.वताम्‌ । म° ज्णुच्व 
ऊणवाथाम्‌, ऊणध्वम्‌ । उ० ऊर्णैवे, ऊणवावहै, उर्ण॑वामहे । 
६०५ गुण इति- ऊणु" धातु को गुण हो अपक्त हलादि पित्‌ साव- 
घातुक परे होमे पर | 
बृद्धयपवाद्‌ इति- यह सूत्र उगेतिविभाषाः सूत्रसे प्राप्त इद्धि का 
व्राधक्र हे | 
लड्‌ ककार में (तिपः मौर “सिप के इकार का इतश्च के लोप होनेसे 
अष्रक्त हटादि पित्‌ सावधातुक मिलता हे, इनमें वृद्धिको वाधकर गुणदहा 
जाता है । मिप को "अभ्‌" आदेश हो जाने से हलादि नहीं रह जाता, अत 
वहाँ वद्धि प्राप्त भी नहीं होती । वह्यं सामान्य सावधातुक गुण होता हे । 
पत प्र ओर्णोत्‌ आंणु ताम्‌ , ओण वन्‌ । म० ओर्णोः, ओण तम्‌ „ 
णु त । उ० ओणेवम्‌ , ओणेव, ओणु म । 
आ प्रज ओण॑त. ओणशवाताम , ओणःवत। म° ओणथा 
ओणःवाथाम्‌ , ओर्णध्वम्‌ । उ° ओणौवि, ओण्‌.वहि, ओण्‌.महि । 


विधिलिङ --प० प्र° ऊण यात , ऊण याताम्‌ , ऊणु युः । म० ऊण्‌याः- 


ऊणु यातम्‌, ऊणु यात । उ० ऊणु याम्‌ , ऊणुयाव ऊणु याम । 
आ० प्र° ऊणु वीत, ऊणु वीयाताम- , ऊणु वीरन्‌ । म० ऊण वोधा 
ऊण्श्वीयाथाम ` ऊणःबीध्वम ।उ० ऊर्ण वीय, ऊण वीवहि, उण्‌. वीमहि । 
आशीर्टिङ-प० प्र ऊण.यात. › ऊण.यास्ताम. ऊणाञ्ः । म. 


ऊण याः, ऊणथ्यास्तम ;› ऊण यास्त । उ° ऊण.यासम. ; ऊण यास्व; 


ऊण यास्म । 
येहा अक्रत्याव॑धातकयोः से दीघं होता हे । 


आ० ` प्र,  ऊणौविषीष्ट, ऊण विषीयास्ताम_; ऊणु.विषीरन्‌ । 


= र 


रि 


९५६ लघुसिद्धान्तकोमद्याम्‌ 


( वृद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 

९०६९ उणोतिर्विभाषा ७।२।६.॥ त 

इडादौ परस्मैपदे परे सिचि वा बुद्धिः । पक्षे गणः। आणोवीत क 
ओण्‌ बीत-ओणेवीत ।  ओणीविष्टाम्‌-ओणःविष्टाम्‌-ओ्णविष्टे । 
ओणोविष्टः ओैविष्ट । ओणुःविष्यत्‌ , ओ्णविष्यत. । ओुःविष्यतं 
ओणे विष्यत । ्‌ त 
4 इत्यदादिप्रकरणम 
ऊणैविषीष्टः ऊणैविषीयास्ताम्‌ ; उणविषीरन्‌ । म० ऊणःविषीष्ठा, 
ऊणेविषीयास्थाम_› ऊर्णीविषीध्वम. । अणैविषीष्ठा, ऊर्णीविषी- 
यस्थाम.; ऊणेविपीध्वम.। ° ऊणुविषीय, उणुपविषीवदहि, उ 
विषीमहि । ऊर्णविषीयः, ऊणैविषीवहि, ऊर्णविषीमदहि । 

यहां इडादि प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होता है ।. ङित्पक्त में उवङ्‌ ओर 
अमावपन्त में गुण यथापूव होता है । | 

६०६ ऊणतिरिति ऊण ' धातु को इडादि . परस्मैपद्‌ सिच्‌ परे रहते 
विकल्प से वद्धि हो | 

पक्षो इति- पक्त मे गुण होता है । =. 

इस प्रकार छह म मौ इडादि प्रत्यय मिलता है । वह जवर ङित्‌ होता है, 
तव उवङ्‌ आदेश हौ जाता है ओर अमावपन्न मे गुण को वाधकर प्रकृत सूत्र 
से वद्धि विकल्प से होती है। वद्धि क अभावपन्न भे गुण हो जाता है । इष 
प्रकार खडः परस्मैपद में तीन रूप बनते हे । < 

ओण्‌.विष्ट-ओर्णविष्ट- आत्मनेपद मे वद्धि तो होती नहीं, क्योकि 
उसका. विधान परस्मेपद्‌ में ही क्रिया गया है, ` अतः िद्‌ विकल्पसे दो दो 


५ 


-रूप बनते हे । व 
 पहटे कह दिया गया है कि परस्मेपद में तीन तीन रूप बनेंगे आत्मने- 
वदमेदोदोवनेरो। स. | 
लङ्‌ लकार म भी डिद्‌ विकल्प से दो दो रूप बनते है । 
अद्‌ादिगण समाप्त | 


भ = बि 
४ = 


"स+ 


-- ~ -- ~^ 3 ~ ~ > भ ज = ~ = या 


धा न = (- 
तोद्र स्तः) जुहोति, जुहुतः । 


क (ऋ 
अथ जहालसाद्मयाः । 
हु दानाऽदनयोः॥१॥ _ _ 
( द्वित्व-विधिसूत्रम्‌ ) 

५०७ जुहत्याऽऽदिभ्यः श्लुः २ । ° । ७५ ॥ 
ङापः श्टटः स्यात्‌ । 

। ८ द्वित्व-विधिसूत्रम्‌ 
६०८ श्छ ६।१।१९०॥ 
यह धातु अजन्त एकाच्‌ है {भौर सेट्‌ कारिका से इसका पा नहीं अतः 


च 


यह अनिट हे । 

१ ह ( "देना ओर खाना )-जुहोव्यादिगणमे टु धात प्रथम इं । 
अतः उसके ही रूप सव से पहठे सिद्ध किये जाते हं । 

६०७ जुरोर्यादीति--जदोव्यादिगण कौ धावुओं से परे शप्‌ का श् 
( रोप ) हो | | 

श काञर्थमो लोपही होता दहै। परन्तु भिन्न कायं करने के किष 
प्रथक्‌ शब्द कहा गया हे । शदः का फल अग्रिम सूत्र से द्वित्व होना ई । 

षुः धातु सेल्य्‌ के स्थानम तिप्‌ होने पर कतरि शप्‌ से शप्‌ आया । 
उसका प्रकत सूर सेशष्डं८लोप) हो गया । तव + तिः यह दशा दुद | 

६०८ श्छाविति--श्ट के विषय में धात को द्वित्व हो । 

जुहोति यह श्छ हुआ दै, अतः द्वित्व होता है। तवष्ुह्ुति' इस 
दशा मे पूवंखण्ड अभ्यास को कहौश्चुः से चवगं “ज्च' ओर “अभ्यासे चच? से 
जशा जकार तथा उत्तरखण्ड मे सावधातुक गुण हो जुहोति? रूप सिद्ध दज । 

जहतः --तस्‌ क अपित्‌ सावा तुक होते से उिद्धत्‌ हो जाने के कारण 

गुण नहीं होता । अतः जुद्भुतः" रूप. बनता हे । 

१. देने का तात्पयं यहाँ प्रक्षेप ( डालना ) से है | प्रत्तेप मी यहो साधारण 
नहीं, अपिठ विधिपूर्वकं मन्तपाठ करते ए हमि" का अग्निम डालना ख्या 





अ थं इस्‌ ॥ 
जातां रै । इस प्रकार (हवन करना" या (आहुति डालना" अथं इस धातु क 


फठित होता दे । 


~~ ~~ 


<+4८ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अत्‌" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९०९ अत्‌-अभ्वस्तात्‌ । ७। १।४॥ 
सस्याऽत्‌ स्यात्‌ । हुश्नुवोः › इति यण -जुहति । 
( आम्‌-इ्टवद्धाव-विधिसूत्रम्‌ ) 
६१० भो-ही-मृ-हुवां श्ट्वच्च ३ । १।३९॥ 
एभ्यो छिटि आम्‌ वा स्यात , आमि इाविव कार्य' च । जुहवा- 
चकार, जुहाव । होता। होष्यति । जुहोतु-जुहु तात. , ज॒हताम्‌ 


६०९ अदिति-- अभ्यस्त से परे चः को अत्‌? शत्रादेश हो | 

्चोऽन्तः? से प्राप्त अन्त्‌ आदेश्च का यह बाधक है | 

उभे अभ्यस्तम्‌" से जुहोत्यादिगण की धातुये ग्रभ्यस्तसंलक है, कयोकि-- 
६०८ छौ ६।१। १०१ सू से यदयं द्वित्व होता है जो कि छठे अध्याय ऊँ 
इस सूत्र के दारा विहित होने से प्रष्ठ द्वित्व है । 

जहति टु" धातु से परे श्च" को प्रकृत सूत्र से प्रत्‌ आदेश होता दै । 
जुं अति" इस दशा मं उवङ्‌ प्राप्त होता है । विशेष विहित होने से उसको 
वाधरकर द्ुश्नुवोः सावधातुके" से यण होकर जुहति? रूप बनता है । 

शेष रूप-म० जुहोषि, जुहथः, जुहथ । उ ० जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः। 
६१० भोही इति- मी (डरना), ही ( ल्जाना ) मू (पालन करना ) 
उर हु ( हवन करना ) इन धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो लिटि. परे होने पर 
विकर्म से, तथा श्ल के विषये जो कायं ( द्वित ) होता है वह भी हो । 

यहां ह" धातु से षिद्‌ परे होने पर आम्‌ आयां ओर श्टवद्धाव होने से 
द्वित्व होने पर अभ्यासकायं आदि हांगे । तव नजुहवाम्‌' यह दशा होगी । ठिट्‌ 
का श्रामः" से लोप हो जायगा । तदनन्तर छिटपरक क, मू ओर असू का 
अनुप्रयोग होगा । निम्नछिखित प्रकार से अनुप्रयोग के रूप बनेगे | 

° अरनाच्वक्ार जुहवाच्रकरतुः, जुदवाच्चकरः । 

^ यंहवाञ्चकथ, जुहवाञ्चक्रथुः, जुह वाञ्चक्र । 

उ० अयटवाञ्चकार-जुहवाञ्चकर, जुह्व ञ्चकृव, जुह्‌वाव्करम । 

दसी , 9? जहवाम्बभूव ओर जुहवामास इत्यादि रूप बनेगे । 

आम्‌ क अभावपक् गं (हुः को द्वित्व होनेपर अभ्यास ऋ आदि होकर 


न 
ब रशा ~ - ~~ 


ङ्नते जुरव्यरादिगणः। ५५२ 


जहत; ज इधि, जुडवानि । अजुहोत्‌, अजुहताम्‌ । 


८ गुणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६११ जुसि च ७।३।८३ ॥ 
इगन्ताङ्कस्य गुण जादो जुसि 1 द्वु: । जुद्ुयात्‌ । हूयात्‌ । 
अहोषात्‌ । अहत्‌ । 


> ~~~ =-= 








 निग्नटिखित स्य बनेंगे -प्र° जुदाव, जुहुवतुः, जुदवुः  म° जुहोथ-जुह विथ 


जहबथुः, ज॒हुव । उ° ज॒दाव-जुह्‌व, जुहुविव, जुुविम । 
र मे--होता, होतारो, होतारः इत्यादि स्प वनते हैँ | 
यौ धातु के अनिट्‌ हाने से इट्‌ आगम नहीं होत्ता । धातु के उकार को 
आर्धधातुक गुण हो जाता है । इमी प्रकार लृट्‌ म-- होष्यति, होष्यतः, 


होष्यन्ति आदि रूप सिद्ध होते हं । 


लोट मे ल्ट के समान शप्‌ कार्ड ओर द्वित्व आदि कायं ह्यगे। 

जुहधि- यह स्प का स्य है । सिप्‌ को षि होता है ओर उसको 
“दश्चल्म्यो द्धिः" से “धिः आदे होकर रूप वनता इं | 

जुहवानि -उत्तम मे आर्‌ के पित्‌ होने से दुश्नुबोः- के यण्‌ को बाध- 
कर गुण ग्रौर अवादेश होकर जुहवानि, जुहबाव, जुहवाम रूप बनते है | 

लङ मे तिप्‌ का अजुहोत्‌ ओर तस का अजुहुताम्‌ रूप ब्रनता हे । 

अजुहोत -अभ्यस्त से परे होने के कारण “क्षिः को “सिजभ्यस्तवि दिभ्यश्च 
से 'जुसः होता दै । अपित्‌ होने से क्चि' चित्‌ होता हे, अतः गुण का निषेध 


हकरं उवङ प्रात होता हे | उमक्रो वाधक्रर 'हृश्ववोः साववातुकः से यण प्राप्त 
है, उसका अपवाद अग्रिम सूत्र है । 


६११ जुसीति --इगन्तं शर्ध कौ गुण दो श्रजादि जुन परे होने पर । 

लिङ मे यास ओर ड मे सिच के कारण जुस अजादि नहीं रहता-अत 
वहाँ यण्‌ न हो, इस के ल्यि यह विशेषण दिया गया हं । 

अजुट वु-- ज्रं + उस्‌ इस दशा म उव्‌ आदेश को बाधकर प्रक्र 
सूत्र स गुण होने पर अव्‌? आदेश होकर सूप सिदर्‌ होता हे । 

म अजुहोः, अजुदृतम्‌ ,अजुदत 1 उ अजु बम्‌, अजुहुव, अजुहुम । 

जुद्वयात्‌-विधिटिख्म जुहुयात्‌ ज़हुयाताप जुहयुः आदि रूप बनते हं । 

यात्‌--आशी्ङ्‌ मे अकृत्सावंधातुकयोः-' से दोघं होकर हूयात्‌, 





कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे रहते । 


५६० लघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


(जि) भी भये ॥ २॥ विसेति । 
( इकारविधिपूत्नम्‌ ) 
९१२ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६ । ४ | ११५ ॥ 
इकारो वा स्याद्‌ दादौ कडिति सावधातुके । विभितः-बिभीवः 


विभ्यति । बिभयाञ्चकार, विमाय । भेता । भेष्यति । विभेतु-- 


हयारतामु, हूयसुःजादि सूपसिद्वहोतेहै। 
अहोषीत -लड में सिचि द्धिः परस्मैपदेषु से उकार के बृद्धि सोती है । 
9- भ ^ भ = 
अनिट्‌ घातु हं । अतः अहौषीत्‌, अदौष्टाम्‌, अहौषुः इत्यादि रूप बनते 


५५ 


है । लड. मे अहोष्यत्‌ , अहोष्यताम्‌, अहोष्यन्‌ आदि रूप होते ह 
२ भी ( डरना )-- यह धात्‌ अनिट्‌ हं | ्‌ 
विभेति- क्ट, तिप, शप, श्छ, द्वित्व,  अभ्यासकार्य, उत्तरखण्ड कँ ईकार 

को गुण होकर यह रूप सिद्ध दर्रा | 
६१२ भिय इति- “भीः धात 


"५४ 


को हृस्व इकार अन्तादेश हो विकल्प से 
` बिभितः, विभीतः--ख्य्‌ का तस्‌ हलादि ओर अपित्‌ सार्वधातुक होने से 
डदधद्धाव के दवारा डित्‌ भी है उसके परे रहते दी इकार को हृस्व विकल्य 
से हो कर उक्तदोरूप सिद्ध होगे । ्‌ 

इस मकार लट्‌ के थस, थ, वस्‌ ओर मस-इलादि डित्‌ सार्वधातुक होने 
से इत्व विकल्प के कारण दो दो रूप बनेगे । 

शेष रूप--म० बिभेषि, विभिथः-विभीथः, बिभिथ-बिभीथ । उ० 
विभेमि, विभिवः-विमीवः, विभिमः-विभीमः । <: 

विभयान्चकार--लिय्‌ मे भीहीमृहुवां श्ट्वचः सू से आम्‌ ओर 
श्छ के समान द्वित्वादि कायं होकर व्रिमयाम्‌' एेसी स्थिति होने पर (कर? -आदि 
धातुओं का अनुप्रयोग होता हे | 

, .अनुध्रयोग के अभावपक्त से-पर विभाय, विभ्यहुः, बिभ्युः । म० 

विभयिय-बिभेथ, विभ्यः, विभ्य । उ०-बिभाय-विथय, विभ्विव, 
विभ्यिम । यह थट्‌ मे अजन्त अनि य्‌ होने से भारद्राजनियम से विकल्प से 
ओर्‌ व तथांममे क्रादिनियम इट्‌होतादै। . 

भेता, भेप्यति-डट्‌ ओर लृट्‌ क ये सूप साधारण प्रक्रिया से सिद्ध होते दै । 


३६ तिडन्ते जुहोत्यादिगणः । ५६१ 


विभितात्‌-विमीतात्‌। अबिभेत्‌ । विभियात्‌-विभीयात. । भौयात ॥ 
अभेषीत._। अभेष्यत. । 

ही खलायाम्‌ ॥ ३ ॥ जिहेति, जिह्टीतः, जिदियति । जिहयाच्च- 
कार, जिहाय्‌ । हेता ।. हष्यति । जहतु । अजिहत. । जिद्टीयात । 
हयात. । अद्षीत. । अहृष्यत. । | 
लोय्‌ मे हलादि प्रत्ययो में हस्वविकल्य होता दै-- प्र विभेतु-विभितात- 
विभीतात., विभिताम्‌-विभीता{ › बिभ्यतु । म विभिहि-विभ हि- 
विभितात -विभीतात. । विभितम -विभीतम_, विभित-विभीत । उ० 
विभयानि, विभयाव, विभयाम ] उत्तम पुर मं आर्‌ हो जाने से गुण ओर 
अयादेश होते ह | हलादि न रह जाने से हृस्व वरिकल्प नहीं होता । 

लड्‌ मे प्र अविभेत., श्रविभिताम -अविसीताम. ; अविभयुः । 
म० अविभेत_, अविसितम्‌-अविमीतम्‌, अविभित-अविमीत । उ० 
अविमीयम्‌, अविभिव-अविमीव, अविभिम-अविभीम । 

विधििङ्‌- प्र विभियात -विभीयात्‌ विभियाताम्‌-विभीयाताम्‌ः 
विभियुः-विभीयुः । म० बिभियाः-विभीयाः विभियातम्‌-बिभीयातम्‌ , 
विभियात-विमीयात । उ० विभियाम्‌-विभौयाम्‌, विभियोव-विभीयाव, 
विभियाम-विभीयाम । यहाँ "यास" के द्वारा सदि डित्‌ सावधातुक होने से 
हस्व विकल्य होता है । 

आश््टिड्‌ मे--भीयात. , भीयास्ताम › भीयासुः इत्यादि रूप बनते हे । 

लङ मे--सिचि बृद्धिः परस्मैपदेषु" सूत्र से इगन्त अङ्ख को बृद्धि हो जाती हे । 
न ग्र अभरैषीत., अभैष्टाम्‌, असैषुः। म० अभेषीः, अभेषम्‌, अभेष्ट ! 
उ० अभैषम्‌ , अभैष्व, अभैष्म । ये स्प बनते ईं । 

लृडमे साधारण प्रक्रिया से अभेष्यत. ; अभेष्यताप्‌-इत्यादि रूप बनते हं । 

३ हो (ख्नाना)- इस धातु के सूपो कौ साधन पकरिया प्रायः भी के 
समान हे । 

लट्‌ के श्चि मे अत्‌ अदेश होने पर संयोग पूवं होने से “एरनेकाचोऽसंयोग- 
ूरवस्यः से यण्‌ नहीं होता, तव अग्वश्नुधातुःरुवा य्वोरियङ्वडो' से इवङ्‌ 
आदेश होता दै । लिट. मे आम्‌ विकल्य से होताहे। 


> 








५६२ लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


पृ पार्नप्रणयोः ॥ ४ ॥ 
( इकारादेराविधिसुत्रम्‌ ) 
६१३ अति-पिपर्योश्च ७ । ४ ।७७ ॥ 
अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात. श्छौ । पिपतिं | 
( उदादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१४ उद्‌ आष्टय्‌ पृवस्य ७। १। १०२॥ 
अज्गावयवौषठय पूवो य छत. , तद्न्तस्याङ्गस्य उत. स्यात 
( दीघ्रादेश विधिसूत्रम्‌ ) 

६१६ हि च ८ । २।७७॥ 
रेफवान्तत्य धातोरुपधाया इको दीर्घो हलि ¦ पिपूतेः, पिपुरति । 
८ पृ (पाटन ओर रणं करना }--दीषं ऋकारान्त होने से यद धातु 
सेट. दै । 
 , ६१३ अतीति ऋ ओर पृ घातुके अभ्याख को इकार अन्तादेश हो श्ल. 
के विषय में | 

विपति-पृधातुसे ल्ट्‌के स्थानमभे तिप्‌ के आने प्र शपका श्ल 
( खोप ) होकर द्वित्वादि कायं होते है । तव पृपृति'ः इस दशामें अभ्यास के 
अन्त्य ऋकार के स्थान मे मकृत सूत्र से रपर इकार आदेश होता है । रेफ का 
हलादिशेष लोप ओर अभ्यासोत्तरखण्ड के ऋकार को सार्वधातुक रुण होने 
पर "पिपर्ति रूप सिद्ध होता है । 

६१४ उदिति--अङ् का अवयव ग्रोष्ठ्य ( जिसका ओष्ठ स्थान हो ) वणं 
पूव मँ हे जिख ऋकार के, तदन्त अङ्ख को उकार ८ अन्तादेश ) हो । 

तस्‌ मे पिपृ तसू! इस स्थिति भे यकृत सूत्र से ऋकार को रप्र उकार होता 
है, वरवोकि यां अङ्ग का अवयव ओष्ठथ वणं पकार ऋकार से परव है | तस के 
डित्‌ होने से गुण नहीं होता । तब “ पिपुर्‌ तस्‌ यह स्थिति इई | 

६१५ दहृदटीति-- रेफ ओर वकार अन्त में है जिसके, उस धात्‌ के उपधा 
इक्‌ को दीघं हो हल्‌ परे होने पर । | 

पिपूलेः-शर्वक्त प्रकार से सिद्ध “पिपर तस? एेसी स्थिति भ धात धपिपुर्‌" 
रेफान्त दै उखके उपधाभूत उकार को दीष होकर विपूत" रूप सिदध हआ । ` 

पिपुरति ्चि' मे अत्‌ आदेश होता है । डिद्रत्‌ होने से नि परे रहते 





[, "र 


तिडन्ते जुहोत्यादिगणः | ५९२ 


पपार । 
८ हस्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६१६ शृ-द-प्रां हस्वो वा ७।४।१२॥ 
एषां किति छिटि हृस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । 
( गुणादेशविधिश्रूत्रम्‌ ) 
६१७ ऋच्छ्त्यताप्र्‌ ७।४।११॥ 
तौदादिकच्छच्छच्धातोच्छतां च गुणो छिरि। पपरतुः, पपरः। 





गुण नहीं होता । तव “उर' श्रादेश होकर "पिपुरति रूप वनता है । 

रोष रूप भी इसी प्रकार वनेगे, उर सवत्र होगा, दीघ केवर हटादियों मे । 

म० पिपषि, पिपूथः, पिपूथं । उ° पिपरि, पिपूवेः, पिपूमेः 

पपार- लिट के णल मे साधारण" ग्रक्रिया से पपार रूप बनता हे । 

६१६ खाद इति-श, द ओर पधातुओंको कित्‌ छिय्‌ परे रहते हृस्व 
विकल्प सेः हो। 

पप्रतुः-हस्व हाने पर यण्‌ रकार "पप्रतुः रूप सिद्ध दज । 

सी प्रकार पप्र; म० पप्रथुः, पप्र; पभ्रिव्‌, पप्रिम-ये सूपमभी 
बनते है । ये अपित्‌ होने से अख्योगाल्निट कित्‌” से कित्‌ ह, अतः इनमे वेक- 
ल्पिक हस्व होता दै । हस्व होने पर यण्‌ हो जाता ह । दीधपक्त मे अग्रिम सूत्र 
की प्रत्रति होती दै। 

५१७ ऋच्छतीति- तदादिगण से ऋच्छ धु, ऋ" धाठ॒ ओर ऋदन्त 
ध्राठञँ को गुण हो लिट परे रहते । 

पपरतुः- यदह ऋकारान्त धात दै, इखख्यि हृस्व के त्रभावपक्त मं दोघ 
ऋकार को गुण हो जायगा । 
पपरः- इसको सिद्धि कौ क्रिया पूववत्‌ इं । 
१. पर इतना ध्यान रहे `किं आगे अनेवाले ^६१ऋच्छत्युतामः सूत्र से 
गुण पके होता दै । तब %पर्‌ आ? इस दशा मे अत उपधायाः से उपधादोष 
होता दै । यद्यपि केवर अचो ज्णितिः से ब्रद्धि होने से मी रूप सिद्ध हो सकता हे 
तथापि प्रापि होने से ऋच्छत्यताभ्‌ः सूत्र को लगाना ही चाहिये, यही शास्त्रीय 
प्रक्रिया है। 








५६ टधघुसिद्धान्तकोुद्याम्‌ 


( दीघादेशविधिसूत्म्‌ ) 
६१८ वृतो वा ७।२।३८ ॥ 
ट "= न 

वङ्डनयभ्यामृदन्ताचटो दीर्घा वा स्यात्‌, नतु छिरि। परोता, 
परिता | परीष्यति, परिष्यति । पिपत । अपिपः, अपिपूताम , अपि. 
परुः । पिपू्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । 
न 

शेष रूपम--म० पपरिथः, पम्रथुः-पपरथुः, पप्र-पपर । उ, पपार- 
पपर, पप्रिव-पपरिवः पप्रिम-पपरिम । 

दीधं ऋकारान्त होने से ऊद्‌दन्ते-' के अनुसार यह धातु सेट्‌ ( उदात्त ) 
हे । अतः थल मे भी नित्य इट. होता है| 

९१८ वृतो वति-च्रङ्‌, बन्‌ ओर दीर्घ ऋकारान्त धावुों से पर द्य्‌को 
दीघ विकल्प से हो, परन्तु लिट परे रहते न हो । 

पराता प्रिता- खद्‌ मे इट होने पर धर्‌ इता? इस दशा मे दीर्ध ऋका- 
न्त "धातु से पर्‌ इट. के इकारको विकल्प से दीष होकर दो दो रूप बनते ह 

परीष्यति, परिष्यति- पूर्वोक्त प्रकार से लृट मे भीडइट को विकल्यसे 
दीघं होकर दो दो रूप बनते हे । 

खोट्‌ के रूप ये दै-पिपतु-पिपूर्तात्‌,पिपृर्ताम्‌,पिपुरतु । म० पिपृहि 
पिपृतात्‌ › पिपूतेमः, पिपूते । उ० पिपराणि, पिपराव, पिपरा , 

„ तात्‌, ताम क्षि हि, तम्‌ , ओर तमें चित्‌ होने से गण न होकर उदोष्टध- 
पूवस्य" से उर्‌, होता है ओर हलि चः से दीर्धंमी। श्तं अत्‌ होने पर 
हल परे न होने के कारण दीष नहीं होता । रष मेँ पित्‌ होने से गुण होता हे । 
उत्तम मे आय्‌ होता दै ओर वह पित्‌ है। 

अपिपः-ल्ड के तिप्‌ मे अपिपर्‌ त्‌' इस दशां मे ग्रप्रक्त तकारका 
दल्ड्यादिकोप हो जाता है । तव ^र' को विसग होकर अपिः रूप बनता दै। 
इस प्रकार सिप्‌ के अध्क्त सकार के लोप होने पर भी- ध्यपिपः ही रूप 
नता हे | मिप्‌ को अम्‌ होतादहै पर पित्‌ होने से गण हो जाता है तव सरूप 
अपिपरम्‌? वनता हे । शेष में डित्‌ होनेसेगण नहीं होता, तब कार को अर्‌ 
हतां दै । निम्नित रूप बनते दै-म० अपिप अपिषृूतेम., अपिपूते। 
उ° अपिपरम. , अपिपृवे, अपिपूमः 


तिङन्ते ज॒होव्यादिगणः। ५९५ 


( दीघनिवेधसघ्म्‌ ) 

६१९ सिचि च परस्मपदेषु ७ । २ । ४० ॥ 

अच्र इटो न दीघेः । अपारिष्ाम्‌ । अप्रोष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ । 

ओ-हाक्‌ त्यागे ॥ ५ ॥ जहाति । 

६२० जहातेश्च ६ । ४। ११६ ॥ 

विधिलिङ्‌ यें याषुट्‌ के चित्‌ हाने से गुण न होकर ऋकार को उर्‌? ओर 
उकार को हलि चः से दीघ होकर निभ्नटिखित रूप बनते है -प्र० पिपूयौत्‌, - 
पिपूर्याताम्‌ , पिपूयुः | म° पिपूयाः, पिपूयौतम्‌, पिपू्यत 
उ० पिपूयोप्‌ , पिपषृयोव, पिपूयाम । 

आशीर्टिड मे मी पबोक्त दोनों कायं होकर स्प सिद्ध होते है। 
विधिलिड के रूपों मे से अभ्यास "पिःको हटने ओरयाके साथ सकार रख 
देने से आशीरिड के रूप वन जाते हं । (तिप्‌ ओर सिप्‌ मे भूर्यात्‌" ओर 
पूयाः" यही रूप वनेगे । क्योकि यहाँ मी स्कोः संयोगादयोरन्ते च' से सकार 

कारोप हो जाता है । अम्‌? मे पू्ांसम्‌ बनेगा | 

ट्डः में “सिचि व्रद्धिः परस्मेपदेषु? से ब्रद्धि होगी । तव निम्नलिखित रूप 
वनेगे-- प्र अपारीत्‌, अपारिष्टाम्‌ , अपारिषुः । म अपारीः, अपा- 
रिष्टम्‌ , अपारिष् । उ° अपारिषम्‌ , अपारिष्व, अपारिष्म । 

यहो इट को धृतो बाः से प्राप्त दीघ का अग्निम सूत्र से निषेध होता है। 


६१९. सि चीति--पूरस्मेपद पर सिच्‌ परे रहते व्र, वृज्‌ ओर ऋदन्त 
घातुसे पर इट को दीघंन हो| 


ट्ड मेंइट्‌ को इख से दीघ का निषेध होता हे । 

अपरीोष्यत्‌-अपरिष्यत्‌- ङ में इट्‌ को यथापूव विकल्प से दीष होगा | 

५ हा ८ छोडना )--यह ओदित्‌? अनिट्‌ धातु हे | 

जहाति--ल्य्‌ , तिप्‌ , द्वित्व, ग्रभ्यासकायं होकर रूप सिद्ध हुञा । 

६२० जहातेरिति- ओहाक्‌ धातु को इकार ्रन्तादेश विकल्प से हो 
हखादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे रहतं । 


१. श्रोकार इत्‌ दै । उसका फर "आओदितश्च' से निष्ठा के सकार को णकार 





करना है- हीनम्‌ । 








५६६ रधुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


इद्‌ वा स्याद्‌ हखादौ क्ङिति सावधातुके । जहितः | 
( ईकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७२१ ई हल्यधोः ६ ।४। ११३ ॥ 
श्नाऽभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके किडति दलि, 
न तु घोः। जहीतः । 
( श्राकारलोपविधिसृत्रम्‌ ) 


६२२ उनाऽभ्यस्तयोरातः ६ । ४ । ११२॥ 


अनयोरातो खोपः क्ठिति साबेधातुके। जहति । जहौ । हाता । ` 


~ 





ट्ट्‌ मे तस्‌ आदिक अपिद्‌ होने से डिद्रत्‌ है, ग्रतः उनके परे रहते 
आकार को इकार होता है। 


जहितः व्य्‌ के तस्‌ मे “ज हा तस्‌" इस दशा मे प्रकृत सत्र से आकार ` 


को इकार होकर रूप सिद्ध हआ । 

६२१ ई हरीति-- श्न) प्रत्यय ओर अभ्यस्तसंज्क धातुके आकार को 
ईैकार हो सावधातुक कित्‌ ठित्‌ हठादि प्रत्य परे रहते, परन्तु घुसंज्ञक घातु कै 
आकार को उक्तं कायन हो। 

जहीतः- हा धातुके ्ट्‌ के तस्‌ मे इकार के अभावप्ञ मे अभ्यस्त हने 


स प्रकृत सू से आकार को ईकार्‌ होता दै । यहाँ हलादि छित्‌ सावधातुक 


"तस॒ परे है | अतः दो रूप बने-जहितः-जहीतः । 
६२२ श्नाऽभ्यस्तेति--श्ना ओौर अभ्यस्त धात्‌ के आकार का रोप हो 
कित्‌ ङित्‌ खाव धातुक परे रहते । 


जहति श्नि" म अद्‌ अभ्वस्ताट' सूत्र से श्चकार को अत्‌ अदेश होने ` 


, के अनन्तर जहा-ग्रति' इस अवस्था मे प्रकृत सूत्र से आकारका लोपश 
जाता दे, क्योकि शचि' डित्‌ सावधातुक है । अतः 'जहतिः खूप बना । 
लादि प्रत्यय परे रहते पूव सूत्र ‰& हल्यघोः से आकार को ईकार होता 
हे, अतः बच रहते हँ जजादि प्रत्यय, उनके ही परे रहते आकार का रोप होगा । 
म° जहासि, जहिथः-जहीथः, जहिथ-जहीथ । ॐ० जहामि, 
जदिवः-जहीवः, जहिमः-जहीमः। | 


हते स होने से “ा' आदि धातुओं कै समान लिट के रूप सिद्ध 
ते दे। स 


| 


तिङन्ते शओोत्यादिगणः। ५६७ 


हास्यति । जहातु-जहितात्‌-जहीतात्‌ । 
( आकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२२ेआचदहौ६।४। ११७॥ 

जहते्हौ परे आ स्यात्‌, चाद्‌ इद्‌-ईतो । जहाहि-जदहि दि-जदीहि। 
अजहात्‌, अजहुः । 

प्रण जहो, जहतुः, जहुः । म० जहिथ-जदहाथ, जहथुः, जह । उ० 
जहो, जहिव, जहिम । 
हाता, हास्यति--ल्य्‌ ओर लृट्‌ में सूपं कौ सिद्धि का प्रकार साधारण 
| 
छोट के प्रथम के द्विवचन मे-जहिताम-जहीताम्‌' ओर बहवचन में 
जहतु रूप सिद्ध दोते ह । 

६२३ आ चेति-द्दा' धातु के आकार को “हि परे रहते आकार (मी) हौ । 

चादिति-- चकार ( मी ) कदने से इकार ओर ६१२३ दल्यघाः ६ । ४। 
११२" इस सूत्र से इकार (६२० जहातेश्च ६।४। ११६ सूत्र स इकार मी 
होते हं । 

वास्तव में पूर्वोक्त स॒घ्रों से इकार ओर ईकार प्राप्तया, उनके करने से 
आकार न रहता, अतः आकार को आकार का विधान किया गया | 

वास्तव मे पूर्वोक्त सत्रों से इकार ओर ईकार प्रात था । इनके करने से 
आकार न रहता, अतः आकार को आकार का विधान किया गया | 

इस प्रकार-जहादि-जहिदहि-जहीहि- ये तीन सूप हि" मे बनते हे । 

तम्‌-जदहितम -जहीतम्‌, त-जहित- जहीत । मिप्‌-जहानि 

वस॒-जहाव । मस्‌-जहाम । उत्तम म आद्‌ होने पर स्वणदीघ हो जायगा । 
आकार का ठोप नहीं होगा, क्योकि (आट › पित्‌ हे । यद्यपि खोप करनेन 
करने में रूप मे कुट अन्तर नदीं पड़ता, तो भी शाच्र को प्रकिया का निवाह 
करना ही होगा । 

कुड श्र अजहात, -अजदहिताम -अजहौीताम; अजहुः; । म° 
अजहाः, . अजदहितम. -अजदीतम , अजहित-अजहीत । उ० अजहाम 
अजहिव-अजदहीव, अजहिम-अजदीम । 


नि) 


हा 


^ग४५ 








५६८ टघुसिद्धान्तकोमुचयाम्‌ 


( आकारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
६२४छोपोयि ६।४।११८॥ 
जहातेराखोपो यादौ सावधातुके । ` 
! जह्यात्‌ । एकिडि-हेयात्‌ । अहासीत्‌। अहास्यत । 
माङ माने डइाब्दे च ॥ ६॥ 
~ ( इदादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२५ भृजाम्‌ इत्‌ ७ । ४। ७६ ॥ 
` भृञ्‌, माङ्‌, ओहाङ्-एषां त्रयाणामभ्यासस्य इत › स्यात. श्लौ । 
मिमीते, मिमाते, मिमते । ममे । माता । मास्यते । भिसीताम.। 


` यहां मिप्‌ मे अम्‌ आदेश करने पर सवणंदीधं करना ह्येगा, करयोकि मप्‌ 


के पित्‌ होने से आकार का लोप नहीं हो सकता | 
¦ ; ६२४ खोप इति--हा' धात के आकार का कोप हो यकारादि साव॑धातुक 
परे ..रहते । 
~ ज्यात -विधिटिङ्‌ म जहा यात्‌” इस अवस्था में यकारादि सार्वधातुक 
यात्‌ के परे रहनेसेआकारकाटोपहो जाता है। इस प्रकार ज्यात › 
जह्याताम्‌ ग्रादि रूप बनते है ¦ 
देयात्‌--त्राशीरठिङ मे एरटिङिःः से आकार को एकार होकर हेयात्‌ 
हेयास्ताम्‌ श्रादि रूप बनते हे । 
अहासौत्‌- छ्‌ मे श्राकारान्त होने से “यमरमनमातां खक चः से इट्‌ 
मोर सक्‌ होने से निम्नटिखित रूप बनते है - < 
भ° अहासीत, अहासिष्टाम. अहासिषुः । 
म° अहासीः, अहासिष्टम , अहासिष्ठ । 
, उ ° अहासिषम _, अहासिष्व, अह्‌सिष्मं। 
६ मा (नापना ओर शब्द करला) -यह धातु श्रात्मनेपदी रौर प्ननिट.दे। 
६२५ भूजामिति--मूृज्‌ (पाखन करना). माङ ( नापना ) ओरओंहाक्‌ 
(जाना) इन तीन धारो के रम्या को इकार अन्तादेश हो श्ड के विषय मं । 
- . मिमीते-मा मा तेः इच श्रवस्था मे ;अभ्वास के आकार को प्रकृत सूत 
से इकार तथा उत्तरलण्ड के आकार को ‰ हल्यघोः" से ईकार होकर मिमीते: 


७. 


तिङन्ते जदहोखादिगणः। ५९९ 


अमिमीत । मिमीत । सासीष्र । अमास्त । अमास्यत । 


ओहाङ्‌ गतो ॥ ५७॥ जिहीते, जिहाते, जिहते । ;जहे । हाता । 
दास्यते। जिदिताम्‌। अनजिदीत। जिहात । हासीष्ट । अहस्त । 
रूप वनता ह । 


मिमाते--“आताम्‌ः मे “इनाभ्यस्तयोरातः' से ्रकरार करा लोप हौकर रूप 
सिद्ध होता हे । 

मिमते- निमे मी श्राकार का रोप होने से मिमते रूप सिद्ध होता हे। 

शेष रूप निम्नकिखित दै--म० मिमोषे, मिमाथे, सिमीध्वे । उ० मिमे 
िमीवह्‌, मिमीमह्‌ । 

लोर्‌-प्र° मिमताम, भिमातास., मिमताम. । म० मिमीष्व, 
मिमाथाम्‌ , मिमीध्वम्‌ । उ° मिमे, मिमावहे, मिमामह । 

लङ -- प्र° अमिमीत, असिमाताभ्‌, अमिमत । म० अमिमीथाः 
अमिमाथाम्‌ , असिमीध्वम्‌ । उ० अयिमे, असिमोवहि, अमिमीसदहि । 

विधिलिङ्--प्र° मिमीत, भिसीयाताम्‌ , मिमीरन्‌ । म० मिमीथाः, 
मिमीयाथाम्‌ , मिमीध्वम्‌ । उ० मिमीय, मिमोवहि, मिमीमदहि । 

उपसग के योग मे-निर्भिमीते- निर्माण करता है। अनुमिमीते- 
अनुमान करता है । उपमिमीते- तुलना करता है । 

७ हा (जाना)-ओहाङ. धातु गत्यथक दै ओर डित्‌ होने से आत्सनेपदी । 

जिहीते- र्ट्‌ के एकवचन मे श्छ होने पर द्वित्व होता हे । अभ्यास मे 
मृजामितः से इकार अन्तादेश ओर उत्तग्खण्ड मे (त' के अपित्‌ सावधावुक होने 
से डिद्धत्‌ होने के कारण ई हल्यघोः" से ईकार होता हे | 

जिहाते- आताम्‌ मे “श्नाऽऽभ्यस्तयोरातः' सूत्र से आकार का रोप होकर 
रूप सिद्ध होता द । 

जिहते- ब ° व° मे अद्‌ अभ्यस्तात्‌" सूत से श्ष' को *अत्‌' आदेश होने 
पर आकार का पूववत्‌ कोप होने से रूप बनता हे । 

शेष रूप निम्नठिखित है -म० जिहीषे, जिहाथे, जिहीध्ये ¡ उ० जिहे 
जिहीषहे, जिहीमहं । 
, ल्िट--प्र° जहे, जहाते, जहिरे ! म० जदहिषे, जहाथे, जहिष्वेः। 
उ० जहे, जहिवहे, जदहिमहे । 





व 
। 
। 
| 
| 
। 





५७० खघुसिद्धान्तकोमुश्याम 


अहस्यत । 
ड मृब्य्‌ धारणपोषणयोः ॥ ८ ॥ 
` विभति, बिभृतः, बिभ्रति । बिभृते, विभ्रते, निभते । 


से, वहि शरोर महि मे क्रादि-नियम से इट्‌ होता हे । 

लोट्‌ -पर० जिहीताम. , जिहाताम्‌, जिहताम्‌ | म० जिहीष्व, जिहा- 
थाम्‌. › जिहदीध्वम. । उ० जिह, जिहावहेै, जिदामै। 

यहाँ उत्तम मे आद्‌ आगम कँ पित्‌ होने से आकार # लोप नदीं होता| 
एकवचन मे आट्‌ के तथा धातु के आकार को सवणंदीधं होकर प्रत्यय के 
दकार के स्थान में छकार के साथ बृद्धि कार" हो जाता हे अन्यत्र पूयवत्‌ 
सवणदीघं | 

ड प्र अजिहत, अजिहाताम.; अजिहत । म अजिहीथाः+ 
अजिदाथाम › अजञिदहीध्वम. । उ० अजिदहि, अजिहीवहि, अजिहीमदहि । 

विधिलिड्‌--प्र० जिहीत, जिहीयाताम्‌ , जिहीरन्‌ । म० जिदीथाः+ 
जिहीयाथास. › जिदीष्वम । उ ० जिहीय, जिहीवहि, जिहीमहि । 

खड --अ्ास्तः अहासाताम _, अहासत । अहास्थाः, ,अहासा- 
थाम. › अहाध्वम । अदासि, अहास्व, अहास्म । 

यह धातु अनिट. है ग्रतः सिच्‌ को इट. नहीं होता ओर दीर्षान्त होने से 
हस्वाद्अङ्खात्‌' से “सिच्‌ का लोप भी नहीं हो पाता ] 

भूवम्‌ ( धारण ओर पालन करना )--भित्‌ होने से यह उभयपदी दै 

क्ट, छोट. , खड्‌ ओर विधिलिङ्‌-इन वार्‌ सावधातुक ककारो मे जिन 
मे शप्‌ होता दे ओर उसका श्छ होने से ये श्ल" के विषय बन जाते है, 
अभ्यास को भृजामित्‌' से इकार होता है । ५. 

विभति- यहं सूप कट के प्रथम के एकवचन का है । य्ह तिप्‌ के 
पित्‌ होने से गुणः हो जाता दे । शप्‌ का श्छ, द्वित्व, अभ्यासाय श्रौर शभृजा- 
मित्‌' से त्रभ्यास के अकार को इकार होकर रूप सिद्ध होता हे ) 
` बिभृतः - तस्‌ के अपित्‌ होने से डित्‌ हो जाने के कारण गुण .का निषेध 
होने पर रूप बनता है | | व 








---------- -- क - > 


तिङन्ते जुहोतखादिगणः | ५५७९ 


बभ्रे । 
बिभराञ्चकार । बभार, बभथं, वभव । विभराञचक्र 
भता । भरिष्यति, भरिष्यते । 
विभतु; विभमराणि; बिम॒ताम._। अबिभः, अतरिभताम., अविभर 





हो जाने के कारण यण्‌ होता है। 

रोष रूप निम्नलिखित बनते है-म० विभि, विभथः, विभथ) उ 
विभर्मि, विभवः, विभमः 

आत्मनेपद के प्रत्यय अपित्‌ सभी इद्वत होते हं, अतः उनमें गुणः 
निषेध होता > 

उसके शेष रूप निम्नठ्िखित हं--विभषे, विध्राथ, विभ॒ष्वे। उ 
विभ्रे, विभवे, बिभ॒मह । 

ठिय्‌ मे मीहीमृहुवां श्छवच' से आम्‌ ओर श्डवद्धाव होने से,विभराच्र- 
कार, विभराच्वक्रं आदि रूप वनते हैँ तथा आम्‌ के ्रमाव मे बभार, बभ्रे 
आदि । यहां कसमृदस्तुद्रुखश्रवो ठिरि' सूत्र से सवथा इट्‌ का निषेध होता हे । 
इसय्ियि थल्‌ में-बभथं ओर व तथा म में-वभ्रव ओर बभ्रम सूप सिद्ध होते 
हे । आत्मनेपद मे भी-से, ध्वे, वहि, महि मे बथरषे, बभध्वे, बभवहे, बभमरे 
इत्यादि इटरहित रूप बनते हें । 

लृ मे “ऋद्धनोः स्ये" से इट्‌ होकर भरिष्यति आदि सूप होते हें । 

लोट्‌-प« प्र विभतुं-बिभृतात. बिभूृताम., बिभ्रतु । ` म° 
विभ हि-तात. ; बिभतम.; बिभतं। उ° बिभराणि; बिभराव, बिभराम) 
आ प्र° बिभताम , विभाताम. , बिभ्रताम.। स० विभृष्व, बिभाथाम 
बिभध्वम । उ० बिभरे, बिभरावहे, बिभरामहे । 

छ -प० प्र० अबिभः, अविभ॒ताम., अबिभरः। म० अबिभ 
अबिभतम्‌ , अविभरत । उ० अबिभरम. अविभृव, अविभृम। 
` प्रथम ओर मध्यम के एकवचन मे गुण होने पर ऋष्क्त तः ओर “स्‌ का 


हृल्डथादिः रोप हो जाता है ओर रेफ के विसग । अभ्यस्त होने से कचि को जुस 


ओर जुसि च' से गण होता हे । 


बिश्रति- यह रूप निः मे बनता दै । यहां भी ङित्‌ होने से गुण निषेध 





| 





९९.७द्‌ ख्घुसिद्धान्तकोमदयाम्‌ 


अबिभृत । बिभरयात्‌ , बिभ्रीत । 
भ्रियात्‌ , श्रषीष्ट । अभार्षीत्‌ , अभरत । अभरिष्यत्‌ ; अभरिष्यत | 
ड दाज दाने॥ ९॥ ददाति, दत्तः, ददतिः दत्ते, ददाते, ददते । 
खड्‌--आ० प्र अबिश्रत, अविध्राताम्‌ , अविध्रत। म अविधरृथाः 
अबिश्राथाम्‌ , अविभध्वम्‌ । उ० अविधि, अविभवहि, अविश्रमहि। 
विधिल्िडि परस्मेपद्‌ मे विभ्यात्‌ , विश्रयाताम्‌ , विभृयुः आदि रूप 
वनते हें, सावधातुक होने से यहाँ रिङ्‌ श-वग्‌-लिल्लु' से रिङ_ आदेश नही 
होता । आत्मनेपद में-विभ्रीत, विश्रीयाताम्‌ , विभ्रीरन्‌ आदि रूप वनते हें । 
आशौच्िङ मे ( परस्मेपद्‌ ) आधंधातुक होते से रिङ्‌ होकर भियात्‌ , धिया 
स्ताम्‌ › श्रियाः; तथा श्रात्मनेपद्‌ भे उश्च सू से सीयुट के क्रित्‌ होने के 
कारण गुण निषेव हो जाने से मृषीष्ट भृषीयास्ताम, भृषीरन्‌ अदि रूप होते हैं | 
खद्‌ परस्मैपद मे सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु? से द्धि. होकर अभार्षीत्‌ , 





६ 


अभष्टम्‌ , अमापुः। म० अभार्षीः अभष्टेम , अभाष्ट। उ अभाषेम 
अभाष्वे, अभाष्मे-ये खूप वनते है । यहा धातु के अनिट्‌ होने से सिच्‌ कोइट्‌ 
नदी होता । आत्मनेपद मे क्षलादि (त, थास्‌ ; ध्वम्‌ ) प्रत्ययां में हस्वाद्‌- 
अङ्गात्‌" से सिच्‌ कालोप होता दहै ° अभृतः, अभ्रृषाताम , अभषत | 
म० अश्रथाः, अभ्षाथास.› अथरभ्वम. । ड० अश्रृषि, अश्रष्वहि,अमष्महि 
ये रूप सिद्ध होते हे | ` | | 0 

& दा ( देना )--जित्‌ होने से यह भी उमयपदीं है | 

द्द्‌ाति--्ट्‌ ( प ) के प्रथम के एकवचन मे रल, द्वित्व ओर अभ्यास 
को हृस्व होकर रूप सिद्ध होतादै। + ` ~ ` 

दत्तः--तस्‌ म डिद्वत्‌ होने से अभ्यासोत्तरखण्ड के आकार का “श्नाऽऽभ्य- 
स्तयोरातः' से छोप-होने पर अवशिष्ट दकार को चर्‌ तकार होकर रूप बनता है । 

दद्ति-- "मे अत्‌ आदेश होने पर -श्राकार का “श्नाऽभ्यस्तयोः- 
६।४।११२॥' इत्यादि से लोप होकर रूप सिद्ध होता है । ` 

शेष रूप निम्नटिखित वनते है म० ददासि, दत्थः, दत्थ । ब० 
ददामि, दद्र, दद्यः 1 । | - 

आ०-- ० दत्तः ददाते, ददते । म° दत्से ददाथे, . दद्ध्वे। 
ॐ० ददे, दद्वहे, दद्महे । | 


तिङन्ते जुहोत्यादिगणः (त 


ददो, ददे । दातासि, दातासे । दास्यति, दास्यते । ददातु । 
( वुः संज्ञासूत्रम्‌ ) 

६२६ दा-धा घु-अदाप्‌ १।१।२०॥ 

दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञाः स्युः; दाप्‌-देपौ विना) 
ददौो-ट्ट्‌ (प) म आकारान्त होने से (आत ओ णलः" सेणल्‌को 
ओकार होकर "पपौ? आदि रूप वनता हे | 

अन्य रूप--प्र० ददतुः, ददुः। म० दद्थ-ददाथ, ददथुः दद्‌ । 
उ० ददो, ददिव, ददिम-ये बनते हे । 

आत्मनेपद-प्र° ददे, ददाते, ददिरे। म० ददिषे, ददाथ, ददिष्वे। 
उ० ददे, ददिवहे, ददिमहे । 

दर्‌ क्रादिनियम से होता है। थल्‌ मे भारद्वाज नियम से विकल्प से इट्‌ 
होता हे । ४६२ आतो रोप इटि च ६।४।६४॥।' इससे आकार का खोप होता हे। 

लोट्‌ मे--ददातु-दत्तात. , दत्ताम , ददतु ये प्रथम पुरुष मे बनते हं । 

६२६ दाधेति--'दा' सूप ओर श्वाः स्प धाव॒ओंको श्ुःसंज्ञाहो दाप्‌ 
ञओर देप्‌ को छौड कर| 

दाः सूप धातु चार हं १ ड दाब्‌ दने ज॒होत्यादि, दाण्‌ दानै 
भ्वादि, ३ दो अवखण्डने दिवादि, ४ देङः रक्षणे भ्वादि । इनमे प्रथम दो 
स्वभावतः दारूप है ओर अन्तिम दो खान्नणिक । 

श्वाः रूप दो धाठ है--१ इ धान्‌ धारणपोषणयोः जुहोत्यादि, २ धेट्‌ पाने 
भ्वादि } धाज स्वामाविक श्रौर धेट लाक्षणिक धारूप हे । 

शयु" संज्ञ! के मुख्य फक ये हं-- 

१-- कित्‌ प्रत्ययों मे 'घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हि चूत से धातु के 
श्राकार को ईकारः अदेश । ्‌ 

२-लोट के म० पु° ए० व हि म ध्वसो रेत्‌ हो अभ्यास छोपश्चः सूर 
से धात के आकार को "एकार' आदेश ओर अभ्यास का खोप । 

३- कित्‌ लिङ्‌ मे “डि सूत्र से धाठु के आकार को "एकारः आदेश । 

४- ङ परस्मैपद मे गाति-स्था-खु-पा-मूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु" सूत्र से 
सिच्‌ का रोप । 














७८ खघुसिद्धान्तकोस्याम 


"वसोः इत्येत्वम देहि । दत्तम । अददात्‌ , अदन्त | ददात्‌, 
द्‌ दयेत 1 
देयात. › दासीष्ट । अदात , अदाताम्‌ , अदुः । 








देदि-- मरत "दा" धातु के घुसंलक होने से लो्‌ के मध्यम के एकवचन 
मे द्‌ दा हि" इस अवस्था मे ध्वसोरेद्ावभ्यासटछोपश्चः ते आकार को एकार 
ओर अभ्याख का कोप होकर देहि" रूप सिद्ध होता हे । 
` शेष रूप--म० देहि दत्तम. › दत्त । उ० ददानि, ददाव, ददाम । 

आ० प दत्ताम्‌. › दद्ताम. ९ ददताम | म० दृलस्व, ददाथाम. , 
दद्धवम. । उ० दद; ददावहं, ददामहे । डिमद्वद्भाव होने से आत्मनेपद के 
रूपों मे श्नाभ्यस्तयोरातः" से आकार का रोष ह्येता है । 

ख्ड-प० त° अददात.; अदत्ताम. , अददुः। म° अद्द्‌ाः, अद- 
तम. › अदत । उ० अदद्म. ; अदद, अदद्य । अददुः में “सिजभ्यस्त- 
विदिमभ्यश्च'सेक्षिको जुस्‌ होता दहै। 

आ०-- प्र अदत्त, अद्दाताम , अददतत । म० अदत्थाः, 
अददाधाम.. › अद्द्धवम. । उ० अददि, अदद्वहि, अदद्महि। 

वि० कि०-प० प्र दद्यात. , दद्ाताम. , दद्युः। म० द्याः, ददा 
तस? दव्याति | उ० दद्याम. दद्याव, दद्याम । आ प्र० देयातं , 
देयास्ताम. , देयासुः । म० देयाः, देयास्तम , देयास्त । उ देयासम , 
देयास्व, देयास्म । ्‌ 

यहाँ परस्मैपद मे डित्‌ वाखुट्‌ परे होने से श्नाऽभ्यस्तयोरातः से आकार 
कालोप होता हे ओर जगीरविद्‌ यं 'एर्छि ? से आकार को एकार आदेश । 

वि° छि°--आ° प्र ददीत, ददीयाताम. , ददीरन्‌ । म ददीथाः, 
ददीयाथाम. , ददीध्वम्‌ । उ० ददीय, ददीवहि ददीमहि । 

आ० कि०--प्र° दासीष्ट, दासीयास्ताम । दासीरन्‌ । भ० दासीष्टाः, 
दासीया्थासः › दासौष्वम. । उ° दासीय, दासीव. दासीमदहि। 
खड्‌ म गातिस्थाघुपाभूम्यः सिचः परस्मैपदेषु" से सिच का लोप हो जाता 
द । इख प्रकार से एकवचन मे--अदात , द्विवचन यें --अदाताम बहुवचन 
अदुः रूप वनते हं । बरहुबचन भें सिच्‌ का कोप होने पर॒ आतः? सूत्र से 


| तिङन्ते जुहोत्यादिगणः । ५७५. 
/ 


( इद्‌" आदेशविधिसू्रम्‌ ) ` 
| ६२७ स्था-ध्वोरिच १। २। १७ ॥ 
अनयोः इद्‌” अन्तादेदाः, सि कित्‌ स्याद्‌ आत्मनेपदे । अदित । 
द स्यत्‌ , अदास्यत । 
। ड्‌ धान्‌ धारणपोषणयोः । १० ॥ दधाति ' 
| श्चि को जुस्‌ आदेश ओर आकार का उस्यपदान्तात्‌" से परस्य होता है। शेष 
रूप--म० अदाः, अदातम्‌ , अदात। उ° अदाम अदाव, अदाम होते है । 
६२७ स्थाष्वोरिति-स्था ओर घरुसंज्ञक धातुओं को इकार अन्तादेश दो 
ओर सिच्‌ कित्‌ हो आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते । 
अदित-- घुसंज्लक दा धातु के ठंड ये “अदा स तः इख अवस्था मे प्रकृत 
सूत्र से आकार को इकार आदेश ओर सिच्‌ को कित्व होने पर 'हृस्वाद्ङ्गात्‌ 
सच से ल्‌ तकार परे होने के कारण सिच्‌ का रोप होकर (आदितः रूप सिद्ध 
होता है | यहाँ (तः के अपित्‌ सावधातुक होने से ङिद्वद्‌ होने के कारम गुण 
निषेध होता इ | 
सिच्‌ के कित्‌ करने का फल द्विवचन मे होता है । क्योंकि आताम्‌ मे 
सलादि नदोनेसे सिच्‌ का रोप नहीं होता, उखके कित्‌ होने से इकार को 
गुणनिषेध हो जाता है | 
सम्पूण र्प- प्र अदित, अदिषाताम्‌ , अदिषत । म० अदिथाः- 
। अदिषाथाम्‌ , अदिष्वम्‌ । उ०.अदिषि, अदिष्वहि, अदिष्महि। 
' दा धातु के साथ आङ््‌ः उपसग का योग होने पर लेना" अथं होता दै 
। ओर तत्र (आडो दोऽनास्यविहरणे सूत्र से आत्मनेपद ही आता है, परस्मैपद 
नदीं । विद्यामादत्त-विद्या ग्रहण करता हे। 
प्र निः इन दो उपसर्गा के योग होने पर निः के नकार को नेर्ग॑द्नदपद- 
पतघु-› इत्यादि सूत्र से घुसंज्ञक दा के परे होने से णत्व हो जाता है । प्रणि- 
ददाति आदि रूप बनते ह । 
९० घा ८ धारण ओर पोप्रण करना }--यह धातु अनिट्‌ हे । 
दधाति- इसके अभ्यास के धकार को "अभ्यासं चच से जसु दकार | 
हो जाता है । अतः कट्‌ के प्रथम के एकवचन तिप्‌ मं उक्त रूप बनता हे | 








५.७६  ल्घुसिद्धान्यकौयु्ाम्‌ 


( मष्‌ आदेशविधिसूतरम्‌ ) 
६२८ दधस्तथोश्च ८ । २। ३८ ॥ 


द्विरुक्तस्य अषन्तस्य धाजो वञ्लो भष्‌ स्यात्‌, तथोः परयो; 
स्ध्वोशख परतः । | 


धत्तः, दधति, दधासि, धत्थः, धत्थ । धत्ते, दधाते, दधते, धत्से, 
घदुषध्वे। 


तस्‌ म॑र्छ, द्वित्व ओर अभ्यास को जश होने पर श्नाऽभ्यस्तयोरात 
आकार का खोप होकर (दध्‌ तस' यह्‌ स्थिति बनती 

६५८ दध इति- छरतद्धित्व ( जिसको द्वित्व किया गया हो ) शपन्तं धाज 
घात के वश्‌ को मष्‌ हो तकार, थकार, सकार ओर ध्व परे होने पर । ¦ 

द्वित्व होने परः कहने से यह सूत्र ल्ट , छोट , ठ्ड ओर पिधिलिङः 
ही प्रवृत्त होगा, क्योकि इन्दीं च्कायों मे द्वित्व होता है । श्पन्त' कहने से इस 
सूत्र को प्रवर्ति उन्दी स्थलों मे होती है, जहाँ इनाऽभ्यस्तयोरातः' से आक्रार 
खोप होता हे, क्योकि छोप होने पर धकार वचता है, अतः धातु क्षपन्त हौ जाता 
हे । आकार का रोप होने पर भी चार स्थलों म तकार धकार, सकार ओर ध्व 
परे रहते ही प्रवर्ति होती हं । विभ्रिटिङःमें श्राकार कारोप होने पर भी प्रवत्ति 
नही होती, क्यांकि यासुट्‌ का व्यवधान होने से तक्रार आदि कोई भी परे नहीं 
मिरुते । अभ्यास मे अभ्यासे चचः से धकार को जो दकार होता है, उसको 
इस सूत्र सं पुनः भषूभाव के द्वारा धकार हो जाता है । 

धत्तः पूवाक्त दध्‌ तस्‌. इस स्थिति मे दकार को इस सूत्र से मष्भाव 
धकार होता ह । तब उत्तर धकार को चर तकार होकर उक्त रूप सिद्ध होता दै ¦ 

इसी प्रकार अन्यत्र भी इस सूत्र कौ पवत्ति का पकार समश्चना चाहिये । 

` इस भघूमाव कं अतिरिक्त अन्य रूपों की सिद्धि का प्रकार षदा" धाद के 

बिल्कुल संमानं ही है । इसल्यि स।रे रूप यहाँ नहीं ठिखे जाते, कुह रूप मूल 
मेदेही दिये रये हैं | | 

उपसग के योग मे- 

सन्दधाति = मिल्ताहै। आदधाति रखता है | 

अवदधाति = ध्यान देता दै। विद्रधाति = करता है 








३७ तिङन्ते ज॒होत्यादिगणः। ५.०७ 


'व्वसोरेद्वावभ्यासलोपञ्च'--घेहि । अदधात्‌, अधत्त । दध्यात्‌ 
द्घोत । 
घेयात्‌ , धासीष्ट । अधात. , अधित । अधास्यत. , अधास्यत । 
ˆ ` णिजिर्‌ शोच-पोषणयोः ॥ ११॥ स ` 
( इर इत्संज्ञावार्तिकम्‌ ) 
( वा ) इर इत्सज्ञा वाच्या । 
( गुणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२९ णिजां त्रयाणां गुणः श्छो ७ । ४ । ७५॥ 
परिदधाति = ( कपडे ) पहनता है । अभिदधाति = करता हे | 


निदधाति = रखता दे । अपिदधाति" = ठकता है । 
समादधाति = समाधान करता दे । अनुसन्दधाति = खोज करता हे । 
प्रणिदधाति = मन ल्गाता हे | श्रदधाति = विश्वास करता हे । 


श्रदः उपसगं नहीं है किन्तु इसके योग में मी अथं बदल जाता ह इसय्यि 
इखका योग मी दिखा दिया हे । 
इनके आत्मनेपद मे भी यही अथं रहता हे । 
१९ निज --( शुद्ध करना अथात्‌ धोना तथा पोषण करना )-इरसका “इर्‌ 
इत्पराकः हे 
(वा ) इर इति- इर्‌ः को इत्सं्ा हो 
इस वार्षिक से “णिजिर्‌ के (इर्‌ की इत्संज्ञा होती है .ओओौर तब खोप हो 
जाता है । इस प्रकार “णिज्‌ शेष रहता है । “इरः को इत्संज्ञा का फल “इरितो 
वाः सूत्र से च्छि को अङ्‌ विकल्प से होता हे । | 
णकार को "णो नः" से नकार हो ज्ञाता हे । 
लट के तिप से श्ल ओर द्वित्व होने पर अभ्यासोत्तरखण्ड से इकार को 
सार्वधाठक गुण होकर “नि नेज्‌ तिः यहं स्थिति बनती हे | श 
६२९ णिजामिति- णिज्‌ , विज्‌? श्रर विष्‌ धाठओं के श्रभ्यास को गुण 


न 
१. यह अपिः के अकार का भागुरि आचाय के मत से रोप होकर पिद्‌- 
धाति मी बनता हे । 


२. विजिर प्रथग्मावे ( अल्ग होना }, विष्लृ व्यासौ ( व्यात्त होना ) ये 





५७८  ख्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


णिज्‌ , विज्‌ , विषामभ्यासस्य गुणः स्थात्‌ श्लौ । 
नेनेक्ति, नेनिक्तः, नेनिजति । निनेज, निनिजे । नेक्ता | क्षयति, 
नेक्ष्यते । नेनेक्तु; नेनिग्धि । 
हो श्ट के विषय में | 
नेनेक्ति परकृत णिज्‌ धातु भे पूर्वोक्त “निनेज्‌ ति" इस स्थिति मे अभ्यास 
को गुण होता है। तदनन्तर जकार को व्च; कुः' से कुत्व गकार ओर उसको 
वर्‌ ककार होकर रूप सिद्ध होता है । 
निक्तः-पहां तस्‌ के डित्‌ होने से गुण नहीं होता, यथा प्रात अभ्यासगुण 
तो.होता है। ॥ 
नेनिजति- यहाँ श्रद्‌ अभ्यसान्‌" सूत्र से च्चि को प्रत्‌ आदेश होता है| 
नेनेक्षि- सिप्‌ मे जकार को ककार होने पर अग्रिम सकार को मूधन्य ओर 
कषर संयोग से." होकर रूप बनता है । प्रथम इकार को ` अभ्यास गुण ओर 
दवितीय को सावधातुक गुण होता है । 
थस्‌ -नेनिक्थः। थ -नेनिक्थ । मिप्‌ -नेनेभ्मि | वस्‌-नेनिञ्वः। 
मन्‌ नेनिञमः। आ०--प्र० नेनिक्ते, नेनिजाते, नेनिजते । म नेनिक्ते 
नेतिजाधे, नेनिग्ध्वे । उ° नेनिजे, नेनिञ्वहे, नेनिञमहे । 
ल्ट पग्र निनेज, निनिजतुः, निनिजुः। म० निनेजिथ, 
निनिजथुः, निनिज । उ० निनेज-निनिज, निनिजिव, निनिजिम। 
आप्र निनिजे, निनिजाते, निनिजिरे) स निनिजिषे, निनि- 
जाथे, निनिजिध्वे । उ° निनिजे, निनिजिवहे, निनिजिमहे । 
निज्‌ धातु अनिट्‌ हे। खिट्‌ मे क्रादिनियम स इट्‌ होता है| 
लोट्‌ के प्रथम मे--प्र० नेनक्तु-नेनिक्तात , नेनिक्ताम › नेनिजलु। 
दि मे नेनिग्धि । यहाँ चरन्त होने से पहि" को धि" होता है । थस्‌-नेनिक्तम. 
थृ6 नेनिक्तं | | 
शा चाण हीह पल वमयी नरा म] 
: ; तवष्ट; वेविष्टः, बेविषतिः आदि रूप बनते हैँ | 
- ९८ द सन्यापगुण का श्लु के विषर्रभं विधानः किया गया है, अतः 
इसके होने मे प्रत्यय का उत्‌ श्रादि होना बाधकं नही, क्योंकि यह प्रत्ययनिमिन्तक 
नही । भत्यनिमित्तक गुण का ही निषेध उसके डित श्रादि होने से होता है । 


| 


तिङन्ते जुहोत्यादगणः। ५७९. 


( गुणनिषेधसू्रम्‌ ) . 
६३० नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सपेधातुके ७ । ३ । ८७ ॥ 
्घूपधगुणो न स्यात.। नेनिजानि । नेनिक्ताम. । अनेनेक्‌ 
अनेनिक्ताम्‌ ` अनेनिजुः; अनेनिजम _; अनेनिक्त। नेनिञ्यात_› निज्यात 
नेनिजीत, निक्षीष्ट । 


२३० नाऽभ्यस्तस्येति--अजादि पित्‌ सावधातुक परे होने पर अभ्यस्त 
ध्रातु को लघूपध गुण न दहो | 
लोर के उत्तम मे आय के पित्‌ होने से कघूपध गुण प्राप्त है, उसका इस 
सूत्र से निपेष होता है । अतः- नेनिजानि, नेनिजाव, नेनिजाम -एेसे रूप 
चनते है | | 
आत्मनेपद मे--प्र° नेनिक्ताम. , नेनिजाताम. नेनिजताम.। 
्‌ म० नेनिक्थाः, नेनिजाथाम._ , नेनिरभ्वम्‌.। 
उ० नेनिजें नेनिजावहे, नेनिजामहं । 
लड प०-- प्र अनेनेक्‌ , अनेनिक्ताम_, अनेनिजुः । 
म० अनेनेकं अनेनिक्तम., अनेनिक्त । 
उ० अनेनिजम्‌ , अनेनिञ्व, अनेनिञम । 
अनेनिजम मे अजादि पित्‌ सावधातुक अम्‌ परे होने से खूपध गुण का 
<नाभ्यस्तस्य-' से निषेध हो जाता हं । 
आ०-प्र० अनेनिक्त, अनेनिजाताम , अनेनिजत । 
म० अनेनिश्थाः, अनेनिजाथाम. , अनेनिश्ध्वम. । 
उ० अनेनिजि अनेनिञ्वहि, अनेनिञ्महि । 
विधिलिड_ प०-प्र० नेनिञ्यात_ , नेनिञ्याताम._ , नेनिञ्युः। 
म० नेनिञ्याः, नेनिञ्यातम. , नेनिज्यात । 
` उ° नेनिञ्यास. , नेनिञ्याव, नेनिज्याम । 
आ०- प्र० नेनिजीत, नेनिजीयाताम्‌, नेनिजीरन्‌ । 
म० तेनिजीथाः, नेनिजीयाथाम्‌, नेनिजीध्वम्‌ । 
उ० नेनिजीय, नेनिजीवहि, नेनिजीमहि । 
यह सीयुट के सकार का रोप होने पर अजादि पित्‌ सावधाठुक मिक जाने 





व दल ---------- = ~- 


(~ भ्र 
५८० रघुसिद्धान्तको मरयाम्‌ 


( श्रङ' अदेशविधिसूतरम्‌ ) 
६२१ इरितो वा २३।१।५७ ॥ .. 

इरितो धातोश्च्छेरङ वां परस्मेपदेषु । अनिजत्‌-अनेक्षीत्‌, अनिक्त) 
अनेक््यत, अनेक््यत । ॑ । 
इति जुहोत्यादयः। 
से रघूपध गुण का निषेध हो जाता है | 

जशीख्डि प० प्र० निञ्यात्‌, निञ्यास्ताम्‌, निज्यासुः । म निव्या, 
निज्यास्तम , निज्यास्त । ॐ० निञ्यासम , निज्यास्व, निज्यास्म । 

अ० प्र० निक्षीष्ट, निक्षीयास्ताम , निक्षीरन्‌ । म० निक्षीष्ठाः, निक्षो. 
यास्थाम _› निक्षीध्व॒म । उ० निक्षीय, निक्षीवि, निक्षीमहि । 

आत्मनेपद मे “किङ सिचावात्मनेपदेषु सत्र से।सी युट्‌ कित्‌ होकर गुण 
निषेध करता दै । 

६३१ इरित इति-दरित्‌ धातु सेपरच्छिको अङ आदेश विकल्प से हये 
परस्मैपद परे रहते । | 

अङ्‌ के डित्‌ होने से गुण बरद्धि नहीं होती । पक्त मे हलन्तछच्षण व्रद्धि होती है| 

अङ्पक्ञ--म० अनिजत., अनिजताम्‌, अनिजन्‌ । म० अनिजः, 
अनिजतम्‌? अनिजत । उ० अनिलम्‌, अनिजाव, अनिजाम । 

सिचूपक्त- प्र अनेक्षीत. अनेक्ताम, अनक्षः म० अनेक्षोः, अनेक्तम्‌, 
अनेक्त। ॐ० अनेश्नम्‌ , अनेक््व, अनेकष्म । 

यहा लादि प्रत्ययां मे चलो क्षि से सिच्‌ के सकार का लोप होता है । 
शेष स्थलों मे जकारस्थानिक चर्‌ ककार से पर सकार को मूधन्य धकार होकर 
न्त' वन जाता हे | इसी प्रकार ग्रात्मनेपद्‌ भ भी होता हे । 

आ० प्र°अनिक्त, अनिक्षाताम , अनिक्षत । म० अनिक्थाः, अनिक्षा- 
थाम ; अनिग्ध्वम. । उ० अनिक्षि, अनिक्ष्वहि, अनिक्ष्महि | 

| जुहोत्यादिगण समाप्र । 


स 











अ-स) ~ ~ 


दीव्यतु । अद्यत. । दीव्येत । दीग्यात. । अदेवीत. । अदेविष्यत । 


॥ ¢ ॥ अथ दिवादिगणः 


दिवु क्रौडा-विजिगीषा-व्यव र-य॒ति-स्त॒ति-मोद-मद्‌-स्वप्न-कान्ति 
गतिषु ॥ १॥ 
( श्यन्‌ प्रत्रयविधिमूत्रम्‌ ) - 
६३२ दिवाऽऽदिभ्यः श्यन्‌ ३। १। ६९ ॥ 
रापोऽपवादः । 
(हलि चः- इति दीघेः-दी्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । 





१ दिव. ( कीड़ा, जुवा खेटना, व्यवहार, चमकना, स्वति करना, प्रसन्न 
होना, नशा करना, सोना, इच्छा करना, चलना )--यह धात सेट्‌ है । 

६३२ दिवादिभ्य इति-दिवादिगण की धाठुओं से श्यन्‌ प्रत्ययौ 
( कत्रथं सावधातुक परे रहते ) 

दाप इति-यह श्यन्‌ शप्‌ का अपवाद ( बाधक ) हे । 
इसके शक्रार ओर नकाए, इत्संज्ञक ह । शकार के इत्संज्ञक होने से इसके 
सार्वधातुक संज्ञा होती है । नकार के इत्‌ होने का फर “ञ्नित्यादिर्नित्यम्‌' से 

आय्दात्त स्वर होना दै । रोष ध्यः रहता है । 

दीन्यति- ग्रह श्यन्‌ शित्‌ होने से (तिङ शित्‌ सावघाठुकम्‌ सतस 
सार्वधातुक है ओर अपित्‌ सावधातुक होने से सावधातुकम्‌ अपित्‌ सूत्र से 
ङिद्वद्‌ होता है । दिव धात्र से ख्ट में श्यन्‌ आने पर वकारान्त उपधा इकार 
को हट यक्रार परे होने से “हलि च से दीघ होता हे । 

इसी प्रकार--दीम्यतः, दीग्यन्ति आदि रूप बनते हें | 

लिट्‌ मे-प्र° दिदेव, दिदिवत्‌ :, दिदिबुः। म० दिदेविथ, दिदिवथुः, 
दिदिव। उ° दिदेव-दिदिव, दिदिविव, दिदिविम। 

ग्रह धात्‌ सेट हे । अतः वलादि आधधातुक को सव्र इट्‌ आगम हो जाता हे । 

तास ओर स्यकोइट होकर देविता, देवितारो, देवितारः आदि रूप 

ट मे ओर देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति आदि लृट्‌ मे बनते हे । 

लोट , लड ओर विधिकिड मे श्यन्‌ होने पर “हलि च' से. दीघ होता दे । छोट 
के सिप यें श्यत्‌ के अकार से परे होने के कारण रतो देः से "हि' कोप होकर 








५८२ खघरुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


एवम्‌- षिवु तन्तुसन्ताने ॥ २॥ ` 3 
` चती गात्रवित्तेपे ॥ ३॥ नृत्यति । ननतः । नरिता | 
( इट्‌" विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
९३२ सेऽसिचि कृत-चत-छुत-तद-तृतः ७। २ । ५७ ॥ 


€ 


या पि 


दीव्य रूप बनता है | विधिलिङ्‌. मे भी श्यन्‌ के अकार से परे होने के कारण 
यास्‌” को अतो येयः? से इय्‌ आदेश हौकर भ्वादि के समान रूप बनते ह | 
आशौखिड. मे हलि च से दीघं होकर दम्य त._ आदि रूप बनते है| 

खड मप्र अदेवीत., अदेविष्टाम्‌ , अदेविषुः। म० अदेवीः 

_अदेविष्टम्‌ , अदेविष्ट । उ० अदेविषम्‌ , अदेविष्व, अदेविष्म। ~ 

~ इसधाठकेस्पमभीदिवुके समान ही बनते है सीन्यति। सिषेव) 

सेविता । सेविष्यति। सीन्यतु । असीम्यत । सीव्येत. । सीव्यात । 


असेरि 


असेवीत्‌ । असेविष्यत । 
 २सिव्‌ ( सिलाई करना )--इस धातु का अथं यद्यपि तन्त॒सन्तान- 
धागों का फेठाना अर्थात्‌ कपड़ा बुनना कहा गया हे, तथापि इसकी प्रसिद्धि 
सीने-पिरोने अथ में ही है । सलाइयों से बनने के स्यि भी दसी का प्रयोग होता 
दे-विषीन्यति-( स्वेटर आदि ) बुनता है । 

यह धातु षोपदेश हे । इसख्यि षोपदेशनिमित्तक षत्व कार्य "परिनिविभ्यः 
इत्यादि सूत्र के द्वारा होता है । यथा- प्विषीव्यतिः आदि | 

र चत. ( नाचना सेर्‌ )--गा्रवि्तेप गात्रो का-अङ्ों का-विशेष रूप से 
फकना श्रथात्‌ नाचना । इस धातु के रूप भी प्रयः पूववत्‌ ही बनते है । 

श्यन्‌ अपित्‌ सावधाठक है । अतः खाव॑घातुकमपित्‌? सूत्र से दिद्त्‌ होता 
दै । इसीलिए इसके परे रहते रधूपध गुण नहीं होता । लट्‌ मे- नृत्यति, 
त्यतः, रत्यन्ति सप्‌ बनते है । ्‌ 

ठिद्‌-ग्र° ननत; ननृततुः, नचतुः । म० ननतथ, ननृतुः, नत । 

र | । 

० ननेत › नचृतिव्‌, नरतिम । अवस्‌ रादि अपित्‌ लिटि. होने से असंयोगाद्‌ 
ठ्टि. कित्‌" से कित्‌ है, ग्रतः इनके परे रहते गुण नहीं होता । 

यहं धातु भी सद्‌ है, अतः वलादि आधधातुक को ट होता है । 

खट्‌ भे अत्व नतिता, नतितारौ, नतिंतारः आदि रूम बनते है । 

६३३ सेऽसिचोति- कृती ( कायना, तदादि ), चती ( मारना, खोढना, 


ट 


न 0 ~ 


दस 


तिङन्ते दिवादिगणः। ५८३ 


एभ्यः परस्य सिञ्िन्नस्य सादेराधंधातुकस्येड वा । 

नर्िष्यति-नस्स्वंति। गृत्यतु। अनृत्यत. । चत्येत. । रत्यात्‌ । अन- 
तीत. । अनरतिष्यत -अनस्येत. । 

त्रसी उद्र गे ॥ ४ ॥ (वा भ्राश इति श्यन्‌ वा-त्रस्यतिःत्रसति । 
तच्रास । 

८ एत्व-अभ्याखलोप-विकल्पविधिसू्तम्‌ ) 
६२३४ वा जु-म्रघु-त्रसाम्‌ & । ४ । ९२४ ॥ 
एषां किति छिटि सेदि थलि च एत्वाऽभ्यासरोपो वा । अेसतुः- 





तदादि ) छदिर्‌ (चमकना, क्रीड़ा करना, रुधादि); वृदिर्‌ ( हिखा करना ओर 
ग्रनाद्र करना, रुधादि ) तथा चती ( नाचना, दिवादि ) धाठुओों से परे सिच्‌ 
भिन्न सकारादि आधधातुक प्रत्यय को इट्‌ विकल्प से हौ । 

र्तिष्यति-नस्स्येति- लृट्‌ मे सकारादि आधधातुक स्य" प्रत्यय कौ 
यँ प्रकृत सून से इट. विकल्प से होकर दो दो रूप वनते दे । | 

लङ्‌ मे- प्र० अनतीत. › अन्तिष्टाम्‌ › अनतिषुः । म० अनर्तौः, 
अनर्ति्टम. , अनर्तिष्ट । उ० अनर्तिषम._› अनरतिंष्व्‌, अनतिष्म । 

अनर्तिष्यत -अनस्स्येत -लृड. में सकारादि आधधातुक स्यः के मिख्ने 
से वैकल्पिक इट होकर रूप वनते हे । 

४ चस ( डरना, घवराना सेट्‌ ) - इस धातु के वा ज्राश-ञ्छाश-भरु क्रमु 
कयु-जसि-जुटि-रुषः सूत से बेकल्पिक श्यन्‌ होने से सावधातुक लकारो मे दो 
दो रूप बनते हे । 

द्यनूपक्त मे- चस्यति आदि ओर श्यन्‌ के अभाव मे शप्‌ होकर सति 
ओदि सूप होते हे । | 

तन्रास--लिट्‌ के प्रथम के एकवचन मेँ द्वित्व ओर अभ्याखकायं आदि 
होकर (तत्रास' रूप होता हे । 

६३४ वा ज्‌ इति--जू ( जीणं दोना, दिवादि )› भ्रु (घूमना, भ्वादि) 
ओर त्रस्‌ ( घवबराना, दिवादि ) इन तीन धातुओं को कित्‌ लिट्‌ ओर सेर्‌ 
थल्‌ परे रहते एत्व ओर त्रभ्यास का रोप हो विकल्पसे। ` 

इन मे ज्‌' को आदेश होने तथा घ्रम्‌ ओर श्वसु को संयोग होने से अत 








५८४ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


तत्रसतुः, चसिथ-तत्रसिथ । सिता । 
रो तनूकरणे ॥ ५॥ 


( ओक्रारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
६२५ ओतः श्यनि ७।.३। ७१ ॥ 
खोपः स्यात. श्यनि । श्यपि, श्यतः, श्यन्ति । राशौ राातुः। 


एकहल्मध्ये" सूत्र से एत्व मौर अभ्यास लोप प्राप्त नदीं था । अप्राप्त होने पर विकल्य 
सं विधान करने के कारण यह अप्राप्तविभाप्रा हे | इपल्ि इनके उक्त स्थलों भे 
दोदो रूप बनते हैं| + 

सम्पूण स्य -प्र° तसतुः-तत्रसतुः, वेयुः- तत्रः । मः तरेसिथ-तच्र- 
सिथ, चरेखथुः-तत्रसथुः, त्रेस-तत्रस । उ० तत्रास-तन्रस, तेसिव-तत्र- 
सिव, त्रसिम-तत्रसिम । | 

लट्‌ त्रसिता । लृट्‌ चरसिष्यति । लोट्‌-त्रस्यतु-्रसतु । ल्ड-- 
अच्रस्यत -अत्रसत.। वि० लि०- त्रस्येत.-्रसेत । श्रा° लि०- तस्यात । 
खङ--अ त्रासीत्त -अत्रसीत । दडः -अत्रसिष्यत. । लड मे “अतो हला- 
दे लघोः" से वैकल्पिक वद्धि होती है | 

५ सो ( पतला करना, कम करना )- 

३५ ओत इति--ओकार का लोप हो श्यन्‌ परे रहते । 

शो धातुसंष्ट्‌ लकार मं श्यन्‌ आने पर इस सत्र से ओकार कालोप 
दो जाने से धातु का केवल एक वण शकार ही बच रहता है, तब प्र० श्थति,. 
श्यतः, श्यन्ति । म० श्यसि, श्यथः, श्यथ । उ० श्यामि. श्यावः श्यामः-- 
रूप सिद्धः होते हं । 

लोट्‌ , लड ओर विधि छिङ्‌ मरं श्यन्‌ होने से ओकार का लोपं होता है। 
इनके रूप निम्नलिखित होते हे । ¦ ्‌ 


ोट्‌-प्र° श्यतुः-श्यतात_, श्यताम्‌ रयन्तु । म० श्य-श्यतात.; 
श्यतम्‌ › श्यत । उ० श्यानि, श्याव, श्याम । यहाँ मध्यम पुरुष के एकवचने 
म श्यन्‌ के अकार से परे होने के कारण दिः का ठोप हो जाता है। 


रुङ्-प्र ° अर्यतत; अश्यताम्‌ अश्यन्‌ । मऽ. अश्यः, अर्यतम्‌ ,. 
अशयत । उ ° अर्यम्‌ , अश्याव, अश्य। म्‌ | 


८- ५ 


श अ स्था 


तिङन्ते दिवादिगणः । ५५८५९ 


शाता । शास्यति। ~ 
(८ “सिच्‌-छकः विकल्पविधिसूत्म्‌ ) 

६३६ विभाषा घ्रा-धेर्‌-शा-च्छा-सः २ । ४ । ७८ ॥ 

एभ्यः सिचो लग्‌ वा स्यात्‌ परस्म॑पदे परे । अ्ञात_› अश्ाताम.; 
अशुः । इटसकौ--अशासीत्‌ , अरासिष्टाम्‌ । 

छो दने । £ ॥ द चति । षो अस्तःकमंणि ॥ ७ ॥ स्यति । ससो 1 - 
दो अवखण्डने ॥ ८ ॥ दयति । ददो । देयात्‌ । अदात्‌ । 


1 मोम 


म 


विधिकिड.--प्र" श्येत., श्वेताम्‌ , शयुः । मर श्येः, . श्येतम्‌, श्येत ¦ 
उ० श्येम्‌ , श्येव, श्येम । ८ 

ठिय्‌ मे आदेच उपदेशेऽशिति' सूल से ओकार कौ आकार होने पर 
आकारान्त हो जाने से उसी के समान रूप बनते है । 

प०-रञौ, शतः शशुः। म० शशिथ-राशाथ, शरुः, सस । 
उ० शो, शशिवः शिम । १ 

इसी प्रकार अन्य आधधातुक ल्कारों मे भी ओकार को आकार श जाने 

तते आकारान्त धाव्‌ जैसे रूम बनते है । र्‌-स्राता । लुर्‌-सास्यति आ० छि - 
आयात्‌ । 

६३६ विभाषेति घ्रा ८ सूघना, भ्वादि ), धेट्‌ ( पीना, स्वादि); शो 
( पतला करना, दि० ), छो ( काना, दि० ) षौ ( नाश कसना, दि० ) इन 
धातुं से पर सिच्‌ का रोप हो विकल्य से परस्मैपद परे रहते । 


अशात्‌ यहाँ प्रकृत सूत्र से शो घाठु सेपर सिच्‌ का लोप हकर | 


रूप बनता हे । ्‌ शि १ न 
` अशुः-श्चि को आतः" सूत्र से जस्‌ अदेश शेता ` है ओर आकार का 
‹उस्यपदान्तात्‌ से पररूप होकर रूप सिद्ध होता है । | 


सिच्‌ लोप के अभावपक्त मे '्यमरमनमातां सक्‌ चः स्न सेइट्‌ ओर सक्‌ 


होकर अशासीत. , अशासिश्टाम, शासिषुः आदि रूप बनते हैं । ू 
६द्धो (कायना) ७सो (नाश करना). .< दो ८ काटना) 
इन धातुओंके रूपम शोः के समान हो बनते है । इनके लोट्‌ के हिका रोप 





। 
क 
¦ 
च 
॥ 
। 
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~+ --- न 





५८६ खघुसिद्धान्तकोयुद्याम्‌ 


व्यध ताडने ॥ ८॥ 
( सम्परसारणविधिस्‌त्रमू # ध 
६२७ ्रहि-ञ्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-वृश्चति-पच्छति- 
भृजतीनां डिति च ६ । १। १६ ॥ 


एषां सम्प्रसारणं ~ एषां सम्प्रसारणं स्यात. किति ङिति च। 


होने पर छ, स्य, ओर य रूपं बनते है । धोः का जाहि ङ्‌ से एत्व 
होकर सयात्‌" ओर दो को घुसश्ञक होने से पूववत्‌ आशीर्ठिङ् मे देयात्‌" 
तथा छडः मे "गातिस्थाघु- इत्यादि सूत्र से सिच का नित्य लोप होकर अदात्‌! 
जादि रूप वनते हे । इनके रूपों मँ केवर यही अन्तर पड़ता है । 

उपसगे के योग मे- 

अवस्यति-निश्चय करता है । भ्यवस्यति-उद्योग करता हे | 

< व्यध्‌ ( वेधना-्ननिट्‌ )-ठकोरे अस्र आदि से छेद करने में इसका 
प्रयोग होता है। 

६२० ग्रहिवज्येति- महू ( ग्रहण करना, क्रथादि ), ज्या (बरद्ध होना, 
करथादि ). वेञ्‌ (बनना, भ्वादि ). वयध ( वेधना. दिवादि ). वश्‌ ( इच्छा 
करना, अदादि ). व्यच्‌ (उगना,. तुदादि). व्रश्च्‌ ( काटना. तुदादि ). प्रच्छ 
( पूना. तुदादि ) जौर भरस्न्‌ ( मूनना, तुदादि )- इन धातुओं को सम्प्र 
सारण हो कित्‌ श्रोर डित्‌ प्रत्यय परे रहते। ` 

श्यन्‌" अपित्‌ सावधातुक होने से द्वत्‌ हे । अतः इसके परे रहते सम्प्र 
सारण दहोजातादहै। 

पि शरषोरिरघोरं रावणमाहवे । अत क्रिया पद गुप्तं यो जानाति 
ख पण्डितः ।' इस कूट के पद्य मे स्यः क्रियाप्द्‌ है, जो प्रकृत “घो अन्तःकम- 
णि-नाश करना, धाठ॒ के ठोट्‌ म-पु. ए. व. रूप हे । राघवः सम्बोधन पद्‌ दै । 
राघव" पद के समीप होने से स्य षष्ठी विभक्ति मादूम पड़ती हे । इस प्रकार 
-राघवस्यः यहं ॒षष्टथन्त पद्‌ माद्ूम` पड़ता दै, जिस से क्रिया पद का अभाव 
यहां खटकने लगता दे । इस प का अथं है-: हे राम, इस भयंकर रावण को 
तीण वाणो से मार डालो । इस पद्य मँ क्रिया पद्‌ गुत्त-छिपा हआ-है, जो उसे 
जानता है, वह पण्डित है | 


क, 1. ~ ~ * 





तिडन्ते दिवादिगणः । ५८७ 


विध्यति । विव्याध, विविधतुः, विविधुः । विव्यधिथ, विव्यद्ध । 
व्यद्धा । उ्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌. । अव्यात्सीत. । 
पुष पुष्टौ ॥ १० ॥ पुष्यत्ति । पुपोष, पुपोषिथ । पोष्टा ] पोक्ष्यति । 
- विध्यति- ज्यू धातु के यकार को सम्प्रसारण होकर ल्ट. मे वि घ्यतिः 
आदि रूप बनते हे । 
किट. में पित्‌ प्रत्यय णल्‌ › ल्‌ } ओर णल्‌ मे “लिय्यभ्यासस्य भयेघाम्‌' सूत 
ते अभ्यासे को सम्प्रसारण होकर विव्याध, विम्यधिथ-विव्यद्ध) विन्याध- 
विव्यध रूप बनते दै । “अतुस्‌, आदि कित्‌ प्रत्ययो मे सम्धरसारणं तदाश्रयं च 
कार्म बलवत्‌? परिभाषा के ब से द्विल से पे सम्प्रसारण होने पर द्वित्व होकर 
विविधतुः आदि रूप बनते है । थल्‌ में मारदाज नियम स वैकल्पिक इट. होताः 
हे । अभावपत्त मे थ को श्वषस्तथोर्धोऽधः' से धकार ओर धातु के धकार कोः 
जरश्त्व दकार होता हे । 
इसी प्रकार खट. मे तास्‌ के तकार को धकार होकर व्यद्धा आदि रूप 
बनते दै । भ 
लुट. मे स्य आने पर धकार को चर्‌ तकार होकर व्यसस्यति आदि रूप 
सिद्ध होते हं । . 
लोट. , कड ओर विधिषिङ्‌ मे सम्प्रसारण होने से-विध्यत्‌+ अविध्यत. 
विध्येत. आदि रूप बनते है । 
विभ्यात.--आशोिडः के यासुट. के “किद्‌ आशिषि" सूर से कित्‌ होने 
के कारण वद भी प्रकृत सूत्रे से सम्प्रसारण दो जाता हं । 
अन्यात्सीत.--खड्‌ मे प्रथम के एकवचन में हटन्तर्लणा इद्धि ओर. 
धकार को चत्व तकार होकर रूप सिद्ध होता है । 
` इसी प्रकार (तमः ओर €त' मे भी सिच्‌ का लोप होकर कायं होते हैँ । 
शेष प्रत्ययो मे सिच्‌ रहता दै । ्‌ | 
लड. के सारे रूप- प्र अव्यात्सीत्‌ › अन्याद्धाम्‌ ; अग्यार्सुः ¦ 
म० अग्यात्सीः, अब्याद्धम्‌ , अन्याद्‌ । उ० अन्यात्सम्‌ ; अव्यास्स्वः- 
अन्यात्स्म । 
१० पुष्‌ ( वदना }-यह भी अनिट. है । 
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५८८ ठघुसिद्धान्तको मुयाम 


शुष शोषणे ॥ ११ ॥ शुष्यति । शोष । अशुषत । 
णङ़ञ अदशने ॥ १२॥ नश्यति । नना. नेतः । 
१ ( इदविकल्पविधिसतरम्‌ ) 
६२८ रघाऽऽदिभ्यश्च ७।२। ४५ ॥ 
रघ, नरः ठप) दृप्‌, द्रुह 3 यह , स्वह , स्निह्‌ -एभ्यो वरदा 
धातुकस्य वेट्‌ स्यात । नेथ 1 
६३९ मर्जि-नशोभेलि ७ । १ । ६० ॥ 
पुष्यति-श्यन्‌ के डिद्त्‌ होने से उसके परे रहते ठधृपधरुण का निषेध 
हो गया 
पुषोषिथ-थल्‌ मे क्रादि नियम से निल इट हुआ, क्योकि न तो यहं अजन्त 
दे ओर न अकारवान्‌ , अतः भारद्वाज नियम का विषय यह्‌ धातु नहीं है। 
खट. में ष्टुत्व होकर पोष्टा, पोष्टारौ, पोष्टारः आदि रूप बनते है । 
लट मे धातुके षकार को ्रढोः कः सिः से ककार होने पर स्य" के सकार 
को मूधन्य षकार होता दै, तव क षके संयोग होने से तः होकर पोक्ष्यति 
आदि रूप सिद्ध होते हें । 
खडः मे पुष्रादि-द्तादि-लृदितः परस्मेपदेषु" से च्छि को अ ड होकर अपु- 
षत. आदि रूप बनते हे | २ 
११ शष्‌ ( सूखना )-धात धा भी अनिर है तथा पुषादि गण की दै। 
अतः इसके सारे रूप पुष" के समान सिद्ध होगे | 
६२ नञ्‌ ( नाश होना )-नश्‌ धाठु के लिट्‌ के किदूवचनों मे तथा सेट्‌ 


प्त मं अत एक-ह्मध्ये-- ओर “छि च सेटि से एत्व ओर अभ्यासलोप 


होता ह । इसय्यि अतुस्‌ मे नेशतुः ओर उस्‌ मे नेशुः रूप वनता दै । 
यह धातु दे तो अनिट्‌, परन्ठ॒ रधादिभ्यः सूत्र इसे वेट? कर देता हे । 
६८ रधादिभ्य इति-रध्‌ आदि आठ भावं से पर आधधातुक 
अत्यय को इट विकल्प से हो। ` 
नेशिथ - = को इट. होने पर “थलि च सेरि" से एत्व ओर अभ्यासलेप 
द्दोकर रूप बनता है । 
६३९ मस्जि इति-मस्ज्‌ ओर नश. धात्‌, को क्षलादि प्रस्यय परे रहते नुम्‌ 
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तिङन्ते दिवादिगणः। ५८९. 


लम्‌ स्यातः । ननंष्ठ । नेशिव-नेश्व, नेचिम्‌-नेश्म । नजिता-नं्ठा । 
नशिष्यति-नङ क्षयति । नश्यत, । अनश्यत. । नश्येत । नश्यात. अनञत । 
पूडः प्राणिप्रसवे ॥ ८३॥ सूयते । क्रादिनियमाद्‌ इट्‌ सुषुविषे, 
सुषुविवहे, सुषुविमहे । सोता, सविता । 
आगम हो । ्‌ 
ननंष्ठ- थल्‌ मे इमडाव पक्त में ञ्ललादि प्रत्यय मिल जाता है । अतः प्रकृत 
लर से। नम्‌ होकर उसके नकार को नश्चापदान्तस्य श्षकि' से अनुस्वार तथाः 
व्रश्च से शकार को षकार ओर थकार को ष्टुत्व ठकार होने पर रूप वनता हे । 
सेट. थल्‌ पर रहते विधान होने से एव ओर अभ्यासलोप यहाँ नहीं हए । 
तेरिव-नेश्व, नेथिम-नेश्म-- वः ओर 'म' मे भी विकल्य से इट होने 
के कारणदोदोरूप बनते ह । इट. ओर इडमाव दोनों पच्छो मे एत्व ओर 
अभ्यासलोप होकर रूप बनते हें । 
नष्टा ~ खट. मे श्ललादि प्रत्यय तास्‌ परे नुम्‌ होकर पूववत्‌ रूप सिद्ध होता 
है । प्त मै- नशिता - इट _ होकर रूप वनता ह । 
न॑कषयति- लृट्‌ मे इडमाव प मेँ शकार को ध्रश्चश्रस्न- सूनर से मूधन्यः 
वरकार ओर उसको (वोः कः सि" से ककार तथाकपषसंयोग से क्तः होताः 
ह । तव नुम्‌ ओर उखको यथाप्राप्त अनुस्वार होकर रूप वनता है । 
अन्यत्‌ -पुषादि होने से ङ्म च्छिको अङ्‌ होकर सूप वनता हे । 
१३ सू (पैदा होना) प्राणियों के जन्म लेने अथंमेहीइस धातुका 
प्रयोग होता ई । 
क्रादि नियमाद्‌ इति-इस धातु के छ्टि_ मे कादिनियम से इट. होता 
हे । “उषुविषेः सुषुविवहे, सुषुविमहे इन मे करादि नियम से नित्य इट्‌ 
हु है । अन्य स्थलों मे स्वरति-सूतिसूयतिधूञदितो वाः इस सत्र मे “सूः 
धातु का ग्रहण --होने से वैकल्पिक इट. हता दै । 
लृट.- सविष्यते, सोप्यते । लोट्‌ सूताम्‌ । डः भ-- असूयत । 
विधि्ड मे सूयेत । आ० कि०्-सविषीष्ट सोषीष्ट । कड.-असविष्ट, 
असोष्ट । लङ - असविष्यत, असोष्यत । 
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` ग्रकृत वार्तिक से युट्‌ को सिद्ध विधान करने से 


९९० टघुसिद्धान्तकौयुदयाम्‌ 


दूङः परितापे ॥ १४॥ दूयते । दीङ्श्वये । ॥ १५ ॥ दीयते । 
( युट्‌ आगमविधिसूत्रम्‌ ) ` ्‌ 
६४० दोडो युट्‌ अचि कडिति ६।४। ६३ । 
दीडः परस्याऽजादेः कडित आधधातुकस्य युर. । 
( वुग्युटोः सिद्धत्वविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) बुग्युटो-उवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 
| ( “आत्वः विधिसूत्रम्‌ ) | 
६४१ मोनाति-मिनोति-दीडां ल्यपि च ६ | १।५० ॥ 
` श्छदू (इः्ी होना) स्स षाक ल्य ' सङ" के समान ही षनेे। 
केवल इट्‌ का विकल्य नही होता । दीष उकारान्त होने से यह धात सेट्‌ दे । 
चट्‌ दुदुवे, दुदु ते, दुदुविरे । म० दटुविषे, दुदुवाये, डडुविष्वे। 
उ० दुदुवे, दुदुविवहे, दुदुविमहे । 
लृट्‌ द्विता । लृ ट्‌-हविष्यते । लोट. -दूयताम्‌ । लङ्-अदूयत । 
वि° कि०-दूयेत । आ० छि०-द्विषीष्ट । डङ्-अद विष्ट । लङ अद्वि- 
ष्यत | १५ दौ (नाश होना) अनिट. । 
६४० दी इति दीङ्‌ धातु से पर अजादि रित्‌ जौर डित्‌ आर्भधादक् को 
युट्‌ आगमहो। 
( वा „ उुग्युटाविति-उवङ्‌ ओौर यण्‌ के विषय ये लुक ओर युट्‌ सिद्ध हो । 
दिदीये-दी धातु को छ्टिके एकवचन एश्‌ मे द्वित्व होने के अनन्तर 
अजादि प्रत्यय परे होने से युट्‌ आगम होता है । उट्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप 
हो जाता हे । तवर 'दिदीय्‌ए" इस दशा मे ‹ असिद्धवदत्राभात्‌" सू से युट्‌ के 
प्रसिद्ध होने से 'एरनेकाचोऽसंमोगपूैस्यः इससे यण्‌ प्राप्त होता हे | उसका 
वारण हो जाता है । 
इस अकार अ" दीयते, दिदीयिरे । स ददी यिषे, दिदीयाथे, 
दिदीयिध्वे । उ दिदीये, दिदीयिवहे, दिदीयिमहे । ये रूप बनते है । 
६४१ मोनातीति- मीन्‌ (हिंसा करना, क्रथादि ), मि (फेंकना, स्वादि )- 
इन दा घाठुजा का जकार ( अन्तादेश ) हो, ल्यप तथा गुण ॒चद्धि निमित्त 
शिद्मिन्न प्रत्ययपरेरहसे। = _ > | 
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तिङन्ते दिवादिगणः। ५९१ 


एषामात्वं स्यात. ल्यपि, चाद्‌ अशिव्येञ्तिमित्ते | दाता । दस्यति । 


( इत्वप्रतिषरधवा्तिकम्‌ ) 
८ वा ) स्थाष्वोरित्वे दीङः प्रतिपरध॑ः । अदास्त । 
डीङ विहायसा गतौ ॥ ‹६£ ॥ डीयते । डिञ्यं । डयिता । 
पीड पाने ॥ १७ ॥ पीयते । पेता, अपेष्ट | 
माङ माने ॥ १८ ॥ मायते । ममे । 
जनी प्रामोवे ॥ १९ ॥ 











चाद्‌--इति-चकार ( भी ) कहने के कारण शित्‌-भिन्न एज्‌निपित्त 
प्रत्ययो का मी निमित्त कोटि मे यहाँ ग्रहण होता ह। 

तास, स्य आदि प्रत्यय शिदधिन हं ओर गुण व्द्धिकेदेत॒ भी दह । अतः 
इनके परे रहते उपयुक्त धातुओं को आकार श्रादेश होगा । 

'दी' को छट मे आकार होने से द्‌!ता आदि ओर लृट मे-दास्यते आदि" 
खूप बनेंगे । लोट-दीयताम्‌ । ड -अदीयत । विधिलिङ -दीयेत । आशी- 
ईिङ -दासीष्ट | 

८ वा ) स्थाष्वोरिति-घुसं्ञक धोत॒ओं को खड में ^स्थाध्वोरि' सूत्र से जो 
इकार आदेश प्राप्त है, उसमें 'दीडः › का प्रतिप्रेध हो, अथात्‌ दीङ्‌ को न हो। 

दीङः धात दाखूप होने से ध्ुसंज्ञक दै, अतः इत्व प्राप्त था, उसका निषेध 
इस वार्तिक से होता है । अतः अदास्त, अदासाताम, , अदासत आदि 
रूप बनते हे | 

१६ डीङ ( उड़ना, सेट. ) इस धातु के रूप दीङ. से कुदं भिन्न होगे 
सा्धातक ककासे मँ अवश्य समान होगे । ठ्ट.-उथिता । ऊद्‌ दन्तेः- 
इत्यादि सेट -कारिका यें पाठ होने से यह धात्‌ सेट. है । लुट_-डयिष्यते । 
छोट -ड़ीयताम । छङ -अडीयत । वि ° लि०-डीयेत । आ० लि०-डयिषोष्ट । 
लडः -अडयिष्टं । लृड-अडयिष्यत । 

उसका प्रयोग प्रायः उद््‌-उपसगपूव क होता हे । 

१८ माङ ८ मापना ) - मायते । समे । माता । मास्यते । मा पताम्‌ । 
असायत । मायेत । मास्टर । असास्त । अमास्यत्‌ । 

१९ जन्‌ ( उयन्न होना }--सेट. । आत्मनेपदी । 
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| ८ जाः आदेशविधिसूत्म्‌ ) 
६४२ ज्ञा-जनोजा ७ । २। ७९ ॥ 
अनयोजोऽऽदेशः स्यात शिति । जायते। जज्ञ । जनिता । जनिष्यते) 
( “चिण्‌! विकल्पव्रिधिसूत्रम्‌ ) 
६४२ दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिम्योऽन्यतरस्याम्‌ 


२।.१।६१॥ 
एभ्यश्च्छेश्चिण्‌ वा स्यात्‌ , एकवचने तशब्दे परे । 
( तः शब्दलगूविधिसू्रम्‌ ) 
६४४ चिणो लुक्‌ । ६ । ४ । १०४ ॥ 
चिणः परस्य तशब्दस्य दुक्‌ स्यात्‌ । 


न 

&४२ ज्ञा-जनोरिति- ज्ञा ( जानना, क्रथादि ) ओर जन्‌ धातु को जा' 
आदे हो शित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

स्यन्‌ शित्‌ हे, अतः जन्‌ धाठु कौ सागधातुक लकारो म “जाः आदेश हो 
जाता हे । ट्‌-जायते । ठोट्‌-जायताम्‌ । र्ड्‌-अजायत । बि° छि०-जायेत । 

जज्ञे- लिट मे जन्‌' को द्वित्व होने पर “जन्‌ जन्‌ ए' इस दशा सं धाम- 
हनजनखन-' इत्यादि सूत्र से उपधालोप हो जाता है । तव “ज जन्‌ एः इस 
स्थिति मे नकार कौ श्चुत्व जकार होकर “जज्ञे रूप व्रनता हे । इसी प्रकार 
भगे के रूप भी बनते हें | 

पर जज्ञाते, जज्ञिरे । म जज्ञिषे, जज्ञाथे, जज्ञिध्ये । उ० जज्ञ 
जल्ञिवहे, जज्ञिमहे । 
1 दीपजनेति- दीप्‌ ( चमकना, दिवादि ); जन्‌ ( उत्पन्न होना ), 
बुध्‌ ( जानना ); पूरी ( भरना ) ताय्‌ ( फेलना, पालना ) प्याय्‌ ( एूलना 
इन धातुओं से पर च्छि के स्थान मे विकल्प से चिण आदेश हो, एकवचन ^त' 
शब्द परे रहते । र 

&४४ चिण इति--चिण्‌ से पर (तः शब्द्‌ 


= का क्‌ ( लोप ) हो । 
अजनि- अजन्‌इत्‌" इस दशामे इससे “तः का लोपे होकर रूपम बनता है। 





३८ तिङन्ते दिवादिगणः । ५२३ 
( द्धिनिषेधसजम्‌ ) 
६७५ जगि-बध्योश्च ७ । ३ । ३५ ॥ 


अनयोरुपधाया वबृद्धिने स्यात चिणि ल्णिति कृति च । अजनि- 
अजनिष्ट | 


दीपो दीप्र ॥ २० ॥ दीप्यते । दिदीपे । अदीपि, अदीपिष् । 
पद गतो ॥ २१ ॥ पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट । 
( “चिण्‌, आदेशविधिसू्रम्‌ ) 

६५७६ चिण्‌ तेषदः३।१।६०॥ 
पदे श्च्छेश्िण स्यात्‌ त ङब्दे परे । अपादि, अपत्साताम्‌ , अपत्सत । 
६४५ जनिवध्योरि ति--जन्‌ ओर वध धातुओं की उपधा को बृद्धिन दहो 
चिण तथा जत्‌, णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे रहते । 

चिण्‌ के णित्‌ होने से अत उपधायाः से अजनिः .में ब्ध प्राप्त थी, 
उसका इससे निषेध हो गया 

चिणमाव पत्त मे सिच्‌ होता है ¦ सिच्‌ को इय्‌ होकर अजनिष्ट रूप बनता 
हे । आगे-अजनिषाताम्‌ आदि रूप बनते हे । 

२० द्‌ोप्‌ ( चमकना ) धातुके रूपमी इसी प्रकार बनते ह| ल्ङ्के 
प्रथम के एकवचन मे चिण विकल्प से दो रूप वनते ह-अ दीपि, अदीपिष्ट । 

२१ पद्‌ ( जाना ) यह धातु अनिट्‌ है । पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्स्यते । 
पद्यताम्‌ । अपरत । पद्यत । पत्सोष्ट । 


६४& चिणं इति- पद्‌ धाठुसे पर च्छिको चिण॒ हो त शब्द परे रहते । .. , 


अपादि--“च्छि' को चिण्‌ आदेश होने पर उपधाबृद्धि ओर प्रकृत सूत्र से 
नकार का लोप होकर रूप बनता है । 


अपत्साताम्‌- आताम्‌ मे च्छि को सिच्‌ होने से 'अपत्सातामः ओर श्च 
अपत्सत रूप सिद्ध होता है । शेष रूप- 

म० अपत्थाः, अपत्साथाम्‌ , अपदुध्वम्‌ । उॐ० अपत्सि, अपस्स्वहि, . 
अपस्स्महि । 


थास्‌" ओर ध्वम्‌ मे क्षल ्चछिःसे स्चि के सकारकालोपहो जाताहै। . ~ 
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विद सत्तायाम्‌ ॥ २२॥ विद्यते । वेत्ता । अचित्त । 

बुध अवगमने ॥ २३॥ बुध्यते । वोद्धा 1 भोत्स्यते । सुस्सीष्ट । 
अबोधि, अबुद्ध, अमुत्साताम्‌ । 

युध संप्रहारे ॥ २४॥ युध्यते । युयुधे । योद्धा । अयुद्‌ध । 

उपसर्ग के योग २-- 


प्रपद्‌यते--ग्रहण करता हे । निष्पद्यते--दोता हे । 
सम्पद्यते--सम्पन्न होता है । विषद्यते--मरता दै । 
आपद्यते -- आपत्ति होती हे । उत्पद्यते-पेदा होता है | 


उपउद्यते--उपपन्न होता ह । 

२२ विद्‌ ८ होना )--विद्यते । विविदे । वेत्ता । वेत्स्यते । विद्यताम्‌। 
अविद्यत । विद्येत । विस्सीष्ट । ॐ वित्त । ५ 

यह धात अनिट है । आशौर्टि्‌ मे छिडसिचावात्मनेपदेषुः सूत्र से सीयुट्‌ 
को कित्त्व होने से राण का निषेध हो जाता है) 

२३ बुध्‌ ( जानना )--यह धाठ अनिट्‌ हे । 

सकारादि अर्थात्‌ स्व, सीयुट्‌ ओर सिच्‌ के सकार परे रहते “एकाचो 
वशो 2 सूत्र से बकार को भष्माव से भकार हौ जाता है । ट के एकवचन 
मे 'दीपजनवुधः--° इस सूत्रसे च्छिको वैकल्पिकं चिणहोने से दोसूप 
बनते हें २ 

प्र० अबोधि-अवुद्‌ध, अभुत्साताम्‌ , अभुत्सत । म० अबुद्धाः, 
असुत्साथाम्‌ , असुदध्वम्‌ । उ० अवोधिषि, अबुध्व, अवुध्म । 

२४ युध-युद्ध करना । अनिय्‌ । आत्मनेपदी । 

युध्यते- ष्ट के तमे श्यन्‌ओौर क्तः की टिको एकार होकर सूप 
सिद्ध दुआ । 

युयुघे- क्ट कोतः,तको एश अदेश, द्वित्व, अभ्यासकायं होकर सूप 
सिद्ध दुमा । & 

टिट्‌ के शेष सूप-प्° युयुधाते, युयुधिरे । म० युयुधिषे, युयुधाथे, ययु 
धिध्वं | उ० युयुधे, युयुधिवहे, ययधिमहे । यहाँ वलादि आघंधाठकर 
सं क्रादिनियम से नित्य इट. हभ | 

योद्धा- ख्य में त॒ को-डा आदेश, तास्‌ को टि आसुः का लोप, लघूपध 
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तिङन्ते दिवादिगणः । ५२५ 


सज विसगे ॥ २५॥ सज्यते । सखने । सस्जिषे। 
( अम्‌' श्रागमविधिसत्रम्‌ ) 
६७७ सृजि-दशोअल्यम्‌--अकिति & । १ । ५८ ॥ 
अनयोः अम्‌ आगमः स्याद्‌ ्चखादो-अकिति 
स्रष्टा । खक्ष्यति । स॒क्षीष्ट | 


क 


गुण, तकार को 'श्चषस्तथोरघोऽधः' से धकार को जश्‌ दकार होकर उक्त रूप 
सिद्ध दआ | 

अनुदात्तोपदेश धातुओं मे परिगणन होने से युध्‌ धातु अनिट. है। 
अतएव तास में इट नहीं हआ । 

शेष स्प-प्र° योद्धारो, योद्धारः । म° योद्भासे, योद्धासाथे 

योद्‌ धाध्वे। उ० योद्‌धाहे, योद्‌ धास्वहे, योद्धास्महे । 

लुट --योधिष्यते । लोर -अयध्यता? । ठड.-अय॒ध्यत । विधिलिङ - 
युध्यत । आशीटिङ. -युत्सीष्ट । 

अय॒द्‌ध-ल्ड के तमे सिच ओर उसका श्लो अछि" से खोप तथा 
तकार को धकार ओर पूवं धकार को जश्‌ दकार होकर रूप बनता है । 

खड के शेष सूप प्र अयुत्साताम्‌, अयुत्सत । म० अयुद्धा 
अयुत्साथाम्‌ , अयुद्‌ध्वम्‌ । उ० अयुत्सि, अयुस्वहि, अयुरस्महि । 


लृड मे--प्र० अयोर्स्यत, अयोस्स्येताम, अयोत्स्यन्त-श्रादि रूप 
सिद्ध ह [ते ह | 


२५ खज ( छोडना-अनिट आत्मनेपदी ) 
कट -स्ुञ्यते । ल्ट -प्र० सखे, सस्जाते, सख्छनिरे । सस्र जिषे । 
किटि के थास्‌ को से" आदेश ओर बखादि आधधातुक होने से उसे क्रादिनि- 








-यम से निचय इट होकर उक्तस्पकर सिद्धि दई । 


ठ्टि_केशेष स्प-मर्सष्घनाथे, सखजिष्वे। सद्चजे, ससजिषहे 
सस्रजिसह्‌ । 
५ सजिदयोरिति-खज ओर दश्‌ धातुओं को अप्‌ आगम हो 


णादि किदमिन्न प्रत्यय परे रहते । 


खष्टा-खट्‌ के तमे तास्‌ ओरत को डा आदेश होने परं प्रकृत सूत्र से 
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असक्ताताम्‌ । 





अम्‌ आगम होगा । तब सुञअज ताः इस दशा मे ऋकार को यण्‌ छा 
आदश तथा जकार को व्रश्च-भ्रस्न-खज-" इत्यादि सूत्र से षकार ओर तास ॐ 
तकार को ष्टुत्व रकार होकर उक्त रूप वन गया | 
सज्‌ धाठ॒ का भी अनुदात्तोपदेश धातुओं मे परिगणन होने से अनिर 
सिद्ध है | अतः इट न होने से तास च्चलादि प्रत्यय है तथा कित्‌नहोनेसे 
किद्मिन्न भी 

शेष रूप-प्र० छखष्टारो, खष्टारः | म० खष्टासे, खणष्टासाथे, खष्टाध्वे। 
उ स्रष्टा, खष्टास्वदे, खष्टास्महे । 

स्रक्ष्यते-लृट्‌ में स्य, ञ्लादि ओर किद्भिन्न प्रत्यय है । अतः अम्‌ 
आगम होता हे । “अम्‌ के अकार परे रहते त्कार को यण रकार आदेश 
जकार तथां स्य" के सकार को मृधन्य प्रकार, क घ के संयोग से “्त' सिद्ध 
होकर रूप बना । .. 

खोर -सृज्यताप्‌ । क्ड्-असृज्यत । विधिलिङ््‌-सृज्येत । 

सक्षोष्ट-आशोष्डि में सीयुट. , सुट. , जकार को षकार, उसको श्रो 
कः सि" से ककार, सीयुट दोनां के सकार को मूधन्य प्रकार, क षके संयोगसे 
त्त तथा (तः के तक्रार को ष्टु होकर रूप सिद्ध द । 

यहा अम्‌” आगम नहीं हज, क्योकि "सीयुट ` लिङ्सिचावात्मनेपदेषु 
१।२।११।' सू सेकित्‌ हे। 

आश्ीख्डि के शेष रूप.प्र° सक्षीयास्ताम्‌ , सक्चीरन्‌ । म सक्षीष्ठाः 
सक्षीयास्थाम्‌ , सक्षीध्वम्‌ । उ० सक्षीय, सक्षीवहि, सक्षीमहि । 

असष्ट- खडः के त मे सिच्‌ ओर उसका क्षलो क्छ से छोप होने पर 
जकार को घकार तथा तकार को ष्टुत्व तक्रार होकर रूप सिद्ध हआ । 

यहाँ भी पूर्वोक्तं लिङ. सिचावात्मनेपदेषु १।२। २१ सूत्र से सिच्‌ फे 

कित्‌ होजाने से प्रकृत सूत्र से अम्‌" आगम नहीं होता । 

` ~ असुक्षाताम्‌- आताम्‌ मे सिच . जकार को षकार ओर घकार को टौ 


कः सि' से ककार होने पर सिच्‌ के सकार को मूर्धन्य घकार तथा क षके संयोग 
से त्त होकर रूप बना | 


च ॥ ववा ~= 9 श" = ~ 
व द 5 ८ =-= 


तडन्ते दिवादिगणः ५९.७ 


मृष तितिक्षायाम्‌ ॥ २६ ॥ सृष्य॒वि, सुष्यते । मसे, समर्षिथ, सम- 
षिषे। मषितासि, सभितासे । मकिष्यति. मर्षिष्यते। 








-- -- - ~ 


खड. के शेष स्प-प्र° असुक्रत, । म० असुष्ठाः, असक्षाथाम्‌, अस- 
द्वम्‌ । उ० असृक्षि, अस॒क््वहि, अयक््महि 

खड म-प्र° अख्यत, अखक्ष्येताम्‌, अशक्यन्त । म० अखक््यथा 
अघछक्यथाप्‌) अघ्क््यध्वप्‌ । उ° अस्रे, अखक््यावहि, अख्रक्यासदहि | 

२६ स्रष्‌ ( सहना-सेट्‌ )-यह धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी हे । 

ग्रष्यात--ख्ट्‌ तिप्‌ ओर श्यन्‌ दौकर ल्प सिद्ध आ । 

छष्यत-ख्ट्‌) त, स्यन्‌ आर तःको टिकी एकार होकर रूप वना। 

ममपं -छिट, तिप, णल, द्वित्व, अभ्याखकायं तशा अभ्यास के उत्तरखण्ड 
मे कघूपध गुण आ | 

अतसू-मसषतुः, उत्‌-पथरबुः-ये सूम बनते हैँ । इनमें कित्‌ होने के 

रण गुण नहीं होता | 

मम पिथ-थट्‌ मं पित्‌ होने से गुण होता है ओर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ | 

शेष रूप-म° समरषथुः, सष । उ° समे, मध्रषिव, ममषिम । व 
ओरम के कित्‌ होने से गुण नहीं ह| 

ममु षिष-लिट्‌ आत्मनेपद के मध्यम पुरू के एकवचन थाष सें 
आदेशः, द्विख, अभ्यासकाय ओर्‌ क्रादिनियम से निल इय. होकर रूप सिदध द। 

लिट्‌ आत्मनेपद के स्प~प्र° ममुषे, ममुषाते, मम्‌ षिरे । म० समषिषे 
ममषाथे, ममुषिध्वं । उ० ममृषे, ममषिवहे, मश्रषिमहे । 

मषितासि-खय्‌ के मध्यम पुरुष के एकथचन का रूप है । सिप. ताच 


सकार का लोप, इट ओर गुण कायं होते हें | 


मपितासे- यह छट के मध्यम पुरुष के एकवचन का आत्मनेपद का सूप 
| थास को भ" आदेश दुआ, शेष काय परस्मैपद्‌ के समान ही होते हे । 
खोर्‌-म्रष्यतु, सृष्यताम्‌ । लङ्-असरष्यत्‌ ›, अगरष्यत । विधिलिङ -- 
मृषेत्‌, खष्येत । आशोधिल्-्रष्यात्‌, सषिषीष्ट । ड.-अमर्षीत्‌, अम- 
पिष्ट । लङ --अमषिष्यत्‌ , अमषिण्यत। 
“वि" उपसग के योग से इसका अथ "विचार करना" हो जाता है-विमृष्यति 





५९८ लघुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


णह्‌ बन्धने ॥ २७ ॥ नह्यति, न्यते । ननाह, नेहिथ-ननद्ध । नेहे । 
नद्धा । नस्स्यति 1 अनात्सीत्‌ । अनद्ध । 
इति दिवादयः । 


स व य क - ~~~ ~~~ 
क 


-__ 


विचार करता है । 

२.७ नह्‌. ( वांधना-अनिट )-यह धातु भी स्वरितेत्‌ होने सेउभयपदी है। 

नह्यति, न्यते-परस्मेपद ओर आत्मनेपद के ट्य्‌ के प्रथम पुरखके 
एकवचन के रूप हे | 

अवुस्‌- नेतुः, उस्‌-नेहुः इनमे अदस्‌ ओर उस्‌ के कित्‌ लिटि. होने से 
उनके परे रहते अत एकहल्मध्येऽनादेलिरि से एत्व ओौर अभ्यास का लोप 
होता दे । | 

; नेहिथ--इट पक्त मे न नह्‌ इ थः इस दशा मे “थलि च सेटि' से एव 

ओर अभ्यासलोप होकर रूप सिद्ध हआ | 

ननद्‌ध- नद्‌ थ' इस दशा भे तास्‌ मे नित्य अनिट. रौर आकारान्‌ 
होने से थट्‌ को भारद्वाज नियम से वैकल्पिक इट. होने पर इडभाव पक्त गे 
द्वित्व ओर अभ्योसकायं करने पर "नहो धः" सूत्र से हकार को धकार ्चघस्त- 
थोर्घोऽधः' से थकार को घकार तथा पूव घकारको जश्‌ दकार होकर रूप बना। 

शेष रूप-म० नेहथुः, नेह । उ° ननाह्‌-ननह्‌, नेहिव, नेहिम । 
` - -नेहे- किटि. आत्मनेपद प्रथम पुरूष एकवचन । (न नह्‌ ए इस दशा मे 
एश्‌ के कित्‌ लिट. होने से उसके परेरहते एत्व ओर अभ्यास लोप होकर रूप बना 

- शोष रूप~प्र° नेदाते, नेरहिरे | म० नेदिषे, नेहाथ, नेहिध्वे | उ० नेहे, 
नेहि वदे, नेदिमदे। कित्‌ ल्ट. होने से यहाँ सवच एत्व ओर अरभ्यांसोप हआ । 
वलादि प्रत्ययो मे क्रादिनियम से नित्य इट. होता है | 

नद्धा-- नह ताः इस दशा मे नहो धः से हकार को धकार तथा 
तपस्‌ के तकार को श्वषस्तथोः- से धकार ओर तव पूवं धकार को जश्‌ दकार 
होकर रूप सिद्ध दज । 


खट. के रूप-प्र० ना, नद्धारो, नद्धारः। नद्धासि, न द्वास्थः, नद्‌धास्थ । 


~क 


॥ 


2 








तिङन्ते स्वादिगणः। ५९९२ 


॥ ५ ॥ अथ खादिगणः। 


घुल्ब्‌ अभिषव ॥ १॥ 


सा का 








उ० नद्धास्मि, नद्धास्वः, नद्धास्मः। आ-प्र० नद्धा, नद्धारौ, नद्धारः। स 
नद्धासे, नद्धासाथे, नद्धाध्वे । उ० नद्धादे, नद्वास्वहे, नद्धास्महे । 

नस्स्यति--लृ्‌ मे नहं स्यति इस दशा मे "नहो धः" से हकार को 
धकार ओर धकार को चत्वं तकार होकर रूप सिद्ध हुआ । 

लोट्‌- नद्यतु, नद्यताम्‌ । लड. -अनद्यत्‌ , अन्यत । विधिलिड्-नख्लेत्‌; : 
नद्यत । आशोष्ङ्-नद्यात. , नत्सीष्ट | 

अनात्सीत-ठ्ङ्मे “अ नह सत्‌" इस दशा मे अनिट होनेसे इटतो 
हुआ नहीं, तव ईट_ ओर हकार को धकार ओर उसको चर तकार तथा हलन्त- 
लच्तृणा बद्ध होकर रूप बना | 

शेष रूप~प्र०. अनाद्धाम. , अनास्युः । म० अनात्सीः, अनाद्धम 
अनाद्ध । उ० अनात्सम्‌, अनास्स्व, अनात्स्म । यहां "ताम्‌? मे स्ट पर होने 


सेसिच्‌ कालोपहोजातादहै, तवर हकार को धकार भीहो जाता दहै) इसी 
प्रकार (तम्‌ ओर (तः मे मी। 


अनद्ध- ङ आत्मनेपद मे “अनह तः इस दशा मे सिच हाने पर उसका 
सरलो क्लि" से रोप हो जाता हे, तवर हकार को धकार तथा तकार को भी धकारं 
ओर पूवे धकार को जश्‌ दकार होकर कूप सिद्ध होता है । 

शेष रूप-प्र° अनतसाताम्‌, अनत्सते । म० अनद्धाः, अनत्साथाम्‌, 
अनद्‌ध्वम्‌ । उ० अनस्सि, अनतस्वहि, अनत्स्महि । 

चुङ--अनस्स्यत. अनस्स्यत । _ . ` 

सम्‌ उपसग के योग मे इसका अथं तैयार होनाः होता दै-सन्नद्यति~ 
तैयार होता है । 

दिवादिगण समाप्त 

१ सु (अभिषव }-अभिषव का अथं है स्नान कराना, निचोडना, स्नान 
करना ओौर सुरासन्धान अथात्‌ सुरा चुवाना-खोमर्ता का रस निकार्ना । 

यह धातु उपदेश मे षकारादि है । इसका जकार इत्संज्ञक दहे, अतः यह्‌ 
उभयपदी हे । 








६००. खघुसि द्वान्तकोमुद्याम्‌ 


। ( श्नुः प्रत्ययधिधिमूत्रम्‌ ) 
६७८ स्वादिभ्यः श्नुः ३ । १। ७३ ॥ 
1 
। सुन्वः-सुनुवः। सनुते, सुन्वाते, खन्वते । सुन्वदै-घचुवदे । सुषाव, सुपुवे। 
स्वादिगण मे यहं प्रथम धातु है । ययँ केव चार धाठुर्ये बताई गई इ | 
वारो जित्‌ होने से उभयपदी हें | 
स्वादिगण का विकरण शशनु' है-जैसा कि भगे बताया जा रहा है । दनुः 
ग्रत्यय शित्‌ होने से सावधातुक है ओर अपित्‌ होने से डिद्रत्‌। अतएव 
एतन्निमित्तक गुण आदि नहीं होते । 
यह अजन्त एकाच. धातु है ओर "ऊद्‌ ऋदन्तैः- कारिका मे संग्रहीतन 
होने से अनिर है, 
६४८ स्वादिभ्य इति- स्वादिगण के धातुओं से धनुः प्रत्यय हो | 
शप इति--यह श्नु" प्रत्यय शप? का वाधक है, अतः स्वादि गणकी 
धाठओं से शप्‌ न होकर श्नु" होता है | 
सुनोति--्ट्‌ मेसुति' इस दशा में प्रकृत सूत्र से इनु" होने पर उसके 
उकार को सावधातुक गुण होकर रूप सिद्ध ह 
धातु के उकार को गुण नदीं होता क्योकि वीच भे.श््नु' का व्यवधान है 
ओर श्नु" के ङिद्वत्‌ होने से तन्निमित्तक गुण भी नहीं होता । 


सुनुतः ख्ट्‌ मे सखु तस्‌" इस दशा मे नु" प्रत्यय होकर रूप वना । यहाँ 
इनु के उकार को गुण नहीं द्रमाक योक तस्‌ अपित्‌ सार्वधाठुक होने से विड्‌ ै। 

सुन्वन्ति लिमेशुनु अन्तिः इस दशमे डित्‌ प्रत्यय परे होने से 
अचि रनुधावुभरुवां- से प्राप्त उवङ्‌ को बांधकर हुश्नुवोः सावधाठुके' से यण्‌ 
आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ | 


म° सुनोषि, सुचथ खुखुथ । उ° सुनोमि। | 
खनः, खखवः- ष्टम सुनु वसुः इस दशा मे छोपश्चास्थाऽन्यतरस्यां- 


म्वोः” इखसे वकार परे होने के कारण श्नु" के उकार का विकल्प से खोप होकर 
दो रूप बने । | | 


“ इरी भकार मस मे सुन्मः, सुतम, ये दो सूप षिद्ध होते है । 


# त कफे च 
न क 


= 


तिङन्ते स्वादिगणः | ६०१ 


सोता । सुच, सनवानि, नवे । सूनुयात्‌ । सयात्‌ । 


सुन॒त--आत्मनेपद्‌ क्ट. केतमेश्नु प्रत्यय ओर टि को एकार हकर रूप 
सिद्ध हआ | ६ 
यहां त प्रत्यय के अपिद्‌ सावधाठुक होने से डिद्धत्‌ होने के कारण श्नुः के 
उक्रारको गुण नहँ दज | 
सखुन्वाते-- क्ट. आताम्‌ मे सुनु आताम्‌ः मे आताम्‌ की टि (आम्‌? को 
एक्रार ओर द्र्नुवोः सावधातुके से श्नुः के उकारको यण होकर रूप सिद्ध दञ। 
सुन्वत-ख्ट. केक्षमंशसुनुञ्च' इस दामे अकार से परन होने के 
कारण स्च को "आत्मनेपदेष्परनतः' सूत्र से अत्‌ आदेश इञा तव श्नुः के उकार 


को पूववत्‌ यण्‌ होकर क्प वना। 


शेष सूप-म° सुनुषे, स॒न्वाथे, सनध्व, सन्वं | 
 सुन्वह्‌-सुनुवह--'वरि' मे मी 'लोपश्चास्याञन्यतरस्यां म्बोः' से श्नु के 
उकार का विकलल्यसे रोप हुआ | 
दसी प्रकार भमि" मे उकार का विकल्प से लोप होकर सुन्महै- सुनुमहे 
ये दो रूप बनते हे | 
सुषाव-किट , तिप , णल ,द्वित्व,अभ्यासक्रायं र बृद्धि होने पर अभ्या- 
खोत्तर धातुके सकरारको आदेश कादहोने से मूघन्य पकार होकर ल्प बना। 
शेष रूप-प० प्र सुषुवतुः, सुषुवु 2 सुषविथ-सुषोथ, सुषुवुः, 
सुषुब । उ० सुषावर-सुषव, सुषुषिव, सुषुविम । 
यहां वखादि प्रत्ययो सें से थल यें भारद्वाज नियम से बिकल्प से ओर शेष 
मे क्रादिनियम से नित्य इट. दुमा । 
सुषुव -क्टि. , त, एश्‌ आदेश, द्वित ओर, उवङ. आदेश होकर रूप 
सिद्ध हआ । 
आ1० प्र० सुषुवाते, सुषुषिरे । म० सुषुविषे, सुषुवाथे, सपुविध्वे । 
उ० सुषुवे, सुषुविवहे, सुषुविमहे । ` 
` वलादि प्रत्ययों मे क्रादिनियम से नित्य इट देआ | 
सोता-खट के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है । 
लृट. मे-सोष्यति, सोष्यते-आदि रूष बनेगे 








६०२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


॑ ( “इट. श्रागमविधिसूत्रम्‌ ) 
९४९ स्तु-सु-धूञभ्यः परस्मैपदेषु ७। २ ) ७२॥ 

खोट मे परस्मेपद प्र सुनोतु-पुखतात्‌, सचताम्‌, सन्वन्तु । 

सुल- खोट. केहिमे पुन हि" इस दशा मे उतश्च मरत्ययादसंयोगूर्वत्‌" 
सूर से “हिः का रोष होकर सिद्ध दुआ | 

तम्‌ म सुनुतम, त मे-सुनुत-ये रूप बनते ह | 

सुनवानि--रोट. उत्तम पुरुष एकवचन म मि को नि आदेश ओर उसको 
आट -आगम होने पर भुनुआनिः इस दशा मे आट के पित्‌ होनेसे नुः 
के उकार को तन्निमित्तक गुण होकर अवादेश होने पर रूप बना | 

वस्‌ मं-सुनवाव, मस्‌ मे-सुनवाम । 

सुनवे-- आत्मनेपद के उत्तम पुरुष के एकवचन इट मे आट. होने पर 
श्नु के उकार को गुण, अव आदेशा आट. के आकार ओर प्रत्यय के एेकार 
को, जो इकार को टि एत्व ओर “एतरेःसे वना है बर दवि एेकार आदेश 
होकर रूप सिद्ध हुआ | 

ङ्‌ १२० ° असुनोत्‌ , असुचुताम्‌ , असन्वन्‌ । म० असुनोः असु- 
खतम्‌ › असुचुत । उ° अञुनवम्‌ , असुन्व, असुन्म । 

जा० त्र° अजयत, अमुन्वाताम्‌ , अदुन्वत । म° असुतुथाः, असु- 
तान्‌ जसुखन्वम्‌ । उ० असुन्वि, असुन्व हि, असुन्महि । 

खयात यह रूप विधिल्ड तिप्‌ मे नुः यासुट ओर उसके सकार के 
खोप होने षर सिद्ध हआ । 

सरूयात्‌--आशीष्डि्‌ तिप मे यासुट. होने पर सकार का संयोगादि लोप 
हआ । ओर धातु के उकार को अङृत्सावधातकयोः' से दीं होकर रूप बना । 

आ निबिच्डि प्र° सुन्वत, सुन्वीयाताम्‌ , युन्वीरन्‌। म सुन्वाथाः, 
स॒न्वीयाथाम्‌ 9 सखुन्वीध्वम्‌ | उ० सुन्वोय, सुन्वीवहि, सुन्वीमहि | 

अआ० आशीष्डि म० सोषीष्ट. सोषीयास्ताम ,सोषीरन्‌ । म० सोषीष्ठा; 
सोषीयास्थाम्‌› सोषीष्वम्‌। २० सोषीय, सोपीवेहि, सोपीमि । 

९४० स्तुसुूनिति-स्ठ, स॒ ओर धूञ्‌ धातुजं से पर ` सिच को इट.” 
आगम हो, परस्मेपद्‌ प्रत्ययो के परै रहते । ` ~ ॐ 


द 


तिङन्ते स्वादिगणः । ६०३. 


एभ्यः सिच इट. स्यात्‌ धरस्म॑पदेषु । असावीत्‌ , असोष्ट । 
चिञ्‌ चयने ॥ २॥ चिनोति, चिनुते । 


( कुस्वादेशविधिसुत्रम्‌ ) 
६५० विभाषा चेः ७।३।६१॥ 
अभ्यासात्‌ परस्य कत्व वा स्यात सनि लिटि च । चिकाय-चिचाय,. 
अनिट्‌ होने से इसके सिच्‌ को इट प्राप्त नहीं था। 
असावात्‌-्ङ्‌ल्कारमेअसुसत्‌ः इस अबस्थामें प्रकृत सूर से सिच 
को (इर › आगम दृ, अपरक्त तकार को ईट , सिच का लोप, इट ओर ईट को 
वण दीघ, धातु के उकार को “सिचि ब्रद्धि- सूत्र से ब्रद्धि ओकार होने पर 
उसको “आव्‌ आदेश्च होकर रूप सिद्ध द । 
शेष सूप~प्र° असाविष्टाम्‌ , असाविषुः । म० असावीः, असाविष्टम 
असाविष्ट । उ° असाविषम्‌ , असाविष्व, असाविष्म | 
असोष्ट-ट्ङ.आत्मनेपद मे “असु स॒ तः इस दशा मे आधंधादुक गण, सिच 
के खकार को मूधन्य घकार तथा प्रत्यय के तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप बना । 


रेष रूप~प्र° असोषाताम्‌, असोषत । म० असोष्ठाः, असोषाथाम्‌ 
असोध्वम । असोषि, असोष्वदहि, असोष्महि । 


लङ मे--असोष्यत आदि रूप बनेंगे | 

२ चि ( चुनना )-यह धातु भी जित्‌ होने से उभयपदी है । अनुदात्तोप-- 
देश होने से अनिट. हे। 

चिनोति-'सुनोति' के समान सिद्ध होता है । 

चिनुते-'सनते" के समान इसकी सिद्धि होती है । 

६५० विभाषे ति--अभ्यास से पर “चिः के चकार को कुत्व हो विकल्प से 
सन्‌ ओर किट परे रहते । 

चकाय- ल्ट मे चिचिञ' इस दशा मे अभ्यास से पर भाग चिः के. 
चकार को कुत्व दुआ तथा “अचो ञ्णिति सूत्र से अजन्त-लक्षणा ब्द्धि ओर 
आव्‌? आदेश होकर रूप ठिद्ध हज । कुत के अमाव पत्त मे चिचाय 
रूप बना । 


शेष रूप-प्र० चिक्यतुः-चिच्यतुः, चिक्युः-चिच्युः। म° चिकेथ-चिक- 





" 


ने 
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चिक्ये, चिच्ये | अचेषीत्‌, अचेष्ट | € 
स्टृज्‌ आच्छादने. ३ ॥ स्तृणोति, स्तणुते । 
( खयृशेषविधिसूत्रम्‌ ) 
६५१ शर्‌-पूवाः खयः. ७ । ४ । ६१ ॥ 


यिथ, चिचे-चिचयिथ, चिग्ययु-चिच्यः विक्स चिचेथ-चिचयिथ, चिक्यथुः-चिच्यथुः, चिक्य-चिच्य । उ चिकाय. 
चिक्य, चिचाय-चिचय, चिकयिव-चच्यिव, चिक्यिम-विच्यिम, थल्‌ 
म अनिट अजन्त होने से मरद्वाज नियम से वैकल्पिक तथां श्वः ओर भमः मे 
कादिनियम से नित्य इट द्रुमा । 

चिश्ये-चिच्ये-लिय्‌ आत्मनेपद से प्रपु.ए.व. में शचिचि ए इस 
स्थिति मे विकल्प होने से दो रूप बने | 

इसी यकार अन्य रूप भी बनते है, वलादि प्रत्ययो ओं क्रादिनियम से नित्य 
इट. होता हे। ्‌ 

खट --चेता । लट्‌ - चेष्यति, चेष्यते । लोट -चिनोतु, चिनुताम..। 
 रंड्-ञचिनोत्‌, अचियुत । वि० लिन-चिनुयात्‌, विन्यीत 1 आर लिन 
चीयात्‌, चेषीष्ट । खडः मेअ चिकश्‌तः इस दशाम अनिट होनेसे इट तो 
होता नहीं तवर ईट ओर सिचि बद्ध परस्मेपदेषुः इस सूत से हगन्तलक्षणा 
इद्धि तथा सकार को मूघन्य पकार होकर रूप सिद्ध होता हे | 

अचेष्ट- खड्‌ आत्मनेपद म.सिच्‌, गुण, षत्व ओर ष्टुत्व होकर रूप वनता है। 

उपसर्गा के योग मे- 
खचि नोति-संग्रद करता है। अवचि नोति-नीचे कौ ओर से चुनता है। 
निश्चिनोति-निश्चय करता है | उपचिनोति-बदाता है | | 
अपचिनोति-घटाता दै । उ्चिनोति-ऊंचे से चुनता है । 

स्क ( ठक देना )-ह धामी सेट्‌ कारिका परिगणित न होने से 
अनिट हे।. ्‌ | 

स्ृणोति-- ऋषणा्स्य णत्वं वाच्यम्‌" से नकार को णकार हो जाता दै। 

६५१ शपू वां इति-अभ्याक्च के शरपूव ( जिनके पहले शर्‌ हो ) खय्‌ 
-ओोष्र रहते त अन्य हलो का खोप हो जाता. हे | र 

यह “हलादिः शेषः” का बाधक है | शसः धात सें द्वित्व होने पर “हलादिः. 
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शेषः" से आदि हल सकार का शेष रहना तथा अन्य हठ तक्रार का लोप प्राप 


तिङन्ते स्वादिगणः ६०५ 


भ्यासात्‌ शपू वाः खयः शिष्यन्ते । अन्ये हलो दुप्यन्त । तस्तार, 
तस्तरतुः + तस्तर्‌ । गुणाडऽत-- इति गुणः-स्तयात्‌ । 
( इट विकल्पविधिसू्म्‌ ) 
६५२ ऋतश्च सयोगाऽऽदेः ७। २ । ४३ ॥ 





था, उसको वाधकर प्रकृत सूत्र से शर सकार पूवं होने से खय्‌ तकार शेष 
रहता हे ओर अन्य हट सकार का छोप हो जाता है| . 

तस्तार- किट मे स्तर स्त्र अ' इस दशा मे शरपूवं खय्‌ तकार के शेष 
रहने तथा अन्य हट सकार तथा रकार के छोप होने पर “ऋतश्च संयोमृदेगुणः" 
से गुण ओर अकार को उपधाब्द्धि होकर कूपर सिद्ध होता 

तस्तरतः- लिटि मे (तस्त्र अतुस्‌ इस दशाम ऋतश्च संयोगादेर्गणः 

गुण होकर रूप वना । 

ट्ट के शेष रूप भी इसी प्रकार बनते हेँ। 

तस्तरे- लिट. आत्मनेपद मं गुण रतश्च संयोगादेर्गणः से ही होता है। 

किटि. के रोष सूप-प० प्र० तस्तः । म० तस्तथ, तरतरथुः, तस्तर । 
उ० तस्तार-तस्तर, तस्तरिब, तस्तारम | 

ऋदन्त होने से थल में इट. नीं हमा तथा चव? ओर मः में ऋरदिनियम 
से नित्य इट. दुआ । 

आ^-प्र° तस्तरे तस्तराते, तस्तरिरे । म० तस्तरिषे, तस्तराथ,. 
तस्तरिध्वे । उ० तस्तरे, तस्तरिबहे, तस्तरिमहे । 

लट --स्तत । लृट -स्त रिष्यति, स्तरिष्यते । यहां ऋद्धनोः स्ये से 
इट द्र । कट. --स्त्रणातु, स्तृणुताम्‌ । ठड्‌ ` अस्तरणोत्‌-अस्रणुत | वि० 
लि०- स्तरणयात्‌ ., स्तण्वात । 

स्तयात- आशीर्छिड. मे स्तर यात्‌" इस दशा मे संयोगादि धाठु होने से 
गुणोऽर्ति-संयोगाद्योः" से गुण होकर रूप बना । 

६५२ ऋतश्चेति- ऋदन्त संयोगादि धातु से पर छ्िङ._ ओर सिच्‌ को 
इट आगम वरिकल्प से हो तङ. अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रव्यय परे रहते | 

सतरः को अनिट. हने से प्राप्त नदीं था अतः संयोगादि धातु होने से इट्‌ 
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ऋदन्तात्‌ संयोगादेः परयोचिङ्सिचोरिड्‌ वा स्यत्‌ तङि । स्तरिषीष्ट 
स्तरषीष्ट । अस्तरिष्ट--अस्तरत । 

धूञ्‌ कम्पने ॥ ४ ॥ धूनोति, धूते । दुधाव; स्वरति इति वेः 
दुधविथ-दुधोथ | ५ 
प्रकृत सूत्र सेहो जातादहै | विधिलिङ्‌ के आत्मनेपद में सीयुट के सकार परा 
खोपहोजानेसे इट. नहीं हयो पाता। आशीर्टिङ्‌ मे सीयुट्‌ के सकार का 
खोप नहीं हो पाता } अतः उसको प्रकृत सूत्र से इट हो जाता है। 

स्तरिषीष्ट--आशीलिङ् मे (स्त॒ सी- स्‌ त इस दशाम प्रकृत सूत्रसे 
वैकल्यिक इर होने पर आर्धधातुक गुण, दोनों सकारो को मूर्धन्य पकार तथा 
तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप तिद्ध आ । 

स्तृषीष्ट- पूर्वोक्त स्थल में जव इट नहीं हआ तब श्चलादि मिल जाने के 
कारण “उश्च--१।२।१२॥ से लिड कित्‌ हौ गया, अतः गुण नहीं | 

ङ्‌ परस्मेपद्‌ मे- प्र, अस्तार्षीत्‌, अस्तार्णम्‌. अस्ताषु: । म० 
अस्तापौः, अस्ताष्ट म्‌, अस्ताष्ट` । ॐ० अस्ताषेम्‌ , अस्ताषव, अस्ताप्यं | 
यहां इगन्तकत्तणा बृद्धि होती हे | 

अस्तरिष्ट-अस्तृत- खडः आत्मनेपद मे "रतश्च संयोगादेः" से इड 
विकल्पहोनेसे दोदोरूपवनतेहै | तःमै इट. पक्त मे गुण हो जातादै, 
इडभाव पक्तमे उश्च'--१।२।१२ ॥ से सिच्‌ के कित्‌ हो जाने से गुण नही 
दोता ओर स्वाद-अङ्कात्‌' से सिच्‌ के सकार का रोप हो जाता है । 

लङ म--अस्तरिष्यत्‌ , अस्तरिष्यत । यहाँ स्यः को (ऋद्नोः स्ये से 
इट. होता हे । ४ ्‌ 
उपसगे के योग मे- 

विस्छणोति-फैराता हे, विस्तर विलाता है | 
- आस्वरणोति- आसन विह्काता है । 

 परिस्त्रणोति--वि्वाता है । 

४ धू ( कपाना, हाना )-यथ्पि ऊद्‌ ऋदन्तैः-› इत्यादि कारिका मे 
दध्र अकारान्तो का परिगणन होने से यह धाठं सेट सिद्ध होती है, तथापि 
विशेष रूप से विहित होने के कारण स्वरति-लूति-सूययि-धून्‌-ऊदितो वा" से 


= 


तिङन्ते स्वादिगणः । ६०७ 


( “इट निषेधसूत्म्‌ ) 
¢ 
६५३ श्युकः किति ७।२। ११॥ 

श्रिजः, एकाचः, उगन्ताच्च गित्‌-ङ्ितोरिण्‌ न । 

परमपि स्वरत्यादिविकल्पं वाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेधकाण्डारम्भ- 
सामथ्याद्‌ अनेन निषेधे प्राप्रे करादिनियमाद्‌ निव्यमिट । दुधुवे । अधा- 
वीत्‌, अधविष्ट-अधोष् । अधविष्यत्‌-अधोष्यत्‌, अधगिष्यताम्‌-अधोन्य- 
ताम्‌, अधविष्यत-अधोष्यत । । व 
व | इति स्वादयः। 
वेट होजातीहे। अतः वलादि आधंधात॒क में इसके दो दो रूप वनते है । 
ह धूनोति, धून ये रूप ठट परस्मैपद्‌ ओर आत्मनेपद मे साधारण गरक्रिया 
से सिद्ध होते हे | 

दुधाव--लिटि. परस्मैपद णल्‌ में द्वित्व, अभ्यासकायं ओर अजन्तटनक्ञणा । 


य 


दुधाव--ट्िटि, परस्मेपद णल्‌ मेँ द्विप्व, अभ्यासकायं ओर अजन्तल्षणा 
बृद्धि तथा आव्‌ आदेश होने पर रूप सिद्ध होता है । 

दु धविथ-दुधोथ-- थल्‌ में स्वरति-› इत्यादि सू से वैकल्पिक इट होकर 
दोखूपबनेहे। 

६५३ युक्‌ इति- श्चि ओर एकाच्‌ उगन्त धातु से पर शित्‌ कित्‌ वलादि 
आधधातुक को “इद्‌? न हो । 

परमपोति- यद्यपि स्वररिखूति- इत्यादि विकल्प पर है, तथापि उसको 
प्रकृत निषेध बाध लेता हे, क्यों क्रि इट्‌ निषध के सूत्र पहटे के गये है, यदि 
उनका अग्रिम सूं से बाधहो जाय तो, निपेधसू् व्यथं हो जारयेमे , अतः 
निषेघ प्रकरण के पहले प्रारभ्म करने के कारण स्वरति- आदि विकल्प को 
याधक्रर प्रकृत निषध प्राप्त हआ । उसको मी वाधकर क्रादिनियम से नित्य इट 
होता है, तव दुधुषिव, दुधुविम रूप सिद्ध होते है । ठ 

ठिट्‌ आ० दुधुवे । ङर्‌-धविता-धोता । खोट्‌-धविष्यति-धोष्यति । 


धविष्यते-धोष्यते । लोट. -धूनोतु, धून॒तास्‌ । ्ङ्-अधूनोत्‌, अधूनुत । 


वि° लि°-धूनुयात्‌, धून्वीत । आ० छिर--धूयात्‌) बविषीष्ट-धोषीष्ट 
अधावीत्‌-डड्‌ परस्मेपद मे अ धू सू त्‌" इस दश मे श्वरति- इत्यादि 








६८८ टघुसिद्धान्तकौसु्याम्‌ 


| ६ ॥ अथ तदादिगणः | 


तद व्यथने ॥ १॥ 
( श" प्रत्ययत्रि धिसूत्रम्‌ ) 
६५४ तदाऽऽदिभ्यः शः ३ । १ । ७७ ॥ 
1 
इड्‌ विकल्प प्रात्त था; उसको बाधकर स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेष्र" से नित्य इ> 
हो गया । तव ईट › इगन्तरच्णा बृद्धि ओर आव्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध टृ! 


शेष रूप-प्र° अधापिष्टाम्‌, अधाविषुः । म० अधावः, अधायि, 
अधाविष् । उ० अधादिषम्‌, अधाविष्व्‌, अधाविष्म। 


अध विष्ट-अधोष्ट- ढ्ड्‌ आत्मनेपद में स्वरत्यादि विकल्पसे दो दो रूप 


बनते हँ | 

लृङ्‌ मे भी सवच स्यः के कारण दो दो रूप बनते ह । 

स्वादिगण समाप्त | 

१ तुद्‌ (८ पीड़ा परहुचाना )-यह धातु तथा इसके आगे के “खिप? धातु तक 
दश धातये स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी ह । अनुदात्तोपदेश धातुओं मे परिगणन 
होने से "वद्‌" धात अनिट. हे । 

६५४ उदादिभ्य इति--ठदादि गण की धाठओं से शः प्रत्यय हो ( कर्र॑थ 
सावंवातुक परे रहते ) । 

ङाप इति- यह 'श' प्रत्यय शप का वाधक है | यद्यपि शापः ओौर शः 
दोनों का अ'कारही शेष रहताहै ओर दोनों ही शित्‌ भी दहै, तथापि 
इनमे थोडा खा अन्तर हे-शप्‌ पित्‌ है, अतः उसके परे रहते गुण हो जाता 


ओर शाः पित्‌ नहीं हे, अतः सावधातुकमपित्‌ः से वह्‌ डद्रत्‌ हो जातादै 


००००००11 


जिससे उसके परे रहते गुण नहीं होता ओर डिन्निभित्तक संप्रसारण आदि काय , 


हो जाति हें । 
इसके अतिरिक्त शप्‌! प्रत्यय पित्‌ होने से “अनुदात्तौ सप-पितौः से अन 


दात्त होता है ओर “श आद्युदात्तश्च" से उदात्त | दस मकार इन दो का स्वर 


मे भी मेद पड़ता है । 


^~ - "= व य यकाया 1.1 


३९ तिङन्ते तुदादिगणः । ६०९ 


शपोऽपवादः । तुदति; तुतोद, ततोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । 
अतोत्सीत्‌ , अतुत्त । ~ 


तुदति-ख्ट में "त॒द्‌ तिः इस स्थितिमे प्रकृत सूत्रे से शः प्रत्यय होने पर 
उसके अनुवन्ध शकार का लोप होकर रूप सिद्ध होता है । यहाँ अपित्‌ सावधातुक 
होने के कारण श के डिनद्रत्‌ हो जाने से लघूपध गुण का निषेध हो जाता दै | 

तुदते-- यह रूप क्ट _ आत्मनेपद मे पूववत्‌ सिद्धः होता दे । 

तुतोद-ल्टि. के तिप्‌ को ण्‌ आदेश होने पर द्वित्व, अभ्यास कायं 
ओर उत्तरखण्ड मे गुण होकर रूप सिद्ध हुआ | 

तुतोदिथ-थट्‌ मेँ द्वित्व, अभ्यासकायं, गुण ओर इट. होकर रूप सिद्ध 


हुआ । तद घात न तो अजन्त है ओर न अकारवान्‌ , अतः भारद्वाज नियम 


तो यहाँ लगता नहीं । तब क्रादिनियम से नित्य इट. होता दै । 

तृतदे- लिट. आत्मनेपद मे एश्‌_ आदेश, द्वि ओर अभ्यास कायं होने पर 
रूप बनता है । अमयोगाद्‌ लिट्‌ क्रित" से किटि के कित्‌ होने के कारण यहां 
गुण नहीं होता । 

तोत्ता- लर. में तास, तिप्‌ को डा आदेश, टि का लोप, ल्ुपध रुण ओर 
दकार को चत्वं तकार होकर रूप सिद्ध होता है । 

लृट.--तोतष्यति, तोतस्यते । खोट -तुदतु, त॒दताम्‌। बि° छि ०-तुदेत्‌.. 
तुदेत । आ० लि°-तुद्यात्‌, तुत्सीष्ट । 

यहां "तुदेत्‌" में "शा? के अकार से पर होने के कारण धाः को “अतो 
येयः से इय्‌" होता है ओर तदेत' में शः के अकार ओर सीयुट. के इकार 
को गुण होता दे । ¦ 

अतौत्सीत्‌- छ परस्मेपद में “अतद्‌ सृ त्‌” इस दशा में हलन्तलक्षणा 
बृद्धि, ईट आगम अपृक्त तकार कोओर दकार को चर तकार होकर शूप 
सिद्ध होता दै | 

शेष सूप-प्र अतोत्ताम्‌ , अतौत्सः। म० अतोत्सीः, अतोत्तम्‌ , अतौ त्त 
उ० अतोत्सम्‌, अतोसस्व, अतोर्स्म । यहाँ ताम्‌ तम्‌, ओर त श्वल परे मिल 
जाने से (्षलो क्षि" से सिच्‌ के सकार का रोप हो जाता रै। 

अतुत्त - ठड्‌ आत्मनेपद मे “अवुद्‌ स्‌ त' इस दशा मे “क्षरो स्छिः से 





६१० ख्धुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


णुदं प्रेरणे ॥ २॥ तुदति, उदते । लुनोद । नोत्ता । 
भ्रस्ज पाके ॥ ३ ॥ श्रहि-ञ्या-- इति सम्प्रसारणम्‌, सस्य श्चुतेन 
शः, शस्य. जश्त्वेन जः- भ्रजति, भजनते । | 
८ रम्‌” आगमिवधिसूत्रम्‌ ) 
६५५ भ्रस्जो रोपघयो रम्‌ अन्यतरस्याम्‌ & । ४ । ४७॥ 


सिच के सकार का कोप होकर, रूप सिद्ध होता हे । 

शप्र ख्प--प्र० अतुत्साताम्‌, अतुत्सत । म९ अतुत्थाः; अतुत्खायाम्‌, 
` अतदृध्वरम्‌ । उ° अतुल्सि, अतुसस्वहि, अतुत्स्मि । । 

लृङ--अतोस्स्यत्‌, अतोस्स्यत । 

< नुद्‌ ८ प्रेरणा करना )-यह धातु णोपदेश दे, अतः उपसग के रकार से 
प्र होते पर नकार को णकार हो जाता है-प्रणुदति । अनुदात्तोपदेशोमे 
परिगणित होने से यह भी अनिट है । इसके रूप (तुद्‌? के समान ही बनते हे | 

उपसगं के योग मे-अपनुदति-द्ूर करता है । विनुद्‌ ति-दटाता दै । 
प्यन्त मे विनोदयति-ब्रहलाता है | 

३ भ्रस्जः ८ भूनंना )-यद्यपि मूक मे "पाक" अथं कहा गया दै, परन्तु यं 
ओदनादि का पाक पिव्तित नही, अपितु चने आदि दानां का भूलनाः सूप 
,विशेष पाक अभिप्रेत हैः | 

यह्‌ धातु भी पूववत्‌ श्रनिट. हे | | 

भृज्जति, भजते - ल्ट. मे “भ्रस्ज्‌ ति' ओरः“भरस्ज्‌ त इस दशा मं श 

प्रत्यय होने पर उसके ङित्‌ होने के कारण ` ्रहिज्या- इत्यादि सूत्र स रकार 
को ऋकार संप्रसारण तथा अकार का पूवरूप, खकार को “स्तोः श्चुना श्चु 
से शक्रार आदेश ओर शकार को, षश जकार परे से होने चलां जश्‌ शि 
से स्थानसाम्य के कारण जश जकार होकर उक्त श्प सिद्ध होते ्‌ 

इसी प्रकार प° प्र भृज्तः, भजन्ति । म० भजसि, भजथः, भजय । 
उ° सृजामि, भावः, मृल्नामः । आ० प्र०-मृजते, भुल्ेते भुज्नन्ते । म 
मुल्लसे, भजथे, भृञजध्वे । उ° भञ्ज, भञ्जावहे, भञ्जामहे । ये शूप भौ 
धिदा | 
. ६५५ भ्रस्ज इति- भ्रस्ज धातु ` के रेफ ` ओर उपधा दोनौ कं स्थान म 
रम का आगम हयो विकल्प से, .आधधातुक परे रहनेःपर । ्‌ 











तिङन्ते तुदादिगणः | ६११ 


श्रस्ने रेफस्योपधायाश्च स्थाने “रम्‌ आगमो वा स्याद्‌, आधंधा- 


तुके । मित्वाद्‌ अन्त्याद्‌ अचः परः । स्थानपष्ठी-निदेश्चाद्‌ रोपधयो 
निधत्तिः । वभजे, बजतुः; भजिथ-बभष्ठं । वभरल, वभरजतुः; 
वभ्रलिथ । स्कोः- इति सरोपः, व्रश्च इति षः बभष्ठ। 


~क ~ 


रम्‌ का केवठ °र› रहता है, अकार ओर .मकार इत्‌ हे । 
मित्वाटिति-मित्‌ होने के क्रारण रम्‌? अन्त्य अच्‌ से पर होता हे । 
स्थानषष्टोति- सू्मिं ^रोपधयोःः यदह षष्ठी स्थानषष्ठी कही गई ह । श्रत 
रम्‌' के.आगम होने पर श्रौर आगम के सित्रवत्‌ किसी के हटाये बिना होने से 
भी रेफ ओर उपधा सकार कौ निवृत्ति हौ जाती दै । अन्यथा स्थानषष्ठी? का 
उचारण व्यथ हो जाता | 
` वबभजे-ष्टि मे भ्रस्ज्‌ अ, इस दशामें प्रकृत सूत्र से रम्‌" आगम रका- 
रोत्तरवर्तो अकार के आगे दुगा ओर रेफ तथा उपधा सकार की निद्रत्ति हो 
गई । तवर भज श्रः इस स्थिति मे द्वित ओर अभ्यास कायं होकर रूप बना । 
वभजेतः--ग्रत॒स्‌ मे पूववत्‌ रम्‌ आगम ओर रेफ तथा उपधा क निब्रृत्ति 
हाने पर "भज्‌ › को द्वित्व ओर अभ्यासकाय आ।द्‌ होकर रूप सिद्धं हआ | 
बभजिथ--थलट सै (भज्‌ ` को द्वित्व ओर अभ्यासकायं तथा तास में नित्य 
अनिट्‌ होते दए अक्रारवान्‌ होने के कारण भारद्वाज नियम से वेकल्पिक इट 
होने पर इट पन्तं मे यह सूप बनता है | 
बभष्ठ --इडभाव पन्ञ मे क्षल परे मि जाने से ध्रश्च-भरस्ज~ इत्यादि सूत 
से जकार को .प्रकरार तथा थकार को ष्टुत्व ठकार होकर उक्त रूप सिद्ध होता हे । 
`, इन प्रयोगं मे ग्रहिज्या से संप्रसारण नहीं होता; क्योंकि वहं कित्‌ 
डित्‌ परे रहते प्रब्रत होता है. यद लिट के प्रत्यय कोई भी कित्‌ ङित्‌ नहीं । संयोग 
हाने से अतुस्‌" आदि अपित्‌ लिट्‌ मी “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" से कित्‌ नहीं होता । 
बभ्रज--"रम्‌' के भाव पत्त से “श्रस्नः को ही द्वित्व होता है, अभ्याख काय 
सकार को इचुत्व शकार ओर शकार का. जर्त्व जकार होकर रूप सिद्ध होता हे । 
वश्रज्नतुः ~ रमभाव पन्न के अलुस में पूववत्‌ रूपसिद्धि होती हे । 
, <“ . बश्रल्नि्-थल्‌ मे रमभावः; पक्त मे भारद्वाज नियम .से वैकल्पिक इट्‌ होने 
पर इटपत्त मे पूववत्‌ रूपसिद्धि होती हे । 
बश्चष्ठ --रमभाव.के. इडभावः पत्त मे संयोगादि होने से सकार का “स्को 








६९२ लघुसिद्वान्तको युम्‌ 1 
बभर्ज-बथरज्ते । भष -ध्रष्टा । भक्ष्यति, श्रक््य (ते । | 


८ सग्प्रसारणपूवविप्रतिषेध' वार्तिकम्‌ ) 
( वा ) कडिति रमागमं वाधित्वा सम्प्रसारणं पूवे वि प्रतिषेधेन । 


~~~ श, 


संयोगावरोः- से लोप, जकार को श्रश्चभ्रज- से प्रकार ओर थकार को -ष्टुत्व 
टकार होकर रूप सिद्ध होता हे । 
इस प्रकार छ्य मे सवत्र “रम्‌ के विकल्पसेदो दो रूप बनते है । थले 
भारद्वाज नियम के इट्‌ विकल्प से चार रूप बन जाते है । 
न केवल लिट में ही, अपितु सवत्र आधधातुकमेदोदोरूप बनते हे 
बभर वभ्रज्े- लिट के आत्मनेपद मे «म्‌ के विकल्पसे दो रूप वनते हे 
ध्यान रहे रम्‌ पक्त मे सकारकालोपदहो जाता है ओर उसके अमावमें 
सकार को शकार तथा उसको जकार होकर दो जकार हो जाते हँ । सवत्र रूपों 
मे यदी प्रकार मिलेगा । 
भष्टा- खट. मे तासु-प्रत्यय श्राने पर तथा तिप्‌ के स्थान मे डा उसका 
आ. ओर टिका लोप होने पर भ्रस्ज ताः इस दशा मे %म्‌? आगम तथारेफ 
ओर सकार काठोप हो जाता है, तब "भज ता" इस स्थिति में व्रश्चभ्रस्ज से 
-जकार को षकार ओर तकार को ष्टुत्व टकार होकर रूप बनता है । 
श्रष्टा-^रम्‌' अमावषक्त मे स्कोः संयोगाद्योः" से सकार का रोप, जकार 
को षकार ओर तकार को ष्टुत्व टकार होने पर रूप सिद्ध होता हे । 


भ््यति-लृट. में “स्य' आने पर रम्‌ आगम के साथ रेफ ओर सकार 
कालोप हो जाता है। तब भज्‌ स्तिः इस स्थिति मे जकार को करार, उसको 
षढोः कः सि? से ककार ओर ककार कवगं से पर होने के कारण प्रत्यय स्य 
के सकार को मूधन्य षकार तथा क ष संयोग से क्त होकर रूप बना । 

श्रक्ष्यति--रम्‌' अभावपक्त मे भ्रस्ज्‌ स्यतिः इस दश] मे सकार का खंयो 
गादि खोप, जकार को षकार, उसको ककार, उससे पर सकार को मूधन्य घकार 
ओर क षके संयोग से ज्ञ होकर रूप सिद्ध हभ । 


लेोटूभरज्नतु, श्रजताम्‌ । कड -अश्रजत्‌ , अभ्रूजत । वि० छि» भरलेत्‌, 
भरञ्जेत । 


« बा ) क्डितीति- कित्‌ ओर डित्‌ आधधावुक प्रत्यय परे रहते “रम्‌ 
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मृज्यात्‌, भ्रज्यास्ताम्‌, भरज्यासुः । श्रक्षीष्ट-घ्क्षीष्ट । अभाक्षाद्-अधा- 
धीते भमष्टभनष्ठ |, 
आगम को वाधकर संप्रसारण हो पूवविप्रतिषेध से । 
भ्रञ्ज्यात्‌-आशी्ङ् मे “भ्रस्ज्‌ यास्‌ त्‌ इस ददशा मे किदाशिषिः से 
यासुट्‌ कित्‌ है । यहाँ संप्रतारण भी प्रास्त है ओर रम्‌" आगम भी । ^म्‌' आगम्‌ 
यपि धविप्रतिषरेये परं काम्‌? के वर से पर होने के कारण वलवान्‌ है, तथापि 
प्रकृत वार्तिक से संप्रसारण पहले हो जाता है तव खकार के स्थान मे इचुत्य 
शकार र उसको जश्त्व जकार होकर रूप सिद्ध होता है । . 
भृञ्ञ्यास्ताम_ , मृञ्ञ्यासुः-- इनक सिद्धि का प्रकार प्रायः भृज्ज्यात्‌ के 
समान हे । 
भक्षीं्ठ, रक्षीष्ट-ये दो रूप आशीर्टिंड्‌ आत्मनेपद मे सीयुट. आने पर 
°मद्यति' ओर भ्रद्यतिः के समान सिद्ध होते हं । 
अभार्षीत्‌ - लङ के परस्मैपद्‌ में अभ्रस्न्‌ स्‌ त्‌? इस दशा मं “रम्‌, आगम 
ओर रेफ तथा सकार के छोप होने पर “अ मजु सू त्‌ यह स्थिति बनती ह । 
इस में हलन्तलक्षणा बृद्धि, जकार करौ घकार, घकार को ककारः, तव सिच्‌ के 
सकार को मूर्धन्य प्रकार ओर अघ्क्तं तकार को हैट _ होकर रूप सिद्ध होता हे । 
अभ्राक्षीत्‌---“म्‌' अभाव प्त मं अभ्रस्न्‌ सु त्‌ इश दशा मे सकार 
का संयोगादि रोप, हलन्तलक्षणा इद्धि, जकार को षकार ओर उसको ककार 
सिच के सकार को मूषन्य ईट . होकर रूप सिद्ध हुआ । 
ष॒ रूप (रम्‌ प म )-भ० अभाष्टाम्‌, | अभाक्षु । म० अमाक्षोः 
अभाष्टेम्‌, अमाष्ट । उ० अभाक्षम्‌, अभाक््व, अभाद््म । ( रम्‌ अभाव 
पत्त मे ) प्र० अश्राष्टाम्‌, अश्राह्धः। भ अभ्राक्षीः, अच्राष्टम्‌, अश्राष्ट । 
उ° अश्राक्षम्‌ , अधराक्ष्व, अशध्राक्ष्म । 
अभष्टै ङ्‌ आत्मनेपद मं “अभ्रस्न्‌ स्‌ त, इस दशा मे ^म्‌' आगम ओर 
रेफ तथा उपधा सकार के लोप होने पर, अभज्‌' स्‌ त' इस दशा मे क्षलो क्षलिःसे 
सिच्‌ का ोप, जकार को घकार ओर तकार को ल्व रकारं होकर रूप सिद्ध इआ । 
अभ्रष्ट-- “रम्‌ अमाव्रपक्त मे प्रथम सकार का संयोगादिरोप, द्वितीय 
सकार का “सको क्षङि' से लोप, जकार को षकार ओर तकार कौ ष्टुत्व टकार 
होकर रूप बना 1 | | ्‌ 


इ स - 





६१ रघुसिद्धान्तकोसुद्याम 
` . कृष विेखने ।। ४ ॥ कृषति, कृषते ¦ चके, चकुष। ,, 


( “अम्‌?. आगमविधिसत्रम्‌ ) 


६५६ अनुदात्तस्य च-कदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ & । १।५९॥. 
उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधः,तस्य'अम्‌'वा स्याद्‌ ञ्जखादो अकिति । क्रा 


आत्मनेपद के शेष रूप ८ रम्‌ पक्त )-प्र० अभक्षाताम्‌ , अभक्षेत | म 
अभष्ठौः, अभक्षीथाम्‌ , अभदःवम्‌ ; उ० अभक्षि, अभक्ष्वहि, अभक्ष्मेहि। 
( रम्‌ अभाव पत्त मे ) प्र° अथक्षाताम, अभक्षत। म० अथ्रष्ठाः, अच्ररक्षा 
थाम्‌, अथद्वम._। उ अभ्रक्षि, अश्रक्ष्वहि, अभ्रक्ष्महि । 

लड मे-अमक््यंत -अश्रक्ष्यत. , अभक््यत, अभ्रक््यत | 

` -श कृषु-( हठ चटाना, खींचना-स्वरि तेत्‌ उभयपदी )-अनुदात्तोपदेश 
धातुओं मे परिगणित होने से यह घाल अनिट. दै। 

कृषति, कृषते--ख्ट- मे श ' प्रत्यय हने पर उसके अपित्‌ होने से डिनद्धन्‌ 
होने के कारण गुण नहीं आ । 

चकष--छ्टि मे तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, अभ्यास ज्रको अत्‌ आदेश, हर्छा 
शेष उत्तर खण्ड के ऋकार करो गुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

चक्रष--आत्मनेपद मे ऋरृदुपधेभ्यो लिटः कित्वं गुणाद्ूवविप्रतिषेधेनः स 
कित्व पहठे हो जाने से गुण न इ । 

रोष रूप-१० प्र चक्ृषुतुः; चक्षु; । म० चकर्षिथ,.चकरषथुः, चकष; 
ॐ० चकषं, चकरृषिव, चकृषिम । यहां वलादि प्रत्ययो मे क्रादिनियम से निलय 
इट इ । ॑ 
` आ प्र चकरषाते चकृषिरे | म० चकरषिषे चकरषाथे न्चकृषिध्व 
उ० चक्षे, चकरषिवहे, चकृषिमहे। ` ` 

६५& अनुद्‌ात्तस्यति उपदेश मेः. अनुदात्त. जो -ऋदुषध - धातु ८ ह 
ऋकारः जिंक) उपधा ही ) उसको अम्‌ आगम हो विकल्प से श्चलादि. किद- 
भिन्न आधधातुक परे रहते । . 

& कष्टा-- ढ्य्‌ म षू ता इस. दशा. मे प्रकृत सत्र से 


र अम्‌? आगम हो 
जाता द; रयाकि यह छम्‌ शात्‌ उपदेश मे अनुदात्त हे ओर उसकी उपधा हस्व 


ऋकार भी हं तथ। श्रलादि भत्यय तास्‌ परे है बह कित्‌मिन्न भी -है.। अतः. मित्र 
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कष्टा । छृक्षीष्ट । 
 ( “सिच्‌ विकल्पविधिवा्तिकम्‌ ) 


( वा ) स्प्रश-मृश्च-कृष-त॒प-दपां च्छेः सिञ्वा वाच्यः । 


होने से “अम्‌ आगम ऋक्रारके आगे हो गया।तब कृ अष्‌ताः रखी स्थिति बन 
जाने पर छकार को यण रकार तथा तकार को ष्टुत्व टकार हौकर रूप वन गया । 
` कृष्टा--“अम्‌' के अभावपच्च मे कृष्‌ ताः इस दशा में आधधातुक गुण 

ओर तकार को ष्टुत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार अम्‌ विकल्प सेय मेदोदो सरूप सिद्ध होते हें। ् 

लट मे मीलट.केखमानदोदो रूप वनते हँ । क्रक्ष्यति-कक्स्यंति 
कर्ष्यते कक्ष्यते । 

लोट -- कृषतु, कृषताम्‌ । रड्‌-अकृषत्‌ , अकृषत । विधििङ्‌-कृषत, 
कषत । प० आ० लि०-करष्यात्‌ । 

कक्षष्ट-आशीर्टिड आत्मनेपद में कृष्‌ सी स्‌ त' इस दशा मे षकार का 
षदो; कः सि" से ककार ओौर दोनों खकारो को मूधन्य आदेश, तकार करो ष्टुत्व 
टकार होकर रूप सिद्ध दुभ । याँ छिङ्चिचावात्मनेपदेषु" इससे छिङ्‌ क कित्‌ 
हो जाने से अम्‌" नहीं इआ आरन गुण हीः। 

शेष रूप-प्र° कृक्चीयास्थाम. , कक्षीरन्‌ । म इक्षीष्टाः, के ःयास्थाम्‌ 

कृक्षीष्वम्‌ । उ० कक्षीय, कृष्चीवदिः छृष्चीमहि । ` 

(वा ) स्प्ररामरशेति- सपश , खश्‌ तृप्‌ ( वप होना ) ओर इष 
( घमंड करना ) धात॒ओं से पर “च्छः को चिच्‌ ' आदेश ह । 

कष घात अनिट्‌ ओर शलन्त है,. अतः “च्छि' को “शरु इगुपधाद्‌ अनिर 
क्सः” इस सूत्र से. क्सः, आदेश प्राप्त था, उसको बाधकर म्रहृत वार्तिक 
से.सिच आदेश विकल्प से होता है । सिच्‌ पन्च मे “अम्‌? विकल्प होता हे 1 
सिजभावे पत्त मे (क्सः होता है। इस प्रकार छड्‌ परस्मेपद मे ` तीन-तीन रूपं 
सिद्ध होते हें. । 

सिच पल्ल मे ८ अम्‌ आगम होने पर ) अक्राक्षीत.› ( अम्‌ अमाव मे) 
अकाक्षीत , यहाँ हटन्तर््णा बृद्धि होती दे, नस पर म-अङ्ृक्षत.। क्स 
के कित्‌ होने से यहाँ अम्‌" आगम नदीं होता ॥ . ` 


६४६ खुघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 





अक्राक्षीत्‌-अकाक्षत्‌-भकृक्षत्‌ । अकृष्ट, अछ्रक्षाताम, अकृक्षत । 
क्सपत्ते अकरक्षत, अकृक्षाताम. , अकृक्षन्त । 


अकरृष्ट-डङ आत्मनेपद तः मे सिच्‌ पत्त म सिच्‌ के सकार का ्षलो 
क्षलि' से लोप होने पर तकार को ष्टुत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 
अछरक्चाताम्‌--“आताम्‌' म “अक्ष्‌ सू_ आताम्‌ इस स्थिति मेँ षढोः क 
सिः से पकार को ककार ओर उससे पर सकार को मूघन्य होकर रूप सिद्ध होता ह। 
अङ्कक्षत- ्ष' मे अत्‌? आदेश षकोकओर सकोष हीकर सूप 
सिद्ध हुआ । 
„ शेष रूप--म० अकृष्ठाः, अल्ृक्षाथाम्‌ , अक्रड्ढवम । उ° अकृक्षि, 
अङ्क््वहि, अकृक्ष्महि । 
यहाँ “लिङसिचावात्मनेपदेप्र' से सिच के कित्‌ होने से अम्‌ नहीं हो पाता। 
अकक्चत- क्स पक्त मे 'अङ्षू स तः इस दशा मे षकार को ककार श्रौर 
खकार को मूघन्य घकार करने प्रर रूप सिद्ध होता हे । 
पहं क्स? के कित्‌ होने से “अम्‌ नहीं होता । 
अकरक्षाताम्‌--यह भी क्स. पत्त का आताम्‌ मे रूप दै। अक्ष्‌ स 
आताम्‌" इस दशा मे क्सस्याऽचिः से क्स के अकारकालोप हो जाता दै, तब 
धकार को ककार ओर सक्रार को मूधन्य षकार होकर रूप बनता है । 
ध्यान रदे सिच्‌ प्न ओर क्स पन्न दोनों के आताम्‌ का रूप एक समान 
बनता हे, पर प्रक्रिया मे मेद दै। 
अदृक्षन्त-क्स प्म क्षमे अक्ृप्रसल्चः इस दशा मे अकार से पर 
होने के कारण “आत्मनेपदेष्वनतः की प्रवृत्ति नहीं होती, तब “श्चोन्तः' से क्षः 
को “अन्त्‌ आदेश हो जाता है । तदनन्तर क्सस्याऽचि' से क्स के अकार का 
लोप होने पर षकार को ककार्‌ ओर सकार को मूर्धन्य घकार होकर उक्त रूप 
सिद्ध होता दै। । 
शेष रूप-म० अङ्ृक्षथाः, अङ्ृक्षाथाम्‌ , अकृढवम्‌ उ० अक्षि, 
अकृक्षावहि, अछृक्षामंहि। 
सिच्‌. ओर क्स पक्त के करै रूप समान बनते है, प्र.उनकी प्रक्रिया मे मेद दे । 
लृङ्‌ अक्रक्ष्यत्‌-अकक््यत अक्रक्ष्यत्‌ , अकक््येत । 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६१७ 


मिल सङ्गमे ।। ५॥ मिति, मिरूते । मिमेख । मेङिता । अमेरीत्‌। 
 मच्ल मोचने ॥ £ ॥ 
( नुम्‌" आगमविधिसू्रम्‌ ) 
५७ शे मुचाऽऽदीनाम्‌ ७ । १ । ५९ ॥ 
म॒च-छिप-विद्‌-ल्प -सिच्‌-कृत-खिद्-पिशां नुम्‌" स्यात्‌ शे परे । 


मुच्चति, मुञ्चते । मोक्ता । मृक्षीष्ट । अमुचत्‌, अमुक्त, अमुक्षाताम्‌ । 


उपसगं के योग मे- 

विकरृषति-दूर ठे जाता है। निष्करृषति-सार निकार्ता दे । 

५ मट्‌ ( मिलना )-यदह धातु अनुदात्तोपदेश धातुओं मे परिगणित न 
होने से सेट रै । इसके रूप सरल हें । 

सम्‌ उपसग के योग मे इस धातु का वहतं का इकट्ढा होना अथं ह 
जाता है-सम्मिखति | 

£ मुच्‌ ८ छोडना )--यह धातु अनुदात्तोपदेश धातुओं मे परिगणित होने 
सं अनिट हे। 
. ६५७ शो इति-- मुच. , छप्‌ (लीपना), विद्‌ ( प्राप्त करना ), प्‌ ( लोप 
करना ), सिच्‌ ८ सीचना ), कृत्‌ ८ काटना ), खिद्‌ ( खिन्न करना ) ओर पिश्‌ 
( पीसना ) धातुओं को नुमः आगम हो श प्रत्यय परे होनेपर। 

मञ्चति-मच्चते- ल्ट मे शुच अ तिः ओर मुच्‌ अतः इख दशा मे 
प्रकृत सूत्र से मक्ारोत्तरवतीं उकार के आगो "नुम्‌ आगम होने पर उखको 
नश्चापदान्तस्य क्षछि" से अनस्वार ओर अनुस्वार को “अनुस्वारस्य ययि परस- 
वणः से पर चकार का खवणं जकार होकर रूप सिद्ध इए 

शः के परे रहते “नुम का विधान होने से ल्ट. , छोट, लड्‌ ओर विधि- 


लिङ मे यह होता है । परन्तु ध्यान रहे कि इन आठ धावु के उक्त चार - 


रुकारों के रूपों के अनुनासिकयुक्त होने से इनके रुधादिगण का होने का भ्रम 
होने कगता र. क्योकि खुधादिगण › में श्नम्‌ विकरण होने से अनुनासिक मिरूता 

यहाँ यह प्रन हो खकता है कि फिर इन धाठओं को रुधादिगण मे ही 
क्यों नहीं पदा गया, इस प्रकार नुम्‌ करने का प्रयास मी न करना पड़ता । इस- 
का उत्तर यह है फि.स्वर मे सेद पड़ता हे । | 


म 4 -  9> न "4 


वाव वादा क प्न 


६९८ टखघुसिद्धान्तकोयुयाम्‌ 





प्ल्‌ ेदने ॥ ७ ॥ दम्पति, दुम्पते। खोप । अदुपत , अदु 4 
विद्‌ल रामे ॥ ८ ॥ विन्दति, विन्दते । विवद्‌, विविदे । व्याघ्र 


भा 


है| अतःइन धातुओं के तुदादिगणीग होने का विशषरूप से ध्यान रखना चाहिये। 
लिट्‌ प० प्र मुमोच, मुमुचतुः, मुमुचुः । म० मुमोचिथ, मुमुचू 
समच । उ० म॒मोच-मुमुच, मम॒चिव, म॒मुचिम । 
; ` स! प्र° मम्चे, समचाते, समचिरे । म° मुमुचिषे, मुमुचाधे 
म॒मचिध्वे, । उ० मुमचे, युमुचिवहे, सुमुचि | 
खट -मोक्ता । लृर- मोक्ष्यति, मोक्ष्यते । लोट मुञ्चत, मुञ्चताम्‌ 
लङ्-अम्‌ञ्चत | विधिलिङ्-- मुक्त , मुब्चेत । ` 
मुक्षीष्ट--आशीिड्‌ मे 'लिङ्सिचावात्मनेपदेषु' से सीयुट_ के कित्‌ होने 
गुण नदीं होता, चकार को कुत्व ककार ओर सकार को मूधन्य घकार रूप 
बनता हे । 
असमुचत.- ड्‌ परस्मेपद मं लृदित्‌ होने से च्छि कौ पुप्रादि-दुतादि 
लृदितः परस्मेपदेघु" से अङ्‌ त्रादेश होकर र्य सिद्ध होता ह । 
अमुक्त--आत्मनेपद्‌ मे सिच्‌ होता "है, उसक. सकार का ्ललो क्षलि' से 
लोप हो. जाता हे । तव चक्रार को ककार होकर रूप बनता है । 
अम्‌ .क्षातास.-- आताम्‌ में लट्‌ परे न मिलने से सिप्‌ का लोप नहीं होता 
तब चकार को कुत ककार ओर सकार. को मूघन्य धरक्रार तथा उनके संयोग पे 
होकर रूप सिद्ध होता है । .. 
दसा प्रकारुग्र° असमुद्त । म° असुक्थाः, अमुक्षाथाम्‌, अमुग्ध्वम्‌ । 
० अयुक्षि, असुष्वि, अमुक्ष्महि-ये रूप भी.सिद्ध होते है । 
नङ-अमोक््यत्‌ , अमोक्य । | 
^ . ..* ७ छुप. ( लोप करना )-उप्‌ मी अनिट. है ओर मुचादियों भे होने से.दसे 
श परे रहते नुम्‌ भी होता दे । नृदित्‌ होने से लङ परस्मैपद मे च्छि को अङ 
भी होता दे । इस प्रकार सवथा मुच्‌" के समान होने के कारण इसके रूप भी 
मुच के समान.दी. वनते हं । .. ... 
८:विद्‌ (प्रात .करना )-इस धातु के भी रूप मुच के समान बनते. -- 
क्योकि यह उभयपदी भी है, लृदित्‌ भीः है माप्यकार क मत. से यह अनिट 





तिङन्ते तुदादिगणः । ६१९. 


भूतिमते सेट- वेदिता । भाष्यमतेऽनिट- परिवेत्ता | 
विच क्षरणे । ९ ॥ सिञ्चते । 


है । व्याघूभूति आचाय के मत से अनुदात्तोपदेश धातुओं मेँ पाठ होने से यह 
रेट भीदे। कदा भी दे- 
“विन्द्तिश्रान््रदोगादेरिष्टो भाष्येऽपि दस्यते | 
व्याघूमूत्यादयस्त्वेनं नेह पेडुरिति स्थितम्‌ || 
अर्थात्‌ त॒दादिगण का विन्द्‌ धातु, चन्द्र ओर दुग आचायके मतसे 

अनुदात्तोपदेश धातओं मे हे, माष्य मे मी एेसा ही मिक्ता हे । परन्तु व्याधूमूति 
आदि आचार्यो ने इसे यदं अर्थात्‌ श्रनुदात्तोपदेश धातुं मे नदी पडा । 

अतः पूर्वोक्त मतमेद्‌ के कारण|इस्को इट. विकल्प से होगा । ^ 

वेदिता-तास्‌ में व्याघ्रमूति के मतसे इट. होकर खूप बना हे । 

परिवेत्ता- यह तच का रूप है । यहाँ वलादि च्राधधावुक्र तृच्‌ को भाष्य 
कारके मत मे इट नहीं हआ । परि का अथं यहाँ वजन है । ज्येष्ठ भ्राता के 
विवाह होने के पहले ही जो कनिष्ठ॒भ्राता विवाह कर लेता है, उसे “परिवेत्ता 
कहा जाता हे । 

९ सिच ८ सींचना श्रनिट .)-यह घोपदेश धातु है, रतः इण्‌ से पर 
इसके सकार को आदेश रूप होने से मूधैन्य षक्रार दो जाता है। 

सिञ्चति- ल्ट परस्मैदःप्र पु. ए. व. तिप मे सिच्‌ + तिः? इस स्थिति मे 
श होने पर मुचादि होने के कारण शे सुचादीताम्‌' सूत्र सं छम्‌ आगम इजा । 
नुम्‌ के उम्‌ का रोप होने पर नकार को अनुस््ार ओर उसको परखवण मकारः 
होकर रूप सिद्ध देआ .। | 

सिञ्चते- ल्ट आ. प. म्र. पु, ए. व. मे पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध इञ । 

लिट पर ० प्र*-सिषेच, सिषिचतुः, सिषिचुः । म° सिषेचिथ सिषि 
चथुः, सिषिच । उ० सिषेच सिषिचिव, सिषिचिम । 

आ० प० सिषिचे. सिषिचाते, सिषिचिरे । म० सिषिचिष । सिषि 

चाथे सिषिचिध्वे । उ० सिषिचे, सिषिचिवहे, सिषिचिमहे । 
, ५ यह बलादि प्रत्ययो को क्रादिनियमः से. नित्य इट्‌ इजा हे 

ख -से्ता । लय सेक्ष्यति, सेश््यते। लोर.-सिच्तु, सिञ्चताम्‌ 


&२९० छघुसद्धान्तको माम्‌ 





( “अट्‌? विधिसूत्रम्‌ः) 
६५८ छिपि-सिपि-हश्च ३ । १ । ५३ ॥ 
: -एम्यश्च्ेरङ्‌ स्यात्‌ । असिचत्‌ । 
( विभाषया अङ्‌ विधिसूत्रम्‌ 
६५९ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३।. १। ५४ ॥ 
छिपि-सिचि-हुः परस्य च्छेरङः वा तङि । असिचत, असिक्त । 
प उपदेहे ।॥ १० ॥ उपदेहो=वृद्धिः ` लिम्पति, छिम्पते । छपरा । 





----- ------- 


रुङ्-असिंञ्चत्‌ , असिञ्चत । वि° ठि०-सिञ्चेत्‌ , सिञ्चेत । आ० ठि०- 
सिच्यात्‌, सिक्षीष्ट । च 

६५८ छिविसिचीति- ष्प्‌ , सिच्‌_ ओर हेञ्‌ ( स्यधां करना ) घाठओं 
से पर “च्छः को अङ्‌ आदेश हा । ्‌ 

असिचत्‌- छ्डमेंच्छि को प्रकृत सूत्र से .अङ् अदेश होकर स्प 
सिद्ध दओ । 

शेष ख्प-्र° असिचताम्‌ , असिचन्‌ । म० असिचः, असिचत्‌, 
असिचत । उ ० असिचम्‌, असिचाव, असिचाम । 

६५९ आत्मनेपदेष्विति- पूर्वोक्त तीनों धातुओं से पर च्छि को अङ्‌ 
आदेश विकल्प से हो तङ अथात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते । 

असिचत - यँ अङ्‌ आदेश हआ रै । ्‌ 

शेष रूप-प्र असिचेताम्‌ , असिचन्त। म० असिचथाः, असिचेथाम्‌, 
असिचभ्वम । उ° असिचि, असिचावहि, असिचामहि । 

असिक्त--अड. के अभाव मे सिच्‌ . हआ ओर उसका श्वरो चलिः से लोप । 

ब चकार.को ककार .होकर रूप बना। .. ` 

शेष स्पः-प्र असिक्चाताप्र्‌, असश्चत । म° असिक्थाः, असिक्चाथाम्‌; 
असिग्ध्वम्‌ । उ०. अधिक्षि, असिक्षवदहि, असिक्ष्वहि, असिक्ष्महि । 

लड -असेक्ष्यत_, असेक््यत । `. . 

९० छप. ( लीपना )-यह दश धातुओं मे अन्तिम स्वरितेत्‌ धाठ दै । 
अनुदात्तोपदेश धाठओं मे इसका परिगणन है अतः यह अनिट है । 





तिङन्ते तुदादिगणः । ६२६ 


अङ्पत . , अल्ित, अप्र । इति उभयपदिनः ॥ 
कृती छेदने ॥ ११ ॥ छन्तति । चकत । -कर्तिता । करतिष्यति, 
कृरस्येति । अकर्तीत्‌ | कि ्‌ ५ 
खिद परिघाते ॥ १२॥ खिन्दति । चिखेद्‌ । चेत्ता । 
पि अवयवे ॥ १३ ॥ पिति । पेहिता । 
ओव्रश्चू छेदने ॥ १४ ॥ व्रृश्चति । ` वत्रश्च । 


0 

इसके रूप “सिच्‌ के संमान ही वनते हँ ।. लड. परस्मेपद में च्छि" को 
अङ नित्य ओर आत्मनेपद मे विकल्प से एक ही सूत्रों से इस को भी होता है| 

११ कृत ( काना )-यह धातु परस्मेपदी है ओर अनुदात्तोपदेश धातुओं 
मे परिगणन न होने से सेट. भी है । सुचादियों मे होने से इसे लम्‌" भी होता हे । 

कर्तिष्यति-कसस्यति- लृट मे “सेऽसिचि कृतचुतछदत्रदणतः” से वैकल्पिक 
इट होकर दो रूप बनते हं । | 

१२ खिद्‌ ८ खिन्न करना )-यह धाठु भी. परस्मैपदी हे तथा अनिट भी दै, 
मुचादियों मे परिगणित होने से इसे भी सुम? होता हे । 

१३ पि ( पसना }-यह धाह परस्मेपदी ह ओर अनुदात्तोपदेश धातुओं 
मे परिगणित न होने से सेट भीदे। 

र्ट्‌ पिति । ठिर-पिंपेञ्च । डट्‌-पेशिता । लृर्‌-शिष्यति । रोट्‌- 
पितु । ुड-अपिशत्‌ । वि छि०-पिंशेत्‌ । आ लि०-पिश्यात्‌। टुक्-अपे- 
ञीत्‌ । लृड-अपे रिष्यत । च 

१४ ओव्रश्चू* ( काटना }-यहं धाद परस्मपदी है । इसके आगे प्रच्छ 
धात तकं सब परस्मैपदी धाठ है । ऊदित्‌ होने से यह "वेट. दे। 

रश्ति-- ल्ट. में ध्रश्ू अति' इस दशा म श को अपित्‌ सावधातुक होने 
से डिद्धदभाव होने क कारण उसको निमित्त मानकर ` ग्रहिज्या- इत्यादि सूत्र 
से सम्प्रसारण होने पर अकार का पूवरूप होकर सूप सिद्ध इजा । 

व्रश्च-लिर मेँ शरश्च. अ" इस दशा मे द्वित्व ओर अभ्यास को “ङिस्यभ्या- 
सस्योभयेघ्राम्‌' से सम्प्रसारण, पूव॑रूप, अभ्यास ऋकार को उरत्‌" से अर्‌ ओर 
लादि शष होकर रूप सिद्ध हआ । 


९ ओदित्‌ होने का फल निष्ठा तकार को नकार हीना दै-वृक्णः। 


६२२ घुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 





वत्र्िथ, वव्रष्ठ । ब्रश्चिता, ष्टा । व्र्िष्यत्ति; ब्रक्ष्यति । व | 
अतव्रश्चौत. , अव्रा्चीत. । अ. 
 बत्रश्तुः-अवुष्‌ मे चन्र की प्रकरियासे स्प सिद्ध होतादै। `: 
यह खंयोग से पर होने के कारण अतुस्‌" कित्‌ नही, र्यो करि किद्धिधायक 
सुतर 'असंयोगाद्‌ लिट्‌ कित्‌ असंयोग से परे ही विधान करता ह । अतः यहं 
्रहिज्या- से सम्प्रसारण नदीं रोता 1 शच 
वच्रष्ठ--थल्‌ मे ऊदित्‌ दने से वैकल्पिक इट. होत। हे । इट. अभावपत्त 
का यह रूप है । चव्रश््व. थः इस दशा मे सकार का संयोगादि रोप, चकार 
को व्रश्च आदि से षकार ओर थकारको त्व ठकरार होकर रूप सिद्ध होता है । 
वत्रश्चिव, वत्रश्चिम--यहोँ "वः "मः को ऊदित्‌ होने से (स्वरति-सूति- 
सुयति-धूज्‌-ऊदितो वा" इस सूत्र से प्राप्त इट्‌? भिकल्य को वाधकर करादि 
नियम से नित्य इट. दोता हं । = 
त्रथ्िता-ख्ट्‌ में इट्‌ होने पर यह रूप बनता हे । 
बरष्टा--इय्‌ के अभावपक् मे सकार का संयोगादिलोप जर चकार को 
घकार तथा तकार को ष्टुत टकार होकर रूप बनता है । . 
. ब्रह््यति- जव “स्य' को इट्‌ नहीं हुभा । तव श्रर्च्‌ स्यति" इस दशा मे 
सकार कैग संयोगादि लोप, चकार को प्रकार, उसको ककार, स्य के . सकार को 
-मूधेन्य परकरार तथा-क घ मिलकर ज्ञ वनने पर रूप सिद्ध होता है । 
. -ोर्‌-त्रख्यतु । व्ट्-अब्रश्चत, । वरि° छि०-चरश्चेत्‌ । | 
बृश्च्यात्‌- आशीटिल्‌ म "किदाशिषि से यासुट्‌ के कित्‌ होने से उसके 
परे रहते श्रहिञ्या-' से सम्प्रसारण होकर सूप-सिद्ध हआ । : 
खड्‌ (इय्‌ पक््‌.म) परणअत्रश्चौत. › अत्रशचिष्टाम्‌, अत्रथिषुः। म०्अत्रश्चीः 
अवशिष्टम्‌ › अत्रश्चिष्ट । अव्रश्चिषम्‌, अब्रश्चिष्व, अ्रश्िष्म ! 
इट्‌ के अभाव मै-प्र्जव्राक्षीत. , अत्राष्टाम्‌ , अवराः । मज्ञव्राक्षीः 
अन्रा्म्‌. 2 अत्रा । ६५ -अत्राक्षम. 9 अत्राक््न, अब्रिाक्ष्म |. 
हौ न्तसलणा वद्धि, चकार को षकार, ताम्‌, तम्‌ आर -त-को छोढ- 
क को शकार, सिच्‌ के सकार को मूर्धन्य घकार-ये कायं होतेह । 
उगत तीन स्थो मं धातु के सकार का संयोग दि जौर धिच्‌ के सकार काशक 
कलि से लोप दाने पर चकार करो पकार जौर तकार्‌ कर ष्टुत्वे टकार -होतु। दै । 








तिङन्ते तुदादिगणः । ६२३ 


व्यच व्याजीकरणे ॥ १५॥ विचति । विठपाच। विविचतुः। 
व्यचिता । न्यचिष्यति। विच्यात.। अग्याचीत, । अभ्यचीत_ । ¶्यचेः कुटा- 


` लृङ्--अव्रस्विष्यत,, अत्रक्ष्यत.। 
१५ व्यच्‌--( ठगना )-यह धातु सेट ह 
विचति- ल्ट मे व्यच्‌ अतिः इस दशाम श्रहिज्या-" सूत्र से संप्रसारण 
होने पर अकार का पूवरूप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
 श्रहः आदि धावं मे इसका पाट होने से कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय परे रहते 
सम्प्रसारण होता दै। “श अपित्‌ सावधातुक होने से डिद्रत्‌ दै, श्नतः क्ट, लोट, 
लड ओर वि धिङ्‌ से पूर्वोक्त सम्प्रसारण कायं होकर रूप बनते हे । 
विव्याच- लिट्‌ के प्र० पु० ए०&व० णल्‌ मे द्वित्व होने पर व्य व्यच्‌ अः 
द स्थिति मे “लिस्यभ्यासस्योभयेषाम्‌' सूत्र से अभ्यास को सम्प्रसारण होकर रूप 
सिद्होतादहे। | 
` विविचतुः- श्रवस्‌ मे द्वित्व से पूव सम्प्रसारण होने पर विच! को द्वित 
होता है ओर तब अभ्यास के चकार का हटादि शेप लोप होकर रूप सिद्ध 
शोता हैः। 1 
कित्‌ लिट्‌ मे सवत्र सम्प्रसारण द्वित्व स पूवं होता हं । | 
छट के शेष स्प--प्र० विवचुः। म विग्यचिथ, विविचथुः, विविच । 
उ° विव्याच-विव्यच, विविचिव, विविचिम। .. 
म्यचिता- ट. मे धाद के सेट. होने ते इट्‌ हौक्रः खूप सिद्ध होता हे । 
त्यचिष्यति--लृट._ मे मी इर होकर रूप्‌ बनता हैः: 
लोट-विचतु रुङ्-अवि चत्‌ विधििङ्-विचेत्‌ विच्यात्‌-आशो- 
ठिङ में पकेदाशिष्निः से यासुख्‌ के कित्‌ होने से सम्प्रसारण होकर रूप बनता हे । 
अठ्याचीत्‌, अव्यचीत.-ट्ड_ से सिच_को.इट ओर श्रष्क्त प्रत्यय को 
ईट होने पर “अव्यच. इ च ईत्‌ इस दशा मे इट ईटि" से सिचि-का लोप हो 
दो जाता ह हटन्तलक्ता इदि का नटि' से निषेध होने पर अतो दलदेरयोः 
से तैकल्िक वद्धिः होकर दो रूप सिद्ध होते ह 1 . स 
6 न्यचेरिति-व्यच्‌ धाठ को कुटादिगण मे खसक्चनध चहिये असुभिन्न प्त्रय 
परे रहते । यह वार्तिक असमिन्न सिच्‌ आदि ` मत्यय कँ स्थल मे प्रत्न 











६२४ रघुसिद्धान्तकौमयाम्‌ 


दित्वमनसि' इति तु नेह प्रवतते। अनसीति पयुंदासेन र 
उलि उञ्छ ॥ १६॥ उञ्छति । "उञ्छ; कणा आदनं कणिश्ञा्यजनं 
शिलम्‌ इति यादवः | 


होता । क्योंकि अनसि मे नञ्‌ पयुंदासाथक है । अतः इसका विषय केवल 
कृत्‌ प्रत्यय है । इस कारण सिच आदि के स्थल मं यहं कुटादि-गणीय नदीं 
होता । पर्यास के स्थल मे तद्धि तत्सदृश अथं लिया जाता है, जेसे शवराहय 
णमानयः एेसा के जाने पर ब्राह्यणमिन्न परन्तुत्राह्यणसदश कषत्रिय आदि लाया 
जाता है न कि ब्ाह्यणमिन् पत्थर श्रादि । ब्राह्मणमिन्न व्राह्मणसदश को छाने में 
ही वह वक्ता का तात्ययं तथा शब्द की शक्ति रहती हे । इसी प्रकार यहो भी 
अनसि, अस-मिन्न अससदृश ग्र्थात्‌ कृत्प्रत्यय परे रहते व्यच्‌ धातु कुटादि 
समन्ची जायगी । सिच प्रत्यय कृत्‌ नहीं है, अतः यहाँ कुटादित्व धातु को नहीं 
होता । अन्यथा कुटादि होने पर "गाङ कुटादिभ्योऽञ्िन्‌ डित्‌? से सिच_ आदि 
सित्‌ हो जाता ओर तब बृद्धि न हो सक्ती श्रोर भ्यचिता' तथा ध्यचिष्यति 
आदि स्थल मे सम्प्रसारण होने क्गता । 
१६ उदि ८ उञ्छ वृत्ति से निर्वाह करना )-यह धातु इदित्‌ है, ग्रतः नुम्‌ 
होकर “उञ्छः वन जाता है । यह धातु सेट. भी ह । - 
किट -उज्छाव्नकार । नुम्‌ होने से सयोग बन जाने पर उससे पूवं उकार 
गुण हो जाता है तब इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌ होकर क? आदि काः 
अनुप्रयोग दोता हे । 
छट उच्छिता । लृर.-उञ्द्ष्यति । रोर -उञ्छतु | ट्ड-ओञदछत्‌। 
वि° जि०-उञ्छेत्‌ । श्रा° लि०-उज्छथात्‌। इदित्‌ होने से नुम्‌ कालोप 
नहीं इञ । 
ङड-ओज्छीत्‌। लृङ-ओज्छिष्यत । 
उञ्छ इति--कण कण को लेना. उच्छं है ओर कनियों का संग्रह 
करना शिख कहा जाता हे । यह वचन यादव कोष का रै । 


१. पयुदास ओर प्रसज्य भेद से नज दो प्रकार का है। पयुदास सदश 


का गरहणः करता हे । प्रस्य नञ्‌ अमाव का बोध कराता ३-इह भूतले धो 
इति । सवथा निषेध प्रसज्य के स्थर म होता है । 











४० तिङन्ते तदादिगणः] ६२. 


ऋच्छ, गवीन्द्रियप्रख्य-मूतिभावेषु ॥ १७॥ ऋच्छति । छच्छत्यता- ` 
मिति गणः, द्विह खश्रहणस्याऽनेकह छुपलक्षणत्वान्नुट्‌-आनच्छं, आन- 
गतु: । ऋच्छिता। | 
उच्य उरसग । १८ ॥ उच्छति | 
लभ विमोहने ॥ १९ ॥ दभति । 
( इड विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


६६० तीष ( ति-इष )-सद-टुम-रष-रिषःः ७ । २। ४८ ॥ 


१७ ऋच्छ (जाना.इन्द्रियों का नाश तथा निश्चेष्ट बन जाना ) यह धातु सेट्‌ है। 
ऋनच्छत्यतःमिति- लिट्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन णल्‌ मं (्रृच्छ- अः 
इस स्थिति मे "ऋच्छत्युताम्‌ इस सूत्र सं ऋकार को गुण “अर्‌ हृदा | 
द्वह इति -- (तस्मान्नुड्‌ हि सूत्र में द्विहलः का उपादान एक से 
अधिक हल को बताने के ल्यि है अथात्‌ एक हल न होना चाहिये, एक से 
अधिक होने चाहिये, चाहे दो हां या तीन, केवक दो होना. जरूरी नहीं | अत 
रच ल्लः हन तीन हों के कारण अच्छ .अ' इस दा में भी नुट्‌ आगम होगया । 
आनच्छ--“अच्छं अ' इस दशा में द्वित्व ओर त्रभ्यासकाय होने पर नुट 
आगम होने पर रूप बना | 
(इजादेश्च गुरुमतोऽगच्छुः इस सूत्र मे (अदच्छः" इस शब्द के द्वारा ऋच्छ 
धातु का निषेघ होने से इजादि गुरुमान्‌ होने पर भी शाम" नहीं हआ । 
आनन्लुतु ऋच्छत्य॒गम्‌' से ऋकार 
को रुण रर्‌" करने पर्‌ द्वित्व, अभ्यासकाय, नुद्‌ त्रगम होने परं सूप सिदध हुआ। 
ऋच्द्िता- लट प्रथमपुरुष एकवचन मे (ऋच्छ. + ता' इस स्थिति मे 
वलादिल्तण इट हाने पर रूप बना । 
लट-ऋच्छिष्यति। लोट्‌-ऋरच्छतु। ल्ड्-आच्छंत । विधिलिङ्-ऋच्छत्‌। 
आ० लि०-ऋच्छ.यात । लड-आच्छींत. , आच्छिष्टाम्‌, आच्छिषुः इत्यादि । 
` १८ उञ्छ -८ छोडना )-सेट्‌ । ल्टि-उञ््च्रक।र । टुर्‌-उञ्किता । लृट्‌ 
उज्छिष्यति । लङ्-ओोख्ीत.। ` | 
१९ दृभ- ८ मोहितं होना अथात्‌ लोभ करना )-सेट्‌ | . 
६६५ तीषेति- इष. सह, लम्‌ , रुष ओर रिष धातुग्मं से परे तकारादि 


3) <अ =.) 

















६२६ रघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


इच्छत्यादेः परस्य तादेराधधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । क 
खोच्धा । लोभिष्यति । 


तृप त्फ तृप्नो ॥ २० ॥ २१ ॥ तृपति । ततप । तर्पिता । अतरपीत्‌। 
लूस्फति । 
( नुम्विधिवातिंकम्‌ ) 

(वा) शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः । 

आदिशब्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
वतृभ्फ । तृप्त्यात्‌ । 
आधधातुक को इट. आगम विकल्प से हो | ू 

लोभिता, टोव्धा- -लम ताः इस स्थिति मे प्रकृत सूत्र से तकारादि । 
आधधाठुक "ताः के ङम्‌ धातु सेपरे होने के कारण विकल्प से इट्‌ आगम | 
हुञा । इट. आगमपन्ञ मे गुण होने पर "लोभिता रूप बना ओर अभावपत् मे | 
लभता" इस स्थिति मे ्प्रस्तथोरधां ऽधः" सूत्र से तकार को धकार हआ तव | 
पूवं पकार को जश्‌ बकार होने पर “लोन्धा' रूप सिद्ध दुआ । 

खोभिष्यति- लृट्‌ मे इट नित्य हआ । टङ्-अखोभीत । 

२०,२९१ तृप , तृम्र्‌, ( तरसि करना )-सेट. । 

अतर्पीत -दुड , अट, तिप, च्लि, सिच्‌» इट., ईट. , सिचलोप, 
गुण आदि काय हाने पर यह रूप सिद्ध हुआ ्‌ 

तृस्फति--तरम्फ, धातु के छट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे शकरार विकरण के | 
अपित्‌ सावधातुक दोने के कारण (अनिदितां हक उपधायाः क्ङिति सृत से । 
नकारका लप हुञ। तव आगे आनेवाठे शे तम्फादीनाम्‌- इस वार्तिक 
से नुम्‌ आगम, नकार को नश्चापदान्तस्य क्षछि' इस. सूत्र से अनुस्वार ओौर उसे 
अनुस्वारस्य ययि परसवण सूत्र से परसवणं मकार होने पर रूप सिद्ध दआ। 


उ शो तृस्फादीनामिति-त्रम्फ आदि (सदश) धातुओं को नुम्‌ आगम 
हाता 


अ1दिचब्द इति--शशे तम्फादीनाम्‌' मे मदि शब्द्‌ प्रकार अर्थात्‌ स्शं 


अथ में हे। इसलिये इस प्रकरण मे जिन धातुओं के घाथ नकार जुड़ा दो 
सब्र तुम्फादि समक्षने चाहिये । 


तृप्यात.--आशाछिड्‌ मे यासुटः के कित्‌ होने के कारण (अनिदितं 








( न्ते > ण 
तिङन्ते तुदादिगणः । ६२७ 


मड प्रड सुखने । २२॥ २३ ॥ खडति । प्रति । 

शान गतो ॥ २४ ॥ शुनति 

इषु इच्छायाम्‌ ।। २५ ॥ इच्छति । एषिता, एष्टा । एषिष्यति । 
इष्यात. । एषीत. । 


हल उपधायाः क्ङिति सूत्र स नकार" काठोप हुआ। 

२९. -३-- खड. ; प्रड. ( सुख देना )-सेट_ । किट .-ममड, पपड । 
दडः -अमर्डीत , अपडीत. | 

२४ शन्‌ (जाना -तेट । किट -शुशोन । द्ट-सोनिता । लृट-श्ोनि 
ष्यति । लोट -शुनतु । ठद्-अशशुनत. । वि ° कि°-शुनेत. । आ० छि०-' 
शन्यात । ठङ-अशोनीत्‌ । लृङ-अशोनिष्यत । 

२५ इष्‌ (टच्छा करना)-सेर | 

इच्छति ईपष-अ ति' इस स्थिति मं (इषुगमियमां छः" इस सूव से 
पकार को छकार हाने पर रूप ब्रन गया | 

लिट. - इयेष, ईषतुः, ईषुः । 

एषिता, एष्टा--इष्‌ू-ताः इस दशा मे (तीषसह-इत्यादि सूत्र से तकारादि 
आधधातुक को इट विकल्प से होने के कारण उक्त दो रूप बने। इट के 
अभावपत्त्‌ मे इकार को गुण होने के साथ तकार को ष्टुत्व हुआ । 

लोर --इच्छतु । टुड-एेच्छंत. । वि. लि, इच्छत । 

एेषीत --ट्ङ , आर _, बरद्धि, पिप्‌ , च्छि, सिच्‌ , इट , ईट, ओर सिच्‌ 

ठप होने से रूप बना । 

शेष रूप-एेषिष्टाम्‌ , एेषिषुः । एेषीः, एेषिष्टम्‌ ; एेषिष्ट । एेषिषम्‌ ; 

एेषिष्व; एेषिष्म । 


१-- दाचित्‌ यह कोई कहे कि यहाँ नकार नहीं अपि ठ मकार है फिर 
शे त्म्फादीनाम्‌ की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है । इसके उत्तर मे यह समञ्चना 
चाहिये क्रि यह नकार है उसी को अनुस्वार ओर परसवण मक।र॒इुआं हे । 
अनिदितां हः की दष्ट मे अनस्वार श्रौर परसवण असिद्ध कदा हे-- 

नकारजाप्रनस्बारपञ्चमो स्चलि धातु । 
सकारजः शकारश्च षाष्ठवगंस्तवग जः । 








कक 
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कुट कौटिल्ये ।। २६ ॥ ` गाङ्क्कुटादीति डिन्त्वम्‌-चुङकटिथ । चुकोट, । 
चक्ट । कुरिता। 
~ पुट संश्छेषणे ॥ २७॥ पुटति । पुटिता। 
स्फुट विकसने ॥ २८ ॥ स्फुटति । स्फुटिता । 
स्फुर स्फुल संचरने । २९३० ॥ स्फुरति । स्फुरति । 
( विभाषया घत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६६१ स्फुरति-स्फुरुत्योनिनिविभ्यः ८ । २ । ७६ ॥ 
षत्वं वा स्यात. । निष्फुरति, निस्फुखति । 


२६ कुट्‌ ( कुटिक्ता करना )--सेट. । रट -ुटति, कुटतः, कुट न्ति । । 
किट-चुकोट, चुङ्कटतुः, चुक्कटः । | 
` चृकुटिथ - थल्‌ मे द्वित्व, अभ्यासकायं तथा थल को इट. आगम होने पर | 
“गाङ्कुटादिभ्योऽञ्ित्‌ ङित्‌" इस सूत्र से थल डित्‌ हो गया । तब 'किडिति च 
सूत्र से गुण का निषेध हो गया । ॑ | 
कुटि ता-- यहां भी गाड कुटादिभ्योऽञ्णित्‌ डित्‌" इस सूत्र से पूववत्‌ ता | 
ङित्‌ ृच्रा ओर तव “कडिति चः सूत से गुण का निषेध हो गया | । 
लृर--छुटिष्यति । लोट््‌-कुटतु । ठ्ड-अङ्खुटत । वि. टि -कुटेत.। | 
आ. छि. ऊव्यात । लुड्-अछुटीत । लृङ्-अङ्कटष्यत । | 
२७ पुट. ( जोड़ना )-सेर्‌। ` ` प | 
पुटिता--कटादि होने से यहाँ मी (ता? डित्‌ होता दै ओर तब गुण का | 
निषेध हो जाता हे । 
` २८ स्फुट. ( खि्ना )-सेट्‌ । यह धातु मी कुटादि है, इसके रूप कुट 
के समानदहीवबनतेदहै। | 
२२) ३० स्फुर्‌ स्फुट्‌ ( चेष्टा करना, दिलना-डलना, हश्कत करना ) । 
` . £&१ स्फुरतीति, निर्‌, नि ओरवि उपमर्गो से पर सेट स्फुर ओर 
।स्फुट्‌ धातुओं के संकार को षकार विकल्प से होता है । व 
निष्फुरति, निष्फुरति- यहाँ निः उपगं से परे होने के कारण धाद कै 


सकार को मूघन्य षकार विकल्प से हुआ । अमावपन्न मे-नि ति- 
हेगे # ? (ट नि ९ 
9 








नहीं होता ओर तब दीघ 


तिडन्ते तुदादिगणः । ९६९ 


ण्‌ स्तवने ॥। ३१ ॥ "परिणृतगुणोद्यः । नुवपि । नुविता। 


^ ० ------------------------- 

ठिट्‌-पुस्फोर, पुस्फोर, । ट्‌ स्फुरिता, सपुङिता । टोट. स्फुरतु, 
शफुरुतु । क्ड-अस्फरत. , अस्फुरत्‌ । वि चि -स्परेत. › स्पुटेत.। आ. 
लि. स्फुर्यात्‌ , स्दटल्यात्‌ । ट्ङ्-अस्फरीत., अरुटटीत | 

३१ णृ ( स्वति करना )- सेट _। यह धातु दीघं ऊकारान्त हे । 

परिणुतेति-भरिणूतः श्रशस्तः गुणानाशुद्यो यस्व" अर्थात्‌ जिखके गुण 
प्रशंसनीय हें । ठ 

यह काव्य का उद्धरण इस धातु के दीधं अकारान्त होने के फल सूप मं 
दिया गया दै अर्थात्‌ दीघं उकारान्त होने का फल क्त प्रत्यय मे है । यहं इस 
काव्योद्धरण से सिद्ध किया गया दे । 

तार्थः यह है कि तदादिगण के विकरण श के डिद्त्‌ होने से सावधातुक 
लकारो मँ गुण का निषेध होने से ऊकार को उवङ्‌ आदेश हो जाता हे ओर 
आधंधातुक ल्कारोँ मै मी इट. होने पर कुटादि हने के कारण इद्धद्धाव हो 
जाने से उवङ हो जादा है, लड. मे ऊकार को इगन्तल्णा बधि हौ जाती 
है। ये सव्र कायं हृस्व उकार को मी हो सकते है, रूप से कोई अन्तर नही 
पड़ सकता, दसल्यि धातु के दीर्घं ऊकारान्त होने का कोई प्रयोजन यहां न 
माटूम पड़ता, इसके खमाधान के रूप से "परिणूत यह क्त प्रत्यय का स्प दिया 
गया है अर्थात. यहाँ क्त प्रत्यय हयेन पर उवड_ आदि कायं नहीं होता, रतः 
यहाँ उकार का श्रवण होता दै । यदि धावु हस्व उकारान्त हो तो य दोष होगा 1 

यदि यहं कहा जाय कि दीधं ऊकारान्त होने से (ऊददन्तै- के नियम से 
यह धातु सेट. है । ्रतः यहाँ भी इट. होने से उवङ. अदिश होगा । फिर दीघं 
ऊकार का कोई प्रयोजन नहीं । इसका समाधान वह है कि यहाँ श्रयुकः किति" 
सूच से इट का निषेध हो जाता हे । इसट्ि इट. न होने से यहां उवङ्‌ भी 
8 कार का श्रवण होता दै । इस प्रकार धातु का दीष 
ऊकारान्त होना निष्फर नहीं । 2 ्‌ 

नवति- खट के प्रथमपुरुष एकवचन तिप. मे विकरण श के आने पर 
पित खावंधातक होने से खावेधातुकमपित्‌' सूत से डिद्रत्‌ हो जाने के कारण 
गुण का निषेध हो जाता दै । तव अचि श्नुघातुःुव। स्वोरियड्वड' सू से 





६३० खघुसिद्धान्तकोसचाप्‌ 


 टुमस्नो शुद्धौ ॥ ३२ ॥ मञ्जति । ममञ्ज । र 
रिति नुम्‌ ) 
( नुम्‌ः परिमाषावारतिकम्‌ ) 
( वा ) मस्जेरन्त्यात्‌ पर्गो नुम्‌ वाच्यः 


ऊकार को उवङ्‌ आदेश होने पर उक्त रूप सिद्ध हआ | 

नुनाव- लिट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन णल में द्वित्व, अभ्यास को हृस्व ओर 
उत्तर खण्ड के श्रकार करो अचो ञ्णिति" से बद्ध ओकार ओौर उसे "आब 
आदेशं होने पर उक्त रूप बना | 

लुविता- खट के प्रथम पुरुष एकवचन में इट. ग्रा । कुटादि होने से 
इडादि प्रत्यय डद्रत्‌ हो गया । तव गुण का निषेध होने से उवङ आदेश 
होने पर उक्त रूप सिद्ध द | 

लट -लुविष्यति । ठोर.-वुवतु । लड-अनुवत । विधिलिड्‌ -नुवेत । 
आशीटिड्- नूयात _। टुङ्-अनावीत _। लृड्‌ -अनुविष्यत । 

३३ दुमस्जो ( शद्ध करना अर्थात्‌ स्नान )-यह धातु अनिट है। 

द" इसका इत्‌ है, उसका फल है 'दिवतोऽथुचः से ्रथुच प्रत्यय होकर 'मजधु 

शब्द्‌ कौ सिद्धि । ओदित्‌ होने से निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। 
अतः क्त प्रत्यय स मञ्चः आर क्तवतु मे मभ्रवान्‌ प्रयोग बनते हैं| 

मञ्जति--ख्ट _ प्रथम पुरुष एकवचन तिप्‌ मे (मस्ज अतिः इस स्थिति में 
पहले “स्तोः श्चुना श्चुः" इस सूत्र से सकार के स्थान मे शकार दओ तब उस- 
के स्थान मं क्लां जश्‌ क्षशि" सूत्र से जश्‌ जकार हने पर उक्त खूप सिद्ध हआ । 

ममञ्ज ।ख्ट. प्रथमपुरुष के एकवचन णद्‌ में द्वित्व, अभ्यासक्रायं होने 
के साथ पूववत्‌ सकार को पहले शकार हुश्ा ओर तब उसे जश जकार हयक 
रूप सिद्ध हुआ पः 


मस्जिनोरिति--थल मे जव इट. नहीं दा तव कलादि प्रत्यय होने से 
मस्जिनशोद्च खि इस सूत्र से नुम्‌ आगम हभ । 


( वा ) भस्जेरिति-मस्न्‌ चद म अन्त्य वण से पूव नुम्‌ कहना चाहिये । 
बात यह दे किमित्‌ चुम्‌ आदि आगेम “मिदचोऽन्यालरः इस नियम से 
अन्त्य अच्‌ क अगे होते हें । हँ स्नः धातु मे अन्त्य अच्‌ मकारोत्तरवर्ती 








तिङन्ते तुदादिगणः | ९३९१. 


कयोगादिषरोपः-मसङ्क्थ, ममग्जिथ । मक्ता । मङ्क्ष्यति । 
अमाङक्चीत , अमाङक्ताम्‌; अमाङक्षः। | 


_  .---~---~-~~--~ ~~~ 


अकार दै उसके आगे अर्थात्‌ सकार के पूव नुम्‌ प्राप्त होता है । सक्रार के पूवे नुम्‌ 
होने पर संयोग का आदि नुम्‌ का नकार होता हे सकार नही, तव स्कोः संयो- 
गाद्योरन्ते च से होनेवाखा संयोग के आदि सकार का रोप यहाँ नहीं हो पाता । 
जव अन्त्य वणं से पूं नुम्‌ आगम प्रकृत वार्तिक से होता है तव बह जकार 
से पूव होता हे ग्रोर सकार के वाद्‌ । मस्‌ न्‌ ज्‌? यह स्थिति बनती है यहां 
संयोग का आदि होने से सकारका लोप सिद्ध हो जाता है । 
योगादिलोप इति--^्कोः संयोगाद्योरन्ते चः इस सूत्र से "सन्‌ इख 

पयोग के आदि सकारकालोपममसन्‌ ज थः इस स्थिति मे हआ । 

ममङ्क्थ- लिट. मध्यमपुरुष एकवचन थल मं इट के अमावपक्त मं 
द्वित्व, अभ्यासकाय, नुम्‌, पूर्वोक्त प्रकार से सकार कालोप, जकार को कवगं 
गकार उसको चर ककार, नकार को अनुस्वार ओर उसको परसवण ङकार 
होने पर रूप सिद्ध होता हे | 

समञ्जिथ-तास मे नित्य अनिट होते दए अकारवान्‌ होने से थर मे 
भारद्राजनियम से विकल्प से इट. होता हे । यह इट पक्त का रूप हं । 





मङक्ता-ख्ट प्रथमपुरुष के एकवचन मे क्चलादि प्रत्यय को पृवाक्त प्रकार ` 


से नुम्‌ अन्त्य वणं जकार से पूवं हुआ । तव सून्‌: इस संयोग के आदि 
सकार का रोप, जकार को कुत्व गकार, उसको चर्‌ ककार, नकार को अनु- 
स्वार, उसको परसवण ङकार होकर रूप सिद्ध होता है । 

मङक््यति-ल्ट प्रथमपुरुष एकवचन में “मस्ज्‌ + स्यति, एेसौ स्थिति मे 
मस्निनशोक्चछि" से नुम्‌ आगम 'अन्त्यासूर्वो नुम्‌ वाच्यः" नियम से जकार के 
पूवं हुआ । तत्र॒ स्कोःसंयोगा्योरन्ते चः इस सूर से सकार का खोप होने पर 
जकार को कवर्गं गकार ओौर उसको चर ककार हुआ । तदनन्तर सकार को 
पूचन्य षकार ओर नकार को अनुस्वार परसवण ङकार होकर रूप बन गया । 

अमाङ्क्षीत -- लड , अट , तिप्‌ , च्छि, सिच्‌ › तुम्‌» सलोपः बृद्धि 
कुत्व, चरत्व` घत्व नकार को अनुस्वार ओर परसवण ङकार होने प्र रूप 

हआ । 


9, 





६२३२ टघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 





रुजो भङ्क ।। ३३ ॥ रुजति । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौन्तीत्‌ । 
भुजो कौटिल्ये 1 ३४ ॥ रुजिवत्‌ । 
. विश प्रवेशने ॥ ३५ ॥ विशति । ¢ 
अमाक्क्ताम्‌-टुड. प्रथमपुरुष के द्विवचन मे सारे कायं पूववत्‌ होते 
है । केवर श्लो किः सूत्र से सिच्‌ का कोप होता ह। 
अमाङलुः-यह लुङ प्रथमपुरुष के बहुवचन का रूप ह । सिजभ्यस्तविदि- 
म्यश्चः सूत्र से “क्ष' को जुम्‌ हो गया । शेष कायं अमाङ्क्तोत्‌' के समान वनते है 
शेष स्प--अमाङक्षीः, अमाङ्क्तम्‌ , अमाङक्त । अमाङ्क्म्‌, अमा 
ङमक्ष्व, अमाङ््म । 

३३ रुज्‌ ( तोड़ना )--अनिद्‌ , ओदित्‌ । ओदित्‌ होने का फल निष्ठा के 
तकार को नकार होना दै। जेसे-रूग्णः। रोग से कष्ट परहुचने श्रथ मे इसका प्रयोग 
होता है । जेसे-विपादिका रुजतिवेवाई दुःख देती है । रोग इसी से बनता दै। 

रोक्ता-ख्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे “रुज्‌ + ताः इस स्थिति में लघूपध 
गुण ओर जकार को कुत्व गकार ओर ३ ककार होने पर रूप सिद्ध हो गया। 

रोक््यति-लृय्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में खज्‌ + स्यति इस दशा मे गुण, 
जकार को कुत्व गकार, गकार को चर्‌ ककार, सकार को मूधंन्य षकार ओर 
कषके संयोग से त्त बनकर रूप बना। 

अरोक्षीत्‌--छङ प्रथमपुरुष एकवचन में अट्‌, तिप्‌ , सिच्‌ , उकार को 
हलन्तल्लण बृद्धि) जकार को कुत्व गकार, गकार को चर्‌ ककार, सकार को 
घकार, कषक संयोगसे क्त होने पर रूप सिद्ध इभ । ठ 

शेष रूप  अरोक्ताम्‌, अरोक्षुः । अरोक्षीः, अरौक्तम्‌, अरौक्त । 
अरोक्षम्‌, अरोक्ष्व, अरोक्ष्म । प ‹ 

`, ३४ मुज ( कुटिल होना )--अनिटे ।. ओदित्‌-मुपमरः | मोडने श्रथ मे 

इखका प्रयोग होता दं । इसके रूप “स्‌ः के समान ही बनते है । 

। , ३५ वि्‌ ( सना )-त्रनिट । लट्‌ -विशति । ठिट.-विवेश । खट. 
वेष्टा । ट्ट - वेक्ष्यति । लोर विशतु । रुङ-अविशत.। 

, वि, लि. विशेत ठे 
अवेश्त्यत. । 


मिण 





~। आ. छि विश्या. । ङङ--अविक्षत । लृञ्-- 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६३३ 


मश आसशैने ॥। ३६ ॥ आमशेनम्‌-सशेः । अनुदात्तस्य चदुपधस्या- 
न्यतरस्याम्‌--अम्राक्षीत. , अमाक्षीत. , अमृ्चत । 
उपसर्गो के याग मे- 
प्रविशति-प्रवेश करता हे । उपविशति-तरैटता है । 
निविशते चुमता दे । अभिनिविङते=मन लगाता हे | 
£ मृश ( स्पश करना )-अनिट. | 
आमयोनम्‌ इति--आमशन स्पशं को कहते हें । 
मृशधातु का अथं नि्दंश करिया गया दै (आमशनेः । आमशन के अथ 
को स्पष्ट करने के स्यि यह वाक्य कहा गया दै । 
हिन्दी मे इस का अथं होगा-मल्ना या हाथ फेरना, जेसे-मुखम्‌ आमृ- 
श॒ति- मुख पर हाथ फेरता है । नेत्रे आमुश्य-आख सङ्कर । 
स्ट-मराति | लिट--ममशं । छट- मष्ट । लृट.-मक्ष्यवि । लोट्‌ 
वत । लड--अमशत । वि. लि.-मशेत । आ. लि°-पश्यात._। 
सम्राक्षौत.- ड प्रथमपुरुष एकवचन, अट. › तिप. › चिच्‌ › ईट 
नुदात्तस्य चदु पधस्यान्यतरस्याम्‌ इस सूत्र स ऋकार क आगे अम्‌ आगम 
चकार को यण रकार, अकार को हलन्तक्तणा इद्धि, जकार को कुत्व गकार 
गकार को चर ककार सकार को मूधंन्य घकार, क धर ंयोग से क्त होकर 
खूप बन गयां | 


रोष रूप--अम्राष्टाम्‌, अम्राद्खः। अम्राक्षीः, अग्राष्टम्‌, अग्राष्ट । 
अम्राक्षम्‌, अम्राक्ष्व, अम्राक्ष्म। | 

अमा्षीत -अम्‌ के अभावपक्त मे सारे काय पूववत्‌ होते हँ केवर 
ऋकार को हरन्तर्नणा बृद्धि "आर्‌ हात। 

शेष रूप-अमाष्टीम्‌, अमलः । अमाक्षौः, अमाष्टम्‌ › अमाष्ट । 
अमाक्षम्‌, अमाक्ष्वं, अमाक्ष्मं । 
अक्षत स्परशमरशङृषतृपदगां च्छेः सिञ्ा वाच्यः इख वार्तिक से क्स 
को बाधक्र च्छि को सिच विकल्प से होता है । सिचप् में विकल्प सं अम्‌ 


२. निपूर्॑क विद्यः धात से तेर्भः सू से आत्मनेपदं आता हे । श्रोहष 
ने नेष में कदा है- “निविशते यदि शूकाशिखा पदे" 





६३४ खघुसिद्धान्तकोौयुद्यम्‌ 


षद्ल विशरणगव्यवसादनेषु ॥ ३७ ॥ सोदति-इत्यादि । 
राद्ल॒ शातने ॥ ३८ ॥ 
- ` ` ( आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
६६२ श्दैश्शितः १।३।६०॥ 
शिद्धाविनोऽप्मात्तडानो स्तः । शीयते । शीयताम्‌ । अशीयत । 
होता हे, ये दोनों रूप ऊपर दिलाये गये हैँ । सिच्‌ कै अभावपक्त मँ प्य 
इगुपधादनिटः क्सः" इस सूत्र से च्छि को "क्सः आदेश होता है | क्स का सकार 
` शष रहता है । क्स के कित्‌ होने से वृद्धि का निपरेध हो जाता है । शेष कायं 
कुत्व आदि पूववत्‌ होकर रूप सिद्ध होता है । 
शेष रूप--अमरक्षताम्‌, अमृक्षन्‌ । अम॒क्षः, अग्रक्षतम्‌, असक्षत | 
अमृक्तम्‌? असक्षाव, अमृ्वाम । 
३७ षद्लृ-( फटना, जाना, दु.खी होना )- निट, लृदित्‌ होने से 
खड मे च्छ को अङ्‌ होता दै | 
` सीदति--षाघरध्मा-' इत्यादि सूत्र से सावधातुक ठ्कारों मे “सीद्‌” 
आदेश हो जाता हे । | 
व्ट्‌-ससाद, सेदतुः, सेदुः । छड्-सत्ता । लट्‌-सलस्यति, लोट- 
सीदत्‌. । ल्र्-असीदत्‌ । वि. लि. सीदेत्‌ । ग्रा. लि.-सद्यात्‌ । डङ-- | 
असदत्‌ ¦ ठृड्‌-असस्स्यत्‌ । | 
` उपसर्गो के योग मे- 
प्रसीद ति--प्रसन्न होता है 





अवसीदति- दुःखी होता है। 

निषीदति- कवत है ,। आसीदति पास प्ुचता हे । 

विषीदति--विषाद्‌ करता है । परत्यासीदति--निकट आता है । 
२८ शदूल ( नाश होना )-अनिय्‌ । ट्दित्‌ । 


९६२ शदृरिरात इति--शद्‌ धाह जब शिद्भावी हो अर्थात्‌ जब उससे 


शित्‌ प्रत्यय आनेवाला हो तब उससे तङ ओर आन अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय 
अतिदहं। 
शीयते खय्‌ ॐ प्रथमपुरुष एकवचन में देशि 


तः" सून्न से आत्मनेपदं 
तङ्‌ ओर शद्‌ को शीय्‌ आदेश होकर रूप बन र . 


1 । 





तिङन्ते तुदादिगणः | = 


शोयंत । शशाद । गत्ता | शास्स्यति । अशदत्‌ । अशत्स्यत्‌ | | ॑ 
क वित्तेपे ।॥ ३२॥ ह | | 

( इत्‌” विधिसूतरम्‌ ) 
६६३ ऋत इद्धातोः ७ । १ । १०० ॥ 


ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकार, चकरतुः, चकरः। 
करीता, करिता । कौयौत. । 


िर-शशाद्‌, ेदतुः, रे 


शीयताम्‌--टोट्‌ मे आत्मनेपद ओौर “शद्‌ को “शीय्‌? आदेश होकर रूप 
सिद्ध द | 


अशीयत-- लङ्‌ में पूववत्‌ रूप सिद्ध हुमा । 

अशदत्‌-ङ्ड. मे “च्छः को "पुषादिद्युतादि-ल्दितः परस्मेपदेषु" सूत्र स 
“अङ आदेश होकर रूप बना | 

३९ क ( विखेरना )-सेट्‌ | 


६६३ ऋत इति- दीघ ऋकारान्त धातु रूप अङ्ग को इत्‌ अदेश हो । 
श्रलोञन्त्यस्य' सूत्र से इ कार अङ्क के अन्त्य रकार को हो होता हे । ऋकार 
के स्थान मे विधान होने से उरण रपरः" सू्रसे रपर इर, आदेश हाता हे। 

किरति--क्ट प्रथमपुरुषं के एकवचन में तिप, श विकरण होने पर चरतः 
इद्धातोः" सूत्र से ऋकार के स्थान में “इर' आदेश होकर रूप सिद्ध हो गया । 

चकार- लिट प्रथम पुरुष एकवचन णल्‌ “्रर्छत्यृताम्‌' से ऋकार को 
गुण, द्वित्व, अभ्यासकायं, अकार को अत उपधायाः से उपधा बृद्धि होकर 
रूप सिद्ध इआ । ्‌ 


- - -- ~~~ 





द 


चकरतुः- लिटि. प्रथम पुरुष द्विवचन अतुस्‌ मं ऋच्छत्यृताम्‌ सत्र स 
ककार को गुण तथा अन्य काय यथापूव होकर सूप बना । 

चकस्ः-लिट के प्रथमपुरुष बहुवचन उसृमे पूववत्‌ काय होकर रूप बना । 

करीता, करिता खट के प्रथमपुरुष एकवचन मे इट. ओर ऋकार को 
गुण अर श्रादेश होने पर “वतो वा? इस सूत्र से इट. को विकल्प से दीघ होकर 
उक्त दो रूप बने। 

की्यात - आरी मे याखुट के कित्‌ होने के कारण ऋत इद्धातोः” 


" चक क्क त व 7 ~ ~ ग~ 1 क~ 


` ६३६ खघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


' ( (सुट.› सगमविधिसू्रम्‌ ) 
६६७ किरतौ खवने ६ । १ । १४० ॥ 
उपात किरतेः सुट. दने । उपस्किरति । 
८ सुट. कात्‌पृवत्वनियमः ) 
( वा ). अद्-अभ्यास-व्ययायेऽपि सुट्‌ कासपरवं इति वक्तव्यम्‌ । 
उपास्किरत्‌ । उपचस्कार 1 
( सुट. विधिसूत्रम्‌ , 
६६५ हिंसायां प्रतेश्च & । १ । १४१ ॥ 


उपात्‌प्रतेश्च किरतेः रुट स्यात्‌ हिंसायाम्‌ । उपरस्किरति । प्रति 
स्किरति । 


सूत्र से ऋकार को इर आदेश्च ओर हि चः सूत्र से इकार को दीषं होकर स्प | 
सिद्ध दं । ्‌ 
खङ--अकरारोत , अकारिष्टाम्‌, अकारिषुः । अकारः, अकारिष्टम्‌ 
अकारिष्ट । अकारिषम्‌, अकारिष्व, अकारिष्म । | 
मे “सिचि ब्रद्धिः परस्मेपदेषरु, से इगन्तलन्तणां ब्द्धि होती ह । | 
६६४ किरतो इति--उप उपसग से परे कं धातु को सुट. आगम होता दै | 
काटने के अथं मे| । 
उपस्किरति- यहां उप से परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से क्‌ धाठु को | 
-खुट. आगम हआ । 
( वा ) अडभ्यासेति--अट. ओर मभ्यास के व्यवधान होने पर भी 
 यथात्रातत सुट. आगम होता है तथा बह ककार से पूवं दी होता है । 
उपास्किरत्‌- यहां उप + अक्रिरत्‌ः इस दशा से उपसे परे होने 
कारण अट के व्यवधाने भी ककार से पूव क्‌ धातु को सुट आगम हो गवा। 


उपचर्क1र-- उप + चकारः यहाँ उपसे परे कृ घातु को अभ्यास के 
व्यवधान होने पर मी ककार से पूवं सुट आगम हआ । 


६९५ हिंसखायामिति-उप ओर प्रति से पर क धात को सुट आगम होता 
दै हिसा अथमें। 


उपस्किरति, प्रतिस्किरति-- यद्य उपसर्ग ऊप ओर प्रति सेः परे क्‌ धार 








तिङन्ते तुदादिगणः । ६२७. 


¦ , ग निगरणे ॥.४०॥ ्‌ 
, ( रत्वविधिसू्रम्‌ ) 
६६६ अचि विभाषा ८।२।२१॥ 


गिरते रेफस्य छोऽजादौ प्रत्यये । गिति, गिरति । जगाल, जगार ॥ 
जगल्थ, जगरिथ । गरीता, गरिता । गरीता, गरिता | 


~----~---~-- -- ~ 


को सुट आगम दुआ । यहाँ अथ हिंसा है । 
० ग्‌ (निगल्ना )- सेट । 





६६६ अचि इति-- ग धातु के रेफको ककार होता है विकल्प से अनादि ` 


प्रत्यय परे रहते । 


गिति. गिरति-ग धात के कट. कै प्रथमपुरुष एकवचन मे “श! होने 


पर्‌ "क्रत इद्धातोः सूत्र से ऋकार को इर' अदेश्च होता है] त्र अजादि 


प्रत्यय श के परे होने के कारण अचि विभाषा सू सेरेफ को र्कार विकल्प 


से होकर दो रूप बने | 


ज गाछ. जगार चकार के समान रूप सिद्ध होता है । केवर ककार 


का अन्तर पडता है । यहाँ श्रजादि प्रत्यय णल परे हे । 
जगिथ, जगरिथ- यहा भी रूप सिदिष (चकरिथः के समान होती हे 


यहाँ श्रजादि प्रत्यय (हकः यह इट -सदित य हे, अतः खकार विकल्प होने से 


दो रूप बनते हें | 


गीता, गिता, गरीता, गरिता--इट के दीष विकल्प ओर रेफ के 
रकार विकल्प से चार रूप बन गये । 


लट -गरोष्यति गंङ्ष्यति गरीष्यति गरिष्यति । लोट -गिर्तुः ५ 


गिरतु। लड्‌ --अगिलत गिरत । वि. लि.-गिलेत_। निरे । 
आ. छि._ गीर्यत । लङ अगाीत., अगारोत. » अगार््ष्टाम्‌ 
अगाण्षटाम्‌, अगारिष्ट, अगारिष्ट । दृद अगार्ष्यत. अगारिष्यत 
इत्यादि । । 

उपसर्गा के योग मे- 

निगिख्ति-निगरूता दे । 





द 
> 
# 
१ 


क, चकौ 


( ख्घुसिद्धान्तकोमुद्याम 


प्रच्छ ज्ञोप्सायाम्‌ ॥ ४१॥ श्रहिञ्याः इति | 
पप्रच्छः पतरच्छतुः, पप्रच्छुः । अष्टा प्रक्ष्यति । अग्राक्षीत । 


संगरते१-- प्रतिज्ञा करता दै | 

४१ प्रच्छ--( जानने की इच्छा अर्थात्‌ पूना )--अनिट । 

पररति--ल्ट. प्रथमपुरुष एकवचन तिप्‌ श होने पर श्रहिज्या- इत्यादि 
सूत्र से संप्रसारण ऋरार हआ । तब (संग्रसारणाचः सूत्र से अकार कोधूव- 
रूप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

पप्रच्छ--लिट, प्रथमपुरुष एकवचन्‌ णल्‌ मे द्वित्व रौर स्रभ्यासकायं होने 
पर रूप ब्रन गया । 

पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः लिटि. प्रथमपुरुष के द्विवचन ओौर बहुवचन मे 
पूववत्‌ द्वित्व ओर अभ्याख काय॑ होने पर रूप सिद हुआ । 

 प्रष्टा-ङट, प्रथमपुरुष के एकवचन मै प्रच्छ, + ता' इस दशा मे ध्रश्च- 

भ्रस्न~' सूत्र से चछ" को षकार हआ । तब तकार के स्थान ष्टुत्व टकार 
होने पर रूप सिद्ध हआ । 


भक्ष्यति लृट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे श्रच्छं स्यति इस स्थिति मे न्लुः 
को पूववत्‌ षकार होने पर शोः कः सि, इस सूत्र से उसे ककार हृुच्ा । तव 
स्यःके सकार को मूधन्य षकार होकर “क षः के संयोग सेनः बनकर रूप यना । 
खाट --ष्च्छव । लड. --अप्च्छत । वि. छि. -प्रच्छेत. । आ. छि. 
प्रच्छयात. । 
 अग्राक्षोत ड प्रथमपुरुष एकवचन मे (अ प्रच्छ स & त्‌" इस स्थिति 
मेँ अकार को हलन्त नण बृद्धि से आकार आदेश, च्छ" को षकार श्रौर उसे 


मू ९ ष 
ककार तथा सकार को मूषन्यष होने पर कृषके संयोग से तः बनकर सूप 
सिद्ध हुआ । ॐ | 


शेष स्प--अग्राष्टाम्‌, अप्राः । 
अप्राक्चम्‌) अत्राह्व, अप्राक्ष्म । 


अग्राष्टाम्‌ श्रादि सूपोंमेच्छकौ पकार होने के साथ ही चलो सलि 


१ सम्पूवक ग धातु से प्रतिज्ञा अथं मे समः प्रतिज्ञाने इस सू से 
आत्मनेपद होता है | | . 


-- 
कनेक, 


अप्राक्षीः, अग्राष्टम, अप्राष्ट । 





तै 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६२९ 


मङ्‌ प्राणत्यागे ॥ ४२ ॥ 
( आत्मनेपदनियमसू्रम्‌ ) 
६६७ भ्रियतेलुः-ङिडो् १। ३ । ६१ 

लुङ्लिङोः हितश्च प्रकृतिभूतान्मुङस्तङ्‌ नान्यत्र । रिडः, इयङ्‌ 
न्रियते । ममार । मता । मरिष्यति । मृषीष्ट । असुत | 
से सिच के सकारकाशोपहो जाता दहै। 

लृड्‌-अग्रक्ष्यत्‌ । ्‌ 

छर स॒ ( मरना )-अनिय्‌। 


६६० म्रियतेरिति- लङ, लिङ्‌ ओर शित्‌ के प्रकृतिम्‌ अर्थात्‌ साव- 


धातुक के विषयमे मू धातु से तङ्‌ होता दे अन्यत्र नहीं| 


इस प्रकार मङ्‌ धातु से क्ट, छोट, कड, वि. लिङ , आ. लिङ्‌ ओर ङक _ 


मे आत्मनेपद तथा छिट्‌ , छर छ्‌ , लड -इन चार ल्कराौं में परस्मेपद्‌ रहता है । 
प्रियते--ख्ट. के प्रथमपुरुष के एकवचनमें ग्र अ ते इस दशा मे ररिडः 


शयगलिङ ्ु" इस यू से ("कार को ^रि' आदेश हुश्रा तव इकार को इयडः_ 


आदेश होने पर रूप सिद्ध दुआ । 

ममार- लिट. के प्रथमपुरुष एकवचन में द्वित्व अभ्याखकाय बृद्धि श्रादि 
होने पर रूप बन गया । ्‌ 

मरिष्यति- लट के प्रथमपुरुष एकवचन मे ऋद्धनोः स्ये" सूत्र से इट 
आगम, हआ । 

प्रियताम्‌ । लड अम्रियत । वि. लि. म्रियेत । 

मषीष्ट - आशीरिङि के प्रथमपुरुष मे सीयुट, सट. होते दहे । “उश्च 
१।२।१२॥' सूत्र से सीयुट. क्रित्‌ हो जाता दै । तत्र ऋकार कौ प्राप्त गुण 
का निषेष हो जाता दे । 

अम्रत- लङ प्रथमपुरुष एकवचन मे हस्वादङ्गात्‌ सूर से सिच्‌ का खोप 
हाकर रूप सिद्ध हुआ 

रेष रूप-अमषाताप्‌ , अमुषत । अमृथाः, अमुषाथाम्‌, अमुडडढवम्‌ । 
अमषि, अमुष्वहि, अ.-ष्महि । 


|, 
%, 

| 
॥ 
1 

शै 

६ 
। 
व 
१ व 

4 
४१ 
५ 
॥ 
| 
९१ 
१ 
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चकन 


६४० रघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


५ 9 € 
पड व्यायामे ॥ ४३ ॥ प्रायेणायं भ्याङपूतः । व्यापग्र = म्यापम्राते ! 


व्यापरिष्यते । व्याप्रत, ग्याप्रषाताम्‌ । 

जुषी प्रीतिसेवनयोः ॥ ४४ ॥। जुषते । जुजुषे । , 

ओविजी भयचलनयोः ॥ ५५॥ प्रयेणायमसबः । उद्विजते । 

४३ प्रड्‌ ( व्यापार-चेष्टा-करना )-- प्रतिट्‌।. स 

परथेणेति- यद धाठु प्रायः वि आङ्‌ पूवं होता है अथात्‌ इखके साथ वि 
ओर आङ्‌ उपसग का प्रायः प्रयोग होता दै । 

स्याप्रियते- ल्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन्‌ मे रिड्‌ शयगलिडन, इस सूत 
से ऋकार को रिङ्‌ अदेश ओर पुनः इकार को श्चि श्नुधातुभ्रुवां से इयङ._ 
अदेश होकर रूप वन गया । | 

उ्यापत्रे-िद्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे च्या पर+ ए इस दशा मे द्वित्व, 
 अभ्यासकायं होने पर उत्तर खण्ड के ऋकार को यण्‌ रकार होकर खूप सिद्ध 

आ । ्‌ स ्‌ 

व्यापरिष्यते- ट्ट. के प्रथमपुरुषं एकवचन मे (ऋद्धनोः स्ये" इस सू्रसे , 
इट.आगमद्ग्रा। | 

व्याप्रत- ड. प्रथमपुरुष एकवचन मे हस्वादङ्गात्‌ः सूत्र से सिच का 
लोप दग्रा) | ४ 

व्याप्रषाताम्‌- ङः प्र. $ द्विव में “व्या पर +आतामः इस स्थिति मे 
सिच ओर उसके सकार कौ मूधन्य होकर रूप बनता है । | 

४ जुष ८ प्रीति ओर सेवन ) -सेट._ । इदित्‌ होने से निष्ठा कौ इट. 
का निषेध हो जाता दै- जुष्ट इत्यादि । 
ल्ट. जुषते । ल्ट - जुजुषे । छट --जोषिता ) ट्ट. -जोषिष्यते। 
खेट --ज्घताम्‌ । र -अजुषत । वि. कि.-जुपेत । आ. छि-जोषिषीट | 
लुः --अजोषिष्ट 1 लड --अजोषिष्यत । ्‌ 


५५ ५ & 


४५, ओविजी ( भय ओर कोपना }-्रोदित्‌ तथा ईदित्‌ हे । ओदित्‌ होने 


से निष्ठा क तकोर कौ नकार जरं ईदित्‌ होने से इट. का निषेष दोता ई ! 
जैसे उद्विग्नः । स्ट । | अ 

` अर्थात्‌ इसका प्रयोग उत्‌ उपसगं के विग नहीं होता रुन्धः । 
 प्रायेणेति--यह धाव प्रायः उत्‌ पूवक रहत्‌ दै । 








४१ तिङन्ते रुधादिगणः | ६४१ 


( ङिद्वद्‌ भाव-सूत्रम्‌ ) 
६६८ विज इट्‌ १।२।२॥ 
विजः पर इडादिप्रत्ययो डिषद्धत्‌'। उद्िजिता ॥ इति तुदादयः ॥ 
७ अय्‌ स्वादयः । 
रुधिर आवरणे ॥ १॥ 
( शनम्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 
६६९ रुधाऽऽदिम्यः श्नम्‌ ३ । १ । ७८ ॥ 
शपोऽपवादः । रुणद्धि | श्नसोरल्लोपः रुन्धन्ति | 


रट्‌--उद्विजते । लिट्‌--उद्धिविजे । 

६६८ विज इति-- विज्‌ से परे इडादि प्रत्यय ङिद्वत्‌ होता हे । 

डिन्धत्‌ होनेका फल गुण का निषेधदहे। ` 

किर्‌-उद्‌विविजे । ङट्‌-उद्‌ विजिता । लृट्‌-उद्‌विजिष्यते । छोट्‌- 
उद्‌ विजताम्‌ । लङ्-उद्‌अविजत । वि. लि.-र्द्‌ विजेत । आ. लि.-उद्‌वि 
जिषीष्ट । टुड-उद्‌अवि जिष्ट । छड -उद्‌अविजिष्यत । 

तुदादिगण समाप्र | 

१ रुधिर--८ रोकना )--अनिय्‌ । इर इत्सं्ञक.हे । लङ मे च्लि-को 
विकल्प से चङ होना इरित्‌ होने का फल हे | उ 

उत॒दिर तक € धातर इरित्‌ ग्रौर उभयपदी हें । 

६६९ रुधादिभ्य इतिं-रुधादि धातुओं से परे श्नम्‌ होता हे । 

श्नम्‌ के शक्रार ओर मकार की इत्सज्ञा होकर छोप हो जाता है, केवर (नः 
बच रहता है । 

शप-इति-यह श्नम्‌ प्रत्यय शप्‌. का अपवाद है । | 

रुणंद्धि-ए्कवचन “रुध्‌ ति" इस स्थिति मे शनम्‌ हुआ वह रकारोत्त- 
रवती उकार के आरो मित्‌ होने के कारण हआ । तब ्षस्तथोर्घोऽधःः 
सूत्र से तकार को धकार तथा घाल के धकार को जश्‌ दकार हुआ ओर 
नकार को णकार होकर रूप सिद्धं हुआ । | 


श्र खघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


| रुणरिप, सन्यः, रन्ध) रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः। रुन्धे, रुन्धाते, ॥ | 
रुरोध, सरुधे । रोद्धा । रोस्स्यति रोरस्यते । ` ` 
श्नसोऽइति-“दनः के अकार का हलादि डित्‌ सावधाठक परे रहते शनसो. ` 
रघ्लोपः" सूत्र से रोप होता है । “न्धः मे दादि डित्‌ होने से उक्त अकार्‌ 
का रोप होता हे। ५१२५१ 0 
रून्धः-- लट्‌. प्रथमपुरुष द्विवचन मं ॒श्नम्‌ होने पर “^रुनध + तपः इस 
दशा से अपित्‌ सावधाठक होते से तस्‌ के छित्‌ होने के कारण उसके परे 
रहते (नसोरल्लोपः' इस पत्र से अक्रार का लोप हआ । तस्‌ के तक्रारको 
८छगररतथोर्थो ऽधः सूले धकरार हुआ । श्वरो क्रि खवणै सू से पूवं धकार 
करा विकल्प से कोष होने पर शूप बनता हे । तव णत्व के असिद्ध होने से नकार 
के स्थान मे “नश्चापदान्तस्य ्षकि' इस सूत्र से नकार को अनुस्वार ओर उसे 
'अनस्वारस्य ययि परसवणः' इष सूत्र से परसवर्णं नकार्‌ होता है । परसवण के 
असिद्धःहोने-से-पुनः णत्व नहीं होता । लोप के अभावपक्त भ पूवं -धकार को 
 जश दकार होकर रुन्द्धः ख्य होता दै । ्‌ 
¬ रुन्धन्ति --व्ट. प्रथम पुष के बहुवचन मे श्ल के स्कार का (अन्तः 
अदेश हीने प्र श्नम्‌ के अकार काः खोप, अनुस्वारः परखव्णं रादि काय 
होकर ख्य सिद्ध हुआ । 
रुणतिमि--ख्ट. के मध्यमपुरुपर के एकवचन मे श्नम्‌ होने पर धकार को 
त्र तकार होने पर सूप बना | ध 
~ रन्धं, रुन्ध-पध्यमपुखष के द्विवचन थस्‌ मे प्रथमपु खः के द्विवचन के 
` समान ही रूपसिद्धि होती है । यहा थकार को 'क्ञषस्तथोर्घोऽधः”: से धकार 
आदेश दता हे । | 
रुन्ध-यह म. पु. के बहुवचन “थः का रूप हे । सिद्धि पू्व॑वत्‌ होती है । 
इसी रकार रुणध्मि, सुन्ध्वः, रन्ध्रः खूप बनते हं । 
` रन्ये, रन्धति, रन्धते--ख्ट्‌ आत्मनेपद प्रथम पुरुष के ये ल्य है| 
आलनेपद के सभी प्रत्यय अपित्‌, है, सख्यि डिद्भत्‌ हौ जाने के कारण श्नम्‌ 
छ श्रकोर का-कोपःदोःगया है । ॑ । 
रोष रूप-रन्त्से, रन्धाये, रुध्वे । रुन्धे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे । 








तिडन्ते रुधादिगणः | ६४३ 


रुन्धाम, रुन्धन्तु । रुन्धि । रुणधानि, रुणधाव, ख्णघाम्‌ । रन्धाम्‌, 
रुन्धाताम्‌, खन्धताम्‌ । उन्स्व । स्णध, सणधावदहं, सुणधामहं । अरुणत्‌ 
अरुणद्‌, अरन्धाम्‌, अरन्धान्‌ । अरुणत्‌ ›, अस्णः । अरन्ध 


किट -पर.प-~- रुरोध, सुरुधतुः, रुरुवुः । रस्याय; रुरुवुः रुरुध । 
रुरोध, रुरथिव, रुरुधिम । श्रा. पद-रुरुषेः रुरुधाते, सरुधिरे । रुरुधिषे 
रुरुधापरे, रुधिध्वे रुरुषे, रुरुधिवहे, रुरुधिमह्‌ । 

तान मे नित्य अनिट होते द्ये मी यह धात न अजन्त है ओर न अकार- 
वान्‌ । इसल्यि थल मे मौ वहाँ क्रादि नियम से निलय.इट _ होता इ 

रोद्धा-्ट. , के प्रथमपुरुष एकवन मे “र्‌ + ता' इस दशा में श्चघस्त- 
थोर्धे{ऽधः' सूत्र से तकार को ओर धाठ के धक्रार को जशु दकार ओर उकार 
को ठकचूप्रधरुण होकर रूप सिद्ध दुआ । 

रुन्धि--रोट के मध्यमपुरुष एकवचन मे टुक्चलभ्यो देधिः' से “हिः.को 
“धिः ह भा । रोपर काय “रुन्धः के समान हौ होते हं । 

रुणधाति--लोट उत्तमपुरुष ए वचन मं ाडत्तमस्य पिच” इस सूत्र से 
आयर आगम आओौर्‌ वह पित्‌ होता है । इसलिये श्नम्‌ फे अकार का टेप नहीं हाता । 
_. : इसी प्रकार रुणधाव रुणधाम मी सिद्ध होते हं 4 

नधाम्‌-खोट्‌ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन -सं प्रत्यय को टि कैः आम्‌, 

श्नम्‌ के अकारका रोप, तक्रार को धकार, पूव घकार करा श्रो: षरि 
सवरणं" सूत्र से वैकल्पिक लोप । -नकार को अनुसर ओर परसवण होने-पर 
रूप सिद्ध हआ । 
`  रुन्त्ख- खोट आ. .प. मध्यमपुरुष एकवचन मे -श्नम्‌.के अकार का रोप 
आर धकार का चर .्ोकर रूप बना । 

रुणधे--खोर आत्मनेपद -उत्तमपुरुष एकवचन मे आट्‌ के पित्‌ होने.से 
उनम्‌ के अकारः का लप्र नहीं हआ । ओर 'पत्यय इट्‌ के इकार को पहः एकार 
फिर कार अदेश, तथा आट. के आकार ओर एेकार को इद्धि एकादेश होने 
पर रूप सिद्ध हुआ। 

इसी ध्रकार- रुणधावहै, रुणधामह-ल्प्र सिद्ध होते ह । 
-: अरुणः--र्डर, प्र, मध्यमपुसप्रएकवघ्वन मे सिप्‌ क लोप होते-पर -भक।र्‌ 





६ रधुसिद्धान्तकोौमुयाम्‌ 


अरुन्धाताम्‌, अरुन्धत । अरुन्धाः । रुन्ध्यात्‌ | रुन्धीत । रुध्यात क | 
अरुधत , असौत्सीत. अरुद्ध; अरुत्साताम्‌, अरुत्सत । अरोस्स्यत 
अरोस्स्यत । 
भिदिर विदारणे ।२॥ चिदिर द्रं धीक्ररणे ॥३॥ युजिर्‌ योगे ॥४। 
ङो जश दकार ओर उसे चर्‌ तक्रार विकल्प से हआ। दकारपक्त मं "दश्च 
सूत्र से दकार को र होकर विसगं हुआ । 
रुत्सीष्ट-आ. लिङ प्रथमपुरुष एकवचन मे लिङ्सिचावात्मनेपदेषु' सूत्र 
से “सीयट.› के कित्‌ होने से गुण नहीं हुञा । 
अरुधत - ड परस्मैपद मे इरित्‌ होने के कारण च्छिको (इरितो वा 
विकल्प से अङ हुआ। ` 
अरौत्सीत्‌- लड परस्मैपद मे इरित्‌ होने के कारण च्छि को “इरितो वां 
से विकल्प से अङ हआ। 
अरुद्ध--ढङ. आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में ्षलो क्षिः से सिच्‌ का 
लोप, तकार को धकार ओौर धातु के धकार को जश्‌ दकार होकर रूप सिद्ध हइुञा। 
२ भिदिर ( तोडना )--अनिट । इरित्‌ | 
ल्ट - भिनत्ति, भिन्ते । स्ट -विभेद, बिभिदे । ड्‌-भेत्ता । टृड - 
सेत्स्यति । मेतस्यते । लोट -भिनत्तः.भिन्ताम्‌ । कड्‌ -अभिनत. › आमन्त | 
वि. छि -भिन्देत ,-भिन्दीत । आ. लि.-भिदयात.; भिर्वीष्ट । लड -- 
 अभिदन „ अभेरसीत , अभित्त । ठड-अभेरप्यत › अभेत्स्यत । 
३ दिदिर ८ काटना )--अनिट । उभयदी । ४ 
-दिनत्ति, चिन्ते। क्ट चिच्छेद, चिच्छिदे । ठट -द्त्ता.) लट. 
छतस्यति, छतस्यते। लोर्‌-छिनत्तु, छिन्ताम्‌ । ठड-अच्छिनत्‌ , अच्छिनत । 
वि. लि.-चिन्देत्‌, छिन्दीत ।.आ. छि.-छिद्यात , लित्सीष्ट । कड्-अच्छि 
दत, अद्धेत्सीत , अित्त । लङ्-अच्छतस्यत , अच्छरस्यत्‌ । 
उप्रसग के योग मे-- | 
परि च्छनति-नापता है । उच्छिनत्ति-नाशकरता है । 
४ युजिर्‌ ( भिलना }-अनिट.। इरित्‌ । उभयपदी । 
 “ च्ट्‌-युनक्ति, . युङक्तं । च्ट -युयोज, युयुजे 1 खटः-योक्ता । , ल्ट - 


* 








तिङन्ते रुधादिगणः। ६४५ 


रिचिर विरेचने ॥।५॥ रिणक्रित; रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता | रेश्षयति ॥ 





योक्ष्यति, योक्ष्यते । लार. -युनक्त्‌,, युडन्ताम्‌ क्ड्‌-अयुनक, अयुङ्क्त । वि 
-य॒ञ्जेत ; युञ्जीत । श्रा. लि.-युञ्यात, युक्षीष्ट। डङ-अयुजत्‌ 

अयौक्षीत्‌, अयुक्त । ठ ₹-अयोक्ष्यत , अयोक्ष्यत । 

उपसगं के योग मे- 


ध 
प्रयुङ्कते-प्रयोग करता हे । अनुयुडक्ते-प्रश्न करता हे । 
नियुनक्ति-नियुक्त करता हे । उद्‌ युङ्कते-उद्योग करता हे । 
उपयुङ्क्त -उपयोग करता दै । वियुनक्रित-अर्ग होता ह । 


[रचिर ८ खाली होना )-अनिट. । इर्ति उमयपदी | 

रिणम्ति-क्ट प्रथमपुरुष एकवचन में विकरण श्नम्‌ होने पर चकार 
को कुत्व ककार ओर नकार को णकार होकर रूप सिद्ध भा । 

रिङक्त-ख्ट. आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन मे ^रिच्‌ ते" इस स्थिति 
मे इनम्‌ श्नसोरल्लोपः" इस से इनम्‌ के अकार का लोप, नकार को अनुस्वार 
परसवण चक्रार को कुत्व ककार होकर सूप सिद्ध हृश्रा । 

रिरेच- किटि. के प्रथमपुरुष के एकवचन णल्‌ मे द्वित्व, अभ्यासकाय 
श्रभ्यास के उत्तरखण्ड मे इकार को गुण होकर वना । 

रेक्ता-ल्ट प्रथमपुरुष एकवचन मे गुण एकार ्रोर चकार को कुत्व 
ककार होकर रूप बना | 

रक्ष्यति- लृट्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन मे रिच्‌ + स्यति' इस स्थिति में 
इकार को ठूपध गुण ओर चकार को कुत्व ककार होने पर सक्रार को मूधन्य 
वकार तथा क षर संयोग से ्षकार होकर रूप सिद्ध इश्या । 

अरिणक्‌- ङ प्रथमपुरुप्र एकवचन मे अम्‌ , तिप्‌ का इल्ड्थादि छोप 
तथा नकार को णत्व ओर चकार को कुत्व होने पर स्प बना । 

शेष सूप--अरिङक्ताम्‌, अरिच्चन्‌ । अरिणक्‌ ; ` अरिङ्क्तम्‌ 
अरिङ्क्त | अरिणचम्‌ › अरिञ्चव, अरिञ्च्म। 

अरिचत_ , अरेक्षोत-छडः प्रथमपुरुष एकवचन मे अट. ; तिप्‌ ; च्छि 


आता हे | 


त 2 
१. प्र श्रोर (उपः उपसर्गो के योग मे युज धातं से. सदा आत्मनेपद 


त 
@- क 





६६ रघुसिद्धान्तकोसय म्‌ 


अंरिणकं। असिचत , अरक्षीत., अरिक्त। विचिर्‌ प्रथग्भावे॥६॥ 
विनक्ति विङ्क्ते। ्षदिर सम्पेषणे ॥ ७ ॥ क्णत्ति, क्षन्ते । क्षोक्त। 
अक्षुदत अक्ष।त्सोत. , अभ्नत्त । उच्छुदि र दौप्रिदेवनयोः | ८ | 
छुणत्ति, कृन्ते । चचच्छदे । सेऽसिचीति बेट --चच्छ दष, चच्छसे 
छर्दिता । दर्दिष्यति, छस्स्यंति । अच्छदत. › अच्छर्दी त. । अच्छंदिष्टः। 


च्छि को इरित्त्वात्‌ अङ विकल्प से दज तो (अस्चित्‌" रूप वरना । जवं अङ 
नहीं हुआ तव च्छिको सिच, इकार को हटन्तल्लणा ब्रद्धि, चकार कौ कुल 
ककार, सकारे कोः मूधन्ये प्रकार तथाकप्र केसंयोगसेन्त होने पररूप 
सिद्ध दओ । | 

अरिक्त--टंङ आत्मनेपदं प्रथमपुरुषं एकवचनं में क्षंटा क्षा” स, सिच 
कालोप होने पर च॑कार को कुत्व ककारं होकर र्प सिद्धं हुमा । 

उपसगे के-योग मे- 

 अतिरिणक्ति--वदृतां है । - 

£ विचिर ( अल्गं होना )- अनिट्‌) इरित्‌। उभयपदी । इसके सूप 
रिचिरं के संमानं बनते है । 

उपसग के योग मे-- 

विविनक्ति--विवेकं करता हे । 

७ ज्लदिर ८ मसर डालना )- अनिट. । इरित्‌ । उभयपदी । 

८ उतृदिर (चचकना, आ खेखना)-सेट । इरित्‌ , उदित्‌ । उभयपदी । 

चेच्छंदिषे, चंच्त्से--षिटि आत्मनेपदं मध्यमपुरुष एकवचन मेँ द्वि 
अभ्यासकाय होने पर सेऽसिचि कृतचतक्लेदवेदखतः' सूत्र से इटः विकल्प स 
इभं । जं इंट दओ तवं सकार को प्रकार हुआ ओर जब इंट. नहीं हूञाः 
तब दकार को चर्‌. तकरं हु | 

दरदिष्यंति, छसस्यति- लुट. प्रथमयुसष एकवचन मे पूव इट, विकल्प 
होने के कारण दो रूप बने। 
~ अच्छ'दत्‌, अच्गर्दीत्‌--लंड्‌ परस्मेवह्‌ प्रेधमपुरष, एकव चनं मे च्छि को 
जब अङ हु आः तव॒ अच्छदत्‌, रूप बना | अङ के.अभावपन्न मे सिच द । 
तब इट्‌ ; खिच्‌_ का लोप होकर गुण होने पर “अच्छर्दत्‌" रूप सिद्ध हआ । 





~ 





तिङन्ते ङ्धादि गणः &७. 


उतदिर हिंसाऽनादरयोः ॥ ९ ॥ तृणत्ति । वन्ते । 
करती वेष्टने । १० ॥ कृणत्ति । 
ह हिसि हिसायाम्‌ ॥ ११॥ १२॥ 
` ( द्रमः आगमसूत्रम्‌ ) 
६७० तृणह इम्‌ ७। ३ । ९२॥ 
श्रमि कृते म" आगमो हलादौ ति । त्रणेहि, वरण्डः । ततद । 
९ उतदिर ( हिंसा ओर अनादर करना )--सेट्‌ । उभयपदी । 
तृन्ते- कट आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन मे श्नम्‌ ›, अप्‌ के अकार का 
रोप दकार को चर्‌ तकार ओर उसका क्षरो क्षरिं सवणे से वैकल्पिक लोप ` 





होने पर रूप सिद्ध हुआ | 
ल्िट- ततद, ततदं । ठट्‌-तदिता । लृट्‌ तर्दिष्यति, तदिष्यते । 
रोट्-तणन्त, तन्ताम्‌ । ल्ड--अतृणत्‌; अतृन्त । वि. लि. तृन्देत्‌, 


तन्देत। आ. लि.- तर्त्‌; तर्दिषीश् । ठड्‌-अत दत्‌ › अतत्‌ 
अतदिष्ट । लृङ--अतदिध्यत्‌, अतदिष्यत | 

१० कृती ( षेरना )- सेट्‌ । ईदित्‌ । परस्मपदा । | 

११, १२ तृह, हिसि ( हिंखा करना )- सेट्‌ । परस्सपद्े । 

६७० तृणह्‌ इति--वृह धातु को भम्‌ करने पर ईम्‌" आगम होता हे 
हखादि पित्‌ प्रत्यय परे होने पर । ्‌ । 

त णेदि - ट प्रथमपुरुष एकवचन मे श्नम्‌ करने पर ध्न दह्‌ ति' इस 
स्थिति मे (तृणह इम्‌" सूत्र से इम्‌ आगम हुआ । मित्‌ होने से वह अन्त्य ऋच 
नकारोत्तरवतीं रकार के आगे हुआ । तब अकार ओर उस इकार को गुण . 
एकारे दुआ । (तृनेह तिः इस दशा मे हकार को ठकार ओर तकार को 
क्षषस्तथोर्धोऽधः से धकार तथा उसे ष्टुत्व ठकार होने पर ढो ढे लोपः से 
पह्के हकार का लोप तथा नकार को णकार होकर सूप सिद्ध हआ । 

तृण्डः--ल्ट श्रथमपुरुष द्विवचन मे (तृनह तसू? इस दा मे भम्‌ क 
अकार का “श्रसोरन्नोप से कोप, हकार को ठकार, तक्रार को. धकार, पह 
टकार का लोप तथा नकारः को णकार होकर रूप बन गया । 


ट्‌-तृणेढि, दण्डः, रृहन्ति । ठृणेश्चि, रण्डः, ठृण्डः । तृणेद्िः 


६४८ लघुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ 


तर्हिता । अव्रणेट्‌ । 
( नकारलोपसूत्रम्‌ ) 
६७१ श्नात्‌ नलोपः ६ । ४।२३॥ 
अमः परस्य नस्य छोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जि्हिस । हिसिता | 
( दत्व विधिसू्रम्‌ ) 


६७२ तिप्यनस्तेः ८ । २। ७३ ॥ 


पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः । ससजुषोरुः इत्यस्याप- ` 


वादः । अहिनत.-अदहिनर्‌, अदहिस्ताम्‌, अहिंसन्‌ । 
रहः, तह्य । ` 
` अवरणेट्-र्ड. प्रथमपुरुष एकवचन मे शम्‌ करने पर इम्‌ आगम 
हलङ्थादि कोप, दत्व, जश्त्व ओर चत्व होने पर खूप बना । 
रेष स्प--अवृण्डा्‌ , अवरंहन्‌ । अवृणेर 
अतणहम्‌, अतह, -अतृह्य । 
बि. लि. चृह्यात्‌ । आ लि. व्यात्‌ । छड्--अतदीँत्‌, अतदहिष्टाम्‌; 
अतदहिःषुः । लृङ-अतदिभ्यत. ॥ 
६७१ आत्‌ नेति- भरम्‌ से परे नकार कालोप दहो 
हिनस्ति-ईदित्‌ होने से हिंस्‌ धाठ को नुम्‌ आगम हआ । तब छट क 
म्रथमपुखष के एकवचन में शनम्‌ होने पर हिन न्‌ स्‌ ति इस स्थिति मे श्नम्‌ से 
पर नकार का लोप होनेःपर रूप सिद्धं हज । 
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शेप रूप-हिस्तः, हिंसन्ति । हिनस्ति, दिस्थः, हिस्थ । हिनस्मि, 


हिस हस्म; 


ठिट्‌-जिर्हिसः, -जाहसतु, जिहिसुः । खट्‌- हिंसिताः । लर्‌-- 


्दिसिष्यतिं । 'लोट-हिनस्तु । ` 
६७२ तिप्यनस्तेरिंति- पदान्त सकार को दकार हो तिप॒ परे रहते परन्व 
अस के. खकार को नहीं होता । 


ससजुषोरिति-यह सकार की दकार करना “खसलुषोः सः” का अपवाद ह । 
अहिनत.› अहिनद्‌ --खडः प्रथमपुरुष के एकवचन में म्‌ होने पर 
सकारः को जब स्त्वं प्रसि हआ । उसेको बाधकर ^तिप्यनस्ते इस सत्र से सकार 


अतृण्डम्‌ , अतृण्ड।' 





> 


तिङन्ते रुधादिमणः। ६४९ 


( रत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६७३ सिपि धातो स्वां ८ । २। ७४ ॥ 

पदान्तस्य धातोः सस्य रः स्याद्‌ वा । प्ते खां जशोाऽन्तेः इति. 
जश्ट्वम्‌--अदहिनः, अहिनत्‌. , अहिनद्‌ । 

उन्दी क्डेदने | १३ । उनत्ति, उन्तः, उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । 
को दकार हआ । उसको चर तकार विकल्यसे द्ृश्रा ओर इस्ल्यि दोरूप 
बने । तिप्‌ के अपरक्त तक्रार का हटङ्यादि खोप होजाता दे । 

अर्हिस्ताप्‌-ल्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन मेँ श्रम्‌, उसके अकार का छोप होने 





"पर्‌ श्प बना | 


६७३ सिपि धातोरिति--प्दान्त धातु के स्कारकोरूहो विकल्प से. 

अहिनः-खङ मध्यमपुरुष एकवचन में सिप्‌ का हट्ड यादि छोप होने पर 
सकार को “सिपि धातोः" से रु ओर उसे विसगं होकर रूप सिद्ध हुआ । 

र के अभावपत्त मे सकार को श्षलां जशोऽन्ते" से जश्‌ दकार हुआ । तब 
चर्‌ तकार विकल्प से हआ । इस प्रकार रूप बना । 

शेष रूप-अहिंसन्‌ । अहिनत्‌-द्‌, अर्दिस्तम्‌, अर्दिस्त । अहिनसम्‌, 


आहुस्व, आहस्म । 


वि. लि.-र्हिस्यात, । आ. लि.-ंस्यात. । छङ्--अर्दिसीत । 

ड-अटहिसिष्यत ॥ | 
२ उन्दी ( गीला करना )--सेट । इदित्‌ । परस्मेपद्‌ । 

उनत्ति- ल्ट प्रथमपुरुष एक्रवचन मे अम्‌ होने पर उ नन्दी ति" इस 
स्थिति मे “भान्नलोपः" सूत्र से नकार का लोप होने पर रूप बना । 

उन्तः-- ल्ट प्रथमपुरुष के द्विवचन मे भम्‌ होने पर रो षरि सवरणः से 
दकार का विकल्प से छोप होने पर दो रूप बनते है । ` ष 

उन्दाञ्चकार--छिट मे इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌ होता है ओर तव 


क" आदि का अनुप्रयोग होकर रूप बनते हें | 


कट्‌ --उन्दिता । लृट्‌-उन्दिष्यति । 
ओौनत्‌--ख्डः प्रथमपुरुष एकवचनं मे आट्‌, दद्धि, -भम्‌ से पर नकार का 


खोप, तिप्‌ का हलङ्यादि छोपओर दकार को चर्‌ तकारहोकर रूप सिद्ध हमा } 


६५० खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


ओनत्‌ , ओन्ताम्‌ , ओन्दन्‌ । ओौनः, ओौनत्‌ । ओनदम्‌ | 
अञ्ज व्यक्तिप्रक्षण-कान्ति-गतिषु ॥ १४॥ अनक्ति, अङ्क्त, 
अञ्जन्ति । आनञ्ज । आन ङ्जिथ, आनङ्क्थ । अङञ्जिता, अङ्क्ता | 


ना का 


` उीन्ताम्‌-ल्ड्‌ प्र.पु. द्वि.मे श्नम्‌ से पर नकार का लोष, श्रम्‌ के अकार 
का रोप ओर दकार का सवण पर क्चर्‌ छोप होने पर दो रूप ब्रनतेहैँ। एक मे 
तकादिल रनातमोर दसम पकः ------- = 

ओनः, ओनत्‌-ल्ड सिप्मे सिप्‌ का हट्ड्चादि लोप होने पर दकार 
को दश्च" सूत्र से र विकल्प होने पर दो रूप बनते हें । 

विधि्ड्--उन्द्यात. । आ. लि.--उ्यात. । टड्-ओन्दीत. । लृद्- 
ओन्दिष्यत. । 7 ^ 

१४ अञज्जञ-( स्पष्ट होना, साफ होना, इच्छा ओर जाना )- ऊदित्‌ होने 
से यह धातु वेट्‌ हे | 

अनक्ति-रट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में श्नम्‌ होने पर शश्रान्टोपः' से नकार 
कालोप द्ुआ। तब जकार को कुत्व गकार ओर उसे चर ककार होकर 
रूप सिद्ध हआ । 

अङ्क्तः-ट्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन से श्नम्‌, नकार का लोप, प्रम्‌ के अकार 
का छोप होने पर अनूज्‌ + तस्‌” इस दशा मे जकार को कुत्व गकार ओौर उसे 
चर्‌ ककार हुआ । तब नकार को नश्चापदान्तस्य क्चलि' से श्रनुस्वारं ओर उसे 
अनुस्वारस्य ययि प्रसवणः" सूत्र से परसवण ङकार होकर रूप बना । 

अञ्जन्ति--लय्‌ प्रथमपुरुष एकवचन में न्नम्‌, नकार का टोप, नकार को 
अनुस्त्रार परसवण से अकार होने पर रूप सिद्ध दुआ । 

आनञ्ज चिद्‌ प्रथमपुरुष बहुवचन में द्वित्व, अभ्यासकायं होने पर “आ 
रञ्ज अ इस दशा मं 'तस्मान्नुड द्विहर सूत्र से नुड आगम होने से सूप 
सिद्ध दइ । 


_ आन ज्जथ, आनङ्क्थ-िट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन थल मे दधित; अम्यास- 
काय हया । ऊदित्‌ होने से थल को स्परतिखतिसूयतिधूजदितो वाः सूत्र से 
विक्रल्य से इट्‌ हा । इट्‌ पक्त मे पहला रूप बना । इट के अभाव मेँ जकार 
को कत्व गकारः, चर्व से कक्रार ओर नकार को अनुस्वार परव से ङकार 











तिङन्ते रुधादिगणः ६५१ 


अङुग्ि । अनजान । आनक्‌ | 
्‌ ( इरविधिसूत्रम्‌ ) 

६७४ अद्धेः सिचि ७ । २।७१॥ 

अञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आज्जीत्‌ | 
होकर दूसरा रूप सिद्ध दुआ । 

अञ्जिता, अङ्क्ता-छय्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे ऊदित्वात्‌ इर विकल्य 
से होकर दो रूप वनते हँ । इट्‌ के अभाव मे जकार को कुत्व गकार, चत्व से 
ककार ओर नकार को अनुस्वार परसवण से ङकार होकर दूसरा रूप बना । 

लृर्‌ मे--अङ्जिष्यति; अङ्क्ष्यति । ` लोर्‌--अनक्त, अङ्क्ताम्‌, 
अञ्जन्तु । ८. 

अङग्ि--छोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन हि मे ुक्चलभ्यो हेर्धिः" सूत्र से 
हिकोधिआदेश द्रा हि के अपित्‌ होने से. ङ्दरत्‌ होने के कारणःश्नम्‌ के 
अकार का रोप द्वंआ। जकारं का कुस्वे गकारं होने पर नकार को अनुस्वार 
परसवण से ङकार होने पर रूप सिद्ध्‌ हुआ । 

अनजानि- लोर उत्तमपुरुष एकवचन मे आट्‌ के पित्‌ होने से श्नम्‌ के 
अकार का लोप नहीं हुजाः। धातु के नकःरं का (भआ्रान्नखोपःः से खोप यथाप्रात 
होता हे । 

आनक- लङ प्रथमपुरुष एकवचन मे आर्‌ , इद्धि, भम्‌, धातु के नकार ` 
का लोप, तिप कां हछङथादि रोप होने पर जकार को कुत्व ओर चत्व से ककार 
होकर रूप बन गया । 

६७४ अनज्जेरिति--अञ्ज धातु से पर सिच्‌ को इट्‌ नित्य होता ह । 

ऊदित्‌ होने के कारण विकल्प से प्रात इट्‌ का इस सूत्र से नित्य विधान 
किया गया हे । 

आञ्जीत-छङ प्रथमपुरुष एकवचन मे आय्‌; बृद्धि च्छि" उसको सिच 
तिप्‌ के इकार का लोप, उसे ईट , सिच को (अञ्जेः सिचि से नित्य इट्‌ , सिच्‌ 
का लोप; इट ओर ईट. को सवणे दीध-इतने काय होने प्र रूप सिद्ध हआ । 

शेष रूप--आङ्जिष्टाम्‌, आङ्जिषुः । आङ्गी, आच्िषटम्‌ , आङ्जिषट । 
आद्चिषम्‌ , आल्जिष्व,. आज्जिष्म । लड-आक्लिष्यत्‌ ; आङ्ष््यत_। 


` --- ------~~- ` 
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तच्च संकोचने ॥ १५॥ तनक्रित । तङ्क्ता, तच्िता। ` ` ` ` 

ओ-विजी भयचलनथोः ॥१६॥ विनक्ति । "विज इड्‌' इति ङिन््वम्‌- 
विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत 

शिषल विशेषणे ॥ १७॥ शिनष्टि; रिष्टः; शिषन्ति । श्िनक्ि | 


~= ==> ~~ ~ = ~ 


कन्न 


उपसगे के याग मे- 

अभ्यनक्ति-माटिस करता हे | 

व्यनक्ति प्रकट करता है । 

अभ्यङ्ग-मालिस करना, व्यङ्गय-प्रकट करना-ये शब्द इन्दी उपसर्गोँ के 

योग मे अञ्ज धात से बने हैँ । व्यङ्कय' शब्द साहित्य शास्त्र मे बहत प्रचलित 
ओर महत्वपूणं है । 

, शुद्ध धातु का प्रयोग आंखों पर अज्ञन सुरमा आदि गाने अथ मे प्रयुक्त 
-होता दै-सोवीरमनक्ति नेत्रयोः सरमा श्रांखों पर ख्गाता दै | 

७५ तच्छ. ( संकुचित करना )-ऊदित्‌, वेट्‌ । परस्मपदी.। इसके रूप 
“प्रायः श्रञ्ज्‌ः के जैसे बनते है । 

छड-अतवख्चत. , अताङक्षीत. । 

१६ ओविजी (डरना ओर हिक्ना)-ओदित्‌, ; ईदित्‌ । इसके रूप साव- 
-धातुक मे भ्रम्‌ होने से तञ्च” आदि के समान ग्रौर आधंधात॒क मे तुदादिगण 
के इस धात के समान. बनते हैँ । 

१७ शिष्ल्ल ( विशेषता बताना ) अनिट. । छदित्‌ होने से ङ मे च्छि को 
अङ होता हे | 

शिनष्टि- खट्‌ श्रथमपुरुष एकवचन मे श्रम्‌ ओर तकार को प्टत्व टकार 
-होकर्‌ रूप सिद्ध दुआ । 


राष्टः-- क्ट प्रथमपुरुष द्विवचन मे अपित्‌ सावधातुक के ङिद्वत्‌ होने से 
रम्‌ के अकार का लोप -होने.पर नक्रार को. श्रनस्वार ओरं तकार को ष्टुत 
टकार होकर रूप बना । 

शिनक्षि-ख्ट मध्यमपुखषं मे श्नम्‌, षकार को टोः कः सि" से कक्रार ओर 
सिप के सकारःको मूघन्य षकार तथा क घ के संयोग से क्त बनकर रूप सिद्ध हआ । 


डिद-- ङिशेष, शिङषतुः; शिरिषुः । हिोषिथः शिशिषथुः, शिङष। 








तिङन्ते रुधादिगणः, ६५३. 


शिशेष । .रिरोषिथ ।. शषा । रोक्ष्यति । - हेरधिः-शिण्डि । शिनषाणि । 
अरिनट । सिष्यात । रिष्यात. । अशिषत. । एवं पिषूलु सं चूणेने ॥१८॥ 
मञ्जो आमदेने ॥ १९ ॥ आन्नलोपः-भनक्ति । वभञ्िथ, बभङक्थ ! 
भडन्ता । मङ्ग्धि । अभाङक्षीत..। 
शिशेषः.शिशिषिव, रिङ्ञषिम । 
लोट्‌-शिनष्टु, रिष्टम्‌, जिषन्तु | 
शिण्डि-खोट_ मध्यमपुरुष एकवचन में हि के अपित्‌ होने से श्रम्‌ के अकार, 
कालोप द्ुमा। हि" को दुक्षल्भ्यो देधिः' से “धि' आदेश, षकार को जश्‌ ` 
डकार धकार को ष्टुत्व ठकार, उकार का सवण क्षर्‌ लोप ओर नकार कोः 
अनुस्वार पर सवण से णकार होकर खूप बना । 
, शिनषाणि--खोट. उत्तमपुरुष एकवचन मे आट. के पित्‌ होने से श्रम्‌ केः 
अकार का खोप नहीं हुआ । आनि के नकार को णत हुआ | ्‌ 
अशिनट ण्ड प्रथमपुरुष एकवचन मे अट, तिप. का इदल्ड्यादि' 
लोप होने पर धकार को जश्‌ उकार ओर उसे चर्‌ टकार विकल्प से होकर 
रूप सिद्ध हज । . | 6 
शेष रूप--अशिष्टाम्‌; अरिषन्‌। अरिनट.-ड्‌ , अरिष्टम्‌, अरिष्ट । 
अशिनषम्‌, अिष्व, अर्चिष्म 1. क 
रिष्यात्‌- वि. लि. प्रथमपुरुप एकवचन मे यासुट. के डित्‌ होने से श्नम्‌ 
के अकार कालोप होने पर नकार को श्रनुस्वार हआ । 
` शिष्यात्‌-आ. छि. प्रथमपुरुष एकवचन मँ आधधाठुक होने से श्नम्‌ 
नही हुआ । । 
 « अशिषत्‌-टछङ प्रथमपुरुषं एकवचन म अट्‌, तिप्‌ › च्छि, च्छि, को लृदित्‌ 
होने से पुषा दिशुतादिलृदितः परस्मेपदेषुः से अङ होने से रूप सिद्ध हआ । 
, १८ पिष्लृ ( षीसना )--अनिट । लुदित्‌ । परस्मेपदी । इसके सूप शिष्‌ 
के समान बनते हैँ । १ | ४ 
` . १९ म्नो ( तोड़ना )- अनिट । ओदित्‌ होने से निष्ठा मे स्नः, भग्न 
बान्‌ तकार को नकार होता है । इसके नकार का भम्‌ से परे खोप दोजाता हे । 
बभज्ञिथ, बभङ्कथ-- लिट. मध्यमपुरुष एकवचन ` थल्‌ भें द्वित्व ओर 


भा द 


द रधुसिद्धान्तकौसु्याम्‌ 


मुज. पालनाऽभ्यवहारयोः ।॥ २० ॥ मुनक्त । भोक्ता । भक्षयति । 
अभुनक्‌ । 3 1 
त्रभ्यासकायं होने पर तास्‌ मे नित्य अनिट. होते दए अकारवान्‌ होने से भार- 
द्राज नियम से विकल्पसे इट हआ । इटपत्त्‌ म पहला खूप बना | इट के 
अभाव मे जक्रार को कुत्व ओर चरतव से ककार, ओर नकार को अनुस्वार 
परसवण से उकार होकर दूसरा रूप बरना | 


टद--मङत््ता । लृट्‌- मङश्ति । लोट्‌-मनक्तु , भडक्ताम्‌, भञ्नन्त॒। । 
भङ्ग्धि-लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचनमें हि के अपित्‌ होने से डिद्धत्‌ होनेके 
कारण श्वम्‌ केयकारकाटोपहृच्रा। "हि" को ृश्चल्भ्यो हेधिः से “धिः आदेश 
जकार को कुत्र गक्रार आर्‌ नक्रार करो अनुस्वार पस्सवण ङकार होक्रर रूपबना। 
रेष रूप--भङ्क्तम्‌ , भङ्क्त । भनजानि, मनजाव, भनजाम। कड - 
अभनक्‌। वि. कि.-भञ्ञ्यात्‌। आ. लि.-भय्यात्‌ | 
अभाङशक्षोत-टड प्रथमपुरप्र एकवचन मे अट, तिप, च्लि, सिच, ईट 
तठत्तणा ब्रद्धि, जक्रार को कख, च्व ककार, नकार को श्नु स्वार परसवण 
से ङ्कार, सक्रार को प्रकार, कषके संयोगसेक्तहोनेपरस्पबना। ` 


शेष रूप--अभाङक्ताम्‌, अभाङ्क्लुः । अभाङक्षोः, अभाङ्क्तम्‌ 
अमाङ्क्त । अभाङ्क्चम्‌, अभाङक््व, अभाङक्ष्म । लङ--अभङक््यत्‌ | 


उपसगं के योग मे-विभनक्ति-र्रौखता हे । 

२० भुज (पौलने.कर्ना रौर खाना )--अनिदट्‌" 

पान करने अथ में परस्मेपदी ओर 'खाने अभ भे आत्मनेपदी है । 

युनकित--््‌ प्रथमपुरुष एकवचन में श्नम्‌, जक्रार को करत ओौर चत्व 
होकर ककार हआ । 

शेष रूप--सुङ्तः, भुञ्जन्ति । मुनक्षि, मुङ्थः,.मुङधथ 1 सुनम्मि, 
सुञ्ञ्वः, भुज्ञ्मः 1 छिटि- बुभोज । 

भोक्ता-- खट्‌ प्रथमपुरुष :एकव्रचन मे रघूपधरुण, जकार को कुत्व ओर 
चत्व के द्वारा ककार होकर रूप वना । 
 -भोष्ष्यति--ुट्‌ प्रथमपुरखर एक्रवच्रनःमे खधूपश्युण, जकार को कुत्व ओर 
त्चत्व के दाराक्क्रार्‌, स्य के सक्रार क्रोःमूधन्य रक्रार मौर कपर के संयोग से त्र 
च्हौकरः;रूप सिद्धः ्ुसाः। 


(कि 


1 प ॐ न 


1तडन्ते रुधादिगणः । ६५५ 


~य ( ग्रात्मनेपदनियम-सूत्रम्‌ ) 
६७५ सुजोऽनवने १।३। ६६ ॥ 
तडा ऽऽनौ स्तः । ओदनं भुङ्क्ते । अनवने किम्‌-महीं मुनक्वि । 
चिडइन्धी दीप्र | २१॥ इन्धे, इन्धाते, इन्धते । इन्त्से । इन्ध्वे । 
अभुनक्‌ -ट्ड प्रथमपुरुष एकवचन मे अट्‌ ; रनम्‌ , तिप्‌ का ह्‌ 
थादि रोप, जकार को कुत्व गकार ओर अवसान म चर्‌ ककार विकल्य से 





[क 


होकर रूप वना। 


शेष रूप-- अभुडनक्ताम्‌, अमुज्जन्‌ । असुनक -ग, अभुङन्तम्‌ ) 
| 4 


अभुङ्क्त अभुञ्जम्‌, अमुञ्च, अभुन्ञ्म। $ 


वि. ि.-मुज्ञ्यात्‌ । श्रा. लि.-मुञ्याते । छंड--अभाक्षोत्‌ । ट्ङ्- 


अभोक््यत्‌। र 
६७५ मु ज इति-युज्‌ धातु से श्रात्मनेपद के ्रत्यय अति दँ पालना करना 
क क७ ट अ थं | ‡ 

अथं से भिन्न अथं मे अर्थात्‌ खाने अथमें। थ 


ओदनं मुडकते- -यहाँ “सज्‌? धातु का अथं भोजन करना है पालन करना 
नहीं । इसलिये आत्मनेपद का प्रथोग द्रा | 

आत्मनेपद्‌ के शेष रूप ठि्‌ वुभुजे । ल्‌ू भोक्ता टृट्‌-भोक्ष्यते। 
लोट्‌ भुङ्क्ताम्‌, सुल्जाताम्‌ अुञ्जताम्‌ । सडक, सुच्जाधाम्‌, युड्‌- 
गध्वम्‌ । भुनजञे, मुनजावहै, भुनजावदहै । ड्‌ - अथुङक्त अभुन्जाताम्‌ 
अभुञ्जत । अभङ्क्थाः, अमृज्जाथाम्‌, अभुङ्रध्वम्‌ । अभून, अभु- 
ञ्ञ्वहि, अभुञ्ञ्महि | वि. छि - मुञ्जीत । आ. टि. भुक्षोष् (य 
अभुक्त, अभुक्षाताम्‌? अभुक्षत । अमुक्थाः, अमुक्षाथाम, अयुग्ध्वम्‌ । 
अभुक्षि, अयुष््वहि, अभुद्ष्महि । दंड _-- अभोक्ष्यत । ठ 

अनवने इति- शान से मिन्न अथं मे आत्मनेपद होता हे । रेखा क्या 
कहा ¶ उसका समाधान किया हे । मही भुनक्ति-्वी का 'पालन्‌ करता इ । 
यहौँ पान अथं होने से आत्मनेपद नहीं हुआ । ॑ 

२१ इन्धी ८ चमकना )--8६य्‌ । जीत्‌ । ईदित्‌ 1 आस्सनेपदी 

इन्धे-ल्ट प्रथमपुरुष एकवत्वन मं सनम्‌; धातु के नकार का लोप, अपित्‌ 
सार्वधावुक होने से त परे रहते श्नम्‌ के अक्रार कालोप, त के तकार को “स्चष्‌- 
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इन्धाच्चकरे । इन्धिता । हन्धाम्‌, इन्धाताम्‌, इनधे । एेन्ध । रेन्धाताम्‌ । 
रेन्धाः । विद विचारणे ॥ २२॥ विन्ते । वेत्ता ॥ इति रुधादयः ॥ 


स्तथोर्धोऽधः” से धेकार, पूव धकार का सवण चर्‌ लोप होकर रूप सिद्ध हरा 


रोप के अभाव पक्त मे पूव धकार को जश्‌ दकार होकर “इन्द्रः रूप बना | 
इन्धाच्चक्र--इजादि गुरुमान्‌ होने से इन्ध धाठुसे लिट्‌ मे श्रात्‌ आता 
हे। तब (करः के अनुप्रयोग से ख्प सिद्ध हआ । इन्धाम्‌-लोट. प्रथमपुरुष एक- 
वचन में श्नम्‌, घातु के नकार का लोप, श्नम्‌ के रकार का लोप, तकार को 
धकार, सवण स्र खोप होकर रूप बना | 
इनध- लोट उत्तमपुरुष एकवचन मे शनम्‌ , धावु के नकार का लोप 


आट. वद्धि होकर रूप सिद्ध इञ । 


एेन्ध-र्ड प्रथमपुरुष एकवचन में ्राट , बृद्धि, श्नम्‌ , धातु के नकार 
कालोप, भ्रम्‌ के अकार कालोप, सवण क्षर कारोप होने पर रूप वना। 

एेन्ध-कङ मध्यमपुरुष एकवचन मे आट , ब्रद्धि, भ्रम्‌, धातु के नकार 
का खोप, भ्रम्‌ के अकार का रोप, थकार को धकार, पूवं धकार का सवण क्षरं 
कारोप होकर कूप बना। 

वि. लि.--इन्धीत । आ. लि.--इन्धिषीष्ट । ठङ-एेन्धिष्ट । लृड-- 


एेन्धिष्यत । 


२२ विद्‌ ( विचार करना )- आत्मनेपदी । अनिर । ्‌ 
विन्ते-लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे श्नम्‌, श्नम्‌ के अकार का छोप, दकार 


का सवण.क्षर छोप होने पर रूप सिद्ध दृश्रा | 


शेष रूप--विन्दाते, विन्दते । विन्त्से, विन्दाथे, विन्द्‌ ध्वे | विन्दे 
बिन्द्रहे, विन्द्‌ महे , ट्ट -विविदे। 

वेत्ता-छय्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मे लघूपध गुण ओर दकार को चर तकार 
होकर रूप बना । . 

टय्‌-- वेरस्यते । ोर्‌ ~ विन्ताम्‌ । ल्ड-अविन्त । वि, छि.-विन्दीत्‌ । 


आ. छि^-विस्खीष्ट । डड्‌--अवित्त । टड-अवेस्स्यत | 


1. (2 रुधादिगण समाप्त | 
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८ अच तनादर्थः । 


तनु विस्तारे ॥ १॥ 
( उ मत्ययविधिसू्रम्‌ ) 

६७६ तनाऽऽदि-कृञ्भ्य उः ३ । १ । ७९ ॥ 

रपोऽपवाद्‌ः । तनोति, तुते । ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । 
तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तनयात्‌ 

१ तनु ८ फेलाना )--पेर्‌ । उभयपदी । उदित्‌, उदित्‌ होने का फल हे 
निष्ठा मे इट का निषेध । जेसे--ततम्‌ । 

६७६ तनादीति--तन्‌ आदि श्रौर कृ धातु से उ प्रत्यय दहो। 

रप इति- यह शप्‌ का च्रपवाद है। | 

तनोति- ल्ट. प्रथमपुरुष एफवचन मे (तन्‌ ¬ तिः इस दशा मेँ (तनादिः 
करञ्भ्य उः इस सूत्र से उ विकरण हआ । उसको पित्‌ तिप परे रहते सावधातुक 
गुण होने पर रूप सिद्ध हआ । 

तनुते-ख्ट. आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन मे त के अगति सावधातुक 
होने से डिद्धत्‌ हो जाने के कारण उ प्रत्यय को गुण नदीं हआ । 

शेष रूप-परस्मेपद- तनोति, तनुतः; . तन्वन्ति । तनोषि, तनुथ 
तनुथ । तनोमि, तनु वः, तनुमः । आत्मनेपद--तनुते, तन्वाते, तन्वते । 
तनुषे, तन्वाथे, तवुध्वे । तन्वे, तनुवे, तुमह । | 

ततान--लिट. परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन में द्वित्व, ्रभ्यास-काय ओर 
उपघाब्रद्धि हीकर रूप सिद्धं हृजआः। ` ` 

शेष रूप-तेनतुः, तेनुः । तेनिथ, तेनुः, तेन । ततानः तेनिव! तेनिम 
कित्‌ लिट मे “अतः एक हलमध्ये-- इस सूत्र से ` एत्व ओर अभ्यास का 
लोप हुआ}. ` ^ 

तेने- लिट आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकबचन मेँ त के अपित्‌ सावधादुक 
होने से ङिषद्रत हो जाने के कारण एत्व ओर अभ्यास का खोप ह । ` 

शेष रूप- तेनाते, तेनिरे । ` तेनिषे, तेनाथे, तेनिध्वे । तेने, तेनिवहे 
तेनिमहे । 
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वीत्‌ । तन्यात्‌ , तनिषीष्ट । अतानीत., अतनीत । 
( सिज्छक्‌ विधिपूत्रम्‌ ) 
६७७ तनाऽऽदिभ्यस्त-थासोः २। ४.। ७९ ॥ 
तनादेः सिचा वा टुक्‌ स्यात. त~थासोः । अतत, अतनिष्ट 
अतथाः, अतनिष्ठाः | अतनिष्यत्‌ , अतनिष्यत | 

पणु दाने ॥ २॥ सनोति, सुनुते । 

= ( आत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
६७८ ये विभाषा & । ४ । ४३ ॥ 
जन-सन-खनामात्वं वा याद किति । सायात्‌, सन्यात। असानीत 


लाट -- तनोतु, तनुताम्‌ , तन्वन्तु । तनु, तनुतम्‌ , तनुत । तनवानि 
तनवाव, तनवाम । आत्मनेपद्-तनुताम , तन्वाताम्‌ , तन्वताम्‌ । तनुष्व 
तन्वाथाम्‌ ; तनुध्वम्‌ । तन्वे, तनवावहै, तनवामहे । 


परस्मेपद मध्यमपुरुष एकवचन मे “उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌? सू से 
हि'कारोपदहओं। 


अतानीत्‌, अतनीत्‌-लङ परस्मैपद प्रथमपुरुष एकवचन म “अतो 
हखदेरघोः' से विकल्प से बुद्धि होकर दो रूप बने । 
६७७ तनादिभ्य इति- तन्‌ आदि से पर सिच का विकल्प से लोप होता 


~ 








है त ओर थास परे रहते । 


अतत - खङ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन मे (तनादिभ्य सूत्र से 
सिच. का रोप होने पर॒ श्रनुदात्तोपदेश~ इस सूत्र से नकार का खोप होकर 
रूप बना । जहां सिच. का लोप नहीं हआ, वहां उसे इट होकर “अतनिष्ट 


रूप बना । 


. , अतथाः, अतनिष्ठाः- ङ्‌ आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन थास में सिन्न 
लोप होकर अनुनासिक खोप होने पर पहला रूप बना ओर सिच. के ठोप के 


` अभाव में दूसरा रूप । 


` २ षणु ( दान देना )- सेट्‌ । उभयपदी । पोपदेश । 
. ६५८ ये इति--जन्‌, सन्‌ ओर खन्‌ धातुओं को आतव विकल्प ते हौ 
यकारादिं कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 


ब क, 
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असनीत. । 


( आकारान्त देशसूत्रम्‌ ) 
६७९ जन-सन-खनां सज्छ्रलोः & । ४। ४२ ॥ 
एषामाकारोऽन्त दिशः _ स्यात. सनि अखादौ कडिति । असात, 


असनिष्र । असाथाः, असनिष्ठाः । 


क्षणु हिसायाम्‌ ॥ : ॥ क्षणाति; क्षणुते । द्ययन्तेति न बृद्धि 
अक्षणीत अक्षत, अक्षणि । अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः । 


---- ~~~ -- ~~ 


अलोन्त्य-परिमाघा के अनुसार आकार अन्त्य नकार को होता है । 

सायात. , सन्यात -आ. छि. परस्मेपद प्रथमपुरुषं एकवचन में यासुट के 
कित्‌ होने मे ये विभाषा सूत्र से नकार को विकल्य से आकार होकर उक्त दो 
रूप बने । | 

असानीतं , असनीत --छङ्‌ परस्मै° प्र पु० १ मे अतो हलादेरघोः 
सूत्र से वैकल्पिक बृद्धि होनेसे दोरूपवबने। 

६७९ जनसनति-- जन्‌ , सन्‌ ओौर खन्‌ धातुओं को आकार अन्तादेश हो 
सन्‌ ओर ्षादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

` असात, असनिष्ट-टुडः आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन में तनादिभ्यस्त- 

यासोः' सूत्र से सिच. का विकल्प से रोप हुआ । लोप पत्त मै क्षलादि ठित्‌ 
प्रत्यय त के परे होने के कारण (जनसन~ सूत से नकार को आकार होकर 
पहला रूप बना । छोप के अभाव मे सिच को इट्‌ आगम हुआ, तब क्षखांदि 
न होने से आत्व नहीं हुआ । इस प्रकार दूसरा सूप सिद्ध हआ । 

असाथाः, असनिष्ठाः- टङ थास्‌ मे पूववत्‌ पिच -खोपपक्त मे -आत्व 
हुआ ओर अभावपक्त मे सिच. को इट्‌ । 

शेष रूप-असनिषाताम्‌ › असनिषत । असनिषाथाम्‌ , असंनिदवम्‌। 
असनिषि, असनिष्वहि, असनिष्महि । 

३ क्षणु ( हिंसा )- सेट्‌ । उदित्‌ । उभयपदी । 

ह्य यन्तेति- लुड्‌ मे वदव्रज? से प्रात हलन्तलक्षणा इद्धि का नेटि सूत्र 
से निषेध हुआ । पुनः श्रतो हखादेल्घोः' से वैकल्पिक इद्धि प्रास हई । उसका 
हयथन्तक्तणः- इत्यादि सूत्र से निषेध हो गया । 


 ६& घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ | 


क्षिणु च ॥ ४ ॥ उप्रत्यये ख्धूपधस्य गुणो बा-्ेणोति। 
क्षिणोति । क्षेणिता । अच्तेणीत्‌, अक्षित, अक्तेणिष्ट | | 
त णु अदने ॥ ५॥ तर्णोति, वृणोति । तणुते, व्रणुते । 
इक्र करणे ॥ £ ॥ करोति । 
 अक्षणीत्‌- पक्त प्रकारसेषरूप की सिद्धि होती दै। 
अक्षत-टुङ श्रात्मनेपद . प्रथमपुरप्र एकवचन मे (तनादिभ्यस्तथासोः 
सूत्र से सिच. का खोप होने पर अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्र से अनुनासिक 
णकार का भी लोप हो गया। ए 
अक्षथाः-टड. मध्यमपुरुष एकवचन थास्‌ मे “अक्ञत' के समान कायं हुए । 
. % क्षिणु ( हिंषा करना )- सेर्‌ । उदित्‌ | उमयपदी । 
उ प्रत्यये इति--उ प्रत्यय परे रहते र्धूपध गुण विकल्प से होता है । 
तात्य यह है कि एक परिभाषा दै संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः अर्थात्‌ जिखः 
विधि मे सज्ञा निमित्त हो वह अनित्य होती है| ( 
 . "एुगन्तल्धूपधस्य च' यद विधि मी उपधासंक्ञा-निमित्तक होने से षंला-पूवक 
दै । अतः अनित्य होने से गुण नहीं होता । परन्तु संजञपूवंक धिधि की अनित्यता 
माष्य मे नहीं कही गई, इसलिये भाष्यकार के मत से उक्त कघूपध गुण हो 
जाता हे । इस प्रकार कघूपधं गुण विकल्प से होता है । = 
` उपरतयंय-निमित्तक ठधूपध गुण जव आं तब ्ञेणोति" ओर जब गुण न 
हआ तवं क्षिणोषि रूपं बना । व | 
` ५ वणु (खाना }--सेट । उदित्‌ । उभयपदी । 
,. त्णोति, वृणोति--जव्ं माध्यकार के मत से. लघूपध गुण दम त 
पहला स्य बनं ओर जव संजञापूवेक विधि ४, अनित्य होने से गुण नदीं हुआ 
तकवूसया समवा, 
`“ £ इङ्कन्य्‌ ( करना }--अनिट जित्‌ उमयपदी | डवत्‌ । डिवत्‌ होने से 
डिवितः क्तिः २।३। तपु" इख {सूत्र से चित्र" प्रत्यय ` होकर छत्रिमम्‌' रूप 
बनतादे। .. श ॑ १.५ 2. 
„` करोति--्ट- प्रथमपुरुष एकवचन भ उ-अत्यय-निमित्तक गुण ऋकार 


क अर्‌ ओर उ प्रत्ययं को तिपू-निमित्तक ओ गुण होकर रूप बना.। 
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उत्‌" विभिसूतम्‌ ) 
६८० अत उत्‌ सावधातुके ६ । ४ । ११० ॥ 
उपरत्ययान्तकृल्मोऽकारस्य उत. स्यात. सावधातुके कडिति । कुरुः । 
~ ( दीधनिषेधसूत्तम्‌ ) 
६८१ न भ-ङ््कराम्‌ ८ । २ ।.७९ ॥ 
मस्य कुटु रोरुपधाया न दीधः । कुबेन्ति। 
( उकरारलोपविधिसूत्नम्‌ ) 
६८२ नित्यं करोतेः & । ४ १०८ ॥ ४ 
करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं छोपो म्बोः परयोः । ऊुबेः। कमेः । 
कुरुते । चकार, चक्रं । कतो । करिष्यति, करिष्यते । करोतु । ङरुताम्‌ । 
, ६८० अत उदिति-उ-मरतययान्त कृञ्‌ धातु के अकार कौ उकार होता हे 
सावधातुक कित्‌ डिन्‌ प्रत्यय ` परे रहते । 
कुरुतः-रुट. प्र° पु द्विवचन मे ऋकार को उ-प्रत्यय-निमित्तक युष अर्‌ 
दुआ.। तव कर्‌ उ तसू इस दशा मे अपित्‌ सावधातुक दने से डिद्त्‌ होने के 
कारण०जत उत्‌- इत्यादि सूत्र से अकार को उकार होकर रूप सिद्ध हो गया । 
तस्‌ के डिन्धत्‌ होने से उ प्रत्यय को गुण नहीं इभा । 
६८१ न सेति-भ-संशक तथा कुर्‌ ओर दुर्‌ की उपधा को दीष नहीं हता । 
कुबेन्ति-ख्ट. प्र° पु० बहु मे क + अन्ति" इस दशा मे विकरण ऊ 
प्रत्यय रा । तव ऋकार को गुण अर्‌ हआ । इसके बाद अत उत्‌ सून से 
अकार को उकार श्रादेश दुआ । "हटि चः सूत्रसे उकार को दीष प्राप्त इजा । 
उसका न भकुर्‌¬ सूत्र से निषेध हो गया । व 
म० पु०--करोषि, कुरुथः, कुरथ । उ° पु-कराम । 
६८२ नित्यमिति-क5 धाव से पर प्रत्यय उकार का नित्य लोप हौ मकार 
ओर वकार परे रहते । ह 
` कुवः, कु्मः--ल्ट. उ° पु° द्वि° ह° वस्‌ ओर मख्‌ मे उप्त्यय- 
निमित्तक गुण ओर अकार को ८अत उत्‌- से उकार होने पर निव्यं करोतेः" 
से उ प्रत्यय कालोप दुआ । ह 
ल्ट आ, प०--कुरुते, कुषति, कुवते । कुरषे, कुबोथे, कुरुध्वे । कुव, 
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अकरोत्‌ । अकुरुत । 
( उकारटोपविधिसूत्रम्‌ ) 

ह्ट्रयेच६।४।१०९॥ 

करल उलोपो यादो प्रत्यये परे । कुयांत_। कुर्वीत । क्रियात. , कृषीष्ट 
अकाषीत. , अकृत । अक रिष्यत. , अकरिष्यत । 
क्वेह, मेहे ¦ ठिट परस्मै चकार, चक्रतुः, चक्रुः । चकथे, चक्रथुः, 
चक्र । चकार, चक्रव, चकम । आ० प० चक्रे, चक्राते, चक्रिरे । 

करिष्यति, करिष्यते-चरृट. में ऋद्धनोः स्ये" सुच से वठादि ञधंधातुक 
शस्य? को इट आगम आ । 

खोट -कृरोतु-कुरुतात › कुरुताम्‌, कुवन्तु । कुरु-कछुरुतात्‌ , रुतम्‌ , 
रुत । करवाणि, करवाव, करवाम । आ० प०-कुरुताम्‌, क्वा ताम,कवः 
ताम्‌ । इरुष्व; इुवाथाम्‌ , कुरुध्वम्‌ । करव, करवावहे, करवामहे । 
छर्‌ परस्म°-अकरोत्‌ › अकुरुताम्‌, अङ्घुवन्‌ । अकरोः, अक्कुरुतम्‌ , 
अङ्करुत । अकरवम, अङ्कव+अक्रुमे । आ० प०-अकुर्‌त.,अङकुवाताम्‌, अकु 
वत.। अङुरुथाः, अकुवाथाम्‌, अक्‌ रुध्वम्‌ । अक्षि, अकव दहि, अकमहि । 

६८३ ये चेति- कृज्‌ से पर उ प्रत्यय का लोप हो यकारादि मरत्यय 
परे रहते । | 

कुयोत्‌-वि° लि० परस्मै प्र० पु० ए. व, मे विकरण उ.परत्यय-निमित्तक 
गुण अर्‌ ऋकार को . हुआ श्रौर अकार को “अत उत्‌~ सूत्र से उकार, तब 
यकारादि प्रत्यय यास्‌ परे होने के कारण उ प्रत्यय काये चः सू से लोप 
होकर रूप बना । | 
इ भी हि च' सूच से पात दीष का न म-कुर्‌ राम्‌ सत्र से निषेध 
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शेष रूप--ऊयाताम्‌ , क्यु: । कयः, कुयातम्‌ , कुर्यात । कयम 
कुयाव, कूयोम । आ० प०--कूबत, वीयाताम्‌ , कूर्वीरन्‌ । कूर्बथाः, 
कूबीयाथाम्‌ › वूःवीध्वम्‌ । कुर्वीय; कूरवीवहि कुर्वीमहि । 

क्रियात्‌--च्रा० छि० परस्मै प्र पु० १ म पिङ्‌ रा-यग्‌ लिङः सूतं 
सें ऋकार को रिङ्‌ होकर रूप सिद्ध हज । ` त 





{> 


तिङन्ते तनादिगणः । ६६२ 


( सुट विधिसूतरम्‌ ) 
६८४ सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे & । १ । १३७] 
( सुट वि धिसूत्रम्‌ ) 
७८५ समवाये च ६ । १ । १३८ ॥ 
सम्परिपूवेम्य करोतेः सुट. स्याद्‌ भूषणे संघाते चाथ । 
संस्करोति = अलंकरोतीव्यथः। संस्कुवन्ति-संघीभवन्तीवत्यथेः। 
सम्पूवस्य क्वचिद्‌ अभृषणेऽपि सुट्‌ - “संस्कत भक्षाः" इत ज्ञापकात्‌ । 


_ कषीष्ट--आ० लि० आ० पण प्र° पुण एवमे (उश्वः सत्र से सीयुट. 
केकि होते से ऋकार को गुण नहीं ह| 

अकार्षीत्‌ - लड परस्मे० प्र° पु०ए. व. मे अट , च्छि, सिच्‌ , तिप्‌ 
के इकार का रोप, ओर उसे ईट आगम “सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु" से ऋकार 
को आर वद्धि, सकार को मूधन्य प्रकार होकर रूप बना | 

शेष रूप--अकाष्टाम. ;अकाषु: । अकार्षीः, अकाष्टेम्‌ । अकाष्ट । 
अकाषम्‌ , अकाष्वं, अकषम । 

अकरत- लङ आ1० प° प्र° एकवचन मे स्वादात्‌" सच से सिच्‌ का 
लोप होकर रूप बना । 

शेष रूप-अकरृषाताम्‌ , अकृषत । अकृथाः, अङृषाथाम्‌ ; अकृष्वम्‌ । 
अक्रषि, अक्रष्यहि, अकरष्महि । 

६८५, ६८५ सम्परिभ्यामिति, समवाये इति च- सम्‌ श्रौर परि 
उपसगपूवंक कृ धातु को सुट्‌ आगम हो मूषण-सजाना ओर समूह अथ में | 

संस्करोति ८ सजाता है )-यदाँ सजानाः अथ होने के कारण सम्पूवक 
कृ धातु को सुट आगम हुआ । 

संस्छवेन्ति ८ इकट् होते है )- यहाँ संघ अथ होने के कारण सम्पूवक 
कृ घातु को सुट. आगम आ । 

सम्पूवस्येति--सम्पूवक इ धातु को कहीं सजाने से मिन्न अथ मे मी सुट. 
आगम होता है, “संस्कृतं भक्ताः ४।२।१६॥ इस सपक स । उपयुक्त 
ज्ञापक मे सजाना अथं नहीं, संस्कार करना अथं है, पर सुट. किया गया है । 
इसलखियि (अन्न संस्करोति" मे भी सुट. हो जाता है । । 





6६४ खघुसिद्धान्तको मुदाम्‌ 


। ( सुट्विधिसूत्रम्‌ ) 

६८६ उपासतियलः-वेङ़त-वाक्याप्याहारेषु च ६ । १ । १३९ 

उपात्‌ कवयः सुट, स्यादेष्वथंषु चात, प्रागुक्तयोरथेयोः | 

प्रतियत्नो = गुणाधानम्‌ । विक्रतमेव वेकृतम्‌ = विकारः । वाक्या. 
भ्यादारः = आकाडक्षितेकदेरपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । उप्ता 
्राद्यणाः । एधो दकस्योपस्छ रुते । : 
 उपस्छृत भुङ्क्त । उपस्कृत ब्रूते । 

वनु याचने ॥ ७ ॥ वनुते । ववने । ५ 





६८६ उपादिति--उप उपग से पर छन्‌ को सुट्‌ श्रागम हो प्रतियल, 
विकार ओर वाक्याध्याहार अर्थो में भी । 
, चादू इति-चकार ( भी ) कहने से पदे कदे गये (सजाना' ओर “इका 
होना अथमें भी उपसे पर ङ्ृञ्‌ को सुट आगम होता है। 

ऊपर ये अथं कटे गये है प्रतियलन-गुण-रंग-गहण करना । २ वैकृत 
विकार । २ वाक्याध्याहार वाक्य मे जिसकी आकाङ््ता हो उस एक देश 
को पूरा करना । 

उपस्कृता कन्या ( कन्या खजाई )- यहाँ सजाना अथं होने से उपसे 
पर क़ को सुट आगम दृ । 
र  उपस्छृता ब्राह्मणाः ( ब्राह्मण इक हुए )- यह संघ अर्थं होने से उप 
से पर ङ्को सुट आगम हुआ । 
, " एधो दृकस्योपस्कुरुते (लकड़ी जलम रङ्ग पैदा करती है)-यहाँ रुण का 
भाधान अथं होने सेउपसे प्र ङ्‌ को घुट्‌ आगम हआ । 
_ उपस्कृत गुङ्धत ( विक्त चीज को खाता हे )- यहाँ विकार भय 
होने सेउपसे पर कको घुट्‌ आगम हुआ । | 
उपस्कृतः नूत ( बआक्य का अध्याहार करते इए बोरता दै )-यहां 
“वाक्याध्याहार जथ होने से उप से पर @' को सुट्‌ हज | 


। 1“ .५ बलु ( मांगना )- सेट्‌ । उदित्‌ । आत्मनेपदी । 





४. बवने- ष्टि प्र० पु° ८० व° मे द्विलव ओर श्रम्यासकाय ह्श्रा । अर्त 
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मु अवबोधने ॥८॥ _ _ 
मनुते । मेने । मनिता । मनिष्यत । मनुताम्‌ । अमुत । मन्वीत्‌ । 


मनिषीष्ट । अमनिष्ट । अमत । अमनिष्यत ॥ इति तनादयः ॥ 
९ अथ कऋयाब्वः | 
ङक्रीव द्रव्यविनिमये ॥ १॥ 
ह ( “नाः विधिसू्रम्‌ ) 
६८७ क्रचादिभ्यः श्ना ३। १। ८१ ॥ 
रपोऽपवादः । क्रीणाति । ई हल्यघोः-क्रीणीतः। श्नाभ्यस्तयोरातः 
क्रीणन्ति । क्रीणासि, क्रोणीथः, क्रोणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, करणीमः। 
क्रीणीते, क्रीणाते, क्रोणते । क्रोणीषे, क्रीणाथेः क्रोणीध्वे । क्रीणे, करोणीवद, 
ऋण 11 ^ | 
एकदलमध्येऽनादेशादेटिटि' सूत्र से प्राप्त एत्व, अभ्यासलोप का ‹न शखदद्‌- 
वादिगुणानाम्‌ः से निषेध हो गया | 
८ मनु ( जानना }- सेट. । उदित्‌ । श्रात्मनेपदी । 
लट -मलुते, मन्वाते, मन्वत । मनुषे, म न्वाये, मवुध्वे । मन्वे, 
मन्वहे, मन्महे । | 
अमत- खडः भ्र० पु एकवचन में "तनादिभ्यस्तथासोः से सिच्‌ का रोप 
होने पर “अनुदात्तोपदेश सूत्र से अनुनासिक नकार्‌ का लोप होकर रूप बना | 
विच के कोप के अभाव यें सिच को इट. होकर अमनिष्ट सूप बना । 
तनादिगण समाप्त! 
१ डक्रीञ्‌ ( खरीदना )--अनिट. । दिवित्‌ । जित्‌ उभयपदी । 
६८८ क्रथादिभ्य इति- क्रो ग्रा धाठुओं से श्ना प्रत्यय हो । 
चप इति--इ्ना शप्‌ का अपवाद हे । शकार इका इत्‌ हे । 
क्रीणाति--्य्‌ परस्मै प्र° पुर्ण. व. मे इना विकरण हआ । तब णत्व 


होकर रूप सिद्ध हुआ । ¦ ५. 
करोणीतः--ख्ट्‌ तस्‌ मे श्ना के आकार को ^ हल्यधो" सुतर से कार 


दोर रूप बना । 





६६६ खघुसिद्धान्तकौसद्याम्‌ 


चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चिक्रोथ, 
चिक्रयथ । चिक्रिये । केता । कर्यति, कष्यते | ता । रयि कने । -आीणात्‌, की कौणीतात्‌| 


क्रोणन्ति-व्य्‌ अन्तिमे श्नाके आकोरका -रनाऽभ्यस्तयोरातः' इस सूत 
से टोपहोने पर रूप सिद्ध हुआ | 

क्रोणीथः, क्रीणीथ, क्रीणीवः, करोणीमः--थस्‌, थ, वस्‌ ओर मस्‌ के 
अपित्‌ सावधातुक होने से डिद्रत्‌ हो जाने के कारण ई हल्यघोः से श्ना के 
आकार को ईकार हुआ | 

करीणीत-ल्ट्‌ आ० पण प्र०पुण्ए्‌. व, तके अपित्‌ सावधातुक होने ते 
डित्‌ हो जाने के कारण ई हल्यघोः" से इना के आकार को ईकार होकर रूप 
वना | आत्मनेपद के सभी हरादि प्रत्ययो मे इसी प्रकार आक्रार को इकार होता है| 

क्रोणाते- लट्‌ आ० प० प्र पुण द्वि. व. आताम्‌ मे अजादि प्रत्यय परे 
होने से दनाम्बस्तयोरातः' से आकार का लोप होकर रूप बना | 

करौणते--ल्ट्‌ आा० प० प्र० पुऽ बहु° मेंज्च को अत्‌ आदेश ओर टि 
को एकार होने पर आकार का लोप होकर रूप सिदध हरा । 

इसी प्रकार अजादि प्रत्यय परे रहते श्ना के जक्रार कालोप श्न्यत्र भी 
होता हे | | 

चिक्राय-लिय्‌ परस्मै° म पुण, व. णल्‌ में द्वित्व, अभ्यासकायं ओर 
अभ्यास के उत्तरलण्ड के ईकार को अचे व्णिति' से इद्धि ठे ओर आय्‌ 
त्रादेश होकर स्प सिद्ध हुआ | 

चिक्रियतुः- लि्‌ प्रस्मे° प्र पु9 द्विवचन मतु के धात के अन्त्य 
दकार से क्त होने कै कारण असंयोगात्‌ छिय्‌ कित्‌ से कित्‌ होने से गुण का 
निषेध हो जाता है । तब (अचि ष्छ-धावुभ्रुवां य्वोरिय॑ङ्वडौ' से ईकार को 
इयङ्‌ आ।देश होकर रूप बना । र 

इसी प्रकार चिक्रियुः तथा चिक्रिये, चिक्रियाते- इन आत्मनेपद कँ 
पो मं भी इयड होता है । < 

 काणीतात.-लोट्‌ मे तात्‌ के ञित्‌ होने से भा के श्राकारको ९ हल्यधोः 

से कार हो गया । 


६ ठ 
खोर के रूप परस्म०--क्रीणातु, क्रौणीताम्‌ › करीणन्तु । क्रीणीहि 
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तिङन्ते क्रयादिगणः। ६६७. 


ऋणीताम्‌ । अक्रीणात्‌ , अक्रोणीत । क्रीणीयात्‌ , क्रीणीत । क्रयात्‌ 
= ~ 1 >> भ 
षीष्ट । अक्रेषीत्‌ , अक्रष्ट । अक्रष्यत. › अक्रभ्यत । 
^~ < भ गो (~ ~ क 
प्र्‌ तपैणे कान्तौ च ॥ २॥ प्रीणाति, प्रीणीते । श्रीन्‌ पाके ॥३॥ 


व ~ 
क्रीणीतम्‌, क्रीणीत । क्रोणानि, क्रोणाव, कोणाम । आ प०--क्रोणोताम्‌ , 


क्रीणाताम्‌ , करीणताम्‌। कीणीष्व, क्रीणाथाम्‌ ; क्रोणीध्वम्‌ । क्रीणे, क्रीणा- 
वहै कीणामहे । . 
लड परस्मै०--अक्रीणात. , अक्रीणीताम्‌ , अक्रीणन्‌ । अक्रोणाः, 
अक्रीणीतम्‌ , अक्रीणीत । अक्रीणाम., अक्रीणीव, अक्रोणीम । जा० १५ 
अक्रीणीत, अक्रीणाताम्‌ , अक्रीणत । अक्रोणीथाः, अक्रोणाथाम्‌, अक्रोणी- 
ध्वम । अक्रणे, अक्रीणीवदहि, अक्रीणीमहि। र 
विधिलिङ्‌ परस्म-क्रोणीयात. › कणीयाताम्‌ ; कीणीयुः । कीणीयाः; 
करीणीयातम, › कीणीयात । क्रीणीयाम्‌ , क्रौणीयावःक्रौणीयाम । जआ° १० 
क्रीणीत, क्रणोयाताम्‌ , क्रीगीरन्‌ । क्रोणीथाः, क्रोणोयाथाम्‌ , क्री गौध्वम्‌। 
क्रीणीय, क्रीणीवहि, कोणीमहि । ॑ 
यहं आ० प से % सीयुट्‌ का है ओर शराः के आकार का -भरभ्यस्त- 
योरातः" सूत से लोप हा है । परस्मे° मे य चुद्‌ के डित्‌ होने से भा के आकार 
को & हल्यधोः' से ईकार द्आ । ्‌ 
अक्रेषीत --छड परस्मे° प्र० पु०ए०व, येअट., च्छि, तिप्‌ ; उसके. 
इकार का रोप, च्छि को सिच. , इट्‌; इगन्त-अङ्ग-छच्तण। वद्धि होने पर सकार 
को मूधन्य षकार होकर रूप सिद्ध दज । 
शेष स्प अक्तटाम्‌ , अक्षुः । अक्रषीः, अकरम्‌, अके । अकषम > 
अक्रेष्व, अक्षम । 
धविः पूर्वक क्री घाल का अथं वेचना होता है ओर तब "२७ परिव्यवेभ्य 
क्रियः १।३।१८॥› इस सूत्र से धातु आत्मनेपदी होती ह 
विक्ीणीते--बेचता हे । । 
२ प्रीवय (भसन्न करना ओर इच्छा ` करना) अनिट्‌ । जित्‌ उभयपदी } 
इसके रूप करौ" के समान ही बनते हं । | 
२ श्रोन्न्‌ ( पकाना )--अनिर्‌। जित्‌ उभयपदी 1 इसके रूप भी क्री" केः 








&६८ लघुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 


श्रीणाति । श्रीणीत । मीन्‌ हिंसायाम्‌ ॥ ४ ॥ 
( पल विधिसूतरम्‌ ) 
६८८ हिनु-मीना ८ । ४ । १५ ॥ 
उपसगस्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्यतयो्नस्य णः; स्यात! प्रमीणाति, प्रमी. 
णीते । मीनाति इत्यात्वम्‌-ममौ । मिम्यतुः | ममिथ, ममाथ.। मिभ्ये। 
[9 
४ मीञ्‌ ( हिंसा करना )--मनिट्‌ । जित्‌ उभयपदी | 
६८८ हिनु-मीनेति--उपसगं मे स्थित निमित्त से पर हि ओर भी धातुम 
नकार को णकार होता है| 
प्रमीणाति, मीणीते--यहयं उपसर्ग मे स्थित निमित्त रेण से पर भमी 
षातु के नकार को णकार हिनुमीना इस सूत्र से हआ | 
ममो-ट््‌ प्र० पु° ए० व° ण मे “मीनाति- इस से ईकार को आतव 
इ । तब (आत ओ णलः? इस सूर से णल्‌ को ओ" होता दै । द्वित्व ओर 
त्रभ्याखकाय तथा बृद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ । 
` मिम्यतुः-लिय्‌ प्र० पुण द्वि° ब अतस्‌ मे द्वित्व ओर अभ्यासकायं होने 
पर यण्‌ आदेश होकर रूप बना । | 
मीनाति, इत्यादि सूर तिप्‌ सिपूमिप्‌ गुणबृद्धियोग्य मे ह परवत्त होता दै, 
इसि अतुस्‌ मे आत्व नहीं होता । 
 ममिथ, ममाथ-किट्‌ म. पु. ए, व. थल्‌ मे “मीनाति-मिनोति- इत्यादि 
सूत्र से आतव होकर द्वित्व ओर अभ्यासकायं हनि पर तास्‌ मे नित्य अनिट्‌होते हृए 
अजन्त होने के. कारण भारद्वाज नियम से इट्‌ विकल्प से हुभा । इट. पत्त मं 
त्रातो लोप इटि चः इस सूत्र से आकार का ` लेप हरा, इट के अभावमें 
-ममाथः रूप बना । < | 
मिम्ये- द्‌ आा० पप्र पुण ए.व.मे द्वित्व ओर श्रभ्यासकरायं होन 
वर यण्‌ अदेश होकर सूप सिदध हृआ। ` ` ध 
अमासीत्‌ -च्ड्‌ प्र° पु* ए. व. भें आतव होने पर “यमरमनमातां सक्‌ च' 
~ 


न 


“शेष रूप--अमासिष्टाम्‌ › --अमासिषुः. । . अमासीः, अमासिष्टम्‌; 


तिङन्ते क्रयादिगणः । ६६९. 


माता । मास्यति । मीयात्‌ । मासीष्ट । अमासीत्‌, अमासिष्टाम्‌ । अमास्त । 
पिञ्‌ वन्धने ॥ ५॥ सिनाति, सिनीते । सिषाय, सिष्ये । सेता । 
स्कुञ्‌ आप्लवने | £ ॥ 
( शनु-श्नाविधिसूत्रम्‌ ) 
६८९ स्तन्यु-स्तन्यु-स्कन्थु-स्छृन्थु-स्ञभ्यः रयु च ३।१।८२॥]. 
चात्‌.ा । स्छनोत्ि, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चुस्काव, 
चुस्कृवे । स्कोता । अस्कोषीत. । अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सोचा # 
चवे रोधनाथीः परस्मेपदिनः। दषः . 
| ( “शानच्‌' आदेशविधिसूत्रम्‌ 
६९० दलः भः शानञ्घ्रौ ३। १। ८३ ॥ 
` - हकः परस्य भ्रः शानच्‌ अदेशः स्याद्‌ हौ परे । स्तभान । 


अमासिष्ट । अमासिषम्‌ , अमासिष्व, अमासिष्म । ॐ 
अमास्त- ङ्‌ आ० प० प्र पु°एट- व. भँ अट्‌ , च्छि ओर सिच्‌ होने 
पर रूप सिद्ध हम । . | | 
शेष सूप-अमास्ताम्‌ ,. अमासत । अमास्थाः, अमासाथाम्‌,. 
। अमाध्वम्‌ । अमासि, अमासखहि, अमास्सहि | | 
५ पिन्‌ ८ वाधना )--अनिदट्‌ । षोपदेश । जित्‌ उमयपदी । 
= 3 2, = न 0; असेषी भ ग्ध 
खड्‌_-असंपीत्‌ „ असेष्टाम्‌ , असघुः | ¦, असंष्टम्‌ › असष्ट । 
असषम्‌, अस्व, असेष्म | आ० प -असित, असिषताम्‌ „ आसषत; 
असिथाः, असिषाथाम_,असिद्वम । असिषि, असिष्वहि, असिष्महिं । 
६ स्कुञ्‌ ( चारों ओर कूदना }--अनिर्‌। जित्‌ उभयपदो । ` 
` &€९ स्तन्ुस्तुन्भ इति- स्तन्य; स्तन्थ, स्कन्भु, स्कृन्यु, ओर स्कुञ्‌ 
घातय से श्न विकरण होता है ओर श्रा भी । | । 
इसय्यि स्कुञ्‌ के रूप स्वादि ओर क्रथादि दोनों के खमान होगे ६ 
स्तन्भ्बादय इति- स्तन्थु आदि चार धातुर्णं सोत्र हे अ इनक] 
उ्रेख सूत्र में ही हआ है धात-पाठ मेँ नही । र परसपर ह 
सवे इति-+ ये खथ चस धातु रोकना? अथ॑बाटी ओर परस्म॑पदी हे । 
६९० हल इति- हद्‌ से पर भा को शानच्‌! आदेश ह हि परे रहते } 








2.७० टघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( अङ्‌, आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

६९१ जु-स्तन्यु-ग्रचु-ग्लुचु-गुच-ग्लुच-ग्टञ्चु-शिभ्यथर२।१।५८ 

च्टेरङः वा स्यात्‌ । 
( प्रत्वविधिसृत्रम्‌ ) 

६९२ स्तन्भेः ८ । ३ । ६७ ॥ 
स्तम्भेः सोस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌, अस्तम्भीत्‌ । 
युञ्‌ बन्धने ॥७॥ युनाति, युनीते । योता । कनूञ्‌ शब्दे ॥८॥ क्नाति 

कनूनीते । क्रविता । रञ्‌ हिसायाम्‌ ॥९॥ रणाति, दृणीते । द्रन्‌ हिंसा- 





शानच का आनः शेष रहता है । 

स्तभान- स्तन्यु सोत्र धातु के लोट्‌ म्र० पु०णए्.व. मे विकरण श्ना होने 
पर नकार का लोप अनिदितां हल उपधायाः क्डितिः सूत्र से हआ । क्योकि 
भा श्रपित्‌ सावधातुक होने से डिद्धत्‌ है | तव हलः श्नः शानज्ज्ञौ सूत्र से श्ना 
को शानच्‌" होने पर "ग्रतो देः” से हि" कालोप होकर रूप सिद्ध दुआ | 

६९६ जु-म्तन्भु इति- ज , स्तन्धु, चु, म्ड्चु, गुचु, ग्छुचु, ग्डञ्खु ओर 
श्वि धातुओं से पर च्छि को अङ्‌ आदेश विकल्पसे हो। 

६९२ स्तन्भेरिति-- उपगं में स्थित निमित्त से पर सौव स्तन्म्‌ धातु के 
सकार को धरकार हो | 
व्यष्टभत -- स्तम्भ्‌-धातु कं छ्ङ्‌ प्र° पु° ए. व. मे “च्छि' को “जस्तन्भु- 
सूत्र से अङ्‌ आदेश हुआ । अङ केङ्त्‌ होने से उसके परे रहते धात क 
नकार का खोप हो गया “वि उपसग केयोग मे स्तन्भेः सत्न से सकार को 
-मूधन्य षकार हुआ । तब ष्टुत्व होकर रूप बना । 

अस्तम्भोत. -जव च्छि को अङ नदीं हुम तब सिच , इट , ईट्‌ ओर 
सिच्‌ का रोप होकर रूप सिद्ध हआ स. 

७ युञ्‌ ( बराधना )--अनिर | जित्‌ उभयपदी 

दङ- अयोषी त अयोष्टाम्‌, अयोषु इत्यादि | 

८ क्नूञ्‌ ( शब्द्‌ करना )-से | जित › उभयपदी 


` लि्‌ चुक्रा । चुक्ुवे । डड्‌--अक्रावीत्‌, अक्तविष् । 
, . ९ द्‌ ( हिसा ) - अनिट्‌ । जित्‌ उमयपदी | 


[तडन्तं कऋयादगणः। २५.५९ 


याम्‌ ॥ १० ॥ द्रुणति, द्ुणीते । 
पृञ्य पवने ॥ ११॥ 
ौ ( (हस्व निधितून्तम्‌ , 
९२ प्वादीनां हस्व; ७।३। ८० ॥ 

स दन्‌ स्तन्‌ क्‌ बन मूल सु पय्‌ मूम्‌ वृच्‌ शुषृनु 
रग ज्या री खी बव्छी प्ठोनां चतुवि रातेः रिति हस्वः। पुनाति, पुनीते । 
पविता । | 

च्‌ ददार, दद्रे। ड्‌-दतो । लृर्‌--दरिष्यति, दरिष्यते । 
रोट्‌--रणात्‌,, टणीताप्‌ । लड.--अदृणात., अदृणीत । वि. लि.दरणी- 
यात, दणीत । ग्रा. लि.--द्वियात., दषीष्ट । डड -- अदार्षीत , अदत । .. 

द्रन्‌ ( हिंसा )-सेट्‌ । जित्‌ उभयपदी । 

लिट्‌-ुद्राव, दुवे । र्दद्रविता 1 लद्‌-द्रविष्यति, ्रविष्यते । 
डड-अद्रावीत , अद्रविष्ट । 

११ पूल््‌ ( पवित्र करना )- सेय्‌ । जित्‌ उमयुपदी । 

६९३ प्वादीनामिति- पूज, ल्‌ ( काना ) स्तृञ्‌ ( ठकना ), कञ्‌ 
( हिंसा ), वृज्‌ ( स्वीकार करना ), धूञ्‌ ( कणाना ), शृ ( हिखा करना )). प 
( पालन कपना ), ध ( मरना) मृ (मरना), द्‌ ( हिसा करना ), ज॒ (जीण 
दोना ); सु ( जीण हाना ,, धृ ( धारण करना 0 नू (नाश करना), कृ ( हिसा 
करना ), र (जाना); गू ( निगल्ना ), ज्या (बूढा होना) री (हिंसा 
करना ), ली ( मिलना ), ब्ी (स्वीकार ) ओर ष्टौ ( जाना ) इन चौबीस 
धातु ओं को हृस्व होता दै, शचित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

पुनाति, पुनीत -्ट्‌ मभा के शित्‌ होनेसे धातु के ऊकार को 
“प्वादीनां हस्वः? से हस्व हमा । 
छट पविता । लरख्‌्-पविष्प्रति । व्ड्-अपुनात्‌-) अपुनीत । 
वि लि पुनीयात. › पुनत । आ० छि०-पूयात. › पिष्ट । ड 
ओपावीत. , अपविष्ट । ' . 


ध 


` जब 
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लन्‌ छेदने ॥ १२ ॥ दुनाति, दुनीते । स्तृञ्‌ आच्छादने ॥ १३॥ 
स्कृणाति । खाप बौः खयः-तस्तार, तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरिता, स्तरीता। 
स्तणीयात._। स्तृणीत । स्तीयोत । 

( इड्‌? विकल्पविधिष्म्‌ ) 
६९४ लिद्-सिचोरात्मनेपदेषु ७ । २।४२ ॥ 
बृड-वृञ्भ्याम्‌ ऋदन्ताच्च परग्रोिङ्सिचोरिद्‌ वा स्यात तङि । 

५ ( दीघनिषेधसूतरम्‌ ) 

४९५ न छिडि ७।२। ३९ ॥ 

वृत इटो छिङिन दीघेः । स्तरिषीष्ट । “उश्च १। २ १२ › इत्यनेन 
कित्तवम. । | 

१२ द्न्‌ ( काटना )- सेट ।.जित्‌ उभयपदी | 

इसके रूप पूञ्‌? के समान ही बनते हँ । | 

१२ स्त ( ठक देना )-- सेट । जित उमयपदी | | 

तस्तार - लिटि के प्र० पु°ए० व° णल्‌ में द्वित्व, बहु° श्रभ्यास-काय 

। “शपू वाः खयः” से अभ्यास में खर्‌ तकार शेष रहता है सकार का लोप होता 

 दै। उत्तर खण्ड मं ऋच्छव्यृताम्‌' से गुण ओर पुनः अत उपधायाः" से बरदधि हो 

कर रूप बनता दै । . | | 

+ - . तस्तरतुः-श्रवस्‌ मे द्वित्व, अभ्याखकायं होने पर ऋच्छत्यृताम्‌" से अभ्याख 
के उत्तरखण्डः मे गुण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

स्तरीता, स्तरिता- छट के प्र° पु०षए्‌.व. म इट, गुण होने प्र वतो 
वा" सूत्र .से इट्‌ को विकल्पं से दीघं होने से रूप बन जाते है । ५ 

¢ स्तीयोत्‌-आ° ° भ° पु ए.व. मेंभरित्‌ यासुट के परे होने पर 
। . त इद्धातोः" इस सूज स८“इर्‌ › आदेश (हलि च' इस सूत्र से इकार को दीघं 
होकर रूप सिद्ध हआ । ८ 


् ६९४ लिङ्सिचोरिति-उङः "वृज्‌ ओर ऋदन्त धातुश्रों से पर लिङ ओर 
ह सिच्‌ को इट. विकल्प से हो तड में अथात्‌ आत्मनेपद में | 4 “6 
६९५ न छ्डीति-शडदन्‌ ओर शुदन्त धातं से पर इट को दीष न ह 
[ स्तरिषीष्ट-आ° छि° श्रा० १० प्र" पु° ए. व. भे सीयुट्‌ युर ८लिडिषिचो- 
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४३ तिङन्ते क्रयादिगणः । ६७३ 


स्तीर्षीष्र । सिचि च परमम्पदेषु-अस्तारीत्‌ , अस्तारिष्टाम्‌ , अस्तागिषुः । 
असतरीषए्र-अस्तरिष्र, अम्तीष्रे | 


कञ्य हिसायाम्‌ ॥ १४॥ कृणाति, कृणीते । चक्रार, चक्रे । वृञ्‌ 
वरणे ॥ ५५ ॥ वृणाति वृणीते । ववार, ववरे । वरीता, वरिता । उदो 
छ्य" इत्य॒त्वम्‌--वूयात.। वरिषीष्ट, वृर्षीष्ट । अवारीत्‌ , अवारिष्टाम्‌ । 
अवरष्ट, अवरिष्ट, अवृष्टं | ८ 


"7 न 3 ~ 
सूच से इट _ विकल्प, छकार को गुण ओर दोनोँ सकारो को मूघन्य षकार होकर 


रूप सिद्ध दा । 
स्तीर्थीष्ट--आ० लि० आ० पण प्र°ए०वण०्मे इट के अभावपक्त में 
उश्च १) | २२॥।. सचमसं सादर कित्‌ हआ | तव गुण का निषेध हो जाने 


से ऋत इद्धातोः" से छकार को इट.› आदेश ओर हि च से दीघ तथा 
घत्व होकर रूप बना । 


अस्तारीत -डड परस्मे° प्र° पु ए० व° मे अट , च्छि, सिच्‌, वद्धि, 
इट , ईट , सिच्‌लोप होने पर ध्वृतो वा सृत्रसे इय्‌ को प्रात दीध का “सिचि 
च परस्म्पदेप ७। २।४० || से निषेध होकर रूप सिद्ध हआ । 

अस्तारिषएटाम- डः परस्मे° प्र° पु०. द्वि° व० मे पूववत्‌ सिदिध होती है। 
वतोवा'से इट कोप्राप्त दीघं का “सिचि च परस्मेपदेषु" से निषेध हो गया । 

अस्तारिष्‌ः- लङ परस्मे० प्र ° पु° बह्र° में पूववत्‌ सिद्धि होती हे । 

अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट, अस्तीष्र-ल्ड आ० प० प्र° पु०ए० व°्में 
अट . च्लि, सिच होने पर 'लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु' से इट. विकल्प से हुआ । 
तब छकार को अर गुण तथा इट को वतो वाः सं दोघ विकल्प होकर पहठे 
दोरूप वने इट के अमाव में उश्रः सत्र से सिच्‌ क्रित्‌. हुजा। तवयुणका 
निषेध होने से “ऋत इद्धातोः" से छकार को र्‌ ओर हक च' सं दीघं होकर 
रूप बना । सिन के सकार को मूधन्य घकार ओर तकार को ष्टुत्व टकार तीनों 
रूपों मे होता है ! 

१४ क ज ८ दिखा करना )--सेट. । जित्‌ उभयपदी । इसके रूप सस्तृज 


के समान बनते हें । 


१५५ वन "८ हिसां करना }- सेट. । जित. उभयपदी । इसके रूप मी 


| , मायः 'स्तजंः के समान बनते हे । 





रकतया षि ` 
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धून्य कम्पने ॥ १६ ॥ धुनाति, धघुनीत । धोता, धविता । अधावीत 
अधविष्ट, अधोष्ट । 
ग्रह उपादाने ॥ १७॥ गृह्णाति, गृह्णीते । जग्राह) जगृहे । 
(८ दीघ विधिसू्रम्‌ ) 
६०६ ग्रहोऽलिटि दीषः ७। २। ३७ ॥ 


7 ~ 

वूयौत --आ० कि° परस्म० प्र पु°ए० वरम यासुट. के कित्‌ होने 
तत (उदोष्र्-्वस्यःसे ऋकार को उर्‌ आदेश ओर हटि चः से उकार को 
गीघ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

ूर्षीष्ट-आ० लि० प्र० प° ए० व० मे सीयुट. सुट्‌. हने के अनन्तर 
८ठश्चः सत्र से सीयुट कित्‌ हो जाता हे। तवर 'उदोष्टयपूवस्यः से ऋरकरारको 
उर श्रादेश श्रौर हकि चः से दीष होकर रूप सिद्ध दुआ । 

यहं {कड सिचोरात्मनेपदेषु" सुत्र से इट विकल्प से होता हे । इयपक्त मे 


वरिषीष्ट रूप बनता है । 
१६ धून्न्‌ ( कंपाना, हटाना }-वेट ॥ “स्वरतिसूतिसयतिधूञ्‌ ऊ दितो वा 


सत्र से इस धात को इट विकल्प मे होता दै । जित , उभयपदी । 

धविता, धोता--खट प्र० पु° ए० ब० म “स्वरतिसुतिसूयतिधूञूऊदितेः 
वा? से इट. विकल्प हइञा। 

अधावीत - ड. म्र° पु° ए० व° मे स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषु" सूत्र स 
इट निव्य होकर रूप बरना | 

१७ भ्रह ( रहण करना, पकडना )- सेट. । स्वरितेत्‌ , उभग्रपदी । 
 गृह्णाति--र्ट._परस्मे° प्र° पु ए०्वण्मेश्राके अपित_ स वधाठुकर 
होने से डिद्रत्‌ हो जाने के कारण ्रहिज्या-' इत्यादि सूत्र से रेफ को ऋकार 
संप्रसारण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

शेष र्प-- गृह्णीतः, गृह्णम्ति। गृह्णासि, गरहीथः, गह्धीथ । गहामि, 
गह्णीव गडमः।. ह त 

आ प० गृह्णीते, गृह्णाते, गृहते । गृह्णीषे, गृहणाथे, गृदणीध्वे । गृणे 
गृहणीवहे, गृहणीमहे 
3; . परस्मे०-जग्राह, जगृहतुः, जगः । आ० प०-जगहे, जगृहाते 

६९६ ग्रह इति-एकाच. ग्रह धातु से विहित इट को दीघं हो परन्तु ठिटि 








तिङन्ते क्रयादिगणः । &७५^ 


एकाचो मरहेर्विहितस्येटो दीर्घो न तु किटि । ग्रहीता । गृह्णातु । हढ 
श्नः आनञ्परौ-गरदाण । गृह्यात्‌ । प्रहीषीष्ट। द्ययन्तेति न बृद्धिः-अग्रहीत. । 
अग्रहीष्टाम्‌ । अग्रहीष्ट, अग्र हीषाताम । 
परे रहते न हो | 
टीता - खय प्र पु०ए्.व. मे इट्‌ को श्रहोऽछिटि दीघं सूत्र से दीष 
होकर रूप वना | 
लट - ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यते । लोट्‌ परस्मै°--गृह्णातु, गृह्णीताम्‌ 
ग्रह्णन्त । गरढाण, गरह्णीतम्‌, गृह्णीत । गृह्णानि, गृह्णाव, गृह्णाम । आ० प~ 
गह्णीताम , ग्रहाताम्‌ , गरह्ताम्‌ । गरह्णाष्व, ग्रृह्णाथाम्‌ ग्रहणीध्वम्‌ । गह , 
गरह्णावहे, ग्रह्ामहै । 
गरहाण--पें “हकः श्रः शानज्घ्यौ? सूत्र से नाः को शानच्‌ हुआ ओर तब 
अतो दहेः से हि.का टक | णत्व हौकर इस प्रकरार रूप बना। 
रक्-अग्रहात , अगृहीत । वि° ठि०--गरृह्णीयात , गृह्णीत । 
गृह्यात -आ० छि? प्र० पु० ए. व. में यासुट्‌ के कित्‌ होने से ्रहिज्या-ः 
सूत्र से संप्रसारण होकर रूप बना । 
ग्रहीषीष्ट--भा० छि प्र° पु ए- व. मे सीयुट्‌ › सुट्‌ ओर इट्‌ होने पर 
ग्रहोऽलिटि दीधः" से दीघं होकर रूप सिद्ध हआ । 
गत --छङ परस्म० प्र° पुण. व मे अट्‌ , च्छि, सिच्‌ , 


“ग्रहोऽलिटि दीर्घः से दीघर द्रा । तिप्‌ के इकार का खोप, उसे इट्‌ › सिच्‌ का 


८इट ईटि" से ोप ओर सवण दीघ होकर रूप बन गया । 

यहाँ अकार को हलन्तलक्षणा बृद्धि प्राप्त थी, उसका नेटि सूर से निषेध 
हआ । पनः “अतो हखदेक्षोः" से विकल्य से इद प्रात हई । उसका हन्त - 
त्षण- इत्यादि सूच से निषेध हो गया । 

शेष रूप-अग्रहीष्टाम्‌ , अग्रहीः । अग्रहीः, अग्रहीष्टम्‌ , अग्रहीष्ट । 
अग्रदीषम , अग्रहीष््र, अग्रहीष्म । आ° प०~-अग्र ष्ट, अप्रहीषाताम 

हीषत। अग्रहीष्ठाः, अप्रहीषाथाम्‌ , अग्रदीद्वम.। अग्रहीषि, अग्रही 
स्वहि, अग्रदीष्मदि । 

लृ ङ्--अग्रदीष्यत. ; अग्र हीष्यत । 


1 ती 
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कुष निष्कर्षे ॥ १८ ॥ कुष्णाति । कोपिता । | 
अरा भोजने ॥ १९॥ अश्नाति । आञ्ञ। अशिता । अशिष्यति। 
| अदान । 

स स्तेये || २०॥) सोपिता । मुषाण । ज्ञा अववोधने । २१ ॥ जज्ञो। 
वरङः संभक्तौ || २२॥ ५ | 
१८ कुष ( निकाल्ना )-तेट. । परस्मेपदी | 

१९ अछ्‌ ( मोजन करना )-सेट. । परस्मेपदी | 

ल्ट -अश्नाति, अश्नीतः, अश्चन्ति। अश्नासि, अस्ीथः, अन्नीथ। 
अश्नामि, अश्नीवः, अश्चीमः। ट्टि-आङ्, आरतुः, आशुः । 

अशान-रोट म० पु० ए. व, मेँ श्रा विक्ररण को हट श्नः शानञ्घ्लोः सूत्र 
से शानच हआ | तवर अतो देः" सूत्र से धि" काल्प होकर रूप सिद्ध द | 

लोट -अभ्रात्‌, अश्चीताम. , अश्रन्तु । अशान, अश्रीतम. , अश्नीत । 
अश्रानि, अभ्राव, अश्चाम । 
 ठङ-आश्ात. , आर्ध ताम्‌ , आसन्‌ । आभ्नाः, आभ्रीतम. , आसीत । 
आश्म. , आभोष, आश्नीम । 

वि° कि०--अभीयात. ; अभ्रीयाताम्‌ , अयुः अभयाः, अश्नी 
यातम. , अश्ीयात । अन्नीयाम., अभोयाव, असोयाम। 

आं° लि०--अश्यात । डङ--आरीत. , आरिष्टाम. , आरिषु 
इत्यादि- लृ ङ्-आशिष्यत । 

२० मुष्‌ ( चोरी करना )- सेट. । परस्मैपदी । 

र्ट -मष्णाति ।. ट्ट - मु मोष । टट -मोषिता । लट -मोपिष्यति । 
लोट -- मुष्णातु ।॥ ढ्ड -अर्ष्णात । वि ।क ०-मुष्णीयात । आ० कि०- 
म॒ष्यात. । छड --अमाोर्षत्‌ । लृङ -- अमोषिष्यत । ` 
, ५.२१ ज्ञा (जानना )- अनिट. । उभयपदी | 
, , टट --जानाति, जानीतः, जानरित । जानासि, जानीथः. जानीथ । 
जानामि, जानीवः, जानीमः, । आ० प्रू-जानीते जानाते. जानते 
जानीषे, जानाथे, जानीध्वे । जाने, जानीवहे, जानीमहे । , | 

कौ धातु ऊ स्थान मे सावधातुक लकारं मे ` “जाः आदेश -^६४२ चा- 


मा 
कः 
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तिङन्ते ऋयादिगणः। &७ॐ 


वृणीते । वरृषे, ववृते । वरीता, वरिता । अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवृव । 
इति क्रयादयः। 








जनोर जा ७। २] ७६ सूत्र सेहो जाता ह। 


जनज्नो-खिट प्र० पु० ए. व. मेदि, अभ्याखक्रायं, णल कौ ओ आदेश 
ओर व्रद्धि हौकर रप वना । 

ङट ज्ञाता | टर-ज्ञाप्यति; ज्ञास्यते । ठोर्‌-जानातु, जानीताम्‌ ; 
जानन्तु । जानीहि, जानीतम. , जानीत । जानानि, जानाव, जानाम्‌ । 
आ० प~-जानीताम , जानाताम्‌ , जानताम. ! जानोस्व, जानाथाम ; 
जानीपष्वम । जने, जानावह, जानामहे । 

वि०.छि० परस्मै°-जानोयात. , जानीय्ाताम. , जानीयुः । जानीयाः, 


जानीय।तम , जानोयात । जानीयाम. , जानायाव, जानीयाम । आ० प~ 


जानीत, जानोयातताम , जानारन्‌' जानोधाः, जानोयाथाम , जानौ 
ध्वम. । जानोय, ज नौवदहि, जानामाद्‌ । 
ञआ० छि परस्मै - ज्ञेयात.. , ज्ञायात्‌ । आ० प०-ज्ञासोष्ट। 
टडः परस्मे---अज्ञापीत्‌ , अन्ञालिष्ट।म._, आज्ञासिषुः। अज्ञासो 
अज्ञासिष्टप , अज्ञासिष्ट। अज्ञासिषम ज्ञासिष्व, अज्ञासिष्म । 
आ० प~ भज्ञ(स्ति' अज्ञासाताम. अनाक्तत। ल ड-अज्ञस्यत.अक्तस्थित । 
२२ वृ ( सेवा करना )- सेट्‌ । जित्‌ आत्मनेषदी । 
लड - णोत, वगत, वृणते । वृणा, वृणाथे, वृणीध्वे । वृणे 


चणीवदहे, वणीमहं । ` 
` . ववृषे. ववृद्‌तरे-किट्‌ म° पु०.ए. व, मे ओर बहुवचन ध्वम्‌ मे बलादि 


आर्धधातुक का 'कखभृ्- सूत्र मे विशेष सूप से "वु" का-उल्छख हाने से इट. 


का निषेध हौ गया । 
इस बड धातु के रूप वृज्‌ वरणे के आत्मनेपद के रूपों के समान ही 


बनते हें | 
अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवत -डड. प्र° पुष. मे सिच को "लिङ्- 


सखिचोरात्मनेपदेषुः सूत्र से इट. विकल्य से हुआ । इट को दीष धृतो वा से 


विकल्प से ह्भा। इट. के अभाव मे हुस्वादङ्गात्‌ सवस सिच काखोपए 


द| इख प्रकार ये तीन सूप बने | 
क्रयादिगणसमाप्त । 


¢ ~ क 
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६७८ छघरुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
१० अय चुरल्यः | 


चुर स्तेये ॥ १॥ 
( “णिच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

६७९ सत्याप-पाश्च-षहप-वीणा-तूर-र्टोक-सेना-रोम-त्वच-वम- 
व ण-चूण-चुरादिभ्यो णच्‌ ३। १ । २५ ॥ 

एभ्यो णिच स्यात्‌ । 

चूणोन्तभ्यः श्रातिपदिकाद्धात्वथे ` इत्येव सिद्धं तेषामिह ्रहणं प्रप- 
च्वाथम , चुरादिभ्यस्तु स्वाथ । 

पुगन्त -' इति गुणः, सनाद्यन्ता इति धातुत्वम. , तिप्‌शवादि, 
गुणाऽयादेशौ-चोरयति । 


१ चुर--( चोरी करना )। 

६९७ सव्यापेति-सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूल, शोक, सेना, टोमन्‌ , 
त्वच्‌ , वमन्‌, वण ओर चूण शब्दों से तथा चुर्‌ आदि धातुओं से णिच प्रत्यय हा | 

णिच्‌ का णकार ओर चकार इत्‌ हे । प्रत्यय केवल इकार बचता है । वह 
णित्‌ होने से यथाप्राप्त गुण ओर वद्धि का निमित्त बनता है। 

चूणान्तेभ्य इति-चूण-पेयन्त शब्दों से श्रातिपदिकाद्‌ धाल्व्थे- इत्यादि 
वातिक से-जो समी प्ातिपादिकों से धातु के अथंमे णिच का विधान करता है 
ही णिच्‌ सिद्ध होते हए भी इस सूत्र मे उनका अहण प्रपञ्च अथात्‌ विस्तार के 
्यि है । वास्तव में पूर्वोक्त वार्तिक से सिद्ध होने से यहाँ ग्रहण करना व्यथं ह । 

चुरादिभ्य इति~-चुर्‌ आदि धातुओं से णिच्‌ स्वाथ मे होता है अर्थात्‌ 
णिच किसी विशेष अथ को नदीं प्रकट. करता | अतः यह स्वार्थिक दै । ण्यन्त 
पकरिया मे जिस णिच्‌ का विधान होता है उखका अथं प्रेरणा है, अतएव वह 
मरेरणाथक कहा जाता हे । 

सनाद्यन्ताः इति- सनाद्यन्ताः यहाँ से शुणायदेशौः यह तक जो 
मूपा दे, उख मे चोरयति की सिद्धि का प्रकार बताया गया है । 

चोरयति-चुर्‌. धात्र से णिच्‌ होने पर चुर + इ. इस दशा मे णिच आध 
धाठुक प्रे रदते पुगन्तटधूपधस्य च' सूत्र से उपधा .उकार को गुण होकर धोर्‌ 
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तिङन्ते चुरादयः । ६७२ 


८ आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 


६९८ णिचश्च १। ३ । ७४ ॥ 
गिजन्ताद्‌ आर्मनेपदं स्यात. कठरेगामिनि क्रियाफले । 


~ चोत्यते । चोरयामास । चोरयिता । चोयात्‌ , चोरयिषीष्ट । 





इ” बना । तव ध्चोरि? की पुनः सनाद्यन्ता धातवः" से धातु संज्ञा द्रई । धातु 
सला होने पर तिप्‌ शप्‌ आदि ओर णिच. के इकार को गुण अय्‌ आदेश होकर 
यह रूप ल्ट प्र° पु०८.व. में सिद्ध होता ह। 

यही प्रक्रिया --ुगन्त-' इति गुणः से बताई गई हे । 

६९८ णिचश्चेति-णिजन्त से आत्मनेपद हो क्रियाफल यदि कतृगामी हो । 

जवर क्रि्ाफल कत॑गामी हो त्र आत्मनेपद ओर जव कवृगामी न हो तब 
परस्मैपद्‌ होता है । इससे यह सिद्ध हुआ करि ण्यन्त धातु उभयपदी होती हे । 

चोरयते-क्रियाफल के कत्रंगामी होने से यह घाल से आत्मनेपद हुआ हे। 

णिजन्त धातुओं के प्रत्ययान्त होने से (कासूप्रत्ययादाम्‌ अमन्त्रे लिटि से 
ण्ट. मे आम्‌ प्रत्यय आता दै ओर आमन्त होने से कृ, भू अस्‌ का अनुयोग 
ङृच्ानुप्रयुज्यते किटि" म्र से होता हे । 

च)रयामास-्चोरि धात से प्रलयान्त होने से आम्‌ हभ । तवर इकार 
को गुण ओर अय्‌. अदेश हने पर॒ 'चोरयाम्‌' बन जाने प्र .रुढन्त अस्‌ का- 
अनुप्रयोग होकर रूप सिद्ध हुआ । 

हसी प्रकार कः आदि के अनुप्रयोग मे भी सूप बनेगे । 

णिजन्त धातु अनेकाच. वन जाती हैँ । इखि ये सब सेट हो जाती द । 
अतएव चुरा दिगण मे सभी धावु सेट. हें „ सब्‌ से इट. होता हे | | 

चोरयिता-चोरि घाठ से छट प्र० पु० ए० व° मं इट, होने पर णिच - 
हकार को गुण ओर अय्‌ अदेश होकर रूप बन गया । 

टृट्‌ -चोरयिष्यति । रो -चोस्यतु । ल्‌-अचोस्यत. । वि० लि०-- 
चोरयेत । ॑ 
चोयौत्‌-आ० कि° प्र० पु०१ मे णेरनिरिः सूत्र से. णिच्‌ कालोप 


होकर रूप सिद्ध हुआ । 


न न ४ 





६८० टघुपिद्धान्तकोभुद्याम्‌ 


णिश्रीति चङ्‌, णो चङीति हस्वः, चडीति द्वित्वम्‌ , हछादिः रोषः 
दीर्घां घोरित्यभ्यास्य दीघेः-अचूचुरत , अचूचुरत ।. ` 
कथ वाक्यप्रबन्धे ॥ २॥। 


कनन ~~-------------~---------------~-----~ ~~~ ~~ ~ -- क 


चोरयिषीष्ट--आ० क्ि० आ० पण प्र० पु*१ मे सीयुट्‌ ओर सु? होने 
पर इट्‌ ह्रुज | तवर णिच्‌ के हकार को गुण ओर अयादेड दुआ । फिर दोना 
सकारं को मृधन्य षकार होने पर तकार को ष्टु रकार होकर सूप बना | 
णि-्रि इति चङ इति--"णि-ध्रि- यहाँ से केकर “-अभ्यासस्य दीधः 
यहाँ तक ण्यन्त चुर्‌ घातु के ढ्ड. के.स्पोंकौ सिद्धि का प्रकार कहा गया है। 
यह प्रक्रिया प्रायः समी ण्यन्त धाठुओं के छंड. के रूप सिद्ध करने मे थोडे-र 
अन्तर से होगी । ्‌ 
`` अचूचुरत्‌- मू मे बताये गये प्रकारसेङड प्रग पु०्श्में च्छिको 
णिश्रद्ुशरु-य;ः कतार चङ: सूत से चङ्‌ हुआ । तव्र अ चोरदइअ त्‌" इस 
स्थिति मे णो चद्युपधाया हस्वः" सूत्र से उपध। ओकार कौ हृस्व उकार दभ । 
फिर चुर्‌" को चङि" सूत्र से. द्वित हुआ । हलादिः शेषः" इस सूत्र से रेफ का 
खाप द्ुस। । तव्र “अचुचुर्‌ इ अत्‌' एेसी स्थिति बनने पर सन्वजह्लधुनि चङ्परेऽ 
नग्छोपे' सूत्र से सन्व दधाव होने पर "दीर्घो ल्घोः' सत्र से अभ्यास के उक्रा<को 
दीष हुआ । णेरनिटि सत्र सेणिका लोप होकर उक्त रूप बना१। 
` -अचूचुरत-यहं छंड_ आ० प० का सूप भी पूव्रवत्‌ बनता दै । 


सानि 





१. णिजन्त धाठुश्ों के. रूप ट्ङ्‌ छकार में बनाने कठिनं होते हैं । ट्टः 
मे च्छि.कौ.चङं. होता है । चङ्‌ होने. के फलस्वरूप धातुं को द्वि होता है । 
पुनः उपधा हृस्वं देखना होता ह, इसके साथ ही देखना चाहिये कि सन्वद्धाव 
होत दै कि नहीं| . 

व के दो फठ ह एक अभ्यास के अकार को इकार होना ओर दूसरा 
। अर्म्या के अच..को दीष होना ।' इकार वहीं होता, दै जहाँ अभ्यास मे हस्व 
अकार होता है । दीष सभी अचो को हो जाता है यदि ह ल्घु हो\ “अच 
॥ सत्‌? मेःकेवृल दीष हुजा है । अभ्यास मे अकार न होने से इकार नहीं हआ । 
जहां अभ्यःस मे अकार होता हे वहाँ इकार ओर दीं दोनों काय॑ होते ह । 











तिङन्ते चुरादयः ६८१ 


अल्लोपः । 
( स्थानिन्‌ अतिदेशमूत्रम्‌ ) 
६९९ अचः परस्मिन्‌ पूविषो १। १।५७ ॥ 
परनि मत्तोऽजादेशषः ध्या निवत्‌ स्यात्‌ , स्थानिभूताद्‌ अचः पूसवेन 
छरप्य विधो कते । इति स्थानिव्रत््ात्‌ न उपधावृद्धिः- कथयति | 
अग्लोपित्वाद्‌ दोघे-सन्यद्धाव्रौ न-अचकथत्‌ | 
गण संख्याने ।॥ ३॥ गण्यत । 


--~ 


 -- ~ =~*-~ 





२ कथ ८ कथा कहना )- सेट्‌ । उभयपदी । अग्ोपी । अग्छोयी हाने का 
कल सन्वद्धाव का निवे है। सन्वद्धावन होने से ठंड मै अभ्यास के अकार 
को इकार ओर दीघं नहीं हाते । 

अलोप इति-कथ धातु सेणिव्‌ प्रलय आने पर “अतो खः" सत्रसे 
अन्त्य अकारका ठछोपद्आ। 

` ` ६९९ अच इति-परनिमित अजादे स्थानिवत्‌ होता है स्यानिमूतन अच 
से पूव जिसे देखा गया हौ उसे काय करना हो तो। | 

इति स्याति पत्तयादिति-रख सूत्र से अक्रार लेप को स्थानिवद्भाव होने से 

अत उपधायाः" से उपवा अकार क्रा ब्द्धि नह हुर्‌। < 

कृथयति- कथ धातु से णिच. हने पर “अत। कोषः से अन्त्य अकर्‌ का 
रोप हआ । तव 'कथ इ” इस दशा मे अत उपधायाः" सूत्र स बद्ध प्रात हई । 
अकार लोप को “अच; परस्मिन्‌-' सू से स्थानिवद्धाव हाने स पू अकार उपवा 
न दभ, इषलिये व्रदधि नदीं हुई । तब तिप्‌ शवरादि ओर गुण अय्‌ आदेश होकर 
रूप बना । 

अग्लोपि्वाद्‌ इति-अग्लोषी होने से कथः' धातु के ठुड. लकार म. दीघर 
ओर सन्वद्भाव नहीं दए । 

अचकथत -ट्ड प्र० पु० (4 मे च्छि को चङ आदेश द्वित्व अभ्यास- 
कार्यं होने पर रूपं सिद्ध हुभा। यहाँ अग्छोपी होने से दीघं ओर सन्वद्भाव 
नही हुए । 

३ गण ८ शिनना )- सेट्‌ । उभयपदी । अग्ोपी । 








६८२ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( ‰&द्‌' आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
७०० ई च गणः ७।३ । ९७ ॥ 
गणयतेरभ्यासस्य ईत्‌ स्यात्‌ चङ्परे णौ चादत्‌ । अजीगणत्‌ , 


अजगणत. । 
इति चुरादयः। 





गणयति- गण्‌ धातु से णिच अनि पर अतो लोपः" से अकारका लोप 

दुआ । उसको स्थानिवद्धाव होने से उपधा बृद्धि न द्द । तव गणि? कौ सना- 
त धातु संज्ञा होकर ट्ट प्र० पु° १ मे तिप्‌ शवादि ओर गुण, अय्‌ आदेश 

होकर रूप बना | 

८०० इं चेति-गण्‌ धातु के अभ्या को ईकार भी होता है चङ परक णि 
परे रहते । 
चाद्‌ इति-- चकार कहने+से अकार भी रहता है अथात्‌ ईकार विकल्प से 
होता हे । 

अजीगणत्‌ , अजगणत्‌-टुड प्र पु० श्म च्छिको चङ, द्वित्व 
अभ्यासकाय, इ च गणः" से अभ्यास के अकार को विकल्पसे ईकार इभ । 
तव णेरनिटि" से णि? कालोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 


... ~  च॒रादिगण.समाप्त। 


-;-०-- 


८ 
अथ ण्वन्तव्राक्षा। 
८ कतसंञासूत्रम्‌ ) 
७०१ स्वतन्त्रः कतां १। ४ । ५४ ॥ 
क्रियायां स्थातन्त्येण विवक्षितोऽथेः कता स्यात्‌ । 
८ “हेतु' संज्ञासूत्रम्‌ ) 
७०२ तस्रयोजको हेतु १ । ४। ४४ ॥ 
कलु; प्रयोजको देत. ज्ञः कठ संजञशच स्यात । 
( "णिच? प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 

७०३ हेतुमति च ३। १ । २६ ॥ 

प्रयोजकन्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर्णिच्‌ स्यात. । भवन्त 
प्रयति भावयति । ्‌ | 

७०१ तन्त्र इति- क्रिया मे स्वतन्त्रतया विवक्षित कारक को (कता? 
संज्ञा हो | . 

इस सम्बन्ध मे पहर बताया जा चुका दै । तात्पयं यही है कि कतां विवक्ता- 
धीन दै, जिसे कर्ता कहना चाह वही क्ता होता दै । देवदत्त पकता दै, आग 
पकाती है, लकड़यँ पकाती है । आदि वाक्य इसके उदाहरण हिः ~> 

७०२ तलयोजक इति- कर्ता के प्रयोजक -परेरक-की देत ओर कतं संज्ञाः 
होती हे | | ्‌ ्‌ 

जव कर्तां को कार्यं म प्दृत्त करनेवाला दूखसा होता है तव उस दूसरे को 
कर्तां तो कहा जाता ही है इसके अतिरिक्त उसे देतु भी कहा जाता है । जेसे- 
देवदत्त खाता है" इस वाक्य म देवदत्त खाना क्रिया का कता दे । यदत्त 
देवदत्त को खिलाता ड इख वाक्य में देवदत्त कतां का प्रेरकं यज्दतत है, इसकी: 
हेव ओर कर्संला म) होती है । प्रथम कतां को | प्रयोज्य कर्तां कहते ह ओर 
मरणा के करतां को प्रयोजक कतां । | क 

७०३ हेतुमति चेति--प्रयोजक के व्यापार प्रेषण अर्थात्‌ प्रेरण वाच्य हः 
तो घातु से णिच. प्रत्यय होता हे । ` अ 











€८४ रघुसिद्धास्तकोमुदयाम्‌ 


( इद्विधिसूद्टम्‌ ) 
७०४ ओः पुयण्ज्यपरे ७ । ४ । ८० ॥ 


सनि परे यद्‌ अङ्घम्‌, तदवयव्राभ्यासोकारस्य इत्‌ "स्यात्‌ पवगै-यण 
जकारेष््रवणपरेषु परतः । अव्रौभवत्‌ । छा गतिनिग्रत्तो । 


प्रेरणा अथ मे णिच_ होता हे । शुद्ध धावु के अथ.में प्रेरणा का अंश णिच 
प्रत्यय से बद्‌ जाता दै। जैसे यज्ञदत्त देवदत्त को खिकाता हैः इस वाक्य 
मे शुद्ध धाठका अथं खाना दे, णिच्‌” केद्वारा प्रेरणा का अंश बद्‌ जतेपे 
खिखानाः अथ हो गया । ५ | | 
णिच्‌ प्रत्यय से बने हुए धातुओं के रूपों का अथं प्रकट करने के छवि 
धातु के शत्प्रत्ययान्त शब्द का द्वितीयान्त रूप के साथ प्रेरयति आदि 
कहना पड़ता हे । जैसे-भावयति-मवन्तं प्रयति 4 ` गमयति-गच्छन्तं प्रेरयति । 
इसी प्रकार सवर विग्रह करना चाहिये । | 
भावयति- "मवन्तं परेस्यतिः इस विग्रह मे “भू' धातु से “देतुमति चः 
से णिच्‌ प्रत्यय हआ ।. णिच्‌ के णित्‌ होने से उसके परे रहते “अचो ल्णितिःसूत्र 
से उकार को वद्धि ओ ओर उसे आन्‌ आदेश हआ । तव (भाविः की सनाय्न्ता 
शाव" से धातु संज्ञा हुई फिर तिप्‌ शबादि ओौर गुण अय आदेश होक 
| खूप सिद्ध दुआ । 
७०४ ओरिति-सन्‌ प्रत्यय के प्ररे रहते जो.अङ्ग, उसके अवयव अभ्याख के 
उकार को इकार होता है पवग, यण , जकार परे रहते जब इनके आगे अवण हो। 
अबीभवत्‌-मू धातु ण्यन्त से लङ प्र° पु° ए? व० मे अट्‌ आगम; च्छिको 
चङ्‌ होने पर्"णिच्यच आदेशो नभवति द्वित्वे कतव्येइस परिभाषा के बल से पहरे 
द्धि का निषेध हो. जाने से “भु को द्वित, अभ्यासकाय.भक्रार को जश्‌ वकार 
ऊक्रार को हस्व; होने पर अबु. भू इ अत्‌? इस "दशाम अभ्यास के उत्तरखण्ड 


१. इख प्ररणाथकृ णिच्‌ प्रत्यय के दारा बने धाओ के रूप स्वार्थिक णिच्‌ 
से बने हए धातुओं के समान ही बनते है अर्थात्‌ चुरादि के समान रूप ब्रन 


। 4 । केवृ अथ मे अन्तर पदता है । चुरादि का णिच्‌ स्वाथं मे ओरं यह णिच्‌ 
श्रेरणा मं होता ह । 


ू १ 
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(तडन्ते ण्यन्तप्रकियाः । ६८५; 


( "पुक्‌ ° आगमविधिसूत्नम्‌ ) 
७०५ अर्ि-ही-ब्ी-री-क्नयी-श्माय्यातां पुड्‌. णो ७ ।२।३६॥ 
स्थापयति । ए 
( ८इत्‌'"अादेशविधिसूत्तम्‌ ) 
७०६ तिष्ठतेरित्‌ ७ । ४। ५ ॥ 
उपधाया द्‌ अदेशः स्याच्चङ्परे णो । अतिष्ठिपत. । घट चेष्टायाम्‌ । 


त्र उकार कौ ब्रद्ध ओौकार ओौर उसे आव्‌ आदेश हआ । तव अ बु भाव्‌ इ 
अत्‌" एसी स्थिति बन जाने पर णो चङ्युपधाया हषः सूच से आकार को हृस्व 
दरआ । फिर सन्वद्धाव होने पर अभ्यास के उकार को ओः पुयण्‌ ज्यपर' सूत्र से 





इकार रौर उत्ते ष्दीरघों लघोः" से दीघ होकर सूप सिदध हुआ । 


छा ( सक. जाना, खड़ा रहना )-- यद प्रोपदेश धावु दै | “धात्वादेः षः सः” 
सूत्र से पकार को सकार हो जाता दे । तव “स्था धातु हो जाती दै । यह.भ्वा- 
दिगण की घातु है, सार्वधातक लकारो मे इसे धाधराध्मा- इवयादि सूत से "तिष्ट" 
अदेश होजाताहे। | 

रेणा अर्थं म कैसे रूप बनते हे- यह दिखाने के ल्यि इसे यहां दिया 
गया हे । ` . | | 

७०५ अर्तीति- ऋ१, ही, ष्टी, री, क्नूयी; चमायौ ओर आकारान्त 
धातुओं को पुक्‌ आगम हो णिच्‌ परे रहते । । | 

- पुक्‌. के उकार ककारं की इत्संज्ञा होती दहै केवल पकार बच रहता है । 

स्थापयति स्था धावु.आकरारान्त है, णिच्‌ आने पर उसे अति आदि 
सून से.पुक्‌ आगम होता है । तब स्थापि! कौ षाठ सा होकर तिप्‌ शब्‌ आदि 
तथा रुण ओर .अय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध जा । | = 

७०६ तिष्ठतेरिति--स्था धाठ की उपधा को इकार आदेश होता हे. चङ्‌ 
परक. णि. रहत: ्‌ क 

अतिष्ठिपत्‌--लड. में शर स्थाप इअत्‌ इस स्थिति मे उपधा आकार 


६.१.२५६ 
को (तिष्ठतेरित्‌ | से इकार हआ ती स्थिप्‌ ' को द्धिस्व ओर (शापूवां : खयः 


सन्न से सकार लोप ओर खय्‌ थकार शेष रहा । (अ थि स्थिप्‌ इ अत्‌ एेसीः 
१ अयति देता ३ । देपयति-- खलित करता हे । 
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` ठघुसिद्धान्तकोमुयाम 


९१ 
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( हस्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७०७ मितां हस्वः ६ । ४। ९२ ॥ 
घटादीनां ज्ञपादीनां च हस्वः। घटयति। ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ज्ञपयति | 


अजिज्ञपत । 
इति ण्यन्तप्रक्रिया | 


भ 


तत्र णि कालोप होने पर परत्व ष्टत्व होकर रूप सिद्ध हआ | | 
घट ( चेष्ठा करना )--धातु मित्‌ है । 
७०७ मितामिति-षट आदि ओर शप्‌ आदि धावुओं को हृस्व होता रै। 
घ्रटादि ओर ज्ञपादि मित्‌ हैँ। 
घटयति-घट धातु से णिच_ आने पर उपधा्रद्धि हुई, धाटिः बना । तर 
मितां हस्वः" से अकार को पुनः हस्व द्ंआ । तव श्वटि' की धातुषंचा होने पर 
तिप्‌ शप्‌ आदि ओर गुण अय्‌ त्र देश होकर रूप बना । 
ै ड मे-अजीघटत । | 
| ज्ञप्‌ ( जानना ओर ज्ञान कराना )- यह धातु चुरादि दै । प्रेरणा अथ॑ भर । 
णिच. आने पर्‌ स्वाधिक णिच. का णेरनिटि से लोप हो जाता दै। | 
ज्ञपयति-प्रथम णिच._के खोप होने पर उपधावृद्धि के द्वारा हुए. आकार 
को मितां हस्वः" सूत्र से हस्व दआ । तब श्ञपिः की घातु संज्ञा होकर तिप्‌ शब्‌ ^ 
` आदि तथा गुण अय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 


न 
स्थिति बन जाने पर “अभ्यासे चच ' से अभ्यास के थकरार को चर तकार हुआ । 


॥ ए । 
अजिज्ञपत ख्‌ मं (अ जप्‌ इ अत्‌" इस दशा मँ द्वि, अभ्यासका्ं हग | 
पर खन्वदद्धव दहा । तव सन्यत. से अभ्यास के अक्रार को इकार हभ | णि | 


11 


। कैलोपहोने पर्प सिद्ध हुआ | 8 । 
यहां अभ्यास क इकार को दीं नदीं हुआ क्योफि संयोग परे होने से यह | 
रघु नदीं रहा, गुर है । (दीर्घो घोः" ल्घु को दीघं करता है | 


# 





ण्यन्तप्रक्रिया समाप्त । 
८ -४-0०--- 


2 
अय सन्न्तदक्चा) 
( “सन्‌? प्रत्ययपिधिसूत्रम्‌ ) 

७३८ घातोः कमणः तमानफ़वेकादिच्छायां वा ३। १।७॥ 

इषिकमेण इपिणेककठेकाद्‌धातोः सन्‌ प्रव्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । 

पठ व्यक्तायां वाचि । 
( द्वित्वविधिसूत्रम्‌ ) 

७०९ सन्‌-यडोः ६ । १।९ ॥ 

सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्येकाचो दवे स्तः, अजादेस्तु द्वितीयस्य । 
सन्यतः-पठतुभिच्छं ति-पिपठिषति । 

७०८ धातोरिति--इच्छा के कमं ओर इच्छा के एककतृक-अथांत्‌ जो 
इच्छा का कां हो वही उस धातुवाच्य क्रिया का हौ-धातु से सन्‌ प्रययो 
विकल्प से इच्छा अथंमें। 

पठेति--यट्‌ पद्ना, उचारण करना । भ्वा° प° सेट्‌ । इख धातु के खन्‌ 
के रूप यहाँ वताये जा रहे हैँ, पर इसको पहले भ्वादिगण में दिखाया. ही नहीं 
गया इसख्यि यहाँ इस प्रकार अथं-सहित इसे दिखाया गया हे । 

७०९. सन्यङोरिति-सन्न्त ओर यडन्त धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व 
हो, यदि धातु अजादि हो तो द्वितीय एकाच. को द्वित्व हो । . 

पठितुमिति--यह '्पिपठिपरति' इस सन्नन्त प्रयोग का विग्रह है, विग्रह 
अथं को कहते हँ । जिस धात से सन्‌ प्रत्यय करिया जाता है उसके तुमुन्‌ के रूप 
के साथ “इच्छतिः को जोड़कर अथं प्रकट करिया जाता हे । 


पिपठिषति-पद्‌ धातु से इच्छा अथ में पूबोक्तं सूर से सन्‌ प्रत्यय हुआ । 


सन्‌ को आधधातुक संज्ञा होती दै । वलादि आधधाठक होने से खन्‌ को इट्‌ 
आगम हुआ । तव "पटिष' इस दशा में “सन्यङोः सूत्र से प्रथम एकाच. "ट्‌! 
को द्वित्व हआ । अभ्यासाय ह्टादिशेष आदि होने पर पपटिष एसी स्थिति 
बन जाने पर सन्यतः सूत्र से अभ्यास के अकार को इकार होकर पिपठिष' यह 
सन्नन्त रूप बरना । इसकी “सनाचन्ता धातवः” सूत्र से धातु संज्ञा हई । तब तिप्‌ 
शप्‌ आदि होकर "पिपठिषति' सूप सिद्ध हओ । 








६८८ ` लघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ | 


कृमेणः किम्‌,-गमनेनेच्छति । समानकतकाक्किम्‌- शिष्याः पट. 
न्त्वितीच्छति गरुः । वा प्रहणाद्वाक्यमपि । टुङ्सनोघेस्लर । 


धात से सन प्रत्यय करते पर इट का विचार अवश्य करना चाहिये | यि 
घात॒सेटहोतोसन्‌ को इट. होगा ओर अनिट्‌ हो तो नहीं| सन्‌ कीःआध- 
घातुक रज्ञाहोती है। इसलिये उसके परे रहते गुण प्राप्तहोतो वह भीकर 
लेना चाहिये । तव सन्नन्त को नियम के अनुसार यदि हटादि धातुहोतो प्रथम 
एकाच को ओर अजादि हो तो द्वितीय एकाच_ को द्वित्व करना चाहिये । इस 
प्रकार सूप बनाकर उसकी धातु स्ज्ञाकरतवल्य्‌ आदिके रूप बनाने चाहिये 
सन्नन्त धातु अनेकाच बन जाती हे । इस्ट्यि बह सेद्‌ होती है | उसके 
आगे तास आदि को इट अवश्य होता हे | 
` धातु का सन्नन्त खूप बनाना ही प्रथम काय है ---उस्के बाद लकारोंमें 
खूप बनाने सरल हें | 4 
ट्ट में प्रत्ययान्त होने से जम्‌ होता है ओर इसल्यि कृ, मू , अस्‌ का 
अनुप्रयोग। - 
यहाँ पट धातु के लिट आदि लकारं मे एक-एक शूप दिये जाति हैँ ताकि 
माटूम हो जाय क्रि सन्नन्त धातु के रूप क्रिस प्रकार बनते है र 
 लिद्‌-- पिपटिषाच्रकार, पिपठिषाम्बभव, पिपहिषामास । ठ्ट- 
पिपटिषिता । लृर-पिपठषिष्यति । लोट्-पिपरटिषतु । लड्-अपिपटिषत्‌। 
वि° लिऽ-पिपाटषेत्‌.। आ° ल०- ।पपट्ष्यात्‌ | टड- अ1पपटिषीत्‌ । 
लृङ्-अपिपठिषिष्यत्‌। . 
७४५ पूवरवत सनः १।३।६२॥- इस सूत्र के अनुसार यदि मूठ धा 
-परस्मेपदी हौ तो उससे बने सन्नन्त धातु से भी परस्मैपद्‌ के ही प्रत्यय आयेंगे 
जर यदि. आत्मनेपदी हो तो त्रात्मनेपद्‌ के, यह निश्चित नियम है | इस नियम 
को ध्यान में रखकर सन्नन्त धातुओं की पदव्यवस्था करनी चाहिये । . - 
: कञ्ण--इति- इच्छा का कम.जवब धातु. हो तब उससे सन्‌ प्रत्यय हता 
है-एेसा वयो. कहा १ इरुके समाधान मे प्रयोजन 1 खाया] है-गमनेनेच्छतिः ` 
जाने के द्वारा चाहता है, यह.गमन क्रिया च्छा. का क्म नहीं, करण ै। 
इखण्यि इससे खन्‌ नही जा । , ... - ्‌ 
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९ तिङन्ते सन्नन्तप्रक्रियाः | ६८९ 


| ( ^त' आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
७१० सस्याऽऽध॑घातुफे ७ । ४। ४९ ॥ 

सस्य तः स्यात्सादावाधेधातुके । अन्तुमिच्छति-जिघत्सति । 
एकाच इति नेट । ॑ 

इच्छा क कमं को तमुन्‌ से प्रकट किया जाता है । जेसे-गन्तुमिच्छति । 
यमं गमन क्रिया तुमु्नन्त बना के कदी गह हे । यह इच्छा का कमं है । 

समानककैकादिति--इच्छा का कतौ ओर सन्‌ प्रत्यय के प्रकृतिभूत धातु 
का-कर्तां एक होना चाहिये -णेखा कहने का फल है--शिष्याः पठटन्तु-इती- 
च्छति गुरुः, इस वाक्य मे पट्‌ धातु से सन्‌ न होगा । यहाँ ट्‌ क्रिया इच्छा 
का कर्म तो दै, परन्तु इच्छा का कतां गुरु है ओर पठन का शिष्य । इसखयि 
समानकलतैक न होने से यहाँ पठ से सन्‌ प्रत्यय नदीं हुआ । | 

बां ग्रहणादिति- वा विकेल्य कहने से पत्त म वाक्य भी होगा अर्थात्‌ 
“पद्ना चाहता है" इस अथं को प्रकट करने के ल्यि “पिपठिषति इस सनरन 
क्रिया का प्रयोग तो होता ही है । इसके अतिरिक्त पठितुमिच्छति इस वाक्य 
काभी प्रयोग होता हे) ्‌ 

(७६० सस्याऽऽधेधातुक इति--सकार को तकार हता दे सकारादि 
आधधातुक परे रहते । ्‌ 

जिघत्सति -अततुमिच्छति-खाना चाहता है-यह विग्रह है । अद्‌ धातु 
से सन्‌ हुआ । (्लडःसनोघस्टः सूत्र से अद्‌” को सल्‌ आदेशःहो गया । यहं धातु 
अनिट है, दसख्यि इट्‌ नही हआ । धस्‌ खः इस दशा मे सस्याऽऽधधातुकेः 
इस सूत्र से सकार को खकारादि आधंधाठक सन्‌ परे होने के कारण तकार इजा । 
द्वि ओर अभ्यासकाय हने पर (खन्यतः? से अभ्यास के अकार को इकार 
हृ्मा । तब “जिघत्सः यह रूप बना । इसकी धा संज्ञा हई । लट्‌ मे तिप्‌ 
शवबादि होने पर रूप सिद्ध दा । 

एकाच-इति- घस स' ५६ यहां “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' सूत्र से सन्‌ 
को प्राप्त इय्‌ का निषेध होता हे । 0 

लिट--जिघत्सांचकार । डय्‌-जिघत्सिता । लट~-जिघत्सिष्यति । 

भ र 

रोर--जिघःतसत । लड--अजिघत्सत्‌। वि° छि -जिघत्सेत्‌ । आ० लि° 
जिघस्स्यात्‌ । लंड. -अजिघत्सीत्‌ । दुङ्-अजिघत्सिष्यत, । 
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८ दीघविधिसूत्म्‌ ) 
७११ अन्द्मन-गमां सनि & । ४। १६ ॥ 
अजन्तानां हन्तेः, अजदेरगमेश्च दीघा ञ्चलाद सनि । 
( क्रित्वविधिसूत्रम्‌ ,) ` 


७१२ इको स्रर्‌. १।२।९॥ 
इगन्तात्‌ अलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । अरत इद्धातोः, कतु मिच्छति 
चिग्ीषति | 


क ज = 


७११ अच्छनेति-ग्रजन्त धातुजं, हन्‌ धात ओर अजादेश गम्‌ धात्‌ 
अथात्‌ इण आदि धातुओं के स्थानमेद्ुए गम्‌ आदेश को दोघ होश्षलादि 
सन्‌ परे रहते | 

लादि सन्‌ का अथेदहै जब सन्‌ कोडइट्‌ न दहुजादहो, इट. होने पर सन्‌ 
अजा.द्‌ हो जाता दै, क्योकि आगम होने से इट. सन्‌ का अवयव होता है, त 
यदागम परिभाषा के द्वारा सन्‌ से इट सहित का ग्रहण होतादे।. इट. केः 
अभाव मे सन्‌ स्चलादि होता हे। ६ 

७१२ इक इति--इगन्त से पर ञ्चखादि सन्‌ कित्‌ हो । 

चिकीषति--कठमिच्छतिः ८ करना चाहता हे ) इस विग्रह मे क धाठु.स 
दृच्छा अथ मे सन्‌, हआ । क सः इस दशा मे “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' सृप 
से सन्‌ को-इट्‌ करा निषेध हुआ । तव अजन्त होने से “अञ्क्लनगमां सनि' से क 
को दीघं हआ । इट्‌ न होने के कारण सन्‌ श्चछादि है, वह इको श्ट ' सूत्र से 
इगन्त कर से परे होने के कारण कित्‌ हो जाता दै । फिर ऋकार को प्राप्त आध 
धातक गुण का डति चः सूत्र से निषेध इ । इसके बाद “क्‌ स" इस स्थिति 
म (ऋत इद्धातोः" से ऋकार को (इर ` आदेश ह्वआ (हलि चः सुत्र से इकर 
को दीघ होने पर कीर सः एेसी स्थिति बन जाती है. तदनन्तर द्वित्व ओर अभ्या 
सकाय दए । तब सन्‌ के सकार को मूधन्यधकार होकर “चिकीषं' यह रूप बना । 
इसको धात संज्ञा होकर र्ट्‌ मे तिप्‌ वादि के द्वारा "चिकीषति! रूप बना। 
 ल्ट्-चिकीषोच्रकार। उ्ट- चिकीर्षिता । लट चिकीर्षिष्यति 
कटः --चिकोषेतु | छड --अचिकीषत्‌ | वि° लि०--चिकीषंत। ग्रामि 
चिकीष्योत्‌। ड-अविकीर्षीत्‌ । लृड--अचिकीर्षिष्यत्‌। 





्‌ @ आ 
७१३ सनि ग्रहगुहोश्च ७। २ । ५२ ॥ 
श्रेः णैः , उगन्तात्‌ च सन इण्‌ ( ट्‌) न ५ | बुभुषति । इति सन्नन्ताः । 
्‌ अथ यहन्तप्राकछवा | 
् ८ धङ्‌ ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७१४ धातोरेकाचो दलैः क्रियासमभिहारे यड्‌ २।१।२२॥ 
। पौनःपुन्ये अश्ञायं च चोव्ये धातोरेकाचो दलादेयद्‌ स्थात्‌ । __ 


। 
७६३ सनीति--ग्रह, युद. ओर उगन्व धाठ से पर सन्‌ कोइट न हो। 
मू घात ऊद्दन्तैः- इस अजन्त-सेट्‌ संग्रह कारिका मे संगीत होने से सेट 

है । “भवितमिच्छति--होना चाहता है" इस विग्रह मे जब भू धाठु से सन्‌ इआ। 

तवर इट को प्राति होने पर सनि ग्रहगुहोश्च" सूत्र से उगन्त होने के कारण इट _ 
का निषेघ द्मा । ्‌ 
बुभषत्ति- शूं सुतर से इट. निषेध होने प्र _इगन्त से परे होने के कारण 
$ शको षट्‌ सूत्र से सन्‌ कित्‌ हभ । कित्‌ होने से गुण का निषेध हुआ । तव 
द्वित्व, अभ्यासकायं ओर सन्‌ के सकार को मूधेन्य घकार होकर शुमूषः यह रूप 
बरना । इसकी धातुसंज्ञा हुई । फिर ल्ट, मे तिप्‌ शबादि हकर रूथ वना । 
लिट -वुभूषाच्र कार । छट. बुभूषिता । लृ ट -चुभूषिष्यति। लोट. 
बुभूषलु । ल्ड्‌-अवुम्‌पत्‌ । वि° लि -बुभषेत्‌। आ० लि°--ुमष्यात्‌ । 
 खड्‌--अबुभूषीत्‌ । टढ-अबुभुिष्यत्‌ । 4 
| ` , सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त । | 
७१४ धातोरिति- क्रिया का वार वार होना या अधिक होना अथं प्रकट 
करने के छ्यि एकाच्‌ हलादि धाठ से यड प्रत्ययः हो । 
एकाच्‌ ओर हलादि धाठ से विधान होने के कारण अनेकाच्‌ ओर अजादि 
धातुओं से यड्‌ प्रत्यय नहीं होता । २ 
पुनः पुनः श्रविशयेनः चा भृशम्‌ को धावु के साथ जोड़कर भ इस अथं 
को ग्रकट करिया जातां दै ओर यडन्त प्रयोग के दारा भी । जेसे-पुनः पुनमेवति 
अथवा अतिशयेन भृशं बा भवति-इनका प्रयोग भीं होता है ओर बोभूयते इस 


| तिङन्ते यडन्तग्रक्रियाः। ६६१ 
| 
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६९२ खवुसिद्धान्तकौमुयाम 


( अभ्यासगुणविधिसूत्रम्‌ ) 
७१५ गुणो यड्‌ लुकोः ७ । ४ । ८२ ॥ 
` अभ्यासस्य गुणो यङि यडद्टुकिं च परतः । डिद्न्तत्वाद्‌त्मनेपदम्‌ 
पुनः पुनरतिरयेन या भवति-ब्रोभूयत । बोभयाच्चके । अबोभयिष्ट | 


यङन्तःका मी । तात्पयं यह दे कि सन्‌ के समान यङ_ भी विकल्प से होता है । 
यङ का ङकार इत्संज्ञक है । इसख्यि डित्‌ होने से यडन्त धातु आत्मनेपदी 
होती हं । 
यङ्‌ अने पर यङन्त धातु को सन्यङोः? से द्वित्व होता है । अभ्यास को यहाँ 
कुं विशेष काय होते दें । सन्नन्त के समान धातु का यडन्त रूप ही यहाँ बनाना 
पडता है | धातु का यडन्त रूप बनने पर क्करारोँ के रूप बनाने तो सरल होते है । 
१५ गुण इति--अभ्यास को गुण हो यङ्‌ परे रहते ओर यङ्लुक्‌ मे। 
डिदन्तत्वादिति-- यङ के डित्‌ होने से अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌? के 
नियम से आत्मनेपद हुआ । 
बोभयते- पुनः पुनरतिशयेन वा भवति बारबार वा अधिक होता दै-- 
इख विग्रह मे मू धातु से यङ. प्रत्यय दूजा । . “भूयः इस दशा म “खन्यडोः' सं 
यडन्त के प्रथम एकाच्‌ “भूः को द्वित्व हुआ । “गुणो यङ्ढकोः' सूत्र से अभ्यास 
के उकार को गुण ओकार ओर भकार को अभ्यासे चच” से जश्‌ वकार होकर 
श्रोभूयः यह रूप -बना । इसकी "सनाद्यन्ता धातवः" से धातु सज्ञा हुई । तव ट्‌ 
में आत्मनेपद के प्रत्यय तथा शप्‌ हुए । अतो गुणः से यङ के अकार कं साध 
पररूप हआ } इस प्रकार “बोभयतेः रूप सिदध हआ । 
यङन्त के विषय मे नीचे लिखी ब्रातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
यडन्त धातु आंत्मनेपदो होती दै। २२ प्रत्ययान्त होने {से लि्‌ 
आम्‌ ओर फिर क आदि तिङन्त धातुओं का अनुप्रयोग होता है । ‡ 
यडन्त धातु अनेकाच्‌ हो जाती है, इर्य सेट्‌ होती है, तास्‌ आदि क 
इट होता दै 
च्टि.-बोभूयाच्चकरे । ङट.--बोभूयिता ।. लृट्‌ --बोभूयिष्यति । 
छोट. वोभूयताम्‌ । ल्ड-अवोभयत । बि लि०-बोभयेत । आ० टि 
नोभयिषीष् | दंड --अबोभयिष् | लड --अवोभ विष्य | 








विडन्ते यङन्तप्रक्रियाः'। ६९३ 


| { यङ्नियमसूत्रम्‌ ) 
९७१६ नित्यं कोटिल्ये गतौ ३।१।२३॥ 
गत्यर्थात्‌ कोदिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌ ; न तु क्रियासमभिहारे । . 
( अभ्यासदीध विधिसू्रम्‌ 
७१७ दीर्घोऽकितः ७ । ४ 1 ८३ ॥ 
अकिंतोऽभ्यासस्य दीर्घो यङि यङ्टुक्रिं च ) कुटि त्रजति- 


चात्रञ्यते । 
( यलोप्विधिसूत्रम्‌ ) 


७१८ यस्य दः & । ४। ४९ ॥ 
यस्येति संवावग्रहणम्‌ । दलः परस्य यश्शब्दस्य कोप आधधातुके । 


७१६ नित्यमिति--गल्वथक धातु से कौटिल्य अथ मे ही यङ_ हो, क्रियाः 


समभिहार मे नहीं | 
क्रियासममिहदासपौनः पुन्य ओर भृश प्रथं को ही कहते हे । 
गत्यर्थक धातं के यङन्त रूपों का विग्रह इसख्यि पुनः पुन अतिशयेन 
वाः से नहीं करना चाहिये । जैसे--बात्रञ्यते-यह व्रज्‌ धावु का चडन्त स! 
है | इसका अर्थं होगा-कुटिे ब्रजति अथात्‌ टदा चलख्ता हेः । "पुनशपुन 
अतिशयेन वा व्रजतिः-यह्‌ अथ नहीं दोगा । 
७१७ दोघं इति--अकरित्‌ अभ्यास को दध हो यङ्‌ ओर यङ्ल्क्‌, मे । 
अभ्यास किन्‌ न हो एेसा कहने से पनीपत्यते इत्यादि प्रयोगां मे अभ्यास 
को दीघ नहीं होता । 
नीक ओर नक आगम होने से अभ्यास कित्‌ हो जाता है नीक्‌ ओर 
नुकः आगमो की चचां यहां रघुकोमुदो से नदीं आई है । 
वात्रज्यते- कुटिलं व्रजति" इस विग्रह मे व्रज्‌ धाठु ख वड द्वित्व हख- 
दि-रेष होने पर ॒दीर्घोऽकितः' से अभ्यास का दीघं होकर "वात्रज्यः बना । 
इसकी धातु संज्ञा होकर कट. मे `वाव्रज्यते स्प बना | 
७१८ यस्येति--हल्से परय का रोप हौ आधाुक प्रे रहते । 
स्येति श्यः यह्‌ समुदायः का अहण करिया गया है अथात्‌ अक्रारः सहित 


यकार का लोपविधान किया गया हे । 
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६९ टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ` 


आदेः परस्य, अतो लोपः--बात्रनाच्चके । वात्रजिता । 
४ ( रीक्‌! आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
७१९ रीगकदुपधस्य च ७ । ४ ¦ ९० ॥ 
ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रीग्‌*आगमो यङः यङ्लुकि च। वरीव- 
त्यते | वरीवताद्धक्रे । वरीब्रतिता | 


अ{देरिति-“अदेः परस्यः क नियमसेपरको विहित होने से उसके 

आदि यकारकालोपहोतादहे। 
ति-तब्र अकार बचता हे, उसका अतो लोपः” सूत्र से लोप होता है | 

वाव्रजाच्क्र-यडन्त व्राबज्य धातु से लिट. मे प्रत्ययान्त हौने,से आम्‌ 
हुआ । आम्‌ आधधातुक परे होने से धयस्य हठः” से आदे‡ परस्य? निवम की 
सहायता से यकार का रोप ओर “अतो लोपः से अकार कालोप हआ । तवर 
वाब्रजाम्‌! से ठिडन्त (करः का अनुप्रयोग होकर रूप बना | 

वात्रजिता--यडन्त वाव्रज्य धातुसे छट प्र° पु० १ मैतासृको. इट. 
होने. पर “आदेः . परस्य' की सहायता से धयस्य हलः? से वकार का ओर अतो 
लोप से अकार का ठोप होकर रूप सिद्ध हआ । 

लट --वात्रजिष्यते ।. कोट. --वात्रव्यताम्‌ । ठड--अवात्रञ्यत । 
वि कि०--बाव्रज्येत । आ० लि०-वाब्रजिषीष्। ठ्ड-अवाव्रजिष्ठ । 
लङ्-*अवाव्रजिष्यत । 

७७१९. रीगि ति--ऋद्पध धातु क अभ्यास को रोक आगम हा यङ्‌ परे 
रहते ओर यङ्क मे | 

वरी्रत्यते-'पुनः पुनरतिशयेन वा वतते इति-फिर फिर या. अतिशय से 
होता है-' इस अथ में दत्‌ धातु से यड हुआ । द्वित्व ओौर अभ्प्रासकाय हीने 
पर रोगुपधस्य च' से अभ्यास को रीक्‌ आगमा ¡ तब “वरीबरत्यः ल्प 
बना । इसको 'धातु संज्ञा दुर । तव ठ्‌ लकार्‌ मे “वरी्रत्यतेः रूप बना । 

वरोटरताच्चक्त-- यडन्त. वरीवृत्यः धा से छिट्‌ भं आम्‌ हआ । तत्र यकार 
ओर अकार का लोप होने पर ्डन्त छ का अनुप्रयोग होकर रूप.सिद्ध हरा । 
छ ~ वरीवरतिता--बरीवृत्य धावु से खय्‌ भें तास्‌ को इट्‌ होनेःपर } यक्रारः श्रोर 
॥ अकार कालोप होने पर सूपसिद्ध हआ । 
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७२० क्चभ्नादिन्विति-ज्ञम्नादिगण के शब्दां मे णत्व नहीं होता । 


तिङन्ते यङ्दुगन्तप्रक्रियाः । ६९५ 


( णत्वनिपेधसू्म्‌ ) `: ^: ` 


७२० ज्ुभ्रादिषु च ८ । ४। ३९ ॥ 
णल्वं न । नरीनरत्यते । जरीगद्यते । इति यङनन्तम्रक्रिया । 


अथ यरमटगन्तप्रक्रिया 
( यङ्लुक्विधिसूत्रम्‌ ) 
७२१ यङोऽचि च २।४। ७४ ॥ 


ुभ्नादिगण मे एेसे शब्द्‌ है, जिन म ण्व प्रत दे, णत्व का निषेध करने 
ॐ ल्यि दही उन्हे ज्ञम्नादिगण मँ रखा गया हे । ॥ 

नरीरत्यते--पुनः पुनरतिशयेन वा सृत्वति-फिर फिर वा बाद नाचता। 
है-' इस अथ मे दरत्‌ धावु से यङ. दृजा। द्वित्व ओर अभ्यासकाय होने पर 
८रीगरदपधस्य चः इससे श्रभ्यास कौ राक्‌ आगम हृजा । तव (नरीन्रत्यः रूप 
बरना । इसकी धात संज्ञा हई । तवर ठ्ट्‌ के प्र० पु०१म उक्त सूप वना | रेफा 
ते पर होने के कारण द्वितीय नकार को णत्व प्रात था, उसका छुना होने 


से निषेध हो गया | 
किट-नरोनृताच्रके । ट्-नरीचखतिता । लृख-नरीनतिष्यते । लोट्‌- 


नरीचरत्यताम्‌ । लड-अनरीत्यत । वि° छि° -नरीनरव्येत । आ० ठि०-- 
नरीनृतिषीष्ट । छड-अनरीनर्तिंष्ट । लृ --अनरीनतिष्यत । 
जरीगह्यते--पुनः पुनरतिशयेन वा गह्वाति-फिर फिर या आक पकडत। 
है इस अथ मे यङ्‌ हीने पर ग्रह धात्‌ को द्वित्व ओर अभ्यासाय हआ 1 त 
अभ्यास को रीक आगम होने पर जरीगह्यः की धाठु संज्ञा हुई । फिर र्ट्‌ म” 
पु० मे उक्त सर्प वनु । । 
किट - जरीगरह्याश्चक्रे । ` टट --जरीगृहिता । दृट -जरीगरदिष्यते + 
--अजर)गरह्यत । वि° लछि०्-जर।गह्यतं । आ लि०-जरीगहिषीष्ट | 
-अजरीगहिष्ट । ठज्‌-अजरीगुहिष्यत । 
| यङन्तप्रक्रिया समाप्त । 
७२९ यङ्‌ इति- यङः का अच्‌ प्रत्यय .परे रहते भी लोप होता ह \ 
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६९६ घुस द्वान्तकौमुयाम्‌ 


` यङोऽचि प्रत्यये दुक, स्यात्‌ › चकारात्तं विनाऽपि कचित । अनैमि- 
त्तिकोऽयम्‌ अन्तरङ्गस्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वा्‌ 
दत्वम्‌ , अभ्यासकायेम्‌ । धातुत्वाल्कडादयः । ेषात्कतैरीति परसै 
पदम्‌ । चकरीतं च-इति अदादौ पाठात्‌ रपो दुक. । 

( इड्विकल्पव्रि धिसूत्रम्‌ ) 
७२२ यडो वा ७। ३ । ९४ ॥ 

यङ्‌ लुगन्तात्परस्य हछादेः पितः साकधातुकस्येड वा स्यात्‌ । भू-सबो; 
इति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न, 'वोभूतु-तेतिक्तेः इति ` छन्दसि 
निपातनात्‌ । न ध 





~~~ - ~~ --- ~ 


चकारादिति-चकार-भी-कदने से उसके अर्थात्‌ अच प्रत्यय के विनामी 
कहीं कही यङ का लोप होता है |` | | 
अनैमित्तिक इति-- अनैमित्तिक होने से अन्तरङ्ग होने के कारण यह पहठे 
होता हे अथात्‌ यङ का लोप विना निमित्त के होता है, इसलिये वंह अनैमित्तिक 
होने से अन्तरङ्ख है । इसील्यि यह सब से पहठे हो जायगा । 
तत इति- यड का रोप होने पर श्रत्ययरोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" से धातु 
यडन्त रहता हैः तव्र द्वित्व ओर अभ्यासकायं होते टै । फिर धातुशंज्ञा ह्यकर 
यडनदि आते दहँ।. ` ` न | | 
शेषादिति-यङ्टक्‌ से शेषाक्तरि परस्मैपदम्‌? से परस्मैपद के; प्रत्यय आते 
दे । इखलियि ध्यानः रहना चाहिये कि यङ्क के प्रयोग परस्मैपद मं हो आति ै। 
:. चक रीतमिति-चकरीत यङ्टक्‌ को कहते हे । उसका अदादिगण मे 
पाठं है, इसल्यि यङ्क मे शप्‌ काः छोप होता है । | 
७२२ यङो वेति-यङ्छुगन्त से पर हलादि पित्‌ सार्वधातुक को ईट. आगम 
विकल्प सेहो ॥ ` . स 
॥ ` भूसुवोरितिः-भूसुबोस्तिडि ' से होनेवाला गुणनषेध यङ-ल्क मे भाषा 
४ क्‌ 4 
म नदीं होता, क्योकि बोभूतुःतेतिक्ते' -इस स पे छन्द्‌ मे म्‌ को यङ्लुक्‌, म॑ 
 गुणनिषेध का निपातन क्रिया गवा है । यदि गुण-निषेध उक्त सूत्र सेहो जाता 
तो निपातन को आवश्यकताः नहीं .रहती । निपातनं से यद सृचित हुआ कि उक्त 
` निषे भाषा मं यङ्लुक्‌ मे नहीं होता| . ~ 1 ` 








तिङन्ते यङ्टुगन्तप्रक्रियाः। ६९७ 


बोभवीति, बोभोति, बोभूतः । अदभ्यस्तात., वोमुवति । 
-बाभमिवाच्कार-बोभवामास । वोभविता । बोभविष्यति । 








बोभवीति, बोभोति-- "पुनः पुनरतिशयेन वा मवति-फिर फिर या अति- 
शय से होता हइ अथंमेम्‌ धातु से यड्‌ प्रत्यय हआ, उखक्रा यङोऽचि च 
सत्र से लोप हो गया । तव प्रत्ययलक्षण से यडन्त होने के कारणम्‌ का दत्व आरं 
अभ्यास कार्यं हए । चोभूः इसकी धातु संज्ञा हई । तव्र लडादि कौ उत्ति ह 
कट प्र० पु० एण्व° में परस्मैपद होने से तिप्‌ हुआ । तिप्‌ के हलादि पित्‌ खाव- 
धातुक होने से ध्यडो वाः से ईट" आगम हुआ, अभ्यस्त कं उत्तरललण्ड म उकार 
को सावधातुक गुण हआ, ईट पक्त मे अव्‌ › आदेश होकर बरोभवीति' ओर 
अभावपक्त मे "बोभोति रूप वना । शप्‌ का अदादि होने से लोप हुमा । 
बोभतः-यड.लगन्त बोभू धात के ल्ट प्र° पुर द्वि° वमे यहंरूप बना 
है । अपित्‌ साव॑घातुक होने से "तस्‌ ` डिद्धत्‌ है । इसि गुण नहीं हआ । 
बोभवति-यङ्लगन्त बोभू धातुके ल्ट्‌ प्रर पु०वश्वमे भू को अदभ्य- 
स्तात्‌? से अत्‌, आदेश हआ क्योकि द्वित्व होने से 'वोमू. धातु _अभ्यस्त हे । 
“नि भी अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिष्टत्‌ है, इसख्यि गुण का निषेध हो गया | 
ब उकार को (अचि शनुधातु-> इत्यदि सूत्र से उवङ्‌ हीकर स्प सिद्ध हआ । 
` ल्ट के शेष रूप इसी प्रकार वनेगे-बोभवोषि-बोभोषि, बोभूथःबोभूथ । 
बोभवीमि-बोभोमि, बोभुवः, वोमूमः। 
बोभवाद्चकार, बोभवामास--यडःल्गन्त - वोम. . धातु के प्रत्ययान्त 
होनेसे किटि मे आम्‌ ओर ओर अस्‌ धातु ओं का अनुप्रयोग होने से 
रूप बन गये। 
यद्यपि “मः का मी त्रचग्रयोग होता है, पर यहाँ भू धातु ही है, इससे पुनः 
उसी का अनुप्रयोग व्यर्थं है । अतः उखका रूप यहां नहीं दिवा, उखकर प्रयाग 
भी तो नहीं होता । ॑ 
बोभविता-बोभ घात से लृट्‌ प्र०.पु०ए० व° मे तास्‌ को इट आगम हने 
पर धातु के ऊक्रार कौ आधषातुक् गुण ओर उस अवादेश होकर ख्य बरना । 
बोभविष्यति--बोम यङ्लुगन्त धात से लृट्‌ म तिप्‌; स्य, इट होकर 
रूप बमा । | | ( 


[० ~ ° रभ 


--=-~- ` --~ छ < १ 
नान्वे ~ यि ङि च क्यो +; 


0 0 > + ति 





६९८ टघुसिद्धान्तकांमुद्याम्‌ 


बोभवौतु-बोभोतु-बोभूतात., बोभृताम्‌, बोभुवतु । बोभहि । 
बोभवानि । 
अबोभवौत. , अबोभोत. , अबोभ ताम्‌ । अबोभूवुः | वोभूयात , 


बोभूयाताम्‌, बोभूय 4 


बोभवीतु, बोभोतु--ोट प्र पु० ए० व० से बोभू यङलगन्त धातु से 
परे इखादि पित्‌ सावधातक (तिप्‌ को विकल्पसे इट होकरदो रूप वने, 

नोमृताम्‌-वोम्‌ धातु केकोट प्र० पु०र मे तस॒ के अपित्‌ सा्व॑धातक 

ने से डित्‌ हो जाने के कारण गुण नहीं हृमा। 

बोभुवतु-वोम्‌ धातु के छोट प्र० पु० बहम च्चिके अपित्‌ सावंधातक 
होने केकारण डिद्रत्‌ हो जाने से गुण का निषेध हआ । “अदभ्यस्तात्‌ 
को अत्‌ आदेश ओर ऊ को गुण तथो उवङ्‌ अदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

बोभूहि-ग्ोम्‌ छोट. म० पु° एण्व० सिप्‌ कोदिश्रादेश, हि के अपित्‌ 
होने से ऊकार को गुण नहीं हा । ्‌ 

घोभवानि- बोभू टोट उ० पु १ आट्‌ आगम पित्‌ होता है, इसन्यि 
ऊकार का गुण आौर श्रव आदद ह्‌।कर रूप बरना | 

अवोभवीत , अबोभो त्‌-बोम्‌ ल्ड प्र पृ० ए०्वन्में पित्‌ हलादि 
सावधातुक तिप्‌ के परे रहते ऊकार का गुण हो जाता है ओर तिप्‌ करो 
विकल्प से ईैट आगम होकर दो रूप बने | 
 अवोमूताम्‌-भोम्‌ वड्‌, प्र° पु० ए० ध० ज पित्‌ सावधातक तस्‌ के धरे 
होने से अकार को गुण नहीं हेओआ । 

अवोभुवुः-बोम्‌ ट्ड्‌ प्र० पु० ब ° अपित्‌ सावधातुक “क्षिः के परे होने से 
ऊकार को गुण नहीं इमा । श्चि -को सिजम्यस्तविदिभ्यश्चः से जुस्‌ आदेश 
ओर ऊकार को उवङ्‌ होकर रूप सिद्ध इमा । | 

बोभूयात -वोम्‌ वि 9 छि ० प्श पु ० १ मे राप का अद्‌ादित्वात्‌ लोप होने 
षर यास्‌? को इय्‌ न हआ । “लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य" से सकार का लोप दभ! 

बोभूयाताम्‌-वि० छि० प पु०रमेशपका ठक ओर सकार क 


¢ . लोप होकर, रूप्र बनाः। 


बोभूयुः-- विर लि° प पु०३ मे शप्‌ का लुक्‌ ओर “चिः को.सिजभ्य 
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बोभूयाताम्‌ › बोभूयास्ताम्‌ , बोभूयासुः | 

गातिस्थेति सिचो दुक. । यड वाः इति इट _› परते गुरणं 
बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक._। अवोभूषीत. ,-अवोभोत_ , ' अवोभृताम्‌ 
अबोभूवुः । अवोभविष्यत_। इति थङ्ुगन्ताः । 


= [ब 


स्तत्रिधिभ्यश्चः सूत्र से जुस्‌ हो गया । तव उस्यपदान्तात्‌, सूत्र से यास्‌ के आस्‌ 
कारूप होकर रूप सिद्ध द्रश्रा। | 

बोभयात -आ० छि० प्र० पु १ मे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से खकार 
कालोप द्ुमा। ; 

बोभूयास्ताम्‌ , बोभूयासुः--आा० लि० प्र० पु° २, बहु” से आधंधादुकर 
हाने से सकार का खोप नर्ही हमा । | 

गाति-स्था इति- ल्डः मे "गातिस्था इत्यादि सूत्र से सिच्‌ का लप 
हो गया । 

यङो वेति इति- “यङो वाः इससे जव ईट्‌" आगम होता है, तब टुड 
का अच परे भिल्ते से गुण को बाधकर बुक्‌ आगम हो जाता दे । ्‌ 

अनोमवीत अबोभोत-ल्ड. प्र० पु० १ मे सिच का गातिस्थाधु- 
पामृभ्यः सिचः परस्मैपदेषु" से लोप हआ । हलादि पित्‌- सावधातुक तिप्‌ को 
यड वाः से ईट आगम इआ । तव सावधातुक गुण को नित्य होने के कारणः 
बराधकर (भुवो बुग लङ्किटोः से बुक्‌ आगम होकर पहला: रूप बना । देर्‌ के 
अभाव मे, गुणः होने .प्र "दूसरा रूप. सिद्ध हज । 

अबोमृताम्‌--लुड प्र० `यु०.२.मे 'ल्डः के समान रूप बना । 

अबोभूवु --टङः प्र० पुर बहु मेञ्िको सिजभ्यस्तविदिमभ्यश्च सं जस्‌ 
आदेश होत पर अजादि प्रत्ययं परे मिल जाने के कारणं “बो बु. लुड.-ख्टाः 
से वुग्‌ श्रागम होकर ख्प सिद्ध हज ८ 

अबोभविष्यत - लङ प्र०` पु २ मस्य, इट्‌ , गुण, अवे आदेशं ओर 
पसव होकर स्प बरना ) | ष 


जण 
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०० खघुसिद्धान्तकोसुयाप्‌ 


अथ नास्वातवः। 
( क्यच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७२२ सुप आत्मनः क्यच्‌ २।१।८॥ 


€ संवरि < 
इषिकमण एषितुः संबन्धिनः सुषन्ताद्‌ इच्छायाम्‌ अथं क्यच्‌ 


म्रत्ययो वा स्यात. 
( स॒ब्ट्ग्विधिसू्रम्‌ ) . 
७२४ सुपो घातु-प्रातिपदिकयोः २। ४ । ७१ ॥ 
एतयोरवयवस्य सुपो क. । 
.  ईत्वव्रिधिसूत्रम्‌ ) 
७२५ क्यचि च ७ | ४ | ३३ ॥ 


स णद षड 
७२३ सुप्‌ इति- इच्छा के कम ओर इच्छा के ` सम्बन्धी सुवरन्त से इच्छा 
अथ मे क्यच प्रत्यय विकल्प से हो| 
_ ८ {६ ॥ अपना = 
आत्मनः पत्रमिच्छति-अपना पुत्र चाहता है" इस श्रथ मे “पु अमः इस 


सुबन्त से क्थच्‌ प्रत्यय होगा, क्योकि पुत्र इच्छा का कम॑ है ओर इच्छा करने- 
वाटे का उसे सम्बन्ध है अथात्‌ इच्छा करते वाटा अपना पुत्र चाहता है । 
० पुत्रमिच्छति-दूसरे का पुत्र चाहता हे" इस अथं मे क्यच नहीं होगा 
क्याकि इच्छा. करनेवाखा अपने लिये नहीं चाह रहा है । आत्मनः, पद्‌ क 
प्रयोग से ्रपने छियि चाहने पर ही क्य होता हे | 
क्यच्‌ के ककार ओर चकार इत्सकं दै, केवल यः इसका बचता हे । 
र ४ सपो धालिित्धातु दोर प्रातिपादिक के अवयव सुपकराणोपदो। 
त ६ -- 6 ९ 
पुत्रा अमू. इ सक) तनायन्ता धातवः" से धातुं संज्ञा हई, तवर घातका 
` अवयव होने प्‌ अम्‌ का खम हमा जर शेष रह्‌ पुत्र | 
परातिपदिक्‌ के उदाहरण समास मे मिलेगे । जैसे (त 
र्ष-इस अथ मे शष्ठीः सूत्र ‹ राजानक 
1 5 त गनश ङस्‌ पुरुष्‌ सः का सभरा ईआ । समास 
-दोने से 'इत्तद्धितसंमासाश्च' सत्र से प्रातिपादिक संञा इई | "तव = 
प्रातिपादिक के अवयव सुप्‌ अस्‌ का रोग हा गया ओरं ५ क ४ 
>, = राजन्‌ पुरुषः यह्‌ 
७२५ क्यचीति--भवण को ई होता ह व्यच परे रहते । 
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तिडन्ते नामधातुपरक्रियाः ) ७०९ 


अवर्णस्य $: । आत्मनः पुत्रमिच्डति-पुत्रीयति ' 
( पदसंज्ञा' नियमसूत्रम्‌ ) 
७२६ नः क्ये १ । ४ । १५ ॥ 
क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत. । नछपः--राजौयति । 


---- --- =-= 


अवणं कहने से अकार को भी ईकार होता हे । 

पुञ्रीयति--पपुत्रय' इख दशा मे (क्यचि च' सूत्र से क्यच्‌ परे होने के 
कारण अकार को शकार हरा । तव पपत्रीय' बना । इसकी धातु संज्ञा दै जेसे 
कि पके बताया गया है, इसय्ि ल्डादि कौ उत्पत्ति हई । ख्ट प्र० पुमे 
तिप . शप हए । क्यच्‌ के अकार काशप्‌ के अकारके साथ पररूप अतो 
गणे" से होकर कूप सिद्ध रहुख्रा। 

पत्नीय' धात भी प्रलयान्त दै इसल्यि इससे छ्टि. मे आम्‌ प्रत्य; त्रौर 
सिडन्त क आदि का अनुप्रयोग होगा। साथ ही उनेकाच्‌ होने से बलादिः 
आधधातक को इट. भी होगा | 

लट --पुत्रीयाञ्चकार । ट्ट --पुत्रीयिता । ल्ट --पुत्रौयिष्यति 
लोर --पुच्रीयतु । लज-- अपुत्रीयत्‌ । वि° टि०-पुत्रीयत. । ज? लि. = 
पुत्रीय्यात । टृड--अपुच्रीयोत. । टृड --अपुत्रीयिष्यत. । 

इसी प्रकार अन्य सुवन्तों से भी क्यच्‌ होकर रूप बरनेगे । पटे क्यजन्त 
घात रूप बरना केना चादिये, फिर कडादि के रूप सर्ता से बन जागे । 

सुत्रन्त से वने हए इस क्यजादन्त धातुओं को नाम-धातु कहते हे, क्योकि 
इस धातुओं के मूर नाम अथात्‌ प्रातिपादिकिहं । 

७२६ नः क्ये इति-क्यच रौर क्वङ्‌ प्रत्यय परे रहते नान्त ही पद होता 


है अन्य नही । 
यह नियम सूत्र है, नकार से भिन्न वण यदि अन्त मे रहेगा तो पद्‌ संजू! 


नहीं होगी । 

राजीयति--राजानमात्मन इच्छति-राजा को अपना चाहता है-` इस 
अथ मे “राजन्‌ अम्‌' इस सुबन्त सं इच्छा.अथ मे "सुप आत्मनः क्यच्‌. सूत्र से 
क्यच प्रत्यय हओ । सनायन्त धातु संज्ञा होने पर “सुपो धातु, प्रातिपदिकयो 
सूत्र से अम्‌ का कोप आ । तवर "राजन्‌ यः इस स्थिति मे नः क्ये" नियम सेः 





७०२ रधुसिद्धान्तको मुयाम्‌ 


नान्तमेवेति किम्‌-वाच्यति। ह ल च-गीयंतत, पूयति । धातोरित्येव, नेह, 
दिवमिच्छति-दिव्यति। 
( क्यचक्यङ््‌-ोपविधिसूत्रम्‌ 
७२७ क्यस्य विभाषां & । ४। ५० ॥ 


०००० 


प्रातिपदिक का अवयव ओर पदान्त होने के कारण, लोप द्रुमा । तवर फिर 
“राज यः इस दशा मे क्यचि चः से अकार को ईकार होकर राजोयः बना 
इस क्यजन्त धातु से ्ट्‌ मे तिप्‌ शवादि होकर उक्त खूप बना। 

नान्तमेति- नान्त कौ ही पद सज्ञा होती है-इस नियम का फल क्या है! 
इसका उत्तर है-वाच्यति यह । यहाँ "आत्मनो बाचमिच्छतिः इस विथ्रह में 
वाच्‌ अम्‌ इस सुबन्त से क्यच्‌ हुआ ह । वाच्‌! शब्द नान्त नहीं है, इसय्यि 
नियम से पद संज्ञा का निषेध हो गया । पदरसज्ञान होने से चकार को भ्वौँः 
कः" सूत्र से कुत्व ओर चलां जशोऽन्ते से जसतव नहीं दुआ । 

 गीयंति, पूयंति-- गिरं पुरमात्मन इच्छति -› इस विग्रह मे गिर्‌ अम्‌ 

ओर “पुर्‌ अम्‌' इन सुवरन्तों से स्यच. प्रत्यय हुआ । धाठ॒ संज्ञा होने पर सुप्‌ का 
रोप हआ । तन हि चः -से दीघ होकर "गीय ओर भूयः ये क्यजन्त धात 
चने । इनसे खट्‌ तिप्‌ मे उक्त रूप सिद्ध हये । 

धातोरिति-हटि च' सुतर से रेफ ओर ब अन्तवाछे शब्दों कौ उपधा 
को दीघं होता दे, पर वे रेफ ओर वकार धाठु के होने चाये । “ग निगरणेः 
धात से किप्‌ प्रत्यय होने पर त इद्धातोः" से ऋकार को इर्‌ होकर "गिर्‌" 
ओर धु" पालनपूरणयोः" धातु से किप्‌ म्रत्यव मे पूर्वोक्तं प्रकार से पर" शब्द्‌ 
वने । यहां रेफ धात का है, इसख्यि दीघ हो जाता है । वदिवमात्मन इच्छति 
इख विग्रह मे “दिव्‌ अम्‌ सुबन्त से क्यच्‌. होने पर बकार कौ उपधा करो दीर्घ 
पराप्त होता &, पर र न होने से निषेध हो जाता है | यहं 
वकार सुबन्त का है । इसल्यि हि "च" से = : { ह 
सा 1 , | वच 


§‰@ श काका कक प क ` = प "9 ज = ज कि सक कको त 


तिडन्ते नामधातुप्रकरियाः। ७०३ 


हरः परयोः क्यच ~-अ्यङोरपो वाधंधातुके । आदे; परस्य, अतो 
छापः, तस्य स्थानिवत्वाद्‌, लघूपधगुणो न-समिधिता, समिध्यिता । 
( (काम्यच्‌ प्र्वयविधिसूत्रम्‌ ) 


७२८ काम्यच्‌ च २।१।९॥ 

उक्तविषये क॑म्यच. स्यात्‌ । पुत्रमात्मन इच्छपि-पुत्रकाम्यति। 
चुच्रकाम्यिता। 

आदेः परस्य? के नियम से पर क्यच्‌ ओौर क्यङ्‌ को विहित होने से लोप. 
उनके आदि यकार का होगा| 

अतो लोप इति--यकार कालोप होने पर अलशिष्ठ अकार का रोप 
अतोलोपः से होता 

तस्येति-उस अकार के खोप को स्थानिवद्धाव होने से कघूपध गुण नहीं 
दोता, क्योकि तव उपधा मं लबु नहीं सिक्ता । 

समिधिता, समिध्यरिता--'समिषमात्मन उच्छुति-ख्कड़ी अपनी चाहता 
हेः-इस विग्रह मे "समिध्‌ अम्‌' इस सुबन्त से क्यच्‌ प्रत्यय होने पर धातु ख॑जञा 
होकर सुप का खोप दृ । तब “समिध्यः इस क्यजन्त धातु से ट प्र० प° १ 
मे तास को इट्‌ हेआ । (क्यस्य विभाषा स से (आदेः परस्य के निदेश से 

कारका रोप हुआ । तब “अतो लोपः" से अकार का लोप होकर पहला सूप 

वना । यकार के छोप के अभाव में अतो लोपः? से अकार का छोप होकर दूसरा 


रूप सिद हआ 


हलन्त शब्दो से स्यच. आदि होने पर इसी प्रकार यकार ओर अकार का 


खोप तास आदि मे होगा। 


५२८ क्छाम्यच. च. इति- क्दच. के विपय -से अथात्‌ इच्छा के कम 
ओर-इच्छा के सम्बन्धी सुबन्त से काम्यच प्रत्यय हो | 

काम्यचं. का चकार इत्संज्ञफदहं। | 

पुत्रकाम्यति--“ुत्रमात्मम इच्छति-अपना पुत्र चाहता हैः-इस विग्रह सें 
“पुत्र अमः इस सुबन्त मे काम्यचः सूत्र से काम्यच्‌ प्रत्यय हज ! तव धातुसंज्ञा 


होने पर सुप का लोप होकर पपुच्रकास्य' यह नाम धातु बना. । इस्से क्ट सें 
~ त र 
मर पु १ मरे उक्त रूप बना । 


ु्रकाम्यिता - पु्काम्य इस नामधातु से छद्‌ म० ९० ९ मे तास्‌ को 


७८५ घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( आचार क्च . व्रिधिसूत्रम्‌ ) 
७२९ उपमोनाद्‌ आचारे २।१। १०॥ 
उपमानात्‌ कमेणः सुवन्ताद्‌ आचारेऽथं क्यच. । 'पुत्रमिवा चरति- 
पुत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णुयति द्विजम्‌ । ४ 
॑ ( व्िवप्‌' विधिवार्िकम्‌ ) 

(बा ) सवप्रातिपदिकेभ्यः क्रिव्वा वक्तव्यः । अतो गुणे, कृष्ण 
इय्‌ आगम हुआ । तत्र काम्य के अन्त्य अकार का “मतो छोपः' से छोप होकर 
रूप बना । 

७२९ उपमानादिति-उपमान रूप कमं सुवन्त से आचार अथ मेँ क्यच_ 
प्रत्यय हो । - 

आचार का अथं है आचरण करना, व्यवहार करना । सुवरन्त को आचार 
का कम होते हुये उपमान भी होना चाहिये । | 

सुप. आत्मनः क्च. होता दे, वह इच्छा क्यच. कहा जाता है ओर यहं 
-आचार-क्यच्‌ । ० 

, इस आचार क्य. मे भी सूप रचना इच्छ-क्यच. के. समान ही होती दै 

अथ का अन्त्र होता हे, वह विग्रह के द्वारा प्रकट किया जाता दै | प्रकरण के 
अनुसार निणय किया जाता है कि यह इच्छा-क्यच . हे था आचार क्यच । 

पुत्रीयति छात्रम्‌--छतरं पु्रमिवाचरति-छात्र के साथ पच. के समान 
आचरण करता है" इस विग्रह्‌ मे पुत्र अमू इस सुबन्त से उपमानाद्‌ आचारे" 
सूत्र से क्यच. प्रत्यय हुआ । शेष कायं पूववत्‌ हए । 

विष्णूयति द्विजम्‌-- द्विजं विष्णुमिवाचरति-ग्राहमणं के साथ विष्णु के 
समान आचरण करता हे" इस विग्रह मे विष्णु अम्‌ सुबन्त से आचार अथ॑ ये 
क्यच्‌, हुआ ।. तवर धातु संज्ञा होने से सुप्‌ का लोप हुआ । फिर ¶विप्णु यः इस 
स्थिति मं आधधातुक क्यज. परे होने से अ-कत्‌-सावंधातकयोः' सत्र से उकार 
को दोष होकर .तिष्णूय" वन जाने पर लटः प्र० प० १ मेँ रूप सिदध 18 

, ( वा ) सर ति--खभी प्रातिपदिकं से क्वप्‌ प्रत्यय विकल्प से. हो आचार 

अथमें। 

क्विप्‌ का सवापहार लोप होता दे । ककार को 'ल्शक्षतदितेः ञे पकार की 








` ची "~ कोने पि ष 
५4 षु 


इनका रोप होजाने पर अछ्ले वचे वकार का वरप्क्तस्यः से लोप होकर तरिवप 


४५५ तिङन्ते नामधातुप्रक्रियाः। : ७०4 


ह्व आचरति- करष्णति । स्व इवाचरति-स्वति । सस्ौ । 
¢ 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 
७२० अनुनासिकस्य क्रिञ्चलोः कडिति & । ४। १५ ॥ 
¢ न्ते, चकि 

अनुनासिकान्तस्योपधाया दीघः स्यात्‌ कौ बयलादौ चकिङिति। 
इदमिवाचरति-इदामति | | ¦ 
हन्मः त नर दार 
हटन्त्वम्‌” से ओर इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? से इत्संज्ञा होती है । 
सवथा छत हो गया | ध 
किप्‌ कालेषदो जने से प्रातिपदिककास्पदही धाठुकारूप होता हैः। 

उसी से लडादि लकार आति हे । ्‌ 
कृष्णति- कृष्ण इवाचरति-कृष्ण के समान आचरण करता दैः इस विग्रह 
से कृष्ण प्रातिपदिक से किप्‌ प्रत्यय हुआ । किप्‌ का सर्वापषार लोप होने पर 
कृष्ण को धातु संजा होने से लट्‌ आदि की उत्ति हई । लट्‌ प्र° पु०श्मेतिप 


शप्‌ होने पर कृष्ण अतिः इस दशा मे अतो गुणे से अकार का पर रष 


होकर रूप सिद्ध आ । प: 
स्वति--स्व इवाचरति-अपने या आत्मीय के समान आचरण करता है 
इस विग्रह मे स्व प्रातिपदिक से क्रप्‌ प्रत्यय भा । उसका लोप ठट्‌ ग्° प° 


.*-ए० व° तिप्‌ में शपू. होने पर अकार का पररूप होकर रूप बना । 


सस्वो--नाम-षाठ किवन्त स्व के किट्‌ प्र° पुरए०वण्मे णल्‌ मे अचो 
ञ्णिति" से द्धि होने पर “आत ओ णलः से णल को ओः हआ । द्वित्व, 
९ ~ धः ८ 

जम्यास काय ओर ओ के साथ इद्धि होकर उक्त रूप सिद्ध हुम | . 


७२० अगुनासिकस्येति-अनुनासिकान्त की उपधा को दथ - हो. कि ओर 


, क्षलादि कित्‌ डित्‌ परे रहते । 


 इदामति -इद्मिवाचरति-इसके समान आचरण करता है" इस वरह 


` मेंइदम्‌ प्रातिपदिक से किप्‌ पत्यय हुआ । किप्‌ के परे रहते “अनुनाखिकस्य 


कि्चलोः क्ङिति सूत्र से अन॒नासिक मकारान्त इदम्‌ की उपधा को 


~ दीष हु । क्विप्‌ का सर्वापहार लोप होने पर इदाम्‌” यहं अवशिष्ट धातु हआ । 


इससे क्ट प्र° पु° ए० वन्तिपूमे शप होकर रूप बना । 


७०६ रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


राजव- राजानति । पन्था इव-पथीनति। 
( क्यट्‌ 'विधिसूत्रम्‌ ) 
७३१. कष्टाय क्रमणे ३ । १ । १४ ॥ 
चतुभ्यन्तात्‌ कष्टाव्दाद्‌ उःसाहेऽथं क्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते-कष्टा- 
यते । पापं कतुमुत्सहते इत्यथः । | 
| ( (क्यङ्‌ विधिसूत्रम्‌ , 
७३२ शब्द-वैर-कलदाभ्र-कण्व-मेषेभ्यःकरणे ३। १ । १७॥ 


राजानति- “्राजेवाचरति - राजा के समान आचरण करता है" इस विग्रह 
मे राजन्‌ प्रातिपदिक से क्विप्‌ हआ। अनुनासिक नकारान्त होने से उक्त सूत्र 
से दीघं होकर राजान्‌" की घात संज्ञा हई । इषे कट प्र० प° ए० व० तिप 
मे उक्त रूप बना। 
पथीनति- "पन्था इवाचरति- मागं के समान आचरण करता हैः इस विग्रह 
मे परथिन्‌ प्रातिपदिकं से क्विप होने पर अनुनासिक-नकारान्त होने से उपधा 
इकार को दीघं होकर. पथीन्‌" धातु बना इससे खट प्रणय १ तिमे उक्त रूप 
सिद्ध हआ । 
` ७३१ कष्टायेति-चतथ्यन्त कष्ट शब्द से उत्साह अथं मे क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता दे। ` 
क्रमण {शंन्द्‌ का अथं उत्साह हे । क्यङ्‌ के ककार ओौर ङकार इत्घंक्ञक दै, 
केवल यः वचता हे । ङित्‌ होने से क्यङन्त से आत्मनेपद प्रत्यय आते है । 
पापं कतुम्‌ इति- कष्ट का अथ यहाँ "पापः है । “पाप करने को उत्साह 
करता दै" इस अथ में कष्ट शब्द से यह क्यङ्‌ प्रत्यय होता है। इसी बात को 
` म्रकंट करने के लिये कष्टायते' का अथ किया गया है पापं क्मुत्सहते । 
कष्टायते-कष्टाय क्रमते-पाप करने को तैयार होता है इस विग्रह मे चत- 
थ्यन्त “कष्ट ङ' से क्रष्टाय क्रमणे" सूत्र से क्य प्रत्यय हआ । धात संज्ञा होने से 
` सुप्‌ ङ का टेप हआ । तव॒ कष्ट यः इख दशा मे “अङ्घत्सार्बधातकमोः? से दीष 
होकर कष्टाय' बना । इससे'ख्ट प्र° प° ए० व° त॒ मे उक्त रूप बना । 
७३२ राच्देति-- शब्द, वैर, कल, अभर, कण्व ओर मेष इनं कर्म कारक 
से "करोतिः के अथ मँ अथात्‌ करने. अथं से क्यङ्‌ प्रत्यय हो । 


कक 


= "ग रन 


¬+. - = +" = + न्विति 


वि 


तिङन्ते नामधातुप्रक्रियाः। ७०७ 


एभ्यः कमेभ्यः करोत्यथं क्यङ्‌ स्यात्‌ । शब्दं करोति-शब्दायते । 
तत्करोति तदाचष्टे" इत्ति णिच. | 
( वा ) प्रातपदिकाद्‌धात्वथ वहुरम्‌ इष्टव च । 
प्रातिपदिकाद्‌ धात्वथं णिच. स्यात्‌ , इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद्‌- 
भाव-रभाव-रिोप-विन्मतुब्छोप-यणादि टोप-मस्थस्फायादे्-भसन्ञाः, त- 
द्वद्‌ णावपि स्पुः। इति-अल्लोपः, घटं करोत्याचष्टे वा-घटयति । 
इति नामधातवः 


"~~~ 








दाब्दं करोति-शब्द करता दै इस विग्रह मे “शब्द अम्‌ 
करोति के कम से प्रकेत रच से क्यङ्‌ प्रत्यय हआ, धात्‌ संज्ञा होने पर सुप अम्‌ 
का रोप हआ । शब्द यः इस दशा मे अ-कृत्‌सावधातकयोः" से दीघ होकर ल्ट 
प्र०प०्ए०्वन्तमे रूप.बना। 

इसी प्रकार वेरं करोति-वरायते। कठं करोति-कख्हायते । अभ्रं 
` करोति-अभ्रायते । कण्वंपापं करोति-कण्वायते । मेषं करोति- मेघायते । 
~ (बा) तत्करोतीति--तत्‌ करोति-उसे करता दै, तद्‌ आचष्टे-उसे 
कहता है" इन विग्रहं मे प्रातिपदिक से णिच्‌ प्रत्यय होता है। 

यह वार्तिक "करनेः ओर “कहने' अथ में इनके कम से णिच प्रत्यय करता है। 

८ वा ) प्रातिपादिकादिंति-- प्रातिपदिक से धातु के श्रथ में णिच्‌ प्रत्यय 
चहु होता है ग्रोर यह णिच्‌ इष्ठन्‌ म्रत्यय के समान होतः है अथात्‌ इष्ठन्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रातिपदिक को पैवद्धाव, रभाव, टि-रोप, विन्‌ ओर मतुप्‌ का रोप 
यणादि-लोप, प्र-स्थ-स्फ आदि आदेश ओर भसंज्ञा-ये काय होते है- इसी 
प्रकार णि परे रहते भी ये काय्य होते हे | 

चटयति- घटं करोति-घड़ा बनाता हैः इस विग्रह मे “घट अम्‌ इस कमं 
से करने अथं मे पकृत वार्तिकं से णिच्‌ प्रत्यय हआ । इष्टवत्‌ होने से णिच परे 
रहते भ-संज्ञा दई । तब “यस्येति च' से अकार का खोप इजा । इस प्रकार “घटि 

बना इसकी सनाद्यन्ता धातवः से घातु संज्ञा दई । तब ल्ट्‌ प्रण्पु० १ ति 
ओं शप्‌ , राण ओर अय. आदेश होकर रूप बना । 


नामधातु समाप्र । 
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॥ 


अथ कण्ड्वादयः । 
८ यक्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७३२ कण्डवादिभ्यो यष्‌ ३ । १। २७ ॥ 
एभ्यो घातभ्यो नित्यं यक. स्वासस्वाथं । कण्ड्ून्‌ गात्रविघषणे ॥९। 
कण्डयति, कण्डूयते । इत्यादि । इति कण्ड्वादयः) 
७३३ कण्डवादिभ्य इति--कण्ड्रूज्‌ आदि धातुओं" से नित्य यक्‌ प्रत्ययः 
होता रै स्वाथं मे| 


यक होने पर खनायन्ता धातवः” से पुनः धाठसंज्ञा होती हे, तव र्ट्‌ आदिः 
की उत्पत्ति होती द । 

१ कण्डञ्‌ ( खुजलाना )--अनेकाच्‌ ; सेट. । जित्‌ उभयपदी । 

कण्डयति, कण्डयते--यक होने. पर ट्ट. प्र०पु° १ तिप. ओरतमें 
उक्त रूप बने । 

लिट कृण्डयाव्रकार, कण्डयान्चक्र । छट-कण्डयिता । लृट- 
कृण्डयिष्यति, कण्डयिष्यते ] ल्ड्-अकण्डयत्‌ , त । वि ° ि<-कृण्डयेत्‌- 


त । आ० लि०-कण्डूय्यात्‌ , कण्डूयषीष्ट । ढं -अक्ण्डूयीत्‌ , अकण्डू- 
` यष । लङ्--अकण्ड्‌ यिष्यत्‌-त । 


कण्डवादिगण समाप्र | 
आत्मनेपद प्रक्रिया मे श्रात्मनेपद के सम्बन्ध म कुल विशेष नियम बताये 
गये हे । सामान्य नियम तिडन्त के प्रारम्भ मे बताया जा चुका है । 
ये नियम दो प्रकार के होगे एक तो उभयपदी धातुओं से परगामी क्रिया 


करु मे भी आत्मनेपद करते क] दूसरा परस्मेपदी धातुओं से उपगं के योग से 
आत्मनेपद करनेका। ` ` 


१ धाल विशेषण इट्य दिया गया है कि प्रातिपदिकों से न हो.। कण्डवादि 


दोप्रकार के है धातु ओर प्रातिपदिक । यक्‌ मत्य के कित्‌ होने से कण्डवादियों 


की घात संजा होना सिद्ध होता है, क्योकि. कित्‌ का गुण निषेध आदि फल 
घातं मे दी होता है; ओर कण्ड्भज्‌ का दोघ ऊकारान्त होना इनका प्राति- 
पदिक होना सिद्ध करता दै, कर्योक यदि ये भ्रातु ही होते तो हस्वान्त रहने पर 
भी यक्‌ परे रहते अक्रत्‌-सावधाठुकयोः, से दीघं होकर रूप सिद्ध हो जाता 


1 न 


ययन ेनायाच 


तिङन्ते आत्मनेपदप्रकियाः । ७०९ 


~. 
अथ-आतमनेपदप्रक्रिया । 

( आत्मनेपदनियमतूत्रम्‌ ) 
७३४ कतरि कम-व्यतिहारे १। ३।.१४ ॥ 
क्रियाबिनिमये बयोत्ये कतरि आत्मनेपदम्‌ । . भ्यतिष्धुनीते-अन्यस्य 

योग्यं रुवनं करोतीत्यथः । 
८ आत्मनेषदनियमनिषरेधसूत्रेम्‌ ) 
७३५ न गति-हिसार्थभ्यः १। ३ । १५ ॥ 
व्यतिगच्डन्तिः। व्यतिष्नन्ति। `` ` 
८ धविशः धातोः आत्म्रनेपदनियममूरम्‌ ) 


७२६ नेर्विशः १।३ । १७ ॥ 


७२४ क्तरीति- क्रिया का विनिमव-अदला बदली-वंताने में कतां में 
आत्मनेपद आत। है । 

वि ओर श्रति उपसगं के योग से क्रियाविनिमय सूचित होता हे । इसख्यि 
उदाहरण "व्यति" से युक्तं दिये गये हें । 

उ्यतिटनीते- वि अति पूवक दन्‌ ८ काटना, क्था. से. उ. ) षाठ से 
क्रिया विनिमय अथं को बताने मे आत्मनेपद हआ । र्ट्‌ कं प्रथमपुरुष एक 
वन्चन्‌ मे उक्त रूप बना । 

अन्यस्येति-दूखरे के योग्य काटने को कर रहा है अथात्‌ दूसरे के बदे 
काट रहा रै । यह अथं क्रियाधिनिमय को वताने के ख्यि दिया गया हे । 

७३५ न गतीति - गति ओर हिंसः. अथ वके धातुओं से क्रियाविनिमय में 
आत्मनेपद नहीं होता । 

व्यतिष्नन्ति- वि च्रति पूवक हन्‌ ( दिंसा, गति, अदा० अनि प्र० ) 
के लट. प्र पु० बहु° का रूप हे । क्रिया विनिमय अथं यहाँ है, पर दिंखाथक 
होने से प्रकृत सू से आत्मनेपद का निषेध हज । 

७३६ नेर्विश्च इति- नि उपसग पूवक विश्‌ (ठदा० पर० अ) धातु स 

आत्मनेपद होता दे । 
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निविशते । ्‌ 

८ क्रीः धातोः आत्मनेपदनियमसूतम्‌ ) 
७३७ परि-व्यवेभ्यः क्रियः १।२३ 1 १८ ॥ 
 परिक्रीणोते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । 

( निः घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७३८ वि-पराभ्यां जेः १।३ । १९ ॥ 


विजयते । पराजयते । 


विश धात परस्मैपदी है । नि उपसग के योग में इस सत्र से आत्मनेपद का 


विधान करिया गया हे | 

निविकश्ते- नि पूवक विश्‌ धातुसे प्रक्रत सत्र ने आत्मनेणद विधान 
किया । ल्ट प्र पु १ में उक्त रूप सिद्ध हुआ। 

७३७ परीति- परि, वि ओर अव उपसग पूवक क्री क्रथा० उम 

अनि०) धाठु से आत्मनेपद होता है 

ड्क्रोज्‌ (द्रव्यविनिमये, खरीदना) धातु जित्‌ होने से उमयपदी है । कतर 
गामी क्रियाफल मे आत्मनेपद इससे सिद्ध है । इस सत्र से इन उपसर्गो के योग 
मे परगामी क्रियाफठ मे मी आत्मनेपद का विधान किया गया है । 

इन उपसगा के "यागम क्रीः धातु का सद्‌ा आत्मनेपद मे प्रयोग होगा 
परस्मेपद मे प्रयोग सवथा अ्रशुद्ध होगा । 


बद भी जाता हे । परिक्रयण का अथं होता है वेतन पर नौ कर रखना ओर 
विक्रयण का बेचना । 


परिक्रोणीत, विक्रोणीते, अवक्रीणीते- इन प्रयोगो से परि वि ओर: 


अव उपसर्गां का योग होने से क्र धातु से आत्मने५द्‌ ह है । ल्ट प° प, १ 


रूप 

७३ : विपरेति-वि ओर पर 
धातुः से आत्मनेपद हो । ` 

जि ( जोतना ) धातु परस्मेपदी दै । इससे 
प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद का नियम क्रया गया ह । 


विजयते , पराजयते --वि ओर परा उपसग स पर्‌ “जि आत्म 
< + धृति सं अं त्म 


1 उपसग स पर जि (भ्वा० पर० अनि०) 


इन उपसगो के दारा धात का अथं 


इग उपसर्गां के यीग' होने पर 


(वायवा 


कः द क मा ~ ~ ~ भा यु का 


तिङन्ते आव्मनेपदप्रक्याः। ७९९ 


( स्थाः धातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७३९ समू-अवप्र-पि-भ्यः स्थः १।२।२२॥ 
संतिष्ठते । अव तिष्ठते प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । 
८ (ज्ञा धातोः आत्मनेपदनियमसू्रम्‌ ) 
७४० अपव ज्ञः १ । ३ । ४४ ॥ 


यं मी उपसरो के योग से घातु का अथं बदठ गया है विजयते का अथ 
ह-विजय प्राप्त करता दै । पराजयते का अथं है हराना ओर हारना, जेसे--. 
शन्‌ पराजयते-शत्रुओं को हराता है-अध्ययनात्‌ पराजयते -पद्ने से 
हारता हे । 

७३९ समवेति- सम्‌, अव, प्र, वि उपसर्गो से पर स्था (म्बा० पर 
ग्रनि° ) धातु से आत्मनेपद हो | | 

स्था धातु परस्मैपदी है । इन उपसर्गा के योग मे आत्मनेपद का नियम इख 
सूत्र से किया गया दै । अतः इस्के योग में परस्मैपद्‌ करना अशुद्ध हं । 

इन उपसर्गा के द्वारा धाव॒ का अथं बदढ जाता है । धातु का अथ है-- 
ठहरना । सन्तिष्ठते-मगता दै या अच्छी तरह ठहरता है । प्रतिष्ठते-चल पड़ता 
है । वितिष्ठते-विशेष रूप से रहता है । अव तिष्ठते--रहता हे । 

प्र के योग मे अन्य ककारो के रूप-लिट्‌ प्रतस्थे । ङर्‌- प्रस्थाता । 
लट्‌--रस्थास्यते । ठट्-्रतिष्ठताम्‌ । जङ्‌ प्रातिष्ठत । वि° ठलि०-- 
प्रतिष्ठेत । आ० छि०--प्रस्थासीत । ड प्रास्थित, प्रास्थिषाताम्‌ , 
प्रास्थिषत । प्रास्थिथा, प्रास्थिषाथाम्‌ , प्रात्थिष्वम्‌ । आस्थिषि, प्रास्थि- 
षवहि, प्राभ्थिष्महि । लृङ्-ग्रास्थास्यत । 

लङ्‌ मे श्थाघ्वोरिचः सूत्र से आकार को इकार हुआ हे । त ओर थास्‌ मे 
कख परे होने से "हस्वाद ङ्गाद्‌ से सिचि. कालोप हो गया ॥ 

इसी प्रकार अन्य उपसर्गो के योग में रूप बनते हं । ्‌ 

७४० अपहवे इति- छविपाने अथ मे ज्ञा ( क्रथा० उभ° अनि° ) घातु 
से आत्मनेपद हो । 

ज्ञा घात उभयपदी है । परगामी क्रियाफल मे भी ` इस सूत्र से आत्मतेपद्‌ 
का निमम किया गया दे । ्‌ | 


"कक कक 
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रतम्‌ अपजानीते-अपलपति इत्यथः । 
( श्ञाः धातोः आत्मनेपद्नियमसूत्तम्‌ ) 
८ 
७४१ अक्मंकाच्‌ च १। २ । ४५ ॥ 
सर्पिषो जानीते-सर्षिषोपायेन प्रवतत इत्यथः | 
( “चरः घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌, ) 
` ७४२ उद्रः सकर्मकात्‌ १। २ । ५९ । 
_ ध्ैसुच्वरते-उल्लङ्घ्य गच्छतीत्यथः | | 


~~ 


का 





इस प्रकार यहा उपसगे, अथं ओर परगामी क्रियाफल इन तीनों का नियम 
क्रियागयादै। ¢ 

`  उतम्‌अपजानीते--अप्पतीत्यथः-सौ को पाता है । अपपूवंक ज्ञा 
धातु के छ्िपाने अथ मे होने ते यहाँ आत्मनेपद हभ । 

७४१ अकमेकाच्चेति-अकमंक ज्ञा धातु से आत्मनेपद हो । 

_ इख सूत्र से भी परगामी क्रियाफल में मी आत्मनेपद का नियम किया गया 
है । यहाँ परस्मैपद करना अशुद्ध होगा । | 

सर्पिषो जानीते ( सर्पिषोगयेन प्रवतते-षी रूप उपाय के द्वारा प्रदत्त 
दोता दै ) यदं श्ला' धातु का अथ भढृत्ति है । इस अथं में यह अकर्मक हह । 
इसलिये यहां आत्मनेपद्‌ प्रकृत सूत्र से दूञा। _ ` | द 

५ सर्पिषः" यदा षष्ठी ज्ञोऽविदथस्य करणे सूत्र से करण कारक मं हई हे । 
सू का अथ हे--ला धात कासथं जव ज्ञान नहो लव उसके करण में षष्ट 
रोती ३ । इसीषिये अथ करते हृए सर्पिषा उपायेन" कहकरःवृतीया ओर उपा- 
यन' शब्द्‌ से उसका करण होना प्रकट किय{ गया दै | 
७४२ उदश्च र इति-उद्‌ उपसगं पूवक सकम॑कं चर धातु से आत्मनेपद हो । 


चर्‌ धातु परस्मैपदी है । इसे उद्‌ उपसर्ग के योग मे 6 
प म 
अत्मनेपद काँ नियम किया गथा ह | होते इए 


९ स म ^ 
धममुज्ञङः - ४ ¢ ४ 
धमंमुञ्चरते ( धमक्ञङ्ष्य गच्छति-धम का उल्ञङ्षन कर चलता द )~ 


यजय उद्‌ पूरक चर्‌ धातु सकम॑क दै, इसल्यि आत्मनेपदं 


दोगया |: > 
लिट्‌-- उशवरे । टङ्--उदचरिष् 3 


। +, 1; 


क 


9 (1.६ 7 दे द्‌ र 
१.4 ४ ५.५; ५ ६ 





कान क्छ कक त च छ क = 


तिङन्ते आत्मनेषद प्रक्रियाः । ७१३. 


८ ल्चर्‌` धातोः आत्मनेपदनियमसुत्रम्‌ ) 

७७३ समस्तृतीयायुक्तात्‌ १। ३ । ५४ ॥ 
रथेन संचरते । 

( (दाण्‌ धातोः आत्मनेपदनियमसृत्म्‌ ) 


७४४ दाणय सा चेत्‌ चतुथ्यथं १ । ३ । ५५ ॥ 
संपूवाद्‌ दाणः दतीयान्तेन युक्ताद्‌ उक्तं स्यात दृतीया चेत चतु- 
थे । दास्या संयच्छते कामी । 

( सन्नन्तधातोः आत्मनेपद नियमसृचम्‌ ) 


७४५ पूववत्‌ सनः १।२। ६२ ॥ 


७४२ सम इति-- सम्‌ उपसग पूवक दृतीयान्त से युक्तं चर्‌ धातु ॐ 
आत्मनेपद हो । <. 

.रथेन संचरते ( रथ से घूमता दै ) यँ रथेन इस वृतीयान्त से युक्त 
संपूवक चर धातु से आत्मनेपद हआ । 

. वतोयान्त यदि साथन हो तो आत्मनेपद नहीं होगा । तब संचरति पर- 
स्मेपद का ही प्रयोग होगा। 

७५४ दाणश्चेति--खम्‌ उपसग पूरक दाण्‌ ( भ्वा० प० अनि° ). धातु 
जव त्रृतीयान्त से युक्त हो ओर वह व्रतीया चतुर्थो के अथमेहो, तब उससे 
आत्मनेपद हो | 

दाण्‌ ( देना ) धाठु परस्मेपदी हे । इससे पूर्वोक्त दशा मे आत्मनेपद का 
नियम किया गया है । र | 

“अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्यथं  वृतीयाः इस वार्तिक से अशिष्ट 
व्यवहार मे दाण्‌ धातुके प्रयोग सें चवुर्थौ के अथे तृतीया होती हे । वहीं यह 
आत्मनेपद का नियम लगता है| 

दास्या संयच्छते कामो-(कामी पुरुष दासी को देता हे) वहां “दास्या 
इस तृतीयान्त का प्रयोग दाण्‌ के साथ हआ दै । त्रतीया ऊपर के वातिक से 
चतुर्थी के अथं मे हई } कामी पुरूप दासौ को देता है-यह अशिष्ट-बुरा व्यवहार 
हे । इसल्यि चतुर्थी के अथ मे तृतीया हई है । यहाँ सम्‌-पूवक दाण धातु से 
आत्मनेपद इञा । खय्‌ मे 'पाघराभ्मा-? से दाण्‌ को “यच्छः आदेश इआ । 





७१४ रघुसिद्धान्तकोयुद्याम 


सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं॑सन्नन्ताद्‌ अपि आत्मनेपद स्यात्‌! 
एदिधिषते । | 
( ¢करित्व? विधिसूत्रम्‌ ) 
७४६ दलन्तात्‌ च १।२।१०॥ 
इक्समीपाद्‌ हकः परो अरादिः सन्‌ कित्‌ । निविधिक्षते | 
्‌ ( (कः घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 

७४७ गन्धनाऽव्तेषण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-ग्रकथनोषयो- ' 
गेषु कृञः १।३।३२॥ 

७४५ पूवेवदिति--सन्‌ से प्रत्यय आने से पूवं जो घातु उके समान 
सन्नन्त से भी आत्मनेपद हो अथात्‌ जिस धातु से सन्‌ करिया जा रहा हौ, वह 
मूक धातु यदि आत्मनेपदी ह तो सन्‌ होने पर भी उससे आत्मनेपद हौ । , 

एदि धिषते-"एधित॒मिच्छति-बदना चाहता हे इस बिग्रह में बद्ध थथक 
एध्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय हुआ । एष धातु आत्मनेपदी है, इसलिये सन्‌ होने पर 
मी उख से श्रात्मनेपद्‌ ही प्रकृत सूत्र से हआ । वलादि च्राधधातुक खन्‌ को इय्‌ 
आगम होने पर “एधिसः इस स्विति में “सन्यङोः' से अजादि होने के कारण ` 
दवितीथ एकाच्‌ धि को द्वित्व हेज । अभ्यासकायं होने पर “एदिधिषः रूप 
बना, इसको सनाद्यन्ता धातवः" से धातु संज्ञा है । 

७४& हलन्तादिति-इक्‌ के समीप वतमान हल्‌ से पर क्षकादि सन्‌ कित्‌ हो । 

निविविक्षते निवेषटुमिच्छति-निवेश करना चाहता है इस विग्रह मेँ 
निपूवक विश्‌ धातु खं सन्‌ प्रत्यय हुआ । यहाँ अनिय्‌ होने से सन्‌ श्षलादि ह । 
रतः इक्‌ के खमीप वतमान हल. शकार से पर होन से बह €हलन्ताच' सूत्र से 
कित दी १ कित्‌ होने स छ्वूपष गुण का निषेध हो गया । तव॒ शकार कोः 

बश्चभ्रस्न-' इत्यादि सूत्र से षकार हुश्रा । उसे श्वदोः कः सि" से ककार ओर 


खन्‌ के सकार को मूधन्य धकार तथा दोनों के योग से क्त हआ । तब द्वित्व ओर 
अभ्यासकाय होकर निविविक्ष यह सन्नन्त रूप बना । ` 


६ 
निपूवक विश्‌ घातु नविशः" सूर आत्मनेषद्‌ का नियम कहता है, इस 
खयि इसके  , मी पूववत्सनः, सूत्र के द्वारा आत्मनपद हुआः। ` ` 
७४० गन्धन त गन्धन ( सूचन, शिकायत करना ), अवद्तेपण (मत्सन- 


० नि 
नी 


किम्‌-कटं करोति । 


तिडन्ते आ्मनेपदप्रक्रियाः । ७१९५ . 


गन्धनभ्‌-सूचनम्‌ । उत्छुरुते-सूचयतीत्यथेः । अवक्तेपणं -भत्संनम्‌ । 
श्येनो वर्सिकामुदाङ्रुते-भरसंयतीत्यथः । इरिमुपञ्करते-सेवत इत्यथः । 
परदारान््रकुरुते-तेषु सहसा प्रवतेते । एधोदकस्योपस्छुरूते-गुणमाधत्ते । 
कथाः प्रहकरुते-कथयतीत्यथः। शतं ्रकुरुते-धमथं विनियुडन््तं । एषु 


= 





= ~~~ 


फटकारना ), सेवन ८ सेवा करना ), साहसिक्य (खहसा प्रहृत्त होना), प्रतियत्न 
( रणो का आधान ), प्रकथन (्रङृष्ट कहना अर्यात्‌ कथा करना आदि) ओर 
उपयोग अथं में कृ धातु ( तना० उभ० अनि० ) सो आ्रात्मनेपद्‌ हो । 

करज धातु का अथं "करना" है । यह उमयपदी दै । इन अर्थो मे परगामी 
क्रियाफल मे मी आत्मनेपद इस सृत्र से किया गया है | 

उत्कुरुते ( सूचयति-शिकायत करता है )- यहाँ उल्पूवक क धातु का 
प्रथं गन्धन-सूचन-होने से ्रात्मनेपद्‌ दुआ । 

श्येनो वर्तिकाम्‌ उदाकुरुते ( भत्सयति, बाजवटेर को फटकारता है )- 
यह उद्‌ आ पूवक क धातु का भत्संन अथं होने से प्रकृत सूत्र से आत्म~ 
नेपद्‌ दुआ | 

हरिमुपकुरुते ८ हरि की सेवा करता है )- यहाँ उप-पूवक क घातु का 
सेवा अथं होने से आत्मनेपद दुआ । 

परदारान्‌ प्रकुरुते ( परखियों के विषय मे साहस करता है )- यहां 
परपूवंक कृ धाठु का सहसा म्रकृति अथ होने से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद इभा । 

एधो दकस्योपस्कुरुते ८ लकड़ी ज मे रङ्ग ॒पेदा रही दै )- यर्दा उप 
पूवक कृ धातु का गुणाधान अथं होने से प्रकृत सून से आत्मनेपद हुआ । 

कथाः प्रकुरुते ( कथाथें कहता है )- यहाँ प्रपूवक क घातु का अथं 
कहना होने से आत्मनेपद हुआ । 

शतं प्रकुरुत` ८ धर्मांय" विनियुङ्कत-घमं के ल्यि ल्गाता हे )- यहां प्र- 
पूवक क धातु का विनियोग अथं होने से आत्मनेपद हुआ । | 

एषु किमिति--ऊपर के हुए मन्थन आदि अर्थो मे ही कृ धातु से आत्म- 
नेपद काः नियम कहने से करं करोति-चटाईःबनाता हे*-यदहां। आत्सनेपद. 
नहीं इञ । 


६६ छघुसिद्धान्तकामुद्याम्‌ 


ुजोऽनवे-ओदनं युक्ते । अनवने किम्‌--महीं युनक्ति । 
इत्यात्मनेषपद क्रिया । 


थ परस्मेपदप्रक्रिया | 
८ कञ्‌? परस्मेपदनियससूत्रम्‌ ) 


_ ७४८ अनु-परोभ्यां करजः १ । ३ । ७९ ॥ 
, र्ठैगो च फठे गन्धनादौ च परस्मेपदं स्याव. । अकरोति । 
पराकरोति । 


---~------- -- 


, यज इति- प्रहङे “सुजोऽनबनेः सज.आ चुका है । युज धात्‌ से पालन 
से भिन्न अर्थात्‌ “मोजन करना? अथ में आत्मनेपद होता है । 

ओदनं भङक्तं ( मात खाता है )--यहां भज्‌ धात से पालन? से मिन्न 
“भोजन करना अथं होने से आत्मनेपद हआ | 

अनवने इति-पालनः से भिन्न अथं मे कहने से पाठनं अथं यँ आत्मनेपद 
नहीं होगा । इसलियि-महीं भूनक्ति-प्रथ्वी का पालन करता दै-ग्रहं आत्मने- 
पद्‌ नहींहंजआ( 


राक कि 











आत्मनेपद प्रक्रिया समाप्त । 
प्रथ परस्मंपदेति-अव परस्मपदप्रक्रिया प्रारम्भ होती है इसमें परस्मैपद 
कं विशेष ,नियम बताये जायगेः। ये नियम दो प्रकार के होगे, एक तो उभयपद 
बातुओं से कठ्रगामी क्रिपाफल मे भौ परस्मेपद्‌ करने का ओर दूसरा आत्मने 
"पद्‌ धातुओं से परस्मरपद्‌ करनेःका ।. इन्दी दो प्रकार के नियमों के परस्मैपद 
प्रक्रिया+से सत्र दिये गये हें । | 
. ७४< अबुपरेति--अनु ओर प्रा उप्रसगं पूर्वक कृज्‌ धात्‌ श्त कर्तगामी 
क्रियाफक म भी ओर गन्धनादि अर्थो मे भी परस्मैपद्‌ हो | 
कलर.गामीः करियल मेँ *३८१ स्वरितनितः-२ । ३ । ७२ ॥ 
गन्धन आदि अथ मँ ७४७ गन्धनाऽवन्ञेपणं 
पद्‌ प्राप्तया 


अलक्ररोति, पराक्रोति--वदं नु ओर परा पत्रक क ध्रात 
च्ञ । श्रात्मनेपद्‌ यहाँ खवेथा अशुद्ध होगा । ` 


सूच से ओर 
-९।२३।३२८ ससं ्ात्मने- 


त' स प्रस्मपद्‌ 


( ^ ५ ८ ॥ + 


६ 
ई 


हण्ण्दष्याषक्यक 3 ९ -ठप्- ~~ 


तिङन्ते परस्मेपदग्रक्रियाः ¦ ७१८ 


( शद्धिपृ? धातोः परस्मेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
७४९ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८०॥ 
क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत । अभिक्षिपति । 
( वह › धातोः परस्म॑पदनियमसत्रम्‌ ) 
७५० प्राद्‌ वहः १ 1 ३1 ८१ ॥ 


प्रवहति, 
८ भ्मृष? परस्मैपदनियमसूत्रम्‌ ) 


७५१ परेमषः १ । २३ । ८२ ॥ 
परिम्रषति 
८ भम्‌'धातोःपरस्मेपदनियमसूम्‌ ) 
७५२ व्याड -परिभ्यो रसः १।३। ८२ ॥ 


७४९. अभीति-अभि, प्रति श्रौर अति उपसग से पर चिप प्ररणे, ( तुदादि 
उम० अन० ) धातु से परस्मपद्‌ ही । 

किप ( फेंकना ) धातु तुदादि उभयपदी है । कवरंगामी क्रियाकल् मे भी 
इन उपसर्गो के योग मे इससे परस्मेपद्‌ का नियम करिया गया हे | 

अभिक्षिपति-यहँ अमि उपस्तगं पूवक होने से ज्तिप्‌, धातु स परस्मपद्‌ हआ ॥' 

इसी प्रकार--प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति- भी बनेगे । 

७५०, प्राद्रह इति--प्र पूवक वह. धातु से परस्मेपदः हो । 

वह (लेजाना, भ्वा०° उभम० अनिट.) धातु उभयपदी हे, म्र पूव रहते कत्‌- 
गामी क्रियाफल मे इख सूत्र से परस्मैपद किया गया हे । . 

७५९१ परेम्रष इति-परि-पूवक सष ( सहना, ठदा०° उभ° सर्‌ ) घातु से 

परस्मेपद हो । | 

परिमषति-- यह परिभूवंक होने से षू धातु से परस्मेपद हुआ । 

७५२ ठयाङिति- वि, आङ ओर परि उपसग पूरक रम्‌ ( खेलना, भ्बा* 
आ० अनिट्‌ ) धात से परस्मेपद हो । ` 

रम्‌ धातु आत्मनेपदी है इन उपसग के योग मे इसको परस्मेपद्‌ का नियमः ` 
किया गया  । इन उपसर्ग के द्वारा अथं बदल भी जाता ह । जेसे-विरमति- 


-~----- --- ~~~ 


७१८ ठघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


रमु क्रीडायाम्‌ । विरमति । | 
( परस्मेपदनियमसू्रम्‌ , 


७५२ उपाच्च १।२ । ८४ ॥ १2. 
यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथेः । अन्तमा वितण्यर्थोऽयम्‌ । 
इति परस्मेपदप्रक्िया । 
इति पदव्यवस्था | 
अथ भावकमप्राक्र्वा | 
( आत्मनेपद नियमसू्म्‌ ) 
¢ 
६५४ भावकमणोः १।२। १२॥ 


ख्करता दै । आरमति-चारों मोर खेल्ता है । परिरमति-सवनत्र सुख पाता है। 
७५३ उपादिति- उप उपसग से पर रम्‌ धातु को परस्मैपद हो । 
यज्ञदत्तमुपरमति ( उपरमयति-खतम करता दै )-यहौँ उप उपसग पूव 
-होने से रम्‌ धातु से परस्मेपद्‌ हुआ । ्‌ 
` . अन्तरिति-“उपरमतिः का अथं (नाश करना' किया गया है, यह कैसे १ 
इसके उत्तर मेँ कटा गया हे कर यहाँ रम्‌ धातु अन्तर्भावित ण्यथं है अर्थात्‌ णि 
का ग्रेरणा अथं उसके अन्दर है । इसल्यि वह सकमक हो गया रै । 
परस्मेपद प्रकिया समाप्त ॥ 


` इति पदेति पद्-व्यवस्था समाप्त हो गई । आत्मनेपद ओर परस्मैपद यहां 
पद्‌ शब्द से यि जाते है । इन दो प्रक्रियाओं मे इनकी व्यवस्था की गई दै, 
-इसज्ियि इन्दं पद्‌-व्यवस्था कहा गया है। | 
, इस प्रकरण का.नाम भावकम प्राक्रया इस ल्थि है कि यद्य भाव ओर कमं 
अथ मं छकार करने से अथात्‌ भाववाच्य ओर कम॑ वाच्यम घातुके जो रूपः 
-होते हँ, वे बताये जाते हे । . - | | 
। “ ७४ भावेति-माव ओर कमं अथं मे करार को आत्मनेपद कै प्रत्यय हों । 
| ग | ध गया कि भाववाच्य ओर कर्मवाच्य मे भौ सभी धातु सदा 
"आत्मनेपदी .हगि । जो धातु स्वतः आत्मतेषदी है ` उनके आ रूपों मे 
.+कलवाच्य ओर भावकमं मेँ प्रायः को$ 1 ह 
ट 11. 59 
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खस्यात्मनेपदम्‌ | 
८ ध्यक › प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७५५ सार्वधातुके यक्‌ ३ । १ । ६७ ॥ 
धातो्यैक भावकमंवाचिनि सावधातुके । 


भावः-क्रिया, सा च भावाथेक-टकारेणानूदयते । युस्मदस्मद्धयां 
सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुषः । 


सूयो से ययँ आत्मनेपद के अतिरिक्त ओर कोई अन्तर न॒ही पड्ता । 


छारधातक ककासें मे कलरंवाच्य से भाववाच्य ओर कमवाच्य के रूपों मे 
अन्तर पड़ता दै, वही यद पहले दिखाया जा रहा है । 

७५५ सावधातुके इति- घातु से यक्‌ प्रत्यय हो माव ओर कमवाच॑ी 
सावधातक परे रहते । 

भाव इति--भाव क्रिया को कहते है, उस क्रिया का भावाथक ककार स 
अनुबाद किया जाता ह । 

कहने का तात्य यह दै क्रि भाववाच्य से खकार माव म आता हे ओर 
भाव क्रियाको कहते हँ । वह क्रिया धात का मी अथ है। जब धातु से ही क्रिया 
का बोध दहो जाता दै तब ल्कार के द्वारा उसे कहना पुनरक्ति होने से व्यथ 
प्रतीत होता दै, इस आशङ्का के परिहार के छियि कहा गया है कि भाव मे जव 
खकार होता दै, तब बह कार धात्‌-वाच्य क्रिया का अनुवाद करता हे इसि 


` न युनखक्ति है ओर न व्यथं | 


अपद, न प्रय॒ज्ञीत' सिद्धान्त के श्रनुसार माववाच्य म तिङ. प्रत्यय तो 


धातु के साथ जोड़ना ही पड़ता हे। 


युष्मदिति-युष्मद्‌ ओरौर अस्मद्‌ से सामानाधिकरण्य न होने से “शेषे प्रथमः 


से प्रथमपरूष ही केवर यहाँ श्रातां है । तात्प यह दै कि मध्यम ओर उत्तम पुरुष 


वहीं आते है जहाँ लकार भी उन्दी के अथं मे हो, तमी युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ 
का ककार के साथ सामानाधिकरण्य-एकाथता होता-हं । भाववाच्य मे लकार 


होता है माव अथं मे, उसकी युष्मद्‌ ओर श्रस्द्‌ से समानाथकता नहीं हौ 
, सक्रती 1 इसल्यि भाववाच्य मे उत्तम ओर मध्यम पुरुष नही आदे } प्रथम 


च प क 9 = ककव वकमा क = ` गक्ष = = ~= -* 


` तथा दश. धाठओं को चिण्‌ के समान अङ्क 


७२० छघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


तिङ्वाच्यक्रियाया अद्रव्यरूपतवेन द्वितवाद्यप्रतीतेने द्रिवचनादि 
किंत्वेकव चनमेबोत्सगतः। 
त्वया सया अभयेश्च भूयते । बभूवे । 
( चिणवद्‌-अतिदेश-इट्‌ विधिसूत्रम्‌ ) 


७५६ स्य-सिच्‌-सीयुट-तासिषु भाव-कमंणोरुपदेशोऽज्ज्रन- 


 ग्रह-द्शां ग चिण्वदिट्‌ च ६।४।६२॥ 


पुख्ष के ख्य लकार के साथ सामानाधिकरण्य अपेक्तित है, वह प्रथम को छोड- ` 
कर सवत्र सामान्य रूपसे हो जाता है। 

तिडवाच्येति-तिङ-वाच्य क्रिया के द्रव्यरूप न होने से द्वित्व आदि कौ 
प्रतीति नदीं होती । इसल्यि माववाच्य में द्विवचन ओर बहुवचन नहीं अति 
किन्तु एकवचन स्वभावतः आता दे, क्योकि एकवचन संख्या की अपेन्ता नही 
करता । प्रथम पुरुप्र के समान एकवचन भी सामान्य रूप से आता ॐ [६.८ 

इससे सिद्ध हुआ करि भाववाच्यमे धातुकारूप एक लक्रार में एक दही 
वनता है, ओर यह भी प्रथमपुरुष एकवचन में 

स्वया मया अन्यश्च भूयते ( वम से, सुन्च से ओर अन्य कोयो स हआ 
जाता हे ) यहा भूः घातु से माव मे लः कमणि सू्र.से लकार द । 
वतमान मं अयि ष्टके स्थान मे (भावकम॑णोः' सूत्र से आत्मनेपद दुआ | 


पूर्वोक्त प्रकार से प्र० पु° ए० व० का त प्रत्यय हआ | सावधातुके यक्‌? सूत्र 
से यक्‌ होनेपरटिकोए होकर रूप बना। ू 


स्वया, मचा, अन्यः -इनको देकर यह दिखाया गया हैक यहं प्रथम- 
पुरुष एकवचन दही केष आता है । भाव म लकार होने से कतां अनुक्त ह+ 


 इसल्ियि कतां से त्रतीया विभक्ति आ$ । 


बभूवे यहि के भण ० ए० बका स्प दै । भाववाच्य हन ह 
र्कार के ` स्थान मे आत्मनेपद ` हा } ` प्तः को एश अदेश होकर शूप 


` सिद्ध हआ । 


भू घातु अकमक ह । इसल्ि उससे भाव मे छकार हुमा । 
७५६ स्य-सिजिति--उपदेश मे जो अनं तदन्त घातुओं ओर हन्‌ गह 


ज्ञं काय विक्रल्प से हों स्य. सिच 


४६ तिङन्ते भावकमप्रक्रियाः । ७२१ 


उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकायं वा स्यादिषु, 
भावकमेणोगंम्यमानयोः, स्यादीनामिडागमच्च । । 
चिण्वद्धावपक्षेऽयमिट , चिण्वद्धावाद्‌ बरृद्धिः-भाविता भविता । भा- 
विष्यते, भविष्यते । भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीषट । 
| ( चिण्विधिसू्रम्‌ ) 
¢ 
७५७ चिण्‌ भावकमणोः ३ । १। ६६ ॥ 


सीयुट्‌ जोर तास परे रहते भाव ओर कमं जव गम्यमान हँ अर्थात्‌ भाववाच्य 


ओर कमवाच्य मे, तथा स्य आदि को इट्‌ आगम मी हो । 
यह सूत्र दो कायं करता दै १ चिण्वद्भाव ओौर २ स्य आदि को इट्‌ । 
चिण्वद्धावेति-- यह इट्‌ चिणवद्भाव प्न मे ही होगा, चिण्वद्‌भाव के 
अभावपक्त मे यह इट्‌ मी नहीं होगा । अतः चिण्वद्भोव के अभाव प्ल में 
यदि धातु सेट्‌ होगा तो वादि-रक्षण इट होगा । जैसे भू धातु को 
भविता; भविष्यते आदि मे । यदि धातु अनिट्‌ होगा तो इट नहीं होगा । 
नेसे- स्तोता-स्तोष्यतेः आदि । ४ र | 
चिण्वद्धावाद्‌ इति- चिणवद्‌माव से बृद्धि दई । जिख प्रकार चिण्‌ के 


ॐ 


णित्‌ होने से उसके परे रहते वृद्धि होती है, उसी प्रकार चिणवद्‌ भाव के 


स्थल्मेंभी होती हे। ट ए 

भावता-- भू धाठु स भाववाच्य टट. प्र° पु° एकवचन मे प्रकृत सूत्न से 
चिण्वद्भाव आर तास्‌ को इट हुआ । चिण्वद्‌भाव से रचो ञ्णिति सूत्र से 
उकार को बुद्धि हुईं । तब आन्‌ आदेश होकर रूप बना । ` ए: 

भविता चिण्वद्भाव के अभावपन्न मे. 'आध॑धातुकस्येड्वलादेः' सूत से 
इट. द्रा । रुण ओरं अवादेश होकर रूप बना । 

भाविष्यते, भविष्यते-इन सूपो की सिद्धि पूववत्‌ होती है 

भूयताम्‌- लोट मे, अभूयत लङ भं भूयेत विधिल्डि में रूप बनते 
है । भाववाच्य के दो कायं इनमे होते है-१ आत्मनेपद ओर २ दूसरा यक । 

भाविषीष्ट, भविषीष्ट- भाववाच्य आ० कछ्० मे चिण्वद्भाव ओौर इट 
होकर पहला रूम बना ओर बलायाधधातुक इट. होकर दूसरा । ५ 

७५७ चिणिति- च्छि को चिण्‌ हो भावकमेवाची त शब्द परे रहते । 
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च्छेश्चिण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि तशब्दे परे । अभावि । अभावि 
ष्यत, अभविष्यत । स 
अकमेकोऽप्युपसगेवश्ञास्सक्मकः--अतुभूयते आनन्दश्चत्रेण त्वया 
शा जपय अनमुचन्ते । समलुभूवसे । 
` अभावि- भाववाच्य खड प्र०पु० श्म अमूच्छितः इस दशाम 
"चिण्‌ मावकमंणोः से च्िको चिण्‌ हु । चिणो टुक्‌ सू से त का लोप, 
ऊकार को वद्धि ओर आव्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हभ । -- 
अभाविष्यत, अभविष्यत-माववाच्य लृड. मर चिण्वदूभाव ओर इय्पत् 
मे प्हछा रूप ओर बलाव्याधधातुक इट से दूसरा रूप बना । 
अकर्मक इति- अकमक धातु मी उपगं के द्वारा मिन्न मथंहो जनेसे 
सकमंक हो जाता है । 
मू धातु श्रकर्म॑क है। अनु उपसगं के योग मे अनुभव करना अथं हो जाने 
से यह सखकम॑क हो जाता दै । सकम॑क होने से कम भे ककार आता है । | 
मू धातु अकमक है, उसके रूप कमवाच्य म कैसे हो सकते है, इस आशङ्का 
`को दूर करने ॐ च्य यह सव कहा गया हे । 
अनुभूयते आननदश्चेतरेण (चैत्र से आनन्द्‌ का अनुभव किया जाता दे) 
-- यहां अनुभव अथ मे “अनु पूवक भू? धातुसे कममे लकार आया । 
: रूपसिद्धि पूववत्‌ दई । 
कमं मे लकार होने से कमं उक्त हुआ । इसक्यि उक्त कम में प्रथमा ह 
ओर कत्‌ अनुक्तं हे इसलिये धचैेत्रेणः यहाँ कर्ता मे तृतीया आई दै । 
कमवाच्य मे लकार का श्रथ कमं होता है, उसका युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के 


साथ सामानाधिकरण्य हो सकता हे, इसल्यि तीनों पुरुष यहाँ होगे । तथा कम 

द्रव्य देःउसके साथ सस्या का श्रन्वय हो सकता हे, इसलिये समी वचन भी आयेंगे । 
१ 

स मया च क द्वारा यह बताया गया है कि पुरुष ओर वचन कम- 
वाच्य भ कम्‌ ऊ अनुसार होते हँ कतां के अनुसार नहीं । 

भूयेते | ९ | सं 
 __ अनुमूत--ऊमवाच्य ठट्‌ ° पु २ मे रूप बना । अनूमूयन्ते- करम 
वाच्य खट्‌ प्र° बहुश्मेस्परसिद्धदह््मा]. - = । 


स्वमठुभूयसे ह मध्यमपुरुष हु दै । कर्मनच्य होने से कमं मध्यम. 


~ य 


पुरूष है ओर उक्त होने से प्रथमा विभक्ति उससे राई है । 


तिङन्ते भावकमप्रक्रियाः। ७२३ 


मनुभूये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌, अन्वभविषाताम्‌ । 
भिरोपः- मान्यते । भावयाच्वके । भावयाम्बभूवे। भावयामास । 
चिण्वदिट्‌-भाविता, आभीयत्वेनासिद्ध सखाण्णिरोपः, भावायता।॥ भाव- 











अहमनुभूये- याँ उत्तमपुरुष मे कम ॒के उक्त होने से उससे प्रथम 


विभक्ति हुई । 


अन्वभावि- खर्‌ प्र. पु. एकवचन का सूप हे, सिद्धि पूववत्‌ होती दै । 

अन्वभावषिषाताम्‌-छडङ्‌ प्र° प २ मे चिण्वद्धाव-पत्त मे पहला रूप बना 
ओर उसके अभाव मे वलादिलक्षण इट्‌ से दूसरा रूप । 

अव ण्यन्तमभू धातु से कमवाच्व मे रूप दिखाए जाते हं । % 

णिलोप इति--ण्यन्त मू धावु से कमवाच्य मे यक्‌ आने पर "णगेरनिटि' से 
णिकालोपहो जाता हे। 

भाव्यते- ण्यन्त मू धातु से कमवाच्च ट प्र० पु० १ ये भावि यतेः इस 
दशा में णेरनिटि'ःसेणिकालोपहोक्रर रूप सिद्ध हआ 

भावयाच्चक्र--ण्यन्त भू धाठसे किटि मे आम्‌ होने प्रर णि को गुण अय्‌ 
आदेश श्रा । तव लिडन्त क का अनुप्रयोग ई । 

इसी प्रकार मू के अनुप्रयोग मं भावयाम्बभूव ओर अस के अनुप्रयोग में 
मावयामासे- रूप बनते हैं । | 

भाविता-ण्यन्त भू धातु से छट. प्र० पु० १ सें भाषि+ताः इस दशामें 
चण्वदिट्‌ हआ । तब इस इट्‌ के आमीय होने से असिद्धन दत्राभात्‌' से असिद्ध 
होने के कारण णेरनिरि' सू्रसेणिकालोप हो गया । फिर उक्त रूप बना। 

भावयिता-यह चिण्वदिट. के अभावपल्न का रूप है । यहाँ वलादिल्च्तण 


इट होता दै, वह सिद्ध दहै इसय्यि “णिः कालोप नहींहोपाता। तबणिके 


इकार को गुण अय्‌ आदेश होकर रूप ब्रन जाता हे । 
इसी प्रकार अन्य स्थलों मे भी चिण्वदिट्‌ के पक्तमेणिका लोप होगा ओर 


वलादिकक्तण इट मे नहीं । 


लट-भाविष्यते, भावयिष्यते । लोट -भाव्यताम्‌. । ठकङ्-अभाव्यत्‌ । 
वि० छि०- भाष्येत । आ० लि०-भ।विषीष्ठ, भावयिषीष्ठ | 


न 0 न का कााककााककष्डव द ~ ` "= 


` = अ कि ` = 


२९ धुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


{यिषीष्ठ । अभावि, अभाविषाताम्‌ , अभावयषाताम्‌ । व॒मूष्यते, .बभूषा- 


वकर , व॒मूषिता, व॒भूषिष्यते । बोमूय्यते | बोभूयते । 
(प 


लड - अभावि, अभाविषाताम्‌--अभावयिषाताम्‌ ; अभाविषत- 





 अभावयिषत । । 
अमाविष्ठाः- अभावयिष्टाः, अभाविषौथाम्‌--अभावयिषाथाम्‌ , 
 अभाविध्वम्‌-अभावयिध्वम्‌ | 


अभाविषि-अभावयिषि, अभाविष्वहि-अभावयिष्व हि, अभावि 
स्महि-अभावयिष्महि । 
टृङ-अभाविष्यत, अभाव यष्यत । 
बुभूष्यते ( होने कौ इच्छा की जाती है )-- सन्नन्त भू धातु सं भाववाच्य 
मे ल्ट मर० पु १कारूपदहै। धुमूप्रतः इस दशाम यक हुआ । ग्राधः 
धातुक होने से उसके परे रहते शतो लोपः" से सन्‌ के श्रकार्‌ काखोपदही गया। 
बुभूषाच्चक्र-सन्नन्त मू माठ से भाव भे टि. प्र पु० १ का यह रूपदै। 
यहाँ आम्‌ ओर लिडन्त क़ का अनुप्रयोग हभ है । 
बुभूषिता-ख्ट. प्र० पु०१मेतास्‌ को इट. ओर सन्‌ के अकार का 
अतो लोपः" से रोप होकर रूप बना | 
बुभूषिष्यत -लृद्‌ प्र० पु° श्मेस्यकोडइट्‌ होने पर पूववत्‌ सन्‌ के 
अकार का खोप होकर रूप सिद हअ । 


खोर. चुमूष्यताम्‌। ड --अवुभूष्यत । वि° लि०-लुभूष्यत । 


न 


आ० छि°-बुभूषषीष्ट । डङ्-अबुभूषिष् । लृड्‌--अबुभूषिष्यत । 


ब)भूस्यत-यडन्त भू घातु का भाववाच्य ल्ट्‌ कारूप दहै । (यक्‌ परे रहते 
यङ के अकार का अतो लोपः से लोप हो गया। 
ट्ट्--बोभूयाद्धक्र । र्‌ वोभूयिता । लृर-बोमयिष्यते । लोट्‌- 
लोभूय्यताम्‌ । डङ-अवोभय्यतं । वि ि°-बोभूय्येत। आ० छि°~ 
नोभूयिषीष्ट । टुङ्-अबोभयिष्ट । ` बृङ-अवोभयष्यत। 
व्यान रदे कि आधधातुक लकारो के स्प वैसे ही है जैसे यडन्त ये है । 


बोभूय्यतं --यडल्गन्त भू.धातु के भाववाच्य कारूपदहे। बोभूसेतमें 
यंक अकार खूप बन गया | क 


वय कके ज्काकयकका्यक्यकयकनहः क क व क कक त क क्का पय 
र 


=~ ~ - ~ 


| 
| 
| ॥ 
+ 
( 





तिङन्ते भावकमप्रक्रियाः | ७२५, 


अक्ृत्सावेधातुकयोदीँघेः- स्तूयते विष्णुः । स्तात्रिता, स्तोता । 
स्ताविष्यते, स्तोस्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌ , अस्तोषाताम्‌ । 





लिट-बोभवाञ्चक्ं । कट-बाभविता । लृदट्‌-बोभविष्यते । ोट्‌-- 
बोभयताम्‌ । ल्ड--अबोभूयत । वि° छि०-बोभूयेत । आ० लि०-बोभवि- 
षीष्ट । ल्ड-अवोभूविष् । 

यङ्लगन्त के माववाच्यके ल्पों मे ्राधधातुक मे आत्मनेपद काय 
त्रधिक होता है। शोप श्प यङ्लगन्त के समान ही वनते हं । सावधातुक में 
यङन्त के रूपों के समान खूप वन जाते हें, क्योकि यङन्त मे यङः काय रहता 
है शरोर यहाँ यक का | 

इस प्रकार “भू' धातु के सामान्य, ण्यन्त, सन्नन्त, यङन्त ओर यङ्ल्क 
सभी .से कमवाच्य ओर भाववाच्य मे वननेवाठे रूप दिखा दिये गये हें । इसी 
प्रकार अन्य. धातुओं के भी रूप वनगे। | 

स्तूयते विष्णः (विष्णु को स्तुति को जाती दै)-स्वु (स्वति करना, अद्य 

प्र० अनिर ) घातु से कमवाच्य ठट्‌ प्र° पु° ९ से अरात्मनेपद आने पर्‌ यक 

हआ । तवर *अकृत्‌साव धातुकयो उकार को दीघश्रोरतकोटिकोषए 
होकर रूप बना | 

शेष रूप- स्तूयेते, स्तूयन्ते । स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयध्वे । स्तूये, स्तूया- 
वहे, स्तूयामहे । ट्ट्‌-तुष्टुवे । 

स्ताविता, स्तोता-स्त धातु कमंवाच्य ठट. प्र° पु° १ मस्त + ताः इस 
दशा में €स्यसिच- इत्यादि सून से उपदेश मे अजन्त होते के कारण चिण्व- 
दधाव श्रौर इय्‌ हृच्रा | तव ब्रद्धि ओर आव्‌ अदेश होकर रूप बना । चिण्व- 
दिडमाव पत्त मे उकार को गुण होकर स्तोता' रूप बना । यहां धातु के अनिर 
होने से इट नहीं दृश्रा। 
` स्ताविष्यत,, स्तोष्यतः - इनकी सिद्धि पूववत्‌ होती दे । 
ठोट्‌-स्तूयताम्‌ । ठ्ड्-अस्तूयत । वि ° कि०- स्तूयेत । आ० लि० 
स्ताविषीष्ट, स्तोषीष्ट । ङड-अस्तावि, अस्ताविषाताम्‌ , अस्तोषाताम्‌ 
इत्यादि । लृड-अस्ताविष्यत । 


क क" क क न का श श कक र कय 





७२६ टघुसिद्धान्तकौमुयम्‌ 


> भ €< ्‌ 
ऋ गतौ । गुणोर्तीति गुणः- अयते । स्मर स्मरणे- स्मयते । सस्मरे । 
उपदेशाग्रहणाच्चिण्वदिट्‌-आरिता, अता | स्मारिता, स्मतां । 
` अनिदितामिति नरोपः-सख्रस्यत, इदितस्त॒ नन्यते। ए 





अयंत-ऋ ८ जाना ) धाठु के कमवाच्य ल्ट्‌ प्र० पु० ये चर + यतेः इस 
दशा मे शगुणोऽतिसंयोगायोः से ऋ को गुण अर्‌ होकर खूप वना । 

स्मयते-स्मर ८ याद करना ) धातु के कमवाच्य लट्‌ प्र पु० १ स्मृ +-यतेः 
इस स्थिति मे संयोगादि होने से “गुणोऽतिसंयोगाद्योः" से गुण होकर रूप बना | 

छ्ट-आरे । सस्मरे । 

उपदेरोति- ऋ धातु को लट. म पर ओर नित्य होने से “सखावंधातुकाधं- 
घातुकयोः" से गुण होकर (अर ता' यह स्थिति बनती हे । शस्यसिच्‌ -' सूत मे 
उपदेश मे जो अच्‌ तदन्त को चिण्वदिट. कहा गया है, यह ऋ धातु उपदेश 
अवस्था मे अच्‌ रूप हे, व्यपदेशिवद्‌भाव से तदन्त हे *अर्‌'-यहाँ भी चिण्व- 
दिर होगा, चाहे अव॒ यह गुण होने पर अजन्त नहीं,पर उपदेश अवस्था मे था। 

आरिता, अता -खट. मे पर ओर नित्य होने से गुण होकर श्र ताः इस 
दशा भे जव उपदेश मे अजन्त होने से चिण्वदिट्‌. होता है, तब वद्धि होकर 
पहला रूप बनता है । ओर अमावपन्न मे दूसरा रूप है । ध 

स्मारिता, स्मता- इनकी सिद्धि भी पूर्ववत्‌ होती रै । 

८ रिष्यते, स्मरिष्यते । लोट्‌ स्मयताम्‌ । ठ इ-अस्मयत । 
वि० लि०--स्मयत । आ° लि~-स्मारिषीष्ट, स्मृषीष्ट । ठड--अस्मारि, 
अस्मारिषाताम्‌ , अस्परषाताम्‌--इत्यादि । पे 

सस्यते--खंस्‌ ( गिरना ) घातु के माववाच्य ल्ट प्र पु० १ मे यक्‌ 
होने पर अनिदितां हट उपधायाः क्ङिति" से नकार का लोप हञ्रा | 

ध ससे, । टट -खंसिता । यह धातु आत्मनेपदी ही हे, इसलिये 
आधधातुक लकारो मे मू रूपों से इसमे अन्तर नहीं पड़ता । उपदेश में श्रजंत 
न होने से चिण्वदिट्‌. मी यहाँ नहीं होता । | 
स) स 
‰ ह उपधायाः क्ङिति" सूत्र मे अनिदि- 
ताम्‌” के द्वारा इदित्‌ को नकार लोप वर्जित कर दिया गया है । | 


तिङन्ते भावकमप्रक्रियाः | ७२७ 


संप्रसारणम्‌-इञ्यते । 
ध ( आकारादेशविधिसूरम्‌ ) 
७५८ तनोतेयेफि ६ । ४ । ४४ ॥ 
आकारान्तादेरे वा स्यात्‌ । तायते, तन्यते, ॥ 
( चिण्निषेघसूत्म्‌ ) 
५९ तपोऽनुतापे च ३ । १ । ६५ ॥ 


` तपष्च्टेिण्‌ न स्याक्कमेकतेयेनुतापे च । अन्वतप्त पापेन । 


नन्यते-दुनदि ( समृद्धि ) धातु से कमवाच्य में ल्ट. प्र० पु १ में इदित्‌ 
होने से नम्‌ होता है । उस नकार का रोप नहीं होता, क्योंकि खोप करनेवाठे 
सूत्र में इदित्‌ के व्यि निषेध किया गया ह । 

इञ्यते- यज ( यज्ञ करना ) धातु से कमवाच्य ठ्ट_प्र० पुमे यक 
के कित्‌ होने से "वचिस्वपियजादीनां कि यकार को इकार सम्प्रसारण 
होकर रूप बना । 

लड अयानि, अयक्षाताम्‌ , अयक्षृत । 

खंस आदि धात॒ओं को चिण्वदिट. नहीं होता, क्योंकि ये अजन्त नहीं । 
लङ के एकवचन मे चिण होता है, शेष रूप साधारण रीति से ही बनते हें । 

७५८ तनोतेरिति- तन्‌ धातु को श्रकार अन्तादेश होता हे यक. परे रहते 
विकल्प से ॥ 

तायते, तन्यते-तन्‌ ( विस्तार करना ) धातु से कमवाच्य क्ट प्र पु० 
१ मे यक. होने पर अकार अन्तादेश होकर पहला रूप ओर अभाव मे दूसरा 
र्पवबना। 

७५९ तप इति--तप से च्छि को चिण्‌ हो कमकतां ओर अनुताप पश्चा- 
ताप-अथ मे| 

तप धात्‌ अनुताप अथ में श्रकमक हे, अतः यहा भाव म र्कार आयगा | 

अन्वतप्र--अनु-पृवंक तप॒ धातु से भाववाच्य खड्‌ ० पु० १ मे “चिण्‌ 
भावकर्मणोः" से प्राप्त च्छिको चिण्‌ का प्रकृत सून से निषेध हो गया । तब च्छि 
को सिच ओर उसका ्षलो क्षि से लोप होकर रूप बना । 

अन्वतप्न पापेन ( पापी से पश्चात्ताप किया गया )-यदां अनुताप अथ है 


७२८ घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


घुमास्थेतीत्वम्‌-दीयते । धोयते । ददे । 
( धुग्‌ आगमविधिसू्रम्‌ ) 
७६० आतो युक्‌ चिण्‌-कृतोः ७।३। ३२ ॥ 
आदन्तानां युगागमः स्याचचिणि ज्णिति कृति च । दायिता, दाता । 
दायिषीष्ट, दासीष्ट । अदायि । अदायिषाताम्‌। 
ओर "पापः शब्द्‌ पापी के अथं मे आया है [पापः अन्वतपत्‌. यह्‌ कतुवाच्य 
का रूप है । माववाच्य का यहाँ दिखाया गया हे । | 
जव पाप शब्द का अथ मत्वर्थीय अच्‌ के द्वारा पापी है, तब उक्त वाक्य 
| =. © सें । 
का अथं होगा “पापी पुरुष के द्वारा पश्चात्ताप किया गयाः । इस अथं मे माव 
मे ल्कार हुआ । यहाँ भी तप्‌ का अथं पश्चात्ताप है । पश्चात्ताप अथं श्नुः के 
योगसेहुजा। | 
पश्चात्तापं अथ मेही माववाच्यके सूपवबने दै जेसा कि ऊपर दिखाया 
जा चुका हे । ्‌ 
¢ ¢ भ मे । 
कमकतां का उदाहरण कमकतृ पकरिया में दिखाया जायगा । 
दीयते--दा ( देना.) धाठु से कमवाच्य र्ट्‌ य° पु० १ मे यक._ होने पर 
धुमास्थागापाजहातिसां हडि' से अकार को ईकार होकर रूप सिद्ध हआ | 
धीयते-घा, ( धारण ओर पोषण ) धातु से कमेवाच्य क्ट. पर पु० १ में 
यकर. होने पर पूर्वोक्त स्न से आकार को ईकार होकर रूप बना । 
७६० आत इति--आदन्त धातुं को युक आगम हो चिण्‌ ओर जित्‌ 
णित्‌ कत्‌, प्रत्यय परे रहते। ` ` प 
_ _ दायिता, दाता--दा धातु कम॑वाच्य लट. प्र० पु० १ भे (्यसिच ¬ सूत्र 
© निष्वदिट हाने पर “आतो युक ~ सूर से युक्त आगम आ, भावय मं 
“दाता? यही रूप रदा । ष म. 
इसी प्रकार कट. „. र ल „ 
द क रं आशरिड्‌ ओर दृढ म -चिण्वदिट पत्त में युक. आगम 
दोगा आर अभावपच् मे कत वाच्य आत्मनेपद के प 
< (लित) पद्‌ कं समान ही रूप बनेंगे । 
वि०.कि०--दीयेतः ॥जा० छि" दाचिौन म्‌। द्ङ्--अदीयत । 
म ° - 15 हात (यत, । आ° लि०--द्‌ायिषीष्ठ दासीष्ट । ` 9 
> -अदायि- खड के प्र०पु० श्म ^ ज 
~ “+~ चि भावकमणो से न्िको चिण्‌ 





= 1 य याः कानि = कोका त काण्वा 


~ च ॐ ¦ -न्कुन्ायनकको्विि सयािु  ग्याामण्या यि ि जकाक- 
=== 7 


तिङन्ते भावकमप्रक्रियाः। ७२९ 


भज्यते । 
( नलोपविधिसूतम्‌ ) 

७६१ भजे चिणि & । ४।३३  ॥ 
नखोपो वा स्यात्त । अभाजि, अभि | 
रभ्यते । ्‌ 

( "नुम्‌? आगमविधिस्रम्‌ 
७६२ विभाष चिण्णमुलोः ७ । १ । ६< ॥ | 
लभेनुमागमो वा स्यात्‌ । अरुम्यि, अखामि । इति भावकमप्रक्रया । 





होने पर “आतो युक. चिणङ़ृ तोः" से युक. आगम श्रौर “चिणो खक. सं त कां 


ल्क होकर रूप बन गया । 
अदायिषाताम्‌--खङ प्र० पु० २ म अजन्त होने से स्यसिच-- से 
चिण्वदिट इृश्रा । तव्र युक्‌ आगम होकर रूप वना । अमावपक्त्‌ से स्थाघ्वो- 
रि्च' से इकार होकर कत वाच्य के समान “अदिषाताम्‌ः सूप बना । 
इसी प्रकार “धा? के रूप मी बनते हं । 
 भव्यते-मज्ञ. (तोडना ) धातु से कमवाच्य लट्‌ प्र पुट मे यक्‌ 
होने पर “अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति? से नकार का खोप हाकर स्प बना । 
७६१ भञ्जेश्चेति--मञ्ज्‌ धाठ के नकार का रोप हो विकल्य से चिण्‌ 
परे रहते .। 
अभाजि, अभल्जि- कड्‌ प्र० पु० १ मे च्छि को “चिण्‌ भावकमणोः' से 
चिण आदेश्च आ । तवर प्रकृत सूत्र से नकार का खेप विक्रल्य से हच्रा, नकारः 
ङोपपत्त मे उपधाब्रद्धि श्रौर तकार लोप होने पर रूप बना। अभावपत्त मे तकारं 
का खोप होकर दूखरा सूप बना । | 
लभ्यते- ल्म ८ पाना ) धातु से कमवाच्य लट्‌ प्र० पु० १ मे यक्‌ तको 
टिको ए होकर रूप बना ॑ 
लोर रभ्यताम्‌ । ङ-अरुभ्यत । वि० लि०-रभ्येत । आधधातुक 
म कलृ्वाच्य के समान ही रूप होते हे, क्योंकि यह धातु आत्मनेपदी हे । 
७६२ वियषेति- खड धातु को नम्‌ आगम विकल्प से हो चिण्‌ ओर | 


७३० ख्घुसिद्धान्तक मुदाम्‌ 


१ ^ 
अथ कमकतृप्रक्रिया । । 
यदा कमेव कठत्वेन विवक्षितम्‌ › तदा सकमेकाणामअप्यकमेकलवात्‌ 
केत रि भावे च ठकारः । 

णमुल्‌ परे रहते | 

अलम्भि, अलाभि-ट्ड्‌ प्र°पु० श्म च्छिको चिण्‌ होने पर तकार 
का चिणो खक्‌! से छक्‌ हआ । तव 'विमाप्रा चिण्णग्रोः? सूत्र से धात को तुम्‌ 
्रागम हआ । नुम्‌ के नकार को अनुस्वार परसवण होकर मकार दुआ । नुम्‌ 
के अमावपत्त्‌ मे उपधाद्द्धि हई । 


ड्‌ के .अन्य रूप कतर वाच्य के रूपों के समान-अलव्साताप्‌ , अरप्सत। ` 


अछर्ब्घाः । अर्प्साथाम्‌ आदि बनेगे | 
ध्यान मं रह कि चिण्वद्धाव अजन्त धातुओं को होता है, लम्‌ आदि हटन्त 
धातुग्रों को नहीं । = 
भावकमप्रक्रिया समाप्न । 


कतेमरि ं 
अथ कमेकठेपरक्रिया- इस प्रक्रिया का नाम कमकतृ सार्थक है, क्योकि 


९ ¢ ख = क्‌ < ८4 = (न न्‌ 
जब्र कमे ही कतां बन जाता ह तव उसे कमकतांः ही कहा यगा, "कमं ए 
कर्ता यह अथं कमकर्तां का है अतः "कमेकतैवाच्यः एेसा कहने से यही प्रयोग 
समन्चने चाहिये । 
यदे ति--जव कमं को ही कतां कहना इष्ट हो अर्थात्‌ सौकर्यातिदाय बताने 
के.लियि प्रसिद्ध कतां के व्यापार की अविवक्ञाकर कर्मकरो ही ्रपने व्यापार मे 
स्वतन्त्र मानकर कतां बना दिया जाय तव सकर्मक धातुओं के भी कम॑ 
हो जने से खामान्य नियम “रः कमणि च मवि चाऽकर्मकेभ्यः से लकार कर्ता 
या.मावमेंहोते दै. | | 
कहने का तात्य यह हे कि क्रिया बड़ी सरल्ता से हो रही है, इस भाव कौ 
ताने मे अन्य कारक भी कतां बन जाति हैँ क्योकि उस समय वे अपने व्यापार 
म स्वतंत्र होते हे । जेसे-अग्नि पका रहा है, अग्निः पचति । यहाँ कृरण अग्नि 
करतां बन गया है । ॑ | . व 
जव कम को कतां बनाया जाता है तव सकरम धातु भी अकमक हो 
जाती दै, तबधातु से कता ओर भाव मे ल्कार होगा । भाव में ख्य भाववाच्य 





तिङन्ते कमंकते्रक्रियाः। ७३ 


८ कमवत्त्वातिदे शसूत्रम्‌ ) 
७६२ कमवत्‌ कमणां तुल्य-क्रियः ३ । १ ८७ ॥ 
कमेस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कत कमेवस्स्यात्‌ । कायोऽतिदेज्ञोऽयम्‌ » 
तन यगात्मनेपदचिण्वदिटः स्युः। पच्यते फर्म । भिद्यते काष्ठम्‌ । 
अपाचि । अभेदि । भावे तु भिद्यते काष्ठेन । इति कमकदप्र करेया 





के समान वनते हे । जेसे-पच्यते ओदनेन-भात से पका जाता है, यहां भाव 
मे छकार होने से कतां ओदन से अनुक्त होने के कारण तृतीया हई । 

कर्तां ये ककार श्राने पर कु धातुओं के रूप कमंवाच्य के जेसे बनते हं 
ओर क्छ के साधारण कत्र॑वाच्य के समान । कमवाच्य के समान किन धाठुओं 
के रूप बनते हे, यह अग्रिम सूत्र से बताया जायगा । 

७६३ कमव दिति-कमस्थ त्रिया से वुत्य क्रियावाखा कतां कमवत्‌ हो 
अथात्‌ कम-कतां कमवत्‌ हो 

कायोतिदेडा इति- यह अतिदेश कायातिदेश है । इस कारण कमवाच्य 
के समान यक्‌ , आत्मनेपद ओर चिण्वदिट यहाँ भी होगे | 

जहाँ क्रियाके द्वारा होनेवाटा विशेष कमम हो वहां क्रिया कमस्थ 
है । जेसे- पाक क्रिया के द्वारा होनेवाखा विशेष गर जानाः कम ओदन 
मे होता है इसल्ि यँ क्रिया कम॑स्थ दै | 

जव कमं को कर्तां बनाया जाता है तवर जो क्रिया उसमे कमं अवस्था में 
होती है वही क्रं अवस्थामे भी होती दहै। इसल्यि कर्तां कमस्य क्रिया से 
तुल्य क्रियावाला होता है । एेसे स्थलों मे कमवद्धाव होता दे । 

पच्यते फलम्‌ ( फल स्वयं पक रहा है )- यहाँ पके फ कम था-कालः 
फलं पचति-समय फल पकाता है । सुकरता का अतिशय बताने के ल्यि कि 
काल क्या पका रहा है फल स्वयं पक रहा है, कमफल को कतां बना. दिया । 
तब पच धातु से भाव ओर कतां में खकार की उत्पत्ति हृद । भाव मे “फटेन 
पच्यते? रूप बनेगा । कतां मे ककार आने पर (कमवत्‌- सूत्र से कमवद्धाव 
हआ क्योंक्रि पच धात में क्रिया कमस्थ है ओर कतांफलक कमस्थ क्रिया से तुल्य 
क्रियावाछा दहै अतः कम॑द्धाव होने से यक्‌ ओर आत्मनेपद होने पर उक्त रूपः 
बना। कठरंवाच्य होने से यहां कर्तां उक्त है । अर्तः कतां मे प्रथमा विभक्ति इई४ - 


दइर लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


अथ लकारार्थपर्रिया । 
(शलः विधिम्‌ ) 
५६४ आभज्ञावचन्‌ खट ३।२।११२॥ 


स्छृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने -धातोलेट्‌ ¦ रडोऽपवादः । वस 





जा ०७ - 


भिद्यते काष्ठम्‌-देव दत्तः काष्ठं भिनन्ति, देवदत्तः काष्ठं किं मिनन्ति, कष्ट 
स्वयमेव मिद्यते-देवदत्त ठ्कड़ी फाडता है, देवदत्त लकड़ी क्या फाडता है, ककंड़ी 
स्वयं फटती हे, इस प्रकार सौकयंकी अधिकता दिखानेके छ्य कमं काष्टको कर्ता 
बनाकर कता मे ल्कार क्रिया "कमंवत्‌- सूत्र से कर्म॑वबद्धाव होने से थक 
आत्मनपद दए । 

अपाचि, अभेदि--पच ओर सिदर्‌ घातु सं कमकत्रवाय्यं इङ्‌ प्र० पु० १ 


ॐ 


स कमवत्‌- सूत्र स कमवत्‌ भाव होने पर “चिण्‌ भाव-कसंणोः" सेच्छि को | 


चण्‌ ओर त का लोप तथा उपधा को बृद्धि ओर ग॒ण होकर रूप बने । 
मावे वु-भिद्यते काष्ठेन--भाव मे खकार होने पर भाववाच्य के समान 
रूप बना ओर कर्तां क अनुक्त होने से उससे तृतीया विभक्ति ई 
हदय को गांड खुल जाती हे, भिद्यते हृदयग्रन्थिः । संब संशय कट जाते 
डं, लिंदयन्ते सवसंशयाः -इत्यादि कमकवर वाच्य्‌ क ही प्रयोग हे | 


कमकतृप्रकिया समाप्त 


खकाराथति--अव ल्काराथ-प्क्रिया प्रारम्भ होती हे। इसमे ककारोके 

अथं बताये जायगे अर्थात्‌ यह बताया जायगा कि कोन छकारं किस अथे 

प्रयुक्त होता यदि सामान्य रूप से यह सव तिङन्त के प्रारम्भ में बताया जा 

जा चुका हे, जैसे वतमान ये लृट ` होता है इत्यादि तथापि यहाँ कुक विशेष 
नियम बताने के छ्यि इस प्रक्रिया करो प्रथकं दिया-गयाहै। ` 


७६४ अआभज्ञेति--स्मरणाथक उपपद्‌ हते अनद्यतन भूत-अथ मे धावु से 
लृट छकार हो । 
ˆ साधारण रूप से लृ. सामान्य संविष्व 


डस सू स अनद्यतन मूत मे उसका विधान क्रिया गया हे | 


लड इति-यहःलृर्‌ विधान डः का अपवाद्‌ हे, अनय्तन भूत कार अथ 


काठके अथ मेञताह परन्तु 


व र 64 णा म नो नमयन 


॥ 
; 
| 
( 


| 





तिङन्ते ठकाराथप्रक्रियाः | ७३३ 


निवासे । स्मरति दुष्ण ! गोक्ुटे वत्स्यामः । एवं बुध्यसे चेतयसे 
इत्यादि--प्रयोगेऽपि । 
( “टट ° निषेधसूत्रम्‌ ) 
७६५ न यदि ३।२।११३॥ 
यद्योगे उक्त' न । अभिजानासि कृष्ण ! यद्वने अभुञ्ज्महि । 
( “य्‌ ` विधिसू्रम्‌ ) 


७६६ र्ट स्मे ३।२। ११८ ॥ 


 लिटोपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः । 


भ नोक को का कका 1 मि 


होने से इस प्रकार के स्थलों मै लड. प्राप्तथा। 
स्मरसि कृष्ण ! गोकुटे वत्स्यामः ( ष्ण, व्ह याद्‌ ह हम लोग गोकुल 
मे रहते ये }--प्रहौँ स्मरणाथेक ^स्मरसिः उपपद है इसल्ि वस्‌ धात से 
अनद्यतन मूत मे ठट. क्कार हआ । 
इस प्रकार के संस्कत के वाक्य मुहावरेदार वाक्य के ज्येये | - इनका 
दिन्दी ्रनुवाद करते समय ध्यान रखना आवश्यक दै । 
एवं बुध्यसे इति--इसी प्रकार बुध्यसे, चेतयसे-इत्यादिं स्मरणाथक क्रिया- 
पदों के प्रयोग ये भी उक्त सूत की प्रव्त्ति होगी । क्योंकि स्मरणाथक उपपद्‌ 
होना कहा गया दै, स्म धात उपपद्‌ हो एेसा नहीं कहा गया । इसख्यि सभी 
त्मरणाथकों के उपपद्‌ होते हए अनद्यतन मूत मे ट्ट. र्कार होगा । 
य उदाहरण- स्मरसि मिचर, वाराणस्यां पठिष्यामः म्र, व्ह 
याद है हम बनारस में पढते थे । ` 
७६५ न यदीति~-शयत्‌' के ` योग में स्मरणाथक उपपद्‌ रहते धातु से अन- 
यतन मूत मे लृट्‌ नदीं होता । (लट. का निषेध होने से यथाप्राप्त कड्‌ ककार होगा) 
` अभिजानासि कृष्ण, यद्वने अयुञ्ञमहि ( कष्ण तम्हे याद हे कि हम 
ने बन मे खाया था )--यहँ “वद्‌” का प्रयोग होने से लृट. नहीं हुआ, यथाप्राप्त 
खडः द < | 
 _ अन्य उदाहरण-स्मरसि मित्र, यद्‌ वाराणस्याम्‌ अपठाम-मिच्र तु्ह्‌ 
याद्‌ ह किहम वारणसी मे पद्ते थे । 
७६६ खटस्मे इति-स्म के योग मे परोक्त अनद्यतन मूत मे र्ट. ककार हो ! 


क 4 ~ ऋ ~ ~ 


` यथाप्रात लृट्‌ होता है-एष गमिष्यमि-यह ( 


` विकल्प खे । जब एक क्रिया के द्वारा दूसरी 


.०३४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( वतमान, रतिदेशसूम्‌ ) 
0 म पे 
७६७ वतमानसामोप्ये वतंमानवद्‌ शआ २।३। १३१॥ 
वत माने ये प्रत्यया उक्तास्ते वत मानसांमीप्यभते भविष्यति चवा 


स्युः। कद्‌ाऽऽगतोऽसि !अयमागच्डामि; अयमागमं वा । कदा गमिष्यसि? ` 


४९६२] गच्छामि गमिष्यामि वा | 
( “किङ ? विधिपू्म्‌ ) 
७६८ हैतुहेतुमतोलिड्‌ ३।२३। १५६ ॥ 


------ ~= माना 


मूत काल के खयि (स्मः के योग का ब्रहत प्रयोग आज कट किया जाता 





डे । घातु का मूत काठक प्रयोग याद न हो तौ (स्म' जोड़-कर ठ्ट. का प्रयोगं 


कर दिया जाता हे | 
किटि इति- यह "रोचते छट. › से होनेवले लिटि_ का अपवादं दै । 
यजति स्म युधिष्ठिरः ( युधिष्ठिर यज्ञ करता था )--यर्हौँ स्म के योग के 
कारण परोक्त अन्तन मूत मे यज्‌ धातु से ल्ट लकार हूख्रा | 
७६७ वत मानेति--बतंमान मे जो प्रत्यय बताये गये हँ वे वर्तमान के 


 -समीप भूत ओर भविष्यत्‌ कारु मे भी विकल्प से हों | 


| कदाऽऽगतोसि ( कव आये हो )- यह प्रश्न भूतकाल के विषय सें है । 
इसके ही उत्तर मे वतमान कौ समीपता दिखाने के ल्य लट का प्रयोग किया 
जाता हे, अयमागच्छामि" ( यह आ ही रहा हू ) | क ्‌ 
` श्रभावपच्त मे यथाप्रा्त लड होता है, अयमागमम्‌-यह आया हँ । 
कदा गमिष्यसि ( कब जआओगे )--यह परभ मविष्यत्‌ काल क मिषय मे 
दे । इसके उत्तर मे सामीप्य दिखाने के लियि वतमान काठके लर का प्रयोग किया 
जाता हे, एष॒ गच्छामि-यह (भे) जारहा हू या यह (मै) चला । अभावपक्त में 
मे) जारहा हँ या अभी गया । 
न्‌ क्रियाओं से लिङि. लकार हो 
करिया होती. है तव पटो ------ शया दती.है तव प्ली रया कं को 


१ इस मकार के स्थलों मे हिन्दी जर संस्कत दोनों मे बतंमान के समीप 
क मे वतमान काका प्रयोगहोतादै। ` ` ६.1 


७६८ देतुदैतुमतोरिति--देट ओरं हेत॒म 





नन नर 


द्य सर्य 


--------. 
वट 


स 
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तिङन्ते छकाराथंप्रक्रियाः। ७३२५ 


वा स्यात्‌। कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायात्‌ , कृष्णं नंस्यति चेत्सुखं 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते, नेद्‌ हन्तीति पलायते । 
विधिनिमन्त्रणेति लिड्‌ । विधिः-प्ररणं-भ्रत्यादनिृष्टस्य प्रवतेनम्‌, 


यजेत । निसन््रणं नियोगकरणमावश्यके श्राद्धमोजनादौ दौहित्रादेःप्रवतेनम्‌ 


इह भुञ्जीत । आमन्त्रणं-कामचाराऽनुज्ञा, इहासीत । अधीष्ट-सत्कारपूव- 
को व्यापारः, पुत्रमध्यापयेद्धवान्‌ । संप्र्ः-संग्रधारणम्‌, किं भो वेदमधी 
यीय उत तक म्‌ । प्राथनं-याच्या, भो भोजनं भेय । एवं खोट । 
इति कुकाराथेप्रक्रिया। 
इत तिरन्तप्रकरण समाप्तम्‌ | 


` - ` ~~~ ~] -~-~-----------------~~-------~ 


तु" ओर इसके फल स्प मे जो क्रिया होती है उसे तुमत्‌' कहते हैँ । 
कृष्ण नमेत्‌ चेत्‌ हिन्दी मे सामीप्य रहते प्रायः वतमान काल की क्रिया 
काही प्रयोग किया जाता हे । सुखं यायात्‌ ( कृष्ण को नमस्कार करेगा तो 
सुख पावेगा )-यह (नमस्कारः क्रिया सुख पानाः क्रिया का हेत है । प्रकृत सत्र 
सं दोनों हेत ओर हेतमान्‌ क्रियाओं से लिङ ठकार हआ । 
पत्नमे-क्ृऽग नंस्यति चेत्पुखं यास्यति- यदय लर. इआ । 
विष्यतीति-यह सूत्र भविष्यत्‌ कालमेही लिङि का विधान करता है 
इसलिये अन्य का मे लिङ नहीं होगा, जसे-हन्तीति पलायते (यह मारता है 
इस कारण भागता है)-यर्हा मारना" क्रिया का हेत है, इस प्रकार हेतहेतमद्धाव 


होने पर भमी मविप्यत्‌ काठ न होने से यह प्रकृत सतर से लिङः नहीं 


विधिनिमन्त्रणेति- विधि, निसन््रण, मन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न ओर 
प्राथना अर्थो मे किङ्‌ ख्कार हो | 
इसकी व्याख्या भ्वादिगण के प्रारम्म मे आचुकी है, वहीं देखना चाहिये । 


£ 
लकाराथ -प्रक्रिया समापन । 
तिङन्त समाप । 


=> --- < 9 


७३६ टघुखद्धान्तकौयुदयाम्‌ 


अथ कृदन्तप्रकरणम्‌ । 
अथ पत्यप्रक्रिया 
७६९ घातोः ३ । १ ।९१ ॥ 


आतृतीयाध्यायसमाप्त्यन्तं ये प्रत्ययाः, धातोः परे स्युः । करद्‌ तिड 
इति छत्‌ सज्ञा । ्‌ 
( वाधकत्वपरिभाषासूत्रम्‌ ) 
७७० वाऽसरूपोऽसियाम्‌ ३ । १। ९४ ॥ 
¢ 
_  अस्मिन्धात्वधिकारेऽसरूपोऽपवाद्प्रत्यय उत्सगंस्य वाधको वा स्यात्‌ 
र्यधिकारोक्तं विना । | 
५६२ धातोरिति- इस सूत से लेकर तृतीय अध्यायकी समासि तक ।जो, 
म्रत्यय कदे गये हे वे धातु से परे हों | | ्‌ 
छृदिति--द्‌ अति" इस सूत्र से तिङ्मिन्न होने के कारण इन प्रत्ययो 
को कृत सं्ञाहोतीदहै। ` | 
७०० वाऽसरूप इति--दस धातु के अधिकारमे असरूप अपवाद प्रत्यय 
उत्य अथात्‌ सामान्य सूच का वाधक विकल्प सेहो (८८६ स्त्रियां क्तिन्‌ 
#। इस सू "{ ~ र क 
३।२।६४ इस सू त स्तियाम्‌ अधिकार मे. बताये गये प्रत्ययो छोडकर । 
इसय्थयि अचो यत्त -ऋदलोण्यत्‌" इत्यादि अपवादो के विषय ये सामान्य 
त है + ९ 
तव्यत्‌ आदि गत्मय भौ होते दै कार्यम्‌, क्त्यम्‌ करणीयम्‌, वाच्यम्‌, वक्तव्यम्‌, 
वचनीयम्‌ इत्यादि । 


तव्यत्‌ आदि सामान्य प्रत्ययो का ण्यत्‌ आदि अपवाद असरूप है अथात्‌ 
भिन्न रूप हे, इसछ्यि यह सूत प्रत्त होता हे । स ्‌ 

जह अपवाद त्वय खामान्य अत्यय. केः समान रूपय 
नहीं लगेगा अथात्‌ बँ नित्य बाध होगा । जेसे-- अण 
# शेष रहता हे, इसख्यि ये सर्प मरत्यय दँ | अतः अपवादं क के दारा सामान्य 
| अण का नित्य वाध होगा ] आतोऽनुपसर्गे से क हकर "गोदः" बनेगा । य्ह 


भाया? । । 
कमण्यण्‌. का अण्‌ प्रत्यय फिर नहीं होगा 

= गाः यदि किया गया 

समकला जायगा | = ` ~. भा गया तो बह अशुद्ध 





खा. हो, वहाँ यह सूत्र 
ओर क दोनोंका अ 
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४७ ` कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया । ७३७ 


, ८ छकृत्यः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
७७१ कृत्याः ७ । १ । ९५ ॥ 
५७८७ णवुतृचोौ ३। ६। १३३ ॥' इत्यत; प्राक्‌ छृत्यसन्नञा स्यु 
( “कृत्‌ विधिसूत्रम्‌ } | 
७७२ कतरि कृत्‌ ३ । ४ । ६७ ॥ 
` ` क्रुत्‌? प्रत्ययः कतरिस्यात्‌ । इति प्राप्र-- 
( “कृत्यः आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७७३ तयोरेव ृत्य-क्त-खलर्थाः ३। ४ । ७० ॥ 
एते भावकमंणोरेव स्युः । 
( त्यत्‌" आदि विधिसूत्रम ) 
७७४ तव्यत्‌-तव्यानीयरः ३ । १ । ९६॥ 


--- ~ 


कक -- = ~ 


(स्यामः अधिकारमे यह परिभाषा नहीं लगती । इसय्थयि @८४ च्ियां 
क्तिन्‌" ३।३। ६४ ॥ इस उत्सगं का ७० अ प्रत्ययात्‌ ३।२३।१०२॥' यह 
अपवाद नित्यबोधक होता है । चिकिषा, जिहीषां-यहां अब क्तिन्‌ नहीं होता । 

७७१ कृत्य इति--ण्वुलतृचौः इससे पहटेके प्रत्ययोको कृत्‌ संज्ञा होती है । 

७७२ कतोरीति=-ङृत्‌ प्रत्यय कता अथ मे हां । 

इससे सभी प्रत्यय कतां में प्राप्त दए । 

७७३ तयोरिति- कृत्य, क्त ओर खल्थं प्रत्यय माव ओर कममे ही हों 
अथात्‌ कतां में नदीं हों | 

अतएव खलख्थं प्रत्यय आरो आयेगे । खट प्रत्यय क्रिया को मुरिकिठ सेया 
खरता से किये जाने अथ को प्रकट करता है । इस अथं के ञ्न्य समी प्रत्ययं 
का रहण करने के लिये यहं खल्थं प्रत्यय कहा हे । 

अतएव इत्य, क्त ओर खल्थं प्रत्ययो के योग मे भाववाच्य श्रौर कर्मवाच्य 
के समान अनुक्त होने से कतां म त्रतीया विभक्ति आती दै । जैसे-(कत्य- 

` मया पठितव्यम्‌-्चे पढना चाहिए । क्त-मया पठितम्‌-मेने पदा । खल्थे- 

मया सुकरम्‌ इदं कायेम्‌--यह काय मेँ सरलता से कर सकता हु । 

७४ तञ्यदिति- तव्यत्‌ , तम्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय धातु से ह्ये । 


५३८ घरुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


धातोरेते प्रत्ययाः स्युः । एधितव्यम्‌ एधनीयं त्वया । भावे-ओौत्सः 
गिंकम्‌ एकव चनं ऋीबत्वं । चेतग्यः, चयनीयो वा धमस्त्वया । 
, ` `: “~ , (केलिमरप्रत्ययविधिवारतिकम्‌ ) 
(वा) केलिमर उपसंख्यानम्‌ । ` पचेछिमा माषाः, पक्तन्या इत्यथैः । 
भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्या इत्यथः । कमेणि प्रत्ययः। ` 











तव्यत्‌ का तकार" इ्षंज्ञक है । तित्‌ होने से. यद ^तिस्स्वरितम्‌' सूत्र 
से स्वरित होता दै । यही तृव्य से इसका मेद है । वैसे सूप दोनों मे 
समान बनते हैँ । 
अनीयर्‌ का रेफ भी इत्संक्चक है । 
एवितन्यम्‌? एधनीयम्‌ -एमू धाठु से भाव भें तव्य जौर अनीयर्‌ प्रत्यय हूय 
द । धातु से विहित होने से ये आधधातुक है । वलादि आधंधाठुक हने से तव्य 
को इट्‌ आगम. हआ । ्‌ 
` भाव मे ये इसव्यि हुए कि एष्‌ धातु त्रकमेक है | अकर्मक से मावमेंवे 
प्रत्यय होंगे । कतां अनुक्त है-स वात को दिखाने के छ्यि (त्वयाः यह तृती- 
यान्त कतां दिया है। 
भाव इति भाव मे सामान्य एकवचन ओर नपुंसकलिङ्ग हआ । 
कम मे ये प्रत्यय सकर्मक धातं से आते है, तव लिङ्ग वचन कमं के 
अनसार होते हें | | 
चेतव्यः, चयनीयो वा धर्मस्त्वया- चि धातु सकमक है । इसल्यि य्ह 
कमं मे तन्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय हए । चयन का कम॑ धर्म॑ हे, वह पुंलिङ्ग ओर 
ओर एकृवचन मं है, इसण्ि इनसे भी पुलिङ्ग ओर एकवचत हआ । (त्वयाः 
यह कतर पद्‌ हे, इसमें अनुक्त होने से कर्ता मे तृतीया विभक्ति इई है । 
(वा) केडिमर इति-केलिमर्‌ प्रत्ययका भी यहा उप्रसख्यान करना चाये 
अर्थात्‌ तव्यत्‌ आदि के समान केलिमर प्रत्यय भी माव ओर कमं म होता दै। 
केलिमर्‌ के ककार ओर रेफ इत्सक है-एल्लिम शेष रहता है । 
पचेलिमा माषा--यहा पच्‌ धात से परकृत वासिक क दारा केकिमर्‌ 
प्रत्यय होकर प्रचेल्मिाः' सिद्ध हेज | , `. - | 


पक्तव्या इति- तव्यत्‌ के. अथं मे हीं यह ह्स्र है | इसील्यि (पक्तव्या 


` कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया । ` ७३९ 


७७५ कृत्य-ल्युटो बहुखम्‌ ३।३२। ११३ ॥ 
( ब्रह? परिभाषा ) ४ 
कचितपरवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः कचिद्धिभाषा कचिदन्यदेव । 
। विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुखक ` वदन्ति ॥ .१.॥ 
स्नान्ति-अनेनः इति स्नानीयं चणैम्‌ । दीयतेऽस्मं दानीयो विप्रः । 
वह अथ॑ किया गया है । कमं के उक्त होनेसे (माषा यहां प्रथमा इई ओर इसी 
के अनुसार "पचेलिमाः" मे पुंलिङ्ग ओर बहुवचन आये । 
भिदेिमाः सरखा १: (भेत्तव्या इत्यथः, सरल वृत्त काटने योग्य है)-यहां 
भिद्‌ धाठ से केशिमर्‌ प्रत्यय हुआ दै । कमं से प्रथमा हुई ओर तदनुखार भिदे- 
॥ किमिः" सं पुंल्िङ् ओर बहवचन्‌ हए । | ॑ 
| कर्मणीति-"पचेलिमाः" ओर "भिदेलिमाः" में केलिमर्‌ प्रत्यय कम में हुमा, 
। क्योकि ये धातु सकमक हे । ्‌ 
। ` ऊख आचाय यहाँ कम॑कर्तां अथं मे केलिमर्‌ प्रत्यय हुआ बताते ह । 
कृत्येति-- कृत्य ओर ल्युट्‌ प्रत्यय बहु होते हे । त 
कचिदिति- कीं ८ प्रयोग विशेष में ) प्रहृत्ति दोना, कीं ( प्रयोग विशेष 
मे ) प्रवृत्ति न होना, कीं विकल्प से प्रवर्ति हाना ओर कहीं अन्य ही प्रकार 
होना-८ इस प्रकार ) विधिका विधान अनेक प्रकार का विचारकर बाहुलक 
। को चार प्रकार का कहते हें। | | 
` ; स्नानीयम्‌-स्नान्त्यनेनेति स्नानीयं चूणम्‌-जिख चू खे स्नान किया जाय्‌ 
उसे स्नानीय कहते है, यँ “कृत्यल्युटो बहुम्‌" सूर से स्ना घातु से कारण अथं 
से वाहखुक अनीयर्‌ छरत्य प्रत्यय हज । वहां बाहुलक का पहला प्रकार है अथात्‌ 
अप्राप्त की मड़त्ति हो जाना। कारण मे अनीयर्‌ प्रास नदीं बाहुलक सहो गया । 


॥ 

` १ सरल देवदाख ओर उसकी जाति के चौड आदि छतों को कते हे । 
कविकुलगुरु काठिदास ने (कुमार संभव के प्रथम सरं मे-(कपोल-कण्डः 
करिभिर्विनेतं विधद्धितानां सरलद्रुमाणाम्‌ इस प्रकार सरक इतो का. वणन 
करिया है । ये इतत सीये होते है, इसल्यि इतका सरल" नाम पडा हे  .. 


। ( इत्यल्युट्‌विधिसूत्म्‌ , 
| 


७४० छधुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( “यत्‌? प्रत्यय॒विधिसू्रम्‌ ) 
७७६ अचो यत्‌ ३ । १ । ९७ ॥ 
अजन्ताद्‌ धातोयत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । 
( ‰कार' आदेशविधिसूल्नम्‌ ) 
७७७ इद्‌ यति & । ४ । ६५ ॥ 
यति परे आत ईत स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्टेयम्‌ । 
( “यत्‌ प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 
७७८ पोरदुपधात्‌ ३ । १। ९८ ॥ 
 --पवगान्ताद्‌ अदुपधाद्‌ यत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शप्यम ] भ्यम्‌) 


` . `दानीयः- दीयतेऽस्मे दानीयो विप्रः--इसे दिया जातादहै इस प्रकार, 
` दानीय हुआ, वह ब्राह्मण होता ह ] यहाँ बाहुलक से संप्रदान अथं में दा धात्‌, 
से अनीयर्‌ प्रत्यय हआ । यह भी बाहंलक के पहले प्रकार का उदाहरण दै । 
७७६ अच इति-अजन्त धात्‌ से यत्‌ प्रत्यय हो । 
चेयम्‌--चिज ८ चयन, चुनना ) धातु से अजन्त होने के कारण यत्‌ 
प्रत्यय हुआ । तव यत्‌ के आधधातुक होने से उसके परे रहते सावधातकाऽऽ ' 
धघातुकयोः' से रुण होने पर च्वेयः शब्द बना । उससे सामान्य मे नपंखकलिङ्ग ¦ 
होने स स्वादि को उत्पत्ति हद । प्रथमा के एकवचन मे यह रूप बना । 
७७७ इदिति-यत्‌' परे रहते आकार के स्थान मे $कार हो । 
देयम्‌-"दान करने योग्य या दान करना चाहियेः इस अर्थ मे क्म॑मे 
दा धाठु स यत्‌ मरत्यय हया । आधधातुक यत्‌ परे रहते श्रकृत सूत्र से धातु 


के आकर कौ दैकार होनेपर उसे गुण द्रुआा। तब ष्देयःसे प्रथमा के 
एकवच॒नमें रूप वना । | 


ग्छेयम्‌ ( ग्लानि करनी चाहिये )- यहाँ ग्ठे धातु से भाव ते यत्‌ प्रत्यय 
हया । उसके परे रहते (आदेच उपदेशेऽशितिः से एेकार को आकार हुआ । 


तव प्रङ्त सूच दद्‌ यतिः से आकार को ईकार हमा ओर उसे गण ` एकार 
होकर रूपम बना । & 1 


` ` ५७८ पोरिति-पवर्गान्त अदुपध धातु से यत्‌ हो । 
ण्यत्‌ इति- यह यत्‌ ५८३ ऋदलोष्य॑त्‌ ३। १।.६२५ | से 
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प्रा ण्यत्‌ 





क्रदुन्ते कृत्यप्रक्रिया । ७४१ 
| 


( क्यप्‌? विषिसूत्रम्‌ ) 
७७९ एति-स्त्‌-शास्‌-बर-ट -जपः क्यप्‌. ३ । १ । ६०९ ॥ 
 -एंभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 
८ (तुकः आगमविधिपूत्रम्‌ ) 
७८० हस्वस्य पिति इति त्‌ & । १ । ७१ ॥ 
इत्यः । स्तुस्यः। दास्-अनुशिष्ट । ह 


का वाधक हे । 
रप्यम्‌- ८ शपथ के योग्य, शाप देना चाहिये )--शप्‌ धाद पवगान्त हे 
क्योकि इसके अन्त मे पकार है , इसकी उपधा मेँ हस्व अकार भी है । अतः 
` इससे यद्यपि हलन्त होने के कारण ऋहटोण्यत्‌' से ण्यत्‌ प्राप्त हुमा । उसको 
बाधकर प्रकृत सूर से यत्‌ प्रत्यय हुआ । 
लभ्यम्‌ ( पाना चाहिये, पाने के योग्य ) क्म्‌ धात ‡से हलन्त इने क 
कारण ण्यत्‌ प्राप्त है । उसे बाघकर पवगांन्त अदुपध होने से यत्‌ हुआ 
७७२ एतीति--इण , स्तु, शास, चर, ट ओर जुष धातुके क्यप्‌ मरव्यय हो । 
यह क्यप्‌ प्रत्यय यत्‌ श्रौर ण्यत्‌ का वाधक है । *शास्‌-ओर जुष्‌ को हन्त 
डने के कारण ०७८३ ऋहरोण्यंत्‌ से ण्यत्‌ प्राप्त था ' ओर शेष को अजन्त होने से 
७७६ अचोयत्‌ ३। १ । १२५. सूत्र से यत्‌। 
क्यप" के ककार ग्रौर पकार की इत्संन्ना होती है, शेष केवकं यः रहता 
है । यत्‌ से इसका अन्तर कित्‌ ओर पित्‌ होनेकादहै। कित्‌ होने सेक्थप्‌ में 
गुण नदीं होता ओर पित्‌ होने से ७८६. दस्वस्य- सत्र पे नुक्‌ श्रागम होता है। 
` ७८० हृस्वस्येति-हस्व को ठक्‌ आगम हो पित्‌ कृत्‌ परे रहते । ' 
इत्यः-इण धात से पिरे सृत्र ७७९ एति-स्तु-शास्‌-ब-ट-जुघः ` क्षप्‌ २ । 
१। १०६० से क्यप पत्यव दओ । क्यप्‌ का य शेष रहता है । पित्‌ होनेसे उसके 
परे रहते हस्व ईकार को तक्‌ आगम होकर “इत्यः रूप बना उससे प्रथमा के 
एकवचन मे रूप सिद्ध दुआ । 
| शासु--शास' धात मूर मे नदीं बताई गई, इयि यदा उखका पर्चिय 
देने के च्यि एेसा कहा गया है 1 यह धातु अ्रदादिगण को है । 


+". 


-* ~  - ~ --- -- ---- ~क 





रं घुसि द्वान्तकोमुयाम 


( इकार' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८१ शास इद्‌ अड -हलोः ६ । ४। ३४॥ 
शास उपधाया इत्‌" स्यादङ़ हलादौ क्किति । शिष्यः । वृत्यः । 
आटत्यः । जुष्यः । 
` ( क्यप्‌" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७८२ मृजेर्विभाषा ३। १ । ११२ ॥ 
` मनेः क्यव्‌ वां । मज्यः। 





ग्ण 


५८१ श्चास इति- शास का उपधा को हस्य इकार हो अङ ओर्‌ हदि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते | 

शिष्यः शास्‌ धातु से पूर्वोक्त ७७६ एति-स्त-शास- इत्यादि सत्र से 
क्यप्‌ प्रत्यय हुआ, वहं कित्‌ हे, उसके परे रहते प्रकृत सत्र से उपधा आकार 
को इकार होने पर (शासिवसिघसीनां चः.सं सकार को मूधन्य सकार हकर 
1 यह रूप सिद्ध हुआ । इससूप में कित्‌ होने का फल आकार को इकार 
होना हे। | 


चृत्यः-- र धातु से "एतिस्तु-शास्‌-ृ- से क्यप्‌ ओर "स्वस्य पिति कति 
तुक्‌ सं तुक आगम होकर रूप बना | 


यहां “क्यप होने का फल (तुक्‌, आगम है । 


आदत्यः--आङ धूजक द धातु से क्यप्‌ श्रौर तुक्‌ होने पर पूववत्‌ सूप 
सिद्ध इआ । 


यह। भौ क्यप्‌ होने का फठ (तुक्‌, आगमदहै। = ` | 


अन्यम यध धातु स क्यप्‌ हुआ । क्यप्‌ के कित्‌ होने से उसके परे रहते 
छघूपध गुण का निषेध हो गया । | 


८८२ मृजेरिति- रज्‌ धात से क्यप विकल्प से हो । 


खज्‌ (खाफ करना) धातु हलन्तं हे, अतः उसे “७८; २३ दलो्य॑त्‌ ३। १॥। 
१२४. सूत स ण्यत्‌ माप्त था, उसका यह सूत्र बाधक है । 


मृज्यः ( साफ करने योग्य, साफ करना चाहिये )- मृज त से प्रक्रत 
सूत्र रु क्यप्‌ हु । कित्‌ दोने से रुण का निषेध हो गया । 


| 
। 
। 





क ऋ ` 


-घातुक प्रत्यय प॒रे रहते । 


कृदन्ते कृत्यप्रकिया । ०४. 


( ण्यत्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 


७८३ ऋदरोण्येत्‌ २ । १। १२४ ॥ । 
ऋ बणीन्ताद्‌ हलन्ताच्च धातो यैत. । कायम्‌ । हायेम्‌ । धायम्‌ । 
( 'कुत्व' आदेशविधिसूवम्‌ ) 

७८४ चजोः ङ विण्‌-ण्यतोः ७ । ३ । ५२ ॥ 
चजोः कुत्वं स्यात. विति ण्यति च परे । 
८ द्धिः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८५ मूजेवरद्धिः ७ । २ । ११४ ॥ 
मृजेरिको वृद्धिः सार्वधातुकाऽऽधेधातुकयोः । माग्यंः । 
( कुत्वामावनिपात नविधिसूत्रम्‌ 

७८६ भोज्यं भक्ष्ये ७ । ३ । ६९ ॥ 
भोग्यमन्यत.। ` 

इति करत्यप्रक्रिया । 


७८३ ऋ-हरोरिति- ऋवणान्त उतर हलन्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो | 
ण्यत्‌ का य शेष रहता है, णकार जर तकार इत्संज्ञक हें | 

कार्यम्‌ , दायम्‌ , धायम्‌-ङः ह ओर ध धातुओं से ऋकारान्त होने के 
कारण ण्यत्‌ प्रत्यय प्रकृत सूत्र स हुञा । ण्यतः के णित्‌ होने से उसके परे रहते 
पचो ल्णिचि' से ऋकार को आर्‌ ब्द्धि होने परयेस्पब्ने। ` 

७८५ चजोरिति-- चकार ओर जकार को कुत्व होता है धित्‌ ओर ण्यत्‌ 


प्रत्यथ परे रहते । 
सत्रस्थ पद्‌ चिण्‌. (पित्‌, के तकार को 'यरोऽलुनासिकेऽनुन्‌ सिको वाः 


क 


हतर ते अनुनासिक णकार होने से बना हे । ं 
न मृजेर्विमोषा | ~. ने = 
८्जरविमाषाः सूत्र से जब क्यप्‌ नदीं हआ । उस पच्छ." हर होने से 
ण्यत्‌ प्रत्यय होता दे। ण्यत्‌ परे रहते यह सत्र जकार को कवग गकार करता हे । 
€ 
७८५ मृजेडेद्धिरिति--खज धातु के इक को वृद्धि हो सावधातुक आधं- 
साग्यैः- क्यप के अभावपक्त मे ण्यत्‌ हूच्रा पिले सूच से जकार को 
कवग गकार ईरा । तब प्रहृत सूत्र से ऋकार को बृद्धि आर्‌, होकर रूप बना । 


७४४ ल्घुसिद्धान्तक्छौमुधाम 
। © 
अय पूवदृदन्तम 


£ बुट्‌ वरच्‌” प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
७८७ ण्वुल-ठचो ३ । १। १३३ ॥ 
धातोरेतो स्तः । कतरि कृत्‌ इति क्च । 
 अन-अकः आददेशविधिसूत्तम्‌ ) 
७८८ यु-वोरनाऽॐो ७। १ । १ ॥ 
यु बुः एतयोःअनाऽकौ स्तः । करकः । कत । 





को 


७८६ भोज्यमिति--मद्य-मतण करने योग्य -अथ में 

अथात्‌ ण्यत्‌ परे रहते “चजोः कु षिण्यतोः' से प्रात कुत्व नहीं होता । 
यहं सूते कुत्व के अभाव का निपातन करता है । 

~. जव भक्षण करने योग्य अथं नहीं होगा तव कृत्व होकर भोग्यम्‌ रूप 

बनेगा इसका अथं होगा उपभोगः. के योग्यः | ` ~ स 

दट्न्त होने से भुज? धा से ण्यत्‌ प्रत्यय होत। हे | 


्‌ कृत्यप्रक्रिया समाप्त । ¦ 
७८७ णबुद-छचाविति-- धातु से एवुल्‌ शौर तृच्‌ प्रत्यय हों । 


ण्वुल कावु ओर वृच्‌ कातर शेष रहता है, शेष भाग दोनों के 
` इत्संज्ञक हे | ्‌ 
` . कतेरि छृदिति--ये प्रत्यय करि इत्‌ सूत्र से कतां अथं मे होते ह } 
७८८ युवोरिति- यु ओर ब॒ को क्रम से रनः ओर अकः आदेश हो । 
कारकः ( करनेवाला क धात से कर्ता अथं मं , ७८७ ण्वुल-तरचौ 
-१९ से वु" के स्थान म 'अकेः आदेश इओं ओर णित्‌ होने फे कारण पुल ्‌ परे 
रते अचो ज्थिति' से इद्ध होकर "कारकः शब्द्‌ न | पथमा के एकवचन 
मे उक्त त (स स 


भोज्य वनता है 





> ~ --------- ~~ ~: “~ 
न 


स ` वक पि १ क क कः 


८ 
करदन्ते पूवेकदन्तम्‌ । ७४५ 


( (ल्यु-णिनि-अचः प्रत्ययविधिूत्रम्‌ ) 
७८९ नन्दि-ग्रहि-पचाऽऽदिभ्यो ल्युणिन्यचः ३ ।१। १२४॥ 
नन्यादेल्यं; मरह्यादेणिनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति 
नन्दन जनमदेयतीत्ति जनादन, ठख्वणः । ग्राही, स्थायी, 
मन्त्री; । पचादिराकृतिगणः | 








~ भा 


त्रच की आधधातुक संज्ञा दई । उसके परे रहते 'सावधातुकाधधात॒कयोः” 


गुण श्रर्‌ होकर रूप सिद्ध हआ कतृ | उससे प्रथमा के एकवचन में 

रूप बन गया | 
७८९ नन्दीति- नन्द्‌ ग्रादि धावुश्रो से ल्यु, ग्रह आदि से णिनि ओर पच्‌ 
आदि से अच प्रत्यय हो| | 
` ल्युकायु, णिनिकाइन्‌ ओर अच्‌ काअ शेष रहता है वाकी इत्संज्ञक 
है । णिनि णित्‌ है उसके परे रहते व्रद्धि होती दै । ल्यु केयु को धयुवोरनाकोौ 
से अन अदेश होता है। 
: ये तीनों प्रत्यय मी कर्तां अथ. सं यथापू्ं कतरि कृत्‌” सूत्र के अनुसार 
होते हं । । 
नन्दनः ( आनन्द देनेवाला )- टुनदि सम्रद्धौ (श्वा. प. से. ) धातु से 

ल्यु प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हृच्मा । तब शयु" के स्थान मे “७८८ यु-बोः अनाऽ कौ 


७।१। १ | “सूत्र से अन" अदेश होने पर प्रथमा के एकवचन मे .उक्त रूप 


सिद्ध हआ । | 

` -ख्वणः ( काटनेवाखा या नमक )-्‌ ( क्या. उ. से ) धाव से नन्यादि 
होने के कारण ल्यु प्रत्यय द्मा । यु को अन आदेश ओर नन्द्रादिगण में 
निपातन से णत्व होकर लवणः शब्द बना । क दन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा 


होकर स्वादि की उत्पत्ति हई । प्रथमा के एकवचन मे रूप सिद्ध द । 


ग्राहौ ८ ग्रहण करतेधाका ) ग्रह. धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा णिनि प्रत्यय 
हुआ । णिनि के णित्‌ होने से उसके परे रहते “अत उपधायाः ७] २। ११६} 
सूत्र से उपधा अकार को इद्धि इृदे। तवर श्रहिन्‌ः शब्द बना ( कृदन्त 
होने से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्वाययुस्त्ति इई । प्रथमा के एकवचन सें 
इट्ङ्थादिःचखरेप ओर उपधादीघ होकर रूप सिद्ध हआ । 


७४६ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


~+ (++ 


( “क' प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
७९० इगुपध-ज्ञा-प्री-किरः कः १। १ । १३५ ॥ .. 
एभ्यः कः स्यात्‌ । बुधः। कृडः । ज्ञः । प्रियः । किरः । 
( क प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९१ आतश्चोपसग ३। १ । १३६ ॥ 
` प्रज्ञः | सु-ग्छः। 
स्थायो ( स्थिर रहने बाला )- स्था धातु से ग्रह्यादि होने के कारण णिनि 
प्रत्यय हू्रा । णिनि के णित्‌ होने से उसके परे रहते आकारान्त स्था धातु को 


आतो युक्‌ चिणकरतोः ७।३।३३॥' से युक्‌ आगम होने पर स्थायिन्‌? शब्द । 


बना । उससे सु आदि को उत्पत्ति होकर प्र, ए. व. मे रूप सिद्ध हआ । 
मन्त्री ( सलाह देनेवाला, सचिव )- मन्त्री चुरादि धातु से णिनि प्रत्यय 
दआ। णिका लोप हुभा । मन्तिन्‌ कौ प्रातिपदिक सं्ञाहोने पर सु आदिकी 
उत्पत्ति होकर प्रथमा के एकवचन मे रूप बना । | 
पचादिरिति- पच्‌ आदि आकृतिगण है । इसख्यि पचः, नदः, चोरः 
आदि शब्द अच्‌ प्रत्यय से बनते हैँ | कः - 
७२० इगुपधेति--इगुपध, ज्ञा, प्रो ओर क धांतओं से क प्रत्यय हो । 
“क? प्रत्यय का ककार इत्संज्ञक हे, अः शोष रहता है । कित्‌ होने से इसके 
परे रहते गुण ब्द्धि का निषेध हो जाता है | 
बुधः ( जाननेवाला, पण्डित )-- शुध्‌ › ( दि. आ. अ ) धातु से प्रकत 
सूत के द्वारा क प्रत्यय हुत्रा । शुध की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु आदि की 
उद्यति होकर प्रथमा के एकवचन मेँ रूप सिद्ध हा । . ` 


छरा: ( कमजोर ); ज्ञः ( जाननेवाला ), प्रियः ( प्रसन्न करनेवाला, 


प्यारा ), किरः ( विखेरनेवाला }--इनमे भी प्रत्यय हआ । ्‌ 

: ` ज्ञः यह। क हने पर आतो लोप इटि च' से शचाक्ार का लोप हअ । 
ग्रियः-मं क होने पर ईकार को इयङ्‌ आदेश हआ । .. र 
किरः मे क होने पर ऋत इद्धातोः से इर आदेश हआ । 

` , ७९१ आत इति--उपसगं-सदित आदन्त धात ते क प्रत्यय होः ` 
रज्ञः ( प्रकृ जानने वाला, विद्वान्‌ )- पर पूवक ्ञा धातु से प्रकत सूत्र से 


कृदन्ते पूवकृदन्तम्‌ । ७४७ 


(८ कः प्रत्ययविधिषू्रम्‌ , 
७९२ गेहे कः ३ । १ । १४४ ॥ 
गेहे कतेरि म्रहेः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 
( “अणु? प्रत्ययविधिषूत्रम्‌ ) 

७९३ कर्मण्यण्‌ ३।२। १ ॥ 
| कमेण्युपदे धातोः अण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । @ुम्भं करोति" इति- 
| कुम्भकार - ~ अ . 
| क ग्रत्यय ह । ४६२ श्रातो ठोप इटि च ६ । ४ । ६४ ॥|' स आकार क 
लोप होकर ्रज्ञ'शन्द बना । प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एकवचन मे 
रूप सिद्ध हुआ । 

सुग्छः ( अच्छी तरह ग्लानि करनेवाला )-घु पूवक ग्के धातु से एकार 
को आकार होने परं प्रत्यय होकर आकार कां लोप हुमा । सुग्छ कौ प्रातिपदिक 
संज्ञा हई । प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध दा । 

७९२ गेहे इति- यदि गेह-घर-कर्ता अथं हयो तो उस त्थं मे रह्‌ धातुः 
से "कः प्रत्यय हो | 
| गृहम्‌ ( घर )-ग्रह धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा कः प्रत्यय इ । श्रं 
| ज्या-६ । १ । १६० सूत्र से संप्रसारण होकर "गृह" शब्द बना । 
| ~ यह अधं्चादिगण में होने से पुंलिङ्ग ओर नपुंसक दोनों हे । पुललिज् मे 
सदा बहरवचन मे आता है । अमरकोष मे कहा है-गृहाः पुंसि च भूस्नयेवः । 

७९३ कमंणीति--कमं उपपद्‌ रहते धातु से अण्‌ प्रत्यय हो । ¦ 

अण्‌ का णकार इत्सं्ञक दै, केवर अकार बचता है । णित्‌ होने से इसके 
परे रहते बृद्धि हो जाती हे । 
। ¢ कुम्भकारः ( षडा बनानेवाला, कुम्हार )--कुम्भ कमं उपपद्‌ रहते क. 
| धातु से कुम्भ अम्‌ कुः इस दशा में अण्‌ प्रत्यय इञा | उसके परे रहते 
ऋकार के स्थान मे “अचो ञ्णिति ७ । २। ११५ सूनर से अजन्त-अङ्गनिमित्त 
बृद्धि इई । ङुम्भ अम्‌ कारः यहां उपपद के साथ ६५७ उपपदमतिङ्‌ २ + 
२। १६ ॥° से समान इजा । समास का अवयव होने से सुपो धातुप्रातिपदि- 
कयोः २।४। ७९ ॥ से सुप्‌ अम्‌ का रोप हआ । इस प्रकार कुम्भकार ' यह 
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७४८ लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


 ( क प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९४ आतोऽनुपसग कः ३।२।२॥ `: 
आदन्तात्‌ धातोरलुपसगीत्‌ कमण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः | 
आतो ोपः-गो-दः, धघन-दः, कम्बर-दः । अनुपसग किम्‌-गो-सदायः। 
( कः प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) मूल-विञुजाऽऽदिभ्यः कः । ~ 
शब्द ` शृक्द बना । इसकी कृदन्त होने से मातिपदिक संशा हुई | सु आदि की उत्पत्ति 
होने पर प्रथमा के एकवचन मे रूप सिद्ध हआ । ४ 
७९४ आत इति--उपखग-रहित श्रादन्त धातु से कर्म उपपद्‌ रहते “कः 
प्रत्यय हो | स ्‌ 
अण इति -यह क प्रत्यय ७९३ कमण्यण ३।२।१॥° का बाधक हे । 
गोदः ( गाय देनेवाला )--गो अम्‌ द्‌]? इस दशाम प्रकत सूत्र (से कः 
त्यय जा । दा घातु आकारान्त हे ओर इसके साथ उपसग नहीं है । आतो 
लोप इटि च & । ४।६४ |` से अकार का लेप हया । पूववत्‌ उपपद्‌ समाख 
होने पर सुप्‌ कालोप हुआ । तब गोदः की कृदन्त होने के कारण प्राति- 
पदिक संज्ञा हुई । सखु आदि की उत्ति होने पर प्रथमा के एकवचनं में यह्‌ 
रूप बना । ४ ः ५. 
. धन-द्‌ः (धन देनेवाला, कुवेर) ओर कम्बल-द्‌ः ( कन्त्रर देनेवाला )- 
इनक. सिद्धि गोदः" के खमान दी होती है । ` स ्‌ 
अनुपसगं इति-आकारान्त धातु के साथ उपगं नही होना चािये एेसा 
क्यों कह इसका प्रयोजनः हे-गोसंदायः | गां सद दाति-गायं को देता है- 
इस श्रथयें गो अम्‌ संदा यहाँ सम्‌ उपखग का योग होने से आकारान्त 
होने पर भौ दा धातु ते. क त्यय नहीं हुमा । तव, सामान्य सूत्र ७६३ कम॑- 
"यण्‌ २ ' २। १ ॥› सं अण्‌ व्रत्यय्‌ हुआ । “आतो युक्‌ चिणङृतोः ७। ३ । 
समास होने पर सुप्‌ अम्‌ का रोप 


२२३॥० से युक आगम हता । उपपद्‌ 
डज । तव गोदाय कौ छृदन्त होने स प्रातिपदिक संशा होकर सु आदि की 
खूप. सिद्ध हआ | | 


-उत्यत्ति होने पर प्रथमा क एकवचन भे यह्‌ = 
“(का गुनि वादिन्यो वका 


7 रभि न 


कृदन्ते पूवकृदन्तम्‌ 9४९. 


मूलानि विभुजति मूरविभुजो र्थः। आकृतिगणोऽयम्‌ । मदी-घ्रः क्रः! 
( ट प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९५ चरेष्टः २ । २। १६ ॥ 
अधिकरणे उपपद्‌ । कुरु-चरः। 
। ( “ट प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ 
७६६ भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु च ३ । २ । १७ ॥ 

यह वार्तिक मी पर्वोक्त ७६३ कमण्यण्‌ ३।२।१॥` इस सृत्रकाः 
बाधक दे । 

भूर -वियुजः ८ मूलानि वियुजपि-- जडां को तोड़नेवाला, रथ )-मूलः 
शस्‌ वि सुज्‌-इस दशा मे क प्रत्यय हआ । उपपद्‌-समास होने पर सुप्‌ का 
रोप हआ । तव भूल-विथुजः की कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई । सु 
आदि की उत्पत्ति होकर प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हआ । 

आच्रतीति- मूल्वियुज आदि आङ्ृतिगण दै । इसल्यि-मही-ध्रः ( मर्ह 
धरति-प्रथ्वी को धारण करनेवाला पहाड़ ), कुःध्ः ( कु प्रथ्वीं धरति-्रथ्वी 
| को धारनेवारा पहाड़ ) इनमे मी कः प्रत्यय हआ । कित्‌ होने से गुण 
ू का निषेध होने पर ऋकार को यण होकर उक्तं रूप्र बनते हे । 
| ९५ चरेरिति- श्रधिकरण उपपद रहते इए चर धातु से ट प्रत्यय हो । 

ट प्रत्यय के टकार की इत्संज्ञा होती दहे। रित्‌ होने काफल स्त्रीलिङ्ग मेः 
१२५० टिड्ढाणज्‌- ४ । १ । १५ ॥ से डीप्‌ प्रत्यय होता द । 

कुर-चरः ८ कुरु देश में विचरण करनेवाला }- कुरुषु चरति" इस विग्रह 
ू मे कुरु सु चर-' इस स्थिति मे प्रकृत सून सं ट प्रत्यय इजा । कुरुषु यह्‌ 
उपपद सप्तम्यन्त दै । उपपद समास होने पर सुप्‌ खकालोप दह्ुजा । तव (कुरु- 
चर' की दन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा द्रई । प्रथमा के एकवचन मे यह्‌ रूपः 
सिद्धः दृश्या । | 

चित्‌ होने से लिङ्ग मे ८१२५० रित्‌-ढ-४ । १ । १५ ` डप्‌ होने परं 
कुरुचरी बनता हे । 


१ “गोत्रा-कुःप्रथ्वी-प्रथिवो-' इत्यमरः | 


४ र म रि 
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भिक्षा.चरः । सेना-चरः । अदायेति स्यबन्तम्‌-आद्‌ाय-चरः । 
( “टः ग्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९७ कूजो हेत-ताच्छील्याऽऽनुलोभ्येयु ३ । २। २० ॥ 
एषु दोत्येषु करोतेः “टः स्यात्‌ । 
| ( “सः अदेराविधिसूत्म्‌ ) 
७९८ अतः कृ-कमि-कस कुम्भ पात्र कुशा-कणीष्वनव्ययस्य 
८ । २ । ५६ 


-- - ----- ----- 





७९६ सित्तेति--भिक्ता, सेना ओर श्रादाय उपपद्‌ रहते चर॒ धातु सेर 
प्रत्यय हो | 

भिक्षा-चरः ( भिक्तां चरति, भिक्ताः रानेवाला )- मित्ता कमं उपपद 
रहते हुए ट प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हआ । 

सेना-चरः (सेना मे रहनेवाला, सेनिक )--सिनायां चरतिः इस विग्रह 
यं सेना डि चर? इससे ट प्रत्यय हरा । उपपद्-समास होने प्र सुप्‌ डि का 
खोप हआ । इख प्रकार सेनाचरः" सूप सिदर्‌ ह आ । 

आदायेति- आदायः यह ल्यपृ-परत्ययान्त है । ल्यप प्रत्यय उत्तरकृदन्त मे 
"८८७ समासेऽनजपूव क्त्वो ल्यप्‌ ७।३। ३७ | इस सृन्र मे आयगा । 

` आदाय-चरः ( केकर चर देनेवाला )- “आदायः उपपद्‌ रहते चर घातु 

से “ट प्रत्यय हुआ । उपपद्-खमास होने पर कृदन्त होने के कारण 'आदायचर 
करौ प्रातिपदिक संज्ञा हद । तब प्रथमा के एकवचन में रूप बना | 


७२७ कज इतिं--देतु, ताच्छील्य ओर आनुरोम्य यदिः चोत्य हँ तो 


. "धात से ट प्रत्यय हो| 


ताच्छील्य स्वमाव' को ओर आनलोम्य शय्रुकरूढताः को कहते ह । 

७९८ अत इति--श्रकार से पर वतमान विस जो विसम अव्यय का 
नहो, के स्थान म नित्य सकार अदेश हो समास मे क धातु, कम्‌ धातु, कंस 
म्भ, पात्र, शा ओर कणशब्द परे रहते । 


यह सूत्र विसगेकि स्थान मेँ प्राप जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय का 
-वाधक्र हे । | 
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कृदन्ते पूवक्ृदन्तम्‌ । , ५५५१ 


आद्‌ उत्तरस्याऽ्ययस्य विस“.स्य समासे नित्यं साऽऽदस करोति 


आदिष परेषु । यङसकरी-विदया । श्राद्ध्‌-करः । वचनकरः । 
( खश्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


७९९. एजेः खश्‌ ३ । २। २८ ॥ 
ण्यन्ताद्‌ एजेः खश्‌ स्यात. । 
८ सुम्‌ स्रागमविधिसुत्रम्‌ / 
८०० अरुद्विपद्‌-अजन्तस्य युम्‌ & । ३। ६७ ॥ 
अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च भ्रुम्‌, आगमः स्यात. खिदन्ते परे नतु 
अन्ययस्य । शित्वात शाव।दिः । 'जनमेजयतिः इति जनमेजयः । 


न _ 
यरास्करी ( य का देतु, विद्या-आदि ) - "यशः करोतिः इस विग्रह मे 
यशस्‌ अम्‌ कृ' से पूर्वोक्त प्रकृत सूत्र से हेतु अथं म ट प्रत्यय हज; तवर उपपद्‌ 
समास होने पर सुप्‌ अम्‌कालोप हुआ । ऋकार को अर्‌ गुण दौकर यशस्कर 
अना । उससे टित्‌ होनेके कारण (१२५७ टिडढाणजञ्‌-४ । १।१५ ॥` सूत्र से 
ङीप प्रत्यय हुआ। 
प्रकत सूत्र सो यशः मे वतमान विसर्गो के स्थान मे प्राप्त जिह्वामूढीय को 
चाधकर सक्रार आदेश हआ । 
श्राद्धकरः (श्राद्धं कर्तं शीलं यस्य, जिसका श्राद्ध करने का स्वभाव हो)- 
राद्ध अम्‌ कृः से ताच्छील्य ग्रथ मे ट प्रत्यय इआ। उपपद्‌ खमास होने पर 
सुप अम्‌ का रोप हज ओर ऋकार को अर. गुण हमा | 
वचन-करः ८ वचनं करोति-कदे हए को करनेवाख, आज्ञापाकक )-- 
“वचन अम्‌ कृ" से ट प्रत्यय हआ । उपपद्‌-समास हीने पर सुप्‌ श्रम्‌ कालोप 
ईआ । ऋकार को अर_ गुण हमा । 
७९९ एजेरिति-ण्यन्त एज्‌ ( कोपिना ) धातु से (“खशः प्रत्यय हो । 
खश? प्रत्यय के खकार ओर शकार इत्संज्ञक हे, अकार ही शेष रहता दै । 
८०० अरुरिति--अरुष्‌ ( ममं ), द्विषत्‌ ८ शत्रु ) ओर अजन्त शब्दों को 
सुम्‌ आगम हो खिदन्त परे रहते, परन्तु अन्यय को मुम्‌ नहीं होता । 
शित्वाद्‌ इति--“खश' के शित्‌ होने से उसके परे रहते शप्‌, आदिः 
होते दै । शित्‌ होने से ^तिङ' शित्‌-सावधातुकम्‌ ३।४।११३। सूत्र से खश 





त 





प |  सेक्यि गये दै। इस सूत्रे के वादं का यहं 


७५२ लघुसिद्धान्तकादुवयाम्‌ 


( “खच्‌? प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) ` 
८०१ प्रिय-वशे वद्‌; खच्‌ ३। २। ३८ ॥ 
प्रिय-वद्‌ः । वशं-वद्‌ः । ` 
( “मनिन्‌? ख्रादिप्रव्ययविधिसत्रम्‌ ) 
८०२ अन्येभ्योऽपि दर्यन्ते ३। २ । ७५ ॥ 
मनिन्‌ कनिप. वनिप विच्‌-एते प्रत्यया धातोः स्थुः । 


~~~ ~> -~-~~-~--~-~-----~-~-~-~----~-- 
= =---- ~ --- 


की सावधातुक संजा होती है । तब “शप्‌* आदि प्रत्यय इसके परे रहते होते है । 
जनमेजयः ( जनमेजयति-लोगों को कँपाता है, परीक्लित के ठ्ड्के का 








. नाम )-- “जन अम्‌ एजि' से एजेः वश्‌? से खश्‌ प्रत्यय हआ । शित्‌ होने से 


शप हआ } खश के अकार के साथ उसका “अतो गुणे से परस्प हआ । 
इकार को गुण ओर अय्‌ आदेश हुआ । उपपद्-समाख होने पर सुप अम्‌ का 
खेप हआ । तब खिदन्त "एजय' परे रहते अजन्त जन शब्द्‌ को मुम्‌ आगम 
होकर रूप सिद्धं हआ । 

८०९१ भ्रियति-ग्रिय ओर वश कम उपपद रहते वद्‌ धात्‌ सेखच प्रत्यय हो । 

खच्‌ के खकार ओौर चकरार इत्संज्ञक है, केवल अ बच रहता है । ` खित्‌ 
होने से इसके परे रहते भी मुम्‌ आगम होता दे । 

प्रियंवदः ( प्रियं वदति, प्रिय बोलनेवाखा )- “प्रिय अद्‌ वद्‌ से पक्त 


सूत्र के द्वारा लच्‌ प्रत्यय हजा । तव उपपद्-समास होने पर सुप. अम्‌ का लोप 


इमा । श्ररर्दिषद्‌ अजन्तस्य मुम्‌? स॒न्नसे खिदन्त वद्‌ प्रे रहते पूव अजन्त प्रिय 
शब्द्‌ को मुम्‌ आगम इजा । तब दन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर स॒ 
आदि की उत्ति दुई । परथमा के एकवचन मेँ रूप बना । 

वशंवदः ( वशे वदति, अधीन )--इसकी ` सिद्धि प्रियंवदः” 


वी के समान 


हि| 
८०२ अन्येभ्य इति--मनिन्‌ , कनिप. वनिप ओर बिच. प्रत्यय 


(आकारान्त धातुओं से ) अन्य धातुजं से भी हौ 


_(आलोमनिन्‌ःक्चनिप- वनि इस सून से ये प्रयः जाकारान्त धातुओं 


ह महृत्‌ सूत्र है । यह आकारा 
भिन्न धातुओं से भी इन प्रत्ययं का विधान-करता | यह आकारान्त से 








४८ करदन्ते पूवकरदन्तम्‌ । ५३ 


( इट्‌ निषेधसूत्रम्‌ ) 
८०२ नेड्‌ वशि कति ७।२। ८ ॥ 
वादेः कृत इण्‌ न स्यात । श हिसायाम्‌-सुशामां । प्रातरित्वा । 
( आत्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) | 
८०४ विड्‌-वनारनुनापिकस्याऽऽत्‌ ६ । £ । ५१ | 
अलुनासकस्याऽऽतूरस्यात्‌ । विजायत इति विजावा । ओण॒ अपनयने 
मनिन्‌ काइन्‌ ; क्वनिपः. काक_ इष, निप. का इप_ ओर विच्‌ सभ्धूणं 
दत्सक हे । मनिन्‌ का मन्‌ , क्वनिप्‌ ओर वनिप्‌ का वेन्‌ रेष रहता हे, 
क्वनिप. मे कित्‌ होने से गुण इद्धि नदं हते | विच्‌ का कुहं मी शष नहीं 
रहता । क्वनिप_ ओर वनिप. पित्‌ दै, इससे इनके परे रहते पूवं हस्व वणं को 
तुक. आगम मी हा जाता हे । 
<०२ नेडिति-वशादि छत्‌ प्रत्यय को इट. न हो। 
सुमा ( शोभनं शरणाति, अच्छी तरह हिसा करता है )--उूवक श्‌ 
धातु से अन्येभ्योऽपि दश्यते' सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय दञा, मन्‌ शेष रहा । 
आधधातुक होने से मन्‌ के परे रहते ऋकार को अर्‌ गुण हुजा । वलादि होने 
स प्रास्त इट्‌ का निड्‌ वशि कतिः से निषेध ह्यो गया | तव ग्रथमा के एकवचन 
मेस्पव्रना। 
भरार्घारत्वा ( प्रातरेति, पातः जानेवाला )-- प्रातर्‌ पूवक इण्‌ धातु से 
क्वनिप. प्रत्यय हुआ । फिर तुक _ आगम होने पर प्रातरित्वन्‌" शब्द बना | 
प्रथमा के एकवचन मे रूप बना । | 
इन दानं शब्दां के रूप यञ्वन्‌ के समान बनते हे । 
<०८ विडबनोरिति--विट. ओर बन्‌ प्रत्यय “परे रहते अनुनासिक वण 
को आकार हो | | 
वन्‌ से क्वनिप. ओर निप. दोनो व्यि जाते है, क्योकि इन दोनो का 


न्क ` - 


। बन्‌ , शेष रहता हे । 


विट्‌ प्रत्यय वेद में होता है, वैदिकथरक्रिया मे उदाहरण मिल्गा । 
विजावा ( विजयते, अनेक रूप म होनेवाला ) - विधू क जन्‌ धातु से 
८०२ अन्येभ्योऽपि श्यन्ते ३। २।७५॥' से वनिष्‌ त्यय हुआ ओर ठं 


* 


४ लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अवावा ¦ विच्‌-रष रिष हिसायाम्‌ । रोट्‌ , रेट्‌ , सुगण्‌ । 
( किप्‌ ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) . 4 


८०५ क्रिप्‌ च ३। २ । ७६ ॥ 
| अयमपि दृश्यते । उखास्रत्‌ । पणध्वत्‌ । वाह चट्‌ । 


प्रकत स्र से.अनुनासिक नक्रार को आकार ओर उसका पूवं अकार के साथ 
~ £ 
सिद्ध हुआ | 
| ` इसके रूप राजन्‌ के समान बनते हं । 
| ˆ अवावा ( पाप से हटानेवारी, ब्राह्मणो )--' ओणु" अपनयने धातु र 
| वनिप्‌ प्रत्यय हुआ । "ओण्‌ वन्‌" इस स्थिति में "विडवनोरनुनाखिकस्याऽऽ त्‌ से 
णक्रारं को आकार होने पर “ओ आवन्‌' यह दशा हई । यहाँ श्रोकार को अब्‌ 


सवण्प्दोषं होकर विजान" शन्द बना । प्रथमा के एकवचन मे उक्त स्प 


आदेश हआ । तव “अवावन्‌) शब्द्‌ बना । “राजन्‌ के समान इसके रूप बनते 


ड । यह प्रथमा के एकवचन का रूप दे । | | 


। सेद्‌ + रेद्‌ ८ दिसक )-ष्ष्‌ ओर रिष्‌ धातु से विच प्रत्यय हुआ । उसका 
| सर्वाप्हारं लोप होने पर लघूपध गुण होकर रोपू ओर रेष्‌ शब्द बने । 


| प्रथमा के एकवचन मे सुक सकार कालोप होने पर षकार को जश्‌ उकार. 
| होकर रूप बने । | 
` खगण्‌ ( खण्डं गणयति, अच्छा गिननेवाखा )-ख॒ पूवक गण्‌ धातु रे 
विच प्रत्ययं हआ । उसका सवापहार रोप होने पर सुगणः शब्द बना । प्रथमा | 
के; एकवचन मे उक्त स्प सिद्ध हआ । | 
८०५ क्रिप्‌ चेति-क्रिपू पव्यय भी धातु से हो कतां अथ मे । | 
` पु का विच्‌ के समान सर्वापहार लोप होता दै । कित्‌ हने से गुण वृद 
का निषेध ओर यदि धातु मे नकार हौ तो उसका रोप होता है । पित्‌ होने एं 
यदि धातुहृस्वान्त हौ तो तुक्‌ आगम होता हे । | 
 उखाखत्‌ ( उखायाः ख सते-दांडी से गिरनेव्ाखा )- पञ्चम्यन्त उखा 
पूवक ख स्‌. धातु से प्रकृत सूत्र के दारा किप्‌ प्रत्यव हा उसक्रा सर्वापहार छो 
हआ । निदितं हल उपधायाः किङति' से नकार का रोप हुआ । उपपदः 
समासं ओरं खुप ङसि का रोप होने पर उखासखस : प्रातिपदिक बना । प्रथमा 








प 


न्न पू ९ न्तम्‌ 
कृषन्ते पूवंकूदन्तम्‌ । ५५५ 


८ "णिनिः प्रत्ययविधिसूम्‌ ) 
८०६ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीन्ये ३ । २। ७८ ॥ 
अजाव्यथं सुपि धातोणिनिः, ताच्छील्ये योत्ये । उष्ण-भोजी । 
( "णिनि" प्रत्ययपि धिमम्‌ ) 
८०७ मनः २। २।८२॥ 
सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दञेनीय-मानी । 


कं एकवचन म 'वसुख सुध्वंस्नदहां से सकार को दकार ओर उसे वाऽ | 
साने" से वैकल्पिक चर होकर रूप बना । 

पणे-ध्वत्‌ ( पत्तों से गिरनेवाला ) पू्वत्‌ क्विप्‌ प्रत्यय ओर अनुनः- 
{सकर दोप तथा सकार को दक्रार्‌ होकर ख्य वना | 

वाह्‌-भ्रट्‌ ( वाहात्‌ भ्रश्यति-घोडे से गिरनेवाला )-यहाँ पव॑वत्‌ क्विप 
अनुनासिक लोप होने पर प्रथमा के एकवचन में शकार को ध्रश्चभ्रस्ज~ वे 
परक्रार ओर उसे जश्‌ उकार तथा चर विकल्प होकर ख्प वना | 

८०६ सुपोति--जातिवाचक से भिन्न सुबन्त उपपद रहते धात्‌ से णिनि 
प्रत्य हो, ताच्छील्य जब्र बताना हो| 

ताच्छील्य का अथ स्वभाव (८ आदत ) 

उष्ण-भाजा ( गरम भोजन करने की आदतवाला, उष्णं मुङ्कनै 
तच्छाटः )- यहां उष्णम्‌ सुबन्त जो कि जातिवाचक नहीं, गुणवाचक & उपपद 
रहतं शुज्‌ धातु स ताच्छील्य अथ मेँ प्रक्रत सूनर से णिनि प्रत्यय हआ } उपपद- 
मास ओर सप्‌ अम्‌ का रोप तथः लघूपध गुण होने पर उप्णभोजिन्‌ प्राति 
पदिक बना | प्रथमा के एकवचन मे उपधादीधं शौर नकार का डोप 2 
उक्त रूप सिद्ध दभ | 

८०७ मन इति-- सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धात से णिनि प्रत्यय हो | 

द्शेनाय-मानौ ( सन्दर समञ्चनेवाटा, दशनीयं मन्यते )-यहाँ द्शनोयस्‌ 
सुबन्त उपपद्‌ रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय हओ । उपपद्‌-समास, सुप अम्‌ का 
रोप ओर उपधा -अकार को इद्धि होने पर “दशं नीयमानिन्‌ यह इन्त शब्द 
वला । प्रथमा के एकवचन मे उपधाबृद्धि “ओर + नकार का कोप होने प्र रूप 
सिद्ध हुआ । 


ति > 3 1 र - न 
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७५६ टघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


८ खश्‌' प्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
८०८ आत्ममान खश्च २ । २।८२॥ 
9 भ € छ ट] (~ 
स्वक्मके मनने वतेमानान्मन्यतेः सुपि ख स्यात्‌ , चात्‌ णिनिः। 
पण्डितम्‌ आत्मानं मन्यते पण्डितं-मन्यः, पण्डित-मानी । 
( हस्वः आदेश विधिसूत्रम्‌ ) 
८०९ खित्यनव्ययस्य & । २ । ६६ ॥ 
खिदन्ते परे पूच पदस्य हस्वः, न-त्वभ्ययस्य । ततो मुम्‌ । काटि-मन्या। 
८०८ आत्ममाने इति- स्वकमंक मनन अथं मे वतमान मन्‌ धातुसे 
सुबन्त उपपद रहते खश्‌ प्रत्यय भी हो | 
९ ¢ = (न = 9 
 स्वकमक मनन्‌ का तात्य हं अपने को मानना । खश्‌ के शित्‌ होने से 
सावघाठुक संज्ञा होने पर श्यन्‌ होता दहै । श्यन्‌ के अकार काखश के अकार 
के साथ अतो गुणे" से पररूप हो जाता दै, खित्‌ होने से पूवं अजन्त शब्द को 
ओर असष्‌ ; द्विषत्‌ को ^८०० अरुद्िषद्‌-ग्रजन्तस्य मुम्‌ ६ । ३ । ६७ ॥ सूत्र से 
मुम्‌ आगम होता दै । 
चात्‌ णिनिरिति- सूत मे च (भी) होने से णिनि प्रत्यय मी होता है । 

६ पण्डितः -मन्यः ( पण्डितमात्मानं मन्यते अपने को पण्डित माननेवाला )- 
यहा पण्डितम्‌" इस सुबन्त के उपपद्‌ रहते मन्‌ धातु से खश प्रत्यय हुआ । 
उपपद्‌ -खमाखः खप्‌ अम्‌ का रोप, घातु से विकरण श्यन्‌ होने के साथ “अस्‌- 
दिषद्जन्तस्य युम्‌ स दम्‌ आगम इञ । तब "पण्डितंमन्यः यह अकारान्त । 
प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन मे रूप बना | | 

ह {7 ना ७५ (<. / 
पण्डित-मानी-खश्‌ क जमावपक्त मे चकार के दवारा णिनि शरतयव दुआ । 


€ ~ 

पूववत्‌ समाखः सुप्‌ का र ईजा । उपधाह्नद्ध होने पर इन्नन्त प्रातिपदिक बन 
कर प्रथमा के एकवचन मे. उपधादीघं ओर नकार शोने पर कूप 
0 | का खोप होने प 


४ खितीति- खिदन्त परे रहते पूवपद को हस्व हो, परन्तु श्मभ्यर्थ 

 का्िमन्या (जात्मानं कां मन्यते; अपने को जो काली खमश्षती हो)-- 
यहां काठम्‌ सुबन्त उपपद्‌ रहते मन्‌ धातु से खश प्रत्यय दहुञा। उपपद्‌-समार) 
सपू जम्‌ का छप, खन्‌. पूवपद्‌ काली के ईैकार को कृत सू से हस्व, मुम्‌ 


का क ~ ~ = = > 


अण ~ ~ "य ~ 





कृदन्ते पूवंकृदन्तम्‌ । ५५७ 


( णिनिः व्रव्ययविधिूत्म्‌ ) 
८१० करणे यजः ३ । २। ८५ ॥ 
करणे उपपदे भूताथव््तर्णिनिः कतरि । सोमेनेष्टदान्‌ सोम-याजी ॥ 

ग्निष्टोम-याजी 

(क्वनिप्‌ प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 
८११ दशोः क्वनिप्‌ २।२। ९४ ॥ 
कमणि भृते । पारं दृष्टवान्‌-पार-टश्वा । 

( क्वनिप्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८१२ राजनि युधि कृञः ३ । २। ९५ ॥ 


आगम, स्त्व विवन्ता मे याप होने पर (कराटिमन्याः प्रातिपदिक वना । उसके 
प्रथमा के एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध ट| 

८१० करणे इति--करण उपपद रहते मूतकाल मे यज धातु से णिनि 
प्रत्यय हो कतां अथंमे। 

सोम-याजी ( जिसने सोमयाग क्रिया हो )- यह "सोम या यजः से. 
भूतकाल मे कतां अथ मेँ प्रकृत सूत्र से णिनि प्रत्यय द्रा । उपपद समास ओर 
सुपटाका लोप होने पर अत उपघायाः' से उपधाब्रद्धि होकर सोमयालिन्‌ 
यह शब्द्‌ वरना । इसके प्रथमा के एकवचन मे उपधादीघं ओर न-लोप होकर 
रूप सिद्ध हुआ | 

अग्निष्टोम-याजी ( जिसने अग्निष्टोम याग किया हो )-- यहाँ भीःकरण 
उपपद्‌ रहते भूतकाल मे कां श्रथ मे यज्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होकर पूववत्‌ 
रूप सिद्ध दा । 

८११ दशेोरिति--कमं उपपद रहते भूतकार मे वतमान दश्‌ ध्रातु से कर्ता 
मे क्वनिप्‌ प्रस्यय हो) 

पार-टश्वा ( जिसने पार देख छया हे, प्रूण )-- यहाँ “पार अम्‌ दशः से 
भूतकाक मे कता मे प्रक्रत सूत्र से क्वनिप्‌ प्रत्यय हुआ । उपपद-समास ओर 
सुप अम्‌ का खोप होने पर "पारदृश्वनः यह नक्रारान्त प्रातिपदिक बन गया । 
प्रथमा के एकवचन मे उपधादीघं ओर नकार का लोप होकर रूप सिद्ध हआ । 

८१२ राजनीति- राजन्‌ कम उपपद रहते दरः युध ओर करज धात से 


~ - -----~-- कि 


७५८ रुघुसिद्धान्तकोयुद्याम 


कनिप्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तभोवितण्यथेः । राजानं योधितवान्‌-राज- 
युध्वा राज-कृत्वा । 
( कछनिप्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८१२ सहे च २।२।९६ ॥ 
कमेणिः इति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌-सह-युध्वा । सह-कत्ां ! 


निप प्रत्यय हो| 


युधौति- युध्‌ धातु यहाँ अन्तमांवित ण्यथं ली जाती है अर्थात्‌ णिका 
अथ इसके अन्द्र द्धिपा होता हे । 

राज-युध्वा ( जिखने राजा को ठ्डवाया हो )- यह राजन्‌ अम्‌ युध से 
प्रकृत सूर के द्वारा कनिप्‌ प्रत्यय हुआ । उपपद-समास ओर सुप -अम्‌ का लोप 
आर नकार का छोप होने पर ^राजयुष्वन्‌ः यह नान्त प्रातिपदिकं बनां। 
प्रथमा कं एकवचन म उपधादीघ ओर नकार का लोप होकर रूप सिद्ध 18 

राज्‌-ङृखा ( राजानं कृतवान्‌ › जिसने राजा बनाया हो /-- यहं “राजन्‌ 
अम्‌ क" सं कनिप्‌ हुश्रा । उपपद-खमास, सुप अम्‌ का लोप, राजन्‌ के नक्रार 
का कोप आर 'हस्वस्य पिति कृति तुक से तक्‌ होकर राजकृत्वन्‌' प्रातिपदिक 
वना । प्रथमा क एकवचन में पूववत्‌ रूप सिद्ध ट | 


८१३ सह चेति--सहः उपपद रहतेः भी युधू ओर क धावु से कनिप्‌ 
प्रत्यय हो । 

कमणि इति--कमणिः इसकी निडत्ति होग अथात्‌ कमंणीति विक्रियः 
२।२।६२।।' स्न सं राजनि युधि छनः, इस सूत्र मे जो कर्मणिः उत पद क्री 
अनुचरति आई वह इस सूत्र मे नहीं आती । | 

सह-युध्वा ( खांथ जिसने ठ्ड़ाया हो 


)- यहाँ सह उपपद रहते युध्‌ 
धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होने पर सहयुष्वन्‌, प्रातिपदिक बना । प्रथमां के 
एकवचन सें स्प सिद्ध हज ` 


 सह-छृत्वा ( सहं कृतवान्‌ साथ जिसने किया हों )-- यहाँ सह उपपद 
रदते ऊ धात से क्वनिप्‌ प्र्यय हआ । हृस्वस्य पिति कृति तक से तुक्‌ होने 
` परं -खहङ़त्वन्‌ः प्रातिपदिक वना.। प्रथमा त्रिभक्ति कै एकवचन मे पूववत्‌ 
हप विद्धः दओ ५. 





व स 


अ 


कृदन्ते पूवंकृदन्तम्‌ । ७५२ 


( प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८१४ सप्तम्यां जनेडः ३ । २। <७ ॥ 
८ ङेरलक्‌विधिसूत्रम्‌ ) | 
८१५ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६ । २ । ९४ ॥ 
ङेरलटुक.। सरसि-जम्‌ › सरोजम्‌ । श ५ 
( “डः प्रत्ययविपिसूत्रम्‌ ) < 
८१६ उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ २३। २। ९९ ॥ 
प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने । ्‌ 


रूप यज्वन्‌ के खमान बनते हं 
नेप 


ङीप प्रत्यय तथा नकार होकर 





इन पारदश्वन्‌ आदि क्वनिबन्त शब्दों 
जर स्त्रीलिङ् मे "वनो र च ४।९।७॥ ` सत्त 
'पारदृश्वरीः आदि रूप होते ह । 3 

८९४ सप्तम्यामिति--खपतम्यन्त उपपद्‌ रहते जन्‌ धातु से ड प्रत्यय हो । 

= प्रत्यय का ङकार इत्ष्॑ञक है ! डित्‌ होने से इसके परे रहते टि क! 
लोपदहोतादै। । ; 

८१५ तत्पुरुषे इति - तत्पुरुष खमास मे ऊत्‌ प्रत्यय परे रहते सस्षमी कः 
लोप नहीं होता बहक से" ८ ः 

“सुपो धातप्रातिपदिकयोः २। ४।५७१॥ ` से प्राप्त सुप्‌ रोप का यह निषेधं 
करतां दहै । बहर कहने से कभी होता है कमी नहीं । ्‌ | 

सरसिजम्‌, सरोजम्‌ ( तालात्र मं पैदा होनेवाका, कमल )- याँ 
“सरस्‌ डि जन्‌" से ८१४ सम्या जनेडः" से ड प्रत्यय हुआ । दत्‌ दोनैसे यि 
अन्‌ का लोप हआ । ८१५ तुसपुरपे कृति बहुलम्‌" से सप्तमी का बहुल चक्‌ 
आ । जव लोप नहीं हा तच्‌ । छरसिज' प्रातिपदिक दना ओर जब्र रोप हौ 
प्रा तब खकार को र ओर उसे हशि च' से उकार होने पर गुण होकर “सरोजः 
वरना । इन दोनो के नपुंखकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति म उक्त सूप सि्‌ हए + . 

७१६ उपसे इति-उपखगं उपपद्‌ रहते जन्‌ःबाठु ष ड मयय हो सज्ञामे 
प्रजा ८ सन्तति )--प्र उपसग पूवक जन्‌ धाठु से संज्ञा मे ड प्रत्यय हुआ | 
टि अन्‌ का लोप होते पर . प्रजः प्रातिपदिक से स्नोत्व-विवक्ता मे टाप होकर 
प्रजा" शब्द्‌ बना । प्रथमा के एकवचन मे.यह रूप सिद्ध हआ । ` ` 


के 
से 


७६० खघुसिद्ान्तकोसयाम्‌ 


( “निष्ठाः सं्ञासूत्रम्‌ ) 
८१७ क्त-क्तवत्‌ निष्ठा १। १।२६ । 
एतो निष्ठासंज्ञो स्तः 
( निष्ठाः विधिसूत्रम्‌ ) 


८१८ निष्ठा ३।२। १०२॥ . 
मूताथबृत्तथतोनिंठा स्यात्‌ । तत्र ५७७३ तयोरेव-३।५।७०॥' इति 
भावकमणोः क्तः, ७७ रकतंरि कृद्‌ ३।४।६७॥ इति क्तरि क्तवतुः । 
उकावितौ । स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । विश्व कृतवान्‌ विष्णुः । 


पा 


[1 





मा 


प्रजा स्यादिति-इखका अथं है प्रजा शब्द सन्तति ओर जन। ( प्रजा जन) 
अथ में है अर्थात्‌ इनकी संज्ञा है । प्रजा रान्द संज्ञा मे है-यह दिखाने के स्यि यह 
अमरकोष का प्रमाण उद्धृत करिया गया है । 

<७ क्तक्तवत्‌ इति क्त ओर क्तवत्‌ प्रत्ययो की निष्ठा संज्ञा होती है। 

८१८ निष्ठेति--मूतकार मै बत॑मान धातु से निष्ठा ग्रत्यय हो । 

तत्रेति- उनमें से ,७७२तयोरेव-३।४।७० ॥' सूत्र से क्त प्रत्यय भाव आर 
कमं मे होता है ओर ७७२कर्त॑रि छत्‌ २।५।६७॥ ते क्तवतु कर्ता में। 

इखय्यि क्तप्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता स त॒तीया ओर क्तवत्वन्त क्रिया 


कतां से प्रथमा तथा क्तप्रत्ययान्त के कम॑ ते प्रथमा तथा क्तवत्वन्त के कसं 
द्वितीया आती है । 


¢ ने 
क्त कम ओर माववाच्य मे ओर क्तवतु कतृवाच्य मे होता है ' 


उक्राविताविति-उकार ओर ककार इत्संज्ञक हे | उकार क्तवतु का ओर 
ककार दोनों का इत्‌ हे । इस प्रकार क्त का त ओर क्तवतु का तवत्‌ शेष रहता 
है । क्त प्रत्यय से राब्द आक्रान्त ओर क्तवतु से हलन्त तकारान्त बनता है। 

धाठु से विदित होने से तथा तिङ्‌ शित्‌ से भिन्न होने के कारण आभधा- 
तुकशेषः से इनको आधधातुक संज्ञा होती हे । 

य दोनो त्यय वादि ह । अतः सेट्‌ घातु के आगे इनको इट्‌ होता हे । 

स्नातं मया ( मेने भवान कर छया )-ल्ना धातु से अकमक होने के कारण 
माब में क्तं मत्य होकर (स्नातः शब्द्‌ बना । ॐदन्त होने से इसकी प्रातिपदिक 


के 
से 





0 


कृदन्ते पूवकृदन्तम्‌ । ७९१ 


( (नल्व आदेशविधिमूचम्‌ , 
® (> ¢ ट्‌ 
८१९ रदाभ्यां निष्ठातो नः पवस्य चदः ८।२। ४२ ॥ 
रदाभ्यां परस्य निष्टा-तस्य नः स्यात्‌ , निष्ठाऽपेक्षया पूवस्य धातोदेस्य 


= ~ 
च । अ हिंसायाम्‌ , ऋत इत्‌ › रपरः, णतव्म्‌-याणः | भिन्नः दिन्नः । 


„ . „-------~-------~ ~ ~~~ = ~ 


क भ का 


संज्ञा दृ । सामान्य मे नपुंसकलिङ्ग ओर प्रथमा का एकवचनं आच । इस 


प्रकार यह रूप सिद्ध दुभा । 

'मयाः यह ततीयान्त मँ कतां है क्योकि यहां भाव -मे क्त प्रत्यय होने से 
“स्नातम्‌ यह क्रिया भाववाच्य है । भाववाच्य मे कतां के अनुक्त होने से ततीया 
दई । वह घातु अकमक दै, इसलिये माव में निष्ठा प्रत्यय जाया । बर्ह दिखाने 
के ल्य (मयाः साथ द्विया दे। 

तुस्त्या विष्णुः ८ तुमने विष्णु कौ स्तुति को )-- यहाँ स्त॒ ( स्तुति ) 
धातु से कमं में निष्ठा प्रत्य क्त केक्रित्‌ होने से गुण ओर धातु के अनिट्‌ होने 
से इट्‌ नहीं टु । प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एकवचन मे रूर थना । 

स्तु धातु सकर्मक है, इसद्यि उसमे कम मं निष्टा प्रन्यव दुआ | यही 


दिखाने के च्यि (त्वया विष्णुः" ये साथ दिये गये हं । करसं ये प्रत्यय होने से 


(अ 


कर्ता अनुक्त है, इसल्यि त्वया? यह कर्ता मे ततीया विभक्ति ओर विष्णुः 
यह उक्त होने से कमं से प्रथमा विभक्ति दई । 

विश्वं कृतवान्‌ विष्णुः ( विष्णु ने संसार का वनाया ) यहाँ क धात्‌ 
तते कर्ता मै क्तवत्‌ प्रत्यय होकर कृतवत्‌" प्रातिपदिक वना । प्रथमा के एकवचन 
म क्तवत्‌ के उगित्‌ होने से उगिदचां सवनामस्थानेऽघातोः ७।१।७०॥ से नम्‌ 
हआ ओर नान्त की उपधा को “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ६ । ४।८॥। से 
-दीधरं तथा सकार का हल्ड्यादिकोप होकर सूप सिद्ध दज । 

कर्त मे क्तवतु हा । इश्ष्ि कतां के उक्त होने से (विष्णुः यहां प्रथमा 
लिभक्ति ओर "विश्वम्‌ यहा कमं से अनुक्त होने के कारण द्वितीया विभक्ति हुई । 

८१९ र-दाभ्यामिति- रेफ ओर दकार से पर निष्ठा तकार को नकार 
आदेदा हो तथा निष्ठा की अपित्ता पूवं घातु के दकार को भी । 

ख हिंसायाम्‌ इति--यह सव “शीर्णैः प्रयोग की सिद्धि के छ्ि बताया 
जारहा है, जैसा कि आगे सिद्धि से स्पष्ट होगा । 

सीणैः ( नष दुभा }-श्‌ ( खा ) धातु से कृमं में निष्ठा प्रत्यय क्त इञा । 


६ 


७६२ रुघुसिद्धान्तकौम॒द्याम्‌ 


( “नत्व ' श्रादेशविधिसूत्म्‌ ) 
८२० संयोगाऽदेराती धातोयंण्वतः ८ । २ ¦ ४३ ॥ 
निष्ठा-तस्य न स्यात्‌ । द्राणः । ग्खानः | 
¦ ( नतः ओदेशविधिसू्रम्‌ ) 
८२१ ल्वादिभ्यः ८ । २। ४४ ॥ ्‌ 
एकवविरतेलजाद्भ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः । अ्या-धातुः, श्रहिञ्या- इत्ति 
संप्रसारणम्‌ । 


ऋत इद्‌ धाताः"से ऋत इद्‌ धातोः से छकार कौ हर्‌ अदेश ओौर इकार को €हलि च' से दी 
होने पर 'शीर्‌ त' इस दशा में प्रकृत स्वसेरेफसेपरदोने के कारण निष्ठा 
के तकार को नकार हुमा । तव्र णत्व होने पर्‌ शीण प्रातिपदिक वना । प्रथमा 
के एकवचन में उक्त रूप-सिद्ध द्मा | ्‌ 
भिन्नः, लिन्नः-- मिद्‌ ( फाडना ) ओर छिद्‌ (कायना ) धातुग्रो से कमं 
मे निष्ठा भव्यय क्तं हआ । दकोौर से पर होने के कारण निष्ठा के तक्रार को ओर 
निष्टा से पूव घातु के दकार को मी नकारं प्रकृत सूत्र से होने पर “भिन्न' ओर 
“छिन्न प्रातिपदिक चने । प्रथमा के एकवचन मेँ रूप सिद्ध हए । 
८२० संयोगादेरिति संयोगादि, आकारान्त ओर यणा धातु से पर 
निष्ठा तकार को नकार हो | | 
द्राणः-द्राङस्खित गति, श्रदा. पर. अनिट्‌ ) धातुसे निष्ठा पत्ययक्त हुआ । 
द्रा धातु सयोगादि भी है, आकारान्त मी है ओर रकार होने से यणवाटीं भी 
हे । इखख्िये य सून स निष्ठा के तकार को रेफ होरे पर उसे णत्व हआ । 
सु, ( ग्छानि, श्वा. पर. अ. ) धातुसे क्त प्रत्यय हुआ । यहा 
श्रादेच उपदेशेऽशिति' प॒ एकार को आकार हुआ । तव यह्‌ आकारान्त हो 
गया, यह संयोगादि मी दे, लकार के कारण यणबाली भी है| इसल्ियि इसे 
पर निष्ठा के ष को सूत्र से नकार हुआ ॥ ¦ 
८२५ ल्वाद्भ्य इति-क्रथादिगण की = स ग से पर 
निष्ठा के तक्रार को नकार हो । १ 9 १ 


दुन. (कारना, क्था. उभ. से ) 


् क 
ग्रकृत सूत्र स तकार का नकार हा ; 





धातु से निष्ठा प्रत्यय क्तं हुआ । 


५ 


कृदन्ते पूवकृदन्तम्‌ । "8 


८ (दीघ आदेशविधिसू्रम्‌ ) 
८२२ हरः & । ४ । २॥ 
अङ्गावयवाद्‌ हलः परं यत्‌ संप्रसारणम्‌ तदन्तस्य दीघेः ¡ जीनः ¦ 
( नत्व" आदेशविधिसत्रम्‌ , 
८२३ ओदितश्च ८ । २। ४५ ॥ 
सुजो-भुग्नः । इ ओश्चि-उच्छूनः । 
८ "कः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

८२४ शुषः कः ८ । २। ५१ ॥ | 
ज्या धातु रिति-यह खव “जीनः' प्रयोग को सिद्धि के छ्यि बताया गया दै! 
८२२ हर इति--अद्ध के अवयव हल. से पर जो संप्रसारण, तदन्त कोः 
दीघं हो। 

जीनः- ज्या ८ जीणं होना, क्रया. पर. अ. ) धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त 
हा । ल्‌ आदिय म॑ होने से निष्ठा के तकार को नकार हु. भ्रहिव्या 
त यकार को संप्रसारण ग्रौर संप्रसारणाचः से आकार का पूव रूम तथा प्रकत 
सूत्र ८२२ हः ६ । ४।२॥ से इकार को दीघं होकर “जीन प्रातिपद्कि 
वना) तब प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हमा । 

८२२ ओदितश्चेति-ओदित्‌ धाठ॒जों से पर निष्ठा के तकार को नकार 
आदे हो । 

सुग्नः- युजो ( तोडना, र. पर. अ ) धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त इजा {` 
धातु कं ओदित्‌ होने से प्रकृत सूत्न से निष्ठा तकार को नकार हुजा । तव चोः 
कु से चवं को कवग गकार होने पर भुग्न” प्रातिपदिक बना । प्रथमा के. 
एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध हुआ । प 

उच्छरूनः ( सूजा इआ)-उद्‌-उपसग पूवक क-ओ-श्चि (म्वा. उ. से. ) घातु 
ते निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर आदित्‌ होने के कारण उसके तकार को नकार इ 
रोर यजादि होने से धाठु के वकार को संप्रसारण उकार, इकार का संप्रसार 
णाः से पूव॑रूप, हलः से दीघं ओर श्वीदितो निष्ठायाम्‌” से इद्‌ का निषेषः 
ने पर “उच्छरून' प्रातिपदिक बनकर प्रथमा के एकवचन म स्प सिद्ध हुआ 1. 

८२४ शुष इति- शष्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को ककार होता हे। 


- 


~, रघुसद्धान्तकौमुययाम्‌ 


निष्ठा-तस्य कः } शुष्कः । ६ 
८ “कः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२५ पचो वः ८ । २ ¦ ५२ ॥ 
पक्वः । क्षं ह्‌ षश्चये । 
( “मः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२६ क्षायो मः < । २। ५३ ॥ 
क्षामः । 
( “णिलोपः विधिसूत्रम्‌ ) 
८२७ निष्ठायां सेटि ६ । ४।५२॥ 
णलोपः । मावितः, भावितवान्‌ । दह हिसायाम्‌ - 
( टः शब्दनिपातनसूत्रम्‌ ) 
८२८ दृटः स्थल-बलयोः ७ । २। २० ॥ ्‌ 
शष्कः ( सूखा ह्या )- शप्‌ (दि. पर. अ. ) धाठ से कत प्रत्यय होते पर 
्रकुत सूत्र से उसके तकार को ककार हम 
८२५ पच इति-प्रच्‌ धातु से पर निष्ठा तकार को वकार आदेश होता है । 
पक्वः- परच्‌ ( पकाना, भ्वा. उ. अ. ) धातु से निष्ठा क्त पत्यय यने 
पर उसके तकार को प्रकत सूत्र से बकार होकर शूप वना | 
<२६ क्षाय्‌ इति-क्े धातु से पर निष्ठा के तकार को मकार आदेश हो | 
श ( कृश होना, भ्वा° पर० अ० ) धातु से निष्ठा प्रय क्त 
दोन पर आदेच उपदेशेऽशिति' से ठकार को अकार हज । तव प्रकृत सत्र से 
निष्ठा तकार को मकार होने पर रूप बना । र 
८२७ नि सेट. निष्ठा परे रहते णि का होप हो । 
भावितः, भा (ग्‌ ष्यन्तभू धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त ओर क्तव 
ईए । दोनों वलादि आधधातुक हँ । इसलिये उनको इट आगम हआ । तब 
८ निष्टायां न (१ । अ द । 
निष्ठायां सेटि'सेणिकालोप हआ । प्रथमा के एकवचन मे रूप सिद्ध ईए । 


८ दढ इति--स्थूक यर वलवान्‌ अथं मे दढ" शब्द का निपातन 
क । ` शर 


(न ऋ 





द्द्‌ ( हिसा ) धातु 


कृदन्ते पूवं कृदन्तम्‌ ¦ | ७६५. 


सथूषे बङ्वति च निपात्यते । 
( "हिः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२९ दधातेः ७। ४ । ४२ ॥ 
तादो किति । हितम्‌ । 
दत आदेश्षविधिमू्तम्‌ ) 
८३० दो दद्धोः ७ । ४। ४६ ॥ 
घुसंज्ञकस्य षदा इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ तादौ किति। चस्वेम्‌-दत्तः। 
( (कानच्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८३१ लिटः कानज्‌ वा ३।२। १०९ ॥ 
॑ ( (क्वसुः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२२ क्वदुध ३। २। ९०७ ॥ 


व 


8 (र 
से निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर हकार को टकार श्चष्रस्त-- . 
योरघोऽषो' से तकार को धकार ओर किर ष्टुत्व ढकार हना । ५ टकार कः 
्टो डे लोपः से लोप होने पर ढः प्रातिपदि बना । "ङ सत्र से पूर्वोक्तः 
विशेष अर्थो मे इसका निपातन हौता हे । 

८२९ दधातेरिति--धा धातु को “हि आदेश हो तकारादि क्रित्‌ प्रत्ययः 
परे रहते । 

हितम्‌--घा ( धारण, पोषण जुहो उ० ॐ० ) धातु खे निष्ठा प्रत्यय क्तः 
होने परं प्रकृत सूत्र से घा को हि आदेश हुआ । हितः प्रातिपदिक से नपुंखक- 
लिङ्क प्रथमा के एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

८३० दो ददिति-ु-संलक दो धातु को दद्‌ आदेश ही तकारादि कित्‌. 
प्रत्यय परे रहते । । | 

द्त्तः-दा धातु ते निष्ठा म्रलयय क्त होने पर प्रकृत सूत्स दा को द्द्‌ 
अदेश हआ, तव॒ दकार को चर्‌ तकार होने पर "दत्तः प्रातिपदिक बना । 
परथमा के एकवचन पुल्लिण मे उक्त रूप सिद्ध हुजा । | 

८३१ किट इति- द्‌ को कानच्‌ विकल्प से दौ । 


> 


कानच्‌ के ककार ओर चकार इत्सजञक हे । "वसू" शेष रहता हे । 


9६६ | रघुसिद्धान्तकोमृयाम्‌ 


लिटः कानज्‌ ऋ्वञुश्च वा स्तः । तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः | 
( शात्र-शानच्‌? प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
८३३ स्वो ८ । २! ६५ ॥ 
¢ ४ 
मान्तस्य धातोनर्वं म्बोः परतः। जगन्वान्‌ | 
८३९ क्वसुश्चेति-लि्‌ के स्थान मे क्वसु मी आदेश विकल्य से होता है | 
क्वसु के ककार ओर उकार दत्छंज्ञक है | वस्‌? शेष रहता हे । 
तडननाविति-- कानच्‌ की आत्मनेपद संज्ञा है ! इसि आत्मनेपद 
चातुञओं से ही यह होता है | | 
चक्राणः धातु सेठिद्‌ के स्थान मे कानच्‌ हया । द्‌ के स्थान म 
दोन के कारण कानच्‌ के परे रहते धातु करो द्वित्व ओर अभ्यासकाय हओं | 
इस प्रकार "चकु आनः एेसी स्थिति बन जाने पर यप्र ओर णत्व होकर व्चक्राण' 
ग्रातिपदिक वना, प्रथमा के एकवचन म उक्त रूप सिद्ध दृश्रा | 
८३३ म्बोश्चेति- मान्त धातु कौ नकार आदेश हो मकार ओर वकार 
परे रहते । | 
नकार अन्त्य मकरारके स्थरानमें ही होता है, 
जगन्वान्‌--गम्‌ धातु से परं लिट्‌ को क्वसु आदेश हुश्रा | द्वत्र ओर 
अभ्याखकायं होने पर प्रक्रत सूत्र से मकार को नकार आदेश्च द आ तव 'जगन्वस" 
य्रातिपदिक वना। क्वसु के कारण उगित्‌ होने से उगिदचां सव॑नामस्थानेऽधातोः 
स तम्‌ हु्रा। सान्तमहतः संयोगस्य, से दीं हुआ । सु के सकार का हल्ड्थादि 
खोप आर क्वसु के सकार का संयोगान्त लोप होने 
ब्र ८० कर द्र प्रक्र घर = = गः = पो ५ (१. + 
| शे रूप ओय्‌ त दसी [र्‌ बनं ट-जगन्वांसो, जगन्वांसः, । जगन्वां- 
सम्‌ , जगन्वांसौ । | # । | 
स॒ मे "वसोः संप्रसारणमः ते वकार कौ सं 
। र त £ ब सं वक्रार्‌ कृ सप्रसारण कर्‌ होता है | तवं 
मकार को नकार भीं नहीं 


~ --- 


प्रर उक्त रूप सिद्ध हआ । ` 


| 
| 


कृदन्ते पूवेकदन्तम्‌ । ७६७ 


 ( शशत्र-शानच्‌ परत्ययविधिचुत्रम्‌ ) ` 
८२४ खटः शत-शानचावप्र थमासमानाधिकरणे ३।२।१२४॥ 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे ख्ट एतो वा स्तः। राबादि । पचन्तं चेत्र॑पश्य 


विमितो मे "वसु सु-'आदिसे खकार को दकार होता दै। जेसे--जग्मृषा, 
जगन्वद्‌भ्याम्‌ ; जगन्वद्‌भि ५ जग्मुषे , जगन्वदूभ्याम्‌ › जगन्वदूभ्यः | . 
जग्मुषः, जगन्वद्‌भ्याम्‌, जगन्वद्भ्यः । . जगमुः, जग्मुषोः, जग्मुषाम्‌ । 
जग्यवि, जग्सुषोः, जगन्वत्सु । 

८३४ छट इति-- ग्र प्रथमान्त त्र्थात्‌ प्रथमान्त से भिन्न से समानाधिकरण 
होने पर ल्य्‌ के स्थानमें शव ओर शानच्‌ होते हं । 

ग्रथमान्त से समानाधिकरण न दोना चाहिये, तभी ये शत शानच्‌ प्रत्यय 
होगि । इघील्यि उदाहरण में पचन्तं चैत्रं पश्यः द्वितीयान्त को दिया गया दे, 
ग्रथमान्त को नहीं । ्‌ 

परन्तु अव प्रथमान्त के समानाधिकरण होने पर भो इसका यथेच्छ प्रयोगं .. 
हाता दै, जैखा कि आगे लट. इत्यनुवतमाने' इत्यादि वचन के दवाय बताया 
जा रहा हे। ॑ 

शठ क शकार ओर छार इत्संज्ञक है । अत्‌” बचता हे । इख से प्राति- 
पदिक तकारान्त इटन्त बनता है । ऋकार इत्‌ होने से यह उगित्‌ रै ओर 
इसय्यि स्रीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय हकर दीघं इकारान्त शब्द बनते हँ । शत्‌ 
प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से होता हे । 

शानच्‌ के शकार ओर चकार इत्संलक हे । “आन शेष रहता है, इससे 
जातिपदिक अकारान्त बनता दै अतः ख्रीलिङ्ग मै यप्‌ होकर आकारान्त हो 
जाता है। यह 'तङ्नाबात्मनेपदम" से आत्मनेपद है, अतः आत्मनेपद घातुओं ` 
सेदीदोतादहे। र 

शवादि--शतर ओर शानच्‌ दोनों शित्‌ है, सरतः धातु से विहित होते के 
कारण ये सार्वधातुक है । इसख्यि इनके परे रहते यथा प्राप्त शप्‌ आदि 
विकरण होते हे । ` | | 

पचन्तं चैर" पश्य ( परकाते दए चैत्र को देखो )--पच्‌ धातु से ख्ट के 
ल्थान मे शत हा । शपू प्रत्यय होने पर उसके जकार का अतो रुणे' से 





७६८ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


¦ ( मुक' आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
८३५ आने मक ७ । २ । ८२ ॥ 


अदन्ताङ्गस्य “मुग्‌ आगमः स्याद्‌ अने परे । पचमानं चत्र परश्य। 
लट्‌ इत्यनुवतेमाने पुनर्ग्रहणात्‌ प्रथमा-सामाधिकरण्ये कचित्‌ । ` 


सन्‌ द्विजः । 


---- ~~~ --~ 
---- ~ -~ ----~-~-~ यय ~~ 


पररूप हाकर पचत्‌“ प्रातिपदिक बना | द्वितीया के एकवचन मे नुम्‌ हाकर 
रूप सिद्ध हआ । 

- ८३५ अने इति-- अदन्त अङ्ग को सुक्‌ आगम हो आन परे रहते । 
मुक का मकार शेष रहता है, उक्‌ इत्संज्ञक है । | 
पचमान चच पश्य ( पकातं हए चैर को देखो )--यहां पच्‌ धातु से 

पर कट्‌ के स्थान म शानच्‌ हज । गप्‌ होने पर अदन्त अङ्क ते पर होने के 


कारण आन्‌ का यक्‌ आगम हीकर पचमानः प्रातिपदिक वना | द्वितीया के 
एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध दूजा । 


भ्वादि मं शप्‌ ; दिवादि मे श्यन्‌ , त॒दादिमे श ओर चुराद मे शप्‌ 


हान स अदन्त अङ्ग वन जता ह| अतः.इनको आन परे रहते आगम होता 
हे । शेष गण का घातुञं को मुक नहीं होता । 

खुडिति- यहां `छट्‌' इसकी "वतमाने ठट इस सूत्र से अनुव्त्ति होने पर 
मी फिर जो खट्‌! का रहण किया गया है- बह इस बात को सूचित करता है 
कि प्रथमान्त के साथ सामानाधिकरण्य होने पर भी कहीं कहीं ये शत्र ओर 
शानच प्रत्यय आते ह | 

सन्‌ द्विजः ( अच्छ! बाह्मण )- यहं अस धात से प्रथमान्त के साथ 
सामानाधिकरण्य हान पर मी कट्‌ के स्थान म शतृ ह्र । तब (सोरल्लोपः' 
से आकार का लीप होने पर सत्‌, प्रातिपदिक बना | प्र थमा मे एकवचन में 
नम्‌ › हल्ड्थादि खोप, खवोगान्त खोप होने पर उक्त रूप सिद्धः हुआ । 

पहले उदाहरण द्वितीयान्त दिये गये है इस ग्रभिपाय से कि प्रथमान्त के 
खाथये प्रत्यय नहीं होते। यद्यपि मूल मे क्वचित्‌ कहने से प्रथमान्त से 
प्रथमान्त के साथ सामानाधिकरण्य होने पर्‌ कही कीं इनके प्रयोग की स्वीककति 
दयी गई है, परन्तु प्रथमान्त के खछामानाधिकरण्य ये इनका प्रययोग्‌ होता बहुत दै ! 


५ 
४९. कुदते पूवकुदन्तम्‌ । ९९. 


८ "वसुः आदेशविधिषत्तम्‌ ) 
८३६ विदेः शतुवंसुः ७ । १। ६६ ॥ 
वत्तः परस्य शतुवेसुरदेश्चो वा । रिदन्‌ । विद्वान्‌ । 
( “सत्‌! संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८२७ तौ सत्‌ ३। २ । ९२७ ॥ 
तौ शव-शानचौ सस्सज्ञो म्तः। 
( “सत्‌ श्रादेशविधिसू्तम्‌ ) 
८३८ लृटः सद्‌ वा २.॥२ ० 
ठ्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तनाऽप्रथमासामाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः 
संबोधने र्णतवोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्त क ° चन = -- ~ लक्षणहेस्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 
देऽ त्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पशति-्गोव जति दए तृण को छता दै । अगच्छन्‌ वेन- 
तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति-न जाते हए गरुढ़ भी एक पैर नहीं जाता-इत्यादि । 
८३६ विदेरिति--विद्‌ ( ज्ञान, अदा० पर" अ. ) धातु से पर शतके 
स्यान में वसु अदेश हौ विकल्प से | 
८३७ तौ इति--उन श ओर शानच्‌ की सत्‌ संज्ञा हो । 
वसु का उकार इत्‌ हे । उ गित होने से नुम्‌ होता ह । 
विद्वान्‌ , विदन्‌--विद्‌ धातु, से पर्ट्‌के स्थानम शत्र इजा आर 
उसके स्थान मेँ प्रकृत सूत्र से वसु आदेश विकल्प से । तब ॒विद्दस प्रातिपदिक 
ङ प्रथा के एकवचन मे उगिद्‌ होने से चम्‌ , खान्तसंयोग होने से उपधादीष, 
इल्ड्थादिरोप ओर संयोगान्तलोप होने पर ओर अभावपन् मे नुम्‌, हल्ड्थादि- 
खेप जर्‌ संयोगान्त लोप होने पर स्प सिद्ध ईजा । 
विद्वस के रूप षड्लिङ्ग म आ चुके हे । विदत्‌ के रूप भी शत्र प्रत्ययान्तं 
के समान बनभ 
८३८ लट्‌ इति-लुट के स्थान मे सत्‌ म्रत्यय विकल्प से हों । 
-यवस्थितेति- यह व्यवस्थित-विभाषा है अथात्‌ यह कायं किसी स्थान 
म होता दै ओर किसी मे नही, यही व्यवस्या दै, इसल्यि यह व्यवस्थिद- 
विभाषा है। . 
तेनेति व्यवस्थित-विभाषा के कारण अप्रथमा-सामानाधिकरण्य मे 


७७; घुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( तच्छौलादिः श्रधिकरारसु त्रम्‌ ) 
८२९ आ क्वेस्तच्छीलतद्धम-तत्साधुकारिषु ३।२। १३४॥ 
किपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्यया तच्छोखादिषु कवष बोध्याः 
( “वन्‌? प्रत्ययविधिपूत्रम्‌ ) 
८४० तृन्‌ २।२।१३५॥ 
कतो कटान्‌ । | 
( घान्‌? प्रत्ययविधिचत्रम्‌ ) 
४९ जल्पमक्ष-कुट्‌-लण्ट-वृडः षाकनं २।२।१ ५५ || 


----- 


बरत्यय आर्‌ उत्तरपद पर्‌ रहते, संबाधन मे ओर ल्ण तथा हेतु अथं में नित्य 
अदेश होते है। 
सबोधन आदि मे विधानं करनेवले सूत्र ल्घुकोमदी मे नदीं श्राते 
उनका य्ह. उल्टेखं उचित नहीं है | 
करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य ८ अगे करने वारे कौ देख )- यहाँ कृ 
घातु सपर लृट्‌ कोशवर ओौर शानच्‌ आदेश हां । स्य आर इट होकर 


करिष्यत्‌? ओर (करिष्यमाणः प्रातिपदिक बने । द्वितीया एकवचन में उक्त 
रूप सिद्ध हए । 


८२३२९ आ क्वेरिति- क्विप्‌ तक के जानेवाछे प्रत्यय तच्छीर, .तद्धम 
` ओर तत्साधुकारी कर्ता च्रं से होते हे यह समन्ना चाहिये । 
॑ ८४० तृन्‌ इति- धातु से तृन्‌ प्रत्यय हो कतां अथंमे। 
कता कटान्‌ ( चटाई बनाने के स्वभाव ताला; चटाई बनाना धमं वाटा, 
` चटाई अच्छी बनानेवाला ) --यहा कर धात सत पूवे सज को सहायता से प्रकृत 
सूच स त्रन्‌ मरत्यय हज । आधधातुक होने से व्रन्‌ के परे, रहते गुण होने पर 
“कृतर” प्रातिपदिक बना । प्रथमां क एकवचन रं उक्त-रूप बनाः। 
"कटान्‌ यह्‌ कमं दे | कतक्म॑णोः कृतिः से षष्ठी प्राप्त थी | उसका नलो- 
` कान्ययनिष्ठाखख्थतनाम्‌? से निषेधं इअ | तव्‌ कम में द्वितीया ही इई । 
८४१ जल्पेति- जल्प , भिन्त ङदट्ट, छण्ट्‌ , उः, इन धातुश्रां से षाकन्‌ 
प्रत्यय हो तच्छील आदि कतौ अथं भे | त 








छरडन्ते पूवेकदन्तम्‌ । ७७१ 


( इत्संजञाविधिसूत्रम्‌ , 
८४२ षृ प्रत्ययस्य १.।२। & ॥ 
प्रत्ययस्याऽऽदिः ष इत्संज्ञः स्या.1.1 जल्पाकः । भिक्षाकः । कुटराकः। 
ल्ण्टाकः । वराकः» वराको । 
| ८ “उ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८४३ सनाशंस-भिक्ष उः ३ । २। १६८ ॥ 
चिकीषुः । आशंसुः । भिक्षुः 
( क्विपः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ 
८४४ भ्राज-मास-र्वि-दयतोनि-ए-जु-ग्रापस्तुवः किप्‌ । 
३ । २। १७७ ॥ 


८४२ ष इति- प्रस्यय के आदि प्रकार कौ इत्संज्ञा हौ । 
जल्पाकः ८ बोल्ने के स्वभाववाला }-- जल्प्‌ धातु स षाकन्‌ प्रस्यय्‌ दज 





सून से देआ, प्रकृत सूत से षकार को इत्संज्ञा हुई । 


इसी प्रकार भिक्षाकः ( मीख मांगने के स्वभाववाखा भिखारी ) कुट्टाकः 
( कूटने के स्वभाववाला ) इण्टाकः ८ दट्टने के स्वभाववाखा, टेर। ) 


वराकः ( बेचारा ) ईन शब्दौ की सिद्धि होती है 


वराकी--शवराकः' शब्द से स््राल् विवन्ता मे डीष्‌ प्रत्यय होकर रूप 


` सिद्ध हृश्रा । घाकन्‌ षित्‌ है । षित्‌ होने का फल है खीिङ्ग मे (१२४५ षिद्‌ 
गौरादिभ्यश्च" से ङीष प्रत्यय । यही दिखाने “वराकी यहाँ दिया गया हे । 


“. ८३ सनेति-सनप्रव्ययान्त घातुग्ों जा शमस ओर भित्त घावुओं सेउ 


प्रत्यय हो 


चिकीषेः-- सन्नन्त चिकीष धातु से उ प्रत्यय हुजा । तब अतो रोपः से 


अकार का खोप होने पर प्रातिपदिक संज्ञा दई । प्रथमा के एकवचन मे रूप 


सिद्ध हुआ । 
आशसः ( आशा करनेवाला ) यद आड पूवक रस्‌ धाद स भक्त 


“सत्र के द्वासो उ प्रत्यय हा । तव प् थमा के एकवचन से रूप बना । 


( भिखारी )-भि्त धात्‌, ष शृत च + धणं = "त 


` तव प्रथमों के एकवचन मे सूप बना । 


८४४ आ्जेति-८ विशेष चसकनेवाला )--वि पूवक च्राज्‌ षतु ल्‌ 


७.५२ खघुसिद्धान्तको मयम्‌ 
विभार्‌ । माः । 
( श-व-लोप'-विधिस्‌त्रम्‌ ) 
८४५ रा(त्‌) ल्‌ रोपः ६।४।२१॥ 
रेफात्‌ च्छवोःखोपः कौ श्ललादौ किडति । धूः । विद्युत्‌ । उक । 





पः 
क्विप्‌ प्रत्यय हो| | 

विभ्राट. ( विशेष चमकनेवाला }--वि पूर्वक भ्राज्‌ धातु से प्रकृत 
सून के द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय हुआ, उसका सवपरहार लोप हने पर धविभ्राज' 
वृह हलन्त जकारान्त प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन में ्रर्‌च 
स जकार को षकार, उसे जश्‌_ डकार ओर उसे विकल्यसे चर्‌ 
उक्त रूप बना । 

भाः ( चमक )- भास्‌ धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय हुजा । उसका लोप होने पर 
मास्‌ यहं सकारान्त खरि प्रातिपदिक बरना । प्रथमा के एकवचनमे सु का 
हल्डथादि लोप होने पर मातिपदिक के सकार कोर ओर उसे विसगं होकर 
रूप सिद हआ । 

८४५ रात्‌ लोप इति-रेफ 
कित्‌ ङित्‌ परे रहते । 

धूः ( धुरा )- धुवं धातु से श्राजमास- › 
हरा । उसका रोप होने पर वकत सूत से रेफ से परे होने के कारण वकार का 
सप हा । तव शर्‌" पराततिपदिकःसे प्रथमा क एकवचन मे सु का हल्डथादि 
4 ' से उपधा उकार कौ दीष ओर रेफ को विसर्गं होमे पर 


शै : 
वियत्‌ ( निजली )- पि पू युत्‌ धा 
पदिक संज्ञा, स॒ का हल्डयादि लोप होने पर 





भ्रस्ज- 
रक्रार होने प्र 


से परच्छओरवकालोपहो क्वि ओर सादि 


इत्यादि सूत्र से क्विप प्रत्यय 


© से क्विप्‌, उसका लोप, प्राति- 
९ ९ 


रूप बना । 
अन ग्ज स्वप्‌, उसका लोप होने पर (ऊज? प्रातिपदिक 
चना । तब्‌ पथमा के एकवचन मे हल्ड्थादि कोप होने पर चोः कुः से चवगं 
चकार ऊत गकार होकर सूपबना “रात्सस्य! के नियम से जकार का टोप नहीं ॥ 
१५ ५ राहर /- पधात्‌ से पद ~= > | 
11 1. 
च. | १९८१]. उर्‌ इ | तब धर्‌ प्रातिपदिक को 


५ ९ 





० 
पमौ मिति रि 
वाका पकक पाका क 


कृदन्ते पुवकरदन्तम्‌ । ७७३ 


हशिग्रहणस्यापकषीद्‌ जवतेदीधेः । जूः । प्रावस्तुत्‌ । 
( “कवप्‌' प्रस्ययव्रिधिवार्तिकरम्‌ ) 
(वा) कि (प्‌) व. बचि-प्रच्छय यत-ष्तु-कटप्र -जु-श्रीणां दीर्घोऽसम्ब्- 


सारणं च । "वक्तिः इति वाक्‌ । 


( “श ऊट? अदेशविधिस्रम्‌ ) 
८७६ च्छूयोः शड्‌ अनुनासिके च & । ४।१९॥ 
सतुकस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ स ऊट्‌ इत्यादेशौ स्तोऽनुनाखिके 
ङो सलादौ च किंडति । प्रच्छतीति-प्राट.। आयतं स्तौति-आायतस्तूर । 
प्रथमा के एकवचन मेँ शुः? के समान ख्य षिद्ध हुञा । 
रृशीति--अन्येभ्योऽपि दृश्यते ३२।२। ७८ इस रत मेँ द्यते पद्‌ ह, 
इख दृश्‌ के ग्रहण का फल ह करि अन्य करार्थं मी होते है, उसी का इख सूत्र म 
अथक होने से जु धातु को किप्‌ प्रलय मे दध भी हो जाता है, तब दीषं 
ऊकरारान्त जू ( रोगी ) शब्द बनता दै । इसके रूप ज्‌ जुवो, लुवः" इत्यादि 
मू शब्द के समान बनते हं । 
म्रावस्तुत्‌ ८ मूर्विषूजक, पत्थर के गुण गानिवास ) ` ग्रावपूवक स्तु घाठु 
से विविप. ओर उसका लोप हुंजा । दस्वस्य पिति कृति ठक? से तुक. होने पर 
तकारान्त शब्द्‌ बना । प्रथमा के एकवचन से रूप सिदध इञ । 
(८ वा ) किबिति--वच्‌ , एृच्छ_› आत पूजक स्त॒, कट पूवक धु, जु, ओर 
श्रि धावु से क्विप. हो, दीं हो ओर सं्रसारण का अभा हो । 
दीं सवे होता दै, संप्रसारण का निषेध केवढ भरच्छ . मे क्योकि उसी 
को वह प्राप्त हे । 
वाक्‌ ( वाणी ) _ वतीति-कहती है-इख विग्रह मे वच्‌ धातु से क्विप्‌ 
ओर दीष देने पर ्वाच्‌? प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन मे चोः कुः 
स चकार को कुत्व ककार रूप सिद्ध इजा । 
८४६ च्छुबोरिति-ठक सहित छकार ओर वकार को क्रमशः.रा ओर ऊद्‌ 
आदेश हों अनुनासिक, क्वि ओर क्षलादि कित्‌ छित्‌ परे रहते । 
< & 
भ्राट ( परच्छति-पश्च करनेवाला )-प्रच्छं धाठु से पूव वार्तिक से क्विप्‌, 
दीष ओर संप्रसारण का निषेध, प्रकृत सूत्र से च्छ को श आदेश, श्चभ्रस्ज- 
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प्ते-कटग्रः। जूः- उक्तः । श्रयति हरिम्‌-श्री | 
( टन्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
` ८४७ दाम्नी-शस-यु-युज.स्तु-तुद्‌-सि-सिच-मिह.पत-दश-नहः 
करणे ३ । १८२ ॥ 
दाबादेः न स्यातकरणेऽथं । दात्यनेन दात्रम्‌ । नत्रम्‌ । 9 
से शकार को मून षकार, जश्त्व दकार ओर च र्‌ टकार होकर प्रथमाके, 
एकवचन मे रूप सिद्ध हआ । 


` आयतस्तूः ( आयतं स्तौ ति, विस्तरत गुण गानेवाला अ थात्‌ प्रशंसक = 
आयत पूवक स्तु धातु से पूवं वार्तिक के द्वारा किवप. ओर दीघं होकर दोषं 
ऊकारान्त प्रातिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन ओँ सु को रत्व विसं होर 
सूप वना । ्‌ ्‌ | 
इखके सूप~-आयतःस्तूः, अ यत-सतुवो, आयत-स्तुवः' इत्यादि “भू? के 
समान बनते हैं । ्‌ 
कट्‌-म्र.: ( कं प्रवते, चटाई बुननेवाढा )-- क्ट पूवं प्र॒ धातु से पूवं 
बारतिक से क्विप्‌ ओर दीघं ऊकारान्त प्रातिपदिक बना [@& 
`. आयत-स्तू के समान इसके भी रूप बनते ह| 
जूरुक्त इति-- ज पहऊे कहा जा चुका है । | 
श्रीः ( स्क्मी, श्रयति हरिम्‌-विष्णु का.आश्रय लेती हे )- श्रि धातु से पूवं ¦ 
बातिक द्वारा मित्रप ओर दीप होने पर दीं ईकारान्त स्रीलिङ्ग प्रातिपदिक 
बना । थमा के एकवचन मे उधन्त न होने सेसु कालोप नहीं हुआ । इसव्यि 
स्त्व ओर विसग होकर रूप बना | स 
श्री शब्द्‌ के रूप अजन्त खीलिङ् भे दिये गये है ! 
` <४७ दार्नीति--दाप्‌ ( काटना नी (छे जाना ), शस. ( मारना ^ 
यु ( मिलान +, न ( जोड़ना ) स्तु ( सतुति करना , तुद्‌ (धीडा परु चाना), 
खि ८ बन्धन ) धिच ( सचना ), मिह -( सीचनं ), पत्‌ (गिरना ), दश्‌ 
( डखनां ) ओर नह. धातुओंसे ४ 
` ष्ट्रन्‌ के प्रकार ओर नकार इत्संक हैं| 
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क 


(इय्‌ निषेधसूत्रम्‌ ) 


म 


८४८ ति-त-च-त-थ-सि-ए-सर-क-एषु च ७ । २।९॥ 
एषां ज्ञानां कृलत्ययानाम्‌ इण्‌ न। शम्‌ । योच्रम्‌ । योक्त्रम्‌ | 
स्तोचम्‌ । तोत्त्रम्‌ 1 सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेदम्‌ । पत्त्रम्‌ । द्रा । नद्ध्री | 
( “इत्र प्रतययविधिसूत्रम्‌ ) 
८४९ अति-ू-षू -लन-सहनचर छ ~ । - ---- अति-ट-धू-ख्‌-खन-सह-चर इः २ । २ । १८४ ॥ 
प्रत्यय दुमा । चअ्रकारान्त नपुंसकलिङ्ग दात्र प्रातिपदिक बना । 
तेम (नयति अनेन, इससे विषय रूप के प्रति ठे जाता दे, आंख आदि) 
नी धात से प्रकृत सत्न के द्वारा टन्‌ प्रस्यय होने पर अकारान्त नपुंसकलिङ्ग ~ 
प्रातिपदिक बनता दे । ह 
८४८ ति इति--ति, वु) च, त थ» सि, सु, खर, +क; स --इन दस प्रत्ययो 
कोडइट्‌ न हा। ्‌ 
ति.-क्तिन्‌ ओर क्तिच्‌ › ठ-ठन्‌ 3 चर्‌ › त-तन्‌ , थ-क्थन्‌ , सिक्ख, सु» 
संर-सरन्‌ , क-कन्‌ ; सये प्रत्ययो के अखछी सूप हे । इनमे कु प्रत्यय उणादि 
ह । ये सव वलादि आस॑षादक है । . इनको इट्‌ प्रास है, . उसका इस स सेः 


निषे हो गया । | ५ 
प्रक्रत मेष्टून्‌ को इट्‌ का निषेध करने को यह सूत यहां दिया गथा हे । 


शस्‌--शखम्‌ › शस्व । थ. युज्‌-योत्रम्‌ , योक्त्रम्‌ , जोतने को रस्ी 
जोत । स्त-स्तोत्रम्‌ , स्वति । वद्-तोत्रम्‌ › चाक । सि- सेत्रम्‌, बन्धन रज्जु \ 
सिच्‌-सेक्च्रम्‌ लौ चने का पात्र । मिदह-मेदम्‌ › छि । पत्‌-पल्मन ; सवारी 
पत्ता आदि 1 दंश्‌- द्राः दाढ । नह्‌-नध्री, चमे को रस्सी । 
~पर दवाय गये शब्द्‌ न्‌ परत्यय्‌ से वने है । न्‌ प्रत्यय परे रहते गुण 
मी यथाप्राप्त इजा । जवस को कवरं मी हआ दै मेदू मे ठलव, धल्व, इर, 
अर ठलोष हण द । द्रा मे षलव, डल & ` है । नधी में हकार को “नहो षः 
1 ध 
इन शब्दों का लि अरथानखार & 1 द॑ ओरं नध्र सतरीलिज् है । पत्‌ 
होने से नी मे.ङीपष हज । षित्‌ का, का अनित्य होने से दषा म ङीष्‌ न 


होकर | टप्‌ द „ +> (< ८५५ 
„९ ङतौति- छ (जाना) दः .( कायना); भू (कपना) शु 
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अरित्रम्‌ । छविच्रम्‌ । धवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । 
चरित्रम्‌ | 
( इत प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५० पुवः सज्ञायाम्‌ ३। २। १८५ ॥ 
पवित्रम्‌ | ध 
इति पूवकृद्न्तम्‌ । 
थो 
| अयाणादयः | 
(उ) ड-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यशूम्य उण्‌ । करोतीति-कारः 
` (कदा करना ), खन्‌ (खनना ), रद (सहना; उ सह. (सहना) ओर चर्‌ (चलना या खाना)- 
इन धातुओं से इत्र प्रत्यय हो । 
इत मन्यव आधधाठुक होता है । इसके परे रहते जरह प्रात है वहां गुण 
मी होता हे । इससे बने प्रातिपदिक प्रायः नपु सकलिङ्ग मे प्रयुक्त होते हैँ | 
| अरित्रम्‌ ( नाव चलने का डंडा, चप्पू )-र धातु से प्रकृत सूत्र केद्वारा 
दत्त्वय हुआ । ऋ को गुण होने पर अरितः अकारान्त श्रातिपदिक बना । 
पथमा के एकवचन मे रूपं सिद्ध हआ। ` 
, ' द--रवित्रम्‌ › चारू आदि | भू धवित्रम्‌ , पला | खन्‌-खनित्रम्‌ , 
खनने का साधन, कुदाल । सद्‌- सहित्रम्‌ , सहन करने का साधनः, छाता 
आदि । चर्‌--चरिचम्‌, चरित्र, दृत्तान्त, आचरण--इन शब्दों कौ सिद्धि भी 
पूवोक्त प्रकारसेहोतीदै। 
| स पुव इति-प्रू धाह से संज्ञा मे इत प्रत्यय हो । 
“` पविच्रम्‌-( पविन्रा, कुश का बना हु परू धातु से इत्र प्रत्य 
सण; अव्‌ आदेश होने पर श्प सिद्ध हुआ । ह य ४ 
९ 
स = ` परलज्ृदन्त समाघ्र । 
( उणा०,) छवेति- कृ, वाः पा, जिमि. स्व साध्‌ ओर अश 
छं मत्य हो॥ ` @. ° 7) स्वद्‌ › साप्‌ ओर अश धाठु से 


' ; कारः ( शिल्मी.करोति ) क्‌ धाठ॒ से कर्त े उण्‌ म्रत्यय 
= त्यय होने पर णित्‌ 
दोने से ऋकार को इद्धि होकर क ह उकारान्त प्रातिपदिक बना । 

अरथा के एकवचन मे सूप षिद्ध हमा | ` | र र 


४ 
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वानोति-ायुः । पायुः-गुदम्‌ । जायुः-ओषधम्‌ । मायुः-पित्तम्‌ । स्वादुः । 
परकायमिति साधः । आशु-रीघ्रप्‌ । 
( “उण आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५१ उणादयो बहुलम्‌ ३।३। १॥ 
एते वतमाने संज्ञायां च बहुं स्युः । केचिद्‌ अविहिंता अप्युह्याः | 
संज्ञाय धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कायोद्‌ वियाद्‌ अनूबन्धम्‌ एतच्छास्त्रम्‌ उणादिषु ॥ 
ईत्युणादय | 


क ---=-- - ~~ -~------ ~ ~~ [वि ~~ 


वायुः ( हवा )-- वा धात से उण्‌ प्रत्यय होने पर “आतो युक्‌ चिण्कृतोः" 
से युक आगम द| 

पायुः (गुद)-या धाठु से उण्‌ प्रत्यय होने पर युक. होकर रूप सिद्ध हआ। 

जायुः (जयति अभिभवति रोगान्‌-जो रोगों को दूर करे अथात्‌ ओषध)- 
जि घासे उण्‌ , णित्‌ होनेसे ब्रदि, आय्‌ आदेश होकर (जायु प्रातिपदिक बना | 

मायुः ( मिनोति प्रज्तिपति देहे ऊष्माणम्‌-जो शरीर मे गरमी डाठ्ती ह 
पित्त )- मि ८ प्रक्षेपण ) धातु से उण्‌, णित्‌ होने से इद्धि, आय्‌ आदेश होकर 
मायुः प्रातिपदिक बना । 

स्वादुः ( स्वाद मे अच्छा }-स्वद्‌ (आस्वादन) धातु से उण्‌ प्रत्यय अत 
उपधायाः" से उपधादीघ होकर स्वादु" प्रातिपदिक बना | (2 
साधुः ( जो दूसरे के कायं को सिद्ध करे, खञ्जन )--खाध्‌ धातु से उण्‌ ` 
प्रत्यय होकर "साघु" प्रातिपदिक बना । 

आशु ( अश्नुते व्याप्नोति-शीघ्‌ या शीघू होनेवाला )-अश धातुसे 
उण्‌ प्रत्यय होने पर उपधादीघ होकर (आजुः प्रातिपदिक बना । ्‌ 

शीधता अथ में आर्च अव्यय है, शोधता-युक्त अथ मे द्रव्यवाची होने से 
त्रिलिङ्घ होता हे । 

८५१ उणादय इति--उण्‌. आदि प्रत्यय वतमानकार मे ओर संज्ञा में 
अहर हां | 

केचिदिति-यहाँ बहक ग्रहण से कोई अविदित अथात्‌ जिनका किसी सूत्र 
से विधान नदीं किया गया, उनको मी कल्पना कर लेनी चाहिये । 
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थो 
अधात्तरटदन्तय्‌ | 
( तमन्‌. ण्डुः प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
८५२ तुयुन्‌-ण्वुला क्रियायां क्रयाञथायाम्‌ २३।४।१० ॥ 


को क णो क ----- ----~--~-~ ~ -~-- भ 


संज्ञास्विति- सज्ञा शब्दों मे जि धातु कौ स्मावना हौ उसकी कल्पना 
कर छेनी चाहिये, घात को कल्पना के अनन्तर शेष भाग प्रत्यय का सखमञ्चकर 
प्रयय-कल्पना करनी चाहिये | प्रत्ययां मे अनुद्रन्ध कायं के उनुसखारःजोडनां 
चाहिये- उणादियों से यही शस्व अथात्‌ शासन-नियम-हे | 
कहने का तात्पयं यह है कि जिस रंज्ञा शब्द्‌ को बनाना हो उसके पूवं 
भाग को धात का रूप समञ्चना चाहिये, जहां तक बन सके शेष भाग को प्रत्यय 
मानकर ` उसके साथ काय रुणनिषेध आदि के अनुसार अनुबन्ध की कल्पना 
करनो चाहिये । यही उणादि प्रत्ययां का प्रकार है । 

जेसे- "दषेरुल्चः इस उणादि सत्न से उलच प्रत्यय होता है शङ्कुला 
हन्द से पवं भाग शङ्क. धातु ओर उत्तर भाग उल्च प्रत्यय समञ्चक्रर इसकी 
व्य॒ल्यत्ति कर छेनी चाहिये । (ऋषफिडः शब्द मे क्र धात्‌ ओौर फिड प्रत्यय ह 
गुण कां प्रतिषेध यहाँ दीख रहा है, इसलियि प्रत्यय के साथ रुण निषेध करने 
वाखा अनुबन्ध क आदि भी जोड़ना चाहिये। ` 

इसी प्रकार अन्य संज्ञा शब्दों मे उणादिप्रतयरयो+की कल्पना के साथ प्रक्रति 
ओौर अनुबन्ध की मी कल्पना कर छेनी चाहिये । 

उणादि प्रत्यय पाणिनि की अष्टाध्यायी से बाहर है परन्त प्ठणादयो बदल्म्‌ 
इस पाणिनि सत्र के द्वारा पाणिनि को सम्मत हैँ 

उणादि समाघ्र । | 

अथोत्तर कृदन्तमि ति--अब उत्तरकदन्त प्रकरण प्रारम्भ होता ह । 

पूवक दन्त ओर उत्तरदन्त ये दो प्रकरण छृत्‌ प्रत्ययो के किये, गये है । पूठं 
प्रकरण मे बताये गये प्रत्यय प्रायः कारक अथो में होते है | उत्तर प्रकरण में 
बताये जानेवाठे प्रत्यय प्रायः भाव मे होते है । उनयें ऊहं मव्यथों के द्वारा 
 -शन्दः'अव्यय पद बन जाता > । 
८५२ तुमुन्निति-क्रियाथ क्रिया उपपद रहते धातु से 1 





कर ढन्ते उन्तरकृदन्तम्‌ । ७.७९. 


क्रियाऽर्थायां क्रियायाम्‌ उपपदे भविष्यत्यथ धातोरेतौ स्तः । मान्त. 


त्वादन्यवत्यम्‌ । कृष्णं द्रष्टुः याति । कृष्णं दञ्चेको याति । 
( तुमुन्‌? प्रत्ययवरिधिसू्रम्‌ ) ` 
८५२३ काट-समय-वेरप् तयुच्‌ ३२ । ३ । १६७ ॥ 


ओर णुट्‌ ग्रत्यय हो 

उपपद से समीप रहना अर्थ खया जाता है चदि वह आगे रदे या पीछे ¦ 

जिस क्रिया के लियि दूसरी क्रिया की जाती है उससे ये प्रत्यय हीते है । 

मान्तत्वादिति- मान्त होने से तमुन्नन्त पद अब्यय होता 

अर्थात्‌ तुमुन्‌ का उन्‌ इत्संज्ञक है, तम्‌ शेष॒ रहता हे, मकारान्त होने से 
(कृन्मेजन्तः १।१।३६॥' सूत्र से अन्य संज्ञा होती दै । इस क।रण "अव्यय-कृतो 
भावे" इस वचन से तमुन्‌ माव अथमेहतादहे। 

परन्त्‌ ण्वुल प्रत्यय मान्त न होने से अव्यय नहीं मौर अत एव कतां 
मेही होता हे। 

कृष्णं द्रष्टु" याति ( कृष्ण को देखने के ल्यि जाता ह ) यहा गमन 
क्रिया ष्द्शंनः क्रिया के स्यि हो रही दे । अतः क्रियाथं गमनः क्रिया याः धातु 
के समीप रहते दश धात्‌ से तस॒न्‌ प्रत्यय हुआ । तव सृजिदटशोक्चस्यमकिति' से 
ऋरूकार के आगे अम्‌ आगम हआ ओर ऋकार को यण्‌ रेफ, शकारं क 
व्रश्चभ्रस्ज से षकार. तकार को ष्टत्व टकार होकर द्रष्टुम्‌" सिद्ध हआ । 
~. यहौँ यातिः यह क्रियाथं क्रिया उपपद्‌ दै । कृष्णम्‌? यह कमं हे | न खोका- 
व्ययनिष्ठाखल्थतुनाम्‌” से षष्टी का निषेध हा अतः कमणि द्वितीयाः हुड । 

कृष्णक्म॑क भविष्यत्काछिक दशंनाथं गमन-यह इस वाक्य का अथं हे | 

कृष्णं द शैको याति ८ कृष्ण को देखनेवाटा जाता हे )- यहां भो पूवः 
वत्‌ “यातिः यह क्रियाथं क्रिया उपपदं हे । अतः दृश्‌ धातु से ण्ठुट्‌ प्रत्यय हआ । 





बु कों ८७८८ युवोरनाकौ ७।१।१॥' से अक' आदेश ओर ऋकार कोगुण अर्‌ _ 


होने पर “दशक प्रातिपदिक बना । 

कृप्णम्‌ यहाँ कम में द्वितीया हुई । अकेनोभविष्यदाधमण्ययोः २।२।७०॥)* 
से षष्ठी का निष्रेष हृ । 

८५३ काठेति--काल, खमय ओर वेखा-इन , शन्दों के उपपद्‌ रहते धातु 


से तमन्‌ प्रत्यय हो । 


1 ५ 
५ भू 


5८० खघुसिद्धान्तकासुद्याम्‌ 


काखाथेषूपपदेषु तुमुन्‌ । कालः समयो वेदा वा भोक्तुम्‌ । 
( घञः प्रययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५४८ भावे ३।३।९१८॥ 


सिद्धाऽवष्थाऽऽपन्ने धात्वथं वाच्ये धातोघंज । पाकः । 
 ( धन्‌? मरत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५५ अ-कतेरि च कारके सज्ञायाम्‌ ३।३ । १९ ॥ 
कृठर-भिन्ने कारके घञ्‌ स्यात्‌ । 


जच + =-= 


काठ आदि पयाय है- इसका तात्पय यह है करि कालाथेकं शब्द उपपद्‌ 


रहते धात॒ से त॒सुन्‌ हाता हे । इसी बात को कालाथधर" इस वत्ति के द्वारा प्रकट 
करिया गया है | 


कारूः समयो वेखा वा भोक्तुम्‌ ( मोजन का समय है ) - यहाँ काठ 
ध स © 
आदि शब्द उपपद्‌ रहते थुज्‌ धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हुआ । तव आधधातुक 


-तुमुन्‌ परे रहते र्घूपध गुण होने पर जकार को चोः कुः° से कृवगं गकार ओर 
उसे चर. ककार होकर रूप सिद्ध हआ । 


५ भावे इति- सिद्धः अवस्था को प्राप्त धात्‌ का अथं भाव अर्थात्‌ 
व्यापार वाच्य हो तो धात्‌ से घञ्‌ प्रत्यय हो| 


घज्‌ का केवल अ शेष रहता हे, घकार ओर अकार इत्संज्ञक है । 

धातु का अथं भाव दो प्रकार का होता है-साध्याबस्थापन्न ओर सिद्धा- 
वस्थापन्न्‌ । तिङन्त अवस्था मे भाव साध्यावस्थापन्न होता है ओर घज आदि 
ऊृतूत्ययों के दारा सिद्धावस्थापनन भाव को मतोति होती दै । सिद्धावस्थापन्न 


होने से यहां भाव द्रव्य के समान प्रकाशित होता है । कहा भी है-कृदभिदहितो 


भावो द्रव्यवत्‌ प्रकते । द्रव्यवत्‌ होने से षञन्त आदि से छिद्ध वचन का 
योग दहो जात।है। .. 


घजप्रत्ययान्त माववाचक्‌ संज्ञाय पंल्किङ्घ होती हे । 
पाकः ( पकाना, विङ्खितति.)- पच्‌ धातु से भाव मै घ्‌ द्रा, जित्‌ होने 
से “अत उपधायाः के द्वारा उपधा अकार को रद्ि आकार हआ । घित्‌ प्रत्यय 


परे होन से “चजोः कुः षिण्यतोः" सू से चकार को ककार होने पर "पाक 
प्रातिपदिक बना | थमा के एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध ह आ ॥ 


५ अकतरोति--कतां से भिन्न कारक अर वे सज्ञा में धात सं घञ्‌ 





| 





कर दन्ते उन्तरकृदन्तम्‌ । ७८१ 


( नखोप' विधिसूत्रम्‌ ) 
८५६ घजि च भाव-करणयोः £ । ४ । २७॥ 
रग्जेनंखोपः स्यात्‌ । गः । अनयोः किम्‌-रञ्यत्यस्मिन्निति रङ्कः ; 
( “वञ्‌ प्रत्यथ-क-आदेशविभिचूत्रम्‌ ) 
८५७ निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेष्वादेश कः ३।६।४१।} 
एषु चिनोतेघेञ्‌ , अदेश्च ककारः । उपसमाधानम्‌-राीकरणम्‌ ! 
निकायः । कायः । गोमय-निकायः 


1 ~~ ~~~ का कक ~ ५ =. 


(भावे सूत्र से विहित भाव घञ्‌ हे ओर इस सूत्र से विहित कारक घञ । 

८५& घबि चति- माव ओर करण कारक मै हए घज परे रहते रञ्ज्‌ 
धातु के नकार का टोपहो। 

रागः ( रंगना या रङ्ग जिससे रंगा जाता है )- यहाँ रञ्ज धात से भाव 
मे "भावे सूत से “रञ्जनं रागः इस श्रथ मे अथवा रज्यतेऽनेन-रगने क] जो 
साधन हो" इस प्रकार करण श्रथ मं अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌" ७ घञ्‌ मत्ययः 
हआ । दोनों अर्थो मे प्रकृत सूत्र से नकार का लोप हुआ । तब जित्‌ अत्यय परे 
होने से “अत उपधाया ‡ से उपधा अकार को बृद्धि आकार होकर रूप बना । 

अनयोरिति- भाव ओर करण मे हृए घन्‌ परे रहते रञ्ज के नकार काः 
खोप होता है, एेसा क्यों कहा १ इर्का उत्तर हे । रञ्यस्यस्मिन्निति रङ्गः 
अर्थात्‌ जिस मे टोग रञ्जित होते दै । यहाँ रञ्ज्‌ धातु से “अकतंरि च कारके 
संज्ञायाम्‌" से अधिकरण मे घन्‌ प्रत्यय हआ है । इसीष्यि नकार का खोप नहीं 
हआ । रद्ध नाटक खेलने को जगह अर्था.{ रङ्खभूमि को कहते हँ । यहो घञ्‌ 
होने पर जकार को चजोः कुः धिण्ण्यतोः' से गकार हभ ओर तब नकार को 
अनुस्वार ओर परसवण होकर सकार हआ । 

८५७ निवासेति-निवास, चिति-यज्ञ मे अग्निका स्थल विशेष-शरीर श्मौर 
उपसखमाघान अथ मे चिज्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो ओर आदि बण को ककार । 

उपसमाधानमिति-उपसमाधान राशीकरण~ढेर क्गाने-को कहते हैं । 


निकायः ८ निवास, धर )- यहां नि-पूवंक चिञ्‌ धाठ से निवास अथं स 4 
तोर 
प्क 


= 


७८२ खघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( अच्‌' प्रतययविधिसू्रम्‌ 

८५८ .एर्च्‌ ३ । २ । ५६ ॥ 

: इवणोन्ताद्‌ अच्‌ । चयः । चयः ॥ 
(अपः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८५९ ऋदोरप्‌ ३ । ३ । ५७ ॥ 


घन्‌ प्रत्यय हमा ओर आदि चकार को ककार । तव भित्‌ परे होने से इक तब जित्‌ परे होने से इकार 
-को 'अचोञ्णिति' से बृद्धि होने पर रूप बना | 
निपूव॑क चिधातु के घञन्त रूप का अथं ही निवास होता दे । क 
कायः, ( चीयतेऽस्य ]दिकमत्र, इसमे ही आदि एकच होती हँ अर्थात्‌ 
रीर )-- ययँ शरीर अथं मे चिन्‌ घाठ से घन्‌ प्रत्यय हा हे । 
गोमय-निकायः ( गोबर का ढेर )-- यहं निपूबक चिज. धातु से. राशी- 
-करण-देर कगाना-अथं मे घन्‌ प्रत्यय दुभ । सिद्धि पूववत्‌ होती दे । 
 _ यज्ञ मे अग्निके स्थल विशेष अथ का उदाहरण यँ नदीं दिया गया दै । 
, ८०८ एरजिति--इवरणान्त धाठ़ से माव अथ मे अच्‌ प्रत्यय दो | 
.. , - यह घञ्‌ का वाधक है । दोनों का अकार ही यद्यपि शेष रहता दै, तो भी 
“च्‌ के जित्‌ होने से उसके परे रहते इद्धि होती है, घञ्‌ के परे रहते नदी । 
` अच्‌-परस्ययान्त शब्द भी पु ल्िङ्ध होते है ¦ ॑ 
, ` चयः ( चुनना )--इवणान्त चि धाठु से भाव अथं म अच्‌ प्रत्यय हआ । 
"धातु के इकार को गुण ओर अय्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध इआ। 
जयः ( जीतना ) -इवणान्त जि धात से माव सें अच प्रत्यय होने प्र 
-धाठु के इकार को गुण ओर अय्‌ होकर रूप बना । 
` . ` ८९ छरोरिति--दीष ऋकारान्त ओर उवरणान्त धाठुओं से अप प्रत्यय 
ब्दो भाव मे। | त व ८ | 
अ प्रत्यय भी घन्‌ का बोधक ह | अप्‌ ्रत्यान्त शद्‌ भी पु॑क्िग होते है। 
८ अच्‌_ ओर अप्‌ का अकार शष रहता है, पर अनुबन्ध कृत अन्तर 
` स्तर मेद्‌ के लि दे । षजन्त जित्‌ होने से आयदा होतां है अजन्त चित्‌ 
` होने ते. अन्तोदात्त ओर अवन्त पित्‌ 1 १ 
4 ०५.८१५ कःयोद्हः क्षवषुसोः इत्यमरः ^ ` 








कृ दन्ते उत्तरकररृन्तम। ७८३ 


ऋदन्ताद्‌ उव्णान्ताद्‌ अ ग करः । गरः । यवः । छवः । स्तवः । पवः । 
( क प्रत्ययविधिवार्तिक्रम्‌ ) 
{ वा ) घनथं कविधानम्‌ । प्रस्थः विष्नः | 
( पवित्र? प्रत्यथविधिसूत्रम्‌ ) 
८६० इूवितः क्तिः ३।३। ८८ ॥ 
( 'मपः प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) ्‌ 
८६२ क्त्रमम्‌ नित्यम्‌ ४।४।२०॥ 


करः ( व्रिखेरना, हाथ ), गरः ( निगल्ना )--क्‌ ओर गृ इन दीष 
तकारान्त धातुओं से अप्‌ प्रत्यय होने पर ऋकार को गुण होकर रूप वना । 
यु--यवः ( मिखाना, जौ ) । दूब; ( काटना, केशः भाग}, स्वु- 
स्तवः ( स्तुति करना, स्तोत्र ) । पू--पवः ( पित्र करना }--इनको सिद्धि 
भी पूववत्‌ होती दै । 
वा ) घञथं इति- घन्‌ प्रत्यय के श्रथ मे (कः प्रत्यय हो | 
क प्रत्यय का ककार इत्‌ है, इसल्यि कित्‌ होते से इसके परे रहते गुण 


आदि का निषेध होता है । 
प्रस्थ १ (प्रतिष्ठन्ति धान्यान्यरिमन्‌ , प्रतिष्ठन्ते जना अस्मिन्‌-परिमाण-विशेष 


ओर पवत का शिखर )--य्ा प्रपूवक स्था धावु से अधिकरण -अथमेंक 


प्रत्यय दआ । कित्‌ परे होने से “आतो लोप इरि चः से धातुके आकार का 
खोप होकर अकारान्त प्रातिपदिक बना | 
विघ्नः ( विष्नन्ति मनांसि . यस्मिन्‌ , विघ्न )--बिपूवक हेन्‌ धातु से 
अधिकरण में प्रकत वार्तिक से क प्रत्यय हञा। "गमहन इत्यादि सत्र से 
उपधा अकारका रोप ओर हो हन्तेः से हकार को कुत्व धकार . होकर 
अकारान्त प्रातिपादिक बना। 
` , ८६० -डवित इति- जिस घातु का ड इत्‌ हो, उससे क्तरि प्रत्यय हो । 
वित्र का ककार इत्वं है । त्रि" शेष सहता हे । 
८६९ कत्रेरिति-कत्र-पत्ययान्त से मप्‌ प्रत्यय होता है निवरत्त-सिद्ध-अथं मे । 


टि. १ कम्यो देहः क्ीबपुंसोः इत्ययरः । 





(जि 


७८४ घुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


वित्र-मल्ययान्तात्‌ मम्‌ निवृत्तेऽथं । पाकेन निवत्त पक्वम्‌ | 
डवप्‌-उप्त्रिमम्‌ । | 
( अथुच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ , 
८६२ ट्वितोऽथुच्‌ ३। ३ । ८९ ॥ 
ड्वेप्र क्स्पने । वेपथुः । 


( (नङ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८६३ यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नङ ३ । २३ । ९० ॥ 


क 
पकचिमम- पच॒ धातु का मूढ रूप डुपच्‌" हे, इसका यदह प्रत्यय तद्धित 
है । ड इत्‌ दै } इसख्यि पूव सूत्र से क्त्र प्रत्यय हुञा। धातुके चक्रार्‌ को 
चोः कुः से कवगं ककार हुआ । प्रकृत सूत्र से क्त्रप्रत्ययान्त "पवित्र" शब्द्‌ से 
निवृत्त अथं मे मप प्रत्यय होने पर 'पक्त्रिमः प्रातिपदिकं बना। विशेष्यके 
अनुसार इसका छिङ्ध होगा । यहो प्रथमा के एकवचन मे रूप बना । 
पवितिः का अ्थंदहै (पाकः ओर मप प्रत्ययका सिद्ध अथमे होनेसे 
पक्निमम्‌ः का अथं है पाकर से सिद्धः | 
उप्व्रिमम्‌-( बोने से सिद्ध ) डवप ( उगाना ) धाट से पूव सूत्र से क्तरि 
प्रत्यय हआ । कित्‌ होने से (चिस्वपियजादीनां किति? से संप्रसारण होने पर 
प्रकत सच से मप्‌ प्रत्यय होकर र्य बना | 
८६२-ट्‌वित इति- जिस धातु काट इत्‌ हो, उससे अभुच प्रत्यय हौ 
माव अथं मे। 
अथुच्‌ का चकार इत्खंजञक है । अथुच्‌-प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैँ । 
वेपथुः ( कोपना )- वेप्‌ धावु से प्रक्रत सूत्र से अथुच्‌ प्रत्यय हुआ । 
उकारान्त श्रातिपदिक वना । प्रथमा के एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध हा । 
इसी प्रकार दओश्चि-श्वयथु (शोभा सृजन) । टनदि-न न्द्थुः (आनन्द) । 
दुखस्पूजा-रफुजथुः ( बज्र का शब्द )- ये शब्द भी सिद्ध होते है । 


८&३ यजेति--यज्‌ , याच. , यत्‌ , विच्छ. , प्रच्छ" श्रौर र्न धातुओं से 
नङ प्रत्यय हो भाव आदि अर्थो मे । 


= ~ = 








~ नङ्‌ का डकार इत्छंक है| नडप्रत्ययान्त शब्द्‌ “याच्ना को हवोड़करं 
पुल्लिङ्ग होते दै | 


>; चि 





५० ्‌ कृदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । ७८५ 


यच्च: । याच्या । यत्तः । विश्नः । प्रश्नः । रक्षणः | 
( नन्‌? प्रत््रयविधिसृत्रम्‌ ) 
८६४ स्वप नच्‌ २।३।९२॥ 
स्वप्नः । 
( “किः प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
८६५ उपसग योः किः ३.। ३ | ९३ ॥ 








यज्ञः ( हवन )-यज्‌ धातु से प्रकृत सृत्र के द्वारा नङ्‌ प्रत्यय हुआ ¡ नकार 
को स्वत्व जकार हाने पर ज्‌ ज मिट्कर ज्ञ बने, तव “ज्ञः प्रातिपदिक के प्रथमा 
के एकवचन मे रूप वना | | 

याचा (मांगना)-याच्‌ धातु से न्‌ प्रत्यय होने पर श्चुत्व जकार नकार 
के स्थान में इ । स्रीत्वविवक्ता में १२४८ अजादथतष्टाप.४। १।४॥' से 
राप प्रत्यय होने पर प्रथमा के एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध हु | 

यत्नः-८ कोशिश )--यत्‌ धातु से नङ प्रत्यय होने पर सूप सिद्ध हुआ । 

विश्नः ८ प्रताप )-- विच्छ. धातु से नङ. होने पर च्छवोः शूडनुनासिके" 
भे च्छुकार को शकार होकर रूप बना । 

प्रश्नः ८ जिज्ञासा, सगर )- प्रच्छ धातु से नङ प्रत्यय ओर च्छकार को 
पूववत्‌ राकार होकर रूप बना | 

रश््ण--रत्त. धातु से नङ्‌ प्रत्यय होने पर ^रषाभ्यां नो णः समानपदे" 
नकार को णकार होकर रूप सिद्ध हआ । 

८६&४ स्वप इति- स्वप धातु से नन्‌ प्रत्यय हो । 

नन्‌ का नकार इत्सं्चक्र है । नित्‌ का फल स्वरप्रकरण मे आद्युदात्त होना 

बताया जायगा । नङ्‌ से नन्‌ का ङित्‌ से गुणनिषेव के अतिरिक्त स्वरमेंमभी 


अन्तर हे । 
स्वप्नः ( सोना, खपना )--स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होने पर रूप बनां | 


८६५ उपसगं इति--उपसगपूवक घुसंक धातुओं से कि प्रत्यय हो । 
 कि-परत्यय का ककार इत्‌ हे । 
` शुजञा "दाधाष्वदाप्‌ से दा-रूप ओर धा-रूप धाठुओं कौ होती हे । 
किप्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हे । 


७८६ टघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


म्र-धिः । उप-घिः। 
( (क्तिन्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८६६ स्यां क्तिन्‌ ३।३२। ९४॥ 
खीलिद्धे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घबोऽषवादः । कृतिः । स्तुतिः । 





प्रधिः ( नेमि )- प्र-पूवक धुसंज्ञक धा धातु सं प्रकृत सूत्र के द्वाराकि 
प्रत्यय दुआ । कित्‌ परे होने से आतो छो इटि च" से आकार का रोप होकर 
“प्रधिः यह इकारान्त प्रातिपदिक बना | प्रथमा के एकवचन मे उक्त सूपं. 
सिद्ध दभा । | 
उपधिः ( दम्भ ) - उप-पूवक धा धातु से पूववत्‌ सिद्धः होता है । 
इसी प्रकार-उपाधि, व्याधि ( शारीरिक रोग ), आधि (मानसिक रोग), 
समाधि ( एकाग्रता ), जलधि ( समुद्र ), विधि ( ब्रह्मा, भाग्य, प्रकार ), सन्धि 
( मेक ), निधि ( खजाना ), अभिसन्धि ( अभिप्राय ) इत्यादि शब्द्‌ बनते हँ । 
इनमें उपाधि, व्याधि, विधि ओर सन्धि आदि कुलं शब्द हिन्दी मे 
खीलिङ्ग है, उसी संस्कार से संस्कृत मे इन्दे स्रीलिङ्ग समक्ने का भ्रम बहूरतो को 
हो जाता हे । वस्ततः कि-प्रत्ययान्त होने सेये शब्द पुल्लिङ्ग ही हें 
८€£ स्त्रियामिति-ख्रीलिङ्ग भाव म क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 
` क्तिन्‌ के ककार ओर नकार इत्संज्ञक है । ति शेष रहता है । “सियाम्‌ के 
अधिकार मे होने से क्तिन्‌ प्रत्यय से बने शब्द स्रीखिङ्ग होते हे | यह धञ्‌ का 
बाधक है । | 
छृतिः (काय ) क्‌ धातु से कितन्‌ प्रत्यय होने पर इकरान्त प्रातिपदिक ' 
बना । प्रथमा के एकवचन मे रूप बना | 
 क्तिनूपरत्ययान्त शब्दों के रूप (मतिः शब्द के समान बनते ह । 


| ह से क्तिन्‌ प्रत्यय होने पर रूप सिद दु । 
` (वा) च-ल्वा।द्भ्य इति-श्कारान्त ज॑ ध 
1 र द्‌ च्रादि धातुओं से 


निष्ठाबद्धाव का प्रयोजन तकार को नकार होना है| 

कीणिः ( विखेरना )-क धात से क्तिन्‌ । 
4 ४ धातु प्रत्यय होने पर ऋत इद्‌ धातोः 
म से ऋकार को इर्‌ आदेश, हलि चः से इकार को दीघ, ४ होने से 


कृदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । ७८७ 


( वा ) छर-ल्वादिमभ्यः क्ितिन्‌निष्ठाववाच्यः । तेन नतवम्‌-को्णिः। 
खूनिः । धूनिः । पूनिः। 
( क्विप्‌? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) संपदादिभ्यः क्विप्‌ । संपत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । कितन्नपीष्यते- 
संपत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः । 
& ( ऊतिः इत्यादि निपातनविधिसूत्रम्‌ )- 
८६७ उति-युति-जूति-साति-हेति-कीतेयश्च ३। ३ । ९७ ॥ 
एते निपात्यन्ते । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः प्रस्य च दः" से तकार को नकार ओर उसे णकार होकर 
रूप बना । 
इसी प्रकार--ल्‌-लनिः ८ काटना ), धू-धनिः ( कोपना ) ओरौर पू-पूनि 
( विनाश )-इन क्तिन्‌-प्रतययान्त शब्दों कौ सिद्धि निष्ठावद्धाव के कारण 
तकार को नकार होने पर होती हे । 
८ वा ) संपदादिभ्य इति-खम्‌ आदि उपसग पूवक पद्‌ धातु से भाव मे 
क्विप प्रत्यय हो| 
संपद्‌ , विपद्‌ , आपद्‌ - यहां सम्‌ , वि श्रौर आपूवक पद्‌ धातु से 
क्रिपू हआ । उसका सर्वापहार रोप हुआ । दकारान्त प्रातिपादिक सिद्ध इञ । 
| क्विप्‌ प्रप्यय से-बने इए ये शब्द ख्रीलिङ्ग हे । 
 क्तिन्नपीति-क्तिन्‌ प्रत्यय मी इन उपसग के पूव रहते यद्‌ धाठुसे होता हे । 
संपत्तिः, विपत्तिः, आपत्तिः यहाँ पूवोक्त उपसर्गां के पूव रहते पद्‌ 
धात से किवप्‌ प्रत्यय हभ । धातु के दकार को खरि चः से चर्‌ तक।र होने पर 


रूप सिद्ध हए । 
८६७ ऊतीति--ऊति, यूति, जति, साति, देति ओर कीर्ति-ये क्तिजन्त 


निपातित होते हें । 
| ऊति-अव ८ सत्ता करना ) घात से बना है । उपधा बकार को ८६८ ज्वर- 
स्वर इस अग्रिम सूत्र से ऊट्‌ होकर रूप बना । 





्‌ ८ निष्ठावत्व" अतिदेशवार्तिकम्‌ ) 





७८८ ख्घुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ 
(.ऊट्‌ आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८६८ ज्वर-त्वर-सिव्यवि-मवायुपधायाश्च & । ४ । २०॥ 
एषासुपधा-वकारयोरूट्‌ अनुनासिके, कौ, लादौ किङति च | अतः 
किप्‌ । गूः तूः सुः ऊः। मूः! 


यूति ओर जूति में यु ओर ज॒ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होने पर दीं निपा- 
तन हआ है ¦ 

साति-घो ( अन्तः कमणि ) घातु को किन्‌ परे रहते ध्यतिस्यति- 
७।४।४०' इससे इत्व प्रात था, उसका अमाव निपातन से हृश्ा । तब आदेच 
उपदेशेऽशिति-६।१।४५॥ से आकार होकर खूप सिद्ध हआ । 

देति ( शख )--दन्‌ धातु से क्तिन्‌, “अनुदात्तोपदेश-६।४।२७॥। से 
नकार का खोप हुआ । अकार को एकार निपातन से हतां दहै। ` 

कीति ( यश )-कूत्‌ घातु से ८७२ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।२।१०७॥ से यहाँ 
ण्यन्त होने से युच्‌ प्राप्त था । निपातन से क्तिन्‌ हुआ । उपधायाश्च ७।१।१०१॥' 
से इकार रपर, (हलि च ८।२।७७॥।' से दीधं होने पर प्रयोग बना । 

८६८ उ्वरत्वरेति- ज्वर्‌ , त्वर्‌ ›, खवू, अव्‌ ओर मव्‌ धातुओं के 
उपधा श्र वकार को ऊट्‌ हौ अनुनासिक विवि ओर क्षलादि कित्‌ छित्‌ 
प्रत्यय परे रहते । . 

अव्‌ घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय के द्वारा सिदध ऊति'शब्द्‌ ऊपर दिखायां गया है | 
उसमे वकारः को ऊट्‌ इख सूत्र सहजा है । अकार का लोप निपातन से दुमा ॥ 

अतः किविति--इस ख्यि ही इन धारो से क्विप्‌ प्रय षिद्ध होता है 
अथात्‌ जवर किवपरे रहते इन धाठओं मे ऊंख्का विधान इस सूत्र से किया गया 
दे तो इनसे क्विप्‌ होना षिद्ध होता है । सम्पद्‌ आदि के आकृतिगण होने से 
 चम्पदादिभ्यः क्विपः इख्से क्विप्‌ प्रत्यय .ऊप्र ठिखी धातुओं.से हुमा । 

जूः ( रोग }- ज्वर्‌ धातु से पूर्वोक्त प्रकार से क्विप ओर परकृत सूत्र ठे ` 
उपधा बकार को ऊठ. होने पर जुर्‌" प्रातिपदिक बना । इसके सूप जूः 
जरो, जूरः इत्यादि बनते है । | 
५ ( शीघूकारो ) त्वर धातु से क्विप ओर ऊठ होने पर पूववत्‌ रूप 








कृद्‌ न्ते उत्तर कृदन्तम्‌ । ८८९, 


८ इच्छाः शन्द्निपातनमूत्रम्‌ 
८६९ इच्छा ३।३।१०९॥ 


इषेरनिपातोऽयम्‌ | 
( “अः प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 
८७० अ प्रत्ययात्‌ ३।२। १ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीषा । 
पुच्रकाम्या | 
( “अः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८७१ गुरोश्च हः ३। ३ । १०३ ॥ 


स्रः ( चट्ने बाढा )-खिव्‌ घातु ते क्विप्‌ जीर ऊस्‌ होने पर दीष ऊका- 
रान्त प्रातिपदिक बना । स्रः, स्रवो, सवः इत्यादि रूप बनते हं । 
ऊः ८ रत्क )--अव्‌ धातु से पूववत्‌ शब्द बनता है । ॐ, उवो, उवः- 
इत्यादि रूप बनते हैँ । 
मूः ( बँधनेवाला }-मव. धातु से पूववत्‌-दीघ ऊकारान्त॒ शब्द बनकर 
मूः, मुवो, मुवः इत्यादि रूप बनते हें । 
९ इच्छेति--इष्‌ (इच्छा) धातु से श प्रत्यय का निपातन होता ह । 
इच्छा-इष इच्छायाम्‌ घातु से प्रकत सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का निपातनः 
डोने पर शकार अनुवन्ध का खोप हुमा । शित्‌ होने से इखका साव धातक संज्ञा 
हृद ओौर तवर शप्‌ विकरण तथा दोनों अकारो को पर रूप एकादेश हआ । तव 
इषुगमियमां हः? से षकार को छं ओर छकार को तक्‌ आगम तकार को श्चुत्व 
वकार होने पर स््रीत्विवन्ता मे टाप्‌ पत्यय होकर दीघ आकारान्त शब्द्‌ बना । 
८० अ प्रत्यादिति- प्रत्ययान्त धात से ख्रीलिङ्ध मे अकार प्रत्यय हो | 
सचस्थ “अः पद्‌ ढप्त प्रथमाक विधेय का वाचक हे | 
चिकीषी- सन्नन्त क धातु चिकीषं से प्रकत सञ्ज से प्रत्यय होने पर 





` (अतो लोप चे अकार का रोप ओर स्रीत्वविवत्ता मे राप ' होकर दीघ आका- 


रान्त शब्द्‌ बना । 
पुत्रकान्या-काम्यच्‌-पत्ययान्त पुत्रकाम्य धातु से अ प्रत्यय होने पर खरस 


विवन्ता मे ठप्‌ होकर आकायन्तं शब्द बना । 
८७१ गुरोरिति- गुरुमान्‌ दन्त धातु से ख्रीलिङ्ग म अ प्रत्यय दो । 


८९० रघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


गुरुमतो हटन्तात्‌ खियाम्‌ “अः भ्रत्ययः स्यात्‌ । ईहा । 
( ध्युच्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
८७२ ण्यास-श्रन्थो युच्‌ ३ । ३ । १०७ ॥ 
अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा । 
( (क्तः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७२ नपुसके भवि क्तः ३। ३ । ११४ ॥ 
८ (ल्युट्‌! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७४ ल्युट्‌ च ४।३। ११५ ॥ 


ईहा ८ चेष्टा )-ईद._ धातु ईकार के गुर होने से गुरुमान्‌ है ओर हलन्त है 
ही | अतः इससे अ प्रत्यय हआ । खीटिङ्ध मे याप होने पर आकारान्त शब्द्‌ बना । 

८७२ ण्यासेति-ण्यन्त, आस ओर श्रन्थ्‌ धातुओं से युच्‌ प्रत्यय हो । 

युच॒ का चकार इत्संज्ञक है । ध्यु को “७८८ युवोरनाकौ ७।१।१॥' से 
अन अदेश होता हे । 

अकारस्येति- यह युच्‌ प्रत्यय पूव अ प्रत्यय का बाधक है । ण्यन्त घं 
प्रत्ययान्त होने के कारण ८७० अ प्रत्ययात्‌ ३।३। १०२० सत्र के द्वारा ओर 
आस. तथा श्रन्थ्‌ सं गुरुमान्‌ हलन्त होने के कारण पूवं सत्र ८७ रुरोश्च हछ 
३।२३।१०२॥। से अ प्रत्यय.ग्रास्त था । 

कारणां" ( यातना }--ण्यन्त क धातु कारि से प्रकत सत्र स युच प्रत्यय 
हआ । “यु? को “अन, अदेश ओर णि का णेरनिटि से रोप होने पर खील 
विवत्ता मे टाप्‌ प्रव्यय होकर दीव आकारान्त शब्द बना | 


हारणा ( हटाना )--ण्यन्त हः धातु हारि से पूववत्‌ रूप सिद्ध होता दै । 
आस-आसमा । अन्थ~न्रन्यना | 


८७३ नपुंसके इति- नपुंसक भाव मे धातु से क्त प्रत्यय हो । 


इसके पूव भाव प्रत्यय यु्लज्ग ओर स्रीलिङ्ग मे बताये गये है । अरब ङु 
प्रत्यय नप॑सककिङ्ग के बताये जाते है | 


८७४ ल्युट्‌. चेति- ल्युट्‌ प्रत्यय भी नपसक भाव मे हो । 
| ` , कारणा तु या तत्र तीव्रवेदन्नाः इत्यमरः ४ 1 
क इ | 








करदन्ते उन्तरकरदन्तम्‌ । ७९२.१ 


हसितम्‌ । हसनम्‌ । 
५ (८ “वः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ , 
८७५ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ३। २३ । ११८ ॥ 
८ हस्वः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८७६ छखाऽऽदेषडद्रयुपसगस्य्‌ & । ४। ९९ ॥ 
दि-प्रश्लयुषसर्ग -दीनस्य छाऽडदेेस्वो घे परे । दन्ताश्छाद्यन्तेऽनेनेति 
दन्तच्छदः । आकवन्त्यस्मिन्निति-आकरः । | 
( प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७७ अवे त-स्रौधन्‌ ३।३ । १२० ॥ 
८ 


ह सितव्‌ , हसनम्‌ ( ईखना )--इष्‌ घातु से न॒पुखक भाव में प्रकृत सूत्रों 
से क्त ओर ल्युद्‌ प्रत्यय हुए । क्त को वलादि ग्राधधातुक होने से इट. हआ 
ओर ल्युट्‌ के यु को अन आदेश होकर रूप षिद्ध हए | 

८७५ पंसीति-प्िङ्ग संल मे प्रायः घ पत्यय हो । घ मे घकार इत्खंक हे । 

८७६ छदिरिति- एक से अधिक उपसग रहित छंकारादि धातु को हस्व 
हो घ प्रत्यय परे रहते 1 

दन्तच्छदः ( ओठ, दांत ठके जाते है जिससे )--ण्यन्त छादि से दन्त 
उपपद्‌ रहते पूं सूत्र से छ प्रत्यय हुआ श्रौर प्रकत सत्न से आकार को हस्य । 
'णोरनिटि' सेणिका रोप होने पर सूप सिद्ध दुआ । 

आकरः; ८ खान, श्रा कुवन्ति अस्मिन्‌-जिसमे मिलकर छोग काम करते 
है )-आ पूवेक क, धातु से अधिकरण अथं में पूवं सूत्र से घम्रत्यय होने पर 

ऋकार को गुण होकर अक्रारान्त शाब्द बना । 

ये दोनों शब्द्‌ पुल्लिङ्ग दै, क्योंकि घ प्रत्यय का विधान पुल्लिङ्ग मेही 

किया गया हे । क 
८७७ अवे इति-अव--उपसग पूवक तृ ओर स्तृ धातुओं से घञ 
प्रत्यय हो । 
तृ.ओर स्तृ धातुओं से ऋकारान्त होने के कारण ८५६ ऋदोरप्‌ २।२।५७]।१ 
सू से अप्‌ प्रत्यय प्रा था । उखको बाधकर यह सूच सुला भ अव उपसगे पृं 


रहते घञ्‌ प्रत्यय करता दे । 


५९२ रभरुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


अवतारः कूपादेः । अवस्तारो जवनिका । 
( घञ्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७८ इख २ । २ । १२१ ॥ 
हन्ताद्‌ घञ्‌ । घाऽपवाद्‌ः । रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति-रामः। 
सपमूृज्यतेऽनेन व्याध्यादि रिति-अपामा्गः। 
( खल्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८७९. ईषद्‌ दस्पुषु कृच्छऽद्रच्छाथेषु खट्‌ ३। ३ । १२६॥ 
करणाऽधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एपु दुःखसुखारेषूपपदेषु खद्‌ । 


=--- ~ 





न 


अवतारः ( बाट, अवतरन्ति जव्र-जिसमे उतरत देँ )-अव-पुषक तृ धावु 
से प्रकृत सूत्र से घन्‌ प्रत्यय हज । छकार को बृद्धि होकर अकारान्त शब्द्‌ बना । 

अवस्तारः ( जवनिका-पदां )--अवःपूवक स्तृ धातु से पूववत्‌ धन्‌ होने 
पर शब्द सिद्ध होता है] 

८७८ हटश्चेति- हलन्त धातु से. घञ्‌ प्रत्यय हो । 

घापवादेति-यह सूत्र घ का वाधक है । धुंमि संज्ञायां घः प्रयिणः सृजसे 
प्रास्त घ को वाधकर यह होता है | ्‌ 

रामः ( परवह, जिषे योगी रम जाते हे )- रम्‌ धातु से हलन्त होने के 
कारण अधिकरण मे घञ्‌ प्रत्यय होने.पर अत उपधायाः से बृद्धि होकर 
शब्द बना। < | 

अपामागः ( जोषधि-विरोष, सजौ इति माषा, जिससे शुद्धि होती है )-- 
अपःपूवक मृज्‌ धातु से हटन्त होने के कारण प्रकत सत्र के द्वारा घञ प्रत्यव 
करण मे देआ । चजोः कुः घिण्यतोः से जकार करो कवर्ग गकार होता दे । 
इदि होने पर -उपखगस्य घञ्यमनुष्ये बहुर्‌ ६ । ३। १२२ ॥ सत्र से उपसं 
अप के अन्त्य अकार को दीषं होने पद शब्द्‌ सिद्ध हमा । ८ 
; ` <७९ ईषदिति--ईषद्‌ ( अल्प ), इस्‌ ( कणनिता से ) ओर सु (खरख्ता 
सेः--इन दुःख खखाथ शब्दों के उपपद्‌ रहते धातुओं से खट्‌ प्रत्यय हो । 
: खल्‌ के खकार ओर लकार इत्संज्ञक है । केवल अकार बचता ई । ष्यास्यान 


१ रेखा ही किया गया दे । छ 
` ^ करणेति-करणाऽधिकरणयोः' इसकी निति हो गईहै। 


अक 


कदन्ते उ्तरछृदन्तम्‌ । ९७२२ 


'तयोरेवहइति सवरि कमभि च । कृच्छु-दुष्करः कटो भवता । अक्च्छै- 
ईषत्करः । सुकरः । | 
८ धुच्‌ प्रत्ययविपिसू्तम्‌ ) 
८८० आतो घुच्‌ ४ । ३ । १२८ ॥ 
खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोसो भवता । दुष्पानः । सुराः । 


तये द ति-यह खट. प्रस्य ^५७२ तय!रंव कत्य-क्त-खटध); २।८।७०। |` 
दस सू» से भाव ओँ कर्म॑ होता है 
दुष्करः कटो भवता ( आपके द्वारा चटाई वनाना युदक हे )-यरदां 
दुषपुवक कु धातु से कृच्छर अर्थ को प्रकट कसते के स्यि प्रकृत सूत्र से कम मं 
खद प्रत्यय हुआ । ऋकार को गुण होकर रूप घिद्ध हा । 

करना क्रिया का क्म कट दै । प्रत्यय से कमं के उक्त शे जाने के कारण 
कमं कट से प्रथमा विभक्ति दर । 

(भवता यह वृतीयान्त कर्ता है । क्रिया कमवाच्य की होने से कता अनुक्त 
हआ, अतः उससे तृतीया हई । । क्कर्मणोः २।३। ६५. ॥' से कतां से. प्रा 
ष्टौ का (न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थेतृनाम्‌ २।२।६५ ॥' से निषेध हो जाता है । 

= ¢ 

ईषत्करः, सुकरः. ( खल से क्रिया जानेवाला अथात्‌ ससल )-ईपद्‌ 
ओरसु जं रहते कर धातु से सरक अथं बताने के छथि प्रत सूत से खल्‌ 
अत्रय होकर रूप सिद्ध हुआ । 

। «८० आत इति--आकारान्त घातु से पूर्वोक्त दशा मे युच्‌ बलव दो | 
युच्‌ का चकार इत्सं्क हे । यु को “अन अदेश होता हे। 

ख इति--खकर का यह युच्‌ बाधक हे । 

$्षत्पानः सोमो भवता (आपके च्य सोम पीना सरल ह )--यहां 
द्रकचछराथंक ईषत्‌ उपयद रहते आकारान्त पा घा से खल्‌ को वाघकर युच्‌ 
प्रत्यय हआ । 

दुष्पानः ( दुःख ठे पिया जानेवाला ), सुपानः ( सर्ता से पिया जाने- 
वाखा )--इन शब्दों कौ सिद्धि भौ पूर्वोक्त प्रकार से ही होती हे। 

कर्म मे प्रत्यय होने से उक्त हो जाने के कारण उससे प्रथमा होती दै । 
मवता-यह तृतीयान्त कतां ह । क्म॑वाच्य के कारण अनुक्त होने से कतां से 


रो के च द ॥ मे 
। क 
पव किः ` 








~~~ 








सको कना ~~ 
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( "क्त्वा" प्रत्यरविधिसूत्रम्‌ ) 
८८१ अरू-खल्वोः प्रतिपेधयोः प्राचां क्ता २। ४। १८ ॥ 
प्रतिषेधाथयोरटं-खल्बोरपपदयोः क्ट्वा स्यात्‌। 
प्राचां म्रहणं पूजाथ्॑‌ । 
अमेवाऽ्ययेनः इति नियमात्‌ नापपदसमासः। षदो दद्धोः अरं दत्वा। 
“घु-मा-स्था-' ईतीत्वम्‌-पीत्वा खलु । अर्-खल्वोः किम्‌-मा कार्षीत्‌ । 
प्रतिषेधयोः किम-अलङ्कारः । 
तृतीया हुदै । "कठृकमणोः कृति५२ । ३।६५॥ से प्रात क्तरि षष्ठी का प्न 
लोकान्ययनिष्ठाखरथतृनाम्‌ २।३ । ६९१ से निपेष हुआ । 
<८१ अरं खल्वोरिति-परतिषधाथक्‌ अलं ओर खल शब्द्‌ उपपद्‌ रहते 
धातु से क्त्वा प्रत्यय हो प्राचीन आचार्यो केमतसे। 
क्तवा प्रत्यय का ककार इत्संलक है । करत्‌ होने से गुण दृद्धि का निषेध, 
संप्रसारण आदि काय होते हे । सेट्‌ धाठओं से पर क्त्वा को वलादि आर्ध. 
धातक होने से इट्‌ आगम मी होता हे । 
प्राचामिति श्राचाम्‌? का ब्रहण आद्र के ल्यि किया गया है । उनके 
मत का उल्लेख करना आदर को ही सूचित करता है । 
अमेवेति-्रव्यय के साथ यदि उपपद्‌ का समास होतो अम्‌ के साथ 
दी हो इस नियम के कारण यहां उपपद्‌ समास नहीं होता । क्योंकि क्ता 
अव्यय हे, पर अम्‌ से भिन्न हे । 
अखं दत्त्वा ( मत दो )- यृ परतिषेधाथ॑क अलम्‌ उपपद्‌ के पूर्वं रहते 
दा धातु से क्त्वा प्रत्यय हआ । दो दद्‌ घोः'सेदा को दद्‌ आदेश होने पर 
चर होकर रूप सिद्ध हआ । 
` क्त्वाम्रत्ययान्त शन्द्‌ (क्वा-तोसुन्‌-कलुनः' सूत से अव्यय होते ह । 
पीत्वा खट ( मत पियो }-यहां निषेधा्थ॑क ख़ शब्द्‌ उपपद्‌ रहते क्त्वा 
प्रत्यय इच्मा । व कित्‌ होने से श्ुमास्थागापाजहातिसां हक से अकार का 
रूप सिद्ध हआ । 
1 अलं 
इसका प्रयोजन हे “मा कार्षीत्‌" (मत करो) 
या खल' नहीं, मतिषेधाथक मा पद्‌ है । 








ओर खलु के पूवं रहते क्योः कहा १ 
हा न होना । क्योकि यहाँ अ 


कृदन्ते उत्तर कृदन्तम्‌ । ७२९५९ 


$ ( क्त्वा ्त्ययवि धिम्‌ ) 
८८२ समान्‌-कठेकयाः पंके २।४।२१। 
समान-करकयोधीत्वथंयोः पूवं कारे विद्यमानाद्‌ धातोः क्वा स्यात्‌ ॥ 
मुक्त्वा व्रजति । द्वित्वम्‌ अतन्त्रम्‌ युता पोत्वा ब्रजति । 
८ किन्त्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 
८८२ न क्ता सेद्‌ १।२॥। ९८ ॥ 


परतिपेधयोरिति- प्रतिषेधाथंक होने चा्हिये-रेषा क्यो कहा १ इसका फर: 
दै अलंकारः ( मूष ) _ गरहा क्तवा नदीं हेभा। यहाँ अकपद्‌ तो है, पर 
निवेधाथ॑क नहीं, यह मूषणाथक दे । 

८८ समान-कतृ योरिति--समानकवरंक धात्वर्थोमें पूवकाल से यतमानं 
धात से क्त्वा प्रत्यय हौ अर्थात्‌ जत्र एक साथ दो क्रियाय हौ रही हों ओर उन 
का कर्ता एक ह्यो तव जो क्रिया पहटे दी उससे क्त्वा प्रत्यय हो । 

पूर्वकाल सँ होने से इख, क्तवा से चने क्रिया पद्‌ को पूवंकालिक क्रिया कदते' 
है । इसके स्यि हिन्दी मे धातु के साथ (करः पद जोड़ा जाता है जेसे--' 





खाकर जागा । सोकर उठते ही काम मे ठ्ग गया | 


सुक्स्वा व्रजति ( खाकर जाता है ) यहाँ भोजन ओर गमन क्रियाओं" 
ऋ कर्ता एक दै तथा मोजन क्रिया ूवंकाल-पहले-हो रही हे इसखियि भोजन~- 
न्रियार्थक यज धातु से क्तवा प्रस्यय हुआ । घा के जकार को कवगं गकार 
ओर उसे चर्‌ ककार होकर रूप सिद इञा । 

द्विखमिति-- सघ मे द्विवचन विवक्षित नहीं जर्थात्‌ दो च्रियार्ण ही होने 
पर्‌ पूवं क्रिया से क्त्वा होता हे-रेखी बात नदीं अपितु॒दो से अधिक अनेकः 
क्रियाए मी वेशक हों, उनमे पूर्वकाल कौ क्रिया चाहे कितनी हों उन खन्‌, 
से क्त्वा प्रत्यय होगा । ` 

` भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति--८ खा पी कर जाता हे ) प्रदं खाना, पोना 

जर जाना-ये तीन क्रियाय दै । इनमे खान ञओर पोना क्रियाय जाना क्रियाः . 
से पहले हो रदी हँ ! इसल्यि खाना क्रिया कौ वाचक ज्‌ ओर पोना क्रियाः 
की वाचक पा धाठु से क्त्वा प्रत्यय हज । 

८८३ न क्सवेति-से्‌ क्त्वा कित्‌ न दी । 
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सेट्‌ क्त्वा कित्‌ न स्यात । शयित्वा । सट किम्‌-दट्रत्वा | 
` ( किन्त्वविधिसूत्रम्‌ ) 
८८४ रलो व्युपधाद्‌ दराऽऽदेः संश्च १।२।२ ६ ॥ 
दवर्णोवर्णोपधाद्‌ हलादे रलन्तात्‌ पस क्ला-सनौ सेरौ या कितौ 
स्तः । युतित्वा, चोतित्वा । टिखित्वा, उखित्वा । ग्युपधात्‌ किम्‌-वर्ति- 
स्वा । रलः किम्‌-रुवित्वा। हठाऽष्दे किम्‌-एषित्वा । सेट्‌ किन्‌-मुत््वा। 


शयित्वा ( सोकर )-शी धातु से पूव मुत्र से क्त्वा प्रत्यव दुआ । वराः 
`दिकक्तण इट्‌ होने पर क्तवा के स्‌ हो जाने के कारण प्रकृत सूत्र से कित्‌ का 
निषेध हआ । फिर क्ङिति चः से निषेध न होने के कारण धातु के ईकार को 
राण ओर उसे अय्‌" आदेश होकर रूप सिद्ध दभ 
सेड्‌ इति-सेट्‌ क्वा कित्‌ नहीं होता, एेसां कयो कहा । इसका फक दै-- 
` छृत्वा-मे निषेध नहीं हआ, `क्योंकि यहाँ क धाठ़ के अनुदात्तोपदेश होने से 
३द्‌ नीं हुआ, इरलियि क्त्वा अनिट्‌ है | 
<<४ रर इति--इवणं ओर उवर्णं जिनकी उपधा हो एेसे हलादि ओर 
-रलन्त धाठुओं से पर सेट्‌ क्त्वा तथा सन्‌ प्रत्यय करित्‌ होते ह विकल्प से । 
कितूपत्त मे गुण आदि का निषेध ओर संम्रसारण होता है । ओर अभाव 
मं गुण जादि हो जाते है तथा संप्रसारण नहीं होता । ` 
 दयुतित्वा द्योतित्वा ८ चमक कर )--युत्‌ धातु से क्त्वा 
अकृत सत्र से वेकल्पिक कित्‌ इआ स्योकि यद धातु हादि है, रल तकार 
अन्तम होने से रटन्त दै ओर इसकी उपधा यै उकार हे तथा कतवा तेद्‌ भी 
हे । कित्पक्त ये गुण का निषेध हो गया ओर अभावप् मे गुण । . 
इसी प्रकार-खिखित्वा, टेखिता (छिखकर) इनकी मी सिद्धि होती है । 
व्युपधादिति--उपधा इवणं या उवणं हो-ेखां क्यों कहा ! इसका फल 
डे-वतित्वा-में कित्‌ न होना, यहां दत पाठु है इस्की उपधा ऋकारं है, 
इसलिए गुण होकर एक दी रूप वनां | 
रर इति-रटन्त दो एेखा क्यो कहा १ इसलियि 
` ~खगे । यहाँ सेव्‌ धातु दै, इसके अन्तये वकार है 
 इखादेरिति--दटादि धातु हो, एेसा क्यों 


7 प्रत्यय होते पर 


कि सेवित्वाश्यं सूत्र न 
ह रल्‌ प्रत्याहारमेनहीं आता | 
ण्डा“ इसलियि क्रि एषित्वा में 





कृदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । द 


( इट्‌" विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
८८५५ उदितो वा ७ । २। ५६ ॥ 
उदितः परस्य कठव इड्‌ वा । शमिता, छान्त्वा } देविच्वा, चखा \ 
इधातेर्हिः-हिववा। ` 
८ हिः आदेशविधिमूत्रम्‌ ) 
८८६ जहातेश्च कित ७ । ¢ । ४३॥ 





या रर सा ना क = 


मत्र न लगे । ययँ इष्‌ वातु हे, यह अजादि है, हकादि नहीं । इसल्यि कित्‌ 


न होनेके कारण गुणदहो गया। 

सेट्‌ इति--क्सवा सेट्‌ हो, एेखा क्यों कहा १ इखछ्यि कि अनिर्‌ क्तवा मै 
यह सूत्र न रुगे । जैसे--युक्टवा-वहाँ क्त्वा अनिट्‌ हे । इसि कित्‌ विकल्पः 
न होनेसेए्कदही रूप वना। 

८८५ उदित इति--उदित्‌ धाद॒र्ओं से पर क्त्वा को इट्‌ विकल्य से हो । : 

भिस्वा, सान्स्वा ८ शान्त होकर )-शय ( उपशमे, शान्त होना, दि 
पर० से० ) इस उदित्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से उसे इड. 
विकल्प से दृ । इय्पक् मे प्रथम रूप बना । अभावप्त म अनुनासिकस्य 
किवक्षरोः-६ । ४ । १५ › इस सूत्र से उपधा _ अकार को दीघं हआ । मकार्‌ 
को (नश्चापदान्तस्य श्ल ८ | ३।२४॥' खे अनुस्वार ओर उसे (परसवण. 
नकार होकर दूसरा रूप सिद्ध हभा । | 

देवित्वा, यस्वा ८ खेलकर आदि )-उदित्‌ दिव्‌ धातुसे क्त्वा प्रत्यय 
होने पर उसे रकृत सूत्र से इट्‌ विकल्प दु । इद्प्च स लप गुण होकर 
पहला रूप सिद्ध हआ । अभव पचत पे ८४६ च्छवोः शडननुनासिके & । 
५ । १६ || से वकार को ऊट्‌ होने पर इकार को यण्‌ होकर दूसरा रूप 
सिद्ध इ । 

हि्वा ८ धारण कर }-धा घातु खे क्त्वा प्रत्यय होने पर ८२६ दधा-- 
तेः ७ । ४।४२ से घा को दि" आदेश दोकर रूप सिद्ध हज । 

८८६ जदातेरिति--गोहाक. त्यागे घातु को भी हि" आदेश होता हेः 

क्ता प्रत्यय परे रदते । 
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हित्वा । हाङ्स्तु-हात्वा । 
( ल्यप्‌" आदेरविधिसूत्रम्‌ ) 
६८७ समासेऽननृपु्े क्त्वो ल्यप्‌ ७। १ । ३७ ॥ 
अव्यय -पूवपदेऽनञ्‌ समासे क्त्वो (ल्यप' आदेशः स्यात्‌ । तुक्‌-मङ्त्य 
अनञ्‌ किम्‌-अकृत्वा । 
( णसु प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८८८ आमीक्षण्ये णर्‌ च ३।४।२२॥ 
आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये पूवेचिषये णमुट्‌ स्यात्‌ क्तवा च | 





दहित्वा (छोडकर)-मोहाक्‌ धाठु से क्त्वा प्रत्यय होने पर प्रकृत सूत्र से 
ष्टाः को हिः आदेश होकर र्य बना । 

हाडयस्तु इति-- ओहाङ्गतौ धाठ॒ काक्त्वाका रूप हाता (जाकर) 
बनेगा । यहाँ पूवं सूत्र से हि" श्रादेश नदी होता । 

८८७ समासे इति--अग्यय पूवपद समाख भे -पर नञ्‌ समाख न हो-धातु 
से पर क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश दहो। ` 

ल्यप्‌ कै लकारं श्रौर पकार इत्संक दँ ओर य शेष रहता रै । 

प्रकरत्य ( करके )-क्त्वा-प्रत्ययान्त कृत्वा का प्र उपसग रूप अन्यय के 
-साथ (कुगति प्रादयः २। २। १८ ॥ से समान होने पर प्रकृत स्च से क्त्वा 
के स्थान मे ल्यप्‌ आदेश हआ । ल्यप्‌ के पित्‌ होने से उसके परे रहते ८७८० 
स्वस्य पिति छृति ठक. से ठक्‌ आगम होकर रूप सिद्ध हम । 

अनञ्व्‌ इति--नञ्‌-समास न हो, एेसा क्यों कहा १ इसय्यि करि नजसमास 
में क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश न्‌ हो जाय । जेसे-अक्रत्वा ( न करके ` बैर 
कः “किय ) -- यदा नन्‌-समाख होने से क्त्वा को, ल्यप्‌ आदेश नहीं ॥ 
"्ः. ८८८ आभीक्णय इति- जह आमीक्छय-निरन्तरता-बतानी हो वहां 
मक्त्वा के विषयमे न भी होता।है ओर क्खा भी । 
णमु का अम्‌ भाग शेष रहता इतं 
शाप्त हो जाता, हे । णयमुलन्त शब्द्‌ ८३ ५ र 1 । ८ ध 

॥ "जन्त; १॥। १।३६ | से अव्यय 
न्दोतादै। | 











कृदन्ते उत्तरकृद्‌ नतम्‌ । (७२९ 


८ दिल" विधिसू्म्‌ ) 
८८९ नित्य-पीप्सयोः ८ । ३ । ° ॥ 
आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां च दोत्ये पदस्य द्विर्वं स्यात्‌ । 
आभीक्ष्ण्यं तिडन्तेष्वन्ययसंज्ञकेषु कृदन्तेषु । स्मार स्मारं नमति 
शिवम्‌ । स्मृत्वा स्खदया । पायं पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । श्रावं श्रावम्‌ । 


~~~ 





~~ य भ 


¢ [र 


८.८2 निव्येि--7.व्यता अथात्‌ निरन्दस्ता आर वीप्ठा अथात्‌ वार वार 
होना-ये वातं जव क्रिया कौ बतानी हं तो पद्‌ को द्वित्व हो । 

अआभीक्ण्यसिति--निरन्तरता अर्थात्‌ लगातार होना तिङन्तो या अव्यय- 
संक कन्तो कौ क्रिया का बताया जाता हे। 

स्मारं स्मारं नमति शिवस्‌ ( याद्‌ कर कर शिवजी को प्रणाम करता 
है )-यहाँ स्मरण क्रिया का छगातार होना बताने के च्ि स्मर घातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय दभा । णित्‌ होने से णमुट्‌ परे रहते ०१८२ अचो ल्णिति ७। २। 
११५ ॥ से ऋकार को आर्‌ ब्रद्धि हई । स्मारम्‌ वन जाने पर इसको प्रकृत 
सूत्र से द्वित्व हुमा । ्‌ 

स्मृत्य स्म्रतवा-णस॒ल्‌ के अभावपक््‌ मे क्त्वान्त को प्रकेत सूत्नसे 
द्वित्व हुआ । 

पायं पायम्‌ (पी पी कर या स्ता करके )- पा धातुसे क्रिया की 
निरन्तरता को बताने के र्थि पूं सूत्र से णमुल्‌ प्रत्यय इञ । ७६० आतो युक्‌ 
चिणकतोः ७।३।३२॥ ' से युक्‌ आगम होते पर "पायम्‌ शब्द्‌ बना | इसक्रा 
(निव्यवीप्सयोः' से द्वित्व हुजा । 

भोजं भोजम्‌ ८ निरन्तर खाकर ) यह थन्‌ (र० प० अ०) धातु से 
किया का क्गातार हौना बतनि के छवि णुट्‌ ब्रत्यव्‌ ई । फिर कधूपध गुण 
होने पर "भोजम्‌" शब्द बना । इसको प्रकृत सूत्र से द्वित्व हआ । 

श्राषं श्रावम्‌ ( खन सुनकर )--यरहों खुनना क्रिया का ख्गातार होना ` 
बताने के व्यिश्चु घातु (भ्बा° पर० भ° ) से पूतं सूत्र से णमु प्रत्यय इ । 
णित्‌ परे होने से धातु के उकार को १८२ श्रचो छ्णिति ७।२। ११५ रसे 
इद्धि ओकार उसे आव्‌ च्रादेश होने पर श्रावम्‌ शच्द्‌ अना । उसको प्रकृत 
सूत्र से द्वित्व हो गया । 


८०० लघुसिद्धान्तकौञयाम्‌ 


( णमुट्‌" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
अन्य प येतं थ्‌ म्‌ चह थं ~ क त्‌ 

८९० अन्यथंव-कथम्‌-इत्थयु सिद्धाअयोगश्चेत्‌ ३। ४।२७॥ 

एषु कृजो णमुट्‌ स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एय मूतश्चेत्‌ कूष्यू , न्यथं 

& ¢ 
त्वासयोगाऽनहं इत्यथः | 
< + ^ भ ~> (~ (~ (~, „न 
अन्यथाकारमः, एवकारम्‌, इत्थंकार्‌ अङ्क्ते । सिद्धति किम्‌-िरोऽ 
न्यथाकृत्वा । दप्युत्तर कृदन्तम्‌ । 
इति कदन्पश्रकरणप्‌ । 

पत्त मे इन सब स्थलों मे कत्वा प्रत्यय भी होता है । 

८९० अन्यथेति--अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ ओरं इत्थम्‌-इन अन्यो ॐ 
पूवं रहते कृञ्‌ धातु से णमुट्‌ प्रत्यय हो यदि छृञ्‌ का उपयोग सिद हौ अर्थात्‌ 
कृञ्‌ के प्रयोग कौ आवश्यकता न हो, चिना उसके प्रयोग के इष्ट अर्थं की 
प्रतीति हो जाय | 

६ ~ 
ज्यथत्वादिति--ग्यथ होने के कारण कृञ्‌ का प्रयोग उचित न हो-यह 
अथं दहै -सिद्धाञ्प्रयोग' इस सूत्रस्थ पद का । 

अन्यथाकारम्‌, एव कारम्‌ इत्थ॑कारं सुङक्ते ( ओर रकार से, इस 
प्रकार से खाता हे )- यहाँ अन्यथा, एवम्‌ भौर इत्यमू-पुवक कु धातु से प्रकृत 
सून् के द्वारा णसु प्रत्यय हा । किर अचो ज्णिति' से इद्धि होकर रूप बने । 
यहम क का प्रयोग व्यथं दै क्योंकि इष्ट अर्थं अन्यथा आदि उपपदं से प्रतीत 

८ = ४८ 
हयो जाता है। अथात्‌ “अन्यथा, एवम्‌, इत्यम्‌, युक्ते, इस रकार कहने पर भी 
अभीष्ट अथ कौ म्रतीति हो जाती है। इसख्यि कज क स्दधाप्रयोग होने से 
णमुल्‌ प्रत्यय ह्रजा॥ __ अ 
सिद्धतीति--सिद्धाप्रयोग अथात्‌ के करा प्रयोग व्यथं हो-एेसा क्यों कहा ? 
, इसल्यि कि सिरोऽन्यथा त्वा सुड्क्ते-शिर को अन्यथा करके खाता है- 
` यहां णगल नदीं हो, क्योकि यहाँ क का प्रयोग व्यथं नहीं है किन्तु. व्यक 

हे तो “अन्यथा का प्रयोग व्यर्थं हो जाः जायगा ओौः 1 

शहा ता अन्य था हो गा ओर शिरः इस कमक 
वा ~ व 
उत्तरकदन्त समासत । ` 
कद्न्त प्रकरण समप} ` 


५१ विभक्त्यथ-प्रकरणम्‌ । ६ ८०१ 


अथ विभक्त्यथ-प्रकरणम्‌ । 
( श्रथमा' विमक्तिसूत्रम्‌ , 
८९१ प्रातिपदिकाथ-लिङ्क-परिमाण-वचन- मात्रे प्रथमा 
२।३। ४३ ॥ 
नियतोपस्थि तकः प्रातिपदि काऽथः । माच्रशव्दस्य प्रत्येकं योगः। 





अथ विभक्तयर्थं इति--अव विभक्तथ्थं प्रकरण प्रारम्भ होता है। इस 
प्रकरण में प्रथमा आदि विभक्तियों का अथं बताया जायगा, किस अथं मे किस 
विभक्ति का प्रयोग होता है-इसका निरूपण होगा} कतां आदि कारक-विभवितयों 
के अथं हँ-उन कारकोंके लक्षण भी इसी प्रकरण मे बताये जार्यंगे, कारक 
अथंमे आनेवाटी विभक्ितिको कारक-विभक्ति कहते हँ । कारक से 
भिन्न या किसी पद के योग मे आनेवाखी विमति उपपद-विभक्ति कही जाती 
है | इस प्रकार विभवति दो प्रकार की होती हँ । दोनों का निरूपण यहाँ होगा । 
प्रथमा आदि विभक्तियों का क्रमसे निरूपण किया जायगा | सव से पले 
प्रथमा विभक्ति दी जाती है । 

८९१ प्रातिपदि केति-प्रातिपदिकाथंमा्र, चिङ्घमात्र के आधिक्य मे, परिः 
माणमाच्र ओर वचनमाव्र मेँ प्रथमा विमक्ति हो । | 

 नियतेति- पातिपदिक" के उच्चारण करने पर जिस अथं कौ नियत 
उपस्थिति होती है, उसे प्रातिपदिकार्थं कहते हं । 

यद्यपि "प्यक प्रातिपदिकार्थः इत्यादि प्राचीन सिद्धान्तो के अनुसार 
स्वाथ. (जाति), द्व्य (व्यक्ति), टि्ग, संख्या ओर कारक ये पाँच अथ प्रातिपदिक 
के होते है, तथापि यहाँ पहके दो-जाति ओर व्यक्ति-दी च्य जाते ह, क्योकि इसी 
सूत्र में टिङ्ग ओर संख्या अथ का ग्रहण किथा गया है, यदि पाँ चँ ही अथं यहाँ 
इष्ट हों तो लिङ्ग का एथक-अरहण व्यर्थ हो जाता हे। अतः यहाँ दो-जाति ओर व्यक्ति 
रूप च्र्थ ह प्रातिपदिकोर्थ रूप में च्यि जाते दै-इन्दीं कौ प्रतीति पातिपादिक के 
उच्चारण होने पर नियम से होती हे | किङ् आदि कोप्र नीति नियम से नहीं होतो ६ 
टू यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्ारिति ` यस्याथस्य नियमेनोपस्थितिः, सोर 
प्रातिपदिकार्थो विवक्ित इत्यथः | 


५ १ , 
८०२ खघ्ुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


` आतिपदिकाऽ्थेमात्रे लिङ्गमात्रायाधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामाप्ने च 


प्रथमा स्यात्‌| प्रातिपदि काऽथंमाज-उचचैः । नीचः । कट गः | श्रीः ज्ञानम्‌ | 


का पुंलिङ्ग कौ प्रतीति होती ह, तो कीं खरौलिङ्ग की । इसी पकार संया 
ओर कारको की प्रतीति भी नियत रूपसे न्हींदोतो, कहीं एकल संस्थ 
की प्रतीति होती हे तो कीं द्वित्वकी, कहीं कर्ता कारक कौ प्रतीति होती हतो 
९ ~ हे ७ 0 हीं 
कहीं कम कौ, इसय्यि इन्द यदय प्रातिपदि काथ नहीं कहा जाता । 
माच्रशब्दस्येति-- मात्र" शब्द का म्रव्येक ° के साथ सम्बन्ध होता है | 
तात्पयं यह कि सूत्र मे मात्र शब्द्‌ अन्त मेँ आया है | उसके पडे श्राति- 
पदिकाथश्च, छिङ्ग च, परिमाणं च, वचनं चे ति ्ातिपदिकाथ्गपरिमाणवच- 
नानिः इस प्रकार द्वन्द समा है । उसके साथ मात्र पद का श्रातिपदिकाथ॑लिग- 
परिमाण-वचनान्येव' इस प्रकार नित्य समास दुआ । दन्द के अन्त मेँ आनेवाठे 
पद्‌ का दनद के अवयव प्रत्येक पद के साथ सम्बन्ध होता है-इस सिद्धान्त के 
भनुसार मात्र पद्‌ का “ातिपदिकाथमात्रे- इत्यादि रूप से प्रत्येक पद से 
सम्बन्ध होता है-इसं बात को इत्ति में दिखाया गया है | 
लिङ्गमा्राधिक्ये इति-उत्ति मे लिगमाव्र के साथ (आधिक्य का अन्वय 
किया गया हैः क्योकि केव्‌ ठिग अथं की प्रतीति नहीं हो सकती, उसके पहले 
जाति ओर व्यक्ति कौ प्रतीति अवश्य होती है, इसख्यि यह अर्थ द्रा कि- 
जाति ओर व्यक्ति अथ से अधिक यदि किसी को प्रतीति हो तो छिगिमात्र कौ । 
अव क्रमशः इनके उदाहरण दिये जाते है - 
परातिपदिकाथति--परातिपदिकार्थमाघ्र मे उचैः (ऊँचा), नीचैः 
(लीचा), कृष्णः (नादेव) श्रीः (रमी) ओर्‌ ज्ञानम्‌ (कञान)- ये प्रातिपदि- 
कामात के उदाहरण्‌ दै । 1 तरि मे प्रथमा विमक्ति दई । ` 
उच्चः ओर नीचः अव्यय है | इनसे विभक्ति आती है ओर उसक्रा श्रव्य- 
` यादाप्पुपः° ते कोप हो जाता दै। 
न व १९७ ग 
१ दन््रानत श्रूयमाणं पदं प्र्येकमभिसम्बध्यते !-्न्द्र समास के अन्त मे जो 
पद्‌ होता दै, उसका प्रत्येकं के साय सम्बन्ध होता ड स 


| 
फल दे सकार को सत्वः ओर श्रौर 











विसग होना। ` 


९ 
विभक्व्यथ-प्रकरणप्‌ | ८०३. 


छिङ्गमजे-तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्रद्रोणो व्रीहिः} व चनं-श्रुत्वा । 





ज ---~--~--~ ~ म 


कृष्णः १, श्रीः. ज्ञानस-ये नियतरिगं शब्द्‌ है । 
उच्चैः. नीचः आदि अलग ओर कृष्णः आदि निवतल्िग शब्द प्राति- 
पदिकाथं मात्र के उदाहरण होते है । 
लिङ्माच्र इति-छिगमाच मे--छिगरिमात्र के उदाहरण अनियतछ्िग 
शब्द ह । जेसे- तटः तटी तरम--यहाँ जाति ओरं द्र्य से अधिक छिगमात्र 
अर्थं की प्रतीति होती है, इसलिये प्रथमा हु । तट शब्द अनियत छग है अथात्‌ 
इसका ठिग एक नियत नहीं, कमी पुख्गि, कमी स््राल्िगि ओर कभी नपु सक- 
ट्गिरहोता र 
परिमाणेति-परिमाणमात्र समे-्रोणो व्रीहिः । यहां परिमाण अथमें 
द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति आई । द्रोण शब्द्‌ क्रा अथं हे द्रोण परिमाण ओर 
प्रथमा विमक्ति का श्रथ मी हआ परिमाण, द्रण बिशेष परिमाण दै ओर प्रथमा 
विभक्ति का अथं सामान्य परिषाण। इसख्ियि इन सामान्य विशेषो का द्रोण 
रूप परिमाणः इस प्रकार अभेद उ अन्वय होता है । उनका व्रीहि के खाथ 
द्रोणल्प परिमाण से नपा हभ व्रीहि" इस प्रकार परिच्छे्य-पर्च्छिद्क भाव 
सम्बन्ध से अन्वय होता है । 
यदि इस परिमाण त्रथ॑ में प्रथमा काविधान न क्रिया जायवो द्रोणो व्रीहि 
मे दोर्नौ पदार्थो का अन्वय न हो सकेया । क्योकि त्र प्रातिपरदिकाथ म प्रथमा 
करनी होगी ओौर किर नामाथयौरमेदान्वयः-नामाथ नामाथ का अभेदान्वय 
ही होता दै' इस नियम के अनुसार अभेदान्वय करना पड़गा वह बन नहीं सकता 
द्रोण परिमाण विशेष्र हे ओर ब्रहि द्रव्य । परिमाण ओर्‌ द्रव्प एक नहीं होते 


९ यदपि नीख्द्रव्य अर्थं मे यह शब्द अनियतखिगि हे, तथापि वासुदेव 
भगवान्‌ अर्थ में नियतपु ह्लिग हे । 
द्रोणं यत्‌ परिमाणम्‌ तदमिन्न परिमाणम्‌ । 
३ नामार्थयोरमेदातिरिक्तः सम्बन्धोऽव्युत्च्ः 
# द्वो णरूपं यत्परिमाणं तयरिच्छिनो व्रीहिरित्यथेः । प्रत्ययार्थं परिमणे 
श्रकरत्य्थोऽसेदेन संसगेण विशेषणम्‌ , प्रत्यय।भस्वु परिच्छेयपरिच्छेदकभावेन त्रीदो 
रोषण मिति विवेकः | 











८०४ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


एकः, द्रो, बहवः । 
( प्रथमाः? विभक्तिविधिसूत्रम्‌ } ४ 
८९२ समभ्योधने च २।३। ४७ ॥ 
प्रथमा स्यात्‌ । दे राम, 
इसय्यि अभेदान्वय नहीं बन पाता । जव विभक्ति का अथ परिमाण होता 
तब पहछे द्रोण परिमाणविशेष रूप प्रातिपादिकाथ का प्रत्ययां सामान्य परिमाण 
के साथ अमेद-अन्वय होता है ओरं प्रत्ययाथं परिमाणका ब्रीहि रूप प्रातिपदि 
कार्थं के साथ परिच्छेय-परिच्छदक भाव सम्बन्ध से अन्वयदहो जाता है। 

वचनमिति-वचन संख्या को कहते ह । संख्यावाचक शब्दों से संख्यां 
अर्थ सें ही प्रथमा विमक्ति आती है । विभक्ति के द्वारा प्रातिपदिकाथः संख्य 
का अनुवाद होता है । उनका परस्पर अभेदान्वय होता है । 

वचन से- एकः, द्रो, बहवः--इन उदाहरणों में प्रथमा विभक्ति वचन 
अर्थात्‌-रुख्या-अथं मे आई हे । 

यह + उक्ताथं होने से विभक्ति प्राप्त नहीं थी, इसल्यि विधान किया गया 
है । ताद्य यह है कि एक, द्वि आदि संख्यावाचक शब्दों से संख्या उक्त दै, 
इसल्यि इन शब्दों से व्यथे होने के कारण संख्या अर्थं की बोधक विभवित प्राप्त 
- नहीं होती । इस सत्र के द्वारा विधान होने से उसके द्वारा प्रातिपदिकार्थं का 


अनुवाद होता दै । 
वस्तुतः इन शब्दां से विभक्ति तो अवश्य आयगी क्योंकि “अपदं न प्रयु 


+ दइ्ीत-बिना पद वने शब्द का प्रयोग न करे न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या 
~ न केवखः प्रस्ययः-केवल प्रकृति करा प्रयोग नहीं करना चाहिये ओर न केवरं 
। ग्रत्यय का? इस नियम से केवल प्रकृति का प्रयोग किया नहीं जा सकता । 

। ८९२ संबोधने इति-संबोधन अशं मे मी प्रातिपदिक से प्रथमा विभवति हो । 
4 संबोधन कहते है वक्ता का श्रोता को अपनी वात सुनने के लिय अपनी 
ओर आकषट करना । संबोधन शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समक्चना, यह तभी 
`हो खकता है क्रि.जवःश्रोता वक्ता कौ ओर पूणं सावधान हो ओौर एेखा तभी 
।  खभव दै, जव जोर स पुकारा जाय । यही कारण है श्रि संत्रोधन पद्र को जोरसे 
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विभक्व्यथे-प्रकरणप्‌ । ८०५ 


( ¢कमं संज्ञासूत्रम्‌ ) 

¢^ ^~ > ¢ 
८९३ कतुरीप्सित-तमं कमं १। ४ | ४९. ॥ 
करतः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारक कमसंजञं स्यात । 

( द्वितीयाः विभक्तिसूत्म्‌ ) 

0८ ^~ 

८९४ कमणि द्वितीया २।३।२॥ 
चोखा जाता है । 

हे राम ! - य खवोधन अर्थ वें प्रथमा विभक्ति दई | 
८२३ करिति-कर्ता अधनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेषरूप से प्राप्त करना 


^ १. ~ 
नवाह, उस कारक कौ कम संज्ञा हो| 


नरक क्रियाजनक हाता ै-न्म्याजनकलयं कारकम्‌ । कत्‌ कमं ओर 
करण आदि कारक साक्षात्‌ क्रिया को कहते हँ । अधिकरण आदि कर्तां ओर 
कर आदि के द्वारा परम्परया क्रिया को पैदा कसते हं । इस प्रकारं सारे कारक 
साक्तात्‌ या परम्परा से क्रियाका पैदा करते है । क्रियान्ययित्वं कारकत्वम्‌-कारक 
क्रियान्वेयी होता ह ्र्थात्‌ जिखका करिया मे अन्वय होता है, उसे कारक कहते 
दै, कर्ता, कम ओर करण का क्रिया मे साक्लात्‌ अन्वय होता है तथा अधिकरण 
आदि का कर्तां आदि के द्वारा परम्परया । 

कारक छः दै -१ कती, २ कमं, ३ करण, ४ संप्रदान, ५ अपादान, 
& अधिकरण । 

वार्ता का क्ण पके आ चुका है--जो क्रिया कृरने मे स्वतन्त्र ्प से 
विवकच्तित दो | 

प्रकृत सूत्र से कम॑ का ठ्तण किया गया दे । 'देवद्त् ओदनं पचति- 
देवदत्त चावर पकाता है, यहां कतां देवदत्त पाकक्रिया के द्वारा ओदन को 
विशेष रूप से प्राच करना चाहता दै अथात्‌ उसमे विकलित्ति-गल्ना-पेदा करना 
-ाहता है \ इसव्यि इसकी कम संज्ञा होती दे । 

८९४ कमेणीति--अनुक्त कमं मे द्वितीया हो । 

इस सूत्र मे अनमिषहिते २।३।२॥।' इस पूवं सूत्र का अधिकार आता 

ड । उसी का अर्थं किया गया है । जिस र्मे परतयय हो, वह उक्त होता इ, 
उससे भिन्न अर्थं अनभिहित-अनुक्त-दोता है । प्रकृत मे जब्र कमं मे र्कार 


८०६ ट्घुसिद्धान्तकौमुखयाम्‌ 
अनुक्तं कमेणि द्वितीया स्यात । हरिं भजति । :अभिहिते तु कमै 
प्रथमा-ह रिः सेव्यते । टक्ष्म्या सेवितः । 
( "कभ संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८९५ अकथितं च १ । ४ । ५१ ॥ 
(~ वि = # ह ५५ (4 
अपादाना!द्‌विशेषरविवक्षितं कारकं कमेसंज्ञं स्यात्‌| 


~~ 


आता हे तव कमं अनुक्त अर्थात्‌ कम॑वाच्य म कम॑ उक्त ओौर कतंवाच्य मेः 


मनुक्त होता है । अतः कदवाच्य भे कुमंकारक मेँ द्वितीया विभक्ति होतो है । 
हरि भजति-- इस वाक्य म करतां ( भक्त ) का ईष्ठिततम हरि है । -इस- 


सख्यि ^ न ९.५ ९ = 
ये इसकी पूवं सूत्र से कम संज्ञा हृदं । भजति कतरवाच्य की क्रिया है-इररियिः 


कम अनुक्त है । अनुक्त कमं होने से हरिम्‌" यहाँ द्वितीया विभदित दई । 


अभिहिते इति-उक्त कमं आदि मे प्रथमा होती है अर्थात्‌ द्वितीया कम॑ 
अथं मे होती ह जव कमं अर्थं खकार आदि अन्य प्रत्ययो के दारा उक्त हो 


गया तो ग्रातिपदिकाथंमात्र मे प्रथमा विभक्ति दै । | 
हरिः सेन्यते- यहीं क्रिया कम॑वाच्य की है | इसस्थि कर्म के उक्त हो 
जाने से दरिः" यहाँ प्रातिपदिकाथमावर भे प्रथमा हई | - 
लक्ष्या सेवितः - यहाँ सेवितः यह क्रियापद निष्ठान्त दैः । क्त प्रत्यय 
कमम आ हे, उक्त कम होने से यहं भी हरि" आदि करर से प्रातिपदिकाथं 
मात्र मे प्रथमा होगी । ्‌ प 
कमं आदि कहने से कर्ता प्रभृति भी ल्यि जाते हं । यदि कर्ता उक्त होतो 
प्रातिपदिकाथ-मात्र मे प्रथमा होती दै, यदि अनुक्त हो तो <€ = कत्करणयोः- 
२।३।१८॥' इत्यादि आगे अआनेवाछे सूत्र से तृतीया आती है । इनके उदा- 
हरण आगे दिये जार्येगे । | ५. 2 
८९“ अकथितमिति-अणदान आदिं 
वचित हो तव्‌ वह कमसंज्ञक हो जाता है। 


¢ । 
~ स्र के अकथित पद्‌ का जथ न कथयितुम्‌ इष्ट अर्थात्‌ अविवस्तित है, 
जन्‌ अपादान जादि विशेष संश कारक कौ न करना चाह तव प्रकृत सूत्र से 


कमसंजलाहोतीहै। :. -. ( 
कमसंजञा होने पर द्वितीयां विभक्ति आती है| ˆ `: 


{ विशेष खूप से कारक जब्र अवि 


द 
विभक्त्यथ॑-प्रकरणम्‌ | ८०७ 


ं ( दुड' ्रादिधातुपरिणामम्‌ 
दुह्‌-याच्‌-पच्‌-दण्ड-राधि-प्रच्छि-चित्रू खाद्ु जि-मथ्‌-युषाप्‌ । 
कमेयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यात्‌ नौ-ह-कष-वहाम्‌ ॥ १॥ 
गां दोग्धि पयः। विं याचते वद्ुधापर्‌ । तण्डुखानोदनं ` पचति । . 
परन्तु जव ॐपादान आदि विशेष संज्ञा कारक कौ विवक्षित हो तवर उनसे 
पञ्चमी आदि विभक्ति्याँ भी आती हे, कुलं विशेष धाठयं दै जिनके अपादान 
आदि कारको की अविवन्ता की जाती है, अतः उनका परिगणन श्रये कारिका 
मे किया गया द | | | 
दह -याच्‌ इति-१ दुह. ( दुहना ), २ याच्‌ ( मांगना );, ३ पच्‌ 
( पकाना ), ४ दण्ड्‌ ( सजा देना ), ५ रुध्‌ ( रोकना ), £ भ्रच्छं (पूना; 
७ चि (चुनना), ८ चु कहना), ९ शास्‌ (शासन करना), ६० जिं (जीतना 
१९ मथ्‌ (मथना), १२ सष (चुराना), १३ नौ (पर्हुचाना,), १४ ह (जाना; 
१५ कृष्‌ ( खीचना ) ओर १६ वह. ( ठे जाना )--इन सौरहं धातुं क 
अपादाने आदि कारक अविवक्षित हते है । इनकी हौ कमसंज्ञा होती है । 
इनके क्रमशः नीचे उदाहरण दिये जातेदहै। ` . 
गां दोग्धि पयः ८ गौ से दूष दुहता दै )- यहाँ गौ अपादान है, उसकी 
श्रविवन्ना होने पर प्रकत सूत्र से कमसंजञा होने पर द्वितीया हुई । ` . 
जब अपादान कौ विवक्ता होगी तोप चमी ही आयगी “गोः दोग्धि पयः , 
पूर्वोक्तं ८६३ कठरीप्िततमं कम १।४।४६॥' सूत्र से जिसकी कम संजा हे 
उसे प्रधान कमं कहते है ओर जिसकी इस प्रक्रत सूत्र से कम संज्ञा होती दै 
उसे अकथित कमं अथवा ग्नैण कमं । 
शां दोग्धि पयः" इस वाक्य मे (यः, प्रधान कमं ॒है ओर "गाम्‌? 
गौण # 
६ इसी ५८ अन्य उदाहरण वाक्यों मे भी प्रधान ओर गोण कमं को 
समञ्चना चाहिये । | 
बि याचते.वसुधाम्‌ ( बहि से प्रथ्वी सांगता है )--यहां बलि अपादान 
है, इसकी अविवक्षा करते पर कम॑संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हूर । ध 
तण्ड्लान्‌ ओदनं पचति ( चावल से भात पकाता दै )- यह तण्डु 


करण है । श्रविवक्ता होने पर कमसंसा दुर । 


८०८ र्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 

गगोन्‌ शातं दण्डयति। व्रजम्‌ अवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति। 
(~. * ८१ भ # 

यक्षम्‌ अव चनोति फलानि । माणवकः धर्म ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति 

देवदत्तम्‌ । धां क्षोरनिधि मध्नाति। देवदत्तं शातं मुष्णाति । त्रामम्‌अजां 

नयति, हरति, कषेति, बहति वा। 


गगान्‌ रातं दण्डयति (गर्गो को सौ रपे जरमाना करता दे )- यहां 


गग अप्रादान दै, अविवन्ना होने पर कम॑सज्ञा दई । 

नजम्‌ अवरुणाद्धि गाम्‌ (बज मे गौ को रोकता है) - यहं ्रजः 
अधिकरण दहे, अविवन्ता होने पर कर्म॑ज्ञा हुई । 
 . माणवक पन्थानं प्रच्छति ( ठ्डके से मार्ग पूता है )- यक्षं माणवक 
अपादान €? अविवन्ता कर देने पर कर्म॑संलञा हई । 

बृश्चम्‌ अवचिनोति फछानि ( क्त से फलो कौ चुनता है )--यहाँ ब्त 
अपादान कौ अविनृच्ता करने पर कमंसंजञा हई । 

माणवकं धमे ब्रते शास्ति वा ( ठड़के के छियि ध कहता है या शासन 
करता हे )- यहा माणक सम्प्रदान है-चतुर्थी विभवित सम्प्रदान मे श्राती दै, 
अविवच्ता करने परः कमसंजञा हुई | ्‌ 

रातं जयति देवदत्तम्‌ ( देवदत्त से सौ रुपये जीतता हे )-यदं देवदत्त 
जपादान हे । अविवक्ला होने धर कम॑संला हई | 

 खधां क्षीरनिधिं मथ्नाति ( समुद्र को अमृत के छथि मधत दे )- यहां 

खधा सम्प्रदान है, अविवक्ता करने पर कर्म॑सं्ा हई | 

देवदत्तं रातं मुष्णाति ( देवदत्त से सौ रुपये चुराता हे )- यहाँ देवदत्त 
अपादान द, अविवन्ला करने पर कमंसंज्ञा हुई । 

भामम्‌ अजा नयति, हरति, कषेति, वहति वा ( गां मे बकरी को 


सजाता है, खीचता दै; परुचाता दै )- यहाँ माम अधिकरण है, उसकी अवि- 
वन्ता करने पर कमसंजा हई | 


गां दोघ.पयः' मे गाम्‌" के समान इन वाक्यो जिनकी अपादानादि 
विशेष संज्ञा को अविवक्ला करके कमसंज्ञा कौ गई हे, इन्द अकथित कमं य्‌ा 
मोण कमं कहते है | 
तथा पयः" आदि के समान धरसुधाम्‌, आदि प्रघान कमं हे । : 


च 
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अ्थ-निवन्धनेयं संज्ञा-वछि भिक्षते वसुधाम्‌। माणवकं घमे' भाषते, 

अभिधत्ते वक्तीत्यादि । ¦ 
( कत" संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८९६ स्वतन्त्रः कतां १। ४।५४ ॥ 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथेः कता स्यात्‌ । 
( करणः संज्ञासूत्रम्‌ 
८९७ साधक-तसं करणम्‌ १।४। ४२ ॥ 
क्रया-सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । 
 अ्थनिवन्धनेति-“अकथितं चः सूत्रसेजो कमसंज्ञा दुह. आदि के 

अपादानादि कारको की होती दै, वह अर्थाधरित है अर्थात्‌ दुद. आदि गिन 
ये धातुओं का अथ॑ लिया जाता दै न कि दुह. च्रादि धा दी । इचि इन 
धां के अथ॑वाके अन्य धाओ के योग म भी अपादान श्रादि कारकं कौ 
अविवक्ता करने पर कमसंज्ञा होती दै । 

जेसे- वरि भिक्षते वसुधाम्‌ ( बि से प्ध्वी मांगता हे ) - यहीं याच्‌. 
के अथवाला मिल्‌ धातु है, इसल्यि ्रलिः इस श्रपादान कौ अव्रिवक्ता करने 
पर कमंसंज्ञा दई । 

इसी प्रकार माणवक" धम भाषते, अभिधत्ते, वक्ति ( ठ्डके को धम 
कहता दै )- यँ ब. धात्‌ के अथं बाले धातुओं के योग मे माणवकं इ 
सम्प्रद्‌।न की अविवक्ता कं कारण कमसंज्ञा दुई । 

८९६ स्वतन्त्र इति-क्रिया मे जिसे स्वतन्त्र कहा जाय उसे कतां कहते हं । 

कर्ता के सम्बन्ध में पहले कई बार विवेचन किया जा चुका ₹ । 

८९७ साधक-तमसिति- क्रिया कौ सिद्धि मे जो सव से प्रकृष्ट उपकारक 
अर्थात्‌ सर्वाधिक सह।यक कारक हो उसका करण संज्ञा होती हे । 

ङ उपकारक का अथ सब से अधिक सहायक अर्थात्‌ जिसके ग्यापार्‌ 


के अनन्तर करिया की सिद्धि होती है उसे पृष्ट उपकारक कहते है । जसे-- ' 


रामेण बाणेन हतो बाली (राम ने बाण से वाटी को मार )- यहाँ बाण के 
व्यापार के अनन्तर ही हनन क्रिया होती दै, इसखिये यहं प्र उपकारक दे 
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क 


( (तृतीयाः विभक्तिसू्रम्‌ ) 
८९८ कत्‌-करणयोस्तृतीया २।३। १८ ॥ 
अनभिहिते कतरि करणे च ठृरीया स्यात्‌ । रामेण वाणेन दसो बाढी \ 
६ ( सम्प्रदानसंज्ञासूतरम्‌ ) 
८९९ कर्मणा यमू अभिप्रति स सम्धदानम्‌ १।४।२३२॥ 
दानस्य कमणा यम्‌ अभिप्रति स सम्प्रदनसंज्ञः स्यात्‌ । 
( “चदुर्थोः विभक्तसूतरम्‌ ) 
९०० चतुथी संप्रदाने २।३ १३॥ 
विप्राय गां ददाति । 
( चदुर्थीः विभक्तिसूत्म्‌ ) 
९०१ नमः-स्वस्ति-खाहा-स्वधा-ऽल-वपटयोगाच २।३।१६॥ 


~~~ 1 


ओर इसीख्यि इस करण संला होती ह । ्‌ 
€ ¢ ५» 
८९८ कल--रणयोरिति-अनुक्त कर्ता ओर करण में तृतोया विभक्त ह । 
रामेण वाणेन हतो बाली (रामने बाण से बाली को मारा )- यहाँ 
€ (1 = 
राम कता, बाण करण दै ग्रौर बाली कम॑ । हतः यहा कम॑ मे प्रत्यय दुआ हे । 


इसल््यि यहाँ कतां अनुक्त है ओर करण भी। दोनों से तृतीया विभक्ति हई । 


` उक्त होने से कम में प्रथमा विभक्ति हुई । 
८९९ कमंणेति--कतां दान क्रिया के कर्म के दवारा जिससे सम्बन्ध करना 
चाहता है वह सम्प्रदानसं्ञक हो । | 
` सूत्र का फल्तिथ यह हे करि-करिणा के उदेश्य को सम्प्रदान कहा जाता हे। 
९०० चतुर्थीति- सम्प्रदान में चती होती है । ्‌ 
विप्राय गां ददाति ( त्राह्मण को गौ देता है )- यक्ता दान्‌ क्रिया के 
कमं गौ के द्वारा विप्र के साथ सम्बन्ध कं 
= ई ओर उससे चतुर्थ हई । 
९.० ९ ` गूम इात-नमस ५ स्वस्ति (कल्याण), स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ (समथ) 


` ओर वघट--इन अव्यय शब्दो के योग मे चती विभक्ति होती है । 


~ ~ ` 7 


3 


रना चाहता हे अर्थात्‌ दान क्रिया का 
उदेश्य विप्र हे, अतः विप्र की सम्प्रदान संज्ञा $ ्‌ 
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एभि्येनि चतुर्थी । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । 
पिदृभ्यः स्वधा । अरमिति पयौप्टयथंग्रहणम्‌, तेन-देतयेभ्यो हरिर प्सु 
समथः, शक्त इत्यादि । 
( अप्रादानः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९०२ ध्रुवम्‌ अपायेऽपादानम्‌ १। ४ । २४ ॥ 
अपायो त्रिश्टेपः, तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ ध्रुवम्‌. अवय मूं कारक तदु 
अपादानं स्यात्‌ 
८ “पञ्चमी विभक्तिसूतरम्‌ ) 
९०३ अपादाने पश्चमी २।३।२८ ॥ 
ग्रामाद्‌ आयाति । धावतोऽन्वात्‌ पतति-रत्यादि । 


हरये नमः ( विष्णु भगवान्‌ के लिये नमस्कार ) मरजाभ्यः स्वस्तिः 

(पजा के स्थि कल्याण हो), अग्नये स्वाहा (अग्नि के व्यि देता टँ पितृभ्यः 
स्वधा (पितयं के ल्यि देता द-इन वाक्यो म नमः प्रादि अन्ययपदौं के योगः 
मे चतुर्थो विभक्ति हुई । 

उमितीति--इस सूत्र म आये हए अलम्‌ पद्‌ का यह (समर्थः अथं ही 
ग्रहण करिया जाता दै श्रथांत्‌ सम # अर्थवाचक शब्दों के योग में चौं आती 
दै न केवट (अलम्‌ के योग म। 

तेनेति-इसल्य 'देत्येभ्यो हरिः अलम्‌ , प्रः समथः र्‌ाक्त्‌: देत्यों के ल्यः 
भगवान्‌ बिष्णु समथं हैः इख वाक्य मे अलम्‌" के योग म चतुर्था इई है ओर 
"अलम्‌? के अथंवाले मथः, शक्तः आदि के योग से भी। 

दवः शब्द को प्रयोग वेद मं देवतां को देने के अथं मे होता है । 

९०रोध्रव मिति-अपाय विद्टेष-अक्ग-होने को कहते दै । विश्टेष जव किया 
जारहा होउसमे ज स्थिर अर्थात्‌ अवधि-रूप कारक हौ वह अपादान हो | 

` -९०३ अपादान - इति-- अपादान मे पञ्चमी हो । 

ग्रामाद्‌ आयाति ( गाव स जाता है )- यह गब से अरुग होना सिद्ध 

हो रहा है, उसमे वधि गोँव है, इसलिये उसकी अपादान संज्ञा हुड ओर 


तवर पञ्चमी विभक्ति आई । ज 
ाबतोऽात्‌ पतति ( दौड़ते इए घोडे से गिरता दै ) पद पतन क्रि 
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( श्रष्ठीः विभक्तिसूत्रम्‌ ) 
। न 
९०४ षष्ठो शेषे २।३।५०॥ 
फारक-मरातिपदिकाऽश्र व्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावाऽदिः संबन्धः 
रोषः, तत्र षष्ठी । राज्ञः पुरुषः । क्मादीनाम्‌ अपि संबन्धमाच्रविवक्षायां 
` षष्ट्येव । सतां गतम्‌। सर्पिषो जानीते । मातुः सरति । एधो दकस्यो. 





से अख्ग होना सिद्ध हो रहा दे, उसमे अवधि हे अश्च, इसलियि उसकी अपादान 
संज्ञा हु ओर पञ्चमी विभक्ति आई । 

९०४ षष्ठाति--कारक ओर प्रातिपदिकाथं से भिन्न स्वस्वामिमाव आदि 
- सम्बन्ध शेष हें, उसमे षष्ठी आती है । 

सूत मं शेष पद है, उसका अर्थं है, वाकी । बाकी अर्थो मे षष्टी हो । 
कता आदि कारकों मे तृतीया आदि विभक्ति कदी गई ह जौर प्रातिपदिकाथं 
मं प्रथमा । इनसे वाको वचा है सन्वन्ध रूप अर्थ, उसी सें षष्टी होती है । 

सम्बन्ध अनेक है-- स्वामी ओर मृत्य का सम्बन्ध स्वस्वामिमाव, पुत्र ओर 
पिता का सम्बन्ध जन्यजनकमाव-इत्यादि । इन समी सम्बन्धो मे षष्टी विमद 
आती हे। | 

राज्ञः पुरुष; ( राजा का आदमो, सरकारी आदमी )- गरहा राजा ओर 
पुरुष का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है, इसल्यि “राज्ञः, मे षष्टी हई । 

यद्यपि " सन्बन्ध दोनों मे होता है, तथापि षष्ठी विशेषण से आती दै 
अथात्‌ आपत्ति नदीं होती क्रि दोनों से षष्ठी होयाकमी एक से ओर कमी 
-दुखरे से । सम्बन्धी पदार्थो मे जो विशेषण हो, उससे षष्ठी हो । उप्यक्त "रालः 
-पुख्षः' इस उदाहरण मे विशेषण जन्‌" है इसल्यि उसी से पष्ठी हई । 

कमादीनामिति--कमं आदि कारको कौ भी सम्बन्धमा विवक्ता करने 
मे पष्ठी विभ्विति हाती है । ` ; = 

खता गतम्‌ ( सल्पुरुष-सम्बन्धी गमन )- यहाँ कतां सत्‌? की सम्बन्ध- 
-मात् की विवन्ता में षष्ठी दई । 


॥ त ------ | द्विष्ठ यपि सम्बन्धः प्ठयुत्पत्तिस्तु भेदकात्‌ 
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परछुरते । भजे शं मोश्चरणयोः । 
( (अधिकरण' संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९०५ आधारोऽधिकरणम्‌ १ । ४ । ४५ ॥ 
कर्ट-कम॑द्रारा तनच्निष्ठ-क्रियाया आधारः कारकम्‌ अधिकरण स्यात्‌ ४ 
( सप्तमी' विभक्तिसृत्रम्‌ ) 
९०६ सष्ठम्यधिक्ररणे च २।३। ३६ ॥ 
अधिकरणे सन्चमी स्यात्‌ , चकाराद्‌ दराऽन्तिकाऽर्भेभ्यः। ओंपश्ेषिकः- 





करण दै, उसकी अविवन्ता कर सम्बन्धमोच्र मे षष्ठो हृद । ¦ 

मातुः स्मरति ( माता-सम्बन्धी स्मरण करता हे )-- यहां माता स्मरण 
त्रिया का क्म थी, उसकी अविवक्षा करने पर षष्ठी ६३ । 

एधो दकस्योपस्छुरूते ८ लकड़ी जलसम्बन्धी रङ्ग ढाक्ती दै )- यहाँ “दकः 
कर्म की अविवक्ता में पष्ठी ईई । 

भज्ञे शंभोश्चरणयोः ( भगवान्‌ शङ्कर के चरण सम्बन्धी सेवा करता हूं )` 
या चरण कम॑ की अविवक्ता करने पर षष्टी दई । 

९०५ आधार इति--कर्ता ओर कमं के द्वारा उसमे रहनेयाली क्रिया 
का आधार कारक अधिकरण संज्ञक हो | 

अधिकरण क्रिया का खाक्तात आधार नहीं होता, वह कतां ओर कमे का 
आधार होता दै ओर कतां क्स क्रिया के-इस प्रकार परम्परा से अधिकरणं 
क्रिया का आधार सिद्धं होता हे । 

तालम यह है कि कमं आदिमीतोकारकका क्रिया के साथ सम्बन्ध. 
विशेष ही होते दै । यदि उनके कम॑ आदि विशेष सू की अविवक्ता होतो. 
सामान्य सम्बन्ध दी रह जाता है, तव प्रष्ठी ही आती हे । 

९०६ सघ्रमीति--अधिकरण मे मी समी हो । 

चक्रारादिति--व मँ षडे हण च (भी ) .पदसे दूर ओर अन्तिम. 
( समीप ) अथं के वाचक शब्दों से मी सप्तमी होती दै । 

अोपश्छेषिक इति-आधार तीन प्रकार का दै-१ ओपश्टेषिक, २ वेषयिक- 


ओर ३ अभिव्यापक । 





। 
| 
। 
| 
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वेषयिकः, अऽभिभ्यापकश्च इति आधारस्त्िधा । कटे आस्ते । स्थाल्या 
(~ < (~ ४० 
पचति । मोक्ते इच्छास्ति । सवेस्मिन्नास्माऽस्ति। वनस्य दूरे अन्तर वा । 
इति विभक्तयथे-प्रकरणम्‌ | 


ओ पश्टेषिक- उप समीपे श्टेप्रः दम्बन्ध उपरखेप्रः-उपर्टेप्र से किया 
ईआ ओपश्टेष्रिक श्र्थात्‌ जहयँ आधार कर्तां आदि से तयोग आदि सम्बन्ध 
होता हे, वहाँ उसे ओपश्टेषिक कहते है । जेदे-कटे आस्ते ८ चटाई पर है)- 

यहां आसन क्रिया के करतां का श्राधार कट के साथ संयोग सम्बन्ध दै, इसल्ि 
कट ओपश्टेप्रिक आधार है । 


वेषग्रिक १--उल आधार को कहते हैँ जो विषय को छेकर होता है-जेसे- 
५ विष र ५ भ अ 

मोन्ते इच्छाऽस्ति ( मोक्त के विषय में इच्छा दै )। यहाँ मोच्त वेषयिक आधार 
हे, क्योंकि यदह इच्छा का विषय है । 

अभिञ्यापकः-उस आधार को कहते है जहाँ सम्पूणं अवयवो मे व्याति 

ङो = ५ १ लों यं हे ॐ हें 

डौ । जसेति तेखम्‌-तिलों मे तठ है ! यहाँ तिक आधार है, उनके समो 
अवयवो में तेल है, इसल्यि यह अभिव्यापक आधार है । 

स्थाल्यां पचति डिगचची पतीटी, यँ पकाता है )-यहाँ स्थाली पाकक्रिया 
काजाधार्‌ होने से अधिकरण दे, श्रतः इससे सतमी हई । यहं आधार का 
सम्बन्ध संयोग हे, अतः यह ओपर्टोपिक आधार है । 


सवेस्मिन्नास्मास्ति ( खव मे आत्मा है ) --यहाँ आत्मक्क सत्ता का 
आधार होने से सव" अधिकरण है । अतः इससे सप्तमी हेड । ग्यास्नि के द्वारा 
होने से यह अभिव्यापक आधार है | 


< वन्य दूरे अन्तिके वा (वनसे दूर या निकट )-- यहाँ दूर शरोर समीप 
अथ के वाचक दूर ओर अन्तिक शब्दों से सप्तमी द 

१ अप्रासिपूवक-पातिरूपसंयोग-समवाया 
तद्‌ वैषयिकम्‌ । ५ 


। २ यत्र सवांऽवय॒बात्वच्छेदेन व्याः, तद्‌ अमिव्यापकम्‌ | ` 


ऽतिरिक्तसम्बन्धेन य॒द्‌ अधिकरणं 
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कारक-विभक्तियो का अथं वोधक चक्र । 





[7  - 1 ~) 0108 7 - १, गक हा ४१ केत, अ आ 3.4" 9.9 अ 


अथ-- ध ्‌ 
विभावता 7 है विषेव विवरण 
जिसमे विधक्ति आती दहे 


| 4 र को म र नके ----~- 


ता 0 द्य 


१ कतां म ( अनुक्तं) 
प्रथमा {२ कमम (उक्त) 
र स्व्रोधन मे, 


जव क्रिया कवरवाच्य कौ हौ 
जवर क्रिया कसं वाच्य की हो 








५५ 
द्वितीया | कम मे ( अनुक्त ) जव क्रिया कतर वाच्यकांहो 





=->-~~ ~ => ------~--- + 























१ कर्ता ( अनुक्त ) जब क्रिया कमं वाच्चकादही 
तरतीवा | २ करणें 
= संप्रदान मे क 
खी अपादान मे 
1 
ष्ठी | १ कर्ता जव क्रिया कृदन्त को हो, पर शत्‌; 


शानच , क्त, क्त वतु, खल्थं, उ, ओर 
= उकञ्‌-इन कृत्‌ प्रत्ययो को छोड़कर 
र सम्बन्ध म नोर-कतां ओर कम दोनों को उप- 


२ कमं में 





--~-----*----- 
कक रिं 


सप्तमी । श्धिक्ररण मं 








| 


विथक्व्यथ-प्रकरण समाप्र । 


3९: 








(न्यः ॐ नञा = = मे जा जयि दत अकायः 


-- - -~~  --- ----- को 


स्थिति मे भी कम यें ष्रष्ठी होती हे । 





+ 2 


अथ समासप्रकरणम्‌ । 


फेवटसमासः | 


समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । 
* < क 
स च विशेपसंज्ञाविनिभुक्तः केवरसमासः प्रथमः । प्रायेण पूर्॑पदाथ- 





~= 





म केहि 


समास-इति- समास पाँच प्रकार का होता है। 

तत्रेति- समसन-पंत्तेप-को समास कहते हे । 

अनेक पदं का एक पद्‌ बन जाना समसन होता है । समास का शब्दां 
है तेप, अनेक पदों का एक पद बन जाना सं्तेप ही है । 

अन्‌ समास के पांचा प्रकारो के नाम ओर लक्षण क्रमशः; बताये जाते है । 

स चेति- वह समास विशेष नाम से रहित केवल-समास नामक प्रयम दै 
अथात्‌ जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया, उसे केवर समा 
कहते है, यह समास का पहला प्रकार है । 

जेसे-भूतपूवः ( जो पहले हो चुका )- यहां ६०६ सह सुपा २।१।४।। 
से समास हुआ हे । वह किसी विशेष समास के अविकार मे नही हे, इसलिये 
केवरुसमास है । | ¦ 

प्रायेणेति--जिषमे प्रायः पूवं पद्‌ का अर्थ प्रधान हो, वह अव्ययीभादं 
समास कहा जाता है, १ समास का दूसरा भेद है | ८ | 

परथानता का नणय अग्रिम पदां से अन्वय के द्वारा किया जाता है । 
लिख अथं का अन्वय अग्रिम पदाथ के साथ होगा, वह प्रधान माना जायगा । 
_ _ जले--जधिहरि ( हरि भे यहं पूर्वं पद अयि का अथं श्वः प्रधान 
वयोकि उर का अन्य पदार्थो से अन्वय होता है, इरख्यि यह अव्ययीभाव 
समास है । 8 , 

परायः कहने से-उन्मत्ता गङ्खा यत्र ख उन्मन्तगङ्खो नाम देशः-जहां गङ्गा 
उन्मत्त हे वह उन्मततगङ्ग नाम देश दै-यहां उन्मत्तङ्ग मे पूं पद का अर्थं 
भ्रषान नही, अपि देश स्प शरन्य षद्‌ का अं प्रान है, पर अव्ययीभाव के 
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प्रधानोऽव्ययीभावो द्वितीयः । प्रायेणोत्तरपदाथ-प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः, 
तत्पुरूपभेदःकमेधारयः, कमेधारय-भेदो द्विगु. | प्रयेणाऽन्यपदाथ-प्रधानो 
अधिकार मै होने से यह भी अव्ययीमाव समास हे । यन इ यर मी उच्ययीमाव समाख है | प्रायेणः यदि न कहा जाय 
` तो इसकी अव्ययीभाव संज्ञान हो सकेगी । 
परायेणोत्तरेति--जिसमे प्राय उत्तरपद का अथ प्रधान हो, वहं त्पुरुष 
समास कहा जाता दै । यह समास का तीसरा भेद हे । 
जेसे- राजपुरुषः ८ राजा का आदमी, सरकारी आदमी यहाँ . उत्तरपद 
पुरूष का अर्थं प्रधान हे, क्योकि उसी का अन्वय अगे आनेवे पदार्थो से 
होता दै-दसल्यि यह तत्पुरुष समास दे । 
प्राय कहने से जद "पञ्चानां तन्त्राणां समादारः-पच तन्वं का समाहारः 
इस विग्रह मे समाहार अथं मं तत्पुरुष होता दे, व्हा मी छक्तण घट जाय, 
अन्यथा समाह्यर अन्य पद्‌ का अथं दहै, उत्तसपद्‌ का अथं नहीं । प्राय कहने से 
इसकी भी तत्पुरुष संज्ञा हो जाती दे । 
तस्पुरुषभेद्‌ इति--तसपुरुष का दी एक्‌ भेद कमंघारय है । जहाँ विशेष्य 
जर विशेषण का समास होता है, उसे कमंधारय कहते ह । यह तत्पुरुष का 
ही विशेष प्रकार है, क्योकि यहाँ उत्तरपद करा अ थं प्रधान होता हे । 
चसे नीरोस्परम्‌ ८ नीलं च तत्‌ उयरुं च-नीला कमर ) यह नौ 
विशेषण र उत्क विशेष्य का समास होता हे | अतः यह कसंधारय समास हे । 
कृमेधारयेति _ कर्मधारय का एक प्रकार द्विगु ह । 
विशेष्य ओर विशेषण के समास मे य॒दि विशेषण संख्यावाचक हो तो उसे 
दिय कहते है । जेसे-पव्रगवम्‌-पञचानां गवां समाहारः, पाच गौओं का समा- 
हार-यहाँ विशेषण पञ्च संख्यावाचक है, इसख्यि यहं द्विगु समास हे । 
प्रायिणान्येति- जिस समास मे प्रायः अन्य पद्‌ का अथं प्रधान हो, वह्‌ 
बहुव्रीहि होता है, यह चौथा समास है । जेसे-खम्बकणः लम्बे कानवाला-- 
यह छम्ब ओर कणे-इन समास के अन्तग॑त पदों से भिन्न पद का अथं प्रधान 
है, क्योकि उसी अर्थं का ओर पदार्थो के साथ अन्वय होता है, इसलिये यह 
बहुव्रीहि समास हे । | 
प्रायः कहे का फल यह है कि बहुव्रीहि के अधिकार ये आये दए कु 
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दद्ध 
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आये दहं 
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बहून्रीहिश्चतुथः ¦ प्रयेणोभयपदाथे-प्रधानो दन्दः पञ्चमः । 
| ८ समथपरिभापषासूतम्‌ ) 

९०७ समथः पदविधिः २। १। १॥ 

पदसम्बन्धी यो विधिः, स समथांऽऽश्रितो बोध्यः । 
द्वित्राः? (दो या तीन) आदि समास मी ब्रीहि कदे जाते है, अन्यथा उभय. 
पदाथ प्रधान होने के कारण इसे ब्रहुव्रीहि न कहा जा सकेगा | 

प्रायेणोभयेति--जिस समास मे प्रायः दोनों पदों का ऋथंप्रधाननहो, 
वह पचा दन्द्र समास है । जेसे-रामलक्ष्मणो ८ राम ओर कद्मण } यहं 
दोनों पदों का अथं प्रधान है, अतः यहं न्द्र समास हे । 

प्राय कहने का तात्पयं यह है कि समाहार दन्द मे समाहार अथं के अन 


पद्‌] थं होने पर भी संज्ञा हो जाती है । 


इन पाँच समासो ° मे बहुव्रीहि ओर दन्द अनेक पदों के भी होते हं, शप 

दो दो पदोंके होते हे। ्‌ 
=> ~ = (^~ ^~ ¢ ०७ च्‌ सु> * क 
१ इन समासो के नाम नीचे छ्खिी द्वयथक सूक्तिये वड़े सुन्द्रदटंगसं 


` दरन्दधोऽस्मि द्विगुरहं गहे च मे सततमव्ययीभावः। 
` तत्पुरुष कमं धारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः ॥ 
कोई व्यक्ति किसी मजदूर को अपने यहाँ नौकरी करने के लिय कह रहा 
है ( शायद युद्ध का ही जमाना होगा, नौकर मिलते न होगे )- हे पुरुष, मं 


नदर हू अर्थात्‌ पति-पत्नी दो , है तम्दं काम कम करना होगा, मै द्विगु 


अर्थात्‌ मेरे पास केवर दो बैर अथवा गौ दै-इसल्यि पशुओं का कायं मी कम्‌ 

हे । सेरे धर मे सदा अग्ययोमाव्‌ हे अथात्‌ खच कम किया जाता दै, खच 
¢ ५ ९ थति (¢ 

अधिक तव होता है जव कायं अधिक हो | इसल्यि तुम कमे धारय अथात्‌ 


नौकरी स्वीकार कर लो, जिससे मे वहुत्रोहि-अथात्‌ वहत धान्यवाला हौ जाऊ 


मेरे पास बहत घान्य हो जाय । 
९०७ सूमथं इति -पृद्‌ सम्बन्धकी जो विधि हो, वह समर्थं पदों की ही 


होती है अर्थात्‌ जहाँ साम्य होगा, वहीं पदविधि होती दै । 


पद्‌ अथात्‌ सुबन्त को उदेश्य बनाकर जो विधि, होती है, उसे पदविधि 





, केवलसमासः । त ८1 


( समासः. इत्यधिकारसूत्रम्‌ , 
९०८ प्राक्‌ कडारात्‌ समासः २।१।.२ ॥ 
कडाराः कर्मधारये” इत्यतः प्राक. "समासः" इत्यधिक्रियते । 


~ 
कहते है । समास आदि विधिर्यो पदविधियां है क्योकि ये पदों को उदस्य 


करके ही होती ह । सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता है, सुबन्त पद्‌ होता . 


है, इसख्यि समाख पदविधि दै । पदविधि होने से खमास उन्हीं पदों का दोगा, 
जिनका परस्पर सामथ्यं १ होगा । ¦ श 
सामर्थ्यं का अर्थं है जिन परयो की समास आदि वृत्ति होती हो, उनके 
अर्थो का परस्पर साकाङ्क होना । | 
साम्यं दो प्रकार का होता दै--१ व्यपेत्ता ओर २ एकार्थीभाव । 
आकाङ्क्ता आदि के कारण पदों का जो परस्पर सम्बन्ध हता है उसे 
व्यपेक्ता कहते है, वह वाक्य में होती है । जेसे--राजञः पुरुषः" यहां दोनों पदों 
का परस्पर सम्बन्ध है, इसल्यि यदयं व्यपे्ता-रूप सामथ्यं है । 
जहां पदार्थो की एक साथ उपस्थिति होती दै, एथक्‌ पथक्‌ नही, वहं 
एकार्थाभाव-रूप साम्यं होता दै । यह पदार्थो की एक शाथ उपस्थिति 'राज- 
पुरुषः इत्यादि वृत्ति ( समास आदि ) म दी होती ह । 
वर्ति किसे कहते है १ ग्रोर वह कितने प्रकार कौ है १ यहं खबर आगे इसी 
प्रकरण मे मूक मे ही बताया जायगा । | | 
९०८ प्राक. कंडारादिति-- कडाराः कमाये २।२।३८॥ दिती 
अध्याय के द्वितीय पाद के इस अन्तिम सूत से पूवं सूत्र तक _ समास इसका 
९ र्हा पदों मे सामथ्यं न हो, वहाँ समास आदि पदविधि नही होती । 
जेसे-- चतुरस्य राज्ञः पुरषः-यहां रालः ओर "पुरुषः का समास नहीं होता; 
क्योकि “राज्ञः का सम्बन्ध व्चतुरस्य' के साथ भी हे, अतः उख बाह्य पद्‌ के 
प्रति साकाङ्क होने के कारण यहाँ (रारः” ओर "पुरपः का सामथ्यं नहीं, अतः 
इनका समास नदीं होता । इसीख्यि कदा गया दै--सविशेषणानां वत्तिने 
चन्तस्य च विस्तेषणयोगो न-सबिशेषण पदों की वृत्ति होने पर विशेषण का 
सम्बन्ध ही होता दै । (चरस्य राजपुरुषः" यहा राजन्‌ का समास हो गया हे, 
इसल्यि इसके साथ चतुरः विशेषण का सन्वन्ध नहीं हो सकता । 











८. क्क 


८२०. लघुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


( समासविधिसृत्रम्‌ ) 


९०९ सह सुपा २।१।४॥ 

सुप्‌ सुपा सह वा समस्यते समासत्वात्‌ प्रातिपदिकेन सुपो टक । 

पराथांऽभिधानं वरृत्तिः। छृत्‌-तद्धित-समासेकशेष-सनाऽऽदयन्तधातु 
रूपाः पच्छ वृत्तयः । वत्यथाऽववोधक' वाक्यं विग्रहः । स च रखकिकोऽ- 


अधिकार हे अथात्‌ उस सूत्र से पूवं तक सव सूत्र समास का विधान करते है । 
९८०९ सह सुपेति- सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होतादै। ` 
इख सूत मे सुरू आमन्विते पराङ्गवत्‌ स्वरे २। १।२ ॥› इ पूवं सूत्र से 
सुप्‌ इस प्रथमान्त पद्‌ को अनुब्त्ति आती है । त्रृतीयान्त- सपाः पद्‌ है। 
प्रत्यय होने के कारण प्रत्ययग्रहणे तदन्त-ग्रहणम्‌ः इस परिभाषा के ब्रलसे 
तदन्त का ग्रहण होता हे । 
समासत्वादिति- समास होने से श्रातिपदिक संज्ञा होगी | इससे वपो 
धातु-प्रातिपदिकयोः २। ४।७१ ॥' सूत्र से लोप हा | 
पराथति-पराथ के बोधन कराने को घ्ृत्ति कहते हैं | 
प्रत्यय या अन्य पद्‌ के अथको साथ लेकर जो विशिष्ट श्रथ प्रतीत होता 
हे, उसे पराथ कहते ह । वर्ति से उसी पराथं का बोष होता है | 


कृत्तद्धितेति कत्‌ › तद्धित, समास, एकशेष ओर सना्यन्त धातु रूप-ये 
पाच इत्ति होती हे । | 


कत्‌ प्रत्यय कृदन्त प्रकरणम आ चुके है । तद्धित आगे बताये जाये । 
समास ओर एकशेष-- यहां बताये जा रहे दै । ` सनाचन्त धातरूप व्रत्ति नाम- 
षाठ प्रकरण मे आ लकौ है, सन्‌ , क्यच्‌ आदि प्रत्यय इस दरति के काथ दै । 
चृत्त्यथति--घत्ति के अथ का बोध करानेवाछे वाक्य को विग्रहं कहते हे । 
जेसे--राज पुरुषः यहं समासः वृत्ति हे, इसका श्रथ "राज्ञः पुरुषः इस वाक्य कं 
दरा प्रतीत होता दै-इखय्यि यह विग्रह है । €सी प्रकार पु्रीयतिः इस सना- 
यन्त धावुरूप वत्ति का विग्रह पुत्रमात्मन इच्छति" यह वाक्यहै। 
. स चति-वह विग्रह दो प्रकार का होता है-१ लौकिक ओर २ अलोकिक 
.. .“खोकिक विग्रहः उसे कते है, जिसका छोक मे प्रयोग किया जाता है। 
जेसे-राजयुखषः' का राः पुरषः' । इसका ठो में प्रयोग होता है । 








केवरुसमासः। _ ` ८२१ 


>ोकिकस्वेति द्विधा-तत्र पूः मूतः इति लौकिकः । पूवं अम्‌ मूत सु 

इत्यौकिकः । मृतपूेः । “भूतपूव चरड' इति निदेशात्‌ पूवे-निपातः। 

( श्रव" पदसमासविधिवार्तिकम्‌ ) ५ 

( वा ) छेन समासो विभक्त्यलोपश्च । वाग रौ इव-वागथोविव । 
इति केवख्समासः प्रथमः । 


2 
जलीकरिक विग्रह उसे कहते है, जिसका लोकम प्रयोग नर्द दीता । जेसे- 


८राजपुरुषरः' का राजन्‌ ङस्‌ पुरुष्‌ सु । इसका लोक मेँ प्रयोग नहीं होता, इसौ- 
ल्यि इसे ्रलोकिक कहा जाता दै, इसकी तो व्याकरण शास्त की प्रक्रिया 
यि कल्पना.को गर दे । 

“भूतपूवेःः इस प्रकृत समास इत्ति के लौकिक ओर श्रोकिक विग्रह यहां 
मू सें दिये गये है । भूव मूतः, पदणे दुभा यद प्रमोग के योग्य होते से लोक्रिक 
विग्रह है ओर धूतं अम्‌ मूत सु" यह श्रयोग के योग्य न होने से अटोक्रिक दे । 

मूतपूवः ( जो पके दभा ) यदं धूं भूतः इस ोक्रिक ओर. पूव 
अम्‌ मूत सु" इस अलोक्रिक विग्रह मे ६०६ सह खुपरा' इस प्रकृत चल से सुव्रन्त 
पूवम्‌ का “भूतः” इस सुवन्त के साथ समास दना । त समास होने के कारण 
८११७ छत्‌ तद्धित-समासाश्च १ ।२।४६ इस धत से प्रातिपदिक संञा द्रई ओर 
८७२५ुगो घातुध्रातिपदिकयोः २।४।७१॥ से युप्‌ अम्‌ ओर्‌ सु का खपडुजा 
तच 'पूच॑मूत' यह प्रातिपदिक वना । “मूतपूवरं चरटः इष पाणिनि सूत्र के प प्रमाणं 
से “भूत' शब्द को पठे रखा गवा; यद्यपि उवे पू भूतः" इस विथरद मे बताये 
शये क्रम के अनुसार शवं! शब्द्‌ के वाद्‌ श्रना चाहिये था । इस प्रकार सिद 

दए “मूतपुव' प्रातिपदिक के प्रथमा के एकवचन में यह रूप सिद्ध हुमा । 
वा ) इवेनेति-“इव' इख अव्यय पद के साथ सुबन्त का समास होता 

& ओर विभक्ति का लोप नही होता । | 

1 ~ 0 ~ विभक्ति का लोप, 
३ एक पद्‌ बन जाने से एक स्वर दोना । 

इव के समास ये विभक्ति के छोपका निषेव कर दिया गया हे, इसलिये 
समवतः एक पद्‌ मी न सम्ा जान | परस्तु एक स्वर होना फर फिर 102 
हसी फल के लिय यहां खमा क। विधान क्रिया गया है । स्वर विशेषर्प से 
स्वरप्क्रिया मे दिखाया जायगा । लगरुकौदौ मे बह स्वर का प्रकरण नह दे । 


गँ 


वागथौविव-यदीं 'वागथं 


विमक्ति का लोप नदीं इजा । ं 
केवलसमास समप । 


' का समास "इवः के साथ हुआ है तथा 


( 





अथ अव्ययीभावः | 
( अन्ययीमावाधिकारसूत्रम्‌ ^ 
९१० अव्ययीभावः २) १।५॥ 
` अधिकारोऽयं प्राकृ. तत्पुरुषात्‌ । 
( अव्ययः समाससुत्रम्‌ ) 
९११ अव्ययं विभक्ति-समीप-समद्धि-व्यद्धयर्थाऽभावाऽत्यया- 
@ पू यं पद्य ् # 

संप्रति-शब्दप्रादुभाव-पशाद्‌-यथाऽऽनुपूव्य-योगप्य-सादश्य-संपत्ति- 
साकल्यान्त-वचनेषु २। १।६॥ 
विभक्त्यादिषु वतमानमव्य॒यं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते । 

म्रायेणाऽविग्रहो नित्यसमासः, | प्राये णाऽस्वपद विग्रहो वा| 
९१० अन्ययोभाव इति--अव्ययीमावः' इस सूत्र का ९९२५ तदयुरुषः ` 
२।१।२२॥ इस आगे जानेषठे सूत्र से पूवं के सू तक अधिकार है अर्थात्‌ 
तत्पुरुष के पूव जितने सूत्र समास करते है, उन खवः मे यह सृ ॒पर्हुचता दै 

र उन सूरन के द्वारा क्ये हए समासो की अव्ययीभाव संज्ञा करता हे | 

` ` ९१६ अब्ययौमाव .इति--१ विभक्ति, २ समीप, ३ समृद्धि, ४ समृद्धि 
का नाश, ५ अभाव, & नाश, ७ अनुचित, = शब्द की अभिव्यक्ति, £ पश्चात्‌, 
९० यथा ९१ क्रमशः १२ एक दम, १३ समानता, १४ संपत्ति, १५ समू्णता 
ओर ९६ ग्न्त तक-इन १६ सोह अर्थो मे वर्त॑मानं अव्य का सुबन्त के 
साथ नित्य समास हो । | स २ 
प्रायेणेति परायः जिस समास का विग्रह न हो उसे नित्यसमास कहते 
द अथवा प्रायः जिसका अपने पदों से विग्रह नहीं होता अर्थात्‌ जिन शब्दों 
ह इ ह हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह न हो, बह नित्यसमाख 
न 
7 यहा निम्‌ स तासय जोकिक विग्रह का है । अलोकिक विरह तो चमौ 


समासं का होता दे । लौकिक विग्रह मे समास के ५) सी 
नित्यसमास होतादे। . ` समी अवयव आवें -तो मी 


~. 











अग्ययीभावः। ८२३ 


विभन्तो-/हरि डि अधि" इति स्थिते । 
( (उपसजंनः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९१२ प्रथमा-निरदि्टं समास उपसजनम्‌ १ । २ । ४२ ॥ 
समास-रास्त्े प्रथमा-निदिष्टम्‌ उपसजंनसंज्ं स्यात्‌ । 
( पूवं निपातः नियमसूतरम्‌ , 
९१३ उपसर्जनं पूर्वम्‌ २।२।३० ॥ ._ . 
समासे उपसजन प्राक प्रयोच्यम्‌ । इति अधेः प्राक्‌ प्रयोगः, सुपो 
रह्म समार का कौ अवयव विग्रह मै ज्रजय तौ ओ नित्यसमास होता 
हे । जैसे --“अधिहरि' यहं समस्त १९ है । “अव्ययं विभक्ति- सूत्र से यहाँ 
विभक्तय मे समास हुआ है । यह नित्यसमास है । इसका लोकिक विग्रह है- 
हरौ । यद्य समास का अवयय "हरि शन्द विग्रह मे ्रगया दै, पर अधि शब्द 
नहीं श्राया, इसख्यि समास के श्रवयव सभी पदों के विग्रह में न आने के 
कारण यह नित्य समास दै । | 
अधिहरि ८ हरि मे ) - यही लोक्रिक विग्रह है--हरौ' मरोर अलोकिक 
विग्रह दै-्दरि डि अधिः । इत जलौ करिक विग्रह मे समास हुमा है । ` अधिः 
अब्यय सक्तमी विभक्ति के रथं अधिकरण का वाचक वर्तमान है 1 (हरि डि" 
यह सुबन्त दे । इसके साथ अधि अच्यन्‌ = प्रकत सूत्र से समाख हीता हे । 
समास होने पर प्रश् यहं उपस्थित होता है क्रि किंस शब्द्‌ को पहटे रखा 
जाय । इस प्रश्न का समाधान करने के छियि अग्रिम सू हा ¦ 
९१२ प्रथमेति- समास शाख से अर्थात्‌ समास करनेवाठे सू मै जो पद 
त्रथमान्त पड़ा हो, उस के द्वारा विग्रह वाक्य मे स्थित जिस पद्‌ क! बोध हौ 
वह्‌ उपसजंन-खंञक हौ । ¦ . 
जैसे प्रकृत मे खमासशाल दै पूवक “अव्ययं विमक्ति-› इत्यादि सल, इसमे 
८अग्यरयम्‌' पद्‌ प्रथमान्त आया हे । इसके द्वारा हरि ड अधिः इस अलोकिक 
विग्रहवाक्य मं स्थित अधिः पड का चान होता दै, अतः इखक उयखजनः 
संज्ञा दद । < ( . 
९१३ उपसजंनमिति- समास से उपसर्जन का पहले प्रयोग हौ । - 
इस सूत्र के द्वारा उप्यक्त उदाहरण मे उपसजन संक अधि) पद्‌ का पूः 
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छक ; , एकदेश-विक्ृतस्याऽनन्यत्वात्‌ प्रातिपदिक-संज्ञायां स्वादयुखत्तिः 
अव्ययीभावश्च" इत्यव्ययत्वात्‌ सुपो टुक-अधिदहरि । 
निपात अर्थात्‌ पे प्रयोग हआ । 
भ = ~ (^ ¢ 
धव सून से जो उपसजन संञा होती है, उसका फठ ह पूव-निपात अर्थात्‌ 
पद्‌ का पहले रखा जाना | 


पहर यह्‌ देखना चाष्धिये कि किस सूत्र से समास होता है, उस सूत्र मे 
प्रथमान्त पद्‌ कोन दै । इसके बाद अोकिक विग्रहम द्रःटिये कि समासराखस्थ 
प्रथम्रान्त पद्‌ से किखका अ्रहण होता है, वस उस पद को पह रखिये । 

{. -हिन्दो म समासशास्त्रं का अथं करते समय प्रायः" प्रथमान्त का अ 
सम्बन्धकारक जोड़कर किया जाता है ओर तरतीयान्त का (ताथः शब्द जोड़कर | 
जेसे- प्रकृत व्ययं विभक्ति'~ सूर मे प्रथमान्त पद्‌ (अव्ययः है उसका अथ 
किया जाता दै-अव्यय पद्‌ का" ओर “सुपा की श्रनुढृत्ति आती है, वह पदं 
तृतीयान्त है, उसका श्रथ किया जाता है सुतन्त के साथः । हिन्दी मे अथं 
करते हुए जिख शब्द्‌ के साथ सम्बन्ध-कारक का “काः चिह्न जोड़ा जाता है, 
उस शब्द से अलोकिक विग्रह वाक्य के जिस पद्‌ का ग्रहण होना हो, उसको 
समास मे पहठे रखना चाहिये । 

अ {अ ( छ ¢ 

। सुप इति- सप्‌ का ठक्‌ इञा अर्थात्‌ (अघि हरि छि यहां अधि का पूव- 

निपात होने पर प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ छि का ७२४ सुपो धातुप्रात्िपदिकयोः 
२।४।७१ ॥ से छोप हो गया । तब “अधिहरि यह शग्द बना । 

. : प्कदेशेति-- एकदेश जिखका विज्ृत होता है, वह अन्य नही होता अर्थात्‌ 
एकदेरविकृत न्याय से अधिहरि की प्रातिपदिक संजा हे ही । कहने का अभि- 
प्राय यहं दै कि सप्‌ का लोप होने पर प्रातिपदिक विङ्कत हो गया । परन्तु एक- 
देशविङ्ृत न्याय से उसे प्रातिपदिक ही मानकर सु आदि किये गये । 

१ विना सम्बन्ध, कारकके भी अथं क्रिया जा सकता है जसे अव्ययं 
सवबन्त के साथ समस्त होता है या समास क प्रा होता है । . यहं सम्बन्ध का 
चिड नहीं जोड़ा गया, प्रथमान्त हयी रखां ` 


1 गया हे । परन्तु सम्बन्ध कारक जोड- 
¢ . शैली {र 
कर्‌ अथ करने की ` शेर श्रधिक प्रचित है-इसख्यि पायः (काः शन्द साय 
- न व्व 





किये मि 
--- ~~ - 


श 


अव्ययीभावः । ८२५ 


( नपंसकत्वविधिसूतम्‌ ) 
२१४ अव्ययीभावश्च २। ४। १८ ॥ 
अयं नपुंसकः स्यात्‌ । गाः पातीति गोपास्तस्मिन्निति-अधिगोपम्‌ । 
( सुज्छकनिषेध अमादे शविधिसूत्रम्‌ ) 
९१५ नाऽव्यीभावाद्‌ अतोऽम्‌ त्वपश्चम्याः ३। ४ । ८२ ॥ 
अदृन्ताद्‌अन्ययीभावा स्सुपो न दुक. तस्य पच्चमी विना अम्‌ 
आदेशः स्यात्‌ । 


न 
` अन्ययीमावश्चेति-- ३७२ अव्ययीभावश्च १ । १ । ४ || इस सूत्र से 
(्सधिहरिः इस समस्त पद्‌ को अव्ययीमाव होने क कारण शन्न संज्ञा हदे ओर 
हसीलिये पुनः समस्त पद से अये हुए सुप्‌ का ८३७३ अव्ययादापूसुपः २।४।९८। ॥ 
से कोप आ । इस प्रकार “अधिं रि" रूप सिद्ध हा । 

२ अव्ययीभावश्चेति--अग्ययीभाव स्मास नपुंसकलिङ्ग होता दै । 

यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाद्ये कि “अव्ययीभावश्च इस 
अकार एक आकार होने पर भी अव्ययीमाव्‌ समास की अन्यय संज्ञा ओर 
नपुंसकलिङ्ग विधान करनेवाले दो भिन्न सूत्र हैँ । अभ्य संजा कृरनेवाखा सूत्र 
(९ । १) 0 के पहले पद्‌ का इकताटीसरवां सू है ओर 
नएसक विधान करनेवाखा (२।४1 १८ ॥ ) दूसरे अध्याय के चतुथं पादका 
अटारहवां । ्‌ 
 अधिगोपम. ( ग्वाल मे )- -गोपिः इस रोकिक विग्रह ओर “गोपा किः 
अधिः इस अलौकिक विग्रह मे “अव्ययं विभक्ति- इत्यादि सूल से विभक्ति 
्तमी के अथ॑ म वतमान अधि-पन्यय का छुबन्त (गोपिः के साथ समास इआ। 
दमासशास््र मे अये हए अन्यवम्‌ प्रथमान्त चर के द्वारा वोध्य होने से च्रधिः 
क्क ६१२ प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजनम्‌ ^ । २।४३ ॥ इस सूत्र के दारा 
उपसजन संज्ञा होने के कारण पूं प्रयोग हा । फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
सुप्‌ डिका रोप हकर ८अधिगोपाः क्ञब्द बना । अव्ययीभाव होने से प्रकत सत्र 
से यह नपुंसकलिङ्ग ईआ । तव स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से हस्व होते पर 
अधिगोपः शब्द बना तौर प्रथमा के एकवचन मे रूप सिद इजा । 

९९१५५ नाञ्व्ययीभावादिति-अदन्त श्न्ययीमाव से पर सप्‌ काखोपन दोः 





८२&  : टघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( अम्‌" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

९१६ तृतीया-सप्तम्योबेहुलम्‌ २। ४ । ८४ ॥ ` 

अदन्ताद्‌ अन्ययीभावात्‌ वृतीया-सप्रम्योबैहुटम्‌ “अम्‌ भावः 
स्यात्‌ । उपकृष्णम्‌ , उपकृष्णेन । मद्राणां सख्नद्धिः, स॒-मद्रम्‌ । यवनानां 
उसके स्थान मे अम्‌ आदेश हो, पञ्चमी विभक्ति को छोडकर । | 

९१६ ठृतीयेति--अदन्त अव्ययीभाव से पर व्रतीया ओर सततमी को वदु 
रता से अम्‌" अदेश हो | ्‌ 

` इस प्रकार अदन्त अव्ययीमाव शब्द्‌ के पञ्चमी मे सदा श्रौर तृतीया तथा 
ससमी मे विकल्प से रूप वनते हे, शेषर१ विभवितियो को “अम्‌' आदेश होने से 
विमक्त्यन्त रूप नहीं बनते | 

२ उपक्र्णम्‌ ; उपद्रष्णेन- कृष्णस्य समीपम्‌ इस लौकिक विग्रह तथा 
कृष्ण ङस्‌ उपः इस अलोक्रिक विग्रह मे समीप अथ॑ मे बत॑मान उप अव्यय का 
कष्ण इस्‌, इस सुबन्त के साथ श्रव्ययं विभक्ति से समासं इअ । प्रथमा 
निदिष्टम्‌-' से उप का पूव निपात होने पर सुप का लोप हआ । तव “उपक्ृष्णः 
शब्द बना । तृतीया आने पर प्रञृत सूत्र से उसे अम्‌ आदेश विकल्प से 
श्रा । इस प्रकार उपयुक्त दो रूप वने | 

'अन्ययं विभक्ति सूर के उदाहरण क्रमशः दिये जारे हे । (अधिहरि 
ओर अधिगोपम्‌" विभक्तयथं के ओर “उपकृष्णम्‌' समीप अर्थं का < त 
आगे क्रमशः अन्य उदाहरण दिये जारहे है । 

२ सखद्धि--मद्राणां सदिः सु-मद्रम्‌ ( मद्रदेश के लोगो की समदि )- 
यह सम्रद्धि अथं मेव तमान रसु अव्यय कां "मद्राणाम्‌ इस सुबन्त के साथ 
समास आ । । 

४ व्यद्धि---यवनानां व्यदधिः दुयवनम्‌ ( यवनो की ऋद्धि का जभाव )- 
यहा ब्यद्धि अथं मेँ वतमान दुर्‌ अव्यय का यवनानाम्‌ इस सुबन्त के खाथ 
समास हुआ ।. | 

१. इस नियम को ध्यान मे रखने से भ्रयेकस्वः आदि अयद प्रनस्त 

¢ चाजा सकता 2: : भतयकर अन्यसीमाव है-इससे पर विभवतिःकोः श्यम्‌ 
अदेशं होकर पष्ठी म भी शरत्येकम्‌' ही खूप बनेगा | स 








प्रत्यथेम्‌ , रक्तिमनतिक्रम्य-यथाशक्ति । 


अत्ययोभावः। ८२७ 


वयद्धिः-दुयैवनम्‌। मक्षिकाणाम्‌ अभाव ;-निमेक्षिकम्‌ । हिमस्याऽत्ययः- 
अति-हिमम्‌ । निद्रा संप्रति न युञ्यत इति-अति-निद्रम्‌ । हरिराव्दस्य 
ग्रकाञ्चः-इति-हरि । विष्णोः पश्चाद्‌-अचुविष्णु । यो यता-वीप्सा-पदाथोऽ 


€ ॥ 


नतिध्रत्ति-सारश्यानि यथाथौः-रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ ? अथेमथे' प्रति- 


५ असाच मद्सिकाणाम्‌ अभावो निमेक्षिकम्‌ ( मक्ल्यों का अभा 
सुनसान )-यदयँ अभाव रथ मे वर्तमान निर्‌ श्रव्यय का “मक्तिकाणाम्‌ खनत 
के साथ समास हुआ । “निमक्तिका? वन जाने पर नपुंसक होने के कारण. इसे 
हृस्व हो जाता दै । इस प्रकार ` निमंस्तिकः अकारान्त शब्द्‌ बनता है | फिर 
सप्‌ को अम्‌ आदेश्च होकर सूप सिद्ध होता है । ्‌ 

` न्मक्षिफम्‌? शब्द्‌ का प्रयोग 'सुनसान-जहँ कोई न हो' अथ मे होता हे। 

६ अत्यय ( विनाश ) --दिमस्यात्ययोऽति-दिमम्‌ ( वफं का नाश )-- 
यमँ नाच अर्थं मे वतमान अति अव्यय का समास इजा | 

७ अ-संप्रति- ( अनौचित्य ) निद्रा संप्रतिन्‌ युज्यते इति-अति-निद्रम्‌ 
८ इस समय निद्रा उचित नही )-यहाँ असंप्रति अथ मे वतमान अति' अन्पय्‌' 
का “निद्रा इस सुबन्त के साथ समास होने पर स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य 
से हस्व होकर पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध दुभा । 

८ शब्द-्रादुभौव --दरिशब्द्स्य भका इति-दरि (हरि शन्द्‌ का 
प्रादुर्माव ) यहो प्रकाश अथ सं वट॑भान इतिः अग्यय का हरेः" इस सुबन्त के 
साथ समास दुआ । 

९ पश्चात्‌-विप्णोः पश्चाद्‌ अनुविष्णु ( विष्णु के पीड )-- यहाँ पश्चात्‌ 
अर्थं मे वदमान ्श्चाद्‌ः अव्यय का विष्णोः" इस छवन्त के साथ समास हुआ 

१० यथा शब्द्‌ के चार अथं है--१ योग्यता, २ वीप्सा-बार बारे होना? 
३ पदार्थं कां अतिक्रमण न होना, ४ साद्श्य्‌ । इ चासो अर्थो मे वतमान 
न्ययं का सुबन्त के साथ समास होता है । क्रमञ्ञः उदाहरण ये है 
योग्यता-खूपस्य योग्यम्‌-अनुरूपम्‌ ( रूप के योग्य )-यहँ यथा के योग्यतां 


स. 
अर्थे वर्तमान अलु" अव्यय का समास इजा जीप्सा थम अति 


¢ 


भल्यर्थम्‌ ( ग्रति अग्रं) यहा सथा @ -7च्ला मे वर्तमान रतिः अव्यय का 
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( “सः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
९१५७ अव्ययोभावे चाऽकाठे ६ । ३। ८१ ॥ 
सहस्य सः स्याद्‌ अव्ययीभावे, न तु काले । हरेः सादृश्यम्‌-सहरि। 
जयष्ठस्याऽऽ-लुपूल्यंण-इति-अलुच्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌-सचक्रम्‌। 
-सदराः सख्या-स-सखि । क्षत्त्राणां संपत्ति - सक्षत्रम्‌ । व्रणमप्यपरि- 


सुबन्त थ के साथ समास दुमा । २३ पदाथीऽनतिषृत्ि- शक्तिमनतिक्रम्य 
यथाशक्ति [ शकत का अतिक्रमण न करके अर्थात्‌ जितनी शक्ति मर ]-यहां 
पदाथांऽनतिवृत्ति अथं मे वतमान धयथाः अब्यय का समास हआ । 

९१७ अग्ययीभावे इति- सह को स" आदेश हो अव्ययीभाव समास मे, 

परन्तु काक अथ॑मेनदहो। 

४ सादश्य--हरेः सादृश्य सहरि [ हरे कौ समानता ] यहो यथा के अर्थ 
सादृश्य मे वतमान सहः अव्यय का सुबन्त रेः के साथ समास दआ । तव 
सह" को प्रकृत सूत्र से ख' अदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 

१९ आनुपल्ये-ज्येष्ठस्याऽऽनुपूरवयेण इति अलुच्येष्ठम. [ज्ये के क्रमते ]- 
यहा आनुपूल्यं अथं मे वतमान “अनुः च्रव्यय का ्ये्टस्य' इस सुबन्त के साथ 
समास हआ । | | 

१२ यौगपद्य [ एक साथ || चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम [ चक्र के एकदम 

` साथ ]- यहां योगप्य अथं मे वतंनान “सहः अव्यय का समास हुमा ओर सह 
को सः आदेश । ्‌ = 

ससखि-- सदशः सख्या इस कोकिक विग्रह मे तथा “सखि टा (वहः इस 
जलोकरिक विग्रह मे सादश्य अथं मे वतमान सहः अव्यय का सुबन्त ख्या 
के साथः खमास होने पर सप्‌ काङक्‌ तथा प्रक्रत सूत्रसे सहकोस अदेश 
-होकर रूप सिद्ध हुआ । ्‌ | 

१४ संपत्ति क्राणा संपत्तिः सक्षत्त्रम्‌ ८ चत्रियों की संपत्ति )--रहा 
-संपत्ति अथ मे वतमान सहः श्रव्यय का तताणाम्‌" सुबन्त के साथ समास श्रौर 
“सहः कोसः शत्रादेश हआ । _ ¦ | ्‌ 


ल्य-ए ९ 
 . १५ साकल्य-सम्पूणता । तृणमप्यपरित्यज्य सरणम्‌ अत्ति । (तृण को 
मी नः छोडकर अथात्‌ सब खा जाता है ) - या .साकल्य अथ॑ भ वतंमान 


अव्ययीभावः । ८२९. 


त्यउ्य-स-तृणम्‌ अत्ति । अभ्निम्रन्थपर्यन्तम्‌ अधीते-खाऽभ्र । 
(संख्याः समासविधिषूत्म्‌ ) 
९१८ नदीमिश्च २।१।२० ॥ 
नदीभिः सह संख्या समस्यते । 
| ( समाहारसमासविधिवार्विकम्‌ ) 
: (नामाद वा ) समाहारे चाऽयमिष्यते । पञ्चगङ्गम्‌ । द्विवमुनम्‌ । 


- 
सह अन्यय का तृणम्‌? सुबन्त क सा समास दवजा ओर "सदः को प्सः 
आदेश । 
१६ अन्त-अग्निग्रन्थ-पयन्तम्‌ अधीते स [म्नि (अग्निचयन अन्थ तक्‌ पदता 
हे )-- यहां अन्त अथं ६ वतमान °सह' अल्यय का सुबन्त अग्निना के साभ 
समास हआ ओर “सह को स' आदेश । यँ अग्नि शब्द्‌ अग्नि का चयन 
जिस ग्रन्थ मै आया दै उसके अथं सें प्रयुक्त द्रा ईै। 

इस प्रकार “अग्ययं विभक्ति सूत्र के सारे उदाहरण अ गये । समाख 
होने पर प्रातिपादिक संञा तन्वन का पूं प्रयोग, सुप्‌ का रोप आदि कायं 
सब मे होते दै । 

९.१८ नदीभिश्चेति- नदीः विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक काः 
वमा दता द॥ | 

( वा ) समाहार -य समाहर स हता है अर्थात्‌ समस्त पद्‌ का अथं 
समाहार होता दै । द 

पद्-गङ्धम्‌ ( पाच गद्ध्रों का समाहार )-यहौ पचन्‌ संख्यावाचक का 
नदी-विशेषवाचक गर्ज! शब्द के साथ प्रकृत सू से खमास द्रा । तब प्रथमाः 
निर्दि होने से संख्यावाचक का पूर्वं निपात होने पर ख्‌. का लोप दुआ ४ 
(नकारः का नलोपः वरातिपदिकान्तस्यः इस सूल से प इजा ओर अव्ययीभाव 
होने के कारण नपुंसक होने से. ह्न होकर 'पञ्चगङ्घ' शब्द्‌ बना । सुपू को 
अम अदेश होने पर सूप बना | 

इसी प्रकार--द्वियसमुनम्‌ ( दयो यमुनयोः समाहारः-दो यसुनाओं का. 

समा हार ).की भो सिद्धि, होती है । . 





८३० रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( तद्धिताऽधिकारसूत्रम ) 

९१९ तद्धिताः ४।१।७६ ॥ ` 
आ पञ्चमसमाप्ररधिकारोऽयम्‌ । 

| ( समासान्त-टच्‌-प्रत्ययविधिसू्रम ) 
९२० अव्ययीभावे शरत्‌ प्रभृतिभ्यः ५ । ४ । १०७ ॥ 
ररदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽञ्ययीभावे । श्रद्‌; समीपम्‌- 

उपञ्चरदम्‌ । प्रतिविपाम्‌ । 
 ( जरम्‌? अदेशविधिगणसूत्रम्‌ ) 
( ग० सू? ) जराया जरस्‌ । उपजरसमित्यादि । 


९१९. तद्धिता इति- पांचवें अध्याय की समाप्ति तक तद्धित का अधिकार 
दे अर्थात्‌ इस सूर से आगे पांचवे अध्याय तक जितने सू है, उनके द्वारा 
जिन प्रत्ययो का विधान होता है उन समी प्रत्ययो को तद्धित कहा जाता हे | 

तद्धित संज्ञा का फल तदन्त शब्दों की ८११७ कृत्‌-तद्वित-समासाश्च १।२। 
४६ सूत्र से प्रातिपादिकसं्ञाहोनादहै) 

९२० अव्ययीभावे इति -शरद्‌ श्रादि शब्दों से टच ग्रल्यय समासान्त हो 
अव्ययीभाव समासमं |~“ ` >" ^" 

यच्‌ के टकार ओर्‌ चकार इत्‌ संज्ञक हैँ । केवल अकार वच रहता है । 
यच्‌ कौ तद्धित संञा पूव सू से हाती है । तब प्रातिपदिक संजा होने पर स॒ 
आदि विभक्ति की उत्पत्ति होत है । | 
` _ उपशरदम्‌ ( शरदः समीपम्‌, शरद्‌ के समीप )- यहां समीप अर्थ 
वतमान उपः श्रव्रय का शरदः" इस सुबन्त के साथ “अव्ययं विभकरिति-इस 
सूत्र से समास हृत्रा । गत सून से तद्धित संक समासान्त प्रत्यय टच्‌ होने पर 
(उपस्रद्‌ः अकारान्त शब्द बना । फिर सुप को अम्‌ अदेश हाकर सूप 
सिद्ध ह्ुआ। | । | 

परतिविपाडम्‌ ( विपाशाया अभिमुखम्‌-विपाशा व्यास नदी की ओर )- 
यहाँ 'लङणेनामिःपती आआभिसुख्ये २।१॥। १५ सूच से जभिसस्य-आर- 

 अथंमेग्रति निपात का सुबन्त विपाशः के साथ समास = आ । प्रक्रत सूत्रसे 
`  -संमासान्त सच्‌ प्रत्यय होकर प्वोक्त प्रकारसे रूप सिद्ध इजा = 
० इ९) जराया इति--समास भे जरा शब्द्‌ कौ जरस्‌ श्रादेश ओर 





= 
अजि (4 न) 
+ करन + 
&. 


च, 





अग्ययीभावः। “५ ५ 


( समासान्त-टच-प्रत्ययविधिसत्तम्‌ ) 
९२१ अनथ ५।४। १०८ ॥ 
अन्नन्ताद्‌ अग्ययीभावात्‌ टच्‌ स्यत्‌ | < 
( नकारान्तटिलोपयू्म्‌ ) 


९२२ नस्तद्विते ६ । ४ । ९४४ ॥ 

नाऽन्तस्य मस्य ठर्लोपस्तद्धिते । उपराजम्‌ \ अध्यास्मम्‌ । 
समासान्त यच्‌ प्रत्यय हो । 

यह शरद्‌ादि गण का सूत्र हे) इसके द्वारा यच्‌ समासान्त के खाथ जसा 
` शब्द के स्थान म जरस्‌ अदेश का सी विधान किया गथा हे । ध 

उपजरसम्‌ ( जरायाः समीपम्‌ ; युदधापे के निकट }- यहो समीप अथं में 
वर्तमान अन्यय “उपः का जरायाः सन्त के साथ समास होने पर प्रकृत 
गणसू् से जरा शब्द्‌ को जरस्‌ आदे ओर समासान्त यच्‌ प्रत्यय हने पर 
अक्रासन्त (उपसव शब्द बना 1 फिर छप्‌ ओर उखको अम्‌ आदेश हौकर 
-रूप बना । 

९२१ अनश्चेति--अनन्त अव्यरमीभाव से खमासान्त यच प्रत्यय हो । 

९२२ नस्तद्धिते &ति-नान्त भसंक्ञक टि का कोप हो तद्वित प्रत्य्‌ प्रे रहते । 

उपराजम्‌ ८ राजा के समप ) “राज्ञः समीपम्‌ य॒ लौकिकं ओर राजन्‌ 
ङस्‌ उपः यह अरोकिक विग्रह दै । यदहो अव्ययं विभक्ति) से समीप अथं में 
वर्तमान उपः अव्यय का सुबन्त राज्ञः के साथ समास हआ | समाखरालं मे 
स्थित प्रथमान्त च्ग्यवम्‌ पद्‌ ते योग्य होने के कारण उपसर्जन संज्ञा होने पर 
“उपः का पूर्वनिपात हुआ । फिर सुप्‌ क! लोप होने पर अनन्त अब्ययीभाव उप ` 
राजन्‌ से समासान्त यच्‌ प्रलय इ! ओर टि अन्‌ का नस्तद्धिते से छप 
होकर “उपराजः अकारान्त शन्द बन्‌, सुपू को अम्‌ होने पर स्प सिद्ध हुता. । 

अध्योरमम्‌ ८ आत्मा के विषय म )--आत्मनि इस लोकिकं ओर “आत्मन्‌ 
ङ अधिः इस अलोकिक विग्रह म विभक्ति उप्तमी के अथं मं वतमान अधिः 
का आत्मनि' इस खबन्त के खाथ समास &। | फिर अधि का पूवनिपात, सुप्‌ 
का छक होने पर अनश्च' से खमाखान्त ठच्‌ भ्त्यक्त ओर नस्तद्धिते" से ट्किा 





लोप हा । तब अध्यात्म" इस अकारान्त प्रातिपदिक से सुप्‌ आया, उसे 


८३२ र्घुसिद्धान्तकोु्याम्‌ 


( “टच्‌” प्रत्ययविधिमूत्रम्‌ ) 
९२३ नपुंसफाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५। ४ । १०९ ॥ 
अनन्तं यत्‌ क्वम्‌ तदन्ताद्‌ अभ्ययीभावात्‌ टज्‌ वा स्यात्‌| 


६ 


उपचमेम्‌ , उपचमं । 
( “टचः पत्ययनिधिसूरम्‌ ) 
९२४ जयः ५। ४ | १११ ॥ 
सयन्ताद्‌ अन्ययीभावात्‌ टच्‌ वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌, उपसमित्‌ 
इत्यव्ययोभावः | 





प पि 


रम्‌" आदेश हं | 
९२२ नपुंसकादिति --अन्नन्त जो नपुंसकलिङ्ग शब्द, तदन्त अव्ययीभाव 
से टच्‌ प्रत्यय हो विकल्प से । ५ 
उपचमेम्‌ , उपचमं ( चम॑ के समीप )--चमणः समीपम्‌ इस लोकिक 
ओर चमन्‌ उस्‌ उपः इस अलोकिक विग्रह मेँ अव्यय पः का सुबन्त (्चमंणः! 
के साथ समास होने पर उपः का पूव॑निपात ओर सुप्‌ का लोप होकर उपचमन्‌, 
यहं स्प बना । यहां अन्नन्त नपुंसकलिङ्ग च्चर्मन्‌ : हे, तदन्त अव्ययीभाव से 
टच्‌ मत्यय विकल्प से हज । यच्‌ पक्ञ मे “नस्तद्धिते से यि अन्‌ का लोप 
होने पर अकारान्त शब्द्‌ बना ओर तव सु¶्‌ को अम्‌ अदेश होने पर खूप 
विद्ध हआ । अमावपन्ञ मे नान्त ही शब्द्‌ रहेगा ओर उसी प्रकार रूप बनेंगे । 
९२४ स्मय इति श्चयन्त अव्ययीभाव से खच विकल्प से हो | 
उपसमिधम्‌ › उपसमित्‌ ( समिधा के समीप ›- यहाँ मी प्रवत्‌ समा 
आदि होते हें । प्रकृत सूत से ठच्‌ प्रत्यव विकल्प से हुमा । टच्‌ पक्त मे 
अकारान्त शब्द बन जाने प्र सुप्‌ को अम्‌ त्रादेश होकर पहला रूप बना । 
अभावप्त मे धकारन्त ही शब्द रहने से हलन्त नपुंसकटिद्ध शब्द्‌ के जैसे 
सूप बनते हे, प्रथमा के एकवचन का ऊपर सूप दिया गया है | 
= व  अन्ययीभाव समाप्त । 


छ म कक 


५३ | , तसपुरषः। ्‌ ८३३ 
अथ तल्यरषः । | 


८ 'तद्पुरुषः-अधिकारस्‌त्रम्‌ ) 
९२५ ` तप्पुरषः २। १ २२॥ 
अधिकारोऽयम्‌ प्राग बहुव्रीहेः । 
( तत्पुरुषः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९२६ द्विगुश्च २।१।२२३॥ ध 
द्विगुरपि तप्पुरष-संज्ञकः स्यात्‌ । 
८ द्दवितीयाः समासविधिसूत्रम्‌ ) | 
९२७ द्वितीया-भिताऽतीत-पतित-गताऽत्यस्त-प्ाप्राऽऽपनेः 
२।९।२४ ॥ 
द्वितीयान्तं श्रिताऽऽदिःप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा, स च 
तत्पुरुषः । | 2 
` ९२५ तत्पुरुष इति-यह अधिकार € ६७ शेषो बहुव्रीहिः २।२। २३ 
इस सूत्र से पहके तक दै अर्थात्‌ बहुब्रीहि के पूवं समाख विधान करनेवाले 
स्रं मे इसका अधिकार है, उनसे जो समास होता है, बह तत्पुरुष होता है ॥ 
९२६ द्विशारिति-- द्विगु मी त्पुरुष संज्ञक हो । 
तत्पुरुष मेँ उत्तरद का अथ प्रधान रहता है, उसी का अन्वय अन्य 
पदार्थो से होता है, यह पदे कहा जा चुका हे । 
यह भी बताया जा चुका दै कि तत्पुरुष समास दो परो का होता दे। उन 
दो पदों मे पहला पद प्रथमान्त को छोडकर अन्य-विभक्त्यन्त होता है ओर 
उत्तरपद के अथं के प्रधान होने के कारण आगे अन्वित होनेसे अथांनुखार 
उसमे विभविंत रहती दै । परन्तु समास करते समय उसे प्रायः प्रथमान्त रखा 
जाता है, प्रथमान्त से ही विग्रह करिया जाता ह । 
अनब आभे तत्पुरुष समाख करनेवाले सूत्र आते ह । वे क्रमशः द्वितीयान्तः 
आदि पदों का खमा विधान करते है । उनमे पहले द्वितीयान्त का समास 
विधान करनाल सूत्र दिवा जाता हे । 
९२७ द्विदीयेति-द्वितीयान्त पद्‌ का भरित, अतीत ( वीता हमा ), पतित. 
१. 
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८२४ र्घुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


कृष्णं श्रितः-करष्ण-श्रित इत्यादि । 
८ (तृतीयाः समासविधिसूत्रम्‌ ) 
९२८ ततीया तक्छृताऽथन गुण-वचनेन २ । १। ३० ॥ 
तृतीयान्तं ततीयान्ताथेकृतगुणवचनेनाऽथेन च सह वा प्राग्वत्‌ | 
शङ्कुखया खण्डः-शङ्कुरा-खण्डः । धान्येनाथेः-घान्याऽथः । 


मत, अत्यस्त ८ फँका हआ ), प्रात ओर आपन्न, इन प्रातिपदिकों से वने हए 
सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है ओर उसकी तत्पुरुष संजा होती दै। 
कृष्णश्रितः ( कष्ण के आश्रित )--/कुष्णं श्रितः इस रोकिक विग्रह 
जर “कष्ण अम्‌ श्रित सुः इस अटोकिक विग्रह मेँ द्वितीयान्त "कष्णम्‌? का श्रित 
शन्द से बने “श्रितः इस सुबन्त के साथ प्रकृत सूत्र से समास हुआ । समासः 
शाख शद्वियीया- इस प्रकृत सूत्र मे प्रथमान्त पद्‌ है द्वितीयाः, उससे बोध 
होता है विग्रह में स्थित “कृष्णम्‌ पद्‌ करा । उसकी ६१२ प्रथमानिदिष्ठं समास 
उपसर्जनम्‌ १।२। ४३ ॥› से उपसजन संज्ञा होती है ओर & १२ उपक्जनं- 
परवम्‌ २।३।३० ॥' से उसका पूव प्रयोग । फिर ७२४ सुपो धावुप्रातिपदिकयोः 
२।४।७१॥ से सुप्‌ अम्‌ ओर भसु" का लोप होने पर कृष्णश्रित" य 
समस्त प्रातिपदिक बना । इससे सु आदि की उत्पत्ति हुई । प्रथमा के 
एकवचन में रूप सिद हुआ । ॑ ¦ 
` इसी प्रकार-आशाम्‌ अतोतः-आङ्गाऽतोतः ( जो आशाको पार कर 
रया ह अर्थात्‌ आश्ञा से अधिक हो ) नरकं पतितः-नरक-पतितः ( नरक 
मे पड़ा हा ); स्वगं गतः-स्वगे-गतः ८ स्वगं को गया दुभा ), कूपमत्यस्तः 
बूपाऽत्यस्तः ( कूप मं फका दुजा ) सुखं प्रातः- सुख-ग्राप्तः ( खख कौ प्रात 
हआ ), संकटमापननः-सकटा<ऽपन्नः ( संकट मे पडा हआ )--इत्यादि अन्य 
उदाहरणं की भी सिद्धि होती हे । ट ॑ | 
९२८ तृतीयेति-रतीयान्त का तृतीयान्त के अथं से किए हुए. गुणवाचक 
शब्द के साथ तथा अथं शब्द के साथ समास हाता हे | 
(5 राङ्कुटखा-खण्ड ( सरौते से किया हआ कड़ा ) - “शङ्कुलया खण्डः ५; 
यह लौकिक विग्रह हे । यहां उत्तरपद्‌ खण्ड गुणवाचक दै, यह ठृतीयान्ताथ 
का किया हआ ह । इखच्यि (शडछुखा या खण्ड सुः इस अरोकिक 
` न 


तत्पुरुषः । ८२५ ॥ 


“तत्छृत' इति किम्‌-अष्ष्णा कागः | ४. 


८ ध्ृतीयाः समाखविधिसुत्रम ) ॥ 
९२९ कतृ-फरणं कृता बहुङर्‌ २।१।३२॥ ¦ 


कृते(र करणे च ठृतीया कदन्तेन बहुखं ्राग्वत्‌ । हरिणा तातः-हार 
त्रातः । नख।मन्नः-नखामन्नः 


विग्रह में ग्रत सूत्र से समास ईआ। । समासशा मेँ स्थित प्रथमान्त “वतीया. 
पद्‌ से बोध्य विग्रह मे स्थित शङ्खा शब्द्‌ को उपसजन संञा होने से पृवनि- 
पात रह सुप्‌ कालोप होने पर “शङ्कुखा-खण्डः प्रातिपदिक बना । इससे 
स॒ आदि की उत्पत्ति ६ई, तव प्रथमा के एकवचन मे रूप सिद्ध हआ । 
धान्या-थंः (धान्य से प्रयोजन)- याँ धान्येन अथः” यह लौकिक विग्रह 
` है । ध्वान्य टा अथ सुः इस अलोकिक विग्रह में तृतीयान्त का अथं" शब्द के 
साथ समास हुआ । ओर तब समासे निमित्तक विभक्तिटोप आदि कायं करने 
पर रूप सिद्ध हुआ । ्‌ 
ततकरत इति-शङ्कुख्या खण्डः” यहाँ पर कव्रकरणे कता बह्लम्‌ २।९५ ` 
३२ से दी समास हो जाता (्वृतीयान्ताथं कत--चतीयान्ताथ से कयि हए ` 
, गुणवचन से इतना कहने की क्या आवश्यकता थी ! 
अक्ष्णा काण इति- तक्छतः ग्रहण करने से अथ होगा यदि वृतीयान्ते 
का गुणवचन से समास हो तौ त्रतीयान्ताथं छत सही हो| इख नियम से 
, अश्णाकाणः यहो ससास नहीं होगा, क्योकि त्रतीयान्त अच्णा से काणत्व नहीं 
इआ अर्थात्‌ आंख से बह काना नीं हमा बल्कि रोगादि से आंख कानी हो 
गई, अतः यहाँ समास नहीं दुआ । 
९२२ कृत-करणे इति- कतां ओर करण मे जो वतीया, तदन्त पद्‌ क] 
कृदन्त के साथ बहुल्तया समास दता हे । 
हरि ातः ( हरि से र्ता किया हुआ )-- हरिणा त्रातः" यह्‌ लोकिकं 
विग्रह है । “दरि टा त्रात खु इस अलोकिक विग्रह मे तृतीयान्त रिणा का 
उत्तरपद ध्वरातः के साथ समास होकर रूप बना । यदा हरिणाः मे तृतीया 


कतां मे हई हे । 





८३६ रघुसिद्धान्तको सदयाम्‌ 


( व्चतुर्थी' समासविधिसूत्रम्‌ ) ॑ 
९३० चतुथं तदर्थाऽथे-बलि-हित सुख-रक्षितंः २ । १ ।३६॥ 
चतथ्य॑न्ताथीय यत्त, तद्वाचिना अथोदिसिश्च चतुथ्येन्तं वा प्राग्वत्‌ 
युपाय दार-यूपद्‌ारु । हदर्थंन प्रकृतिविकृतिभाव एवेशः, तेनेह न रन्ध- 
नाथ स्थाला । 
[ चतुर्थी". समासविधिवातिकम्‌ | 
(वा) अर्थेन नित्यसमासो विसतेष्यरिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ । ~ 


रीरि ~~~ -~ ~-~__~-~-~--~-~-~~ 


` नख-मिन्नः (नखों से फाड़ा हया )--नखेमिंजः यह्‌ लौकिक विग्रह 
दै । (नखेःः यहां वतीया करणम दहै। इसलिये नख भिस भिन्न सुः इस 
अलौकिक विग्रह से समास होने पर पाक्त रीति से रूप बना । 
९३० चतथा ति-चतथ्यन्त के अथं के निमित्त जो वत्तु हो, उसके वाचक 
पद्‌ के साथ तथा अर्थ(के व्यि), वटि (उपहार), हित ( कल्याण ) सुख श्रौ 
रचित ( रखा हआ )--इन पदों के साथ चतुश्यन्त का समास होता है । 
-. यूप-दारु ( यज्ञ स्तम्भ के टये लकड़ी )- ~ ्ूपाय द्‌]र' यह्‌ छोकिक विग्रह 
है) यहो दारु ( लकड़ी ) चतुथ्यन्ताथं यूपके ल्यिदहै इसलिए प्रकृत सूच से 
खमास ओर तदनुसार अन्य काय होकर रूप बना | 
तदथंनेति--सृत्र मे पदे हए तदर्थ" शब्द का श्रभिप्राय प्रकृतिविङतिभाव 
है अर्थात्‌ चतथ्यन्त का अथं विकारं श्रौर उत्तरपद का अर्थ प्रकृति होना चाहिये 
तभी इस सूत्र से समास होगा । दारु से यूप बनता है, इसल्यि दारु प्रकृति 
ओर यूप उसका विकार हँ, इस प्रकार इनमे प्रकृतिविकृतिभाव है । अतः यहां 
समास हो, गया । 
रन्धनाय स्थाखी ( रोँधने-पकाने के लिय उगची )- यहाँ स्थाली ओर 
रन्धन सें ग्रकृतिविङ्ृतिभाव नहीं । स्थाटी से रन्धन नहीं बनता । रन्धन असत्व- 
भूत क्रिया हे, द्रव्य नहीं, ग्रकृतिविक्ृतिमाव दौ द्रव्यो मे होता है द्रब्य ओौर 
-चक्रिया में नहीं, स्थाली द्रव्य हे भौर रन्धन च्रिया। अत एव यह समाख 
"नही दोता।: ~ 
(बा) अथेनिति--अथं शब्द्‌ के साथ नित्यसमास होता है ओर समस्त- 
चद का लिद्ध विशेष्य के अनुसार । 


॥.: 








^ 
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© ^ (~ 
`: द्विजा्थैः-सूपः । द्विजाथा-यवागू । द्विजाथम्‌-पयः । भूत-बछिः । 


गो-हितम्‌ । गो-सुखम । गो-रक्षितम्‌ । 
[ पच्चमी समासविधिसुचम्‌ | 
९३१ पश्चमी भयेन २। १। ३७ ॥ 
चोराद्‌ भयम्‌-चोरभयम्‌ | 
८ <स्तोक' आदिपञ्चम्यन्तसमासविधिसू्तम्‌ , 
_ ९३२ स्तोकाऽन्तिक-द्राथ कृच्छाणि क्तेन २ । १।३९॥ 
 ( पञ्चम्या श्रद्ग्‌विधिु्म्‌ ) 
९८३३ पञश्चभ्याः स्तोकाऽदिभ्यः ६।२३।२॥ 


दविजाऽथः सूपः ( व्राह्मण के ल्यि सप~दाल ) नित्य समास होने से यहां 
लक्रिक विग्रह द्विजाय अयम्‌' इस प्रकार अस्वपद्‌ होता है । "द्विज ङे थं 
स इस अलौकिक विग्रह म समास हुआ । विशेष्य “सूपः पु टिङ्ग दै, अतः 
` समस्त पद मी तदनुसार पंटिद्ध हआ । 

इसी प्रकार द्विजाय इयम्‌-- द्विथाजा यवागूः ब्राह्मण के ल्यि ष्ठी ओर 
द्विजाय इदम्‌-- द्विज, थे' पयः ( व्राह्मण के ल्य दूध ) --इनमं म्रङ्त वार्तिक 
स्ते अस्वपदविग्रह नित्यसमास ओर विशेष्य के अनुसार लिङ्ग इञा | 

मूतेभ्यो बलिः--भूत-बलिः (मूत के छ्य उपहार ), गोभ्यो हितम्‌-- 
गोहितम्‌ ( गौओ के छथि हितकर )› गोभ्यः सुवम्‌--गो-सुखम्‌ (गोरो को 
सुखकर ) ओर गोभ्यो रदधितम्‌-गो-रश्चितम्‌ ( गोओं ॐ व्यि रखा हा )-- 
इनमें प्रकृत सत्र से समास हुआ । 

९३१ पञ्चमीति- पञ्चम्यन्त का भयवाचक शग्द्‌ के साथ समाख दोता दे । 

चोराद्‌ भयम्‌--चोर-भयम्‌ ( चोर से भय्‌) - यहाँ “चोराद्‌' इस पञ्चन्यन्त 
का (मयम्‌? सुबन्त के साथ समास इजा । क 

९३२ स्तोकेति-- स्तोक ( थोड़ा ), अन्तिक ( समीप ) ओर दूर के अथ 
के वाचक ओर इच्छु ( कष्ट )-इन सुबन्तौ का क्तमरत्ययास्त॒सबरन्त के साथ 
समास होता हे । ्‌ । 

९३३ पञ्चम्या इति-- स्तोक आदि शब्द से पर पञ्चमी विभक्ति क] 
क्‌ न हो, उत्तरपद्‌ परे रहते । 
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८३८ खुघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


अटग्‌ उत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अन्तिकादागतः अभ्याष्रादागंतः। 
दुरादागत्तः । कृच्छादागतः | | ¦ 
्‌ ( शष्ट समासविधिसत्रम्‌ ) 
९३७ षष्ठौ २।२।८॥ 
सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राज-पुरुषः 
( एकदेशिसमासतूत्रम्‌ ) 
९३५ पृवौऽपराऽधरोत्तरम्‌ एकदे शिनैकाऽधिकरणे २।२।१॥ 


3 को के वा 
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“उन्तर-पदं समास-चरमाऽवयषे शूढप-उत्तरपद समास के अन्तिम 
अवयव मे रूद्‌ हे" अथात्‌ उत्तरपद कहने से समास का अन्तिम अवयव ही 
ख्या जाता है । 

विभक्ति के लोप के न होने पर समास का फक एक पद्‌ ब्रन जाना. ओर 
एक स्वर होनादहै। | 
स्तोकान्मुक्तः (थोडे से युक्त), अन्तिकादागतः ( पास से आया दुधा), 
अभ्याञ्ञादागतः ( पास से आया दुच्रा ), दूरादागतः (दूर से आया हुआ ): 
श्रोर कृच्छादागतः ( कष्ट से आयां इआ )--इनमे पूव सत्र से समास हुआ 
ओर प्रकृत सूत्र से पच्चमी का अटक्‌ हुआ । | ्‌ 
एक पद्‌ होने से स्तोकान्युक्तस्य अपत्यं स्तौकान्मुक्तिः-- यह तद्धित 
प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ को बद्धि हुई । समास का अन्त उदात्त होता दै 
ओर शेष अच्‌ अनुदात्त होते है । ` | 
९३४. षष्ठीति-घष्ठथन्त का सुबन्त के साथ समास हो । 
राजपुरुषः ( राजा का आदमी, सरकारी आदमी }- राज्ञः इस पर्यन्तः 
का पुरुषः” इस सुबन्त के साथ समास हुमा मौर तवर समास नियित्तक कायं 
` शुपका खक्‌ आदि होकर सप्र सिद्ध हुआ । 'याजपुरूषः' इस समस्त पदं का 
 क्लैकिक विग्रह राज पुरुषः, शरोर अलोक्रिक विग्रह “राजन्‌ डस्‌ पुरुष सुहै । ` 
~ ९३५ पूवापरेति-- पूजं ( भागे का), अपर (पीछेका) , अधर (नीचे 
का ) ओर उत्तर ( ऊपर }-इन अवयव-वाचकं श न्दं का अवयंवीबाचक शंञ्द 
के साथः समास होता है, यदि अवयवी एकत्व-संस्या-य॒क्त हो अर्थात्‌ एकवच- 
। ` एकदेशं अवथव को कहते है ओर एकदेशी श्रवयवी. को.। इसणियि सुस्थः 
४ | 


~~ 9 


५ 


स 
स 


तत्पुरुषः । ८२९ 





अवयविना सह प्बाऽप्दयः समस्यन्ते, एकत्वसंख्या वि रिष्टश्चेद्‌- 
अवयवी । षष्ठोसमासाऽपवादः। पूरव' कायस्य पूवं-कायः] अपरःकायः। ¦ 
एकाऽधिकरणे किम्‌-पृवश्छात्राणम्‌ । | 
. ( अष" शब्दसमाससूतम्‌ ) ४ 

९३२६ अधं नपुसकम्‌ २।२।२॥ ॥ 
एकदेशिना-पद क्रा अथं बृत्ति मे अववविनाः क्रिया गया हे] अधिकरण अ थं | 


को कहते है, इसलिये सूर “एकाऽधिकरण" पद्‌ का श्रथ इत्ति मे किया गय 
दै, एकत्वसंख्या-विशिष्ट अर्थात्‌ एकल्वसंख्या जव अथं हो। 

--- पष्ठीसमासेति--अवयवी का अवयव पूव आदि के साय इस सूत्र स- 
समास विधान षष्ठीसमास का बाधक है । यदि षष्ठी समास हो तो षष्ठयन्तं का 
वं प्रयोग दौ जायगा । इस एकदेशिसमास के करने पर समासशास्त्र म अथ 
मान्त पद्‌ पूवं आदि अवयव-वाचक़ शब्द्‌ है, उनसे बोष्य पद्‌ पूवं श्रादि ह 
उनका पूव प्रयोग होता है । पूं प्रयोग के व्यि ही यह एकदेशिसमास करवा 
गया हे | = . 

पूं -कायः ( शरीर का अगला भाग )-- पूवं कायस्य यह ोकिक विग्रहं 
ह] पूवं अम्‌ काय ङस्‌ इस अलोकिक विग्रह्‌ मं मकरेत सूत्र से समास हआ । 
क्योकि काय श्रवधवी है बह एकवचनान्त है, ओर भूव" शब्द अवयवर-वाचकटे । 
समासशासखरस्थ प्रथमान्त पद बोध्य होने के कारण पूवं शब्द का पूवनिपात हूजा 

इसी प्रकार--अपरं कायस्य--अपरकायः ( शरोर का पि्लला भाग )-- 
इसमे भी समास होता दे । 

एकाधिकरणे इति--अवयवी एकस्व-संख्याविशिष्ट श्रथात्‌ एकवचनान्तं 
हो, एेसा क्यों कदा ! इसल्यि करि पवेश्छात्राणाम्‌-- यहां समास न हो । यहां 
अवयवी छात्राणाम्‌ बहुत्वसंख्याविशिषट हे, एकत्वसंख्याविशिष्ट॒ नहीं, इसचख्यि 
समास नहीं हुआ । ६ व 

यहाँ तत्पुरुष होने पर भी पूवपद्‌ का अथ प्रधान है, उसी का अन्य पदार्थो 

के साथ अन्वय होता दै। इसोख्ये समासप्रकरण के प्रारम्म मे दिये गये तत्पुरुष 
के लक्तण में प्रायः पद रखा गया हे ताकि उत्तरपदं के अथ के प्रधान न. होने 
पर मी तत्पुरुष के अधिकार के अन्तगत होने से तत्पुरुष संज्ञा हो । 

९३६ अर्धमिति--बराबर आधे भाग का वाचक जो निलय नसक अध- 
श्द्‌ है, उसका सुबन्त के साय समास होता दै ) 
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` . समांशवाची-अधेशब्दो निर्यं कवे, स प्राग्वत्‌ । अर्थः पिप्पल्या; 
। अधघे-पिप्परी । 
( “सप्तमी; विभक्तिसमासविधिसूतरम्‌ ) 

९३७ सप्तमी शौण्डः २। १। ४० ॥ 
सप्तम्यन्तं शोण्डाऽऽदिभिः प्राग्वत्‌ । अरेषु शौण्डः-अक्षङ्ौण्डः। 
इत्यादि । 
 द्वितीया'-ठृतीयाः इत्यादियोगविभागाद्‌ अन्यत्राऽपिृतीयाऽऽदि- 
विभक्तीनां प्रयोगवशात्‌ समासो ज्ञेयः। 


~न ~" 








 _ यह भी पूवं सूत्र के समान षष्ठीसमास का बाधक है । (अर्थः शब्द्‌ का 

पूवनिपात इस सूत्र का फल है । षष्ठीसमास होने पर पिप्पली शब्द्‌ का प्रयोग 

. पहले होता । . 

` अधेपिपज्ली ( आधी पिपली )-अधं पिप्यल्याः' इस टोकिक तथा (अर्ष 
अम्‌ पिप्यली ङ्घ. इस अलोकिक विग्रह मे प्रकृत सूत्र से समास हुआ । समास 
शास्रस्थित प्रथमान्त अधम्‌? पद्‌ के द्वारा बोध्य विग्रह में स्थित अध शब्द का 
मूवनिपात हुआ | तब सुनक मादि काय होने पर रूप सिद्ध हुंमा । 

। यहाँ मी पूवपद का अथं प्रधान है । ्‌ 

^. , ९३७ सप्तमोति- सप्तम्यन्त पद का शौण्ड आदि शब्दों के साथ समास 
शोता)हे॥ , ` | 

` अक्ष-ओोण्डः ( पासे खेलने में प्रवीण )-अन्तेष॒ शौण्डः इस लौकिक, 
ओर अक्त सुप्‌ शण्ड सु" इस अलोकिक विग्रह मँ समास हुआ । सतम्यन्त का 
पूबनिपात हआ । तत्र खुू-लक्‌ आदि कायं होने पर रूप सिध हआ । 

¦ द्वितीया-तृतोयेति- द्वितीया, त्रतीया आदि का योगविभाग करने से 
¦ अन्यत्र भी द्वितीयादि विभक्तियों का प्रयोगवश समास समन्चना चाये । कहने 

\का तात्ययं यह है कि सूनो केद्वारा द्वितीयान्त दि का पतित आद पदों ॐ 
साथ सम्नासविधान किया गया हे । परन्तु पतित आदि से भिन्न पदों के खाथ भी 
समास मिक्ता है, उनकी सिद्धि के छथि द्वितीयाः आदि को थक योग-ूतर 

। चना छया जायगा | जिसका अथ सामान्य रूप से होगा "द्वितीयान्त का अन्य 

` खमथं सुबन्त के साथ समास होता दै" इसमे पतित आदि का सम्बन्ध नहीं 
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( दिकूसंस्यासमाससूत्रम्‌ , 
९३८ दिकूपरूपे संज्ञायाम्‌ २। १। ५० ॥ 
पूरवैषुकामज्ञमो । सप्रषयः । संज्ञायाम्‌ एवः इति नियमाऽधं' सूत्रम्‌, ५ 
तेनेह न~-उत्तरा बृ्षाः, पच्छ ब्राह्यणाः ॥ ‡ ध 
( तद्धितार्थादिसमासव्रिधिसूत्रम्‌ ) 
९३९ तद्विताऽ्थोत्तिरपद-समाहारे च २। १। ५१ ॥ 
तद्धितार्थ विषये, उत्तरपदे च परतः, समाहर च वाच्ये, दिक्‌-संख्ये ` 
स्टेगा । अतः इस योगविभाग से पतित आदि से भिन्न पदों के साथ समास 
सिद्ध हो जायगा | 
यह तक विभक्तयन्तों का समा हुआ । इन समासो को व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते है, क्योकि इनमे पूवपद ओर उत्तरपद का अ थ मिन्न-भिन्न होता हे । 
९३८ दिक्संख्ये इति-दिशावाचक ओर संख्यावाचक सुवन्तों का समथ 
सुबन्त के साथ समास होता ह सं्ञामे। 
पूर्ेषुकामशमी - यह प्राचीन समय के किसी गांव का नाम है । इसका 
पूर्वः इषुकामशमी' यह ठोकरिक विग्रह है । । 
सप्र षयः--यह भी सात ऋषियो-रदिष्ट आदि की संज्ञा है । यहां खंख्या- 
वाचक का प्रकृत सूत्र से समास होता है | सप्त च ते ऋषयः यद लोकिक 
विग्रह है । 
संज्ञाय मेवेति--्दिग्वाचक ओर संख्यावाचक्र सुबन्तों का समानाधिकरण 
सुबन्तों के साथ संज्ञा मे ही समास होता दै" इस प्रकार नियमाथं यह सूच है । 
अभिप्राय यह हे कि ५७४७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २। १। ५७ इख सुन 
से प्राप्त समास का यह सत्न नियम करत] है कि यदि विशेषण दिग्वाचक ओर 
संख्यावाचक हो तो समास संज्ञा मे ही होता हे । 
तेनेह न इति-इसल्यि उत्तरा वृक्षाः, पच्च ब्राह्मणाः -यर्हों समास नर्द 
हआ क्योकि य हों संज्ञा नही | र < 
९३९ तद्धिताथति-तद्धिताऽथ क विभ्रय मे, उत्तरपद रहते ओर समाहार 
-जव बाच्य हो, तव दिशावाचक ओर संख्यावाच कों का समास होता द । 
इस सून मे तद्धिताथं, उत्तरपद ओर समाहार पदो का दन्द समास हआ 








८२ र्घुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ 


प्राग्वत्‌ । पूर्वस्यां शालायां भवः-पवंशाखः, इति समासे जाते । 
( पुंवद्धावविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) सवनाम्नो वृत्ति-मात पुंवद्भावः । 
$ ( जः प्रस्ययविधिसू्रम्‌ ) 
९४० दिक-पुचपदाद्‌ असंज्ञायां जः ४ । २। १०७ ॥ 
अस्माद्‌ भवार्थं जः स्याद्‌ असंज्ञायाम्‌ । 
दै । उस समस्त शब्द से सप्तमी विभक्ति दुर । सप्तमी यद्यपि यहाँ एक है, परन्तु 
विषयभेद से उसके भिच्न-मिन्न अथं हो गये है, "एकापि सप्तमी विषयभेदाद्‌ 
सिच्यते" । तद्धिताथं के साथ सप्तमी का अथं हे-विषय, उत्तरपद के साथ~परं 
ओर खमाहार के साथ--वाच्य । इस घ्ि ही उपयु क्त अर्थं किया गया है । 
दिग्वाचक का समाहार अथं मेँ समास नहीं होता, क्योकि कीं ठेखा कहा 
नहीं गया । अतः दिग्वाचक सुबन्त के तद्धिताथं के विषय मे ओर उत्तरपद 
परे रहते ही समास दगा, इस प्रकर दो ही उदाहरणहोगे। ` 
सख्या वाचक के समास के तीनां स्थलों मे उदाहरण मिलेगे । 
` इस प्रकार इस सूज के पच उदाहरण होगे। परन्तु यद्य तीन ही उदाहरण 
दिये गये है । एक दिग्वाचक का तदि ताथ के विषय में श्रौर दो संख्यावाचक 
के उत्तरपद परे रहते ओर समाहार अथं मे । ्‌ 
सन्‌ से दिग्वाचक पद्‌ का तद्धिताथं विषय का उदाहरण देते है | ्‌ 
पूवस्यामिति- तद्धित के अभम समास दिखाने के छ्यि यहं विग्रह वाक्य 
दिखाया गया है । पूववाटी साला में हौनेवाला, तत्र मवः-होनेवाटाः अर्थ 
तद्धित का दै । उस अथं मे पूवं ओर शाला का समास हा । सुप्‌ का लोष 
होने पर पर्वा शाखाः यह स्थिति बनी । व 
 „ (वा) सव॑नास्न इति--ख्वनाम को इष्तिमा् मे अर्थात्‌ छदन्तं आदि 
पाचों इत्तियों मे पुवद्धाव हो । ` | 
= यह ध टृत्ति ह । पूर्वा" सवनाम है, पवद्धाव द्योने पर याप नहीं 
रहा । “पवार यह स्थिति बनी | | स 
२४० दिक .पवति-- जिसके पूवं दिशावाचक 
बाला ) अथं मे ज पत्ययो, पर सं्ञामें न हो | 
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शबद दो उंरुसे मवं ( होने 
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तत्पुहवः । ८४३. 


य ( आद्विद्धिविधिसूत्म्‌ 

९४१ तद्वितेष्वचाम्‌ आदेः ७ । २ । १९७ ॥ ्‌ 
= जिति णिति च तद्धितेष्वचाम्‌-भादेसचो बृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च~ 

शाखः । पच्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ । 
८ दन्द्रतत्पुरुषयोः नित्यसमासविधिवार्तिकम्‌ ) ्‌ 
( वा ) दरन्द्र-तस्पुरषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 
| _ ( समासान्त टच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९४२ गोरतद्वित-लुकि ५। ४ । ९२ ॥ 


ज का जकार इत्संज्ञक दै, केवकं अकार शेष रहता है । 
पू्वंशारः शब्द मे पूवंपद्‌ धूर" दिशावाचक हे, अतः प्रकृत सूत्र से ज 
प्रत्यय द्वज । | 
९४१ तद्वितेष्विति--जित्‌ ओर णित्‌ तद्वित प्रलय परे रहते अचं मे 
आदिः अच को ब्रद्धिहो।. .. 
पौर्व॑शाकः ( प्कैवाले घर मे जो पैदा हुआ हो )- हाँ ¶ूवशाल जः) 
इस पूर्वोक्त स्थिति मे जित्‌ ज मरत्यय परे होने के कारण अचो मे आदि अच - 
ऊकार को बृद्धि ओकार हई । ८२३६ यस्येति च ६।४। - ४८] से ककार 
के आगे के अकार का खोप होने पर प्रथमा के एकवचन्‌ मे रूप बरना । 
८ वां ) दन्दरेति--उत्तर पद ^ परे रहते जो इन्दर ओर तत्पुरुष समास हीतेः 
दै, उनको नित्य समाख कहना चहिये । | 
ध्पञ्च गावो धनं यस्यः इस त्रिपदं ब्रहु्रोहि के अन्तवं्ती पञ्चगवः इस 
तद्पुरुष को विकल्प प्रात होता हे, उसका इस वातिक से निषेधहो जाता है 
कथोकि य्य उत्तर पद परे रहते तत्पुरुष समास होता हे । ५ 
प्न गावो धनं यस्य (पाच गाय ह धन जिसके )-- यहां तीन पदों का 
बरहि खमास होता हे । इसके पूवं च्चः ओर गावः का ^तद्धिताथं--* 
सूत्र सेः उत्तरपद धन परे रहते समास हआ ओर प्रकृत वार्तिक से वह निल 
ह आ, क्योकि यह तत्पुरुष उत्तरपद ५२ रहते हआ । समास होने पर सुप. का 
खोप ईजा । 4 
९४२ गोरिति गो शब्द जिखके अन्त मे हो, एेसे तद्ुख्प से. च्‌ प्रत्ययः 
` १. उत्तखदे परतः यौ द्रनद्तसपुरुषौ तयोर्ित्यत्वं वक्तब्यम्‌-इत्यथैः । 





-<्४ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम 


गोऽन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच्‌ -स्यातं समासाऽन्तो, न तु तद्धित-लुि। 
"पञ्च-गव-धनः | 
- ( कमधारयः संज्ञासूत्रम ) 
९४३ तत्पुरुषः समानाऽधिकरणः कमंधारयः २। १।४२॥ 
( द्िगुसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
९४४ संख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२ ॥ 
तद्धिता" इत्यत्रोक्तः त्रिविधः संख्यापूर्वो द्विगुसंजञः स्यात्‌ । 
( एकरवचनविधिसूत्रम्‌ ) 
९४५ द्विगुरेकवचनम्‌ २।४। १ ॥ 
दविगबथः समाहार एकवत्‌ स्यात्‌। ` 
( नपसक्रताविधिपूतरम्‌ ) 
९.४६ स नपुंसकम्‌ २। ४ । १७ ॥ 
समाहारे द्विगुश्च मपुंसकं स्यात्‌ । पञ्चानां गवां समाहारः 
प्छगवम्‌ । 
समासान्त हो, परन्तु तद्धित प्रत्यय क्रा जहाँ लोप हआ हो, बह न हो। 
पच्च-गव-घनः-- यहां “पञ्चन्‌ गोः यह तत्पुरुष गोशब्दान्त है, इसलिि 
मरकत सूत्र से टच्‌ मरस्य समासान्त हुआ । तव गो के ओकार को अव आदेश 
होकर उक्त रूप सिद्ध हआ । म 
९४२ तत्पुरुष इति--समानाधिक्ररण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते है । 


, समानाधिकरण का श्रं है समानविभक्त्यन्त-पद-विषयकं अर्थात्‌ जहा 
-पूव्र ओर उत्तरपद दोनों समानविमक्तथन्त हों । 


पू ह उन ॑ 
.. इसके प्र+ जो तत्पुरुष आये दै उनमें पूवं ओर उत्तरपद भिन्नविभक्त्यन्त 
दे अतः उन्हं व्यधिकरण तत्पुरुष कहते है । ` 


९४४ संख्यापूवे इति--"तद्धितार्थ- 
का संख्यापूव न समास द्विगुः संलक होता है अ थात्‌ उसकी द्विुः संज्ञा हयती दै। 

९४५ द्विगुरिति द्विगु समांस का अथं समाहार एकवचन हो । 

<४६ स इति--समाहार में द्विगु जोर न्द्र नपसक हो । 

प्च गवम्‌ ( पचान गां समाहार, पच गायो का सुदाय )- दा 


इसं सूत्र मे बताया हआ तीन प्रकार 


तत्पुरुषः ` ८८५. 


८ वरिरोपणसमातमूत्रम्‌ ) 
^~ °. (^~ = २ 
९४७ विशोषणं विशेष्येण बहुसम्‌ २। १ । ५७ ॥ 
मेदक मेघेन खमानाऽधिकरणेन वहुलं प्राग्वत्‌ । नीरम्‌ उखलम्‌- 
५ ~ < {~ 
नीलोसलम्‌ । बहृटम्रहणोत्‌ कचिद्‌ नित्यम्‌-कृष्ण-सप › कचद्‌ न-रामो 
जामद्रन्यः। 
मद्वा | 
"पञ्चन्‌ आम्‌ गो म्‌" इस अलौकिक विग्रह से समाहार च्रथं में (तद्धिता थ 


से समास दुआ । समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हृदं ग्रोर तव सुप्‌ 


खक्‌ अथात्‌ दोनों आम का लोप } नकार का ८१८० नटोपः प्रातिपदि करान्तस्य 


८।२]७द।से छोप ओर “४२ गोरतद्धितट्क्रि ५।४।६२ ॥' से यच्‌ 


प्रयय समासान्त होने पर ओकार क) अव्‌ आदेश होकर भञ्चगव? शब्द्‌ बना । 

संख्यापूवं होते से इसकी 'संस्यापुवों द्विगुः से द्विगु संज्ञा दुद । समाहार 
होने से दविगरेकवचनम्‌ से एकवचनान्त ओर “स नषु सम्‌ से नसपृक 
होकर “पञ्चगवम्‌? रूप सिद्ध हज । ्‌ 

९७ विरेषणमिति--मेदक-विशेषण-का मेद्य-के साथ बहुक्ता से समास 
होता दै । 5 

मेदक विशेषण को कते है, क्योंकि वह विशेष्य का अन्य से सेद बताता 
हैः जर मेद्य विशेष्य को कहते है, कर्योकरि उसे दौ अन्य से भिन्न किया जाता 
है । विशेषण ओर विशेष्य दोनों एक हौ पदार्थं को कहते ह, इसख्यि इन्द 
समानाधिकरण कहा जाता है । 

विशेष्रण ओर विशेष्य के ससासमेवि रोप्रण पहटे जाता हे क्योकि समास 
शाख मे धविशेष्रणः' पद्‌ प्रथमान्त ह 

नीढोत्पलम्‌ ( नीलम्‌ उयलम्‌, नीखा कमल )-- नीकं सु | उलल सुः 
इख अढोकिक विरह मे प्रकृत सल से समास हआ । प्रातिपदिक खजा होने पर 
सुप्‌ का छन्‌ होकर “नीटोत्वख' शब्द्‌ बना | प्रथमा के एकवचन मे उक्त रूप 
` सिद्ध दभा । 


बहुङेति- विशेषण समासविधायक सू मे "बृढ ग्रहण से यह समासः 


कही नित्य शेता है ओर की होता हौ नह । 


4 


कष्ण-सपेः ( काला सोप )-- यहं 


# 
-* 





† करुष्ण सु सपं सुः इस अलोकिक विग्रह 


च. 
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( उपमा न उमाशस्म्‌ ) 

९४८ उपमानानि सामान्य-वचनं; २। १ । ५५ ॥ 

घन इव श्यामः-घन-श्य,मः । 

्‌ ( शाकपार्थिवादिसमासवार्तिकम्‌ ] 

( वा ) शाक-पार्थिवाऽऽदीनां सिद्धये उत्तरपदरोपस्योपसंख्यानम्‌ | 
शाकप्रियः पाथिवः -ाकपाथिवः । देव-पुजको ्राद्मणः-देवत्राह्यणः । 
मे विशेषण समास हआ । बहुल अ्रहण से यर निस्य हा । 
` : नित्य समास होने से छरष्णश्चासौ सर्पश्च इस विग्रह वाक्य के द्वारा समास 

का अथ नहीं प्रतीत होता । काला सपः की विशेष जाति है । ्‌ 
रामो जोमद्ग्न्यः-- वहां विशेष्य विशेषण है पर हुल ग्रहण के कारण 
समास नहीं होता । ० 
` ९४८ उपमानानीति-उपमानवाचक सुबन्त का १समानधरमवाचकं सुबन्त 
के साथ समास होता है| | 
उपमानं उसे कहते दं जिससे किसी की.समता बताई जाय ओर जिस धं 
से समता व्रताई जाती ह उसे साधारणधर्म कहते है । | 
- ` ` घन~-श्यासः ( घन इव श्यामः › मेघ के समान श्यासवणवालां )-- "घन 
ख श्याम सुः इस अलोकिक विग्रह मे उपमान घनं का साधारणधमवाचक श्याम 
“पद्‌ के साथ समास प्रकृत सूत्र से दुख्रा । सुप्‌ कालोप होने पर प्रथमा के एक- 
वचन में रूप सिद्ध हआ । ६ ्‌ 
_ ` ल्किक विग्रह में समानतावाचक शब्द्‌ इवः का ग्रहण अर्थकरी स्पष्टता 
केचि हे, समाखतौषन ओर स्थाम इन दो पदोंका ही होता है । समानता 
अय वन इस उपमानपद्‌ सं ही लक्षण के दारा प्रतीत होता है अर्थात्‌ घनः 
-यंह पद्‌ घन के समानः अथं में लाक्तणिकं हे | | 
(ब) शक्ति --शाकारथि' आदि समस्त पदों की सिदध क स्थि 
उत्तरपद्‌ कं खप्‌ का परिगणन होता है | 
साक-पाथिवः ( शाकप्रियः 
क. (< र समानस्य मावः ष्मो त्त समानस्य भावः धर्मो वा 
` -भम-फल्ताथ इआ साधारण धमं | 


पार्थिवः, शाक को पसन्द करनेवाला 
चामान्वम्‌ अर्थात्‌ दो समान पदार्थोका 


८ नञ्‌" समाससू्रम्‌ ) 
९४९ नञ्‌ २।२।६॥ 
` न्य्‌ सुपा सह समस्यते । 
( नलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
९५० न-रोपो नजः & । ३ । ७ ॥ 
लयो नस्य खोप उत्तरपदे । स ब्राह्मणः-अव्राह्मणः । 
( नुट' श्मागमसूत्रम्‌ ) 
९५१ तस्पाद्‌ नुड्‌ अचि ६ । ३। ७४ ॥ 
टु्.नकाराद्‌ नज उत्त रपदस्याजादेः नुट्‌ आगसः स्यात्‌ । 
अनश्वः । (तेकधाः इव्यादो तु न-राव्देन सह (२०९ सहं सुपा २। १।४॥ 
समासः । 
राजा )- यदह शाकपरिय ओर पाथिव का समासं हजा ओर शाकप्रिय के 
उत्तर पद “प्रियः का कोप होकर रूप सिद्ध हुआ । ; प्स 
देव.्राह्मणः ( देवपूजको ब्राहमणः, देवताश को पूजनेबाला बाह्लण )-- 
यहाँ देवपूजक ओर ब्राह्मण पदों का समास दुभा ओर देवपूनक के उन्तरषद्‌ 
(पूजकः का लोप होकर सूप वना | 
९४९ नञ्‌ इति -नञ्‌ का सुब्रन्त के साथ समास होता दे । 
निषेधार्थक न को नञ्‌ कहते । इस समास को नन्‌ समास कषा नाता दे । 
९५० नल्लोप इति--नञ्‌ के नकार का लोप हो उत्तरपद परे रहते । ` 
अन्राह्यणः ( बाह्मण से भिन्न जौ ब्राहमण ॐ स्य अर्थात्‌ कषत्रिय आदि) 
ध्‌ ब्राद्यणः' यह लोक्रिक विग्रह ओर “न व्राह्मण स" यह अलोकिक विग्रह हे । 
नञ्‌ का पूवं सूत्र से ध्राद्यणः इस सुबन्त क साथ समास होने प्र्‌ ग्रकृत सू से 
उसके नकार कालोप होकर स्प सिद्ध हआ । 
९५१ तस्मादिति --जिख नञ्‌ के नकार क लोप हो गया दो उससे पर 
अजादि उत्तरपद को लुट्‌ आगम हो । द 
अनश्वः ( न अश्वः, घोडे से भि अर घोडे के समान अथात्‌ गधा 
-आदि )-यदहां नज्‌ समास होने पर (नलोपो नञः! से नञ्‌ के नकार का रोप 





० न > 
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( कु-गति-ग्राऽऽदि-समाससूत्रम्‌ ) 
९५२ ङ गति प्राऽदयः २।२।१८॥ 
ते र्सथन निस्य समस्यन्ते, कुत्सितः पुरुषः-कु-पुषूषः | 
( गतिसंज्ञासत्रम्‌ ) 
५२ उर्यादि-च्वि डाचश्च १। ४ । ६१ 
ऊयादयः, च्छयन्ता, डजन्ताश्च क्रिया-योगे गति-सज्ञाः स्युः 





दज | तब अ अश्वः इस स्थिति मे उत्तरपद के अजादि होने,के कारण उसे 


तस्मान्‌ नुड अचि" से नुर्‌ आगम होकर रूप सिद्ध दमा । 
नकधेवि- नैकधा ( श्रनेक प्रकार से ) मे न शब्द का ८६०६ सह सुपा 
२।१।४।} सत्सं केवर समास द | 
याद नज शब्द्‌ का समास किया जाय तो नकार का खोप होकर उत्तरपद 
एकधा के अजादि होने से उसे नर ग्रागम होगा ओर तव "अनेकधा? रूप 
चनेगा | 
९९५२ कु-गतीति--'दुशब्द गतिसंफ ओर प्र आदि का समर्थं सुबन्त के 
साथ नित्य समास होता 
कु-पुरषः ( कुत्सितः पुरुषः, बुरा आदमी )-- यहाँ करुः शब्द अव्यय कां 
समथं सुबन्त पुरुष के साथ प्रकत सूत्र से समास होकर रूप बना } 
 गति्संज्ञक ओर प्र आदि के उदाहरण आगे दिये जायंमे । यद्यपि गतिसंज्ञा 
प्रओआदिकौदही होती हे, तथापि प्र आदि का एथग्‌ ग्रहण इसल्यि किया गयां 
हे कि जिस" क्रिया के साथ प्रश्रादि हों उसी के प्रति वे गतिसंक्क होते है अन्य 
के प्रति ये केवल प्र आदि ही कहे जाते ह | जेसे- “प्रगत आचार्यः प्राचायंः" 
यहाँ गमन क्रिया के साथ योग होनेसेप्रकी गतिसंज्ञा उसी के प्रति होगी 
आचाय क प्रति नही, उसके प्रति प्र केवल प्राऽदि ही कहा जायगा + 
९५३ ऊयादीति-ऊरी आदि, चवि्रत्ययाऽन्त जौर डाच. प्रत्ययान्त शब्द 
क्रिया के योग में गतिसंलेक होते 
गतिसंज्ञा का फल ह पूवं स्र से खमास होना ।'इन गति सं्ञकों के उमास 


७ कु. 
= 
न ४ ~+ ~~~ ~~ 


। १. यत्‌" क्रया-युक्ताः प्राऽदयः, तं प्रत्येव गत्युपसरगसंला मवन्तिः । . 








५४ तत्पुरुषः । ८५९ 


ऊरोकरत्य । शुक्तीकृत्य 1 पट पटाक्रव्य । सु-पुरुषः | 
3 ,, ( प्रादिखमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) प्राऽऽ्दयो गताद्यथें प्रथमया । प्रगत आचार्यः-प्राऽऽ्चार्यः ¦ 

को “गतिसमासः कहते हे | 

ऊरीकरत्य ( स्वीकारकंरके )--य्हाँ क धाठके योगम प्र आदिते भिन्न 
स्वीकाराथक ऊरी शाब्द की प्रकृत सूत्र से गतिसंज्ञा दुई, कुगतिप्रादयः” 
सूत्र से उसका @' धाठु के साथ समास मा । समास के फलसरूप म ८८८७ 
समातेऽनज्‌पूव वस्वो ल्यप्‌ ७।१।३७ ॥' से क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होकर 
रूप सिद्ध हआ | 

शुक्तोककत्य ( श्रश्युक्लं शक्ठं कत्वा-जो सफेद नहीं उसे सफेद करके )-- 
यहां अभूततद्भाव अथं मं अमूततद्धावे इति वक्तव्यम्‌ इस वार्विक के सहयोग 
से १२४१ कृभ्वस्तियोगे संपदयकतेरि च्विः ५। ४ | ५० || इस सतक दवाय 
च्वि प्रत्यय होने पर शुङ्क' के श्रकार का १२४२ अस्य च्वौ ७।४। ३२ ॥ 
से ईकार हुआ । च्विपत्ययान्त होने से शङ्को की गति संञा हुई ओर पूरव सूच 
सेक कै साथ समास होने पर (८८७ समासेऽनञ्‌ रूवं क्त्वो ल्यप. ७। १ ॥: 
३५ ॥' से क्त्वा प्रत्यय को ल्यप्‌ आदेश करने पर रूप बना । 

पटपटाछ्रत्य ( प्रत्‌ पटत्‌ इति कृत्वा, पट पट कर )--य्हाँ "रत्‌ इस 
अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण शब्द से ऊ धातु के योग मे १२४६ अन्यक्ताऽ- 
लुकरणाद्‌ दयजवराधाद्‌ अनितो डाच्‌ ५।४॥। १७ ॥ सूत्र से डाच्‌ प्रत्ययः 
इजा । डाच्‌ का श्रा शेष रहा | “डाचि च दवे वहुलम्‌? से “परत्‌' को द्वित्व 
हआ । डित्‌ होने से डान परे रहते अत्‌' टि का रोप हुआ ओर पूव “टत्‌? केः 
तकार ओर उत्तर पटा डाजन्त के पूवं पकार-दोनों के स्थान मे पररूप पकार 
होकर परपटाङ्क' यह स्प बना । इनमे "रपरा की डाजन्त होने से गतिसंज्ञाः 
शोक्रर समास द्ुज श्रौर तव क्तवा के स्थान में ल्यप्‌ होकर रूप सिद्ध हआ | 

सुपुरुषः ( शोभनः पुरुषः-अच्छा आदमी )-यहां ख॒ प्राऽऽ्दि है, करयोकि 
क्रिया का योग न होने से इसकी गति संञा नहीं, यह केवठ प्रादि है इसका 
समथ सुबन्त शुरुषः' के साथ कु-गति-प्रोदयः, इस, सूत्र से समास होकर रूप 





<५०  छ्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( अत्यादिसमासविधिवार्तिक्रम्‌ ) 

(वा) अत्यादयः.क्रान्ताऽष्यर्थे द्वितीयया । अतिक्रान्तो मारामिति 
बिमरहे । 
( उपषजनसंजञसूत्रम्‌ ) 

९५४ एक-विभक्ति चाऽपूव-निपाते १। २ ४४ ॥ 
विग्रहे यद्‌ नियतविभक्तिकं तद्‌ उपसर्जनसंज्ं स्याद्‌ नतु तस्य पूबनिपातः। 





(वा ) प्राऽभ्द्य इति-प्र आदि का प्रथमान्त समर्थं के साय गत इत्यादि 
अथं मे समास होता है । 

६५२ कुगतिप्रादयः २।२। ८ ॥" से प्रादि समास सामान्य रूप से 
कहा गया है, अव्यवस्था से समास न होने ल्गे, इ कारण व्यवस्था ऊँ ययि 
ये वार्तिक पदं गयेदहैँ। `: 

पराऽऽचाये--( प्रगत आचायः, प्रधान आचाय )- यह मर का प्रथमान्त 
“आचायः के साथ समास होने पर रूप सिद्ध हुआ । 

( वा , अत्याद्य इति-अति आदि का द्वितीयान्त समर्थ सुवरन्त के साथ 
समास होता हे क्रान्त आदि अथं में। 

अतिक्रान्तो माखाम्‌--माला का जो अतिक्रमण कर गया हो, इस विग्रह 
मे द्वितीयान्त समथ “मालाम्‌” के साथ क्रान्त अर्थं मे अतिः का समास हआ । 
समासशा -अव्यादयः-' मे प्रथमान्त पद अत्यादयः से बोध्य विग्रह में 
वतमान “अतिः शब्द की ८६१२ प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजनम्‌ १।२। 
४३॥० से उपसजन संज्ञा होने पर ६१३ उपसर्जन पूवम्‌ २।२।२०॥' से उसका 
पूवं मयोग॒ हआ । समास होने के कारण परोतिपदिकः दला होने से 
७२४ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१॥' से सुप का ढोप होने पर श्रतिमालः 
यह स्थिति वनी । र 

९५४ एक-विभक्तीति--विग्रह मे जो नियत्तविभवित हो अर्थात्‌ जिससे 
एक ही विभक्ति आती हो, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो, ` परन्तु उखका पृव 
भ्रयोग न दहो | ्‌ ५ 
:  उपखजन संञा का फठ पूव प्रयोग होना है, उसका यह निषेध कर दिया 
गया द, फिर इख उपसजन संचाका क्या फलदो सकवा है १ इस उपसर्जन संलञाका 


तत्पुरुषः । ८५५१ 


( हस्व-आदेशविधिसत्म्‌ ) 
५५ गो-स्रियोशूपसञनस्य १ । २ । ४८ ॥ 
उपसजनं यो गोशब्द †प्रत्ययान्तं च, तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य 
स्वः स्यात । अतिमालः । 
( अवादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) अवाऽऽदयः क्रष्टाऽध्यथं वृतीयया । अवक्रष्टः कोकिलया- 
अवकोकिलः । 
( पयादिसमासविधिवार्िकम्‌ ) 
 ( बा ) पयोदयो ग्लानाऽऽ्यथं चतु्या । परिग्ठानोऽष्ययनाय- 
पयेध्ययनः | 








फ स््रीखिग को हृस्व करना श्रागे बताया जा रहा है। 

'अतिक्रान्तो मालाम्‌" यहाँ "मालाम्‌ इस पद्‌ की विग्रह मे सदा द्वितीयान्त 
रहने स नियत-विभक्तिक होने के कारण उपसजन संज्ञा ई | 

९५५ गो-खियोरिति--उपखजन जो गो-शन्द ओर ख्रीपत्ययान्त शब्द्‌ 
तदन्त प्रातिपदिक को हृस्व हो । 

अति-माखः-- यहाँ उपसजन माखा शब्द ख्रीप्रस्ययान्त है, तदन्त अति- 
माखा प्रातिपदिक के अन्त आकार को हस्व होने पर (अतिमारः यह हस्व 
अकारान्त शब्द्‌ वना | प्रथमा के एकवचन में उक्त रूप सिद्ध हआ । 

८ वा ) अवाऽऽदय इति--अव आदि का तृतीयान्त समथ सुबन्त के 
साथ कष्ट आदि अर्थं मे समास होता है । 

अव-कोकिंलः--८ अवक्रृष्ः कोकिख्या, कोयल से कूजित इआ )-- 
यर्म अव का त्रतीयान्त समथं कोकिख्याः के साथ प्रकत वार्तिक से समास ` 
हआ । ` सुप्‌ का कोप होने पर "एक -विमक्रिति चाऽपूव-निपाते' से विग्रह मं 
नियतविभक्तिक होने से कोकिखाः की उपखजन संज्ञा हद ओर “गो-खियोरूप- 
संजनस्यः सं हस्व होकर रूप सिद्ध हृश्रा । 

८ वा ) पयौदय इति--परि आदि का चतथ्यन्त समथं सुबन्त के साथ 
ग्छानि आदि अथं मे समास होता हे। 


८५२ घुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( निरादिसमासविधिवा्तिंकम्‌ ) 
( वा ) निरादयः क्रान्ताऽऽ्यथं पच््म्परा । निष्क्रान्तः कौ राम्ब्या- 


निष्कोडाम्बिः 
( उपपद्‌" संासूतरम्‌ ) 
९५६ तत्रोपपदं सप्रमी-स्थम्‌ ३ । १ । ९१ ॥; 
सप्तम्यन्ते पदे कमणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ छ्म्भाऽऽदि 
तद्‌-वाचकं पदम्‌ उपपदसंज्ञं स्यात्‌ । 





पयेध्ययनः ८ परिग्कानोऽध्ययनाय, पदुने के स्यि चिन्न )--यहाँ परि कः 
-चतर्थ्य॑न्त समर्थं अध्ययनाय इस सुबन्त के साथ गान अथं में समास हौकरं 
उक्त रूप सिद्ध द । 

(वा ) निरादय इति- निर्‌ आदि का पञ्चम्यन्त समथ सुबन्त के साथ 
निष्कान्त इत्यादि अथं मे समास होता हे | 

निष्कौशाम्बिः ( निष्कान्तः कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी १ नगरी से' जो निकल 
गया रै )--यहा निर्‌ का निष्कान्त अथं मे पञ्चम्यन्त समर्थं कौशाम्ब्याः के 
साथ समास तथासुपूका कोप होने पर विग्रह मे नियत विमवित'दहोने से 
कौशाम्बी की उपसजन संज्ञा होकर हस्व हंआ। 

कुगति-प्राऽऽदयः होनेवाठे समास. को जब वह गति काही तब 
ग ति-समाख ओर जब प्रादि का हो तवर प्रादि-समास कहा जाता है। ` 

९५६ तचोपपद मिति- सप्तम्यन्त पद कमणि" इत्यादि मे वाच्यरूप से 
स्थित जो कुम्भ आदि उखके वाचक पद्‌ की उपपद्‌ संज्ञा हो । 
| ७६३ कमण्यण्‌ ३।२। १ ॥' आदि सूरो मे 'कमणिः आदि सं्म्यन्त 
षद. आते ह, उसमें कम्भः आदि. अथं वाच्यरूप से रहते है, क्योकि अथः 
वाचक, पद्‌ मं ताच्यरूप से रहता है, ओर वाचक पद अपने अर्थं मे वाचकंरूय 
म, इसल्यि उस अथं का वाचक पद.कुग्म' आदि ्ुम्भं करोतीति कुम्भकारः” 
इत्यादिः उदाहरण मे आता दै, उसकी उपपद्‌ संञा होती ॐ | > {६ 





उ र कौशःग्वी पराचीन समय कौष्छं नगरी जदह है । 
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तत्पुरूषः । | ८५५३ 


( उपपदसमासविधिसूत्रम्‌ ) 
२५७ उपपदम्‌ आतङ ५ . 
उपपद्‌ सुबन्तं समर्थन नित्यं समस्यते, अ-तिङन्तश्चाय समासः । 
म्भ करोतोति-कुम्भ-क।रः । अतिङ्‌ किम्‌-मा भवान्‌ भूत्‌ , “माङि 


[ड इति सप्तमीनिदञ्ञान्‌ माङ उपपदम्‌ । 


` ९५७ उपपदमिति--उपपद सु्रन्त का समर्थं के साथ नित्य समाख होता 
ह ओर यह समात अतिङन्त होता दै अर्थात्‌ तिडन्त के साथ नहीं हता | 

कुस्भ-कारः-( कुम्भ करोति, घडा बनानेवाला -कुम्हार )- यहां पहले 
द्वितीयान्त कुम्भ उपपद्‌ रहते क घातु से ७६२ कमण्यण्‌ ३।२। १ ॥' से 
अण मत्यय होने पर घातुके ऋकार को ८१८२ अचो ञ्णिति ७.1 २।.१५१५ ॥ 
से आर्‌ बृद्धि हुई । तव कुम्भ अम्‌ कार इस अलोकिक विग्रहं वाक्य मं 
प्रकृत सूर से समास हुञा, क्योकि यहाँ ' कमण्यण्‌' इस सूत्र में स्थित (कमणिः 
इस सततम्यन्त पद से बोध्य उदाहरण मे कुम्भ अम्‌ शब्द्‌ पूर्वोक्त २५६ 
तत्रोपपदं सत्तमी-स्थम्‌ ३।१।६२॥' सू से उपपद्‌ संज्ञक है । तत्र प्रातिपदिक 
संज्ञा होने के कारण सुप्‌ अम्‌ कालोप होनेपर कुम्भकारः शब्द्‌ बना । उक्र 
प्रथमा के एकवचन मेँ उक्त रूप सिद्ध हआ । 2 

ध्यान मे ररे कि यदय उत्तरपद “कारः सुबन्त नही, क्योकि सुबन्त वनने के 
| पूव ही उसके साथ गति-कारकोपपदानां कृद्धः समासवचनं ९ सुबुन्ते~ 
गति, कारक ओर उपपद्‌ का कृदन्त के साथ सुप्‌ आने के ष ही समाख हो 
जाता है" इस परिभाषा के अनुसार उपपद्‌ का समास होजताहं। 
 इसल्यि ही सू की इतति मेँ “वमर्थन' केवल कहा दै, उखे 1 खाय 
यह है कि इस सूत में शुपा' इसको अनुदत्ति 
॑ व क को उपपद्‌-समास कते दँ । इ दन्तप्रकरण म जहां सज में 
-“सुबन्तः उपपद रहते प्रत्यय का विधान क्रया गया दै, वहां उपपद्‌ के साथ 
दन्त. के साथ इसी सूत से यह उपपद्‌-समास होता है 1 | 
., यह नित्य.खमास दै, इसव्यि कुम्भं कार' एेसा स्वपद-विग्रह नदीं होता, 


` उति दति-- यह समास अतिङन्त होता है, एेखा कयो कहा १ इसख्ि 


८५४  छघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


( सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ समासपरिभाप्रा ) 
(वा) गति-कारकफोपपदानां छृद्धिः सद समाख-व चनं प्राक सुवुस्पत्तेः! 
व्याघ्री, अ्-कीती, कच्छु-पी-इव्यादि । 





कि “मा भवान्‌ भूत्‌ यहो समास हो । यहाँ "माः उपपद्‌ है क्योंकि 
४२७ माङि कङ्‌ ३] ३ १७५ ॥' सूत्र यें माङि? यह सप्तम्यन्त है ओर उसके 
द्वारा उदाहरण मे माः पद काही ज्ञान हौता हे । परन्तु “भूत्‌ यह तिडन्त 
है, इसके साथ समास नहीं हंञा । 

( वा ) गति-कारकेति--गति, कारक ओर उपपद्‌ का कृदन्त पदों के 
साथ समास सुप्‌ च्राने के पूवं हो । 

आगे तीनां के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हैँ । गति-समास का उदा- 
हरण-व्याघ्रौ, ( बाधिन )- यहाँ “्याजिघृति-विशेष-रूप से चारों ओर सूघती 
हे" इस विग्रह मे वि. आङ्‌ पूवक धू धातु से ७६१ आतश्चोपसगे ३। ६ । 
१३६ ॥' सू से क प्रत्यय हुमा । तव ध्या? का श्वः के साथ सुप्‌ आने के 
पहले गति-समास हुआ। तदनन्तर "्याघू' शब्द्‌ के जातिवाचक होने से ८१२६८ 

` जातेरखी-विषयाद्‌ अयोपधात्‌ ४ । १।६३ ॥' सूत्र से डीप प्रत्यय होकर रूप 

बना । कारक-समास का उदाहरण अश्च-कीती ओर उपपद-सखमास का 
उदाहरण कच्छ-पी-दे | 

सुबन्त के साथ यदि यहाँ समास किया जाय तो ध्‌? शब्द्‌ सुबन्त पहले 
बनेगा ओर सुप्‌ आने के पहले लिङ्गवोधक प्रत्यय आयगा, क्योकि सवार्थदरव्य- 
लिङ्गरुल्याकारकाणि पञ्चक प्रातिपदिकार्थः" के अनुसार संख्या-कारक-वाचक 
सुप्‌ कीं अपेत्ता टिङ्ध अन्त्रद्ध हे । अतः ट? राढ्द सें छिगबोधक प्रत्यय सुपु 
आने के पठे करना आवश्यक हे । परन्तु केवल शर" शब्द जातिवाचक नही, 
क्योकि उ ससे जाति का बोध नहीं होता 


| › इसञ्थि जातिलच्लषण ङीष्‌ न होगा, 
किन्तु सामान्य टाप्‌ प्रत्यय होने क्गेगा । इस दोष को दूर करने के खि प्रकृत 
6 > 
परिभाषा ने सप्‌ आने के पूवं समास का विधान करय, सुप्‌ जब समास के पूवं 


नदीं श्रायगा तो टिगवोधक प्रत्यय भी नहीं त्राता । समास ्वः प्रातिपदिक के 
द ~ न थ | ज ६. द ब्द्‌ धः । @ ए ¢ दः 
थही हो जाता है | तव न्याघू? शब्द्‌ बन जाता दै, उखं जाति कां बोध 


षि 
` ^. "ङः 
# 


इत ह, इसलिये जातिल्तण डीषू हो 1(२॥। ह 
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( समासान्त-अचः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९५८ तत्पुरुषस्याऽदगुदेः संख्याऽव्ययाऽऽदे; ५। ४। ८६ ॥ 
संख्याऽग्ययाऽऽदेरङ्गल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दरे अङ्गुलः 
प्रमाणमस्य-द्यङगुलम्‌ । निगंतमङगुखिभ्यः-निरङ्गुखम्‌ । 





इस प्रकार सुप आने के पव समास के विधान करा फट सिद्ध होता है। 
अश्व-क्रीती-८ अश्वेन क्रीता, घोडे के द्वारा खरीदी दई )--यदा 
२६ कत्रेकरणे कता वदलम्‌ २। १।३२ ॥° से करण (अच्व याः का कृदन्त 
क्रीतः के साथ समास द । यहाँ मी कदन्त क्रीतः के साथ सुप आने के पव 
दां समास द । फट इसका १२६२३ क्रातात्‌ करण-पवात्‌ ४ । १ ।५० ॥ 
से डीष होना है। अन्यथा सुप के पहले छिगबोधक प्रत्यय काना होगा ओर 
केवल कीत से जाति का बोध नहीं होता, तब याप होता । समास पहठे होनं 
से फिर जातिवाचक शब्द्‌ होने से जातिल्लण ङीष होकर रूप सिद्ध हुआ । 
कृच्छ-पी ( कच्छेन पिवति, कट्कुवी )- यहां पि स्थः २।२।४॥ 
इस सत्र के (सुपि इस योगविभाग से सुबन्त कच्छ उपपद्‌ रहते पा धठु सं क 
प्रत्यय हआ । ५४२० आतो छोप इटि च & । ४। ६४ ॥' से आकार का रोप 
होने पर उत्तरपद "प यह अकारान्त वना । तव सुप्‌ होने से पटे प' के साथ 
पर्वोक्तं ६५७ उपपदम्‌ अतिङ २।२। १६ ॥ सूत्र से उपपद्‌-समास होने पर्‌ 
कच्छप? शब्द बना । जातिवाचकं होने सं ख्राछ्गि मे जातिलत्तण ङीष्‌ प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हआ । 
यह भी समास यदि सुबन्त की अपेत्ता करे तो सुप्‌ स पूव स्रत क। विवच्ता 
मे केव “प से जाति की प्रतीति न होने से यप्‌ ही होगा, डीष्‌ नहीं । 
प्रथम उदाहरण कुम्भकारः" मे इसीख्यि कुम्भ अम्‌ कार इस प्रकार 
अलतोकिक विग्रह मे “कारः को शुद्ध प्रातिपदिक ही रखा ह । 
९५५८ तत्पुरुषस्येति-संस्यावाचक ओर अन्यय जिसके आदि मे ओर 
ग्रडराछि शब्द अन्त मे हो, उख तत्पुरुष को समासान्त अच्‌ पत्यय हो | 
९६९ द यडगुलम्‌ (हे अङ्गी प्रमाणमस्य, दो अङ्गुल लम्बा)-यहाँ दधि श्रो 
अङ्गुलि ओ. इख अलोकिक विग्रह मे तद्धिता प्रमाण में ६३६ तद्धितार्थ 
तरपद-खमाहारे च २।१।५१ ॥' से समास हआ । ्माणाथ मे आये सात्नच 
द्विगोर्खग अनपे ४ । १। ८त्‌]|' इस सूत्र से खोप होने पर प्राति- 


प्रत्यय का 
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( समासान्त “अच्‌ प्रस्ययविधितूत्रम्‌ ) 
९५९. अह्‌ः-सवकदश-सख्यात-पुण्याच रात्रः ५। ४ । ८७] 
एभ्यो रा्रेरच्‌ स्यात्‌ । चात्‌ संख्याऽन्ययादेः। अग्रहणं दन्द्राऽथम्‌ 
( पुं्लिङ्गनियमसूत्रम्‌ ) 
९६० रात्राञहाऽ्ाः पुंसि २।9.। २९॥ 
न्तौ दन्द्र-तत्पुरूषो पुंस्येव । अहश्च राव्रिश्च-अहोरात्रः। 














पदिक के अवयव होनेसे सुप्‌ ओ दोनोंका खोप हुमा । तव्र द्वि ्रडगुछछि 
इख स्थिति मे संख्या-पू्क तत्पुरुष होने से प्रकृत सूत्र से अच्‌ समासान्त प्रत्यय 
हुआ, अङ गुकि के इकार का २३६ यस्येति च & । ४। १८८ |` से कोप 
होने पर द्वय गुलः यह अकारान्त शब्द वना } नपुंखकलिङ्घ मे प्रथमा फे एक- 
वचन्‌ मे यह रूप सिद्ध दृश्रा | 

निरङ्गुलम्‌ ( निगतम्‌ अङ्गुकिम्यः, अङ्गुखियों से निकला इ )-- 
-यहा निर्‌ अ्रव्यय का निगत अथं में निरादयः क्रान्तायथं पञ्चम्याः, से प्राऽब्दि 
समास हआ श्रर प्रकृत सूत्र से समासान्त अच्‌. होने पर पूवं इकार का रोप 
-दोकर पूववत्‌ रूप सिद्ध हआ । 
, . , ९५९. अहरिति ग्रहः, खव, एकदेश, संख्यात ओर पुण्य इन शब्दो ः ठ 
{ओर संख्या तथा अव्यय से पर रात्रि शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो तत्पुरुष मे । 

अहग्रेहणमिति-इस सूत्र मे अहः" का ग्रहण दन समास के ल्ि दै 
अथात्‌ अहन्‌ शब्द से पर रात्रि शब्द से अच्‌ -ग्रत्यय दन्द्र में ही श्राथग।। 
क्योकि अहन्‌ का. रात्रिः के साथ दन्द. समास होनेकी संभावना ही नहीं 
तत्पुरुष को भी नदीं तस्पुर हो भी किस अथः मे १. .. 
 . ९६० रात्राज्हाहा इति-रात्र, ` अह ओर अह-ये जिनके अन्त मे हों, 
वे `द्रन् ओर तत्पुरुष पुलिङ्ग मे ही आति है | 

अहोरात्रः ‹ अह रातिश्च, तयोः समाहारः दिन ओर रात )- यहाँ 
` वमार दन्द मे (जातिरप्राणिनाम्‌ २।४]६।|'- से एकबढडाव हआ । -६ ४६ 
 .सनपुंसकम्‌ २।*४। १७॥. ९ . यसक्‌ दोना प्रास्तं था, उसे बाधकर : प्रकृत 


षभ 
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< ४ 
सव-राच्रः। संख्यात-राच्रः | 
( नपुंसकतानियमवा्तिकम्‌ ) 
(वा) सख्या-पृवं रत्र क्ोवम्‌ । द्विसंत्रम्‌ । चराचरम्‌.) 


हरा । अदन्‌ के नकार को *३६४ अहन्‌ ८। २ । द ॥' मत्र से ₹ ओर 
उस १०७ हशि च ६ ।१। ११४॥। सं उकार होने पर गुण होकर सूप 
सिद्ध ईस! । 
सवे-रा्रः ८ सर्वाः राच्यः, सव्र राते )-यहौँ सवं शब्द का रात्रि के साथ 
पवंकाटेक *-सव-जरत्‌-एराण-नव-केवलाः २। १।४६ ॥ इस सून स 
समास दज । कमंधास्य समास होने के कारण पूवं सवां पद को “पुत्‌. कम- 
धारय-जातोय-देशीयेप्र ६ । ३ । ४२ ॥।* इस सत्र से पुद्धाव होकर खव ' वना 
ओर “अहः-सवक- इस पूव सत्र से समासान्त अच प्रत्यय होने पर इकार का 
लोप द । तव “सवरा यह अकारान्त शब्द्‌ बना । ग्रज्रत सूल पुलि 
होने पर रूप सिद्ध दआ । 
संख्यात-रात्रः ( संख्याता रात्रयः, गिनी इर्‌ रत )--इसकी सिद्धि 
सव॑रा्ः' के समान होती है | 
पवे-राच्रःर ( पूवः रात्रेः, रावि का पूव भाग )--यहाँं एकदेशिखमाख 
होकर पूवं-सूत्र से समाखान्त अच्‌ प्रत्यय आर्‌ प्रहत सूत स पुंलिग होने पर रूप 
सिद्ध इञ । 
( वा) संख्या-पूवमिति-संख्यापूवक रात्र शच्द्‌ नख ख्गि होता द । 
द्वि-रात्रम्‌-( दयोः रव्योः खमाहार दो रात्रियों का समुदाय )- यहा 
“द्वि ओस रात्रि श्रोस' इस अटोकिक विग्रहं म ६२६ तद्धिता्थोत्तरपद-समाहारे 
च २।.१।५१॥' से समाहार समासखह्‌। ते पर सुप्‌ का रोप हआ। तब ख््यापूवक 
अवयव होनेसे तदयपुरुषर का रात्रि शब्द स खमाखान्स। जन प्रत्यय पृवसूत्र से र्हैआ 
इकार का रोप होने पर 'द्विरा्ः शब्द बना । प्रकृत सत्त स पुलिङ्ग प्रास्त 
था. उसका प्रकृतवार्तिक से ब्राध हकर नपुंसक लिङ्ग होकर रूप सिद्ध हज । 


१ यह सत्र लघुकोयुदी मे नही आया। 
२'यहं उदाहरण यहाँ मूर म नदीं दिया गवा हे | 


न  -- -=>~> 


८५८ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( समासान्त टच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९६१ राजाऽहः-खिभ्यष्टच ५ । ४ । ९१ ॥ 
-  एतदन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच्‌ स्यात्‌ । परम-राजः | 
( आकारान्तादेशविधिसूघ्तम्‌ ) 
९६२ आत्‌ ( न्‌ ) महतः समानाऽधिकरण-जातीययोः 
६ ।२।४६॥ 
महूत आकागोऽन्तादेश्चः स्यात्‌ समानाऽधिकरणे उत्तरपदे; जातीये 
च परे । मह]-राजः । प्रकारवचने जातीयर्‌ , महाप्रकारो-महाजातीयः। 











त्रिरात्रम्‌ ( तिखणां रात्रीणां समाहारः, तीन रातो का समुदाय )- इसकी 
सिद्धि द्विरात्रम्‌ के खमान होती है । 
९५१ राजाऽहं इति-- राजन्‌, अहन्‌ ओर सखि, ये शब्द जवर अन्त मे 
द» तब उस तत्पुरुष से समाखान्त टच्‌ प्रत्यय हो । 

परम-राजः ( परमश्च असौ राजा च, श्रेष्ठ राजा )-- यहो परम ओर 
राजन्‌ का समानाऽधिकरण तत्पुरुष समरास ग्रा । प्रकृत सूत्र से समासान्त रच्‌ 
प्रत्यय होने पर € २२ नस्तद्धिते ६।४। १४४ ||" से अन्‌ टि कालोप होने 
पर अकारान्त शब्द्‌ बनकर प्रथमा के एकवचन मे उक्त सूप सिद्ध हुआ | 

इसी प्रकार- महाराजः, धमराजः, देवराजः, भोजराजः श्रादि राजन्‌ 
शन्दान्त तत्पुरुष के शम्द बनते है । उत्तमाहः ( उत्तम दिन ), परमाहः 
( श्रेष्ठ दिन ), पुण्याहम्‌ ( पुण्य दिन ) - इत्यादि अहन्‌ शब्दान्त ओर 
कृष्णसखः ( कष्ण का मिव ), परमसखः श्रेष्ठ मित्र , विद्वस्सखः विद्वानों 
का मित इत्यादि सखिशब्दान्त शञ्द भी इसी प्रकार सिद्ध होते हे । 

९६२ आत्‌ महत्‌ इति-महत्‌ शब्द को आकार च्रन्तादेश हो खमाना- 
धिकरण उत्तरपद ओर जातीय प्रय परे रहते । ` | ्‌ 

महाराजः ९ महान्‌ च असौ: राजा च, बदा राजा )- यहं महत्‌ 


ओर राजन्‌ सुबन्तं का समानाधिकरण परपुरुष समास हुआ । प्रकृत सूत्र से 
~~ समानाधिकरण उत्तरपद राजन्‌ के परे रहते महत्‌ शब्द को आकार अन्ता 
देश ओर पूवं सूत्र से समासान्त टच 


सिद्ध ~ प्रत्यय होने पर टि कूर 
उक्तः रूप सिद्ध हज ` - ~ , ... 1 रोप ह 


( आत्‌" आदेशव्रिधिसुत्रम्‌ ) 
९६३ द्रयष्टनः संख्यायाम्‌ अबहुव्रीद्यश्ीत्योः & । ३ } ४७ ॥ 
सात्‌ स्यात । द्रौ च दश्च च द्वा-दञ्च । अश्टा-भिखतिः। 





 - 

सी रकार मा-यः, महा-वीरः, महा-युदधम्‌, महा-भारतम्‌, 
| महादेवः, महा-त्राह्मण" मदा-ख्यः महा-पुरुषः--आदि शब्द मी सिद 
| -होते है । 

सीटिङ्क महती शब्द को भी आकार अन्तादेश होता है, पहले पुंवत्‌ कमं 
वारय-जातीय-देशीयेषुः से पुंवद्भाव होने ते डीप्‌ प्रत्यय का ठछोप हीता ह । 
ेते- महती सन्दरी-महासुन्दरी, महती नदी-महानदी -इत्यादि । 

महा-जातीयः ( महाप्रकारः, बड़ा खा , - यहाँ महत्‌ शब्द से प्रकार अथं 
न प्रकारवचने जातीयर. ५। ३ ६& ॥? से जातीयरः प्रत्यय हुंमा । तव ऋत 
सत्र से महत्‌ शब्द को आकार अन्त। देश दआ। 

लमानाधिकरण समास न होगा तो प्रकृत सूत्र से महत्‌ शब्द का आकार 
अन्तादेश न होगा, जेसे-महतां सेवा -महः्सेवा-बडों की सेवायां षं 
समास दै, अतःव्यधिकरण होने से आकार नहीं हमा । समानाधिकरणता ता 
विशेषण ओर विशेष्य के समास मँ दी होती है । . 

बह्भुव्रीहि मे उत्तरपदं समानाधिकरण होता है, इसख्यि वहां भी महत्‌ शब्द्‌ 
को रक्त सूत्र से आकार अन्तादेश हाता है, जैसे- महत्‌ धनं यस्य ख मह- 


इत्यादि । . 
९६३ द्व.यष्टन इति--द्वि ओर अष्टन्‌ शरद्‌ को ्माकार अन्तादेश हो संख्या 
अर्थं मे, परन्तु बहुव्रीहि खमाख मँ ओर “्रशीति' शद परे रहते नदीं होता । 
ना-दरा द्वौ च दश च अथवा द्वथ॒धिका दश-दो ओर दस अथवा दो 
अधिक दस अर्थात्‌ बारह-यर्हा द्वि जर द्वादशन्‌ सुबन्तों का दन्दसमस 
अथवा “सिद्ध त॒ अधिकान्ता संख्या संख्यया समानाधिकरणाधिकारेऽधिकटोपश्च 
इस वार्तिक से समास इजा ञौर अधिक शब्द्‌ कालोप । प्रकृत सूत 
को आक्रार अन्तादेश दुआ । 


तत्पुरूषः | ८५९ 


घनः बर्हत धनवा , महाफ़छ। ८ महत फं यस्या सा, बहत फलवाटी )- 


अष्टा-विक्चति ( अष्टौ च विशतिश्च अथवा अष्टाधिका विशतिश्च-अडाईस )` 


॥ "न च 


८६० रुघुसिद्धान्तकोरुयाम्‌ 


( प्र विह्लङ्गताविधिसृत्रम्‌ ) 
` -९६४ पर-त्‌ (छ्‌) रिध दन्द-तत्पुरुषयोः २} ५४।२ ९॥ 
एतयोः परपद्स्येव चि्ग स्यात्‌ । डुक्कुट-मयूयाषिमे । मयूरी-कुकछुः 
-टाथिसो । अधे.पिप्पटी | 
| ( परवबह्धिङ्गतानिषेधवार्तिकम्‌ ) 
(बा) द्विशुःप्राप्ताऽ्पन्नाऽटंपृब-गतिसमापसेषु प्रतिषेधो वाच्यः । पञ्चसु 





इसको सिद्धि भी (द्वादशः के ससान होती हे | | | | 
इसी प्रकार द्वाविंशति ( वादस ) द्वा-तरिश्चत्‌ ( बत्तीस ) अष्टा-दङ्ञ 
( अघ्नारह ) अष्टात्रि्चत ( अठतीस }--इत्यादि न्द्‌ वनते हँ । 
९६४ परवदिति-द्न्द ओर तत्युरष समास मे पर शाण्द्‌ के समान छिङ्क हो | 
समस्त पद्‌ के लिङ्ग के विषय मे यह सन्देह हयो सकता है क पृक पद्‌ के 
अनुसार लिङ्ग हो या उत्तरपद के अनुसार । इस सन्देह की निघ््ति के लि 
परवत्‌ लिद्ध च्रादि का विधान है। 
कूक्कुट-मयूयों इमे ( कुक्छुयश्च मथूरी च, सुर्गा ओर मोरनीं )-यहाँ दनद 
समास हे, पर पद्‌ मयूरी" है, उसी के समान ख्रीछिङ्ग सम्पूणं समस्त से भी हु्रा। 
द्मे" इस सवनाम का प्रयोग खरीलिङ्ग को स्पष्ट करने के ख्यि . किया गया 
ड, अन्यथा कुक्छुट-मयू्यो" कहने मात्र से यह नहीं सिदध होता कि यह स्रीटिग 
है, स्योकि यह समस्त पट पुलिङ्ग हो तव मी इसी प्रकार रूप बनता । इस- 
व्यि स्त्रीलिङ्ग सवनाम पद्‌ "इमे" का देना.सफल है । ` | | 
` मयूरी्छटो (मोरनी चौर सर्गा) यहा पर पदं कुक्कुट पुँल्लिङ्ग दै । 
इन्द्र समास होने से समत्त पु लिङ्ग दृश्रा दै । इमः इस सवनाम का प्रयोग 
ववत्‌ स्पष्टता के व्यि किया गयां हे | प 
` अधं-पिपष्टी-अर पिष्यल्याः पिपरी का आधा-यहांँ श्चधं नघुंस- 
-कम्‌' से समास होने पर समस्तपद प्रकृत सूत्र से पर पद धपिप्यी' के उमान 
0 ्‌ 
#. 4 0 | त नल १ न 
(वा) ्युमापतति-दवियु समास, भात, श्राप शोर अं पूवक समास 
„ न 2 1 


श्- 


तत्पुरुषः ८६९ 


„3 
ॐ. "ह 


| कपाटेषु सस्छृतः पञ्चकपाल्ः-पुरोडाशः । ` 
। ८ प्राप्तापन्नसमाससूत्रम्‌ ) 
९६५ प्रापनाऽऽपन्ने च द्वितीयया २।२।४॥ 
| समस्येते, अकरारश्चानयोरन्तदेशः । प्रापरो जीविकां प्राप्तजीविकः । 
| आपन्नजीविकः अट कमायं-अठं-कुस्‌ {रि ;, अत एव ज्ञापकात्‌ 
समासः । निष्कोदाभ्विः। 
पञ्च-कपाटः-(पञ्चसु कपलषु संस्कृतः पुरोडाशः-पोंच कपालं मे संखकृत 
| पुरोडाश)- यहां तद्धिताथं संस्कृत में द्विगु समास हुमा । पर पद्‌ कपाट नपु - 
| सकठिङ्ध दै, उसके समान नपुंसकटिङ्ग समस्त पद्‌ से नदीं दमा । 
६५ प्राप्राऽऽगन्ने इति प्रप्त ओर आपन्न सुबन्त का द्वितीयान्त 
समर्भ के साथ सम।स होता है । ¦ 

इस सूत्र से समास विधान होने पर प्रास जर आपन्न शब्दों का पूवं निपात 
होता रै । पच्च मेँ (६२७ द्वितीया श्रिताऽतीत-२ । १।२४।।' सूत्र से समास होने 
पर द्वितीयान्त का पूर्वं निपात होने से 'जीविकाऽ्न्नः ये शब्द बनते हँ । 

प्राप्र-जीविकः ( प्राप्तो जीविकाम्‌, जिसे जीविका मिरु गई हो )- यहं 
प्रकत सूत्र से समास हुभा। विग्रह मे नियतविभक्तिक होने से-“जीविकाः शब्द्‌ 
की "एकविभक्ति चाभ्ूवनिपाते' से उपसर्जन संज्ञा इई श्रौर शगोचिवोख्पख्ज- 
नस्य" से उसे हस्व अन्तदेश होने पर पूव सूत्र से पर पद्‌ जीविका के समानः 
खसस्त पद से स्रीलिङ्ध प्रप्त था। वार्तिक से उसका निषेष दा । तब विशेष्य 
के अनसार लिङ्ग हुभा। 

आपन्न-जीविकः ( आपन्नो जीविकाम्‌, जीविका को प्राप्त )--इसकी' 
सिद्धि प्राप्तजीविकः" के समान होती हे । स 

अलंकुमारिः ( श्र कुमार्थे, कुमारी के योग्य )- यद पर पद्‌ कुमारीः 
ल्ीलिङ्ध दै । पूवसू के दाया उसी का लिङ्घ समस्त पद्‌ से प्राप्त था, प्रङ्त 
वार्विक से निषेष होने के कारण विशेष्य के अनुसार छिङ्ञ हआ । 

अत एवेति-अल-पूवक समास मे १२ शन्द्‌ के लिदङ्ध का निषेध करना ही | 
सिद्ध कस्तादेकि 'अर्ट? का समास होता दे । अतः इखी प्रमाण से अल 
कुमारिः मे समास इ । 





-=&२ लघुसिद्धान्तकोौमु्याम्‌ 


^ „ (पू -नपु सकत्वविधिसुत्रम्‌ ) 
९६६ अधचाः पुकि च २।४।३१॥ 

अधचौऽऽदयः शब्दाः पुंसि ्रीवे च स्युः । अधेचः, अर्चम्‌ | 

एवं ध्वज-तीथ-रारीर-मण्डप-युप देहाऽङ्कुश-पात्र-सूत्रादयः। सामा. 
नन्ये नपुंसकम्‌ -मृदु पचति, प्रातः कमनीयम्‌ । 

इति तत्पुरुषः। 

निष्कोशाम्विः--यदौँ ्रादिसमास१ हआ दै । यहाँ भी पर पद्‌ खरीलिड्‌ 
कौशाम्बी है, उसी का लिङ्ग समस्त पद से पूत्र केद्वारा प्रास्र था, वार्विकसे 
निषेध होने पर विशेष्य के अनुसार लिङ्ग ह । 

९६& अधच इति--अधचः आदि शण्द पुक्लिङ् ओर नपंसकलिङ् 
दोनाोँमेहों। ्‌ र ्‌ 

इस सूर मे स्थित अधर्चाः' पद्‌ बहुवचनान्त है । यदि (अर्ध॑च॑" इस 
एक ही शब्द को यहाँ रहण किया जाय तो बहुवचन करना व्यथं होः जाय, इस 
व्यि यहाँ अधचांदि गण लिया गया है । 

अधंचः, अधचेम्‌ ( अधम्‌ ऋचः, ऋचा का आधा )-- यहां “£ ३६ 
अधं न्ुकम्‌ २।२।२॥' से समाख होने पर ६६३ श्रक्‌-पूरप्‌ (ब) धूः 
पथाम्‌-५ । ४।७२ |` सूर से समासान्त “अः प्रत्यय होकर अर्धः यह 
अकारान्त शब्द बनता है | पर यह ऋच्‌ याँ स्रीिङ्ग रै, समस्त पद का 
विज्ञ उसी के समान पूवे सूत्र से प्रात दै । प्ङृत सूत्र ने इसे पुथिङ्ग ओर 
नपुंसकलिङ्ग बना दिया । ` ्‌ | 

चिद् का प्रकरण यहां इखण्यि दिया गया है कि अनेकं शन्दो का खमाख 
होता हे वे.भिच्न-मिन लिङ्गवाले भी होते हं, उनमें विचार उपस्थित होता है 
कि किसके अवुखार समस्त पद्‌ का लिङ्ग दिया जाय । इसकी व्यवस्था परकृत 
-समासान्तगत टिङ्गप्रकरण से की गई है | 


काकि 





१ "गते समासो येनः इस प्रकार बहुव्रीहि करने से ८क-यति-पादयः ! यही 
-सूत्र | जाता है । स दोने से प्रादि समास ही ज्या जाता हे। 
वातिक म गति ग्रहण से प्रादि-समास ही छिवा जाता हे क्योकि मुख्य गति- 
-समास मे छिद्ध की चचां असम्भव है । | 


वहुत्री हि ४ ~ ८६३ 


अथ बहुव्रीहिः । 

( "बहूव्रीदि' अधिकास्सूत्रम्‌ ) 
९६७ रोषो बहुत्रीहिः २।२।२३॥ 
अधकारोऽयं प्राग्‌ इन्द्रात्‌ । 

( वहैव्रोहिसमासविधिसूत्रम्‌ ) 
९६८ उनेकम्‌ अन्य-पदाऽथं २ । २ । २४ ॥ र 
अनेकं प्रथमान्तम अन्यस्य पदस्याऽथ वर्त॑मानं वा समस्यते, स 
वहुव्रीहिः । 


--~~ ~ 








सा न --- ~ 





अर्धर्चादिगण की समास के प्रसङ्ग से चर्चा कौ गई द, क्योकि उक्त गण 
मे क्क शब्द समस्त हँ । जो शब्द इस गण सं असमस्त आ गये हे, उनके मी 
लिद्ध का निर्णय इस सूत्र के दवारा किया गया दै कि वे उभयलिद्ध हं । 
तत्पुरुष समाप्त । 

९६७ रोष इति-- शेष समास को वद्धु्रीहि कहते ह । ; 

जिखको न कहा गया हयो उसे शेष कहते हे । द्वितीया श्रिता-- ' इत्यादि 
शाख के द्वारा जिस त्रिक-विभक्ति-का विशेष रूप ते समास नदीं कहा गया, 
इसख्यि वह शेष इआ । अतः प्रथमान्त का समास बहुव्रीहि होतादै। 

अयथिकार इति- यह श्रधिकार सत्र दै, इसका अधिकार ८६८५ चाऽयं 
इन्द्रः २।२। २६ ॥' इस सत्र से पूवं तक है, दन्द से पूवं जो समास होते दै; 
उनकी बहुवीहि संज्ञा होती दे । 

६६८ अनेकमिति अन्य पद के अथं मं वतमान अनेक प्रथमान्तों का 
समास होता है विकल्प से ओौर वह बहूहि कहा जाता हे । 

इससे यह माद्म हआ कि बहु हि समास के खयि समी पद्‌ प्रथमान्त 
रथात्‌ समानाधिकरण होने चाहिये । अन्य पर के अर्थ मे वतमानः कहने से 
प्रथमा विभक्ति के अथं मे यहं समासं नहीं ह्येता, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तो 
समास के अन्द्र है, वहं अन्य नहीं । | 

बटुरी समास करनेवाके केवर पांच ही सू हे | जिनमे यह सूज पहला 
हे ओर सामान्य भी | इसके आगे के त्वारो सूत्र विशेष ह । लघु कोमुदीः मे 
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( ए्वनिपातविधिरः्म्‌ 
९६९ सप्रमी-पिशेषणे बहुव्रीहो २।२। ३९५ ॥ 


सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रीहौ पूवे स्यात्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ 

व्यधिकरण-पदो बहुब्रीहिः । ्‌ च 
( सपम्या अङकविधिसूत्म्‌ ) 
९७० दलदन्तात्स्रम्याः सज्ञायाम्‌ ६ ।३।९॥ 

यही एक्‌ सून बट्टु्रीहि समास करनेवाला दिया गया है, शेष चारों सूत्र यहं 
नहीं दिये गये । | 

इख एक सूत को छोड़कर बहुत्रीहि समास के प्रकरण मे दिये गये श्रन्य 
सव सत्र समास विधायक नहीं | ` थः 

९६९ सप्रमीति-सत्तम्यन्त ओर विशेषण का वहैव्ोहि मे पहले प्रयोग हो। 

जव यह समस्यमान पद सभी प्रथमान्त होते है, समासा प्रकृत सत्र में 
प्रथमान्त श्रनेकम्‌" है, समी को उसी का बोध होता है, इस्य्यि वे सभी उपः 
खजन दै, फिर यह निणय नहीं हो पाता कि किसे पडे रखा जाय | प्रकृत 
सूर व्यवस्था करता हे करि विशेषण को पहंठे रखना चाहिये । 

अत एवेति-स्तम्बन्त का पूवं प्रयोग करने से ही सिदध होता है कि 
व्यधिकरण पद्‌ का अर्थात्‌ भिन्नवियक्तिक .पदोंका भी वहुत्रीहि होता हे। 
तासय यह हे कि जवर प्रथमान्तं का ही बहुवीहि हयता दे तव सप्तम्यन्त की तो 
उसमे संभावना ही नहो, फिर प्रक्रत सूत्र मे सप्तम्यन्त के पव प्रयोग का विधान 
व्यथं होकर इख वात का प्रमाण होता है करि व्यधिकरण पद्यौ का भी ब्रीहि 
होता दे। जेसे-कण्ठेकाः-कण्ठे कालो यस्य-जिसके गछे में काला निक्ानः 
हे अथवा मत्युकारक हालाहल विष हे, पद्मनाभ पद्म नाभो यस्य-कमल 
जिखकौ नामि से दे श्रथात्‌ मगवान्‌ बिष्णु, श्रजन्मा-शरेभ्यो जन्म यस्यः 
खरकण्डां से जन्म है जिसका श्र्थात्‌ शिव जी का च्य पुर कार्तिकेय, ऊण- 
` नाभ--ऊगी नाभौ यस्य स, ऊन जिसकी नाभि हो अर्थात्‌ मकड़ी । इनमें 


एकर पद प्रथमान्त है दूसरे. अन्यविभक्तयन्त । अतः .ये सब व्यधिकरण पदः 
बहुव्रीहि समास क उदाहरण दै | । व ५ 


` ९७० हलदन्तादिति-हलन्त ओर अदन्त न्द से धर सनम विक्त 
हवा णद परसतमी: विमति 


॥ि ॥ हि है ध ॥ 4 





हटन्ताद्‌ अदन्तात्‌ सप्तम्या अदुक ¦ कण्ठे-कालः । प्राप्तमुदकं य॑ 
्ाप्तोदको म्ामः। ऊट-रथोऽनडवान्‌ । उपहत-पश्‌ रुद्रः । उद्धृतौदना 

कृण्ठे-काः ( नीलकण्ठ पकती या शिव )- यह कण्ठे काटो यस्यः इस 
लोकिक ओर “कण्ठ डि काठ सु" इस अलोक्रिक विग्रह में "सप्तमी विशेषणे वहू ्‌ 
ब्रीहोः मे “सप्तमी के ग्रहणरूप प्रमाण से व्यधिकरण पदां का भी बद्भुव्रीहि समास 
हआ ओर इसी सूत्र के द्वारा सप्तम्यन्त का पूवं प्रयोग हआ । प्रातिपदिक संजा 
होने पर सुप्‌ के रोप की प्राप्ति हुई ।. प्रकृत सूत ते द्रदन्तसे पर सप्तमीका 
अटक किया । तव उत्तरपद्‌ के आगेकेसुका रोप होने पर “कण्ठेकाछ' यहं 
अकारान्त प्रादिपदिक बना । प्रथमा के एकवचन मे उक्त क्प सिद्ध दुआ । 

हरन्त का उदाहरण-सरसिजम्‌ ८ कमल ) यह दै । यो ८१४ 
सत्तम्यां जनेड; । ३।२। ६७ ॥° से ड प्रत्यय दग्रा ओर उपपद समाख होने पर 
हन्त सरस्‌ शब्द्‌ से पर सत्तमी का अक्‌ जा । 

यह पहर कहा जा चुका है क्रि प्रथमान्तं का वद्ु्ीहिं समाख होता हं 
सर अन्य पद के अथ॑ में होता है अर्थात्‌ प्रथम-विभक्ति के अथं को दछोडकर 
शेष विभक्तियों के अथं मे यह समास होता है । जिसके अथ मे यह होता ह 
उसे लोकिकं विग्रह में “यत्‌” शब्द के द्वारा कदा जाता है, जिस विभक्ति के 
अर्थ मे होता है, श्यत्‌" शब्द्‌ के साथ वही विभक्ति दी हई होती दै । अव 
क्रमशः उदाहरण दिये जति हे । | 

द्वितीयाथं मे ~ प्राप्तोरको ग्रामः (प्रातम्‌ उदकं यम्‌ › जल ने जिसे प्रास्त 
कर ल्या ल्य अर्थात्‌ जह्य जल प्च गया हो }-- यहं द्वितीया विभक्ति के 
अर्थं मे प्राप्त जौर उदक इन प्रथमान्तों का € ६८ अनेकम्‌ अन्यदा 
२।२ २४ ॥' से समास हआ । प्रातिपदिक संज्ञा होने पर छप्‌ का सोः 
होकर श्रकशन्त शन्द बना, रथमा के एकवचन मे सूप बना । ¦ 

बरवीहि समास से सिद्ध शब्द प्रायः विशेषण होते है ओर अत एव विशे- 
ष्यनिच्न अर्थात्‌ उनके लिङ्ग वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हे । 

तृतीवाथं मे-ऊढ-रथोऽनडवान्‌ (ऊढो रथो येन, जिसने रथ चलाया हो)- 
ययं तृतीया विभक्ति के अथ मे ऊढ ओर रथ, इन प्रथमान्ता का समाष इजा । 

चतुथ्येथे मे--उपहत-पश्‌ रुद्रः--उपटतः पशुयस्मे, जिसको पशु उप- 


> 
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स्थाी । पीताऽम्बरो हरिः । वीरपुरुषको ग्रासः । 
८ प्रादिसमासवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) म्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद्‌-लोपः। प्रपतित- 
पणं; - प्र-पणेः । 
( नजः समासवातिकम्‌ ) 
( वा ) नजोऽस्त्यथौनां वाच्यो, बा चोत्तरपद-लोपः । ,अविदययमान- 
पुच्रः-अ-पुत्रः 
हार दिया गया हो। 
पञ्चम्यथ मे--उदधृतौदना स्थाटी--उद्धृत ओदनो यस्याः, जिस 
बतन से भात निकाठ लिया गया हो | 
षष्ठौ के अथं मे--पीताऽम्बरः हरिः-पीतानि) अम्बराणि यस्य, जिसके 
पीठे कपडे हो-मगवान्‌ विष्णु | 
सप्तमी के अथ मे-वीर-परुषको ्रामः- वीराः पुरुषा यरिमिन्‌, जिसमे 
वीर पुरुष हों । (यहो समास ओर सामान्य समास काय होने पर (६८४ शेषाद्‌ 
विभाषा ५।४।१५४॥' सूत्र से "कप्‌? प्रत्यय समासान्त होकर रूप।सिद्ध होता हे । 
(वा) प्रादिभ्य इति-प्र श्रादि से पर धातु-ज पद का अर्थात्‌ जो धातु 
से बना हआ शब्द है, तदन्त का, अन्यपद्‌ के साथ समास होताहै ओर उसके 
उत्तर पद्‌ का कोप मी होता है विकल्प से | 
-पणः ( प्रपतितानि पणानि यस्मात्‌, जिषसे पत्ते गिर चुके हों ) ग्रहां 
प्र से पर धातु से सिद्ध पतित शब्द्‌ हे, तदन्त प्रपतित शब्द+का अन्य पद्‌ ण 


के साथ -समास ओर प्रपतित के उत्तरपद "पतितः का छोप होने पर सूपं 
सिद्ध हआ । 


( वा ) नन इति- नञ्‌ से पर विद्यमानता अथ॑ के वाचक जो पद हो 
तदन्त का अन्य पद्‌ के साथ समास ओर उत्तरपद का अर्थात्‌ विद्यमानताऽ- 
थकपद्‌ का रोप होता है । 

अ-पुत्रः ( अविद्यमानः पुत्रो यस्थ, जिसका पुत्र न हो )- यहाँ नञ्‌ से 
पर व्रिद्यमान अथो का वाचक विद्यमान शब्द्‌ है । तदन्त अविद्यमान पद का 


` पुत्र इस अन्य पद्‌ के साथ समास ओर उत्तरपदरविद्यमान का लोप होकर रूप 


सिद्ध होता दै 


बहुब्रीहि ६॥ | ८€&७ 


क ( पुवत्त्वातिदेशसूज्म्‌ ) 
९७१ सिया; पुंवद्‌ भाषितपुस्काद्‌-अन्‌ट्‌ समानाऽधिकरणे छियाम्‌ 
अ-प्रणी-प्रियाऽऽदिषु ६ । ३ । २४ ॥ 
उक्तपुस्काद्‌ अनूङ्-ऊडोऽभावोऽस्यादइति वहुव्रीहिः, निपातनात्‌ पश्चम्या 
अलुक्‌, षष्ठ याश्च टुक्‌ । 
तल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुस्क तस्मात्‌ पर ऊङोऽभावो यत्र तथा- 
भूतस्य खीवाचकञब्दस्य पुंवाचकस्येव रूषं स्यात्‌ › समानाधिकरणे खी 
लिङ्ग उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियाऽऽदा च परतः। 
हस्वः । चित्रगुः । रूपवद्‌-भायेः। अनूड्‌ किमू्‌-वामोरूभायंः। 


योय 
~ ` 


९.५९ सि या दति--प्रबतिनिमित्त समान होते दए जो उक्तपुस्क शब्द्‌ 
उससे पर ऊङ्‌ प्रत्यय जहाँ न हो, एसे खीवाचक शृष्द का पवाचक के समान 
रूप हो, समानाधिकरण ख्रीटि्ञं उत्तसद्‌ परे रहते, पूरणी संख्या द्रोर प्रिया 
आदि शब्द परे रहते न दो । 

सूत्रस्थित 'भाषितपंस्कात्‌' का अथं पठे उक्तपुस्कात्‌" कर फिर उत्ति में 
«तुल्ये प्रत्तिनिमित्ते यदुक्तपुसकस्‌” यहं कहकर स्पष्ट किया गया हे । भाषितपुस्क 
का लक्षण अजन्त नपुंखकरलिङ्घ मे *२४६ ततीयादिपु भाषितपुंस्क पुंवद्‌ गालवस्य 
७ | १।७४ ॥ सूत्र की टीकर मेँ स्पष्ट किया जा चुका है । 
 भमाषितपस्कादनूङः यह सूत्रस्थित समस्त एकपद्‌ है, इसमे पूवपद “भाषि- 
तपुस्कः है ओर उत्तरपद “अनङ्‌ । पूवपद की पञ्चमी विभक्ति का निपातन से 
खोप नदीं हृश्रा । “अनूढ " इस उत्तरपद मं बहुब्रीहि समास है, ऊडेऽमावो 
यस्माम्‌ , ऊङ का अभाव हो जिसमें । “भाषितपुस्काद्च्‌ड ` यह समस्त पद 
षष्टथन्त हे, घषठी का निपातन से लोप हआ दै, यह लखियाः' का विशेषण 
है । “भाषितपुंस्क ओर ऊङ. रहित जो स्रीवाचक पद्‌" यहं अथं इस पकार 
निकलता हे । 

परणी संख्या तद्धित भे आती है । प्रथम, द्वितीय ओर्‌ वतीय आदि क्रम- 
वाचक विशेषण प्रणी संख्या के जाते हे । 

चित्रगुः ( चित्रा गावो यस्य, चित्र-रङ्गविरङ्गी गाये जिसको हयं }- यां 
चिना श्नौर गौ इन भथमान्तों का षष्ठी विभक्ति के छ्मथं मे (अनेकम्‌अन्य-पदा्थेः 


८६८ खघुसिद्धान्तकोञद्याम्‌ 


( “अप्‌? प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९७२ अप्‌ प्रणी-प्रमांण्योः ५।४। ११६ ॥ 
पूरणाथेप्रत्ययान्तं यत्‌ खीटिङ्गम्‌, तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च बहुतरी 
अपस्यात्‌ । | 
कल्याणी पञ्चमी यासां राच्रीणाम्‌, ताः-कल्याणो-पच्चसा राच्रयः। 


से समास हूग्रा । प्रातिपदिक संज्ञा हनि पर सुप्‌ काटोप हसा । तव प्रकृत सू 
से सख्रीवाचक चित्रा पद्‌ से धवद्धाव होने के कारण स्रीवाचक टाप्‌ (आ) 
पत्यय हटकर “चित्रः शब्द बना, क्योक्रि यह माषितपंस्क हें, ऊङ._ इसमे नहीं 
समानाधिकरण स््रीटिङ् उत्तरपद “गोः परे है ओर उत्तरपद न पूरणी संख्या 
तथा न प्रिया आदि । तव उत्तरपद “गोः को € ५५. गो-च्रियोरुपसजनस्य १ । 
२।४८॥।' से हस्व उकार हआ, € ५४ एकविभक्ति चापूवनिपाते १।२। 
४४ || से विग्रह मे नियतविभक्तिक होने के कारणः गोः शब्द उपसजन दे । 
इस प्रकार “चित्रगुः यहं उकारान्त शब्द वना । 
` रूपवद्‌भायेः ( रूपवती मार्या यस्थ, जिसकी पतनी सुन्दर हो )-यहँ रूप 
वती ओर भायां इन प्रथमार्न्तो का समासः हंग्रा । पूवपद “हूपवती' स्रीवाचकः 
हे, उक्त पुस्क, ऊडः -रहित है, उत्तरपद “भार्या समानाधिकरण ख्रीलिङ्ध है, 
इसय्यि प्रकत सून से पुवद्भाव होकर “रूपवतीः का स्तरी-प्रस्यय डीप्‌ ( ई ) ह 
जाता हे । तव विग्रह .मे नियतविभक्तिक होने से उपसजनसंज्ञक "मार्या" पद 
को 'गो-स्रियोरूपसजनस्य' से हृस्व होकर रूप सिद्ध हआ । 

अ नूङः इति - सून मे “अनूढ अर्थात्‌ ऊङ् न होना चाहिये, एेसा क्यों 
कहा इसय्यि कि वामोरू-भायेः मे वामोरू के ऊकार को हृस्व न हो । 
“वामोरूः मायां यस्य, सुन्दर रूपवाली जिसकी भार्या हो, यहां वामोरू मे १२७३ 
संहित-शफ-रुचण-वामादेश्चं ४। १ | ७० |° से ऊट्‌ प्रत्यय हं है । ` 

९०२ अप. इति-पूरणार्भ-प्रत्ययान्त जो स्रीलिङ् शब्द, तदन्त ओर 
, प्रमाणी श्दान्त बहुव्रीहि से अप्‌ प्रत्यय समासान्त हो । ध 
^ ~ कल्याणी-पुव्मा रात्रयः. ( कल्याणी पञ्चमी यासां. रात्रीणाम्‌ , जिन . 
 - सात्र मं पचनी कल्याणमय हो ) --यहाँ उत्तरपद ्ञ्चमीः परणार्थ्रत्ययान्त 
^ पूवसू म अपूरणीःग्रियाऽऽदिषु? इस पद 





र शुवद्-भाव" विधायक्र 


= 
ि 

= १ 

च ०-५ क 





वहुव्रीहिः । ८६९ 
खरी प्रमाणो यस्य स खी-प्रमाणः। अ-प्रेयाऽऽदिषु किम्‌-कल्याणी-प्रिय 
२९८य[[द्‌ | 
( समासान्त “रच्‌ प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) = 
९७२ वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच. ५।४। ११२॥ 


वाङ्गवाचि-सक्थ्यश््यन्ताद्‌ वहूत्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दी्॑सक्थः। जल- 














से प्रण संख्या परे रहते पंवद्‌-भाव के निषेध करने से पेवद्धाय नहीं हया । 
व प्रक्रत सूत्र स अप्‌ प्रत्यय होने पर “२३६ यस्येति च २।४। ४८ से 
दकार का रोप होकर कल्याणीपञ्चमः यह श्रकारान्त प्रादिपदिक {वना । पुन 
खीलिङ्ग को विवक्ा मं १२४८ अजाऽऽ्तष्ठाप्‌ ४। १।४॥' से टापू (आ) 
भ्रत्यय होकर अकारान्त शब्द्‌ बनकर प्रथमा के बहवचन मं रूप सिद ह । 
स्त्रा-प्रमाणः ( सखी प्रमाणो यस्य, जिसेस्री प्रमाण हो, खीकी बात 
माननेवाला )--यहाँ मी पूर्वत्‌ प्रमाणी-शब्दान्त बद्व्रीहि होने से प्रकृत सूत्र 
सं समासान्त अप्‌ प्रत्यय होने पर “२३६ यस्येति च २।४। १४८ || से इकार 
कालोप होकृर अकारान्त शब्द बन जाने से पर० विभक्ति एकवचन सें उक्त 
रूप वना । 
अग्रियादिष्विति-प्व सूत्र में प्रिया आदि परे रहते पवद्भाव नहीं होता 
एसा क्यं कहा १ इस्ल्यि कि--कल्याणी.ग्रियः यहाँ पुंबद्धाव नहो । यहाँ 
कल्याणी प्रिया यस्य-कृल्वाणी हे प्यारी जिसको इस विग्रह मे वहरव्रीहि दज 
हे । पूवपद कल्याणीः स्वीकिङ्ग है, उक्तपंस्क है, ऊङ भो इसमे नही, उत्तर- 
पद समानाधिकरण स्वलिङ्ग है, पर बह पिया आदियोमेंसे है, इसलिये 
पुंवद्धाव नहीं हुआ । कल्याणी" एेसे ही रहा । उत्तरपद को गो-स्ियोरुपसज- 
नस्यः से हस्व हुश्रा | 
९,७३ वहुव्रीकाविति--स्वाङ्गवाची सक्थ ओर अक्ति शब्द “जिसके अन्त 
में हों, एेसे बरहु्ीहि से षच प्रत्यय समासान्त हो । | 
षच के पकार ओर चकार इत्संज्ञक हे, केवर अकार बचता है.। षित्‌ 
होने का फल तदन्त शब्द से स्व्रत्व-विवन्ञा मे १२५४ षिद्‌-गोराऽऽदिम्यश्चं 
 । १ । ४१ ॥ इस सूत्र से 'डीष्‌' प्रत्यय होना है । 
दीघे-सक्थः ( दीघं सकरिथनी यस्य-जिसके ऊरु बडे हों ) यहां दोघ 


८७० लधघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


जाऽक्षी । स्वाङ्गात्‌ किम-दीघे-सक््थि-ङकटम्‌, स्थुलाञ्छा--वणु यष्ट 
अक्ष्णोऽदञ्च॑नाद्‌ इति वक्ष्यमाणोऽच्‌ । 





ओर स्वाङ्ग वाची सविथि-इन प्रथमान्तौ का ६६८ अनेकम्‌ अन्य-पदाऽ्थे २ । 
२] २४ ॥› इस सत्र से बह्ीहि समास होने पर प्रकृत सूत्र से समासान्त षच._ 
वरत्यय ह । तस्येति चः से इकार का कोप होनेपर अकारान्त शब्द्‌ 
बना | यहा सक्थि स्वाङ्गवाची है, तदन्त वदु्रीहि होने से प्रकृत सूत्र क 
परवृत्ति हई । 
जछजाऽक्षी ८ जक्जे इव अन्निणी यस्या , जिसका आंख कमल के समान 
)--यहं जल्ज ओर स्वाङ्ग-बाचक अक्षि शन्द्‌ का बहुव्रीहिं समास होने पर 
ङ्त सूत्र से षच. प्रत्यय हआ । इकार का लोप होने पर “जलजाक्च' से पित्‌ 
होने के कारण डीषु प्रत्यय होकर रूप बना । 
स्वाङ्घ' की परिभाषा (१२६४ स्वाङ्गात्‌ चोपसजनाद्‌ अ-संयोगोपधात्‌ 
| १ ५४ इस सत्र की टीका में मिलेगी । तदनुसार प्राणी मे स्थित अंग 
को स्वाङ्ग कहते रै, मूर्ति मे प्राण नहीं होता, उसके अङ्खं को स्वांग नदी 
कहा जाता | 
` स्वाङ्गात्‌ किमिति--शसविथ अक्ति शब्द स्वाङ्गवाची होने चाहिये" एेसा 
क्यों कहा १ इसण्यि कि दीघं-सक्िथि शकटम्‌, स्थुखाऽक्षा बेणु-यष्टिः- इनमें 
घच्‌ प्रत्यय न हो । 'दीषं सक्थिनी यस्यः, स्थूले अन्निणी यस्याः इन विग्रहं मे 
वहब्रीहि समास हुआ दै । 'दीघ-सविथि शकटम्‌? मे शकट प्राणी नहीं है, इस- 
चयि उसके सक्थि कौ स्वाङ्ग संज्ञा नहीं होती, अतः प्रकृत सूत्र कौ प्रद्त्ति 
नहीं दई । 
स्थूलाञ्च्ा वेणुयष्टिः-बडो आंखोंवाटी बांस की काटी? यह वेणुयष्टि 
प्राणी नदीं दै, उसके अचि कौ इसल्यि स्वांग संज्ञा नहीं होती । अतएव प्रकृत 
सूचन को प्र रत्ति नहीं हो खकती । तब भी आगे आनेवाठे ५६६४ अद्णोऽदश- 
नात्‌ ५। ४ । ७६॥ सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होने पर यस्येति च" से 
इकार क] खोप होने पर स्थूला" यह अकारान्त शब्द बना । तब ख्ीकिङ्ग 


` को विवन्ता मं अजाद्यतष्टाप्‌" से याप्‌ (आ) प्रत्यय होकर ऋ्राकांरान्त “स्थूलातता 
शब्द्‌ बना | ॐ व की 





बहुत्रीहिः । ८७९ 


( समासान्त शरः प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९७४ दवि-तरिम्यां ष मूधः ५। ४। ११५ ॥ 
आभ्यां मूध्नेः षः स्याद्बहुव्रीहौ । द्वि-मूरधः। त्रि-मू्ैः | 
#( समासान्त “अप! प्रत्ययविधिपृूत्रम्‌ ) 
९७५ अन्तर्‌-बदहिभ्यां च लोम्नः ५। ४ । ११७॥ 
आभ्यां ोम्नोऽप्‌ स्याद्‌ बहुत्रीहौ । अन्तर्खोमः । बहिर्लोमः । 


अच्‌ ओर षच_ का अन्तर यह दै करि षच. होने पर षित्‌ होने के कारण 
स््रीलिङ्ध मे ङीप्‌ प्रत्यय होता है ओर अच होने पर डीष्‌ न होकर टाप्‌ होता है । 

९.०४ द्धि-त्रिभ्यामिति- द्वि ओर त्रि शब्द से पर मूघ॑न्‌ शब्द को समा- 
सान्त ष प्रत्यय हो वहूवीहि में। | 

ष॒ प्रत्यय का घकार इत्संज्ञक दहै, पच. ओर ष का अन्तर स्वर मे पड़ता हे । 
चित्‌ होने से धच. प्रत्ययान्त “चित्‌ › से अन्तोदात्त होता है ओर घ प्रत्ययान्त 
'आन्युदात्तश्चः से आद्युदात्त | ॥ 

दवमूधेः ( दौ मू्ानौ यस्य, जिसके दो सिर हों )- दवि जर मूषन्‌ इन 
प्रथमान्तों का षष्ठी विभक्ति के अथ मे बहुव्रीहि समास होने पर प्रकृत सूत्र 
ठे समाखान्त ष प्रत्यय दुआ । तव ६२२ नस्तद्धिते ६ । ४१४४ ॥' से टि अन्‌. 
का लोप होने पर आकारान्त द्वि-मूधः शब्द बना ओर तव प्रथमा के एक 
वचन मे रूप सिद्ध हुआ । 

तरि-मूधेः ( त्रयो मूर्धानो यस्य, जिसके तीन सिर हों )-- इसकी सिद्धि 
द्वि-मूधः १ के समान होती हे। 

९७५ अन्तरिति - अन्तर्‌ ओर वदिस. शदो से पर छोमन्‌ शब्द्‌ को अप्‌ 
समासान्त प्रत्यय हो बहुव्रीहि मे । ट 

अन्तर्छोमः ( अन्तर रोमानि यस्य, जिसके रोम भीतर हीं ) यह 
श्रन्तर ओर लोमन्‌ का बहुव्रीहि समास होने परं प्रकृत सूत्र स॒ समासान्त अप्‌ 
प्रत्यय हआ । तब € २२ नस्तद्धिते ६ । ४ । ९१४८ ॥ से टि अन्‌" कारोप 
होकर अकारान्त शब्द बना ओर तव प्रथमा के एक वचन से रूप सिद्ध इञा । 

बहिर्छोमः ८ बहिर्कोमानि यस्य, जिसके छोम॒बाहर हो )--इसकी सिद्धि 
८अन्तर्छोमः' के समान होती है । 


८७२ घुसिद्धान्तकोसदयाम्‌ 


( सभासान्तलोपविधिसू्रम्‌ ) 
९७६ पादस्य रोपो-ऽदस्त्याऽऽदिभ्यः ५ । ४ । १३८ ॥ 
हस्त्याऽऽदिवजिताद्‌ उपमानात्‌ परस्य पादराव्दस्य छपः स्याद्‌ 
वहुव्रीहौ । व्याच्नस्येव पाद्वस्य-ग्याच्रपात्‌ । अहस्व्याऽऽदिभ्यः कम्‌- 
हस्ति-पादः, कुसूख-पादः 
( समासान्तरोपविधिसूम्‌ ) 
९.७७ सख्या(-सु-पूस्य ५ । ऽ । ९५० ॥ 
दस्य रोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुव्रीहो । द्ि-पात्‌ । सु-पात्‌। 


९.७६ पादस्येति- हस्ति आदि भिन्न उपमान से पर पाद्‌ शब्द्‌ का लोप 
समासान्त हो बहव्रीहि समास मे । 
लोप यद्यपि अभावरूप दै तथापि स्थानी के द्वाया यह समासान्त हे । यदि 
इसे समासान्त न कहा जाय तो यह “आदेः परस्य से आदि को होने लगेगा 
ओर ९८४ शेष्राद विभाषा ५। ४ । १५४ ॥› से" होनेबाला समासान्त कप्‌ 
मीं | यह समासान्त कप. तव होता है जब कोई समासान्त प्रत्यय न हुआ हो | 
लोप को समासान्त मानने से उसके होने पर फिर कप. नदीं होता । 
अलोन्त्यः परिभाषा से रोप अत्य अकार का होगा | 
व्याघ्रपात्‌ ( व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य, बाघ के पेर के समान जिसके 
पैर हों )-- यहां समास होने पर प्रकृत सूत्र से अन्त्य अकार का लोप समासान्त 
होने पर दकारान्त शब्द बना । | 
अ-दस्त्यादिभ्य इति-हस्ती आदि से भिन्न उपमान से पर' एेसा 
क्यों कहा १ . 
इसय्यि करि हस्ति-पादः ( हस्तिन पादौ इव पादौ यस्य. हाथी के पैर के 
समान जिसके पैर हों.) ओर कुसूख-पादः ( क्स्य पादौ इव पादौ यस्य- 
कुसृकू के पैर के समान जिसके पैर हों ) इनमे लोप न हो । 
` ९७७ संख्येति- संख्या ओर सु जिसके पूवम हो, एेसे पाद शब्द का 
` लोप समासान्त हो ब्रहुवीहि मे । 
= द्विपाद्‌ ( दौपादौ चस्य, दो पेरवाला, मनुष्य आदि )--गहँ प्रथमान्त 
द्वि जर पाद्‌ शब्दों का षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे. वहुत्रीहि समास आ । तवर 











4 
त 


र ( समासान्तलोपविधिभूत्रम्‌ ) 
९७८ उद्‌-विभ्यां काङदस्य ५। ४ । १४८ ॥ 
ल्लोपः स्यात्‌ । उत्‌-काकरत्‌ । वि-काङ्खत्‌ । 
( समासान्तलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
९७२ पूर्णाद्‌ विभाषा ५। ४ । १४९ ॥ 
पूणे-काङत्‌ पूणे-काकुद्‌ः | 
, ( शदुद्‌निपातनसतम्‌ ) 
९८० सुहृद्‌.दहेदो भित्राऽमित्रयोः ५ । ४ । ९५० ॥ 
सु-दुभ्यी हृदयस्य हृद्‌ -भावो निपस्यते। सुहृद्‌-मित्म्‌। द्ृद्‌-अमित्रः। 
दंस्या पूर्वं मँ होने से पाद शब्द्‌ के अन्त्य काग्रहृत दू" ङ्क जनल कामरक्ृतं सून्र सै समासान्त लोप 
होकर हटन्त रूप सिद्ध दुआ | ्‌ 
सु-पात्‌ ( शोभनौ पादौ यस्यः अच्छे पैसयाला )-यहय पाद्‌ शब्द के पूवं 
सु शब्द्‌ है, इसि प्रङ्त सूत्र से समासान्त रोप ॥॥ 
उद-विभ्यामिति-उद्‌ ओर बि से परं "काककद' शब्द्‌ का उमा लोप 
हो वद्व्रीहि समास मे । 
उत्‌-काकुत्‌ ( उन्नतं काकुदं यस्य, जिसक्रा ताड ऊषर कोउ दा) 
यहाँ उद्‌ ओर काकुद का बह्ींहि समाख होने पर प्रकत सन से समासान्त खोप 
होकर हरन्त शब्द बना | | 
वि-काङ्कत्‌ ८ विगतं काकुदं यस्य, जिसका ता विकृत हु हो )-इसको 
सिद्धि भी पूववत्‌ होती दै । ्‌ = 
९.५९ पूणीदिति - पूणं शब्द से पर काकुद का समासा लोप विकल्प से 
हो बद्ु्ोहि मे । | ॥ 
पूणकाकुत्‌ पूणकाङदम्‌ ( पूणे ककुदं यस्य, पूण ता जिसका हयो )- 
यह पूणं ओर काङ्कद का बहुचीहि समास होनेभपर रकृत दत्र त समासान्त 
लोप हआ । लोप-पक्ञ मे शब्द्‌ हरन्त बना जर अभावपक् मे अकारान्त । 
९८० स॒हृदिति-ख ओर दुर्‌ से पर हृदय्‌ शब्द्‌ को निपातन से दद्‌ हो 
मक्षः मित्र ओर शकु अथं मै बहुीहि समास म । 
 सहद्‌ ( शोभनं हृदयं यस्यः मित्र )- खु ओर हृदय का बर्हुवरीहिं समास 








८७ खघुसिद्धान्तकोसुयम्‌ 


( कप्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९८१ उरः-प्रभृतिभ्यः कप्‌ ५। ४ । १५१ ॥ 
( षत्वविधिसूत्रम्‌ ) 

९८२ कस्काऽऽदिषु च ८ । ३ । ४८ ॥ 

एष्विण उत्तरस्य विसगेस्य षः, अन्यस्य तु सः। इति सः-्यूढोरस्कः। 
प्रिय-सर्पिष्कः। | 

८ “निष्ठान्तः प्‌ बनिपातसूत्रम्‌ ) 

९८३ निष्ठा २।२।३६ ॥ 

निष्ठाऽन्तं बहुत्रीहौ पूव" स्यात्‌ । युक्त-योगः | 
होने पर प्रङृत सूत्र से हृदय शब्द को हद्‌ श्रादेश निपातन से होने पर रूप 
सिद्ध इ । 

९८१ उर इति-- उरस्‌ प्रमृतियों से सम(सान्त कप्‌ प्रत्यय हो बहरव्रीहि मे । 

कप्‌ का पकार इत्संज्ञक है, क शेष रहता है | 4 

९८२ कृस्कादिष्विति-कस्कः आदि गण में पड़ हए शब्दों मं इण्‌ से उत्तर 
विसगं को पकार हो, अन्य विसग॑ को अर्थात्‌ जो इण्‌ से परेन हो, को सकार हो । 

व्यूढोरस्कः (व्यूढम्‌ उरो यस्य, विशाल वक्तःस्थल्वाला ) - यह व्यूढ 
ओर उरस्‌-इन प्रथमान्तौ का षष्ठी के अर्थ मे बहुव्रीहि समास होने पर पूर्व सूर ` 
से कप्‌ समासान्त प्रस्यय हुआ । सकार को ६३ खरवसानयोर्विसज॑नीयः ७ । 
३। १५।|' से विसग होने पर प्रकृत सूत्र के द्वारा इस से प्र विस से भिन्न 
होने के कारण उनके स्थानम सकार होकर तव रूप सिद्ध दुआ । 

प्रिय-सपिष्कः (प्रियं सर्पिः यस्य, घी जिसे प्रिय हो ) ~ यँ प्रिय शरौ 
सर्पिस्‌ का समास होने पर पूव सू से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हुआ । तब सकार 
को विसगं होने पर इण्‌ इकार ते पर होने के कारण विसो के स्थान भे परकृत 
सूत्र से मूधन्य प्रकार होकर रूप सिद्ध हुआ । | 

९८३ निष्ठ ति-निषठान्त पद का बहुव्रीहि मे पहले प्रयोगदहो। ` ` 

युक्त-योग : ( युक्तो योगो येन यस्य वा, सिद्ध योगी )- यहो युक्त ओर्‌ 


र योग का बहुव्रीहिं खमास होने पर प्रकत सूत्र से निष्ठान्त युक्त शब्द्‌ का धूठं 
प्रयोग हु । ` 2 





दन्दः । ८७, 
८ समासान्त “कप्‌? प्रत्ययविधिमूत्रम्‌ ) 
९८४ शोषाद्‌ विभाषा ५। ४ । १५४ ॥ 
अनुक्त-समासान्ऽताद्‌ बहन्रीहेः कप. वा । मृहा-यश्स्कः, महा यसाः । 
इति बहु्ीहिः। 


अथ इनः । 
( दन्द्रसमासविधिसू्रम्‌ ) 


९८५ चाये दन्दः २। २। २९ ॥ 
अनेकं सुबन्त॑'्चाऽर्भे वतेमानं वा समस्यते; स दन्दः । 
व 





२८४ रोषादिति- शेष, जिसे समासान्त नही कहा गया, पेसे बहुव्रीहि से 

समासान्त कप्‌ प्रत्यय विकल्प से हौ । 

शेष का अर्थं यहां है, जिससे किसी समासान्त मत्य का विधान नहीं क्रियाः 
गया । शेष से इखका विधान होने से इसे शैषिक कप..कहते हं । 

महा-यशस्कः, महा-यश्ञाः ( महद्‌ यो यस्थ, बड़ा यशस्वी )- य्ह 
महत्‌ ओर यशस्‌ इन प्रथमान्तों का ष्ठी क अर्थं मे बहुव्रीहि खमास होने पर 
रक्त सूत्र से कप्‌ प्रत्यय विकल्य से इआ, क्योकि यह शेष दै, इससे किसी 
अन्य समासान्त प्रत्ययका विधान नहीं किया गया | ८६६२ आत्‌ ( न्‌ ) महतः 
समानाधिकरण-जातीययोः & । ३।४६ ॥| इससे महत्‌ शब्द्‌ को आकार 
अन्तादेश होकर “कप प्त मे पहला ओर कप्‌ के अभावपत्न में दूसरा रूप 
सिद्ध इ । 

बहू्रीहि समास समपघ्त । 

९८५ चार्थे इति-(्च के अथं मे वतमान ज्रनेक सुबन्तं का समास होता 
है जर उसकी दन्द संज्ञा होती हे । 

समुञ्चयेति- समुचय, अन्वाचयः इ तरेतर-योग ओर समाहार-ये चार चः 
निपात के अथ॑दहै। ` 

इनके क्रमशः सोदाहरण रच्छण दिये जते हे । 





-८ ७६ रघुसिद्धान्तकोस॒द्याम्‌ 


समुच्याऽन्वाचयेतरेतरयोग-समाहाराः चाऽथीः । तच्र ईश्वर गुरं च 
भजस्व' इति परस्परनिरपेक्षस्याऽनेकस्येकस्मिन्‌ अन्वयः-सम॒चयः। 
भिक्षाम्‌अट गां चाऽऽनय' इति अन्यतरस्याऽऽनुषङ्ककत्वेना<न्वयः- 
अन्वाचयः । अनयोरसामथ्यौत्‌ समासो न । धव-खदिरौ हिन्धिः इति 





१ सम॒ञ्चय-- परस्पर-निर्पेच्त अनेक पदार्थो के एक पदार्थं मे अन्यय को 
सथुचय कहते है । जेसे--$श्वरं गुरु" च भजस्व ईशर ओौर गुर की सेवा 
करो-' इस वाक्य मे ईश्वर ओर गुरु पदाथ निरयेक्त है, एक दूसरे की अपेन्ना 
नहा करते, दोनों का स्वतन्त्र रूपं से मजन क्रिया म अन्वय होता दहै । अतः 
यह चः का अथं समुच्यदहे। . ्‌ 

२ अन्वाचय-जव. समु्चीयमान-लिनका समुचय हो रहा हो, पदाथों मे 
एक का आनुषङ्खिकतया-गौणरूप से-अन्वय हो, तव उसे अन्वाचय कहते है ।. 
जसे-भिक्षाम्‌ अट गां चाऽऽनय-भिक्ञाके च्यिजाओ ओरगाय भी 
खा । यहा प्रधानकाय मित्ता मांगना है, भित्ञा के व्यि धूमते यदि गाय 
भिर जाय तो उसे भी ठे आना, इस प्रकार गाय खाना गौण कार्य है, आनु- 
पङ्किक हे । उसके चयि विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं, भिक्तर्थः धूमते यदि 
गाय दोव पड़े तो लाना-इस अभिप्राय के कारण य्य भिक्ञा के ल्यि जाना 
आर गाय खाना, इन पदार्थो म गाय का छाना गौण होने से चकार का अर्थ 
अन्वाचयदे। . | 

,  अनयोरिति--समुच्चय ओर अन्वाचय-इन दो श्रौ मे सामर्थ्यं न होने 
के कारण समास नही होता । समुच्चय मे दोनो! पदार्थ निरपे्त रहते है ओर 
सखामथ्य दोनां के साते रहने पर होता है इतल्यि इसे सामथ्यं नहीं| 
त | + 1. शानो क हते, स 

द्‌ व पदाथं मिलकर आगे अन्वित होते हे तत्र उसे 
इतरतरयोग छते ह । भसे--धवलदिरौ .विन्धिधव ओर खैर को कयो 
र्हा धव ओर खदिर पदार्थं परस्पर = ४ १ 
होते ह इसलिये यहां इतरेतरयोग हे | इतर का इतर = ५ ५ व | 

इतरेतरयोग का शब्दां है | :. -. ` 4 


न 
"717 
~ "२ ॥ 
‡ + ७ अः \ = † = 





दन्दः; । ८७; 


मिलितानाम्‌ ्रन्वयः-इतरेतरयोगः। संज्ञापरिभाषम्‌ इति) समूहः- 
समाहारः । | 
( परनिपातविधिसूत्रम्‌ ) 
९८६ राज दन्ताऽऽदिषु परम्‌ २।२।३१॥ 
९ ६ ४ + 
एषु पृवे-योगऽहं परं स्यात्‌ । दन्तानां याजा-राज-दन्तः | 
त 








४ समाहार- समूह को समाहार कहते है । इसमें पदाथां का अन्य पद्‌ाथं 
के साथ पृथक प्रथक्‌ अन्वय नहीं होता जसे इतरेतरयोग मे, अपितु पदार्था के 
समूह का अन्वय होता है । जैसे-संज्ञा-परिभाषम्‌-सं्ञा च परिभाषा च-संला 
ओर परिभाप्रा का समूहं । 

चक्रार के इतरेतरयोग ओर समाहार-इन दो अथो मे सामथ्यं रहता दै, 
अतः इनमे प्रकत सूनर से समास हौ जाता है । इसल्यि इनके उदाहरणं म॑ 
धव-खदिरौ, संज्ञा-परिभाषम्‌-यहां समास दुभा दे । 

ये अर्थ समास के द्वा प्रतीत होते है-इसल्यि लोकिक विग्रह वतक्यम्‌ 
चकार का प्रयोग होने पर मी समास मे नहीं होता । अलौकिक विग्रहमेमी 
इसील्ियि चकार का प्रयोग नर्हो किया जाता । ॑ 

दन्द समास भी दोसे श्रविक पदों का दोता है । इसमे सभी पदाथ प्रायः 
प्रधान होते है । इसल्यि किस पद को पटे रखा जाय वृह प्रन नहीं 
होता, समासविधायक सत में "अनेकम्‌ इस प्रथमान्त पद्‌ के द्वारासंमीका 
बोध होता है, समी को ` उपसजन संज्ञा होती है उपसजन होने से सभी काः 
व प्रयोग मरातत होता दै । अतः इच्छानुसार किसी को भी पटे रखा जा 
सकता दै । जर्दां इच्छान॒सार कार्यं नहीं हो सकता, वहां के व्यि नियम चने 
है, वे आगे दिये जति हें । = - 

९.८६ राज-दन्ताऽऽदिष्विति-राज-दन्तः ]1द्‌ शब्दा से जिस पद का 
पूव प्रयोग प्राप्त हो, उसे आगे रखा जाय १ 

राज-देन्तः ( दन्तानां राजाः दातो का राजा )- यहां (६३४ षष्टो २। 
1 समास दम । समासशा मे स्थित प्रथमान्त षष्ठ] पद्‌ 
क द्वारा बोध्य होने से उपसजन संजा होते के कारण दन्त शब्द का पूवं निपात, 
अर्थात्‌ पूव प्रयोग प्राक्त था । प्रकृतसू से उसका प्रयोग अगे हुमा । 


८७८ रघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


८ वा ) धर्माऽऽदिष्वनियमः | अथै-धमौ, धमांऽथोँ इत्यादि । 
( पूवनिपातसूत्रम्‌ ) 
९८७ दन्द षि २।२।३२॥ 
न्द्र धि-संज्ञं पूव" स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च-हरि-हरो । 
( पूव निपातसुत्रम्‌ ) 
९८८ अजाऽअयदन्तम्‌ २। २। २३२ ॥ 
इदं दन्द पूब' स्यात्‌ । ईश्च-कृष्णो । 
इसी प्रकार राज-वेद्य आदि शब्द मी बनते हे । इन समस्त पदों मे “राजं 
पद का प्रयोग पहछे होने से “राज्ञः दन्ताः" राज्ञः वेद्यः राजा के दत, राजा 
का वेद्य, इस रूप मे भ्रमन करना चारिये- क्योकि “राजः पद्‌ कां पवं प्रयोगं 
यहाँ प्रकृत सत के विशेष नियम से हृ हे । 
राजदन्तादियो मे दन्द के मी प्रयोग है, उन्हीं को दिखाने के स्यि यहां 
यहः सत्र दिया गयादे। ` 
( वा ) धमांऽऽदिष्विति- धम, अर्थ मादि शब्दों मे किसको पठे रखा 


जाय-इसक्रा कोड नियम नदीं अथात्‌ इच्छानुसार किसी को भी पहठे रखा जा 
सक्रता हे । 


अथे-घमोौ, धमोऽऽथँ ( च्रथंश्च धमश्च-धमं ओौर अर्थं ) - यहां (चार्थ 
द्रन्द्ः,› से चकार के अथं इतरेतरयोग मे वतमान धमं ओर अथं शब्दों का “धमं 
सु अथं सुः इस अलौकिक विग्रह मे समास हआ, तब प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
सप_ दोनों खु का खोप हुआ । पूव प्रयोग का नियम न होने से कभी, अर्थ शन्द 
का ओर कमी धम शब्द का पहटे प्रयोग हआ । तब दो पदार्थं होने से द्विव- 
चन मे रूप सिद्ध हए । 
` ` ९८७ न्द्रं इति- दन्द मे धिसंज्ञक पद्‌ का पहले प्रयोग हो । 

ह रि-दरो ( हरिश्च हरश्च-विष्णु ओर शिव )- यहाँ धि-संज्ञक होने से हरि 
, शब्द का प्रयोग पठे हआ | ` ` 

९८८ अजाऽऽदीति--अजादि ओर अदन्त पद्‌ का दनद में . पहले 
ग्रयोग हो । 
| दैडा-कृष्णो ( देशश्च कृष्णश्च, `शिव ओर कृष्ण )- याँ ` दन्द समास 








इन्द्रः। ८७२ 


( पूवनिपातसूत्रम्‌ ) 
९.८९ अल्पाऽच.-तरम्‌ २। २।२४ ॥ 
शिव-केरवो । 
( "एकशेषः दृत्तिसूतरम्‌ ) ` 
९९० पिता मात्रा १।२।४७०॥ 


मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता च पिता च~पितरो; माता- 
पितरो वा। 








~~~ 


होने पर अजादि ओर अदन्त होने के कारण ईश शब्द्‌ का पहले प्रयोग,ह्रा । 
२८९ अल्पाजिति--जिस पद मे अन्य पदों कौ अपेक्ञा थोड अच्‌ हों, 
दन्द मे उसका पहठे प्रयोग हो । 
 शिब-केश्चवौ ( शिवश्च केशवश्च-शिव ओर विष्णु )-यहँ केश पद मे 
तीन अच्‌ हैँ ओर शिव पद्‌ ने दो । केशवः पद्‌ कौ अपेता थोडे अच. होने 
के कारण शिव पद का प्रयोग पदे हआ । 
९९० पितेति--माता के साथ कथन होने पर पिता पद्‌ विकल्प से शेष 
रहता हे । 
पितरौ ८ माता च पिता चः माता ओर पिता )-यहाँं साता के साथ 
पिता का कथन हमा दै, दोनों पदों का नदर समास होने पर पिव पद शेष रहा 
“यः शिष्यते, स लुप्यमानाऽरथामिधायी भवति-जो शेष रहता है वह छोप हीने- 
बारे के अर्थं को भी कहता दै'-इस सिद्धान्त के अनुखार शेष रहा हुआ "पितरः 


0 


शब्द मातृ शब्द्‌ का भी अथं प्रकट करता दै । इसील्यि दोनों का प्रतिपादक 
हने से द्विवचनहमा। = ` 

माता-पितरौ--एक शेष के अभाव मं ८पितद॑शरुणा माता गौरवेणाऽति- 
रिच्यते-गौसव से माता पिता से दशगुना अधिक है इत्यादि वचनो से अभ्यर्हित- 
धूल्य-होने के कारण ( वा ) अभ्यर्हितं च वार्विक से मावर शब्द्‌ का पूवं निपात 
हुमा । तब "आनङ्‌ ऋतो दने पूर्वपद्‌ मातृ के ऋकार को आनङ्‌ होकर'माता 
पितृ” शब्द बना । दो का प्रतिपादक होने से इससे द्विवचन ह्॑रा । 

इन समासो को,-जिन मे एक शेष रहता हे,-एक शेष कहते हे । 


ः ल्घुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


( “एकवद्‌ भाव*अतिदेशसूत्रम्‌ ) 


९९१ द्रन्द्रश्च प्राण-तूय-सनाञङ्गानाम्‌ २।४.।२॥) 

एषां द्रन्द्र एक-बत्‌ । पाणि-पादम्‌ । साद्‌ ज्गिक-वणविकम्‌ । रथकाऽ- 
शारोहम्‌ । 
न 

९९१ दरन्द्र्चेति-प्राणी, तूयं (बाजे) ओर सेना इनके अज्गोके वाचक शब्दों 
का न्द्र एकवचनान्त हो | 

एकवचनान्त कहने का तात्य हे कि इनका समाहार अथं ही द्रन््र 
समास होता दै, इतरेतरयोग मे नदीं । समाहारदरन्द्र एकवचनान्त ही होता है, 
क्योकि समाहार अर्थात्‌ समूह एक ही होता हे । 

ख नपुंसकम्‌? सूत्र से समाहार समास नपुंसक होता है । इसल्यि ये सभी 
समस्त पद नपेसकलिग है । 

प्राणी के अङ्क हस्त पाद आदि, तूय के अंग मदङ्गं आदि ओरसेनाके 
अंग रथ घोडे आदि है । आगे नीचे के उदाहरण क्रमशः दिये जा रहे हे | 

पाणि-पादम्‌ (पाणी च णादौ च, हाथ ओर पैर )--हाथपर्‌ प्राणी के 
अंग है | इनके वाचक पाणि ओर पाद्‌ का न्द्र समास प्रकृत सूत्र से समाहार 
मे ही दओ, अत एव समस्तपद एकवचनान्त द्रुमा । 

मादेङ्कक-वेणएविकम्‌ (मादङ्धिक १ श्च वेणविक श्च, मृदङ्ग बजानेवाटा 
ओर वंशी बजानेवाखा) - यहा तूय क अग्‌ मादङ्किक ओर वेणविक का प्रक्रत 
सूत्र से समाहार अथ मे ही दन्द्रसमांस दुआ । अतः समस्त पद से एकवचन 
ही दओ ॥~ ` 

रथिका-श्वारोहम्‌ ( रथिकाश्च अश्वारोहाश्च-रथिक ओर घुडसवार )- 
यहाँ रथिक आर अश्वारोह-इन सेना के अंगों का समाहार में ही दन्द समासं 


हआ । इस ट्य समस्तपदं से एकवचन ही इआ | 





5. | 
। १--मादगिका मोरजिकाः' इत्यमरः । मरदंग-वादनं शिल्पं यषां ते माद 
गिकाः-मरदग बजानेवाटे। $ 

र वेणुध्माः स्युवणविकाःः इत्यमरः । वेणुवा 

दनं -रिल्पं येषान्ते वणः 
“  .विकाः-ंशी बजानेवाे । 








४. 


व 
भ, 


५६ दन्दः । | ८८९ 


( समासान्त यच्‌ प्रत्ययविधिसू्म्‌ , 
९९२ दरनद्रात्‌ चु-द-ष-हाऽन्तात्‌ समाहारे ५। ४ । १०६ ॥ 
चवगौन्ताद्‌ द-ष-दाऽन्ताच्च दन्द्रात्‌ टच्‌. स्यातः समाहारे । 
वाक च स्व्‌ च वाक्‌-त्वचम्‌ । लक्‌-खजम्‌ । शमी-दषदम्‌ । वाकू-स्वषम्‌। 
छच्रोपानहम्‌ । समाहारं किम्‌-ग्रावृट-शरदौ । इति हन्द्रः । 





का 


= ~~~ ~~~ 

९२२ दर्द्रादिति-चवगान्त, दकारान्त, परकासान्त ञौर हकायान्त दन्द 
से समासान्त यच्‌ प्रत्यय हो समाहार ही अथंसे। ~ 

वाकत्यचम्‌ ( वाक. च त्वक, च तयोः समाहारः-बाणी ओर त्वचा )- 
यह वाच्‌ ओर सच. पदा का समाहार अथं म दन्द समाख हज । -चवगान्त 
होने से यहं प्रकृत सूत्र से समासान्त <= प्रत्यय होकर अकारान्त शब्द बना । 
पूवपद “वाच्‌? के चकार करो ३०७ चोः कु से कवग ककर हा । समाहार 
होने से (वाक्च यह राच्द्‌ नपसकलिङ्ग ओर एकवचन मे ही हआ । 

त्वकस्रजम्‌ (त्वक्‌ च खक्‌ च तयोः समाहारः-सचा ओर मार)- यद! 
त्वच ओर खज्‌ इन दो पदा क। समाहार इन्द्र हआ ।- पूवपद कं चक को 
कवर्ग ककार हआ । चवय जकार के अन्तम होने स त्वकसखज' इस समाहार 
रनर से समासान्त यच्‌ प्रत्य हआ । 

समी-दषदम्‌ ( शम। च ६ = तयोः समाहारः, शमीःजओर पाषाण )-- 
यह समाहार अय यं रामी ओर दषद्‌-इन पदा ऋ। रन्द्र समास होने के कारण 
समासान्त यच्‌ प्रत्यय होकर अकारान्त शशमी-दषद्‌ शब्द्‌ वन। | समाहार मे 
नपखकट्िग ओर एकवचन हआ । 

वाक-स्विषम्‌ (वाक. च स्विट च, तथोः समाहारः -वाणी ओर कान्ति)- 

यहा समाहार अथ मे वाच ज्र स्विष-इन शब्दां का &छ समास हआ । 

घकारान्त होने के कारण प्रव सूत्र से समासान्त टच प्रत्यय हौकर अका- 
रान्त च्वाक्‌.त्विषः शब्द बना । समाहार होने के कारण नसकषट। ओर 
एकवचन इआ । 

छ्रोपानहम्‌ ( छेन च उपानत्‌ च, इडाता ओर जूता }- यहीं हकासान्त 
समाहार दन्द होने से प्रत सु से समासान्त स्च. होने पर अकारान्त शाब्द 


बना । नपैखकट्िगि एकवचन मे रूप बना । 


८८२ ्‌ लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


अथ समासान्ताः । 
( समासान्त “अः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

९९२ ऋक्‌ -पूरप्‌(ब्‌)धूः-पथाऽम्‌ आऽनत्ते ५ । ४ । ७४ ॥ 

अ अनक्ष इति च्छेदः । अगाऽऽदयन्तस्य अ" प्रत्ययोऽन्तावयवः, 
अन्ते या धूः, तदन्तस्य तु न । अधच विष्णु-पुरम्‌ । विमलाऽऽअं सरः 1 धरः, तदन्तस्य तु न । जच । विष्णु-पुरम्‌ । विमराऽयं सरः । 

समाहारे इति-समाहार मे" रा क्यों कहा ? इसचख्यि कि प्राद्रट्‌-शरदौ 
(प्रार्‌ च शरत्‌ च, वपां जर शरद्‌ ऋत)-यहयँ समासान्त टच्‌ न हो जाय । 
यहा समाहार म दन्द नदीं हुआ, अपिलु इतरेतस्योग में ह आ । अत एव यहं 
पद्‌ नपुंसकलिग ओर एकवचन नहीं ह्रा | 

दन्द्र समास समाप्र । | 

९९२ ऋक्‌पूरिति-ऋच , पुर्‌ ,अप्‌ , धर्‌ मौर पथिन्‌-ये शब्द जिस समास 

अन्त मं हो; उस समास कौ समासान्त अ प्रत्यय हो परन्तु अक्त-रथ के चक्रा 
का मध्यभागे जो धुर्‌-घुरा-तदन्तकोन हो। 

अ अनन्ते इति- सू मे स्थित आनक्तेः इस पद मे (अ अनत्तेः एेसा 
पदच्छेद हे ।.“अनक्ते' का निषेध केवल श्ुर्‌ः शब्द के स्यि होता हे, क्योकि 
उसी मे योग्यता हे, ओरं मे नहीं । 

प्रव ऋगाय्यन्त के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हें । 

अधच; ( अधम्‌ ऋचः, ऋचा का आधा )- यहा “अप नपुंसकम्‌" से 
समाप हुआ हे, नढच्‌-रा दान्त समास है, इसलिये प्रकत सूत से समासान्त अ 
मत्य डुआ । अधचादयः पुंसि च' से यह शब्द पु्ज्ग म भी परयकत हआ 
दे । इसकी सिद्धि परे आ चुकी है | 

विष्णु-पुरम्‌ ( विष्णोः पूः विष्णु की नगरी )- यकं ्रष्ठी-तत्पुरुष समास 
`हे । प्रकृत सून से समासान्त अ प्रत्यय होने से शब्द अकारान्त बना । नगर 
का वाचक होने से नपुंखकलिङ् मे मयुक्त हमा । = ` 

इसी प्रकार अन्य पुर्‌- शब्दान्त नगर के वाचकशब्दों की भी सिद्धि होती ३ । 
जेसे--लव-पुरम्‌ , राभ-पुरम्‌, कण-पुरम्‌ , रक्मण-पुरम्‌, योध--पुरम्‌ 
` नागपुरम्‌ ) इत्यादि । ¦ = 


 विमखाऽऽपं सरः ( विमला आपो य्न, जिस तालाब मे निमल जल हो )- 
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समासान्ताः । ८८३ 


राज-घुरा 1 अत्ते तु-अक्ष-धूः, टट-धूः अक्षः । सखि-पथः । रम्य- 
पथो देशः । 
( समासान्त अच्‌? प्रत्ययविधिूरम्‌ ) 
९९४ अच्णोऽदशंनात्‌ ५ । ४ । ७६ ॥ 
अ-च्चुःपयायादू अक्ष्णोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः । गवाम्‌ अक्षौव- 
गवा ऽक्षः | 


क ~ ~ 
यहाँ बहुव्रीहि समास हआ है । तव प्रकृत सून से समाखान्त अः प्रत्यय होकर 


° अकारान्त शब्द्‌ बना । (सरः का विशेषण हने से नपुंसकलिङ्ग मं प्रयुक्त दुआ । 


राज-घुरा ८ राज्ञो धूः, राज-मार ) - यहां प्रष्टीतत्पुरुष समास होने पर 
समासान्त अ प्रत्यय दुआ । खीत्वविवक्छा मे (अजाद्यतष्टाप्‌! से यप्‌ (या) 
प्रत्यय होकर आकारान्त शब्द्‌ बना । ्‌ भ 
तूः कहते हैँ रथ के अग्रभाग को । %ूः खी क्रोवि यान-खखम्‌ इत्यमरः । 
अत्ति इति-अन्त की धुरा के स्थि निषेध करने से श्रक्त-ूः' मे समाखान्त 
अ प्रत्यय नहीं हुमा । 
ट -धूः ( हदा धूर्यस्य, दद धुरावाला ज ) यह बह्ीहि समास हा । 
अन्न की धुरा होने से यँ भी समासान्त अ प्रत्यय का प्रतिषेध दघ्ना । 

- सखि-पथः ८ सख्युः पन्था; मित्र का मागं )- यहां षष्ठी तसुरपसमास 
होने पर पथिन्‌-शब्दान्त होने से समासान्त -अ' प्रत्यय द्मा । २६७ भस्य 
उलोपः ७।१।८८॥' से अन्‌ टि का लोप होकर अकारान्त शब्द्‌ बनकर स 
सिद्ध हआ । 
` रभ्य-पथो देशः ( रम्याः पन्थानो यस्व यस्मिन्‌ वा-जिस देशकेयादेश 
में सुन्दर मागं हं )--यहँ बहु्रीहिं समास होने पर पूववत्‌ सिद्धि. हई । 

९९४ अक्ष्ण इति- ने वाचक से भिन्न अत्ति शब्द को समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हो । & 

गवाक्षः (गवाम्‌ अक्ति इव, गौं कौ आंख के जेखा, खिड़की, श्चरोखा)- 
| यह | षष्ठीतत्पुरुष समास >| | अल्लिशब्द्‌ यहां ते का वाचक भी नही; क्योकि 
उसक्रा प्रयोग उपमान के रूप म हुआ है, अक्ि-शन्द अक्षिसटृशच अथ मे 
लासणिक दै, इसख्ि दशन का कारण न होने से परकृत ल से यँ समासान्त 


॥, + <" कक कष ` भः रु 


८८४ रघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( समासान्त अच' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९५ उपस्गोद्‌ अध्वनः ५ । ४ । ८५ ॥ 
प्रगतोऽध्वानं प्राऽध्वः-रथः। 
( समासान्तनिषेधसूत्रम्‌ ) 
` ९९६ न पूजनात्‌ ५ । ४।६९ ॥ 
पूजनाऽथांत्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्थुः । 
( समासान्तनिषेधनियमवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) स्वतिभ्यामेव । सुराजा । अति-राजा । इति समासान्ताः} 
इति समासप्रकरणम्‌ । 
अच्‌ प्रत्यय हुआ तत्र यस्येति च' से इकार का ठोप होकर 
वन जाने से रूप सिद्ध हरा | 
९९५ उपसगोदिंति--उपग से पर अध्वन्‌ शब्द्‌ को समासान्त यच्‌ 
प्रत्यय हो । 
उपसग शब्द यहाँ प्रादि के लियि प्रयुक्त हुम है । 
प्राऽध्नो रथः ( प्रगतोऽध्वानम्‌ , मागं पर चला हआं )- यहां (वा) 
अत्यादयः क्रान्ताद्यथं द्वितीयया" से प्रादि समास होने पर टिका लोप होकर 
अक्रारान्त शब्द्‌ वन जाने से सूप बनां | 
९९६ न पूजनादिति- मशंसाथंक शब्दों से पर पदों छी समासान्त 
प्रत्यय न हों | & 
(वा 0 ओर अति--इन दो प्रशंसार्थकों से पर होने 
पर ही श्दों को समासान्त प्रत्ययो का निषेध हो । 
इस नियम से सु ओर अति से भिन्न प्रशंसा-वाचकं पदों - 
सान्त प्रत्यय होंगे | ८६ ५: पदो को समा 
शोभनो राजा, अच्छा राजा )- यहो रादि समास हआ । 
;-सखिभ्यष्ट = 
राजाः स।लन्य्टच ५ | ४।९.१ ।॥ से समासान्त टच_ प्रत्यय प्राप्त था । 


प्रशंसावाचक सु से पर होने के कारण प्रक्रत सूच से 
क ग सूत्र से उसका निषेध | 
` तब नकारान्त शब्द्‌ होने से रूप सिद्ध हूभा । ` 1 


क ५ 





आक]रन्त शाब्द 


 । 


राजा का अतिक्रमण करनेवाला )- 
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क 
त द्वितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८५ 
थ्‌ (~ 
अथ तदद्धतप्रकरणयय्‌ 
साधारणप्रत्ययाः । | 
( अधिकारसूत्रम्‌ ) 
९९७ समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२॥ 
इदं पद्‌-त्रयम्‌ अधिक्रियते । ्राग्दिराः-' इति यावत्‌ । 





मा > 





यहा ( वा ) “अव्यादयः क्रान्ताऽऽदरथं द्रतीययाः से प्रादि समास होने पर राजन्‌ 
शब्दान्त तत्पुरुष होने के कारण पूर्वोक्त सूत्र से प्राप्त समासान्त टच्‌ भ्रत्यव का 
प्रकृत सूत्र से निषेध द्रुमा । तब समस्त पद नकारान्त ही सहा ॥ 
समासान्त समाप्र । | 
समास-प्रकरण समाप्र । 

अथ तद्धितेति- अव यहाँ से तद्धित प्रत्यय प्रारम्भ होते है | तद्धित संज्ञा 
अन्वथ॑-साथंक-है । (तेभ्यः प्रयोगेभ्यो हिताः-इति'-उन उन प्रयोगो के स्यि 
हितकर है-यह तद्धित पद का अथं है । ताल्यय यह है कि तद्धित प्रत्ययो के 
द्वारा सन्दर शब्द सिद्ध हो जाते है । आगे उदाहरणों से यहं बात स्वयं स्पष्ट 
हो जायगी । | 

९९७ सम्थानामिति- खमार्थानाम्‌, प्रथमात्‌ ओर वा-इन तीन पदं का 
अधिकार चरता हे । 

प्राग दिश इति--^११६६ प्राग्दिशो विभक्तेः ५।३।१॥ इस सूत्र 
तक पूर्वोक्त तीन पदों का अधिकार है, क्योंकि यहाँ से स्वार्थिक प्रत्यय भार्म 
होति है, उनमे इस अधिकार को आवश्यकता नही । 

अधिकार त्र होने से इन पदां का अपते स्थल मे उपयोग नही, विधिसो 
तं उपस्थित होकर इनकी चरिताथता होती दै । ३ 

पदविधि होने से € ०७ समर्थः पद-विधिः २।१९।१॥' सूत्र से सामथ्यं 
होने पर ही तद्धित प्रत्यय होते हे | 

(समथीनाम्‌' पद से बोध्य सामथ्यं भिन्न सूप है-प्रयोग की योग्यता को 

` सामथ्यं कहते ह । ध 
इस अधिकार का फर है कि-समर्थ-प्रयोग के यो-पदोग्य म जो प्रथस पद्‌ 


४ 








होने के कारण अश्वपति शब्द्‌ से प्रत्यय 


| अच्‌ को द्धिः हीने पर “२३६ यस्येति च 
का खोप होकर आपत 
। के अनुखार नपुंसकलिङ्ग 


८८६ टघुसिद्धान्त्रको मुदाम्‌ 


( अण प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९८ अरव-पर्यादिभ्यश्च ४ । १ । ८४ ॥ 
एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वथघु । अश्वपतेरपत्याऽऽदि आश्व- 
पतम्‌ । गाणपतम्‌ । 
हो अर्थात्‌ तद्धित-उक्ति-विधायक सूत्रँ म प्रथम उच्चारित पद्‌ से जिसका बोध 
हो-उससे प्रत्यय होता है । 
जेसे-१००४ तस्यापस्त्यम्‌ ४ ] १ । ६२ ॥ इस तद्धित-प्रत्यय-विधायकः 
सूत्र मे प्रथम-उचरित पद्‌ तस्यः हे, इससे “उपगोः अपत्यम्‌? मे 'उपशु" शब्द्‌ 
का बोध होता हे, इसलियि इसी से तद्धित अणुप्र व्यय होता है, अपत्य शब्द 
से नहीं, क्योंकि यह्‌ प्रथमो्चारित-पद-बोध्य नहीं | 
वा" के दवारा तद्धित प्रत्यय विकल्प से हाता हे, इसथ्यि पक्त मे (उपगोर- 
पत्यम्‌" इस वाक्य का मी प्रयोग होता हे । 
अश्व म्‌ ~ ^ 
९९८ अश्वेति अश्व-पति' रादि शब्दों सं अण. प्रत्यय ह प्राग्दीव्यतीय 
रथात्‌ -११७तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२॥ सूर ते पहले 
आनेवारे अपत्य श्रादि अर्थोः में | | 
ूवोक्ि सू से पहले जिन अर्थो के प्रत्ययो का. विधान किया गया है, उन्दं श्राग्‌ 
दीव्बतीय' कहा जाता है । अपत्यः आदि श्रथ उन्हीं के अन्तर्गत है । 
आश्वपतम्‌ --अश्वपतेरपत्यादि- यह लोकिक ओर अश्वपति उस्‌ त्रप 
स्यम्‌" बह अलोकिक विग्रह है । प्रकृत सूत्र से तद्धितदतति होने पर (अश्वपति डस्‌ 
श्रण्‌'यह स्थिति बनी, तद्धितदस्ति-बिधायक प्रकृत सूत्रमे पथम उच्चारितपदसे बोध्य 
व 1 द्वितीय पद्‌ अथं का बोधक है, 
इसलिये अलोकरिक विग्रह मेँ उसके स्थान पर उसका बोधक प्रत्यय आतां है । 
११७ शत-द्ितवमाःसाश्च १।२।४६।॥ से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर ७२४ 
4 २ ^ ४ । ५१॥ ` से न के अवृयव सुप्‌ डस 
9 त ज इस दशा मे तद्धितेष्वचाम्‌भदेः से आदि 
। ६ | ४ | १४८ ॥? से अन्त्य इकार 
~ 18 अकारान्त प्रातिपदिक बना । तब अपत्य 
 प्रथमाके स ल्प षड ह । ` 
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तद्धितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८७ 


८ "यः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९९ दित्यदित्यादित्य-पद्युत्तरपदाद्‌ ण्यः ४ । १। ८५ ॥ 
दित्यादिभ्यः पद्यत्तरपदात्‌ च प्राग्दीव्यतीयेष्वथेषु ण्यः स्यात्‌ । 


अणोपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः । अद्ितेरादित्यस्य वा ( अपत्यम्‌ )-- 


1 
गाणपतम्‌ ८ गणपतेरपत्यादि, गणपति -कौ सन्तान आदि )-गणपति शब्द 
अश्वपति आदि गण म दै, इसकी सिदध पूववत्‌ होती ह । 

बस यहा ध्यान र्दे किसूत्रमें प्रथम उच्चारित पद्‌ से विग्रहवाक्य से 
स्थित जिसका बोध हो-उससे तद्धित प्रत्यय होता है ओर उखके वाद्‌ आये 
दए पद्‌ के अथं मे प्रत्यय होता है| तद्धित-ग्रकरण म अथं का विशेष ध्यान 
रहना चादिये कि किस अथं मे मरत्ययहोरहादै। . 

९९९ दित्यदित्यादिव्य इति-दिति ( दत्यो कौ माता ), अदिति (देव- 
ताओं की माता ), आदित्य ओर पति शब्द्‌ जिसमं उत्तरपदं हो-उन षष्ठयन्त 
समथ सुबन्तं से प्राग्दीव्यतीय अर्थो में "ण्य? प्रत्यच्‌ हो । 

ण्य प्रत्यय का णकार इत्संज्ञक दै, श्यः शेष रहता द । 

अणोऽपवाद इति-श्रागृदीव्यतोऽण ४।१।८२॥' इस सामान्य व्रात + ~ 
का सौर “अश्वपव्यादिभ्यश्चः इस विशेष सूत्र से प्रात जण्‌ का बह बाच, हे | 

देत्यः ( दितेरपव्यम्‌ , दिति को सन्तान )- यहाँ पष्ठयन्त समथं दितिः 
शब्द से प्राग्‌ दीव्यतीय अपत्य अशमे म्रक्कत सञ्च से ण्य प्रत्यय हुआ । ६४१ 
तद्धितेष्वचाम्‌ आदेः ७।२।११७॥* से आदि अच्‌ दकर्‌ से उत्तर इकार को 
वृद्धि एकार हज ओर यक्रारादि प्रत्यय परे होते से पूवं की भसंज्ञा होने पर 
८२३६ यस्येति च ६।४। १४८ ॥' इकार का लोप होकर ददेत्य' यह अका- 
रान्त शब्द बना, प्रथमा के एकवचन मे रूप सिद्ध हआ । 

अदितेरिति-अदिति ओर आदित्य-इन दोनों से अकृत स से प्य प्रत्य्‌ 
होने से आदित्यः यही रूप बनता है 1 क्योक्रि अ दिति से ण्य प्रत्यय होने 
पर पूववत्‌ आदि अच्‌ को इद्धि ओर अन्त्य इकार का लोप होने पर सूपं 
सिद्ध होता हे । ४ 

आदित्य शब्द से ण्य होने पर ' आदित्य यः यहं स्थिति बनी इसम एक यकार 

करा लोप होता दै । यकार के कोप का विधायक सल आगे दिया जा रहा हे । 


८८८ . ` छघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( यलोप-विधिसू्रम्‌ ) 
१००० हरो यमां यमि लोपः ८ । ४। ६४ ॥ 
इति यछोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः | 
( यञ्‌-अञ्‌' प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) देवाद्‌ यन्न्‌-अन्यौ । देव्यम्‌ । देवम्‌ । 
( धयञ्‌' प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) वहिषष्टि-खोपो यज्‌ च । बाह्यः । 
( ईकक्‌ प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) ईकक्‌ च । 
९००० हर इति--हर्‌ से पर यम्‌ का लोप हो यम्‌ परे रहते | 
आद्य य" यह "यस्येति च से यकारोत्तश्वतीं अकार का लोप होने पर 
ख तकार से पर यम्‌ यकार का येभ्-प्रत्थय के यकार-के परे रहने के कारण 
प्रकृत सूत्र से खोप हु । तव एकी यक्रार रहा “आदिस्यः प्रातिपदिक बना । 
 भराजापत्यः ( प्रजापतेः अपत्यादि, प्रजा-पति का अपत्य आदि ) - यहाँ 
पद्यु्तरपद्‌ प्रजापति शब्द्‌ से ण्य प्रस्यय होने पर पूव॑वत्‌ सिद्धि होती है । 
( वा ) देवादिंति-देव शब्दसे पूर्वोक्त अथ॑मे यज ओर अञ्‌ प्रत्यय हो । 
यज्‌ ओर अञ्‌ का ज्‌कार इत्संलक दै । यञ्‌ ओर ण्य प्रत्यये का समान 
रूप शेष रहने पर भो स्वर में अन्तर होता है ! 
=, न. 
दव्यम्‌, दवम्‌ ( देवस्य अप्ल्यादि, देवता की सन्तान श्रादि )- यहाँ 
देच््ार्द से अपत्यादि माग्‌-दीन्यतीय अथं में प्रकृत वार्तिक से यञ्‌ ओर अन्‌ | 
। मल््ुणः । दोनों जित ह, इसख्ि आदि अच्‌ को बद्ध हई ओर दोनो क 
परे रहते पूव को म्सं्ञा होने से धस्येति च' से अकारं का लोप हुमा । 
। _ `वा) बहिष इति-- बहिस्‌ शब्दसै प्राग्दीव्यतीय अर्थम य प्रत्यय हो श्रौर 
 टिकाणेपमी।|. | य 
बाह्यः ( बहिमेवः, बाहर होनेवाढा, बाहरी )- यहां प्राग्दीव्यतीय (भवः 
` होनेवाला अथ मे बहिस्‌ शब्द से यन्‌ प्रस्ययञरटि ईइस्‌' का लोप प्रकृत 





तिक से होने पर आदि शरच्‌ बकारोत्तरव्तीं अकार कै स्थान मे आकार 
इदि आदेश होकर मयोग सिद हया । | 


1 


1 \ ५ ६ ची आदेरा । क त 
= ` न्त रः 4.4. िर-- ५. इति क 1 + 
, (ऋ) इकक्‌ दति-बहिस शब्द से पूर्वोक्त अथ मे 
^: पदपु र्द स पूवत श्रथ; र्कक्‌ त्यय भी 
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तद्धितेषु साधारणप्रव्ययाः । ८८९ 


( आदिद्ृद्धि-ददेशसूत्रम्‌ ) 
१००१ फिति च ७।२। ११४८ ॥ 
किति तद्धिते चाऽचाम्‌ आदेसचो वृद्धिः स्यात्‌ । वाहीकः । 
८ वत्‌? ग्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) सर्वत्र गोः (र) अच्‌ (ज्‌) आदि प्रसङ्गे यत्‌ । 
गोरपव्यादि-गम्यम्‌ । 
८ “अच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१००२ उताऽऽदिभ्योऽन्‌ ४ । १ । ८९ ॥ 


ओत्सः । = . 
~ य यानिकाप साधारण-प्रत्ययाः । 


हो | ओरयटिकारोपमी। 
ईकक्‌ का अन्त्य ककार इ्छक हे । क 
१००९ कितीति-कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रत +, अचो मे आदि अच्‌ 


को ब्रदधिहौ। य 
` बाहीकः ( बहिमंवः, बाहरी } यही प्रछत व। सिक से बहिस्‌ शब्द से ईकक._ 
त्यय ओर टि (इस? का लोप हुआ ग्रौर प्रकृत सूत से कित्‌ तद्धित प्रत्यय ईकक्‌ 
परे रहते आदि अचे. अकार को इद्धि आकार ओदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 
(वा) गोरजादीति--अपत्य ओर उससे भिन्न प्रा ग्‌ -दीन्यतीय अथोँमें 
गो शब्द्‌ से अच्‌? आदि प्रत्ययो के प्रसङ्ग मे ध्यत्‌' प्रत्यय हौ । =) 
वार्तिक मे स्थित अजादि पद्‌ का अर्थं श्रण्‌ आदि प्रत्यय हे, काकि 
खचर आदिरस्य ख अजादिः-अच्‌ दै श्रादि म जिसके!-इस प्रकार वदी सेः * 
अण आदि प्रत्यय ही लिय जाते है, क्योकि ये अ्रजादि हं 1. 

9 गव्यम्‌ ( रावि भवम्‌, गा इदम्‌-इत्यादि गौ मे होनेवाखाः गोका 
च क प वाय भवः आदि अथं म यत्‌ भत्व 
इ । यह अण्‌ प्राति ना | ध्गो यः इस स्थिति म॑ वान्ता यि प्रत्यये" से अन्‌ 
ददेश होने पर “गव्य यह अकारान्त श ^ बना । ४ 
१००२ उत्सादिभ्य इति--उस्स आदि शब्दों से अपत्यादि प्राग-दीव्यतीय 


अर्थ मे अज्‌ प्रत्यय हो । 


तसः ८ उत्सस्य अपव्यादि, उत्स कौ सन्तान श्रादि }- यही अपत्य 


८९० ख्घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


(~. 

। अथापत्याधिक्ारः | 

( नन्‌ -स्नञ्‌? अधिकारसूतरम्‌ ) 
१००३ स्ो-पुसाभ्यां नञ्‌-स्ननो मवनात्‌ ४। १ । ८७ ॥ 
धान्यानां मवने' इत्यतः प्रागर्थेषु चखरी-पुंसाभ्यां कमात्‌ नञूस्नजौ 

स्तः ¦ स्त्रोणः। पोँसः | 
( अपत्याथं प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९१००४ तस्याऽपत्यम्‌ ७ । १।९२ ॥ ` 


आदि अथ मे षष्ठयन्त समर्थं उत्व शब्द से प्रकत सूत्र से अञ्‌ प्रत्यय हुआ | 
तवर ^तद्धितेष्वचाम्‌ च्रादेः ७।२। ११८ ॥° से आदि अच्‌ उकार को ब्द्धि 


ओर (२३६ यस्येति च ६। ४ | १४८ || से अन्त्य आकार कालोप होने पर 
खूप सिद्ध हआ | 


श्रपत्यादि विकारान्त साधारणप्रत्यय समाप्त । 

१००३ खी युंसाभ्यामिति--खी ओर पृस्‌ शब्दों से क्रमशः नञ्‌ ओर 
स्नञ्‌ मत्यय हो ११६३ धान्यानां भवने ५।२॥।१॥] इस सूत्र से पूवं आये 
हये अर्थो में | 

नज्‌_ ओर स्नञ्‌ प्रत्ययो का अकार इत्संलकं हे, न ओर स्न शेष रहते है । 

 स्त्ेणः ( सविया अपत्यं पुमान्‌ , स्वी मः, सत्रीणां समूहः-ल्ी की पुरुष 
सन्तान, खी सम्बन्धी, ख्यो का समूह )- यहं षष्ठयन्त या सप्तम्यन्त समथं खरी 
शब्द्‌ से जपस्य, भव या समूह अथं भे प्रकृत सू से नञ्‌ प्रत्यय होने पर आदि 
बृद्धि दई । तव नकार को णकार होकर्‌ स्रैणः यहं प्रातिपदिक सिद्ध हञ। 
प्रथमा के एकवचन में पूर्वोक्त रूप सिद्ध हु । 
पोस्नः ( पुंसः अपत्यम्‌, पूसु मव 





1९ 1५ 4खां समूहः पुरुष का अपत्य, पुरुष 
सम्ब्रन्व।, पुरुषा का समूह )- यहां ववत्‌ पुस्‌ णब्द्‌ से स्नञ्‌ प्रत्यय हुआ, 
स्नञ्‌ के हटादि मरत्यय होने से ,4 1 (१६४ स्वादिष्वसवंनामस्थाने १ । ४ । 
१७ ॥› से पद्‌ संज्ञा हद, तब ८२० संयोगान्तस्य लोपः ८ । २ । २३॥ से पंस 
केसकारकालोपद्धमा। शेष कायं श्रोणः? के समान होते है | 
१००४ तस्येति-- पृष्ठ्त इतसन्धि समथ पद्‌ से अपत्य अथस पूर्वोक्तः 
ओर आगे कहे जानेवले प्रत्यय हं । ` त 
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तद्धितेषु-अपस्याथोः । ८९१ 


पष्ठयन्तात्‌ छत-सन्धेः समथाद्‌ अपव्येऽथं उक्ता वक्ष्यमाणास्च 
प्रत्यय वा स्युः| | 
६ ८ गुणादेक्षविधिसूत्रम्‌ ) 
१००५ ओगुणः ५ । ४ । १४५ ॥ 
र उवणौन्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते : | उपगोरपव्यम्‌-आौवगवः। आश्वपतः + 
देव्यः । ओौत्सः। सरणः । पोस्नः। 
( “गोत्रः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
१००६ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४।१। ६२ ॥ 
जपत्यतेन विव्ितं पौत्राऽऽदि गोच-संज् स्यात्‌ । 





न 
€ ^^ ० <= › स्व -=, 
(तस्यः यह सवनाम समी षष्ठधन्तों का परामशक ह । समाना प्रथमात्‌? 


के अधिकार से खामथ्यं की यहां अपेच्वा दै, खामध्यं का अथं है सन्धि किया 
हुआ-इसी वात को प्रकट करते के उदेश्य से ठृत्ति मे कृतसन्धि समथः कहा 
गया हे । 

सास्य का अथं कृत-सन्धि करने से (सूत्थितस्यापत्यम्‌ सौर्थितिः?-यहं 
प्रयोग सिदध हा । अन्यथा सन्धि कयि विना (सु उत्थितः इससे प्रत्यय इन्‌ 
आने पर आदि अच्‌_को इद्धि ओकार ओर उस आव श्रादेश होकर साु- 
ल्थितिः' यह अनिष्ट रूप बनेगा । 

१००५ ञोरिति--उवर्णान्त भसंज्ञक कौ युण हो तद्धित प्रत्यय 
परे रहते । 

ऊॐौपगवः ( उपगोरपत्यम्‌, उपगु की सन्तान) यह पष्ठधन्त समच उपरा 
पद्‌ से पूवं सूत्र के द्वारा अप्‌ अं थ न्रण्‌ -मत्यय हुआ । तद्धितान्त हने के 
कारण “कत्‌तद्धित-समासाश्च ते प्रादिपदिक संज्ञा दई । तवर सुपो धातु-पाति- 
पदिकयोभ से सप्‌ ङस्‌ का लोप दुआ । आदि अच्‌ उकार को वृद्धि ओकार 
ड । भसं हने के कारण अन्त्य उकार को श्त द से रुण होने पर 
अव्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हुमा । | 

` आश्रपतः-इत्यादि की सिदध पहले जा चुकी हे । 

१००६ अपत्यमिति-- जव व्र सादि तीखरी ओर उससे अगे क पीदी 

को भी अपत्य कहना इ हो तब उनकी गोत्र संज्ञा हो 1.“ & 


८९२ ठघुसिदधान्तकोयद्याम्‌ 


( एकापत्यप्रत्ययनियमसूत्रम्‌ ) 


१००७ एको गोत्रे ४ । १ । ९३ ॥ . 

गोत्र एक एवाऽपत्य-पस्ययः स्यात्‌। उपगोर्गोत्राऽपत्यम्‌-मौपगवः । 
( यज्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१००८ गगाऽऽदिभ्यो यञ्‌ ४ । १ । १०५ ॥ 

गोत्राऽपत्ये । गगेस्य गोत्राऽपत्यम्‌-गाग्यः । वात्स्यः । 
( यज-अजूलक्विधिसूत्रम्‌ ) 

१००९ यञ्‌-अनोश्च २। ४। ६४ ॥ 


मामा 








१००७ एक्‌ इति- गोत्र श्रथ मे एक ही अपत्य प्रत्यय हो | 
ओपगवः-उपगोगोत्रापत्यम्‌ ओपगवः-उपगु का गो्रापत्य 'जौपगव 
कहा जायगा । यहा अपत्य प्रत्यय अण्‌ उपगु शब्द से ही होगा चाहे तीसरी 
या चौथ पौद़ीवाछे को कहना हो । उपगु की सन्तान ओौपगवः ओर ओपगव 
की सन्तान-ओौपगविः-इस प्रकार तीसरी पीदी वाटे को बताने के ल््यि एक 
जर प्रत्यय नहीं आयगा, एक अण्‌ प्रत्यय से ही उसका मी बोध हो जायगा | 
एक ह प्रत्यय से बोघ कराने का नियम मरकत सूत्र से क्रिया गया है । 
चाहे सौवीं पीदी मे इई सन्तान को कहना, हो तो भी एक ही 
अयव होगा । उसे भी “गाग्यः ही कहा जायगा | सौ अपत्य प्रत्यय यज 
नहीं होंगे । 
५००८ गगोऽऽदिभ्य इति- गं आदि षष्ठयन्त सम पदों से गोचापत्य 
अथं मे यञ्‌ प्रत्यय हो । 
गाग्येः ( गगंस्य गोत्रापत्यम्‌ › गगं का गोघ्रापत्य )--यहौः गर्गं पद्‌ से 
। गोत्रापत्य अथं मे य्‌ प्रत्य होने पर आदिब्द्धि श्नौर अन्त्य अकार का लोप 
होने पर रूप सिद्ध हआ । 
` , वास्यः ( वत्सस्य गोचरावत्यम्‌, वत्स कां गं 


चापत्य )- यहाँ वत्स शब्द से 
"पूववत्‌ यज्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध होता है । ¦ 


{1 


१००९ य॒ल्‌ढ्योरि ५ उनके 

अबच्व यज्‌ ओर अञ्‌ का खोप हो, यदि उन्हीं के अथं अथात्‌ गोत्र का बहुत्व 
ताना हो, परन्॒ स्त्रीलिङ्ग मे नहीं होता भ 

क ट । ४ ४ र. र क । । स 
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गोत्रे यद्‌ यजन्तम्‌ अन्तं च तद वयवयोरेतयोुक्‌ स्यात्‌ तत्कृते 
बहुत्वे; न तु स्त्रियाम्‌ । गगीः । वस्सा; । ९ 
( युवसंज्ञासूतरम्‌ ) 
१०१० जीवति त॒ वंश्ये युबा ४। १। १६३ ॥। 
वंश्ये पित्रादौ जीवति पौच्राऽभ्देयेद्‌ अपत्यं चतुथांऽऽदि तत्‌ युवसज्ञ- 
मेव स्यात्‌ । 
( युवसंज्ञानियमपू्म्‌ ) 


१०११ गोत्राद्‌ यूनि अ-खियाम्‌ ४ । १।९४ ॥ 


_ यूनि-अपत्ये गोत्र्त्ययाऽनताद्‌ एव प्रत्ययः स्यात्‌ , स्तर्या ठु नः 


युव-सज्ञा । 
८ फक प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०१२ यन्‌ इनोश्च ४ । १। १०१ ॥ 

गोत्रे यौ यञ्‌-इनौ, तदन्तात्‌ फकस्यात्‌ । 

त्स. वस मो मत्यय से सिदध गागं शब्द से प्रथमा के बहुवचन म यञ्‌ 
कालोप प्रकृत सूत्र से हज अयो कि य्ह गोत्र का वहुत्व ही इससे प्रतीत होता है 

वत्साः इसी प्रकार वातस्य शब्द के प्रथमा के बहुवचन म यञ्‌ का लोप 
होकर रूप सिद्ध हुआ । | 

गाग्यैः, गाग, गगौः । गाग्येम्‌, गायो गर्गान्‌ -इस ` प्रकार से सूप 
बनेगे । बहृवचन में गोचर प्रत्यय का लोप इसी प्रकारः सवत्र होगा । 

१०१० जीव तीति-वंश में हुए पिता, पितामहं के जीवित रहते जो पौत्र 
आदि का अपत्य हो चौथी पीदी आदिं मे, उसकी युवसंजा ही हो । 

यदि पितामह ओर पिता जीवित हीं तवर पोच कौ सन्तान हो. अथात्‌ प्रपौत्र 
हो जाय तो उसको युबाऽपत्य का जाता हे । 

९०११ गोच्रादिति-युवाऽपत्य अर्थ मे गोत्र-प्रत्ययान्त से ही प्रत्यय हो 
स्ीलिङ्ध मे युवाऽपत्य संज्ञा नहीं होती । ` 

१०१२ यबिल्योरिति - गोत्र अर्थं मे जो यज्‌ ओर इञ्‌ प्रत्यय, तदन्त 
शब्द्‌ से फक्‌ प्रत्यय हो । 

पाक्‌ का ककार इत्संरक ६ । 


८९४ घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( आयन्‌? आदि च्रादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०१३२ आयन्‌-एय्‌-ईन-ईय्‌-इयः फ -ट-ख-छ-घाों प्रत्ययाऽ 
दीनाम्‌ । ७।१।२॥ 
प्रत्ययाऽदेः फस्य आयन्‌ , ठस्य एय्‌ › खस्व ईन्‌, छस्य ईय्‌ , घस्य 
दय्‌ स्युः । गगंस्य युबाऽपत्य-गाग्यायणः । दाक्षायणः | 
( “दञ्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९०१४ अत इञ्‌ ४।१।०५ ॥ `` 
अपव्येऽथं । दाक्षिः | व 


१०१३ आयन्निति-- प्रत्यय के आदि फकार को आयन्‌ › ठकार को 
एय्‌ , खकार को इन्‌ . छकार को ईय्‌ ओर धकार को इय्‌ आदेश हों । 

'ग्याचिगः--गगस्व युवाश्पत्यम्‌ गग का युवापत्य अथं मे गोत्राद्‌ यून्य- 
सियाम्‌ के नियम के अनुसारं गोघ्-पत्ययान्त से ही प्रत्यय होगा । इसय्यि 


पहठे गोत्रापत्य अथं म गर्गादिभ्यो यञ्‌? प्रत्ययं होकर शगाग्यः व॒ना । तव गोत्र- 
यज्‌ प्रत्ययान्त गाग्यं शब्द से युवाऽपत्य अर्थ म ` यञ्‌ _इजोश्चः इस सूत्र से 
फक्‌ प्रत्यय हआ । फक्‌ के श्रादि फकार के स्थान मे प्रकत सूच से (आयन्‌ 
सदेश हयेन पर शगाग्य आयन्‌ अः यह स्थिति बनी । तथ्‌ “यस्येति चः से अन्त्य 
-मसंज्ञक अवण का ठोप ओर आदिवद्धि होकर रूप बना | 
गाग्वायणः का अर्थं है गगं की चोधी पीदी का बाख्कः इसी को युवाऽपत्य 
कहा जायगा । यहाँ गोत्र प्रत्यय से पुनः युवप्रत्यय हुमा हे, इससे यह माटूम पड़ता 
दे करि चौथी पीदीवले के पिता, पितामह ओर प्रपित मह जीवित हे । यदि ये 
तीनों जीवित न होंगे यो इनमें कोई जीवित न होगा तो चतुथं की युवाऽपत्य 
स्शान होगी साधारण गोत्र खला ही होगी, तवर उक्ते ‹ गाग्यैः ही कहा जायगा । 
दाक्षायणः ( दक्तस्य युवापत्यम्‌ , . दत्त का युवापस्य )- यह दन्न से 
. गोच प्रत्यय १०१४ अत इञ्‌ ४।१। ६५ ॥ इस अग्रिम सू्रसे इञ हआ । 
श्रादिव्द्धि ओर अन्त्य अकारका लोप होने पर दाक्षिः शब्द्‌ बना | तब इस 
-गोनप्रत्ययान्त शब्द्‌ से पूवोक्ति प्रकार से ककः त्यय होकर उक्त रूप बना । 
0 हो । 
 “ ~~ 0) 
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( "इञ्‌" प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
१०१५ बाह्वादिभ्यश्च ४।१।९६ ॥ 
बाहविः । ओड़रोमिः | ्‌ 
्‌ ( “अ प्रत्यवविधिवार्तिक्रम्‌ 
(वा) छोम्नोऽपव्येषु बहृष्वकारो वक्तव्यः । उडखोमाः। आकृतिगणोऽयम्‌ । 


अदन्त होने के कारण प्रकृत सू से इन्‌ प्रत्यय दुआ । आदिङ्द्धि ओर अन्त्य 
अकारकालोप होकर रूप सिद्ध दहुश्रा। ्‌ 
५ १०१५. बाह्वादिभ्य इति- बाहु आदि षष्ठयन्त सपथं पदों से अपत्य अथं 
मे ट्न्‌ प्रवत्ययदहौ| 

वाह आदि शब्दों के अकारान्त न होने से पूव सूत्र के द्वारा अप्रा इञ्‌ 
का इख सूत्र से विधान क्रिया गया। . र 
वर्ह यह ध्यान रहेकि वाहु आदि जिन शब्दों से अपत्य गोत्र या युवाऽ- 
पत्य अर्थो यँ पत्ययो का विधान किया जा रहा दै, वे सव व्यक्ति-वाचक संजा 
है, प्राचीन व्यक्तियों का नाम ह । 

बाहविः (बाहोखव्यम्‌ पुमान्‌ )--बाह शब्द्‌ से अपत्य अथं म इञ्‌ प्रत्यय 
हने पर पज॑न्यवल्लक्षणप्रबति न्याय से श्रादिृद्धि ओर १००५ ओगु णः २। 
| १४६ ° से उकार को गुण ओकार अर उसे अव्‌ आदेश होने प्र इका- 
रान्त शब्द बनकर रूप सिद्ध हुआ । ्‌ ॑ 

ओड़रोमिः ( उद्भनि नत्ञत्राणीव लोमानि। यस्य ख उडलोमा, तस्य अप- 
त्यम्‌-तारों के समान लोम वालाः तऋषिविशेष, उसकी सन्तान )- यहां बाहु 
आदि होने के कारण उडलोमन्‌ शब्द से इञ्‌ प्रत्यय होने पर आदिद्द्धि तथा 
५६२२ नस्तद्धिते & । ४ । ९४४ |` का लोप हौकर रूप बना । 

( वा ) ोम्न इति--छोमन्‌ से जपत अथं के बहुवचन्‌ मे अ प्रत्यय हो । 

यह पूर्वोक्तं इञ्‌ प्रत्यय का बाधक दे, बहुवचन मे यह्‌ अ प्रत्यय होता ह । 

उड्रोमाः ( उडरोमरोऽपत्यानि )-- यहाँ उडलोमन्‌ शाब्द से अपत्य अर्थं 
के बहूत्व को बताने के छिथ बहुवचन से प्रक्रत वार्षिक से अ प्रत्यय हुआ । 
(नस्तद्धिते' से टि अन्‌ कारोप होने पर अकारान्त उडोम' शब्द्‌ बना? तब 


प्रथमा के बहुवचन मे यहं सूपं बना । 





1 . ४ 


"क 


< छघुसिद्धान्तकमुद्याम्‌ 


( अन्‌ प्रत्ययवि धिसूत्रम्‌ 
१०१६ अनरष्यानन्तय विदाऽऽदिभ्योऽन्‌ ४ । १। १०४ ॥ 
< य त्वचाऽनरषयः, तेभ्योऽपत्ये, अन्यत्र तु गोत्रं । विदस्य गोत्रम्‌-बेदः 
वदो, बिदाः । पु्रस्याऽपत्यम्‌-पौचः, प्रौ, पौत्राः । एवं दौ हित्ाऽऽदयः। 
( अण्‌? प्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
१०१७ शिवाऽऽदिभ्योऽण्‌ ४। १। ११२॥ 


तद्धितेष्वचाम्‌ अदेः ७! २। ११७ ॥' ओर १००१ किति च ७। २। ११८ | 
इन दोनों सूत्रों से आदिदृद्धि जित्‌, णित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय परे रहते ही होती 
हे । अ भः्यय न जित्‌ हैन णित्‌ है ओौरन कित्‌ हीदे। 

आकृतिगण इति-- यह वाहु आदि गण आकृतिगण रै, इसल्यि जिन 
शब्दों से इन्‌ प्रस्य हुआ मिल्ता है, ओर उसका विधान किसी सूत्र से नहीं 
आ मिक्ता, उन शब्दों को बाहर आदिगण मे समञ्च ठेना चाहिये । 

१०१६ अचृषीति--विद्‌ आदिरयो से गोत्र अथं मे अञ्‌ प्रत्यय हो, परन्त 
इन विद आदियों मं जो ऋषि नहीं, उनमे अनन्तर अर्थात्‌ अपत्य अर्थं मे हो । 

च द्‌: ( बिदस्य गोचापत्यम्‌ )--हाँ ऋषि होने के कारण विद शब्द से 
गोवापत्य अथ मं अन्‌ प्रत्यय द्मा । तब आदिवृद्धिः ओर अन्त्य अकारका लोप 
होकर रूप वना । 

बिद्‌; विद्‌ शब्द्‌ से गो अपत्य अथ भे आये यज्‌ प्रत्यय का वहुत्व 
विवच्ता म (१००६ यञ्‌ अजोस्च २।४।६४ | इस स्र से कोप सेने पर 
रूप सिदध हुआ । आ | 

पाः ( पुत्नस्यापत्यम्‌ › पनन को सन्तान )- पु ऋषि नहीं, इसय्ि 
अनन्तर अथात्‌ शुद्ध श्रपत्य अथमें सत्र से = अ 
बृद्धि ओर अन्त्य अकार का लोप हे षर सड य 9 
हम पोताः इ क ॐ बहुवचन का रूप हे । यहाँ अपत्य अथं में प्रत्यय 
॥ हे, गोत्र अ नही, इसख्यि अज्‌ का लोप नहीं ह । 


सूपां त १ दुहित॒रपत्यम्‌-ल्डकी की सन्तान-दौहित्ः इत्यादि 





ध. 4. शिवाऽऽदिभ्य इति-शिव|आदि गण से अपत्य अथं मे अण्‌ प्रत्यय हो । 


क. ;4 
त ५ = £$ 
[4 शि म 





५ (क १. 
1 
द १ श. ज 
४ त ॥ ` कन नक 
0 +^ ऋ! 
^| क न ५ भै 
। ` {कद 
१.0 ~ क त # है 
` "~ - ८ 








५७ तद्धितेषु-अपत्याथोः | ८९७ 


अपव्ये । शेवः । गाङ्कः। 
( अण्‌? प्रत्ययवि धसूतरम्‌ ) 
१०१८ ऋष्यन्धक-वृष्णि-कुरुम्यथ ७ । १ । ११४ ॥ 

ऋषिभ्यः-वासिष्ठः, वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः-शाफल्कः । वृष्णिय्यः- 

वासुदेवः । रुभ्यः-नाकुखः, साहदेवः। 
( अण्‌! प्रत्यय उद्‌, अददेशविधिसू्रम्‌ ) 

१०१९ मातुर्‌ संख्या-संभद्र-ूायाः ४। १। ११५ ॥ ४।१। ११५॥ 

रवः ८ शिवस्यापत्यम्‌ }-दिव शब्द्‌ से अपत्य अर्थं में प्रकृत सूत्र से अण्‌ 
प्रत्यय होने पर आदिन्द्धि ओर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हभ । 

गाङ्गः ८ गङ्गाया अपत्यम्‌ }-गङ्गा शब्द्‌ से अपत्य अथं में पूववत्‌ अण्‌ 
प्रत्यय होने पर आ1दिवरद्धि ग्रौर अन्त्य आकार का रोप होकर सूप सिद्ध हज । 

१०९१८ ऋष्यन्धकेति- ऋषि, अन्धक ( यादव ); वृष्णि ( श्रहीर ) ओर 
कुरु--इन से अपत्य अथ में अण्‌ प्रत्यय हो । 

ऋषि१ वेद के मन्त्रो क द्र्टाओं को कहते है । अन्धक, इष्ण, ओर कुर-ये 
कुलो के नाम है । इन सब के व्यक्तियों के नामां से प्रत्यय होता हे । 

वासिष्ठः, वश्चामिच्रः ( वसिष्ठस्य विश्वामित्रस्य च ऋषेः अपत्यम्‌ )- यहां 
करषिवाचक वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र शम्दों से प्रज्रत सूत्र से अण्‌ प्रलय होने 
पर आदिव्रदि ओर अन्त्यलोप होकर रूप बने । | 

श्वाफल्कः ८ ख्वफल्कस्यापत्यम्‌ )- श्वफल्क अन्धक कुलं के व्यक्ति 
का नाम दै। अतः प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ । 

वासुदेवः ( बखदेवस्यापत्यम्‌-ङृष्ण }--वसुदेव इष्णिवंश के हैँ | इसलिये 
सूत्र से अण्‌ प्रत्यय द्मा । ्‌ 

नाङ्करः, साहदेवः ( नकुलस्य सहदेवस्थापत्यम्‌ )-नक्रुल ओर सहदेव ऊुख 
कुर के दै । इनसे अत एव परकृत सू से अण्‌ प्रलन्‌ हमा । 

{९१९ मातुरिति- संख्या, सम्‌ आर भद्र-पएूवक सात शब्द को उत्‌ 
आदेश हो ओर अण्‌ प्रत्यय हयो अपत्य अथं मे । ्‌ 

१. (सगांऽऽदि-समये वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । केभिरे तपखा एवम्‌, 

अनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥' इति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । 








ध ~ घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


संर्याऽऽदि-पूवेस्य मातृशब्दस्य उद्‌" आदेशः स्यात्‌, अण्‌, प्रलय. 
यञ्च । द्मातुरः । षाण्मातुरः । सांमातुरः । भाद्रमातुरः । 
( अण्‌! प्रत्यय "कानींन' आदेश विधिसृत्रम्‌ ) 
१०२० कन्यायाः कनन च ४। १ । ११६ ॥ 
€ 
चाद्‌ अण्‌ । कानीनः-व्यासः, कणेश्च । 
( "टकः प्रत्ययविधिसूच्रम्‌ ) 
१०२१ स्रीभ्यो ठक्‌ ४।१।१२०॥ 
खीप्रत्ययाऽन्तेभ्यो ठक्‌ । वैनतेयः | 





उत्‌ आदेश अलोन्त्य-परिभाप्रा से अन्त्य ऋकार के स्थान में होता है ओर 
उरण्‌ रपरः? से रपर होकर उर्‌ होता है । च 

्ेमातुरः ८ दयोमाबोरपत्यं पुमान्‌ , दो माताओं का पुरुष अपत्य वहां 
द्विमात्र शब्द मे संख्या द्विपूवक मातु शन्द है । प्रकृत सूत्र से अपत्य अथ मे 
‰ ओर को उ देव = » शाठ 
अण्‌ प्रत्यय ओर छकार को उर्‌ श्रादेश आदिवृद्धि होने पर द्धेमातुर' शब्द 
चनक्र रूप सिद्ध हा । 

षाण्मातुरः ` ( षण्णां मातृणामपत्यं पुमान्‌ , छः साताओं का पुरुष अपत्य 
शिवजी का ज्येष्ठ पुत्र कुमार )-यहौँ घणमा तु शब्द से श्रण्‌ प्रत्यय तथा छकार 
का उर्‌ हआ । आआदिवृद्धि होकर शराण्मातुरः रूप बना । 

सांमातुरः (ंमातसपत्यं पुमान्‌) ओर भ द्रमातुरः (भद्रमात्वसत्यं पुमान्‌- 
जच्छ माता को सन्तान )--इनको सिद्धि भी इसी प्रकार होती है । 

९०२० कन्याया इति-कन्या शब्द से अपत्य अथं में कानीन आदेश हो । 

चाद्‌_ इति सूत्र मे “च' होने से अण्‌ प्रत्यय भी होता है । 
` कानीनः ( कन्याया अपत्यं पुमान्‌-कन्या अविवाहिता कों पुरुष सन्तान- 
व्याख ओर कण )- यहाँ कन्या शब्द को प्रकत सत्र से कानीन अदेश ओर 
अण्‌ प्रत्यय होने पर उक्त रूप सिद्ध हआ । ˆ ` 

१०२१ स्त्रीभ्य इति-स्वी-प्रत्यान्त शब्दं से अपत्य जथ ढक प्रत्यय हो। 

1 

~ ममान, विनता की सन्तान अथात्‌ वैनतेयः (विनताया त्यम्‌ पुमान्‌ › विनता कौ सन्तान अर्थात्‌ गर्ड)- 

न व ` १ षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः इत्यमरः । न 


तद्वितेषु-अपत्यार्थाः | ८९९ 


( “यत्‌! प्रव्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२२ राज-श्वशुराद्‌ यत्‌ ४।१। १३७ ॥ 
( जातावेवेतिनियमवार्तिकम्‌ ) 
( ऋ ) राज्ञो जात्तावेव-इति वाच्यम्‌ | 
( प्रकृतिभाव विधिसूत्रम्‌ ) 
०२२ ये चाऽभाव-क्मणोः & । ४। १६८ ॥ 


याद्‌ तद्धिते परेऽन्‌ प्रका स्यात्‌ , नतु भाव-कमंणोः राजन्यः । 
श्वशुयः; । जातावेव इति किम्‌- 


यहा स््रीप्रस्ययान्त विनता शब्द से ठक प्रत्यय प्रकत सृत्से हुआ । तब ९१०१३ 
आयनेयी-७।१।२॥' इत्यादि सत्र से प्रत्यय के आदि ठटकारको एय्‌ आदेश (१००१ 
करिति च ७।२।११८]।' से आदिवद्धि ओर अन्त्यटोप होने पर रूप सिद्धः हआ । 

१०२२ राज-श्वशरादिति-राजन्‌ ओर श्वशुर शब्द ॒से यत्‌ प्रत्यय हदो 
अपत्य अथ में| 

(वा) रान इति- राजन्‌ शब्द से जाति श्रथ में ही यत्‌ प्रत्यय हो) 

पूर्वोक्त प्रकार से अपत्य अथ में यत्‌ प्राप्त था। प्रकृत वातिक ने राजन्‌ 
शब्द से जाति में ही विधान किया | 

१०२३ ये चेति--यकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहते अन्‌ को प्रकृतिभाव 
हो, परन्तु भाव ओर कमं अथ मेन हो। 

राजन्यः + ( सत्निय जाति )-यदां पूवोक्त वार्तिक के नियम क ` अनुसार 
राजन्‌ शब्द से जाति श्रथ मे यत्‌ प्रत्यय हुआ । ६२२ नस्तद्धिते ६।४।१४४॥) 
से प्राप्त मसंज्ञके टि अन्‌ के लोप का प्रकेत सूत्र से निषेध होने पररूप 
सिद्ध हुआ । 

श्वशयैः (शवशुरस्यापत्वं पुमान्‌ , श्वशुर का पुरुष अपत्य अथात्‌ साल्‌)- 
यहाँ श्वशुर शब्द से अपत्य अथं मे राजस्वशुराद्‌ यत्‌? से यत्‌ प्रत्यय होने पर 
अन्त्य छोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

जाताविति- राजन्‌ शब्द से जाति अथ मही यत्‌ प्रत्ययदहो एेसा क्यों 
कहा १ इसल्यि करं जाति से भिन्न श्रथ मे यत्‌ प्रत्यय न हो । 


~ - -~--~ ~व = 9 ---~ ग कोके 


१. पूर्षाऽमिषिक्तो राजन्यः बाहुजः त्रियो विराट्‌! इत्यमरः । 
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लधुसिद्धान्तकौमुचयाम्‌ 


( प्रकृतिभाव विधिसूत्रम्‌ ') 
९१०२४ अन्‌ 8 । ४। १६७॥ 
अन्‌ प्रकृत्या स्याद्‌ अणि परे । राजनः | 
( घः प्रत्ययविधिसृतम्‌ ) 
१०२५ क्षत्राद्‌ षः ४। १। १३८ ॥ 
क्षत्त्रियः । जातो-इत्येव । क्षास्रिः-अन्यच्र । 
„~ , (“ठकः प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
१०२६ रेबत्यादिभ्यष्ठक्‌ ७ । १ । १४६ ॥ 
- ( इक्‌ ' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२७ ठस्येकः ७।२। ५० ॥ 
अङ्कात्‌ परस्य ठस्य इक' आदेशचः स्यात्‌ । रेवतिकः। 
५०२ अन्‌ इति--अन क गतमासे अग्‌ परे खत! - 
राजनः ( राजोऽपत्यं पुमान्‌ , शूद्रा आदि मे उत्पन्न सन्ता न, जो कषत्रिय 
नहीं )-- यहां जाति्िन्न अपत्य अर्थं में अण्‌ प्रत्यय होने पर ६२२ नस्तद्धिते 
के । ४। १४४ ॥› से ` प्रात अन्‌ टिकेलोपका प्रकृत सूत्र से निषेध होकर 
रूप सिद्ध इ । 
१०२५ क्षतरादिति- त्र शब्द से घ प्रत्यय हो | 
जाताविति राजन्‌ शब्द के समान तत्रः शब्द से ,भी जाति अथे 
ही यहः ग्रत्यय हो । ्‌ ` 
`. क्षत्रियः चः शब्द से प्रकृत सूत्र से घ प्रत्यय जाति अथे हुजा, घः 
को १०९२ आयन्‌-७।१।२॥' से इय्‌ आदेश होने पर अन्त खोप टीकर 
रूपसिद्ध्‌ हओ । ्‌ | 
: : (श्ात्रिः-अन्यच्र इति-जातिभिन्न अर्थ मे अत इञ्‌ सूत्र से इञ्‌ मत्यय 
होने पर आदिद्धि ओर अन्त्यलोप होकर रूप सिद्ध द 
८ १०२६ रेवत्यादिभ्य इति- रेवती आदि शन्दों से श्रपत्य अथं मेँ ठक्‌ 
„ .. म्रत्यय हो । ् 4 | | नः 
। १०२९ ठस्येति--अङ्ग से पर उकार को इक. आदेश हो। 


ध: रबतिक ¢ रेवती शब्द से अपत्य अथः ये पर सः । 
क ` स ठक्‌ प्रत्यय हुञा । 





तद्धितेषु-अपत्याथोः । ९० ^ 


( अन्‌" विधिसूत्रम्‌ ) 
०२८ जनपद्‌-श॒ब्दात्‌ क्सयाद्‌ अन्‌ 9 । १ । १६८ ॥। 
जनपद-क्षत्त्रिय-वाचकात्‌ ₹ाब्दाद्‌ (अय्‌! स्याद्‌ अपत्ये । पाञ्चाखः । 
( अपत्यवत्त्वाति देशविधिवातिकम्‌ ) 
८ वा ) क्षल्रिय-समान-शब्दाद्‌ जनपदात्‌ तस्य राज नि-अपत्यवत्‌ । 
पञ्चाखानां राजा-पाञ्चारः । 
८ अणः प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 


( वा ) पूरोरण्‌ वक्तम्यः। पौरवः 





भ 


प्रकेत सत्र से प्रत्यय के ठकार के स्थान में इक्‌ आदेश्च होने पर आदिब्रद्धि 
ओर अन्त्य ईकार का स्येति चः से खोप होकर “रेवतिकः यह अकारान्त शब्द्‌ 
चन गया, तब प्रथमा के एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध दुआ । 

१०२८ जनपदेति- जनपद-वाचक शब्द से यदि वह सत्रियकीा मी 
वाचक हो तो अपत्य अथं मे अञ प्रत्यय हो| 

पाञ्ाः-यहां जनपद्-वाचक "'पञ्चाल' शब्द से जो कि ज्लत्रिय-व्राचक भी ह 
प्रकृत सू से अञ्‌ मत्यय होने पर आदि्द्धि ओर अन्त्य लोप होकर सूप हआ । 

जनपद प्रान्त को कष्ते है । “पञ्ालः जनपद विशेष का नाम मी है ओर 
एक क्षत्रिय जाति का मीं। 

( वा ) क्षुत्रिय-समानेति -त्रिय-जाति-वाचक शब्द के समान यदि 
जनपदवाचक शब्द मीदहो तो उससे राजाः अथ मे अप्याथ के खमान 
प्रत्यय हो | 

पाञ्चालः ( पञ्चालानां देशविशेषाणां राजा, पञ्चाल देश का राजा )-- 
यहाँ पूर्ववत्‌ रूप को सिद्धि होती हे, कथोकि राजा अथ मे भमी अपत्याथ के 
सथान प्रत्यय होते है । अथं मे अन्तर रहता है, परन्तु शब्द्‌ के स्पमे नहीं 
पञ्चा एक जनपद का भी नाम दै ओर उसके निवासो चन्निय॒ जाति के लोगों 
कामी । इसीख्यि प्रकृत वातिक से राजा श्रथ मं अपत्याय के समान्‌ अण 
ग्रस्य दूजा । तव॒ आदि इद्धि ओर अन्त्य अकार का छप होकर रूप 
सिद्ध इजा । १ 

(वा) पुरोरिति- पूरु शब्द से राजा अथ मे अण प्रत्यय हो । 





२०२ लघुसिद्धान्तकौयुद्याम्‌ 


( “उ्यण्‌? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 


( वा ) पाण्डोञ्यण्‌ । पाण्डयः | 
( “णयः प्रत्ययवि धिसूत्म्‌ ` 
५०२९ ङरूनाऽऽदिभ्यो ण्यः ४ । १ । १७२ ॥ 
कोरव्यः। नैषध्यः । 


~~ 





वय क 


पूरु" शब्द्‌ जनपद्‌ का वाचक नही, अतः पूर्वं वार्तिक की इसमे प्राप्ति 
नहीं थी | 

पोरवः ( पुरूणां राजा, पूर तियो का राजा ) - यँ पूर रान्द से राजा 
अथ भें अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिवदधि ओर ग्रन्थ उकार को ०१००५ ओगु णः 
९।४।१४६॥* सं गुण ओकार" जौर उसे अव्‌ आदेश होकर उक्त सूप सिद्ध हृ । 

( वा ) पण्डोरिति- पण्ड्‌ शब्द से राजा अशमे ्यण्‌ प्रत्यय हो | 
ञ्यण्‌ के डकार ओर णकार इत्संज्ञक दै, केवल य शेष रहता है डित्‌ होने से 
इसके परे रहते टि का लोप होता है । 

पाण्डु" शब्द से यहाँ न तो श्वेत गुण वाचक का ओर न युधिष्ठिर के पितां 
के वाचक काही ग्रहण होता दै, क्योकरि यहाँ जनपदशब्दात्‌" की आघ्रत्ति होती 
दे, जिससे पाण्डु" शब्द देश ओर त्रिय का वाचक ही यहाँ छया जाता है । 
उक्त दोनों तरथो मे पाण्डुः शन्द जनपद वाचक नहीं हे | 

पाण्ड्यः ( पाण्डोपव्यम्‌, पाण्डोदंशस्य राजा वा, पाण्डु क¡ अपय 
अथवा पाण्डु देश का राजा ) - पाण्डु जनपद्‌ ओर उसके निवासी कतत्रियों का 
वाचकं है । अतः प्रकृत वार्तिक से ञ्यण्‌ प्रत्यय द्रा डित्‌ होने के कारण प्रत्यय 
परे रहते टि उकार का लोप जर पजन्यवल्ल्ण-प्वत्ति के नियम से आदिवरदधि 
होकर रूप सिद्ध हुआ । ` 

१०२९ छरु-नाऽऽदिभ्य इति- ऊुरु ओर नकारादि जनपद ओर उसके 
निवासी चत्नियों के वाचक शब्दां से राजा अथं मे ण्य परलयं हो | 

कौरव्यः ( कुरूणां जनपद्‌-विशेषाणां लन्निय-विशेषाणां च राजा, कुर 
नायक जनपद चनिया का राजा )- यहां छर शब्द्‌ से प्रकृत सू से ण्य प्रत्यय 
होने पर आदिनब्रद्धि ओर अन्त्य उकार को ^ १००५५ ओगु णः ६ | ४ | १४६॥ 
स गुण आकार तथा उसे अन्‌ भदेश होकर (कोरण्यः शम्द मन जाने से प्रथमां 
के एकवचन मे रूप सिद्ध हुमा । त 
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होती हे । 


तद्वधितेषु-अपत्याथोः | ९०३ 


( तद्‌-राजसंज्ञासूत्रम्‌ ) 

१०३० ते तद्‌-राजाः ४ । १। १७४ ॥ 
अञ्‌ आदयः (तद्‌-राज' सज्ञाः स्युः । 
( तद्राजप्रत्ययटंगविधिसूत्रम्‌ ) 
--१०३१ तद्-राजस्य बहुषु तेनेवाऽस्ियाम्‌ २।४।६२॥ 
वहुष्वथंषु तद्‌-राजस्य दुक्‌ ; तदथङ्रते वहुत्वे, न तु खियाप्‌ । 
दक्ष्वाकवः, पञ्चालाः, इत्यादि | ५ 
८ ^तद्‌-राजः प्रत्ययद्ग्‌विधिसुत्रम्‌ ) 
१०३२ कम्बोजात्‌ ( ट्‌ ) टुक्‌ ४ । १। १७९ ॥ 








नैषध्यः ( निषधानां देशविशेषाणां राजा, निषधनामक देश का राजा 
अर्थात्‌ नल )- यहाँ निषध शब्द जनपदवाची ओर नकारादि हे । अतः आदि 
बरदि ओर अन्त्यलोप होकर रूप सिद्ध हआ | | 
` नषधः शब्द का भी प्रयोग मिरता है, वह आगे अआनेवाठे शेषिक अण्‌ 
प्रत्यय से सिद्ध होता हे | 
१०३० ते इति-^१०२८ जनपदशब्दात्‌- ४ । १९। १६८ ॥ ' इस सूत्र से 
ञकर जनपदवाची शब्दों से विहित इन अन्‌ आदि प्रत्ययां कौ तद्‌-राज खा 


भ 


१०२१ तद-राजस्येति- बहुत्व कौ विवन्ता मे तद्राज मत्य क लोप 
हो यदि बहुत्व तद्-राज प्रत्यय के अथं का ही हो, पर्व॒ खीलिङ्ग मं नहो । 

इक्ष्वाकवः ( इच्छाकूणां जनपद विशेषाणां राजानः, इच्छा जनपद विशेष 
के राजा )--यद्ौँ इवा शब्द से जनपदशब्दात्‌ सुत से अन्‌ प्रत्यय हुआ ) 
आदिल्रद्धि ओर अन्त्य उकारका अब्‌ आदेश होनेपर ष्वाकव यह शब्द्‌ बना 
बहुवचन मे अन्‌ तद्राज प्रत्ययं का लोप प्रकृत सूत्र से इआ अतः आदिङद्ध 
की भी निच्त्ति हो गई । तव इच्वाकु'. शाब्द से ही प्रथमा के बहुवचन मे उक्त 
ल्प बना । अर्थं इसका <इक्वाकुजनपद्‌ के राजा" यही रहेगा । 

पद्राखाः ८ पञ्चालानां जनपद-विशषाणां राजानः, पञ्चाल के राजा )-- 
यहं मी पूववत्‌ बहुवचन मे तद्‌-राज प्रत्यय का रोप हज । 

१०३२ कम्बोजादिति--कम्बोज शब्द से तद्राज प्रत्ययं का कोप हो । 


९० ट्घुसिद्धान्तको मुदाम्‌ 


अस्मात्‌ तद-राजस्य खक्‌ । कम्बोजः । कम्बोजो । 
( ^तद्‌-राजः प्रत्ययटगविधिसुत्रम्‌ ) 
(वा) कम्बोजाऽऽदिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । चोरः, राकः, केरलः, यवनः । 
इत्यपत्याधिक्रारः 





कम्बोज शठ्द जनपद ओर ज्नत्रिय का वाचक है । इससे जनपदशब्दात्‌ 
इत्यादि से अञ्‌ तद्‌-राज प्रत्यय होता है, उसका कोप ग्रह सूत्र करता है । 

कम्बोजः ( कम्बोजानां देशविशेषाणां राजा, कम्बोज का राजा )- यहां 
जनपदवाची होने से कम्बोज शब्द्‌ से “ जनपदशब्दात्‌-' से अच प्रत्यय हआ 
उसका प्रकृत सूत्र से छोप हो गया । तव शन्द्‌ यथावत्‌ शेष रहा, वही "राजा 
अथं का बोध कराता है। 

( वा ) कम्बोजाऽऽदिंभ्य इति --कम्बोज आदिय से तद्‌-राज प्रत्यय का 
छोप होता है, न केवक कम्बोज से | 

चोः, शकः ( चोलानां शकानां च देशविशेषाणां, चत्रियविशेषाणां च 
राजा, चोर ओर शक देश का राजा )--चोल ओर शक शाब्द देश विशेष 
ओर क्षत्रिय विशेष के वाचक हं । इन से दवधच्‌ होने के कारण प्रथज-मगध- 
४।१॥। १७०॥' सुतर से श्रण्‌ हुआ उसका प्रकत सत्र से छोप हस्रा । 

केरलः, यवनः- केरल ओर यथन शब्द भी देश विशेष ओर त्षत्रिय 
विशेष के वाचक द । इनसे जनपदशब्दात्‌- से अन होता है उसका अङ्गत 
सूच से खोप हो जाता है । 

यहा ध्यान रहना चाहिये कि- 

( १ ) पार आदि शब्द्‌ मूल रूप मे जनपदं अथात्‌ देश विशेष अर्थ के 
वाचक ह| 

(२) देश विशेष अर्थम संस्कृत भषामे ये शव्द बहवचन मेही 
प्रयुक्त होते हें । 

(३) देश के निवासियों के भी प्र 


्य्यो के 
(४) देश के राजा के छ्यि मी दवारा वाचक्र बन्‌ जाते है | 


इन शब्दों के साथ प्रत्ययं जोड़कर प्रयोग 


६ | 





तद्धितेषु-रक्तायथंकाः। ९०५ 


अथ रक्ताऽऽयथकाः | 
( रक्तार्थेऽण्‌ आदिःप्रत्ययविधिसच्रम्‌ ) 
१०३३ तेन रक्तं रागात्‌ ४।२।१॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । र्यतेऽनेनेति-रागः । कषायेण रक्तं वखम्‌-काषायम । 


(५) (१०२८ जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ अज्‌ %।१। १६८ ॥' इस स्र 
से इस प्रकरण में यही सव वताया गया है | 
उदाहरण (१) पक्वाखाः--देशविशषः 
(२) पाञ्चाटः-पञ्चार देश का निवासी 
(२) पाञ्चाख्ः- पञ्चाल देश का राजा 
अपत्याधिकार समप्र । 
अथ रक्ताऽऽदयथका इति-इस प्रकरण का नाम रक्ताऽऽ्ययथक हे । इसमें 
रक्त~रंगा इआ-इत्यादि अथो मे तद्धित प्रत्यय बताये गये हं । उन अथाँमें 
यह अथ प्रथप्न है, इसलिये उसके साथ आदि शभ्द जोड़कर प्रकरण का नास 
रख दिथा गया हे | व 
१०३३ तेन रक्तमिति--उससे रगा दुजा-दस. अथं मे त्रतीयान्त समर्थं 
रङ्ग ८ वणं ) वाचक पद से अण्‌ प्रत्यय हो । 
रज्यते इति-राग शब्द की व्युत्पत्ति की गई । कृदन्त प्रकरण सें यह 
आ चुकी है । रज्यतेऽनेन -इससे रंगा जाता दै अथात्‌ रंगने का साधन नील 
पीत आदि रङ्ग रज्ञ धातु से करण मे ८५५ अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
३।३। १६ ॥› से घञ्‌ प्रत्यय होने पर ८५६ घञिच भावकरणयोः £ । ४। 
२७ ॥° से नकार का खोप द्रुमा तब १८४ चजोः कु धिञ्णतोः ७।३। 


१२ ॥° से जकार को कुत्व गकार तथा उपधाघ्रदिष होने प्र राग शब्द्‌ चना । 


काषायम्‌ ( कषायेण रक्तं वस्रम्‌, गेरुए रङ्ग से रङ्गा ईआ कपड़ा 
भगवा कपड़ा )- यहां तृतीयान्त समथं रङ्ख्राचक्‌ कषाय शब्द्‌ सं उससं रगा 


` इः इस अथं मे परकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हआ । तत्र कषाय रा अण्‌, इसं 


अवस्था मे तदिधत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रातिपदिकं के अवयव सुप्‌ 
टा का ७२४ सुरो धात प्रादिपदिकयोः ६। ४। ७१॥ से खोप तथा आदिडद्षि 
ओर अन्त्य अकार का छोप होते पर रूप सिद्ध हआ । 


९०९ टघुसिद्धान्तकौयदयाम्‌ 


( भ्नक्तत्रण युक्तः कालः" अर्थे अग्‌ परत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
१०३४ नक्षत्रेण युक्तः काषः ४।२।३॥ 
अण्‌ स्यात्‌| 

( यलोपविधिवार्तिकम्‌ ` 
( वा ) तिष्य-पुष्ययोनेक्नत्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ । पुष्येण युक्ट- ` 
पोषम्‌ अहः । 
( टप्‌विधिमूत्रम्‌ ) 
१०३५ टुब्‌ अविशेषे ४।२।४॥ 
पूवेण बिदितस्य लुप्‌ स्यात्‌ , पष्चिदण्डाऽऽत्मकस्य काठस्याऽवान्तर- 


कोको 











१०३४ नक्षत्रेणेति- नचतत्र से युक्त संबद्ध काठ अर्थं से प्रथमोचारित 
नक्तच्रवाचक शब्द से अण प्रत्यय हो| 
नक्त शब्द्‌ से यहां नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा छिया जाता है । 

„ खा) तिष्यपुष्ययोरिति--न क्त अण्‌ अर्थात पूर्वोक्त न्त से युक्त काल 
अथ मे नक्तचरवाचक शब्द्‌ से विहित अण्‌ परे रहते तिष्यं ओर पुष्य शब्दों के 
यकार का लोप हो | 

पोषम्‌ अहः ( पुष्यनामक-न्ततरयुक्त-चन्द्र-युक्तं दिनम्‌ , पुष्यनामक नच्च 
स युक्त चन्द्रमा से युक्त दिन )- यहां तृतीयान्त समथं नक्त शब्द से तद्‌- 
युक्त कार अथ मे पूव चूर से अण्‌ प्रत्यय हृश्रा । त्र प्रातिपदिक संज्ञा ओौर 
उसके अवयव सुप्‌ का खोप होने पर आदिब्द्धि ओर अन्त्य अकार का ङोप 
दज । पुनः कृत वातिक से यकार का लोप होने पर शोषः इस अकारान्त 
के बन जाने से नपुंखकणिक् परथमा के एकवचन मे उक्त सप सि इआ । 

१०३५ लटुविति- पव सूत्र से विहित अण कालोप हो यदि साठ घड़ी रूप 
का का अवान्तर भेद्‌ अथात्‌ दिन ओर रात हप का लान नहो। 

सूत्रस्थ अविशेष शब्द का अथं है विशेष अर्थ की यदि प्रतीति न दहो 


अर्थात्‌ यह पता न चले कि साठ घड़ी ( चोवीस घण्टे ) का अवान्तर विशेष 
दिनि या रात है. ` 





न 


तद्धितेषु-रक्ताय्थेकाः। ९०७, 


विरोषश्चेद्‌ न गम्यते । अद्य पुष्यः । 
( दष्टाथऽणादिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०३६ दष्ट साम ४।२।५७॥ 
तेन? इत्येव । वसिष्ठेन दृष्टम-वासिष्टठं सार । 
` ( ङ्यत्‌-ब्य-प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ )} 
१०३७ बामदेवाद्‌ व्यड्‌-डयो ४।२।९ ॥ 
वामदेवेन दृष्टं साम-वामदेव्यम्‌ । 


अ 
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अद्य पुष्यः ( आज पुष्य नक्तत्र से युक्त चन्द्रमा युक्त कार है ) यहाँ पूव 
सूत्र से अण्‌ होता दै । उसका प्रकृत सूत्र से रोप हो जाता है क्योकि यहाँ यहं 
पता नहीं चता है कि दिन हेया रात। ६ 

अद्य पुष्यः ८ आज पुष्य नक्तत्र से युक्तं काठ है ) यहां पूवं सूत्र से अण्‌ 
होता है । उखका प्रकृत सूत्र से कोप हो जाता दै क्योकि यहां यह पता नहीं 
चरता है कि दिन है या रात । इसख्यि शव्द यथावत्‌ रहा । 

१०३६ दृष्टमिति-उसने साम को देखा अर्थात्‌ ज्ञान रूप में प्राप्त किया- 
इस अथं मे तृतीयान्त समथं से अण्‌ प्रत्यय हो । 

वासिष्ठं साम ( वसिष्ठेन दृष्ठं साम, वसिष्ठ से देखा गया साम )- य्दा 
"देखा गया सामः इख श्रं में तृतीयान्त समं वसिष्ठ पद से अण्‌ प्रत्यय दज । 
फिर पूर्वोक्त प्रकार सें सिद्धि हुईं । 

साम मन्त्र है, उनका जिसे ज्ञान हुआ, उसी के नामसे वे प्रसिद्ध इए 
प्रत्यय तद्धित का योग हआ । जिन सामों का ज्ञान वसिष्ठ को हुआ, वे वसिष्ठः 
के नाम से ही तद्धित प्रत्यय के योग से वासिष्ठः इस रूप मे प्रसिद्ध हए । 

१०३७ वामदेवादिति--साम देखाः अथं म तृतीयान्त समथं वामदेव 
शब्द से उ्यत्‌ ओर ञ्य प्रत्यय हों । 

ड्यत्‌ ओर उ्य दोनों का केवल यकार शेष रहता है । दोनों के द्वारा रूप 
एक समान बनता है । स्वर मे दोनो का अन्तर पड़ता ह । ख्यत्‌ के डित होने 
से वह स्वरित होता है ओर ञ्य उदात्त । 

वामदेव्यम्‌ ( वामदेवेन दष्टं सास, वामदेव से देखा गया साम )-- यहा 


२०८ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( परिव्रताथंऽण्‌-बिधिसूत्रम्‌ ) 

१०३८ परिवरतो रथः ४।२। १० ॥ 

अस्मिन्नथऽणप्रत्ययो भवति । वसेण परिव्रतः-वाघ्लो रथः। 
( तचोत्‌धृत इत्यथंऽणूविधिसूत्रम्‌ ) 

१०३९ तप्रोद्धतम्‌ अमत्रेभ्यः ४।२। १४ ॥ 

रारावे उद्धृतः-शाराव ओदनः। 
( तत्र सं स्कृतम्‌-दत्यथऽण्‌विधिसूत्रम्‌ ) 

१०४० सस्कृतं भक्षाः ४।२। १६ ॥ 
सप्तम्यन्ताद्‌ अण्‌ स्यात्‌ संस्छृतेऽथ, यत्‌ संस्छृतं भक्षाश्चेत्‌ स्युः | 
श्राष्षु संस्कृताः-भ्राष्टाः यवाः | 





ना का का अ 





पूवाक्ति अथ मे वामदेव राग्द्‌ से ङ्य प्रत्यय हुमा । डि प्रत्यय परे हने से टि 
कालोप होकर रूप सिद्ध इरा | 
१०२८ परिचरत इति--उससे धि हुभाः इस अर्थं मे ततीयान्त समर्थं से 
अग्‌ प्रत्यय हो। 
वाख रथः ( वखेण परिदरतो रथः, कपडे से धिरा हरा रथ ) यहाँ धिरा- 
द्पिटा-हुआ श्रं मे तृतीयान्त समरथ वख पद से अण शरत्यय "> आ | फिर 
पूर्वोक्त पकार से सिदिध दई । ` | 
यह तक चार व्रर्थो मे तदि्धत प्रत्यय क्रिया गया है, वे चार अर्थये दहै 
९ स्गाहृ्रा | २ न्त्र से युक्त काल। ३ देखा गया खाम। ४ चिरा ॥ 
रथ । इन चारों अर्थो मे तरतीयान्त से प्रत्यय कावि धान हआ 
१०३९ उसमे निकाल्कर रखा हया इस अथं मे समर्थं सप्तम्यन्त अमनर- 
'पात्र-वाचकं श्र सेअण्‌ प्रत्यय हो| | 
सराव ओदनः ( शरावे उद्धत ओदनः-थाली मं रखा दभा मात )-- 
| | -यहा -उद्धरत~-नकाक कर रखा जा अथय सप्तम्यन्त पात्रवाचक् शराब शञ्द 
से प्रकेत सूत्र से अगर प्रत्यय दुभ शूाक्तं प्रकार से फिर रूपः सिद्धं हुआ । 
१०४० संस्रतमिति--सत्यन्त समर्थ से संस्कत अर्थं मे अण्‌ प्रत्ययं हो 
वह संस्कृत पदाथ यदि खाने की वस्तु हो 
चष्ट यवाः ( भष संछता-माड़ म पस्छत-सस्कार किये इए अथात्‌ 
| स वः | ४ । ५ 





तद्धितेषु-र क्तायथंकाः। ९.०६ 


( साऽस्य देवताऽथं अणु? प्रत्यय-विधिसूरम्‌ ) 
१०४१ साऽस्य देवता ४।२। २४॥ 
इन्द्रो देवता अस्य-इति एेन्द्रम्‌-हविः । पाशुपतम्‌ । वाहस्पतम्‌ । 
( साऽस्य देवताऽ धन्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१०४२ शुक्राद्‌ घच्‌ ७ । २।२६॥ 
शुक्रियम्‌ । 
( साऽस्य देवताऽथं व्यणूविधिसूत्रम्‌ ) 
१०४३ सोमात्‌ व्यण्‌ ४।२।३० ॥ 


भने दए जौ )- ययँ “उसमें संस्कृत इए इस श्रथं मे सत्तम्यन्त समथं भ्रष्ट 
राब्द से प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हृञा । पजन्यवल्लक्तण-प्रृत्ति सिद्धान्त से 
आदि-दृदिध हई ओर तब अन्त्य अकार का ठोप होने पर ल्प सिद्ध हु । 
११४१५ साऽस्येति- प्रथमान्त समर्थं देवता-वाचक पद से इसको इस अर्थ 
मे अण्‌ प्रत्यय हो । ‹ 
एन्द्रम्‌ ८ इन्द्रो देवताऽस्य, इन्द्र इसका देवता है )-यहां प्रथमान्त समर्थं 
देवतावाचक इन्द्र शब्द से इसका अथं मे अण्‌ प्रत्यय हुआ । तब आिव्रद्धिः 
ओर अन्त्य छोप होने पर रूप सिद्ध हआ । 
पाशुपतम्‌ ( पड्ुपतिदंवताऽस्य, पशुपति इसका देवता हे वहं हवि )-- 
यहा पशपति शब्द से अस्य अर्भ मे अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिदृदिष ओर 
अन्त्य छोप होकर खूप सिद्घ हआ । ्‌ 
बार्हस्पतम्‌ ८ बृहस्पतिदेवताऽस्य-बृहस्पति इसका देवता हे वहं हवि )- 
यहाँ बृहस्पति शब्द से पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हुमा । 
१०४२ शक्रादिति-शक्र शन्द से साऽस्य देवता अथ म घन्‌ प्रत्यय ही 
` शुक्रियम्‌ ( शुक्रो देवताऽस्य, शुक्त है देवता इसका )-- यहां शुक्र शब्दः 
ते पूर्वोक्त श्रथ में प्रकृत सूत से घन्‌ प्रत्यय हुआ । परव्यय . के आदि अवयव 
घकार को ८१०१३ श्रायन्‌-७ 1 १ । २ 1।' इत्यादि सूत्र से “इय्‌' आदेश होने 
पर अन्त्य कोप होकर शूप सिद्ध ्हुभ | 
१०४३ सोमादिति- सोम शब्द से सास्य देवता" अथं मे य्वण्‌ प्रस्ययहो } 





२१० रघुसिद्धान्तकोसुद्ाम्‌ 


-सोस्यम्‌ । 
८ साऽस्य देवताऽथं धयत्‌” प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
१०४० वाथ्वृतु-पिन्रुषसो यत्‌ ४।२।२३१॥ 
वायव्यम्‌ । ऋतन्यम्‌ । 
( रीङ्‌ आदेशविधिसूतम्‌ ) 
१०४५ रीड ऋतः ७ । ४ । २७॥ 
अ-करद्‌ अकारे अ-सावेधातुके यकारे च्वौ च परे दन्ताऽङ्गस्य 
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स्यण के टकार ओर णकार इत्संज्ञक हे, केवछ यकर शष रहता है 
सौम्यम्‌ ( सोमो देवताऽस्य, सोम इसका देवता दै, वह हवि )- यहाँ 
सोम शब्द से पूर्वोक्त अथ मे स्वण्‌ प्रत्यय द्भ | आदिदरद्धि ओर अन्त्याकार 
खोप होने पर रूप सिद्ध हआ । | 
| १० वायु इति-- वायु, ऋ, पित्र जौर उपस शब्द से साऽस्य देवताः 
अथ मे ^तत्‌' प्रव्यय हो । वायव्यम्‌-वायुदवताऽ्स्य, जिषका देवता वायु दै)- 
य्य वायु शब्द से साऽस्य देवता' अथ में यत्‌ प्रय ॒हुंजआ। 'अगुणः' से 
उकार को गुण ओकार दुआ ओर ओकार को वान्तो यि प्रत्यये? से अव आदेश 
होकर रूप सिद्ध हा । ५ 
ऋतत्यम्‌ ( ऋव॒दवताऽस्य, ऋतु देवता है इसका )--यह करोत शब्द से 
अकृत ष से यत्‌ प्रत्यय हृ । शेष शिद्धि का प्रकार पूर्वपद्‌ वायव्य के 
समान € । व 
१०४५ रीङ्‌ इति-कृद्मिन यकार ओर असावंधातुक यकार तथा च्वि 
प्रत्यय परे रहते ऋदन्त अङ्ग को रीङ्‌ आदेश हो ! 
अन्त्य ऋकार को रीङ्‌ आदेश होगा 4 = 
, _ पिच्यन्‌ ( पितरो देवताऽस्य हनिषः; पितर है देवता इस हि के )- यहां 
साऽस्य देवता अं भे पिृशब्द्‌ से धू सूत्र से य्ह प्रत्यय हुआ । तं ग्रत 
“स से छद्भिन्न यकार परे होनेसे ऋदन्त अङ्ग पितर के ऋकार क रीड आदेश 
होने पर "पित्‌ री य' यह स्थिति बनी । षहँ तद्धित प्रत्यथ य परे हने से.“२२६ 
सेति च ६ ।४। १४८ |" से अरन्य ईकार का लोप होते प्र ¶पिज्यः यह 
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तद्धितेषु रक्तायथंकाः। ९११ 


“रीड अदशः । यस्येति च । पिच्यम्‌ । उपस्यत्‌ । 
८ पितृव्यः आदिनिपातनविधिसूक्तम्‌ , 
१०४६ पित्रव्य-मातुल-मातापह-पितामहाः ४ । २ । ३६ ॥ 
एते निपात्यन्ते । पितुश्रीता-पिक््यः। मातुभ्रोता-मातलः । मातुः 
पिता-पातामहः । पितुः पिता-पितामहः। 
( तस्य समृदेऽ्भेऽणपत्ययविधिषम्‌ ) 
१०४७ तस्य समूहः ४ । २। ३७ ॥ 
काकानां खमूहः-काकम्‌ । 
उषस्यम्‌ ( उषाः देवताऽस्य हविषः, उषा है देवता इख हवि का -यहां 
उषस्‌ शब्द से पूर्वोक्त अथं म पूव सूत्र, से यत्‌ प्रस्यव होने पर उक्त सूप 
सिदध दुम । ` 
१०४६ पितृव्येति-- पितृव्य (चाचा), माल (मामा); मातामह ( नाना ) 
जर पितामह ( दादा )--ये शब्द अथ-विशेषमे' निपातन से सिद्ध होते हं । 
पितव्यः ८ पितुर्भ्राता, चाचा, ताऊ )-- बह पिद शब्द्‌ से भ्राता अथ में 
ञ्यत्‌ प्रत्यय निपातन से हुआ | । 
मातुलः ( माद्रि, मँ का माई, मामा ) श्र मात्‌ राग से भ्राता 
अर्भ मे इलच्‌ प्रत्यय का निपातन हुभा । इख्च्‌ का उढ सहा ओर डित्‌ होने से 
उससे परे रहते टि ऋकार का कोप दुजा | 
मातामहः, पितामहः ( माठः पिता-नानाः पितर पिता-दादा )- यहां 
मात जौर पितृ शब्द्‌ से पिता अथः मेँ महच्‌ प्रत्यय का निपातन दभा । 
भल्यय का मह माग शेष रहता दै ओर डित्‌ होने से उसके परे रहते टि 
ऋकार कालोप होकर रूप सिद्ध होता दे । क 
पितृव्य आदि शब्दों की सिद भ्राता ओर पिता अथ में होती हे, वे अथ 
नी यहाँ स्तां के अन्तगत हे । | 
"देवताः अथं के प्रत्यय समाप्त हए प्रोर अब खमूहः श्रथं मे जो प्रत्यय 
आति है, उन्हे बताया जाता है 1. 4 
१०४७ तस्येति-- समूह अथं मे षष्ठयन्त समथ स ~ प्रत्यय हो । 


काकम्‌ ( ककानां समूहः, कोवं का द्वण्ड )--यहौँ समूह अथ मं षष्ठयन्त 
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९१२  ख्षुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


८ समूहायेऽगूविधिसू्म्‌ ) 
१०४८ भिक्षाऽऽदिभ्योऽण्‌ ४।२। ३८ ॥ 
भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ । गर्भिणीनां समूहः-गाभिणम्‌ । इह-- 
| ( पंवद्धावविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) भस्याऽदढे तद्धिते । इति पुंवद्भावे कते- 
( प्रकृतिभावसूत्रम्‌ ) 
१०४९ इन्‌ अण्यनपत्ये ६ । ४ । १६४ ॥ 
समथ काक शब्द से अण प्रत्यय हुआ । तव आदिवद्धि ओर अन्त्य अकार का 
लोप होने पर काकः यह अकारान्त शब्द बना । उसके प्रथमा कै एकवचन में 
रूप सिदध हुआ । 
१०४८ भिक्षाऽदिभ्य इति- मिक्ता ग्रादि प्रष्ठयन्त समथ से समूह अथं 
मे अण्‌ प्रत्यय हो। 
मिक्ता अचित्त-चि तहीन-है, उससे १०५१ अचित्तहस्तिधेनो्टकं › ४।२। 
४७॥' से ठक्‌ प्रास्त था । गर्भिणी शब्द डीषन्त होने से अन्तोदात्त होने के 
कारण अनुदात्तादि है, इसट्यि उससे अनुदात्तादेरञ्‌ ४ । २। ४५ ॥› से 
अञ्‌ प्रत्यय प्राप्त था-इस सूत्र से उसका बाध होता है | 
भेश्चम्‌ ( भिक्ताणां समूहः, मिक्ता का समूह )- यहाँ भक्ता शब्द से समूहं 
अथ मे रक्त सून से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिव्रदिष ओर अन्त्य आकार का 
लोप होकर रूप सिद्धं होता है । 
गाभिणम्‌ ( गर्भिणीनां समूहः, ग्भिणियों का समूह )- यहाँ समूह अथं 
मे गर्मिणी शब्द से प्रकत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिष्द्धि ओर पुंवद्धाव 
होकर सूप सिद्ध होता है। ` 
, (वा) मस्येति--ढ भिन्न तद्धित परे रहते भसं्ञक अङ को पंवद्धाव हो । 
इहेति--यहां गर्भिणी अण्‌ › इस स्थितिमे 'भस्याश्डे तदिधते? से पैवद्धाव 
करने पर गर्भिन्‌ अण्‌? एेखी स्थिति बनी | इसमे १७०४ नस्तदिधते ६.। ४ । 
१४४ ॥ से टि का ठोप प्राप्त होता है । | स 
५ ४ अपत्याय से भिन्न अथ॑के अण परे रहते “इनः को 
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द्वि न & 
५५८ तद्वितेषु-रक्तायथेकाः । ९१३ 


अनपत्याथंऽणि परे इन्‌" प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन "नस्तद्धिते इति 


` टिलोपो न । युवतीनां समृहः-योवनम्‌ । 


( समूहाथं (तट्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) ` 


१०५० प्राम-जन-बन्धुभ्यस्तल्‌ ४ । २। ४३ ॥ 
( छि ) तरन्तं खियाम्‌ । मरामता, जनता, बन्धुता । 


तेनेति--इस कारण नस्तदिधतेः से अन्‌ टिका छेष नहीं हुआ । यहां 
अन्‌ प्रत्यय अपत्याथं से भिन्न समूहः अथंकादै। 

योवनम्‌ ( युवतीनां समूहः, युवतिरयों का समूहं )--यहँ यूनस्तिः शूत्र से 
ति प्रत्यय होकर सिद्ध हुए युवति शब्द से समूह अथं मे अण्‌ प्रत्ययं होने पर 
पूर्वोक्त वार्तिक से पुंवद्धाव होकर 'युवन्‌-अण्‌' यह्‌ स्थिति बनी । याँ ०१०२४ 
अन्‌ ६।४। १६७॥' सूत्र से टि अन्‌ को प्रकृतिभाव होने पर आदिवृदिषि 
होकर रूप सिद्ध हआ । | 

शतृप्रत्ययान्त से उगित्‌ होने के कारण डीप्‌ प्रत्यय से सिद्ध युवती इख 
दीर्घान्त शब्द से समूह अथं मे “योवतम्‌' रूप सिद्ध होता है । यहां पु वद्धा 
होने पर युवत्‌ रहेगा । . 

१०५० ग्रामेति- ग्राम, जन श्रौर बन्धु शब्दों से समूह शअ्रथंमे तल 
प्रत्यय हो । 

तङ का लकार इत्संज्ञक हे । 

( निः ) तलन्तमिति-तल्छ्यल्ययान्त शव्द खरीटि्ख म प्रयुक्त होते हे, 
खीत्व के बोधन के च्यि टाप्‌ (आ) प्रत्यय होने पर शब्द अकारान्त 
बन जाता हे । स 

ग्रामता ( ग्रामाणां समूहः, ग्रामो का समूहं )--यह्‌। समूहं श्रथ मे आम 
शब्द से तल्‌ प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हुआ । तब स्रीलिङ्ग होने से टाप प्रत्यय होकर 

हुा। ` | 

त ( जनानां समूहः; लोगों का समूहं ), बन्धुता ( बन्धूना समूहः; 
बन्धुओं का समूह )--इन शब्दों क सिदि ¦ ग्रामता ४ य होती हे च ्‌ 

जनता शब्द का प्रयोगं आजकल हिन्दी मेभी इसी अथे मे बहुत 


होता है । 


९१४ ` छघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


८ (तलः प्रत्ययविधिवातिकम्‌ ) 
( वा ) गज सहायाभ्यां चेति वक्तयम्‌ । गजता । सहायता । 
८ खः प्रत्ययविधिवातिंकम्‌ ) 
८ वा ) अहः खः कतो । अदीनः। 
( ठक्‌! प्रत्ययविधिसचम्‌ 
१०५१ अचित्त-हस्ति-धेनोष्टस्‌ ४ । २ । ४७ ॥ 
` (र्स्य क' आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५२ इस्‌-उस्‌-उक्‌ताऽन्तात्‌ कः ७ । ३ । ५१ ॥ 
इस्‌-उसू-उक्‌-ताऽन्तात्‌ परस्य टस्य कः । साक्तुकम्‌ , 
( वा ) गजेति--गज ८ हाथी ) ओर सहाय ८ सहययक )-- इन. शब्दो 
से मी समूहं अथ मे तल्‌ प्रत्यय हो, 
गजता ( हाथियों का समूह ), सहायता (सहायकों का समूहं ) - इनकी 
सिद्धि भी पूववत्‌ होती हैः। ` 
 . (वा ) अह इति-अहन्‌ शब्द से समूह अथं मे ख प्रत्यय हो यज्ञ यदि 
वाच्य हो | 
त ( अहां समूहेन साध्यः क्रतुविशषः, अनेक दिन मे किया जाने- 
, वाखा यज्ञ )- यहां अहन्‌ शब्द से प्रकत स से ख प्रत्यय हआ | तब उसको 
आयन्‌ इत्यादि से ‰ईन्‌' आदेश होने पर॒ नस्तदितेः से टि अन्‌ कालोप 
होकर रूप सिद्ध हआ । 
१०५९१ अचित्तति- अचित्त अर्थात्‌ चित्तरदित के वाचक, हस्ती ओर येन॒ 
शब्द्‌ से ठक्‌ प्रत्यय हो समूह अथं में| 
;.. चित्त चेतन प्राणियों का ही होता है, इसल्यि चित्त-रहित से श्रचेतन पाणि. 
भिन्न ही.ज्यि जाते हें । 
१०५२. इसिति--इस्‌ , उस्‌ , उक्‌ श्रौर तकार अन्त मे! जिनके हो उन 
शब्दां सेः पर ठ को क श्रादेश हो | 3.“ 
| यह इक आदेश्च का बाधक है | 9 । 
` साक्तुकम्‌ ( सक्तूना समूहः, सन्तश्च का देर )- यहां सक्तु शब्द चित्त- 
रहित का वाचक उगन्त है । अतः इससे प्रकृत सूत्र से उक्‌ प्रत्यय: होने पर ` 











तद्धिेषु-रक्ताद्यथंकाः | ध: ९१५ 


भ 
डास्तिकम्‌, धनुकम्‌ । _ 
( ^तदधोते-तद्वद्‌'-अथेऽण्‌प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५३ तद्‌ अधोते तद्‌ वेद ४। २।५९ ॥ 
- (व्रद्धिनिषेध-एेच्‌" आगमविधिसूष्तम्‌ ) 
य 9 त्तर ९ पूर्वो क 
९१०५४ न यू-वास्या पदान्तास्या पूवा त॒ ताभ्याम्‌ एच्‌ 
| । ७।२।२॥ 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न बृद्धिः किं तं ताभ्यां पर्वों 
। स ५ ^ ९ 3 ^ 
क्रमाद्‌ एेचावागम। स्तः । व्याकरणम्‌ अधीते वेद वा-वयाकरणः । 


उगन्त से पर होने के कारण उसको प्रकृत सूर से क आदेश श्रा | तव आदि 
जृद्धि होकर रूप सिद्ध इ | . | 
हार्तिकम्‌ ( हस्तिनां समूहः, हाथियों का समूह )- यहं हस्तिन्‌ शब्द से 
समूह अथं मे पूवं सूत्र से ठक प्रत्यय हज । प्रातिपदिक का अवयव होने से सुप्‌ 
घष्ठी विभक्ति का लोप हनि पर ठ” को १०२७ उस्येकः ७] ३।५०॥[' सूत्र से 
इक्‌? आदेश हुआ ओर तव टि (इन्‌? का खोप ओरं श्रादिषृद्धि होकर हास्तिकः 
शब्दः बना । तव नपुंसक लिङ्क प्रथमा के एक वचन मे स्प सिद्ध हा । 
यहं ठगन्त न हने से द को प्रकृत सूत्र से "क' आदेश नहीं हुआ । 
हस्तिनीनां समूहः-हथिनियों का समूह-इस विग्रह मे मी भध्याऽ्दे तद्धिते 
से पुवद्धाव होने के कारण पूर्वोक्त ही रूप बनता हे । 
धलकम्‌ ८ घेनूनां समूह, घेल॒ओं का समूहं ) यहा पूर्वोक्त सूत्र से षष्ठयन्त, 
समथ येनु शब्द से ठक्‌ प्रत्यय हआ आर ट को प्रकत सुतर के द्वारा उगन्त 
लेते के कारण कः आदेश दुरा । तव आदि इद्धि होकर प्रथमा के एक | 
वचन से स्पवबना। + 8 
इस प्रकार समूह अर्थ! का प्रकरण समाप्त हमा । अब तत्‌ अधीते तद्‌ 
वेद? इस अथं के. प्रत्ययो को बताते है । , 
१०५३ तदधीते इति-- द्वितीयान्त समथं शब्द से 'उखको पदता या 
जानता र~ इस अथं मे अण्‌ आदि प्रत्यय हो| ` ्‌ 
१०५४ न य्वाभ्यामिति--पदान्त यकार ओरं व्रकार से प्र अच्‌ कौ 
वद्धि न हो, किन्तु उनसे पूवं क्रमशः एच्‌ आगम होते है, यकार से पूवं द? 
ला जर वकार से पूर्वं ओः का आगम हौता हे । | 


६१६ लघुसिद्धान्तकोशुयम्‌ 


८ (तदधीते तद्वेद" अथं वुन्‌? प्रत्ययविधिसूम्‌ ) 
१०९५५ क्रमादिभ्यो वचं ४ ।२।६१॥ 
क्रमकः, पदकः; शिक्षकः, मोमांसकः । 
इति रक्ताऽऽदयथंकाः। 


=== -- ---- 





वैयाकरणः ८ व्याकरणमधीते वेत्ति वा, व्याकरण को जो पदता है वा 
जानता हे }-यहं द्वितीयान्त व्याकरण शब्द्‌ सं पूव सूत्र से अण प्रत्यय हज । 
तव श्रादि अच्‌ को प्राप्त इद्धि का प्रकृत सूत्र से निषेध हआ, क्योकि यहां 
यकार पदान्त हे, वह इ के इकार के स्थान मे हा हे; यह्‌ सुबन्त है; उससे 
पर आकार को वुद्धि प्राप्त है, तथा यकार के पहुकुषेका आगम हूंजा । फिर 
अन्त्य अकार का लोप दाकर उक्त रूप सिद्ध हआ । 
१०५५ क्रमादिभ्य इति- क्रम आदि द्वितीयान्त समथ पदों से पदता 
है या जानता दै" इस पूर्वोक्त अथ मे शुन्‌' प्रत्यय हो । 
बुन्‌ का नकार इत्संज्ञक हे, नित्‌ का फठ आद्युदात्त देनारहै। वु" का 
“७६ यु-वोरनाको ७।१। १ |" से अकः आदेश हाता है । 
क्रमकः ( क्रममधीते वेत्ति वा, जो क्रम पाठ को पदता या जानता दा )- 
यहा क्रम शाब्द से प्रकृत सूत्र के द्वारा बुन्‌ प्रत्यय हआ । उु को अक आदेश 
ग्रोर अन्त्य अकार का लोप हकर रूप सिद्ध हआ ौ 
1 पदकः ( पदमधीते वेत्ति वा, जो "पदपाठ को पदृता या जानता दा )- 
इसकी सिद्धि (क्रमकः? के समान ही दती है । 
| ` क्रमपाठ के ग्रन्थोका क्रम" ओर पदपाठ के ग्रन्थों. का "पदः कहते हैं । 
| वेद पाठ के आठ प्रकार हे, उनमें क्रमपाठ. ओर पदपाठ भी है । 
शिक्चकः ( शिच्ामधीते वेत्ति वा, शिल्ना शाख को जा पदता या जानता 
दा )-यदहा शिक्षा शब्दसे प्रक्रत सूत्र से बुन्‌ प्रत्यय हाने पर उसके अक आदेशः 
` ओर अन्त्य आकार का लोप दाकर रूप सिद्ध हआ । 
मौमांसकः ( मीमाखामधीतेःवेत्ति वा, मीमांसा शाख का जा पदता या 
~ जानता दा )- इसका सिद्धि शित्लकः' के समान हाती है । 
्‌ रायथक्‌ समाप्र | 


नय 














तद्धितेषु चातुरथिकाः | ९१७ 


अथ चातुरथिकाः। 
। ( तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति" इत्यर्थे, णप त्ययविधिसूत्रम्‌ , 
११५६ तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति-इति देशे तन्नान्ि ४।१। ६७॥ 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-ओदुम्बे देशः । 
( तेन निन तम्‌ इत्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१०५७ तेन निव्रत्तम्‌ ४ । १। ६८ ॥ 


कुशाम्बेन निघ् त्ता नगरी कौशाम्बी । 


~ ~~ 


अथ चातुरिका इति--यहां से चातुरक प्रकरण तारम होता हे । इख 


- ----> 





~ जाय या यका ध 
क = ~ ~~~ 


` रकरण मे चार अर्थो मे होनेवाठे प्रत्यय त्रताये गये हँ । ये चार अर्थं दै--१ इसमे 
है, २ उसने बनाया, ३ उनका निवास आर ४ उससे जो दूर नहीं है । ये चारो 


अर्थ देके चयि ही आये हं । पे अर्थे इस वस्तुक नामसे जो उख देशम है-देश 
को कहा जाता है । दूसरे अर्थो मे जिसने उस नगर को बसाया या बनवाया 
हो-उसके नाम से दी उसे का जाता है । तीसरे अथ में देश के निवासियों के 
नाम सेदेशको कदा जाता दहै ग्नोर चौथे अर्थं मे जिस शहर आदि के वह्‌ 


शहर दूर न हो उस शहर के नाम से भी दूसरे शहर कौ कटा जाता है| 


इन चार अथो के कारण इस प्रकरण का चातर्िक नाम क्रिया गया हे । 


-चतुणामथांनां समा हारः-चतुरर्थी, तत्र भवाश्चादुरथिकाः ्रथवा-चतणांम्‌ सूत्रा- 


णाम्‌ अर्थाः, चरथः, तत्र भवाः । 
१०५६ तदस्मिन्निति्बह वस्व बहो द" इष समत के अथ मे वस्तु 
वाचक प्रथमान्त खमथं से प्रत्यय हों प्रत्ययान्त शब्द यदि देश का नाम हो । 
ओदुम्बरो देशः ( उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, दुम्बरगूरर-जिख देश्च 
मे हो )-यहां प्रथमान्त मर्थं उदुम्बर शब्द से सप्तम्यन्त क अथं मे अण्‌ प्रत्यय 
हआ | तब आदिछद्धि र अन्त्य अकर्‌ का लोप होने पर रूप सिद हज । 
` १०५७ तेनेति--वृतीयान्त समथ. से निद्धतत ( बसाया ) अथ मं  यथा- 
विहित प्रत्यय हीं । | 
कौशाम्बी (कुशाम्बेन निरता नगरी, कुशाम्ब नाम के राजा ॐ दयाया 


ॐ ब भ ९ ९ द 
जसा गई नगरो )-- यह तृतीयान्त खमथ कुशाम्ब शश्द्‌ स निचेत्त अथ में 


९१८ लघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( तस्य निवासः” इत्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५८ तस्य निवासः ४. । १। ६९ ॥ 
शिबीनां निवासो देखाः-गशवः । 
( अदूरमवार्थऽण्‌ प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५९ अद्र-भवश्च ४ । २ । ७० ॥ 
विदिश्चाया अदूरमवं नगरम्‌-षेदिश्म्‌। 
( जनपदेऽर्थे प्रत्वयलयोपविधिसत्रम्‌ ) 
~ - १०६० जनपदे लुप्‌ ४।२।८१॥ 
जनपदे वाच्ये चातुरथिकस्य टप्‌ | 
( प्रकृतिवल्लिज्गवचनातिदे सतम्‌ ) 
१०६१ लुपि यु-वद्‌ व्यक्तिवचने १।२। ५१ |, 
लुपि सति म्रकृतिबज्लिङ्गव चने स्तः। पच्चाखानां निवासो जनपद्‌ः- 





अण प्रत्यय होने पर आदिव्रद्धि ओर अन्त्य अकार का छोप तथा ख्रीत्वविवन्ता 
मे ङीप्‌ (३ ) प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हआ । ` 
१०५८ तस्येति-षष्ठचन्त समथ सं निवास अथ मे अण्‌ आदि प्रत्यय हों ।. 
शबः ( शिबीनां निवासो देशः, शिवि नामक क्षत्रिय राजाओं का निवास 
देश )- यहां षष्टथन्त समथ शिबि शब्द सं निवास श्रथ में प्रकृत सत्र से 
अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिवद्धि श्रौर अन्त्य इकार का लोपहोकर स्पबना। 
१५५९ अदूरेति-पचम्यन्त समथ पद्‌ से अदूरभव श्रर्थात्‌ जो दूर न 
हो-अथं मे अण्‌ रादि प्रत्यय हौं । 
वेदिम्‌ ( विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌ , परदिशा नामक नगरी से दूर न 
होनेवाखा नगर }- यहां विदिशा शद से अदूरभव अकथ मे अण्‌ प्रत्यय होने 
पर आदिच्रदिव ओर अन्त्य आकार का लोप होकर रूप बना । | 
१०६० जनपदे इति-- जनपद के नाम से जनपद के अथ' मे हए चातु- 
रथिक प्रत्यय का छप्‌-खोप हो । 


१०६१ डपीति- प्रत्यय का लोप होने पर प्रकृति के समान ही लिङ्ग ओर 


शुत भं स्थित युक्त र्द का प्रकृति अर्थात्‌ मूर शब्द शौर व्यक्ति का ठिङ्गः 
र - 










तद्धितेषु चातुरथिकाः । ९.१९. 


पञ््रालाः ।!क्रुरवः । अङ्गाः । वङ्गाः । कलिङ्घाः। 
( अदूरमवार्थेऽण्‌रत्ययविधिसजम्‌ , 
१०६२ वरणाऽऽदिभ्यश्च ४।२।८२ ॥ 
अ-जनपदा्थः-आरम्मः। वरणानामदूरभवं नगरम्‌-बरणाः । 
( चा्रधिक (मुप? परत्ययविधिसू्म्‌ 0 
१०६३ युद-नड-वेतसेभ्यो इमतुप्‌ ४ । २ । ८७ ॥ 


तथा वचन का संख्या अ थ है| 


१ 


~+ 


पव्वालाः ( पद्चाखानां निवासो जनपदः) पञ्चाट लोगों का निवास जनपद ) 
यहा पञ्चाल शव्द से निवास अथ भं "तस्य निवाखः सू से अण्‌ प्रत्यय हुमा ‹ 
यहा निवास जनपद है, इसवियि ` जनपदे दपः से प्रत्यय का लोप हौ गया । तब 
जनपद के कारण एकवचन प्राप्त था; रकृत सू ने प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग वचन का 
विधान किया, इख लिय, प्रकृत त्रियवाचक पा = के पुलिङ्ग ओर बहु- 
वनन यने से जनपद अथ' मे प्रत्यय कप होने पर प्रयुक्त होनेवाके शब्द से 
ओ बही लिङ्ग श्नौर वचन होकर रूप सिद्ध हा । 

कुरव :--कुरूणां निवासो जनपद; कुर छोग जिस जनपद से रहते है । 
अङ्गाः- अङ्गानां निवासो जनपदः, अङ्ख रोगौ का निवास जनपद । बङ्गाः- 
वङ्कानां निवासो जनपदः _ जिस जनपद मे वङ्ग छोग रहते ह । कचिङ्गाः- 
कलिद्खानां निवासो जनपद -- जिस जनपद मे कृलिङ््‌ खोग रहते दै--इन ` 
शब्दों की सिदध पच्चाखाः के समान होती दे । 

१०६२ वरणादिभ्य इति-वरणा आदिय पर चाठरथिक प्रत्ययका खेप ह ॥ 

अ-जनपदाथे इति - जनपद से भिन्न अर्थ में छोप करने के स्यि यह सञ्च 
बनाया गया है, जनपद अ भमेतोपूवंस्तसे दीरोप शे जाता है । 

वरणाः ( वरणानामदूरभवं नगरम्‌; व्रणा के जो नगर दूर नही )-- 
य्य वरणा शब्द से अदूरभव अर्थ मे अण्‌ प्रच्य हआ । उस्न छः सूत्र से 
लोप ह्यो गया 1 फिर लपि युक्त-वद्‌ व्यक्ति-वचने' से प्रकृति के समान छिङ्ग 
वचन होने से रूप सिद्ध इ प 

१०६३ छुमुदेति-ङ्सद) नड ओर वेतख शब्दों से “तद्‌ अस्मिन्‌ श्रस्ति इख 

> कार स्सग्यत केञरथमे ड ठप्‌ प्रस्य होःगरतययान्तं शद यदि देशका वाचको 


५ 
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( वकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 


१०६४ इयः ८ ।३।१०॥ 
यन्तान्‌ मतोमस्य वः । कुमुद्रान्‌ । नड्वान्‌ । 
्‌ ( वरकारादेश विधिसूत्रम्‌ ) 
१०६५ माद्‌ उपधायाश्च मतोर्बोऽयवाऽऽदिभ्यः ८। २।९॥ 
मवणोऽवणौन्तान्‌ मवर्णाऽवर्णोपधान्च यवादिवर्जितात्परस्य मतोर्मस्य 
वः । वेतस्वान्‌ | 
ड्मतुप्‌ प्रत्यय का मत्‌ शेष्र रहता है, शेष माग कालोपदहो जाता है। 
डित्‌ होने सेरिका लोप इसके परे रहते होता दै । 
१०६४ ञ्य इति--श्चयन्त से पर मतु के मकार को वकार आदेश हो । 
इमुद्वान्‌ ( कुदाः सन्ति श्रस्मिन्‌ देशे, जिस देश मे कुद अधिक होते 
दे) यहां कुखुद शब्द से पूवं से डभतप प्रत्यय होने पर टि अकार का लोप ह्र । 
तवि क्षय. दकार से पर मतुप्‌ के मकार को प्रकृत सूघ से वकार होने पर (कुसु- 
दत्‌ वहं तकारान्त शब्द बना । उसके प्रथमा के एकवचन में रूप सिद्ध हुआ । 
` ` नड्वान्‌ (नडाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, जिस देश मँ नड अधिक होते हो)- 
यहा नड शब्द से देश अथं मे ड्मतुप्‌ म्रल्यय होकर पर्ववत्‌ रूप सिद्ध हआ । 
९०६५ माद्‌ इति-मवणान्त ओर अवर्णान्त तथा मवर्णोपध ओर 
सव्रणोपिघ से पर मतुप्‌ के मकार को वकार हो, पर यवादि से पर को न हो| 
` वेतस्वान्‌ (वेतखाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे › बेत जिस देश मे अधिक होँ)- 
यहां वेतस्‌ शब्द से @कुमुद्‌-नड.बेततेभ्यो डमतप्‌' से इमतुप्‌ प्रत्यय होने पर यि 
क्रार का रोप हआ । तब अवर्णोपध होने से उसंसे पर मतुप के मकार को 
कृत सूत्र से . वकार होकर वितस्वत्‌" यह तकारान्त शब्द बना । प्रथमा के 
एकवचन में रूप सिद्ध हआ । 
८ ; इस सूत्र के उदाहरण ये है-- 
+. ` मबणान्त--किंवान्‌ | 
अनणान्त-- ज्ञानवान्‌ , विद्यावान्‌ । 
“^ . मतर्णोपध -खक्ष्मीवान्‌ । 
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तदितेषु चातुरथिकाः। ९२१ 


( च तुर्थिक डवल्चः प्रतययविधिसुत्रम्‌ ) 
१०६६ नड-शादाड्‌ इलच्‌ ४। २। ८८ ॥ 
नड्‌-वखः । शाद्‌ बखः। 
( चातुर्थिक "वच्‌? प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०६७ शिखाया वलच्‌ ४।२। ८९ ॥ 
शिखा-बखः | 
इति चातुरथिकाः। 


जक 








१०६९ नडेति- नड ओर शाद शब्द से सपम्यन्त के अथं मे डबल्च्‌ 
प्रत्यय हो । 8 
ड्वलच्‌ के डकार ओर चकार इत्सं्चक हे । इस प्रत्यय के पर रहते ठित्‌ 
होने के कारणटिकालोप होता है। 
नडवरः१ (नडाः सन्ति यस्मिन्‌ देशे, जिस देश मं नङ़ अधिक हो)-नड 
शब्द्‌ से प्रकत सूत्र से ड्वलच्‌ प्रत्यय होने पर टि अकारका रोप होकर सूप 
सिद्ध हआ । ू 
शाद्रछः२ ८ शादाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, जिस देश या प्रदेश मे हरा घास 
अधिक हो )- यहं शाद शब्द से प्रकृत सूत्र से ट्वल्‌ त्यय होने पर्‌ टि का 
खोप होकर सिद्ध हश्रा। | | 
१०६७ शिखाया इति-शिखा शब्द से "तद्‌ ग्रस्मिन्‌ अस्ति" इस अथ 
मे वलच्‌ प्रत्यय हो । ¦ 
शिखा-बलः (शिखाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, जिस देश-प्रदेश-स्थानमं शिखा 
अधिक हो)-यहौँ शिखा शव्द से प्रकृत सूत् से वलच्‌ प्रत्ययं होकर खूप 
सिद्ध हआ । 
च“ 
१--“*“*“-नडप्राये नड्वान्‌ नडवड इत्यपि । कुमुद्वान्‌ कुस॒द-पराये वेतसान्‌ 
बहु-वेतसे । श्ल शाद-हरिते--" इत्यमरः । - 
२-सू्स्थ “मात्‌ पद मकारश्च अकारश्चेति तयाः समाहा तस्मा 
मात्‌? इस प्रकार बना हे । अतएव मकार ओर अवणं-यह अथं निकर्ता हे । 





दर्‌ लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


नस 
अथ शेषाः । 
( अण्‌? आदिशैषिकप्रत्ययसामान्यविधिसूत्म्‌ ) 
१०६८ शेषे ४।२। ९२ ॥ 
अपत्याऽऽदि-चतरथ्यन्ताद्‌-अन्योध्थः शेषः} तत्राऽ्णादयः स्युः | 
चद्धषा गृह्यते चाह्षम्‌-ख्पम्‌ । श्रावणः-सन्दः । आौपनिषद्‌ः-पुदपुः 
दृषदि पिष्टा दाषदाः-सक्तवः। चतुर्भिरुह्यते चाघुरम्‌-शकटम्‌। चलुद- 
श्यां दृश्यते चातुदश्म्‌ रक्षः | 

१०६८ शेष इति- अपत्य अथं से लेकर चतुर्थीं तक के अर्थो से सिन. 
अथ शेष हआ, उस शष अथ मे अण आदि प्रत्यय हाँ। 

शष अथं रे होनेवाे प्रत्ययो को शेषरिक प्रत्यय कहते हे । 

इस सूत्र के द्वारा ग्रहण आदि अर्थां मे प्रत्यय कयि जाते हं ओर दसस 
अतिरिक्त यह अधिकार सूत्र मी हे, अग्रिम सूत्रों मे भी इसका श्रधिकार जाता हं । 

चाद्धषम्‌ ( चज्तुषा गह्यते, चकलु इन्द्रिय से जिसक्रा प्रहण हो वहं अथात्‌ 
रूप )- यहाँ व्रतीयान्त समथ चह्लुष्र्‌ शब्द्‌ से ग्रहण के कम अथ मे अण्‌ प्रत्यय 
होने पर आदिवरद्धि होकर रूप सिद्ध्‌ हुआ । 

श्रावणः ( श्रवणेन-कणेन गृह्यते, कान से जिसका ग्रहण हौ, शब्द )-- 
यहाँ श्रवण शब्द से ग्रहण अथभ्मे अण्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुम । 

ओपनिषदः; पुरुष; ( उपनिषद्धिः प्रतिपादितः; पुरुषः, उपनिषदों के द्वारा 
बताया गया पुरुष, आत्मा )- यहाँ उपनिष्रत्‌ शब्द से प्रतिपादितः अथंमें 
अण प्रत्यय होकर आदिब्द्धि होने पर सूप सिद्ध हुआ । 

दाषेदाः सक्तवः ( दृषदि पिष्टाः पत्थर पर्‌ पीसे गये सत्त )- यहाँ टषद्‌ 
शब्द से पिष्ट-पीसे गये-अथ ये प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होने प्रर आदि ऋकार 
को (आरः वद्धि होकर रूप सिद्ध दृश्रा । ू 

चातुरं शकटम्‌ ( चतर्भिख्द्यते, चार से केजाया जानेवाछा चार घोड़ों . 
की वग्धी या चार आदमी जिसे उठाते ह वह पाठ्की )- यहाँ चतुर शब्द से 
उद्यते-स्जाया जानेवाखा अथ मे अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिवद्धि होकर 


 स्पसषिद्धहञा। 






[1 < ) 
^ 


तद्धितेषु ओेषिकाः। ठ 


तस्य विकारः” इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः। 
( शेषिक-ष~-ख-प्रत्ययविधिसूघ्तम्‌ ) 
१०६९ रा्टाऽवार-पाराद्‌ घ-खो ४ । २ । ९२ ॥ 
आभ्यां क्रमाद्‌ घखौ स्तः रेषे। रा्टेजावोदि-राष्टियः। अवारपारेणः 
८ घ-ख -विधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि विपरीतात्‌ च-इति वक्तव्यम्‌ । 
अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । 
्‌ चत॒दंशी शब्द से दृश्यते-दिखाई देनेवाखाः अथं मेँ प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय 
होने पर आदिवद्धि ओर अन्त्य ईकार का रोप होकर रूप सिद्ध इजा । 
तस्य विकार इति-शेष का अधिकार ` १११० तस विकार; ४।२।१३४॥ ` 
दस सूत्र से एहठे तक ई । . 
६०६९. राषटेति--रणषटर ञओर अवारपार (बार ओर पार्‌ इन खततम्नन्त- 
समर्थं ) शब्दों सै शेष अथंमेंक्रमसेध श्रोर ख प्रत्यय होते हैँ । । 
राष्टयः ( राष्ट्रे जातः, मवो बा~पषट्र्‌ म॑ वैदा हआ या होनेवादा )- ~ : 
यह राष्ट्र शब्द से जात आदि अथं मे प्रहृत सूत से घ प्रत्यय हृञा । ध कोः 
। ८१०१३ आयन्‌--७।१।२।' दत्यादि सत्र से इय आदेश ओर अन्त्य अकार का 
| लोप होकर रूप सिद्ध हजा । 
। अवारपारीणः; ( अवारपारं गतः-वार पार जो चला गया हौ अथात्‌ 
वद्‌ से धतः अथं मे रकृत सूत्र से ख 
(ईनः आदेश, अन्त्य अकार का 


क यिं 


पारङ्गत, तत्वज्ञ )- यहां अवारपार र 
प्रत्यय हआ । खः को प्रायन्‌ इस सूत्र से 
ललोप ओर णत्व होकर उक्तं रूप सिद्ध ईजा । र 

(वा) अवारपारादिति--अवारार चन्द्‌ से प्रथक्‌ किये जाने पर भी. 
अर्थात्‌ अवार ओर पार से धथक्‌ धथक्‌ शरोर विपरीत से अथात्‌ पारावार शच्ड 


से उक्त ख प्रत्यय होता € । ९ 
अवारीणः (अवारे जातः, बार ज हमा हो)-यहयँ अवार शब्द स ख परलय? 


सको ईन आदेश, अन्त्य अका, का लोप ओर णत्व होकर सूप . सिद्ध हज ॥ 
पारोणः (पारे जातः, पार परहुचा हा, प सिद्धि पूववत्‌ होता हे ( 
पाराऽवारीणः ( पारड्वारे जातः, भा ओर वार मेँ हआ, -पारङ्गत )--` 


© 


इसकी सिद्धि भी पूववत्‌ होती ह \ 





९२४ घुसिद्धान्तकोमदाम्‌ 


इह प्रकृ ति-विशेषाद्‌ घ॒ादयष्टयुस्युलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां . 
-जाताऽभ्दयोऽविशेषाः समथविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । 
( शेपरिक य-खन्‌-ग्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७० ग्रामाद्‌ य-खमो ४। २। ९४ ॥ 
ग्राम्यः । ग्रामीणः ;_ 8 
( शप्रिक (टक्‌? प्रत्ययविधिभू्म्‌ ) 
१०७१ नद्यादिभ्यो ठक्‌ ४।२। १८॥ 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । क 


| म मा जा का 


~~ 





सा == 


इदेति- य शेषिक प्रकरण मे शाष्राज्वारपाराद्‌ घखौ" इत्यादि सूत्रों से 
राष्ट आदि विशेष भकृति्यौ से घ जदि प्रत्ययो का विधान किया गवा है, तत्र 
जातः" आदि सू से केवल च्रथंकाही निर्देश किया गयां हे, इन दोनों को 
एकवाक्यता हने से प्रक्ति, प्रत्यय ओर अथंका योग हो गया। समर्थानां 
प्रथमाद्वा" के अधिकार से प्रात समथं विभक्ति सूत्रं मे कही जायगी । इखखिये 
यह आशङ्का नहीं _ करनी चाहिये । यहाँ कहीं केव प्रकृति-प्रत्यय का निरदैश 
किया गया है श्रथ का नहीं खौर कीं केवल अर्थ का प्रङति-परत्यय का नहीं | 

१०७० श्रामादिति--सासम्यन्त समथं ग्राम शब्द से (जातः (भवः आदि 
र्थो मे य श्रौर खज प्रत्यय हों । 

खञ्‌ का जकार इत्संज्ञक हे, इसका फल आदि उदात्त हे । 

ग्राम्यः, भ्रामीणः ( ग्रामे जातः, मवो वा, ग्राम में वैद्‌ा हआ या होने- 
वाखा )- यहां प्राम ज्ञब्द से उक्त अर्थोमेय ओौर खञ्‌ प्रत्यय हुए । य प्रत्यय 
दीने पर अन्त्य जकार का ोप होकर पहला रूप सिद्ध ओर खज प्रत्यय होने 
-पर शखः के स्थान ये १०१३ आयन्‌-७ | १२|| इत्यादि सूज र ॥ 
आदेश, जित्‌ प्रत्यय परे होने से पजन्यवज्ञक्षणप्र्रत्या आदित्रद्धि, अन्त्य सकार 
काप तथा नकार्‌ को णकार होकर रूप विदध दुआ । 2 

१०७१ नदादिभ्य इति- नदी आदि शाब्दो से ठय प्रत्यय हो । 

देयम्‌ ( नर्या जातम्‌ भत नागो सतम्य्त सेमथं नरी. शब्द चे 

“जातः या भवः" अथ मे- परकृत सूत्र से ठक प्रत्ययं होने पर टकार को एय 
„ भदेश ओर कित्‌ परे होने से आदि अच्‌ को वृद्धि होकर रूप सिद्ध म्रा ` 
 ‰ मादेयम्‌ ( मह्यां नातं मवं वा, प्रथयो पर पेद दुभा या होनेवाा ) ओर 





@ 


तद्धितेषु डो पिकाः | ` ९२९५ 


_ ( शेषिकत्यकूत्ययविधिसूम्‌ ) 
१०७२ दक्षिणा-पशात्‌-पुरसस्त्यक्‌ ४ । २। ९७ ॥ ` 
दाक्षिणाव्यः । पाश्चात्य; । पौरस्त्यः । 
( धयत्‌" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७३ द्यु-प्राग्‌-अपाग्‌-उदक -प्रतीचो य॑त्‌ ४ । २। १०१ ॥ 
दिव्यम । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 


वाराणसेयम्‌ ८ वाराणस्यां जातः भवो बा, बनारस मेँ हुआ या होनेवाढा )-- 
यहाँ वाराणसी शब्द से प्रकृत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होने पर अन्त्य इकार का खोप: 


होता है] सिदिध का प्रकार पूववत्‌ दै । 

नादेयं जल्म्‌- नदी का जल । वाराणसेयः पण्डितः-बनारख का पण्डितः. 
इस प्रकार विशेषण बनकर ये तद्धित-प्त्ययान्त शब्द श्राते हे | 

१०७२ दक्षिणेति--दक्षिणा, पश्चात्‌ ओर पुरस्‌ इन अन्ययपदां से जातः 
ओर (भवः आदि शेषरिक अथो में त्यक्‌ प्रत्यय हो । 

त्यक का ककार इत्संज्ञक हे । § 5 

दाक्षिणात्यः ८ दक्लिणस्यां जातः भवो वा, द्लिण मे पदा हृ्रा या होने- 
वाला )- यहाँ सक्तम्यन्त खमथं दक्षिणा शब्द्‌ से भवादिं अथं मे प्रकृत सूत्र 
ते शैषिक त्यक्‌ प्रत्यय दुआ । कित्‌ परे रहने के कारण आददद्धि होकर सूपः 


सिद्ध दुआ । 


पौश्चात्यः (पश्चाद्‌ जातो,मवो या, पौकेपश्चिम मे पैदा हु्रा या होने बाख). 
जर पौरस्त्यः ८ पहले या पूं मे होनेवाखा )-इनकी सिदध पूववत्‌ होती है । 
१०७३ दयुप्रागिति- दिव्‌ , प्राच्‌ › अपाच्‌ › उद्व ओर प्रतीच्‌-इन सतत 
म्यन्त. समथं शब्दों से मवादि अथं म शेषिक यत्‌ प्रत्यय हो । ४. 
दिव्यम्‌ ८ दिवि भवं जातम्‌ , स्वग मं होनेवाखा )-यह। खतम्बन्त समथः 
दिव शब्द्‌ से भवादि अथं मे यत्‌ प्रत्यय होकर स्प वना । शि 
`सी प्रकार प्राच्यम्‌ ( प्राच्यां भवं जातं बा पच दिशामषदा ह्राः 
पूर्वी ), अपाच्यम्‌ ( अपाच्यां मवं जातं वा, दक्तिण दिशामें - पदा इञः. 
दक्षिणी \, उदीच्यम्‌ (उदीच्यां दिशि भव जात च उत्तर दिशा मे पदा हुआ, 
उत्तरी) जर प्रतीच्यम्‌ ( प्रतीच्यां दिशि भब जात १! पश्चिमी )-इन स्पों कौ 


सिद्धि भी होती हे । 





२२९ रघुसिद्धन्तकोञुद्ाम्‌ 


( ^्यप्‌? प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
९०७४ अन्यात्‌ त्यप्‌ ४ । २। १०४ ॥ 
( त्यप्‌” नियमवातिकम्‌ ) 
( वा ) अमेह-क-तसि-तेभ्य एव } अमा-त्य; । इह-त्य; । कत्य | 
ततस्त्य । तचल; | 
( नित्य शब्दसाधकवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) त्यप्‌ नैवे इति वक्तयम्‌ । नि-तस्यः | 4 


१०७५ बृद्धयस्याऽचाम्‌ आदः, तद्‌ बद्धम्‌ १।१।५७३॥ 


~~ --- ~~ ~ 





=), 


«०७४ अव्ययाद्‌ इति--अन्ययः से मवादि अथं स त्यप्‌ प्रत्यय हो । 

त्यप्‌ का पकार इरसंज्ञक दै | 

( वा ) अमेहेति --अमा ( सद, साथ ), इह ८ यहाँ ), क्व ( कहं ); 
-तसन्त (ततः श्रत: इत्यादि) ओर च्-प्रत्ययान्त (अत्रय, तत्रयं इत्यादि). 
अन्यया से ही स्यप. प्रत्ययं हो । | 

अमात्य; ( अमा सह भवः, साथ होनेवाला अर्थात्‌ मन्त्री क्योकि वहं 
-मन््रणा कं खयि राजा के साथ रहता है )- यह ममा अन्य से व्यप प्रत्यय ` 
होने पर रूप सिद्ध श्रा | 

सी प्रकार--इह से इहत्यः ( यहाँ होनेवाखा ), क्व से कत्य ( कहा 

-होनेवाला );, तसन्त ततः से ततस्त्यः ८ वहाँ का ) ओर च-प्रल्ययान्त तत्र से 
तद्रत्यः ‹ वहो होनेवाढा )- इन शब्दों कौ सिद्धि होती दै | 

स्यो भवान्‌-आप करा ॐ है ! ¦ 

` अच्रःत्याः जनाः शान्ति-परियाः-- यह के कोग शान्ति-प्रिय हे । 
तत्रत्यम्‌ इद दत्तम्‌ - वहाँ का यह समाचार है । 
इख धकार इन राञ्द्‌। का प्रयोग होने से माषा मुहावरेदार बन जाती है। 


अच्र-त्यः, कुत्र त्यं;-ये प्रयोग भी त्र-प्रतययान्त श्रव्यय पदं से व्यप प्रत्यय 
के द्वारा बनते है, 


(वा) त्यञ्नेरिति-नि उप्रसग सं भी त्यंप प्रत्यय हो भ्र व-स्थिर-ऋअथ मे। 
नित्यः ( स्थिर रहनेवाला )- यद्य नि उपसग से धव अथं मे प्रकत 


८. जार्तिकं से त्यप्‌ प्रत्यय होने प्रर खूप सिद्ध हआ । ` 
॥ १०७५ बरद्धिरिति-जिष समुदाय के अचौ भ आदि अच दृदिधसं्क हौ 






| 


तद्धितेषु योषिकाः । ९२१ 


न र € ¢ 
यस्य ससुदायस्याऽचां मध्ये आदिवृद्धिः, तद्‌ ब्द्धसंज्ञं स्यात्‌ | 
 ( चद संज्ञासूत्रम्‌ ) 
१०७६ त्यदाऽऽदीनि च १ । १ । ४७ ॥ 
` ब्द्ध-संज्ञानि स्युः । 
. ( छ" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७७ ब्दात्‌ छः ४। २। ११४॥ 
शालीयः । मारीयः । तदीयः ! 
( "वद्धः संज्ञावार्तिकेम्‌ ) 
~ ध ९ - 
(वा) वां नामधेयस्य वृद्धू-संज्ञा वक्तव्या । देवटत्तीयः, दवदन्तः। 
उस समुदाय कों वृद्ध" संज्ञादहौ| ¦ 
१०७६ त्यदादीनीति-व्यदादियों की भी वृद्ध" संज्ञा हो । 
१०७७ बुद्धादिति-वद्धसंषक शब्दं से शेषिक छ प्रत्यय हो । 
शारयः ८ शालायां भवो जातो वा, शाला मे पेदा हभ )-यहाँ शाला 
का आदि शरच्‌ शकारोत्तरवर्ता आकार वदिधकंञक दै, अतः इस शाला शब्द्‌ 
£ च्‌ पूरवो सूत्र भ वद्‌ ध संज्ञ © 
की शदि्धियस्याचामादिः- इस पूवाक्त सूज स वृद्ध सा र । तन अकृत सूत 
से छ प्रत्यय ओर उसके छकार को “१०१३ आयन्‌-७ । १।२॥॥' इत्यादि, 
सूज से श्य. आदेश ओर अन्त्य ्राकार का खोप होने प्र रूप सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार--मारीयः ( मारयां भवो जातो वा. माङाया अयमिति वा, 








माला भ होनेवाखा, माला का ) इसकी सिदिथ भी होती है । 


तदीयः (तस्य अयम्‌ , उसका)-यह त्यदादि होने से तद्‌ शब्द की स्यदा- 


दीनि चः से वृद्ध संल हई । तन परकृत सूर से छं प्रत्यय रोर उसके छकार को 


पूववत्‌ य्‌ अदेश होकर सूप षिद्ध हमा । 4 प | 
इसी प्रकार--मदीयः, सदीयः, भवदीयः, अस्मदीयः; ४ 
ठतदीयः यदीयः--इत्यादि प्रयोग भी सिदध होते हे । ष 
( वा ) वा नामधेयस्येति -व्यक्तिवाचक पद कौ वृद्ध-खंला विकल्प 
से होती ह । 
४ व देवदत्त; ( देवदत्तस्यायम्‌ , देवदत्त का )--यर्हां देवदत्त 
न्द व्यवितवाचक दै, अतः इसकी परकृत. वातिक से वृद्संा विकल्य से इ । 
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. ( “छः प्रव्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७८ गहादिभ्यश्च ४ । २। १३८ ॥ 
गहीयः | 
( -खज' प्रत्ययत्रिधिसूत्म्‌ ) 
१०७९ युष्मद्अस्म्रदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च ४ ।३। १। 
चात्‌-खः, पत्तेऽण्‌ | युवयोयुष्माकं वाभ्यम्‌-युष्मदीय : । अस्मदयः। 
( '्ुष्माक-अस्माक' आदेशविधिपूत्रम्‌ ) 
१०८० तस्मिन्‌-अणि च युष्माकाऽस्माफो ४ ।३।६॥ 


यि पकक ---~ ~~ स 





वृदधसंज्ञापक्त मे पूर्वोक्त वृद्धात्‌ छः" सृत्रसे छुं प्रत्यय होकर पहटा रूप 
सिद्ध हुआ ग्रोर अभावपक्त मे सामान्य अण्‌ प्रत्यय से दूसरा रूप । 
१०७८ गहा दिभ्य इति-गह आदि शब्दों से मी छ प्रत्यय हो भवादि अथं मे। 

गहीयः ( गंडे देवविशेषे भवः, गह नाम के देश मे होनेवाला ) - यहाँ 
प्रकत सुज से गेह शब्द से छ प्रत्यय ओर उसके छकार को इय्‌ आदेश होने 
पर रूप सिद्ध हआ । | 

१०७२. युष्मदस्मदोरिति- युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द्‌ से खञ्‌ प्रत्यय भी 
हो विकल्य से । 

चाद्‌ इति- च ( भी ) कहने से छ प्रत्यय भी होता है । 

पत्तेऽण इति -श्रभावपक्ञ मे सामान्य श्रण्‌ प्रत्यय होता दै । 

इस प्रकार युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्द से छ, अण ओर खज-ये तीन प्रत्यय 
होते है ओर तीन तीन रूप वब्रनतेहै| `. ` ` 

८१०७६ त्यदाऽऽदीनि च १।१।४७॥ से वृद्धसंज्ञक होने के कारण इनसे 
नित्य छ प्रत्यय प्रास था, इस सू से खञ्‌ ओर अण. का भी विधान हुञआ । 

उनमें पहले छः प्रत्यय के रूप दिये जा रहे है। ` 

युष्मदीयः (युयोधुष्माकं वा अयम्‌, तुम दो का या तुम लोगो का)-यद 
स्मद्‌ शब्द्‌ से छ प्रत्यय ओर उसके छकार को ईय्‌ आदेश होकर रूप सिद् दमा । 

अस्मदीयः ( आवयोरस्माकं बा-हमदो का याहमलोगोंका ) इसकी 
सिद्ध पूववत्‌ होती हैः | | ं „ (म 

८ तस्मिश्निति--उस सन्‌ प्रत्यय ओर अण्‌ प्रत्यय परे रहते युष्मद्‌ 


९९२ तद्धितेषु शेषिकाः २.२२ 


यष्मद्‌-अस्मदोरेताव देशो स्तः खञि अणि च। योष्माकःगः | 
आस्माकीनः । योष्माकः । आस्माकः । 
( (तवक~ममकः अदेशविधिसूतरम्‌ ) 
१०८१ तवक-ममकावेकवचने ४।२। ३ ॥ 
एकाञथेवाचिनोयैष्मदोस्तवक-ममको . स्तः खि, अणि च। 
तावकीनः, तावकः । मामकौनः, मामकाः | छ तु-- 
( ल्व? “मः अदेदाविधिसूत्रम्‌ ) 
१०८२ प्रत्ययोत्तरपदयोध ७।२।९८ ॥ ____ 
ओर अस्मद्‌ शब्दों कोक्रमसे --- य का कम ध्युष्माकः ओर अस्माक अदिश हीत हे । 
यौष्माकीणः; ( युवयोयुष्माकं वाऽ्यम्‌› ठम दो काया वुम लोगों का )- 
यहां पूव सूत्र से खञ्‌ प्रत्यय होने पर प्रकत सश्र से युष्मद्‌ शग् को युष्माक 
आदेश श्रा | तवर ख प्रत्यय के लकार को ईन्‌ अदेश, आदिवृद्धि, अन्त 
आकार का छोप ओर नकार कौ णकार होने पर रूप सिद्ध हुमा । 
आस्माकीनः ( आवयोरस्माकं वाऽ्यम्‌ +हम दो कायाम लोगो का )- 
इसकी सिदिध पूववत्‌ होती है । : 
यौष्माक. आस्माकः--यद पूर्वोक्त जथ म॒ खन्‌ के अभाव पक्त मे 
सामान्य मूत्र से अण्‌ प्रतलयय ओर प्रकृत सूत्र से युष्मद्‌ असमद्‌ को युष्माक अस्माक 
श्रदेश दोन पर आदिवुदिष ञौर अन्य अकार का छोप होकर खूप सिद्ध हआ । 
९१०८१ तवकेति--एकाऽथ-बाचक यष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों को ^तवक' 
जर “ममक' आदेश हो खच्‌ ओर अण्‌ प्रत्यय परे रहते । 
तावकीनः तावक; ( तव अयम्‌ ; तेरा )-यहँ एकाऽथ-वाचक होने से 
यष्मद्‌ शब्द्‌ को खज्‌ ओर अण्‌ प्रत्यय परे रहते प्रकत स चसे तवक आदेश होने पर 
आदिबृदिध जर अन्त्य अकार का रोप हा । ख प्रत्यय के खकार को इन्‌ 
अदिश होकर पहला स्प ओर अण्‌ पत्त मे दसरा खूप बना । 
मामकीनः, मामकः ( सम अयम्‌? मेरा ) यह अस्मद्‌ शब्द्‌ को ममक 
„ देश होने पर पूववत्‌ षि हती दे। | 2 
दति- प्रत्यय होने पर तो-अभ्रिम सूत्र की प्रबतति होगी यहं आशय ह । 


१०८२ 1 के वाचक अथात्‌ एकवचन मे 
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मपयन्तयोरेकाथेवाचिनोः ध्व-मौ' स्तः `्रत्यये उत्तरपदे च परतः 
त्वदौयः 1 मदीयः । स्वत्पुत्रः । सस्पुच्रः। ्‌ 
( “मः प्रत्ययविधिसुपत्रम्‌ ) 
९१०८२ मध्याद्‌ मः ४।३। ८ ॥ 
मध्य-मः। 
( “ठञः प्रत्यय विधिसुत् म्‌ ) 
१०८४ कारात्‌ उञ्‌ ३।३ । ११ ॥ 


युष्मद्‌ ओर अस्मत्‌ के मपयन्त भाग को क्रमसे त्व ओर म अदेश होते ई 
प्रत्यय श्रौर उत्तरपद परे रहते । 
त्वदीयः, मदीयः ( तव अयम्‌ , मम अयम्‌, तेरा मेरा )- ययँ त्यदादि 
. होने के कारण युष्मद अष्मद्‌ शब्द को १०७६ त्यदाऽऽदीनि च १।१। ४७ | 
से घ्रद्ध सा होने पर (१०७७ ब्रद्धात्‌ छः ४ । २। १४ || से छं प्रत्यय 
_ इरा] तब प्रकृत सूत्र से मपयन्त भाग को त्व ओर म आदेश तथां प्रत्यय के 
छकार को इय्‌ आदेशं होकर रूप सिद्ध हआ | ` 
प्रकृत सूत्र मत्यय ओर उत्तरपद परे रहते त्व म आदेश करता है | प्रत्यय 
- का उदाहरण तदित प्रत्यय छं परे रहते ऊपर दिया गया है | 
. उत्तरणद्‌ का उदाहरण तदिधत मे संमव नही, क्योकि उत्तरपद .समास के 
चरम अंवयव में रूढ है यह पर्छ बताया गया है, पर प्रसङ्ग उपस्थित होने से 
उसका उदाहरण देना आवश्यक हे | ्‌ 
त्वत्पुत्र; (तत पुवः तेरा पुर) ओर मप्र: ( मम पुत्रः, मेरा पुत्र )-ये 
उत्तरपद के. उ दाह्रण दिये गये ह यहाँ तव पुत्र. तत्पुरुष समास होने पर 
 -उत्तरपद्‌ पुत्र के पर शने पर प्रकृत भुव से युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों के मयर्यन् 
` भागकोसत्वओरम आदेश दहआ। 
१०८२ मध्यादिति मध्य शब्द्‌ से भवादि अर्थे म॒ शैषिक प्रत्यय हो। 
मभ्यमः ( मध्ये भवः, मध्य मे होनेवाखा )- यहा मादि अर्थ मे मध्य- 
, . शब्द्‌ से म प्रत्यय होने 8 पर रूप सिद्ध हओ । 
४ स ९०८४ काला १ --तम्बन्त समथ काल शब्द्‌ से तथा काल विशेष के 
८ वक “मासः आदि शब्दों से भवादि अर्थम ठज. प्रत्यय हो । 


तद्धितेषु रोँषिकाः। ९३१ 


कार्वाचिभ्यः “ठ्‌? स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ 
( टिोपविधिवातिकम्‌ ) 
८ वा ) अव्ययानां भ-मात्रो टि-खोपः। सायं्रातिकः । पोनःपुनिकः। 
( “एण्यः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१०८५ प्राव्रष एण्यः ४ । ३ । १७ ॥ 

इस सून मे “कालः शब्द्‌ काल सामान्य ओर काठ विशेष दोनों अर्थो में 
प्रयुक्त हआ दै । | 

कालिकम्‌ ८ कारे मवं जातं वा, समय पर होनेवाखा )-- यदीं ससम्यन्त 
समथ कार शब्द से भवाय मे ठज प्रत्यय होने पर प्रत्यय के ठकार को १०२७२ .० 
उस्येकः ७ । ३ । ५० | से इक्‌ आदेश ओर पजन्यवल्लकतणम्रवृत्ति से आदि 
वृदिध तथा अन्त्य अकार का रोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

मासिकम्‌ ८ मासे भवम्‌ , महीने मे दोनेवाला )-- यहाँ काठ विशेष 
के वाचक मास शब्द्‌ से भवाथ म प्रकृत सूत्र से ठ. प्रत्य हआ, खिदिष 
पूववत्‌ हुई । | 

सांवत्सरिकम्‌ ( संवत्सरे भवम्‌, साक मे दोनेवाला , य॒ कार्वाचक 
संवत्सर शब्द्‌ से भवां मे उञ प्रत्यय होने पर पूववत्‌ रूप सिद्ध इजा । 

( बा ) अव्ययानामिति--अव्य्यो कौ टि का लोप भसंज्ञा होने पर सगत 
हो जाता हे। . 

लायंप्रातिकः ( सायंप्रातभवः, सक्च स्वेरे हौनेवाखा )--यर्हां काल 
वाचक सायं-पातर्‌ शब्द है प्रकृत सूर से ठज_ त्यय इना , पूर्वत्‌ ठज_ के 
उकार को इक्‌ आदेश, पजन्यवल्लक्णःअवृत्त से आदिवृदिध होर पर प्रकृत 
वार्तिक से टि अर्‌ का लोप होकर रूप सिद्ध हआ । 

पौनःपुनिकः ( पुनः पुलमवः, बार बार होनेवाला )--यर्हां कार्वाचक 
पुनः-युनर अन्य से ठञ्‌ प्रत्यय हने पर प्रकृत वार्विकसे अर्‌टिका लोप 
होकेर पूववत्‌ रूप बना । 

इनमें भसंज्ञा उञ. प्रत्यय के अजादि होने क कारण होती हे । 

१०८५ प्रादष इति--कार विशेष के वाचक प्राड्‌ ( वषां ऋतं ) शब्द्‌ 
से मवादि अथं यें एण्य प्रत्यय हो । 
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प्रावृषेण्यः } ्‌ 
(यम्‌ - ग्य. ल-प्रत्यय-तुट्‌ आगमविधिसूतरम्‌ ) 
१०८९ सायं-चिरं्रहेप्गे-ऽव्ययेभ्यष्ट-खलौो तट्‌ च 
| ४।२।२३॥ 
 सायम्‌-इत्यादिभ्यश्चनुरभ्योऽग्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यः ध्नु-स्नुलो, स्तः, 
तयोस्तुद्‌ च । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । श्राहे-परगेः अनयोरेदन्ततवं 
यह “एण्यः प्रत्यय पूव॑सूत्र से प्राप्त “ठज 2 का वाधक हे । 
प्रावरषेण्यः ( प्रा्रषि भवः, वर्षां ऋतु म होनेवाला )- यह काठ्वाचक 
पराचरष्‌ शब्द से एण्य प्रत्यय होने पर सूप सिद्ध हूभा । 
१०८६ सायमिति-खायम्‌ , चिरम्‌ , प्राहणे ओर प्रगे तथा काल्वाचक 
अन्वय पर्दो से भवाथमे ण्य्‌. ओर थ्य ल्‌ प्रत्यय हों ओौर उनको त॒द्‌ आगम हो । 
य्य. कारकरार ओर य्य्‌ट्‌ का उकार लकार दोनों इत्सं्क हँ । दोनों 
मरतयर्य का यु" .शेष रहता हे ओर उसे “७८८ यु-वोरना-को ७। १ । १ || से 
अन्‌ आदेशः. दोने से अनः यह प्रत्यय का रूप बनता है} इन दोनों के स्वर 
मे अन्तर होता है । छन्‌ दने से ्य्‌ छ प्रत्यय के पृवं को श्रत्ययात्‌ पूवं ठितिः 
से उदात्त होता दै ओर य॒य का आद्युदात्तश्चः सूर से आदिः अकार । 
` तट्‌ आगम है । इसका उट्‌ भाग इत्संज्ञक है । यह य्‌ ओर य्‌. ट्‌ प्रत्ययो 
को अथात्‌ अन को होता है। रित्‌ होने के कारण यह अन के आदि मे होताः 
दै । तच ^तन्‌' यहं रूम इन प्रत्ययो रोर व॒र्‌ आगम का घनता दै । 

. साच ओर चिर शब्द से ये प्रत्यय होते हँ । निपातन से ये मान्त होते है । 
साकम्‌ ओर चिरम्‌-जव्र अव्यय हें तब अव्यय होने के कारण ही इनसे य्य 
स्य. ल्‌ प्रत्यय हो जाते ह} सुबन्त साय आदि ओर अव्यय सायम्‌ आदि का 
अर्थख्मानहीहै।! ` 
"> इसी प्रकार प्राह्न ओर प्रग शब्द कौ एकारान्तता निपातन से होती है । 

जब ये अन्यय दै, तवर अन्वय होने के कारण ही इनसे ये प्रत्यय सिद्ध होते है । 
। = सायन्तनम्‌ ( जाथ भवः, , सायं काठ मे होनेवाला )-- यह पधजन्त चाय 
` : शब्द से म॒वाथ मे ट्‌ भत्वय ओर उसे अन्‌ आदेश होने पर तुर्‌ आगम तथाः 
 मान्तता निपातन होकर सूप सिद्ध 11 ५ 0 
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तद्धितेषु ओेषिकाः। ०३२३ 


निपात्यते-प्राहणे-तनम्‌? प्रगेतनम्‌ । दोषा-तनम्‌ । 
८ तच जाताथंऽणादिप्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
१०८७ तत्र जातः ७ । २। २९५॥ 
सप्रमी-समर्थात्‌ जाते? इत्यथं “अण्‌! आदयो ध" आदय स्युः| सुष्न 


चिरन्तनम्‌ ( चिरे भवः, देर म होनेवाका )-इसंको सिद्धि पूववत्‌ 
डदोती द । 

प्राहे इति-- प्राह्णे ओर प्रगे इनकी एदन्तता का इस सू से निपातन 
होता है । 

्राहे-तनम्‌ ( प्राहः सोढोऽस्य, पूव।हं जिसका खहा गया हं ) -- यहां 
प्रकृत सूज से एदन्तता का निपातन इञा । (तदस्य सोदम्‌ ४।३।५२ ॥*-- 
इस त्रथं मे प्रत्यय द्रश्रा है। जात अ थं मे “घकारतनेषु-; सूत से सप्तमी का 
अङ्क्‌ होने से एदन्तता वैसे ही सिद्ध है । 

प्रये-तनम्‌ ( प्रगे भवः, प्रातःकाल मं लेनेवाला )- वद्य सत्म्यन्त समथ 
ध्रगेः शब्द से घ्य्‌ प्रत्यय, युको श्रन्‌ आदेश ओर वट्‌ का आगम तथा 
एदन्तता का निपातन होकर रूप सिद्ध हआ । < 

` दोषा-तनम्‌ ८ दोषा भवम्‌, रातको दोनेवाला } यहाँ कालविशेष वाचक 
दोपा अन्यय से परकृत सू से य्य. प्रत्यव, यु कौ अन्‌ आदेश रौर ठ्‌ आगम 
होने पर रूप सिद हुआ । 
` १०८७ तत्र जात इति--सतम्यन्त समथं ( कत खन ) से जातः-हूआः 

इस अथं मे अण्‌ आदि सामान्य ञओर घ आदि विशेष विहित प्रत्यय हो । 

इख शेषिक ग्रकरण मे इख सूत्र से पूवं अथका निह नहीं क्रिया गया हे। 
पूवं सूनो मे इन्दी अर्थो का यथायोग्य सम्बन्धं कर लिया जाता है । इसीख्यि 
व्र तक भवः ओर जातः आदि अथं का पूवं स्यो मे उल्लेख किया गवा ह ।, 
इस बात को राष्ट्राऽवासपाराद्‌ घ-लौ ४।२।६२.॥' इस सूत मं मूख मं 
५इह्‌ ्रकृतिविशेषात्‌-' इत्यादि यन्द क द्वारा पहले ही वता दिया गया &ै । 

स्रौघ्नः ( खन्ते जातः, लुन देश मे उयन्न हआ )-यदां स्तम्यन्त 
समर्थं ख घ्न शब्द्‌ से जातः उत्प इस र्थं शेषिकं अण्‌ प्रत्यय हआ । रादि 
बृद्धि अर अन्त्य अकार का लोप हीकर स्प सिद्ध हआ । 


९३४ खघुसिद्धान्तकोमयाम्‌ 


जातः-स्रोघ्नः । उत्से जात-ओौर्सः । रट जातः-राष्टियः । अवारपार 
जातः-अवारपारीणः-इत्यादि । | 
( ठप्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०८८ प्राव्रषष्ठप्‌ ७ । २ । २६ ॥ 
एण्याङपवाद्‌ः । प्रावषिकः। 
< प्रायभवाऽर्थेऽणादिप्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९०८९ प्राय-भवः ४। ३।३९॥ 
“तत्र इत्येव ¦ सुष्ने प्रायेण-बाहल्येन भवति-लखौष्नः 
( सभूताऽथऽणादिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९०९० संभूते ४।३। ४२॥ 


आओंत्सः ( उत्से जातः, क्रते में पैदा दमा _ ग्नं उत्त पदसे जात चरथं 
उत्खाऽऽदिभ्योऽन्‌” इस पूवं सूत्र से अज. प्रत्यय होने पर पूववत्‌ रूप 
सिद्ध इ । 
रष्टियः ( रार जातः, रष मे उव्य् ) ओर अवारपारीणः ( अवार- 
पारे जातः- ज्वार पार में उत्पन्न )- इनकी सिदिध पे आ चुकी हं । यहां 
केवर अथं निदंश किया गया है, प्रत्यय पू सूत्र से ही होगा । 
१०८८ प्राब्रृष इति- सप्तम्यन्त समर्थं प्रादरृष्‌ शब्द से जातः 
प्रत्यय हो । 
` उप्‌ का पकार इत्संज्ञक हे ओर ठकार को “१०२७ ठस्येकः 
से इक्‌ आदेश होकर इक यह रूप प्रत्यय का बन जाता हे । 
यह्‌ १०८५ प्राव्रष एण्यः ४ | ३ । १७ ॥ 
बाधक दै । 
` १०८९ प्राय-भव इति--सतम्यन्त समर्थ से प्रायभव अथात्‌ अधिकतर 
होनेवाला श्रथ में श्रण्‌ श्रौर घ आदि प्रत्यय यथायथ होते हें । 
सोघ्नः ( सुःल्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति, लष्न देश मे अधिकतया होने- 
बाडा पदाथ )-यहां सतम्यन्त समथ खष्न पद्‌ से धक अण्‌ प्रत्यय होने पर 
रपर सिद्ध हआ । व 
 ; १०९० संभूते इति--सपम्धन्त समर्थ 
मं यथायथ अण्‌ आदि प्रत्यय हों । ` 


ध ~ ~ 


अथेमे ठप 


७ | २ । ५०॥ 


सं होनेवाङे एण्य प्रत्यय कां 


पद्‌ से संभूत च्र्थात्‌ संभावना अर्थः 
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तद्धितेषु-रोषिकाः ¦ ९३५ 


सुष्ने संभवति-सरोष्नः | 
( ८ठज_ प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
१०९१ कोशाद्‌ ठन्‌ ४।२। ४२ ॥ 
कौरोयम्‌-वस्म्‌ । 
( त्रमवाऽरथेऽणादिप्रसययविधिसृत्रम्‌ ) 
१०९२ तत्र भवः ४।३।५२ ॥ 
खघ्ने भवः खौष्नः । ओंत्सः । राष्टियः । 
( तत्रमवार्थे “यत्‌. प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९३ दिगादिभ्यो यत्‌ ४ । ३ । ५४ ॥ 
दिश्यम्‌ वभ्येम्‌ । 
, खौव्नः (खण्न संभवति, ख्‌ घ्न मे जिसकी संभावना दी )-य्हां भो 
ूवंवत्‌ रूप सिदिष होती हे । 
यहं इस बात का विशेष ध्यान रहना चाये कि अर्थ का ओर विधायक 


सूत्र का भेद दै, रूप समान हौ बनता हे । 
९०२१ कक्ादिति--सतम्यन्त समथ कोष शब्द च सभूत जन म ठज. 





प्रत्यय हो } | 
कौशेयम्‌ ( कोशे संभवति, कोश मे हीनेवाटाः रेशम )- यँ सतम्यन्त्‌ 
समर्थं कोश शब्द से संमूत अ थं मै.ढज प्रत्यय हुआ । ढकार को एय्‌ आदेश 
ओर आदिवृदिध होने से सूप सिद्ध इजा । 

कोय का अर्थ दै--एक विशेष कोडके करोषका विकार-यह अथं “विकारे 
कोशाद्‌ ठजः इस वातिक से सिद्ध होता है वह रेशम ही दे । ्‌ 

१ ०९२ तच अव्‌ इति- सप्तम्यन्त समथ पद्‌ से भव अथ से यथाविहित 
अण्‌ आदि जर ध आदि प्रत्यय ह । ६ 

सौष्नः ( ख॒ष्ने मवति, खुन्न देश > होनेवाला )- यहाँ मब अथ में 
रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर यथापूव सिदिध इई । 

९१०९३ दिगादिभ्य इति- दिश्‌. आदि सस्म्यन्त समथ पदों से भव 


अथः मे यत्‌ प्रत्यय हो । त ु 
दिश्यम्‌ (दिशि भवम्‌ दिशामें होनेवाला }-यह स्सम्यन्त समय दिश 


९३६ छघुसिद्धान्तकौञुदयाम्‌ 


( तच्रमवार्थं यत्‌  प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०९४ सरोराऽयवात्‌ च ४ । ३ । ५५ ॥ 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ यम्‌ । 
८ तत्रभवार्थे “उञ्‌! प्रत्ययविधिवातिंकम्‌ ) 
(वा) अध्यात्माऽडदेः॥ठञ्‌ इष्यते। अध्यात्मं भवम्‌-अाध्यास्मिकम्‌ | 
( उभयपद-वद्धि-विधिसूत्रम्‌ ) 
१०९५ अनुशतिकाऽऽ्दौनां च ७।३।२०॥ 


शब्द से भवाथ म यत्‌ प्रत्यय होने पर सूप सिद्ध दुआ । 

वग्यम्‌ ( वगं भवम्‌ „ समूह में होनेवाखा ) -यहां.दिगादि वगः रब्दसे 
भवाथ मे प्रकृत सूत्र से यत्‌ होने पर अन्त्य अकार का २३६ यष्येति च ६ । 
४] १४८ | से रोप होकर रूप सिद्ध हया । 

१०९४ ₹ारीरावयवादिति--शरीर के अवयवाचक सत्तम्यन्त समथ शब्द 
से मी यत्‌ प्रत्यय हो भवाथ मे। 

दन्त्यम्‌ ८ दन्तेषु भवम्‌, दातो मे होनेाला )-- यह सतम्यन्त समर्थं 
शरीर के अवयव के वाचक्र दन्त शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय हुआ । अन्त्य अकार का 
तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण पूर्वोक्त धस्येति चः सूत्रसे लोप होने पर रूप 
सिद्ध हरा । | 
~ “ कण्ठ्यम्‌ ( कण्डे भवम्‌ ; कण्ठ मे होनेवाला )- इसकी सिद्धि (दन्त्यः 
शब्द के समान होती हे । | 
ˆ ` ` (वा ) अध्यात्मादेरिति- अध्यात्म आदि सप्तम्यन्त समर्थं पदों से भवाथ 
मे ठञ्‌ प्रत्यय हो । य 
` ~ आध्यास्मिकम्‌ ( श्रध्यात्मं मवम्‌ , आत्मा मे होनेवाला )-यहोँ सक्षभ्यन्त 
समथ अध्यात्म शब्द से मवाथ मे रकृत वातिक से ठञ्‌ प्रत्यय हआ । ठन्‌ के 


पे 


- ----~ 


ठकार को इक्‌ अदिश, आददद्धि ओर अन्त्य लोप होकर रूप सिद्ध ` इञ । 


अध्यात्म शब्द अब्ययीभाव समास मे सिद्ध किया गया है । आत्मनि- 
= ५ भ ॥ ़ ¢ मे 
इति अ व्यात्मम-विभक्ति के अथे स॒म्रास ४ | 

, १०९५ अयुश्चतिकाञऽदीनामिति-“अचशतिकः आदि समस्त पदेकि 
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। -उमय ( दोनो ) पदो को इद्ध हो जित्‌, णित्‌ जर कित्‌ अत्यय परे रहते । 
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तद्धितेषु शेषिकाः । ९२७ 


एषाम्‌ उभयपद -ृद्धिविति णिति करिति च । आधिदेविकम्‌ । आधि- 
भौतिकम्‌ । एेदलोकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
( तत्रमवार्थे शु? प्रत्ययविधिसु्तम्‌ ) 
१०९६ जिह्ामूलाऽट्गुटेश्छः ४ । २ । ६२ ॥ 
जिह्ामूखीयम्‌ । अङ्गुखीयम्‌ । 


आधिदैविकम्‌ ( अधिदेवं भवम्‌ , देव मे होनेवाटा ) यदं खतम्बन्त 
समर्थं अध्याव्मादि अधिदेव शब्द से मवाथ यें पूव वार्तिक से ठ्‌ प्रत्यय ईआआ 
ञ्‌ के जित्‌ होने से €४१ तद्धितेष्वचामादेः ७। २ । ११७ स आदिञअको 
द्धि प्राप्त थी, उसको बाधकर अधिदेव शब्द्‌ का अनुक्षतिकादिगण मं पाठ 





होने से प्रकृत स्र से उभयपद को अर्थात्‌ अधि ओर देष दोना पदों के आदि ` 


अच्‌ को व्रद्धि हुई । तव अन्त्य अकार का लोप होने पर स्प सिद्ध हआ । 
आधिभौतिकम्‌ ( अधिमूते भवन्‌; मूतों ध्वी आकाश आदिर्यो-मे छान 
वाटा }-हँ भी अधिमूत शब्द्‌ से ूंवत्‌ ठञ्‌ प्रस्य ओर उमयपद्‌ बृदिष 
होकर रूप सिद्ध द्ुजा। 
अधिदेव ओर अधिमूत पद अध्यात्म शब्द के समान सप्तमी विभक्ति के 
अर्थं मे, देवे इति-अधिदेवम्‌, मूते इति अधिभूतम्‌-इसं मकारं ८६११ शरव्ययम्‌ 
२।१।६॥› इस सूत्र के अव्ययीमाव समाख से रने है| 
देदलौकिकम्‌ ८ इह छेके भवम्‌-इस लोक मे होनेवाखा ) जोर पार- 
लौकिकम्‌ ( परलोके सवम्‌ , परलोक मे होने वाला इन शब्दों की सिद्ध 
पूववत्‌ होती दै । | 
1111 है अर्थात्‌ जिन 
पद्य मे उभयपद बद्ध मिलती हो ओर उनके छ्यि कोई विशेष नियम न कहा 
गया हो उनको अनुशतिकाऽऽदिगण मे खम्चना चाहिये । ४ 
१०९६ जिह्ासूठेति-जिहामूर ओर अङ्गुि-इन सतमबन्त स पदों 
से मवाथं मे छं प्रत्यय हो । 
शरीर के अवयव के वाचक होने से (६०९४ शरीराऽबयवात्‌ च ४।२॥ 
५५ 1 से यह यत्‌ प्रप्त था, उसका यहं बाधक दे । | 
-जिह्ामूरीथम्‌ (जिहामूढे मवम्‌-जिहामूढ मे होनेवाटा ) यहाँ सक्षम्यन्त 


९३८ खघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


( "छु" प्रत्ययवि धिसूत्रम्‌ ) 

१०९७ वगाऽन्ताच्च ४ । ३। ६३ ॥ 
कृवर्गींयम्‌ । 

( ततञआगताथऽणादिग्रत्ययसामान्यविधिसूत्रम्‌ + 
९०९८ तत आगतः ४। ३ । ७४ ॥ 
खुष्नाद्‌ आगतः-स्रौघ्नः । 

( "तत आगतः" अथं “ठकः प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
९०९९ ठम्‌ आय-स्थानस्यः ४।३। ७५॥ 
शुल्क-रालाया आगतः-शौल्कश्ालिकः | 


~~~ ~~~ ~~~ वि द्‌ ` ----- 


समथ जिहामूर खाब्द से भवाथ में प्रकेत सूत्र से छ प्रत्यय हआ ओर प्रत्यय के 
छकार को ^१०१२३ आयन्‌-७। १।२ ॥' इत्यादि सूत्र से ईय्‌ आदेश तथा 
अन्त्य अकार कालोप होकर सूप सिद्धर्हआ। 
अङ्गुखोयम्‌ ( अङ्गुल्या भवम्‌, अङ्गुलि मे होनेवाला, स॒द्रिका )- 
यहाँ मी पूववत्‌ प्रकेत सूत्र से छ प्रत्यय ओर उसके स्थान में श्रादेश होने 
पर अन्त्य इकार का छोप होकर रूप सिद हआ । 
९०९५७ वगोऽन्ताद्‌ इति- जिस पद्‌ कं अन्तम वग शब्द हो उस सप्त 
म्यन्त समथ से भी भवाथ में ङ्क प्रत्यय हो| 
कवर्गोयस्‌ ( कवगं भवम्‌-कवग मे होनेवाखा )- यहो वर्गान्त सप्तम्यन्त 
समथ कवग शाब्द से भवाथ में ग्रत सूत्र से छ प्रत्यय ओर छकार को ईय 
आदेश तथा अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हआ । 
१०९८ तत इति--आगतः-आया हआ इस अथ' मे पञ्चम्यन्त ससथ 
पद्‌ से यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय हों । 
स्रोष्नः ( सख्‌्नाद्‌ आगतः, ख॒ल्न से आया हुमा )-यहाँ पञ्चम्यन्त ख ्न 
शब्द से आगतः-आया हआ" जथ मे अण्‌ प्रत्यय शेषिक हुआ । रूपसिद्धि 
पववत्‌ होती दै । | 
` १०९९. ठगिति- तत व्रागतः~वहा सं आया हुआः इस पर्वांक्त अथ में 
पञ्चम्यन्त आय-स्थान ( आमदनी के स्थान }-वाचकर शब्द से ठक पतयय हो । 


ीशाततण -सोल्कञ्चाकिकः ( शुल्कशालाया आगतः, शुल्कशाट-चुङ्गीखाने से 









~  --~~--- 
क (ण क त ण 


( (तत स्रागतः' अर्थे वुञ्‌" प्रत्यथविधिसूत्रम्‌ ) 
११०० विद्या-योनि-संबन्धेभ्यो बुञ्‌ ४ । ३ । ७७ ॥ 
ओपाध्यायकः। पेतामहकः। 
( श्ततओआगतः"अर्थ (रूप्यः प्रत्ययविधिसुनम्‌ ) ्‌ 
११०१ हेतु-मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां शूष्यः ४।३।८९ ॥ 
समाद्‌ आगतम -समरूप्यम्‌ । पन्तेगहाऽऽदित्वात छः-समीयम्‌ ,. 





~ क [र 


आया दज )--य्हँ पञ्चम्यन्त शुल्क-शाल पद्‌ से आयस्थानवाचक होने सेः 
परकृत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हआ | तव्‌ ठक. के ठकार को इक आदेश आदि- 
वद्धि ओर अन्त्य आकार का रोप होकर स्प बना | 

११०० विदेति-- विया ओर योनि-र्त-के सम्बन्ध के वाचक पञ्चम्यन्त 
शब्दों से "तत आगतः श्रथ मे बुन्‌ प्रस्यय हीः विकल्प से । 

अौपाध्यायकः ( उपाध्यायाद्‌ आगतः, उपाध्याय-गुर-से आया हुजा )- 
यहा उपाध्याय विद्या-सम्बन्ध का वाचक दै, प्चम्यन्त इस ५९ से पवोक्त अथ 
मे बु. प्रत्यय हुआ । श्रादिवुद्धि, बु को अक आदेश श्रौर अन्त्य अकार का 
लोप होकर रूप सिड हआ । 

पैतामहकः ८ पितामहाद्‌ आगतः, पितामह से आया हुआ , --बहां र्त 
के सम्बन्ध का वाचक होने से पञ्चम्यन्त पितामह शब्द से प्रकृत अथ मं जुन. 
प्रत्यय हुआ । पूववत्‌ सिद्धि हुई । | 

११०१ हेतु-मदुष्येभ्य इति-- देक वाच ओर मनुष्यः वाचक पञ्चम्बन्त 
शब्द से आया हुआ? इस प्रकृत अथ में रूपय प्रत्यय विकल्प से हौ । 

सम-रूप्यम्‌ ८ समाद्‌ आगतम्‌ ; सम-देतुभूत से आया श्रा )-यदाँ देठ- 
वाचक पञ्चम्यन्त सम शब्द से रूप्य प्रत्यय होकर सूप बना । 

विषम-रूप्यम्‌ ( विषमाद्‌ आगतम्‌ › विषम-देवुभूत-से श्राया हज +: 
इसकी सिदध पूववत्‌ होती दे । . 

पत्ते इति-रूप्य के श्रभावपक्त मे खम पौर विधम शब्दो के गहादिगण मेः 
होने क कारण ८१०७८ गहाऽ-दि्यश् ५ । २॥ १३८ ॥° से छं प्रत्यय हौकरः 


८्समीयम्‌' श्रौर विषमीयम्‌. सूप बनते है । 


२.० खघुसिद्धान्तकोमव्याम्‌ 


विषमीयम्‌ । देवदत्त-रूप्यम्‌ , देवदत्तम्‌ । 
( (तत च्रागतः? मयट्‌? अथ प्रत्ययविधिसृुत्रम्‌ ) 
९१९०२ मयट्‌ च४।३।८२॥ 
सम-मयम्‌ । देवदत्त-मयम्‌ । 
( "ततः प्रमवतिः? इव्य्थऽादिसामान्यप्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
११०२ प्रभवति ४।३।८३॥ 
हिमवतः प्रभवति-दहेमवती. गङ्गा । य 
` देवदत्तरूप्यम्‌ ( देवदत्ताद्‌ श्रागतम्‌-देवदत्त से आया हआ )- यहां 
मनुष्यवाचक देवदत्त शब्द्‌ से श्राया हुः अथं मेँ प्रकृत सूत्र से रूप्य प्रत्यय 
होने पर रूप सिद्ध हया । 
रूप्य के अमावपन् म व्यक्ति का नाम होने से वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा 
चाच्या" वार्तिक से देवदत्त शब्द कौ वेकल्पिक वृद्ध संज्ञा होने के कारण ९१०७८ 
वद्धात्‌ छः ४।२।११४॥ से क्क प्रत्यय होकर देवदत्तीयम्‌' ओर तृद्ष संज्ञाके 
अभाव भें शेषे? सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर देवदत्तम्‌" ये दो रूप बनते है । 
११०२ मयड्‌ इति- पूर्वोक्त देतुबाचक ओर सनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त पदों 
-से आया हुआः इस अथं में मयट्‌ प्रत्यय मी हो | 
मयट्‌ का टकार इत्संज्ञक हे । 
सममयम्‌, देवदत्त-मयम्‌-- यहां देतु-वाचक सम श्रौ मनुष्य शब्दां 
से मयट्‌ प्रत्यय होने पर सूप सिद्ध हए । २ 
११०३ प्रभवणोति-- श्रमवति-पहले प्रकट होता है अथात्‌ निकलना इस 
अथं मे पञ्चम्यन्त पद से यथाविहित अण्‌ आदि प्रच्य हौं | 
प्रभव कहते है पटे प्रकट होने को | 
` . ` हैमवती ८ हिमवतः प्रमवति-हिमाल्य से निकटती है, गङ्गा )- यँ 


-पञ्॒म्यन्त्‌ हिमवत्‌ शण्द्‌ से निकस्ने अथं ये अण प्रत्यय हआ । आदिन्रदिषि 
-होने पर “हैमवत्‌? यह अकारान्त शब्द्‌ बना । त्रीतव-यिवन्ञा मे अणूप्रत्ययान्त 
दने से खी-मत्यय-परकरण मं आनेवाले ९१२५० टिड्ढाणञ्‌ | १ । १५ ॥ 
` इव्यादि सृत से डीप्‌ ( ६) त्यय होने पर २३६ यस्येति च ६।५१ ४८।' ते 


(9 ११ क 





| 
| 
| 


॥ 
॥ 


। 


तद्धितेषु शेषिकाः। ९.४६: 


८ तद्‌ गच्छुतिः इत्यथे ऽणादिखामान्यप्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
११०४ तद्गच्छति पथि-द्‌तयोः ४ । ३ । ८५ ॥ 
सुष्नं गच्छति-स्रोघ्नः, पन्था दूतो वा । 
८ 'अभिनिष्करामति द्वारम्‌? अर्थऽणादिसामान्यप्रव्यवविधिसुत्रम्‌ 
११०५ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४।२३।८& । ` 
सुष्नम्‌ अभिनिष्कामति-खोघ्नम्‌-कान्यङ्कव्ज-द्वारम्‌ । 
(अधिकरत्यकते म्न्धेऽथं <णादिसामान्यप्रत्ययविधिसूच्म्‌) 
११०६ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४ । ३ । ८७ ॥ 





जानेवाला मागं या दूत हो । 
स्रौघ्नः ( ख्‌ न्तं गच्छति, पन्थाः दूतो वा, खन्न को जानेवाला माग या 
दूत ) ययँ प्रकृत सूत्र से जाता है" अथः मे अण्‌ प्रत्यय ह्ुजा। _ ` 
११०५ अभिनिष्करामतीति-'अभिनिष्करामति-उस ओर जाता है" इख अथ 
म द्वितीयान्त से अण आदि प्रव्यय हों, यदि अभिनिष्करमण का कर्ता दार^ हो। 


ह 


सोघ्नम्‌ ८ ख्‌ व्नमभिनिष्कामति-ल्‌व्न को ओर नि कर्तेवाला कन्नौज 
शहर का दरवाजा )- यहाँ ख्‌ ध्न शब्द्‌ से “ अभिनिष्कामति' अथ से प्रकृत 
सूत्रे से अण प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुता | ८ 

११०६ अधिकरत्येति--विषय के वाचक द्वितीयान्त समथ पद्‌ स 


~~ द 
९ ्राचीन बडे नगर प्राकार से ( चहारदीवारी से 1 होते थे, बाहर 
निकलने के ल्य दरवाजे हीते थे-जो दस्वाजा जिस ओर को निकलता था 


सिक 


उसका नाम उसी ओर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता या । अतर मी खहौर शहर 
के दरवाजों के नाम प्रायः उरी प्रकार है-दिज्ञी-दरवाजा-अथात्‌ जिस द्रबाजे 
ते दिल्ली की ओर जाति है । काश्मीरी दखाजा-काश्यार्‌ क! ओर निकलने 


वाला दरवाजा ! दिल्ली शहर के--अजमेरी दरवाजा आदि इसी प्रकार के 


# क क अ ९ ~ 
नाम हे । संस्कत तं मी यही बात दे, उस अथ को प्रकट करने के जयि इख 
| 4 


स्र ने प्रत्यय का विधान किया हे | 


नि 
११०४ तद्‌ गच्छतीति- द्वितीयान्त समथ से तद्गच्छति उस स्थान को 
जाता हैः इस अथ मे अण्‌ आदि प्रत्यय हों मागं ओर दूत वाच्य हो तो ग्रथात्‌ 


„> अत मभ 
` 


+ खघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


शारीरकम्‌ अधिकृत्य कृतो भरन्थः-रारीर कीयः | 
( सोऽस्यनिवासार्थेऽणादिसामान्यप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११०७ सोऽस्य निवासः ४ । ३। ८९ ॥ 


स्रघ्नो निवासोऽस्य स्रोध्नः 
( प्रोक्तार्थेऽणा दि प्रत्यय विधिसृत्रम्‌ ) 


११०८ तेन प्रोक्तम्‌ ४।३। १०१ ॥ 

पाणिनिना प्रोक्तम्‌-पाणिनीयम्‌ | 
अधिकृत्य कृते--' विषय को केकर बनाया हुमा म्रन्थ इख अथ मे अण 
आदि प्रत्यय हों । 

शारीरकोयः ( शरीरकम्‌ आत्मानम्‌ अधिकृत्य कतो म्रन्थः, आस्मा के 
विषय को छेकरं छ्खिा हआ मन्थ )- यहां विषयवाचक द्वितीयान्त शारीरक १ 
शब्द से ब्रदधसंज्ञक होने से ˆ१०७० ब्रद्धात्‌ छः ४।२। ११४ ॥' सूत्र से छ 
-पत्यय होने पर छकार को ईय्‌ श्रादेश तथा अन्त्य अकारका लोप होकर रूप 


सिदध दओ । 
११०७ सोऽस्येति- स्थानवाचक प्रथमान्त पद्‌ से सोऽस्य निवासः-यहं 


इसका निवास है इस अथं मे अण आदि प्रत्यय हों | 
स्नोघ्नः ( खघ्नो निवासोऽस्य, ख घ्न है निवाख इसका )-- यहां स्थान- 
-वाचक प्रथमान्त ख ध्न शब्द्‌ से “निवासः अथंमे प्रकृत सत्र से अण प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
११०८ तेनेति ठतीवान्त पद्‌ से प्रोक्त प्रवचन किया हुआ अर्थं मेँ यथा- 
 -ग्राप्त अण्‌ आदि प्रत्यय हों । 


पाणिनीयम्‌ ( पाणिनिना प्रोक्तम्‌-पाणिनि से प्रवचन किया गया-ब्या- 


९ शरीरमेव कुस्सितं शरीरकम्‌-कुत्सित अर्थं म शरीर शग्रद से क प्रत्यय 
` इआ । तव्र शरीरक शब्द सं “शरीरकस्यायम्‌ः इस अथः मे ८११०६ तस्येदम्‌ 
४।२।१२०॥. स अण्‌ प्रत्यय हाकर 'शारीरकः शब्द बना । इसका अथ 
` इया आत्मा । अथवा-शरीरस्यायम्‌ शारीरम्‌-इस प्रकार पहर (तस्येदम्‌ से 
` अण्‌ होने पर स्वाथ मे क प्रत्यय होकर शारीरक ब्द बना । अथ दोनों रकार 
का आत्मा ही हे । 


~. गः 


तद्धितेषु ओेषिकाः। ९४३ 


( तस्ये दमीयेऽ्थेऽणादिप्रयवविधिसुत्रम्‌ ) 
११०९ तस्येदम्‌ ४।३। १२० ॥ 
उपगोरिदम्‌-ओौपगवम्‌। 
इति रोषिकाः -.-+ 


~~~ ~ -- --- छ 








करण ) यह तृतीयान्त पाणिनि शब्द से प्रोक्त अथं मे १०७७ बृदधात्‌ छः 
४ | २। ११४ |° से हु प्रत्यय होने पर छकार को ईय्‌ आदेश ओर अन्त्य 
इकार का लोप होकर रूप सिद्ध द्रुञआ | 

११०९. तस्येद मिति-पष्ठयन्त समथ. पद्‌ से (तस्यं इदम्‌-उसकरा यहः इस 
अथ मे यथाविहितं अण्‌ आदि प्रत्यय हीं। | 

ओौपगवम्‌ ( उपगोरिदम्‌ , उपगु कां वह है अर्थात्‌ उपगु-सम्बन्धी )-- 
उपगु इस प्रष्ठघन्त शाब्द से "तस्ये दम्‌-उसकरा यह' इस अ थः मे यथा प्राप्त अण 
प्रत्यय होकर शूप सिदध हुआ । | < 

इस प्रकार यहाँ शोपिक प्रकरण समाप्त हा । 

अन्त मे फिर निम्नटिखित दोवातों कौ ग्रोर विशेष ध्यान दिलाया जाता दै- 

१-इस शेष्रिक प्रकरण सँ कुलं सत्रों से प्रत्यय का ही विघान क्रिया गया हे, 
अथ. का निर्देश उनमें नहीं ओर कुठ सूनो मँ अथ काही निर्दश किंया गया 
हे, प्रत्यय का नहीं । दोनों प्रकार के स्त्रो की परस्पर एकवाक्यता करने से 
समन्वय हो जाता है । न 
` जैसे- जद्धात्‌ छ सूत्र छ मव्य का विघान कर्ता ह । अथ का उसमे 
निदेश नहीं ओर प्तेन प्रोक्तम्‌” सूत्र समथ विभक्तयन्त का ओर अथ का 
निर्देश करता है-प्रत्यय का नदीं । दोनों सूं को एकवाक्यता होने पर वुदध- 
संज्ञक पाणिनि शब्द से परोक्त अथ में छ प्रत्यय हौ जाता हे। चन्द्रेण प्रोक्तं 
चान्द्रं व्याकरणम-यहां अथौ का निर्देश तेन प्रोक्तम्‌" सूत्र से ओर प्रत्यय अण्‌ 


, शेषे इस सामान्य सूत्र से हुआ । इस प्रकार जिससे जो प्रत्यय प्राप्त हो, वहो 


प्रत्यय होता हे । ३ 
२-- अनेक अर्थो मे एक प्रत्यय भी होता दै, शब्द का रूप समान ही एेसे 


स्थल मे बनता है-अथ भिन्न भिन्न होता है । प्रसङ्गानसार अथ समञ्चना 
-वाहिये भौर अथोनुखार विग्रहं करना चाहिये । 


क ध ०) क 
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अथ प्राग्दीग्यतीयाः। 
( विकाराऽर्थेऽणादिप्रत्यविधिसूत्रम्‌ ) 
१११० तस्य विकारः ५।३। १३४॥ 











जेसे- सोध्नः-यह पद अण प्रत्यय के दारा कई अर्थो मे सिदध हा } ` 

१--१०८७ तत्र जातः ४ | ३ । २५ ॥ 

२-१०८६ प्रायभवः ४ | ३ । ३६ ॥ 

३-८१०६० सम्भूते ४ । २३ 1 ४२ || 

--८१०६२ तच भवः ४ । २३ | ५२॥ 

५--“१०६८ ततं आगतः ४। ३। ७४|| 

६-^९१०४ तद्‌ गच्छंति पथि दुतयोः ४।३ । ८५ ॥ 

७--८१ १०५ अभिनिष्क्रामति दारम्‌ ४।२३। ८६ ॥ 

८ -११०७ सोऽस्य निव्रासः ४। ३ । ८२, | 

इन आठ अर्थो मे ख्‌ घ्न शब्द से अण्‌ प्रत्यय इञ ओर खोष्नः-यह एक 
ही रूप बना । अथ -मेद है पर रूपभेद नदीं । इसी प्रकार न्य शब्दों का 
भी समक्षना चाहिये । 

| ञषिक समाप । 





शैषिक अर्थो मे प्रत्यय बताने के अनन्तर श्रव विकारआदि अर्थो में 
प्रत्यय बताये जाते हं । ये विकारादि अथ (१११७ तेन दीव्यति खनति जयति 
जितम्‌ ४ 1 ४। २॥।` इस सच्च से पूववर्तौ सजो मे बताये जायंगे । 

१११० तस्य विकार इति-षष्ठयन्त से विकार अथ मे प्राग्दीव्यतीय श्रण 
आदि प्रत्यय यथाप्राप्त होतेहै। | 
 स्रकृति की भिन्न अवस्था रूप विक्रियाको विकार कहते है, परन्त यहाँ 
विकार को प्राप्त वस्रं अथ ख्या जाता है। 

इख सू के दवाय भौ अथ. का निर्देश हया है । ` प्रत्य पूरव सूरो से दी 

जिससे जो प्रत्य प्रात होगा, वही प्रत्यय उससे होगा । इसख्यि प्रत्यय 
पूवं सूनो का ध्यान रहना चाहिये । 
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९ तद्वितेषु प्ागदीर्यतोयाः । ९५ 





( टिकोपविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वां ) अश्मनो विकारे रि-खोपो वक्तत्यः। अश्मनो विकरः 
आश्मः । भास्मनः । मार्तिकः (भ ्‌ 
( अवयव-विकाराऽथयोः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) | 
११११ अवयवे च प्राण्योषधि-धृ्ञेभ्यः ४।३। १३५ ॥ 
चाद्‌ विकारे । मयूरस्याऽवयवो विकारो वा मायूरः । मौवेम्‌-काण्डं 
( वा ) अश्मन इति--विकाराऽथक प्रत्यय परे रहते अश्मन्‌ शब्द कोटि 1 
अन्‌ भागकारोपदहो। | | 
आश्मः ८ अश्मनो विकारः, पत्थरका विकार-शिलाजीत, सीमेन्ट आदि )- | 
यहाँ षष्ठधन्त अश्मन्‌ शब्द्‌ से विकार अथ म अण प्रत्यय हया । आदिवद्वि = 
होने पर प्रकृत वार्तिक से अन्‌ ?टिकारोप होकर रूप सिद्ध इच्रा।! "` 
यह ८१०२४ अन्‌ ६।४।१६७॥° सत्र से अन्‌ टि के छोप का निषेध प्राप्त था। 
भास्मनः ८ मस्मनो विकारः, राखे का विकार )-- यहाँ म्मन्‌ शब्द से 
विकार अथ मे अण्‌ प्रत्यय, आदिवृदिध, ८२२ नस्तदिषि & । ४। १४४ ॥' 
से प्राप्त टिलोप का ०१०२४ अन्‌ & । ४] १६७ ॥› सूत्र से प्रकृतिभाव के 
द्वारा निषेध होकर रूप सिद्ध दु । ्‌ 
मार्तिकः ८ गन्तिकाया विकारः, मिद्धीका विकार }- यहां षष्ठथन्त मृत्तिका 
पद से विकार अथ मे प्रकृत सूत्र से अण प्रत्यय होने पर आदिवृद्षि आर्‌ 
ओर अन्त्य आकार का लोप होकर रूप सिद्ध हआ । | 
११११ अवयवे इति-प्राणिवाचक, ओषधिवाचक ओर वुद्छवाचक पष्ठ 
न्त शब्दों से अवयव अथ मे भी अण्‌ आदि म्रत्यवहो। . 
चादिति- चकार भ्भी" कहने से विकार अर्थ मे होता हं | 
मायूरः ( मयूरस्य अवयवो विकारो वा, मोर का अंग या विकार }- यहां 
प्राणिवाचके षष्ठयन्त मयूर शब्द से अवयव या विकार अथ मे अण. प्रत्यय 
। होने पर आदिडृद्धि ओर न्त्य अकार का रोप हकर सूप सिद्ध दुआ । 
| मौवैः ८ मूर्वाया अवयवः काण्डम्‌, विकारो, मर्म वा~मूवां नामक ओषधि 
का श्रवयव, डंठल, विकार या भस्म }-- यह षष्ठथन्त ओषधिवाचक .मूां 
| शब्द्‌ से अवयव या विकार अथ म अण. मर्य होने पर आदिबृदिष -ओर 


अन्य अकार का ोप दोकर रूप सिद्ध इजा । 


०४६ ख्घुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


भस्म वा । पेपलम्‌ | 
( उक्ताऽ्थयोः "मयटः प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
१११२ मयड वेतयोभाषायामभ्ष्याऽऽच्छादनयोः ४।३।१४३ 
प्रकृतिमात्रात्‌ मयड्‌ वा स्यात्‌ विकाराऽवयवयोः । अश्ममयम्‌, 
 आश्मनम । अभक्येत्यादि किम्‌-म।द्गः सुपः। कापासम्‌ आच्छादनम्‌ । 





पप्पखम्‌ ८ पिप्पल्स्य अवयवो विकारो वा पीपल का अङ्गया विकार )- 
यहम षष्ठथन्त बृत्तवाचक पिप्पल शब्द्‌ से अवयव या विकार अथं में सामान्य 
अण. प्रत्यय होकर पूववत्‌ रूप सिद्ध हआ । 

१११२ मयड वेति- प्रकृतिमात्र मे अवयव ओर विकार अथ मे मयय 
प्रत्यय विकल्प से हो भाषा मे, परन्तु अवयव या विकार यदि मद्य-खाने कर 
वस्तु \या आच्छादन-ओदनादहोतोनहो। 

जिसक्रा विकार या श्रङ्ग हो, उसे प्रकृति कहते हे । 

माषा मे कहने से वेद मे नहीं होता । माषा का अथं बोख्चाठ को माषा 
होता दै, पाणिनि के समय मे माषा संस्कत को कदा जाता था, क्योकि वही उस 
खमय बोली जाती थी । वेद को भाषा बोली नहीं जाती थी, इसल्यि उसे माषा 
शञ्द से नहीं कदा जाता था । 

विकल्प से मयद्‌ क्रा विधान होने से पक्त मे अण_आदि होते हे | 

अश्म-मयम्‌ (अश्मनोऽवयवो विकारो वा, पत्थर का च्रवयव या विकार)- 
- यह प्रकत सज स षष्ठयन्त अर्मन्‌ शाब्द सं मयट्‌ प्रत्यय हश्मा | पत्त मे अण 
होकर आश्मनः यह पूर्वोक्त रूप बनता हे । 

अभक्ष्येति--अवयव या विकार को भ्य ओर आच्छादन से भिन्न होना 
तचादिये-रेखा क्यो कहा १ इस्च्यि कि मौद्गः सूपः गौर कार्पीसम आच्छा- 
दनम-यर्हां मयय्‌ प्रत्यय न हो । ` 

मौद्गः सूपः छदगानां विक्रारः-मूङ्गं॑का विकार-दाल) परह सप-दाठ 
विकार-भ्य वाने की वस्त है, इसि परकृत सूत्र से मय प्रत्यय नहीं ह 
` (बिल्वाऽऽदिभ्योऽग्‌. ४८ । ३ । १३६ ।` से अण प्रत्यय होकर  आदिव्रदिध त 
, अन्त्यं अकार का लोप होकर रूप बना | | 


कापोसम्‌ आच्छादनम्‌ ( कार्पासस्य धिकारः . कपास का वना हा 


< > - # 


तद्वितेषु प्राम्दीव्यतीयाः। ९४७ 


( (मयट्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१११३ नित्यं बरदध-शराऽऽदिभ्यः ४। २ । १४४ ॥ 
आम्रमयम्‌ । शर-मयम्‌ । ्‌ 
( “पुरीष अथ “मयद्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१११४ गोश्च प्रीपे ४।३। १४५ ॥ 
गोः पुरीषं गो-मयम्‌। ., 
( विकाराथं धयत्‌? प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 


९ गो-पयसोयत्‌ ४।३। १६० ॥ 


ओदना )- यहाँ कापांस व क्ञवाचक पद्‌ है-इसके विकार के आच्छादन-ओदना 


होने से प्रकृत म्र से मयय्‌ नहीं हआ । तब पूववत्‌ खामान्य मण प्रत्यय होकर 
रूप सिद्ध दुआ । 

१२१३ नित्यसिति--वृद्धसंज्ञक ओर शर आदि षष्ठथन्त पदों से अवयव 
ओर विकार अर्थौ मेँ मयय्‌ प्रत्यय नित्य हो । 

यहं पूर्वोक्त विकल्प का बाधक्र हो । 

आभ्र-मयम्‌ (आभ्रस्य ऋ्रवयवो विकारो वा-च्राम का अवयव या विकार) 
यहाँ पूवं सूत्र से प्राप्त मयद्‌ के विकल्प का बाध हआ, क्योकि आदि अच्‌ 
आकार के वृदिध होने से आम्र शब्द बुद्ध दे । इसख्यि प्रकृत सू से नित्य 
मयट्‌ होकर रूप सिदध हृञा । - 

उर-मयम ( शराणामवयवो विकारो वा, सरकंडा का अवयव या विकार ) 
यहां भी पूवसू से प्राप्त मयट्‌ के विकल्प का बाध होकर प्रकृत सूत्र से नित्य 
मयट्‌ हुआ । 


१११४ गोश्चोति--षष्ठयन्त गो शब्द से पुरीष-गोबर-अथ मे मय्‌ 


म्रत्यय हो । ्‌ 
नो-मयम्‌ ( गोः पुरीषम्‌, गोबर }--यय पषठन्त गो शब्द्‌ से पुरोष 
गोबर अथं में प्रकत सूत्र से मयट्‌ प्रत्यय हुञ्रा । ठ 
पुरीष न तो गौ का.अवयव दे ओर न्‌ विकार यह। (तस्येदम्‌ इस अथ मे 
प्रत्यय होता है । अवयव ओर विकार अथ मे अग्रिम सून सं यत्‌ प्रत्ययहोता हे । 


~~ १११५ गो-पयसोरिति--्षठन्त गो ओर पयस्‌ शग्द से यत्‌ प्रत्यय हो 


काककण्काकणकककक क {+ 


२४८ लघुसिद्धान्तकोमु्ाम्‌ 


गत्य । पयस्यम्‌ | ए 
इति ब्राग्दीग्यतीयाः। 


अथ॒ ठगधिकारः ¦ 

( “ठक्‌? प्रत्ययाऽधिकारसूत्रम्‌ ) 

१६ प्राग्‌ बहतंष्टक्‌ ४।४।९॥ 

तद वहति-इत्यतः प्राक्‌ “ठकः अधिक्रियते । 
१११७ तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२॥ 


विषदा 


वयव ओर विकार अथ मे 
पयस से केवल विकार अथमे होता है। 
गम्यम्‌ (गोस्वयवो विकारो बा-गौ का अवयव या व्रिकार)-यदह। षष्ठयन्त 
गो शब्द से अवयव या विकार अथ में प्रक्रत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ । तव 
वान्तो यि प्रत्यये" से यकारादि प्रत्यय पर होने के कारण ग्रोकार अव्‌ आदेश 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 
 . पयस्यम्‌ ( पयसो विकारः, दूध का विकार-खीर आदि )--यदह्‌। षष्ठयन्त 
पयस शब्द्‌ से' विकार अथ मेँ प्रफ़त सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर सूप. सिद हुआ । 
६ प्राग्दीव्यतीय स्माप्र । 





१११६ प्राबहतेरिति-तद्‌-वहति रथ-युगःप्रासङ्खम्‌ ४।४।७६' इसके पूव 
तक ठक इसका अधिकार चलता है अर्थात्‌ इस सूत से पूवं जितने सू दै 
उनके दवारा सूक्त भिर भिन्न अथो मे उक्‌ प्रत्यय का ही विधानः होता है। 

=. . १६१७ तेन दीव्यतोति- त्रतीयान्त समथ से खना, खोदना, जीतना 
अर जीत च्या हआ इन अर्थ मे ठक्‌ प्रत्यय हो | 


१ चतथ अध्याय के चतुथ पाद्‌ के प्रारम्भ से “यत्‌ के ` अधिकार केव. 
के खी सूत्रों से ठक्‌.प्रत्यय होता है । ये स्र मिन्न-भिन्न अर्थो मे ठक प्रत्यय 
करते दै, प्रत्यय कौ चच। इस अधिकार सूत्र मेँ की गई है, अथो की चर्चा उन 

९ ॥ उन्‌ सृजो मे 1 इसखलियि इन.सृत्रों के शीषक नदीं च्खि गये हें | 





द. 9 
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तद्धितेषु ठगधिकारः | ९.४९. 


अर्दीग्यति खनति जयति जितं वा-आक्षि ऋः । 
१११८ संस्कृतम्‌ ४।४।३॥ 

दध्ना संस्छृतम्‌-दाधिकप्‌ । मारीचिकम्‌ । 
१११९ तरति ४।४।५॥। 

तेन-दव्येव । उडुपेन तरति-भौड्पिकः। 

११२० चरति ४।४!८॥ 








.-~--- 


आक्षिकः ८ श्रै दीर्ग्यात खनति १, जयति, जितं वा-पाशों से चेल्ता है, 
खनता है, जीतता है ओर जीता हआ )-- यहाँ त्रतीयान्त अक्ष श्द से पूर्वोक्त 
अर्थो मे प्रक्रत सूत्र से ठक प्रत्यय जा । ठक्‌ के ठकार को इक्‌ आदे त्रौर 
आदि्रद्धि तथा अन्त्य अकार कालोप होकर क्प सिद्ध दज । 

१११८ संस्कृतम्‌ इति--ठृतीयान्त समथ से संस्कार किया हंञा' इस 
अर्थं म ठक्‌ प्रत्यय हो | ्‌ ¦ 

दाधिकम्‌ ८ दध्ना संस्कृतम्‌ , दही से संसृत किया इआ )- यहाँ त्रती- 
यान्तं दधि-शब्द से संस्कृत-संस्कार किया हुआ, अथं मे उक्तं प्रत्यय होने पर 
ठकार को इक्‌_ अदेश, आदिद ओर अन्त्य इकार का कोप होकर खूप बना ।- 

मारीचिकम्‌ ८ मरीचिक्रामिः संस्कृतम्‌ , मिरचोँ से संसत ) - वहाँ तरती- 


यान्त मरीचिका शब्द से संस्कृत अथं मं ठक्‌ प्रस्यय होने पर ठकार को इक्‌ 


आदेश आदिवुद्धि ओर अन्त्य अकार का खोप होकर रूप सिदध हमा । 
१११६ तर्तीति-करण-वृतीयान्त पदसे तरणकतां अथ॑मे ठक प्रत्यय हो । 
आओौडुपिकः ( उडुपेन तरति, छोटी नावसे पार जानेवाका )--यदहँ तरति 
के अर्थात्‌ तरणकतां अर्थं मे करणःतृतीयान्त उडप शभ से ठक. मरत्यथ “इ । 
वद्‌ ठकार को इक. आदेश, आदिवृद्धि ओर गन्तव अकार का लीप होने पर 
खूप सिद्ध हंजा । र ध ह १ 
११२० चरतीति--करणततीयान्त समथ पद से चरति के अथं म अथात्‌ 
लना ओर खाना~इनके कतां अथ मे ठक्‌ प्रत्ययहा। 
क स 
| २ वस्ततः अभ्रषा कदालेन खनति-आभिकः यह रूपभ्खनति अथं मे बनता 
ड | मूल मे सभी च्रथो मष्क ही रूप दिया गया हे । , उ 


1 
£ 
| | 
/ 
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९५५० खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


ततीयान्ताद्‌ गच्छति भक्चयति-इत्यथेयोष्ठक्‌ स्यात्‌। हस्तिना चरति- 
हास्तिकः । दध्ना चरति-द्‌ाधिकः | 

११२१ संस॒ष्टे ४।४।२२॥ 

दध्ना संसृष्टम्‌-दाधिकम्‌ । 

११२२ उञ्छति ४) ४।३२॥ 

वद्राण्युर्हति-बादरिकः। 


चर्‌ धातु से चलना ओर खाना, ये दो अथं है, इन दानां अथोँ मे सूत्र 
ग्रतयय का विधान करतेदहै। 
हास्तिकः ( हस्तिना चरति, हाथी के द्वारा चटनेवाला )--यहाँ करण- 
तरतीयान्त हस्तिन्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र के द्वारा गमन करतां अथं म ठक. प्रत्यय 
हआ । तक ठकार को इक. आदेश होने पर इन्‌ टि का “नस्तदिधते' से ढोप 
ओर आदिवद्धि होकर रूप सिद्ध हुआ । ्‌ 
द्‌7धिकः ८ दध्ना चरति, ददी के द्वारा खानेवाला )-- यहं करणवरती- 
यान्त दधि-पद से भोजनकतां अथं मे प्रकृत सूत्र से ठक. प्रत्यय होने पर 
उकार को इक. अदेशं, आदिवदि्धि ओर अन्त्य इकार का लोप होकर सूप 
सिदध हओ । 
११२१ संसृष्टे इति-करण-तृतीयान्त पद से संख्॒ट-मिला दुआ अथं मे, 
प्रकत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हो । ¦ . 
दाधिकम्‌ ( दध्ना संखष्टम्‌, दही से मिला हआ )- यहाँ संस॒ष्ट अथं में 
करणत्रतीयान्त दधि-शब्द से ठक. प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हुश्रा । 
`: दाधि-कानि बटकानि--दही मिरे ह्ये बड़े अर्थात्‌ दही-बडे, मल्ले । 
` ११२२ उञ्छतीति- दितीयान्त पदसे उज्छंकतां १ अथ॑मे ठक. प्रत्यय हो |: 
बादरिकः ( बदराणि उच्छति, वेर्यो को इकटरु करनेवाला )- यहाँ दविती- 
यान्त बद्र शब्द से उच्छकता अथ भे ठक्‌ प्रत्यय दूज ।. ठकार को इक्‌ 
आदेश ओर आदिवृदधि तथा अन्त्य ईकार को लोप होकर सूप सिद्ध हुजए। ` 


१ भूमिसेंप्डे  दूमूनि ते पडे हये षान आदि का ककय कर तन ज हये धान आदि का कण-कण क 


2 रके चुनने को उञ्छ कहते 
है-इखका उल्खेख तदादिगण मे उच्छ घातु मेँ किया ज खुननं का उञ्छं क्त 


याजा चुकराहै।. 





तद्धितेषु ठगधिकारः । ९५१ ` 


११२३ रक्षति ४।४।३३॥ 
समाजं रक्षति- सामाजिकः | 

११२४ शब्ददुदु रं करोति ४।४ । ३४ ॥ 
शब्दं करोति-शाव्िकः । दुरं करोति--दाटरिकः। 


ककर = = - =-= 
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११२३ रक्ष॒तीति-^क्ता करनेवाढा" द्वितीयान्त पद्‌ खे ठक्‌ प्रत्यय हौ । 

सामाजिकः ८ समाजं रक्षति, समाज की रक्ता करनेवाला )- यहां द्वितौ- 
यान्त समाज पद से ^्ता करनेवाखा' अथ में प्रकृत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हज । 
ठकार को इक्‌ आदेश, आदिवद्धि ओर अन्त्य अकार का लोप होकर बना । 

११२४ शब्द्‌ -दृठुरमिति--शब्द को ओर ददुर१ को करता है-इख अथ 
म द्वितीयान्त शब्द ओर ददु र पद से ठक्‌ प्रत्यय हो । 

साच्दिकः ( शब्दं करोति, मकृति-ग्रत्यय-विभागेन ्युखाद्यति, शब्द्‌ को 
व्रनाता है अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय दिष्ठा हुए वयुखत्ति करता है-वेयाकरण )-- 
यहाँ द्वितीयान्त शब्द पद्‌ से (करनेवारा-प्रकृति प्रत्यय दिखाते हुए सिद्ध 
करनेवाला अर्थ मे प्रकत सूत से ठक्‌ प्रत्यय हुआ | तव ठकार का इम्‌ अदेश 
आदिवृद्धि ओर अन्त्य अकार का रोप हौकर स्प सिद्ध हुआ 


यह शब्द्‌ के विषयमे क धातु का श्रथं भ्रकृति प्रत्यय को दिखाते हुए ¦ 


सेद्ध करना दै । अत एव “शाब्दिकः वैयाकरण को कहते हे, क्योंकि वही शब्दों 
को प्रकति-प्रत्यय का विभाग दिखाता हुआ सिद्ध करता है । इसलिये “शब्दं 
करोति ्रावाज करता है-इष अथ मं प्रत्यय नहीं होता । 
दादुःरिक ९ ददु रं करोति, ददुर नामक भाण्ड को बनानेवाला अथात्‌ 

कुम्हार )-- यहाँ द्वितीयान्त ददु शब्द से बनानेवाला अथ में प्रकृत चूल् स 
=क प्रत्यय होने पर पूववत्‌ सूप सिदध हुमा । व 

` ददुरकेविषयमेकूु धठुका = निर्माण करना है जेखा कि ऊपर 
ग के विग्रह मे किया गया हे । 


1 वरन सं कहा 

१ ददुर मिद्धीके बडे बतन को कहते है । श. मे कहा द- 
८द दु रस्तोयदे भेके वा्यभाण्डादिभेदयो; । ददु रा चण्डिकाया स्यात्‌ पासजाखे 
तु दर्दसम्‌ ॥ र 


श्वि 


५ ~+ +^ 1 ५ 
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११२५ धमे चरति ४।४। ९१ ॥ 
धसं चरति-घार्सिकः | 
( वा ) अन-धमौत्‌ चः इति वक्तव्यम्‌ । आधमिंकः | 

११२६ शिल्पम्‌ ४। ४। ५५ ॥ 
म्रदङ्खवादनं शिल्पमस्य-मादं ङ्कः । = 


११२८५ धंस मिति--द्वितीयान्त धम स आचरण करनेवाठे अथ में ठकं 
पत्या 
धासिकः (घम. चरति, सदा धम का आचरण करनेवाठा)- यहाँ दिती. 
यान्त घमं शब्दसे आचरण करनेवाका अथ में प्रकृत सूच से ठक्‌ प्रत्यय द्म । 
फिर ठकार को इक्‌ आदेश; आदिवद्धि ओर अन्त्य अकार कारोप सरूप 
सिद्ध .दआ। ., ` 

जो सदा धम का आचरण करता है, उसी को धार्मिकः कहा जाता है 
कभी-कभी ,धम का. आचरण करनेवले को नहीं, अर्थात्‌ देववक्ञात्‌ धमं मे 
प्रवन्त. दुष्ट को धामिकः नहीं कहा जाता । ्‌ 

(वा ) अधमादिति-- द्वितीयान्त अधमं श्षज्द से भी आचरण करने 
वाराः अथः ये ठक प्रत्यय हो| ` 

आधर्मिकः ८ अधम चरति, अधम का सद्‌ा आचरण करनेवाला )-- 
यहाँ द्वितीयान्त अधम शब्द्‌ से सदा आचरण करनेवालाः अथः जें प्रकृत 
वार्तिक से ठक्‌ परस्यय ओर आदि च्रच्‌ अक्रार कोब्द्धि होकर रूप सिद्ध हआ । 

यहाँ मी चरतिः स.खद्‌ा आचरण करनेवाला श्रथः ठेना चाहिये । सदा 
खदाचारी को दव-वशात्‌ कभी अधम का आचरण करने पर अधार्थिक नहीं 
कहा जात, क्योकि चछरधम मे उषकी स्वाभाविक प्रवत्ति नहीं | 

अ-धामिकः शब्द का भी इसौ अथ भे प्रयोग होता है-धर इसकी सिदिधं 

घारसिक पदं के साथ नज्‌ का समास करे से होती है- न धामिक इति श्रधा- 
क अथात्‌ यह 'धामिक नहींदहे यही अथ प्रतीत होता है अघम काआच- 
 रणःक्ररता हे, यह्‌ नही; ¦ . ; 


` < १९९ शिस्पमिति प्रथमान्त पद से “यह. शिल्य-कला है जिथका इसं 
अथ मे ठक्‌ प्रत्यय हो । 


तद्धितेषु ठगधिकारः । ९५५३ 


११२७ प्रहरणम्‌ ४ । ० । ५७ ॥ 
"तत्‌ अस्य ट्व्येव | असिः प्रहरणम्‌ अस्य-आसिक्ः धानुष्कः | 
११२८ शीलम्‌ ४ । ५।६६१॥ 
अपूप-भक्षणं रीलम्‌अस्य-आपूपिकः 





स जे 
=> यिका 


मादेङ्किकः ८ मृदङ्ध^-वादनं शिल्पमस्य, दज बजाना जिसकी कला द ) 
यहाँ प्रथमान्त मृदङ्ग शब्दं से यहं सिल्प-पेशा दै-दसका' इख श्रकार घष्ठी के 
अथः न ठक्‌ प्रत्यय होने पर, ठकार को इक्‌ आदेशः ग्रादिवृदिव ओर अन्त्य 
अकार कालोप होकर रूप सिद्ध हुमा । | 
११२५७ प्रहरणमिति- प्रहरण-अख मर श के वाचक प्रथमान्त पद्‌ से 
"तद्‌ अस्य-यह्‌ इसक्रा हैः इस अथं म ठक. प्रत्यय्‌ हो | :{4 
आसिकः ( असिः प्रहरणम्‌ अस्य तल्वाः जिसका श्र हो )-यदां 
प्रहरणवाचक प्रथमान्त असि ब्द से, तद्‌ अस्य-यह इसका ई इस अर्थम 
भ्रकृत सूत्र से ठक. प्रत्यय हुआ । ठक को इक. आदेशः आदिवदिध ओर 
अन्त्य इकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुमा | ्‌ 
धानुष्कः ( धः प्रहरणमस्य, धद, जिसका शच हो )- यहा रखवाचक 
धनुष शब्द्‌ से (तद्‌ अस्य-पह इख) हैः इस अथ मेँ प्रकृत सूच स =. 
प्रत्य हृञा । ठकारको (१०५२ इस्‌ उस उक. ताऽन्तात कः ७।२॥ ५ ॥ 
दख सूत्र से क आदेश, आदिवृदिध ओर (इणः षः ८ । ३ । ३६ ॥' स मृष 
| घकार होकर रूप सिद्ध हृच्रा | 
| ११९८ शीरमिति--स्वभाववाचक् प्रथमान्त पद्‌ से “अस्य शीलम्‌-यहं 
इसका, स्वभाव है" इस अथ मे ठक. त्यय 1 
आपूपिकः ( अपूपमन्तणं शीरमस्य, मा्पूए खाना जिसका स्वमान हो )- 
यद्य अपूपवाचक प्रथमान्त पद्‌ तते स्वभाववाला जथ मे ठक. मरस्य इ) 
ठक के ठकार को इक. आदेशः आदिवद्धि ओर अन्त्य अकार लोप 
-होकर रूप बना । ्‌ ; ९ 
१ भ्रदङ्ध शब्द्‌ खदङ्गवादन मे काच्णिक य । 





९५५ लधुसिद्धान्तकौमु< प 


११२९ निकटे वसति ४। ४ । ७॥ 
नैकटिको भिज 
इति ठगधिकारः | 


अथ यद।धकार्‌ः | 
९१३० प्राग्‌ धि (दहि) ताद्‌ यत्‌" ४।४।५७५॥ 
तस्मै हितम्‌ इत्यतः प्राग्‌ यत्‌" अधिक्रियते । 
९१२९१ तद वहति रथ-युग-परासङ्गम्‌ ४ । ४ । ७६ ॥) 





~~ ना 





११२९ नकट इति-स्तम्यन्त निकट शब्द्‌ से बसनेवाखा जयः ठक. 
प्रत्यय हो | 

नैकटिको भिक्षुः ( निक्रटे वसति, निकट मे बसनेवाका )- यहाँ सप्त- 
म्यन्त निकट शब्द्‌ से वसनेवाला अथ. मे ठक प्रत्यय प्रकृत सूत्र से दज । 
तथ ठकार को इक श्रादेश, आदिवृदिध ओर अन्त्य अकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध हुआ । < 

सन्यासी प्राम के निकट रहता हुभा भिज्ञाके लियि ही राम में प्रवेश 
करता हे, ग्राम में रहता नही, इसल्यि माम के निक बसने के कारण उसे 
नेकटिक कहते हैँ । ॑ ध 

ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार समाप्र | 

११३० प्राग हितादिति- ११३६ तस्मै हितम्‌ ५।१।५.।।` इस सूत्र 
से पहले तक्र “यत्‌' का अधिकार चलता है अर्थात्‌ उससे पहलेके सूनो से उनमें 
दिये गये अर्थो में यत्‌ प्रत्यय का विधान होता हे । 

११३१ तद्वहति इति--रथ, युग ओर प्ासङ्ग-ये जय वहनक्रिया के कमं 
ह, तब द्वितीयान्त इन शब्दो से वहनकर्तां अथव यत्‌ प्रत्यय हो । 


---- ~= - 





१ गह मरकरण ध्‌, क अपिकार का ई ज अधिकार का है] अतः स मान्य-रूपसे इख प्रकरण 
म िधिसूत्र यत्‌ प्रय का ही विधान करते है] विरेष सूत्रों प्र ही शघंक के 
द्वारा विधि का निदेश यहाँ किया नागा 





ऋनि 


= 9 को क क ज 


तद्धितेषु यद्धिकारः। ६५८५ 


रथ॑ वह ति-रथ्यः, युग्यः, प्रासङ्गयः। 
( धयड-टक्‌' विचित्रम्‌ ) 
११३२२ धुरो यड -ढःनै ४ । ४ । ७७ ॥ 
रथ्यः ( रथं वहति, स्थ का वहन करनेवाला, घोडा आदि )-- यह. 
वहन क्रिया के कम द्वितीयान्त रथ शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय हा । यत्‌ यकरारादि 
प्रत्यय दै, रतः इसके परे रहते पूर की भसं इद । तब २३६ यस्येति च ६। . 
+ | १७८ |] से मसं्ञक अङ्ग के अवर्णं यकारोत्तरवरती अकार का लोप हीकर 
रूप बना । 
१रय्ोऽयम्‌-गरश्वः, रथ्योऽयम्‌-अनड्वान्‌ यहं सथ | घोड़ा दै, यह रथ का 
त्रे है इस प्रकार इस रथ्यः शब्द का प्रयोग होता है । 
युग्यः ( युगं वहं ति, युग का बहन करनेवाखा ) युग शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय. 
होने पर पूववत्‌ सिदिध होती दै । 
रथ आदि के वहन के समय घोडे आदि के कन्ध पर जो लकड़ी तिरछीः 
जोड़ी जाती है, उसे युग कहते ह । भाषा म इसे (जुआं कते हं । 
प्रासङ्गयः ( प्रासङ्ग वहति, प्रासङ्ग को वहन करनेवाला )--यहां द्विती- 
यान्त बहन प्रासङ्ग शब्द से वहन कर्ता अथ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ परत्य होने. 
पर पूर्ववत्‌ सिदिध होती द । 
रथादि वहन मे सुशिक्ित घोड़ों को जोतने पर उनके कन्धों पर स्वे द्रुण 
युग मे दूसरे युग कोजोडकर उसमे शिक्षित घोडे वहन क शिक्षा के ल्यिः 
जोति जाते है, उस दूसरे युग-जुए-को प्रासङ्ग ` कहते हं । 
११३२ धुर इति--बहनके कम द्वितीयान्त घुर्‌ शब्द से वहन करलेवारा 
अथः मे यत्‌ ओर ठक्‌ प्रत्यय दीं । | 
धुर स्थ आदि की उख सीधो लकंड़ी को कहते हँ जिख पर घोडे आदि 
जोते जति दै युग को इसी के साथ जोड़ा जातां दे । 


सिन र ककव नि क = ~ 


१ (रथ्यो बोढा रथस्य यः › इत्ययरः । 
_ २ प्रासङ्गो ना युगाऽन्तरम्‌" इत्यम्रः ॥ 
सि धूःखरी क्लीबे यानमुखम्‌' इत्यमरः । ` 


न - 


व --~------------- 


९५६ टघुसिद्धान्तकरो मृयाम्‌ 


इलि चः इति दीष प्राध्। ¦ 
( उपधादोघनिषेधसूत्रम्‌ ) 
९१९२३ न भ-डुद्ुराय्‌ ८ । २। ७९ ॥ 
भस्य छृदु रो श्नोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । धुर्यः । धौरेयः । 
११२४ नौ-वयो-षम-िष्-मूरु-मूल-सीता-तुलाम्यः तार्-तुन्य. 
प्राप्य-वध्याञऽनास्य-सम.समित संमतेषु ४।४।९१॥ 


त 


~ ~ 


धुयः ( धर्‌ हति, क्रा को बहन करनेवाला )-- यहां वहन कमं द्विती- 

। ष © (० ५ < 

यान्त धुर्‌ शब्द्‌ सं बहनकतां अथ मेँ प्रकेत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हआ । यहाँ 
९१५ हलि च ८ । २। ७७ ॥° इस पूवं सूत्र से रेफ की उपधा उकार को दीष 


आति इजा, उसका अग्रिम सूत्र से निषेध होकर रूप सिद्ध हुआ । 


६१३३ न भेति-मसंचक, कुर्‌ ओर छुर्‌ कौ उपधा को दीं न हो । 

९ %० न क 
धयः" में भसंज्ञक को उपधा होने से दीर्ध का निषेध हुआ । ्‌ 
धोरेयः* (धुरं वहति, धरा का वहन. करनेवाख)- य्ह वहन कम॑ द्विती- 


0 


यान्त घुर्‌ शब्द्‌ से वहनकतां अथ से पूव सूत्र से ठकं प्रत्यय हआ | तब ठकार 
को “आयन्‌ इत्यादि सूत्र से एय्‌ आदेश ओर आदिवुदिध होकर रूप बना । 


धय का बहन करनेवाला घोड़ा या बैक रथ के गे रहता है, (आगे रहनाः ्‌ 


म को कर अब्‌ इन पदो का सभी कामों मे अगि रहनेवारे के अथः मे 
छ्षण से प्रयोग होता दे। जेसे-पण्डित-धोरेयः-पण्डितों पे आगे रहनेवारा 


छ 


अथात्‌ श्रेष्ठ | 6 ४ & 
२९ ३ 1 नोचय इति- ९/६ न्‌) ९ वचस्‌ ~ ३ धम्‌) ^ विष, प्‌ मूक, £ मूल, 


७ सीता ओर ८ ठला--इन आ तृतीयान्त पदों से कम से १ ताय, २ तल्य, 


₹ वाप्य, ४ तध्व) ५ आनाम्य, & सम, ७ समित ओर ८ संमित-इनः ` आठ 
अथां मे यत्‌ प्रत्यय हो । र 1 

` ये शब्द्‌ भी आठ हैँ जर अथ'भी आड ही । अतः यथासंख्यं होने से 
करमशः अन्वय होता दे ।. ध्यान रद मूल शब्द्‌ दो वार आया है. _ परे भूल 
शब्द ५ आनाम्य अथः के साथ तरोर दूरे मूल का समितः अथ. के साथः 
सम्बन्ध है | । . | | | 


न ¢ ¢ धौ 2 
२ ९ धुव हे घय~धोरेयः घरीणाः” इत्यमर; | (5 


के ॥ि 
१४5. 


भ ०. 
>~ -नीः० न स 
११ 


भ "न 3 
त-य ण । 
८८. 


तद्धितेषु यदधिकारः। ¦ + -^९49 


नावा तायन्‌ -नान्यम्‌ । वयसा तुल्यः-व्रयस्यः । धम॑ण प्राप्यम्‌-घम्येम्‌ ! 
विषेण वध्यः-विष्य (| मृटेन अनास्यम्‌- मूल्यम्‌ | मूटे नत समः-पमल्यः। 
सीतया समितम्‌-सीव्यम्‌ , कतेतरम्‌ । तुख्या संमितम्‌-तुल्यम्‌ । 
११३५ तप्र साधुः ४।४।९८ ॥ 


कोका का 7) - 
~ ~~~ ० ज = कि सा का 





नान्यम्‌ ( नावा तार्थ॑म्‌ , नौका से तरने योग्य ) य करणवरतीयान्त 
यद्‌ से ताय-तरणके योग्य-अर्थ मे प्रकृत सूत से यत्‌ प्रत्यय हआ | तव यकारादि 
प्रत्य परे होने से ८२४ वान्तो यि प्रत्यये & । १ । ७६ ॥' से ओकार को आव्‌_ 
आदेश होकर रूप सिद्ध हुञा | ्‌ 
अत्र नद्यां नाव्यं जटं वते-पहं नदी मे नाव चलने योग्य जर हें । इस! 
प्रकार इस शष्द का प्रयोग होगा । । | 
वयस्यः (वयसा तल्यः, जो अवस्था ने समान हो अथात्‌ मित्र ^), घस्यम्‌ 
( घर्मेण प्राप्यम्‌ , घम से प्रात किया ज निवाला ) ओर विषयम्‌ (विषेण वध्यः 
विष के द्वारा मारे जाने योग्य ) --इन रष्दों की सिदिध इखी प्रकार होती है ॥* 
मूल्यम्‌ ( मूढेन आनाम्यम्‌ › मूढ -पजी-के द्वारा अपने ल्य बचाया जाने- 
वाला धन )-- यद मू शब्द से यत्‌ प्रत्यय होकर पूयवत्‌ सिदिध हृद । 
मूल पंजी को कहत है, व्यापारी पूंजी क्गाकर उससे जो अधिक अथात्‌ 
लाम रूप मे खरीददायों से प्राप्त करते है, उसे मूल्य कहते ह । . 
आजकल खरीद दार जितना धन्‌ वस्ु के ल्ि देता है, उख सवक मूल्य 


क द्वारा खीची इई रेखा को खीता कहते है, उससे मिखा हृजा ॐ थात्‌ बह खेत! 

ज्ञो जोत दिया गया दै ), तुल्यम्‌ * ( ठ्या संमितम्‌ , तराज्‌ से तोडा हुजा)- 

हन चन्दो की सिदिष पूववत्‌ प्रक्रत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय के दास होती है । 
११३५ तत्रेति सप्तम्यन्त पद्‌ से साधु-पवीण-अथ मे यत्‌ प्रत्यय हो | 


कि 





१*५स्निग्घो वयस्यः सवयाः इत्यमरः । ० ह क 
२ तल्य ्ञब्द्‌ योगच्द्‌ ह । इसका प्रयोग सद्या अ मे होता है, केवल ` 


कहा जाता है, बह खाक्लणिक प्रयोग ह । = | 
` मल्यः ( मूढेन समः, मूढ के बराबर ), खीत्यम्‌ ( सतया समितम्‌ ; हल 
राजत से तुले हए के अथ मे नहीं । 


-२५८ लघरुसद्धान्तकौमुयाम्‌ 


अग्र साधुः-अग्रयः । सामसु साधुःसामन्यः, ये चाऽभावकर्मणोः 
-इति प्रकृतिभावः । कमेण्यः । यरण्यः | 

११३६ सभायायः ४४ १०५॥ 
सभ्यः 

इति यतोऽ्वधिः| ८ 
। १ 
अय द-यतोराधकारः' 
१३२७ प्रार्‌ क्रोतात्‌ छः ५। १। १॥ 


अग्रयः ( अप्र साधुः, आगे रहने में प्रवीण )- यहाँ सप्तम्यन्त अग्र राब्द 
से प्रवीण अथ मे प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर ८२३६ यस्येति च ६ । ४ 
१४८ ~इस सूत्र स अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध इ । 
सामन्यः ( सामसु साधुः, साम गने मे प्रवीण )- यहां सप्तम्यन्त सामन्‌ 
शब्द से प्रवीण श्रथ में प्रक्रत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय ह | १०२३ ये चाऽमाव- 
 कमणोः & । ४ । १६८ ॥` से अन्‌ टि को प्रकृतिभाव होकर रूप सिद्ध ह । 
कृमेण्यः ( कमणि खाधुः, कम करने में प्रवीण )-इसकी सिद्धि सामन्यः 
के समान होती हे । 
शरण्यः (शरणे साधुः, र्ता करने में प्रवीण )-यहां सप्तम्यन्त शरण शब्द्‌ 
 -से प्रवीण अथः मे प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हं । 
११२३६ सभाया इति-खतम्यन्त सभा शब्द से प्रवीण अथः में य पत्यय हो 
यत्‌ ओर य का स्वर मे मेद्‌ होता है, यत्‌ प्रत्यय तित्‌ होने से स्वरित 
-होता है ओर य आद्युदात्त | 
सभ्य ( सभायां साघुः, समा में प्रवीण ) -यह] सप्तम्यन्त सभा सश्दसं 
` प्रवीण अथ मेंप्रकृत सूज से य प्रत्यय हमा । तव ५२३ ६ यस्येति च ६।४। 
९४८ ॥ सूत्र स भसंक के अवण आकार का लोप होकर रूप सिद्ध द । 
| यत्‌ का अधिकार समाप । 
म्‌ ५२ (२.१.स्य 8 





वाक 


1 स्पत जर यत्‌ वलय का दित ३। 
विशेष विधान करने वारं प्र शोक लगा दियेहै। ` | 





तद्वितेषु हयद्‌ धिकारः। ९५९ 


^तेन क्रोतम्‌' इत्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते । 
११२८ उ-गवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२॥ 
प्राक क्रोताद्‌-इत्येव उव्रणोऽन्ताद्‌ गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । हस्या 


पवादः राङ्कव हितम्‌-शङ्कभयम्‌ , द।रु । गव्यम्‌ । 


( वा ) नाभि नभं च । नस्यः, अक्षः । नभ्यम्‌ , अञ्जनम्‌ । 


- पूवं तक लः इसका अरि है अर्थात्‌ उस सत्र स पर्वं के वों से उन सनौ - 
। लः इसका अधिकार हे अथात्‌ उस सूत्र सं पूव के वृतं से उन सूत्रों 


मे के गये अर्थो मे ह प्रत्यय होता ह । 
११३८ उ-गवादिभ्य इति-उकारान्त ओर गो आदि शब्दों से “११४४ 


तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७१ इस सूत्र के पूव तक्र आनेवाठे अर्थो मँ यत्‌ प्रत्यय हो । 


छस्येति--यह यत्‌ प्रत्यय का वाधक दँ । इसय्यि (तेन क्रीतम्‌ › से पूव के 
त्रताये जानेवाठे अथोँ मे उकारान्त ओर गो आदि शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होगा, 
छुं प्रत्यय नहीं । | 

शङ्क्यं दासु ( शङ्कवे हितम्‌, कीटे के छ्यि अच्छा काष्ठ )-- यहां चतु- 
थ्यन्त शङ्कु शब्द से उकारान्त होने के कारण हित अथं मे प्रकत सूत्र के 
अधिकार से ११३६ तस्मै हितम्‌ ५।१।५।° से यत्‌ प्रत्यय हुआ । तत्र १०८५ 
ओर्गुणः ६।४।१४६॥१ से उकार को गुण श्रो आदेश ओर उसे अब्‌ आदेश 
होकर रूप सिद्ध दुआ । । र 

गम्यम्‌ ( गोभ्यो हितम्‌, गौ ओं के छ्यि हितकर तृणादि )-यहाँ चतरथ्यन्त 
भोशब्द्‌ से पदितकर' अथं में (उ-गवादिभ्यो यत्‌ इस प्रकृत सूत्र के अधिकार 
ड कारण “२४बाऽन्तो यि प्रत्यये ६।१।७६॥' से ओकार को प्रव. आदेश होकर 
= (ग + नाभीति- नामि शब्दको नम आदेशा ओर यत्‌ प्रत्यय हो हितकर 
८ ५ नामि-शब्द से रथ का नामि ल्या जाता हे, शरीर का अवयव, 
नहीं, क्यो कि शरीर के अवयव नामि से अग्रिम सूत्र ५१२४० शरीराऽवयवाद्‌ 
यत्‌ ५।१।६॥? से यत्‌ का विधान्‌ किया गया हे । 

रथ की नामि स्थ के पहिये के उख गोट ओर छिद्र वाठे मध्य भाग को 
कहते हँ जिस्म अन्न दण्ड को डाला जाता ह | शरीर के अवयव नाभि के 


९ (परिण्टिदटा नाभिः-› इत्यमरः । 





९६० घुसिद्धन्तकौमुद्ाम्‌ 


११२९ तस्मे हितम्‌ ५। १।५॥ 
वत्सेभ्यो हितः वल्सीयः, गो-घुकर. । 
| ( “यत्‌” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११४७० शरीराऽवयवास्‌ यत्‌ ५। १।६॥ 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ यम्‌ । नस्यम्‌ । 


"~ -~-~~-~ ----- ~~ --- ~~~ ~~~ ~ --~--- ~> ~~~ --__ + 


समान आकार होने से द्धी इसे मी नामि कहा जाता दहै... ६: 
नभ्योऽक्षः ( नाभये हितः, नामि क ठ्य हितकर }-रहँ चतुध्यन्त नाभि 
खन्द से हितकर अथं प्रकृत मे गवादिगण सूत्र से यत्‌ प्रत्यय ओौर नाभि-शब्द्‌ 
को नम आदेश होने पर अन्त्य अकारका लोप होकर रूप बना। 
रथ-नासि के अनुरूप होने से अन्त को उसके लिये हितकर कहा जाता है । 
नभ्यमञ्जनम्‌ ( नाभि के लिये हितकर अञ्जन )--अरून ते के सेक 
को कहते ह । तेर डालने से चक्र सरर्तासे घूमता है, इसय्यि तैलसेकको नामि 
के ्यि हितकर कहा गया हे । | ्‌ 
वास्तव में अज्ञन वेसलीन या ग्टेखरीन आदि तेक से बने हये जमे हुये 
पदाथ को कहते ह । उसके र्गाने रथ की नामि शीघ्र खराब नहीं होती । 
यहां नामि शन्दसेरथ का नाभिदही लिया जाता है, शरीर के अवयव 
नामि खे शसेरावयवात्‌! सत्रसे केवर यत्‌ प्रत्यय होता है (नभः आदेश नहीं ^ 
११३९ तस्म इति- चतथ्यन्त से हित अथं से छं प्रत्यय हो । 
वत्सीयो गो-धुक्‌ (वरोभ्यो हितः, बज के ल्यि हितकर गौ दुदनेवाा). 
यह चतुथ्यन्त वरस शब्द्‌ से हितकर अथ म छ प्रत्यय टुश्रा, छकार कोः ईय 
अदेश ओर अन्त्य अकार का रोप होकर सिद्ध हया । 
११४० शरीराऽचयवादिति--शरीर के अवयव-विशेष-वाचक चतर्ध्यन्त 
. शब्दों से हितकर अथ मे यत्‌ प्रत्यय हो | श | 
यह यत्‌ प्रत्यय छ प्रत्यय का वाधक है| 
दन्त्यम _ ( दन्तेभ्यो दितम्‌-दातों के छ्यि हितकर ) ओर ` कण्ठ्यम्‌ 
( कण्डाय्‌ दितम्‌, कण्ठ क ठिये लाभदायक )--इनं शब्दों कौ चतःर्थ्यन्त थक- 
क 1 विद्ि 4 
। ` नस्यम्‌ ( नाचिकाये हितम्‌ › नाक कै ल्यि हितकर )--यहां शरीर के 


श ~ ॥ 
# १ # ् ^ ।॥ 
~~ 4 
ह. 
+ च 
ष 


६१ तद्धितेषु छयदधिकारः | ९६१. 


( ख' प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) ्‌ 
११४१ आत्मन्‌-विश्वजन मोगोत्तरपदात्‌ खः ५। १।९॥ 
( प्रकृतिभावविधिसूत्रम्‌ ) 
११४२ आत्माऽध्वानो खे ६ । ४ । १६९ ॥ 
एतौ खे प्रकृत्या स्तः । आत्मने दितम--आत्मनीनम. । 








~~ "~~ -- 





समवित के वाचक होने से नासिका शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय दा श्रौ 
पदट्‌न-६ । १।६३ ॥° सूत्र से नासिका शब्द को नस" आदेश होकर रूप 
, सिद्घर्हुञा। ष 
शरीर के अवयव वाचक शब्दों से मवाथं मे मी ८१०६४ शरीराऽवयवात्‌ 
च ४ | ३। ५५ |? सूत्र से ्यत्‌? प्रत्यय का विधान किया गया हे । अतः वर्ह 
भो (दन्त्यम्‌ “कण्ठ्यम्‌ इत्यादि रूप बनते हँ । अथ मे अन्तर है। ` 
११९१ आत्मन्निति- आत्मन्‌ , विश्वजन ओर मोगोत्तर॒ ( मातरभोग 
क 
यह ख प्रत्यय भी छं प्रस्य का. बाधक हे । 
विश्व-जन शब्द का अथं विश्व के लोग या सव्र लोग है । 
मात-मोग शब्द्‌ का अथं माता का शरीर है, क्योकि “भोगः शरीर का 
कहते दें । 
११४२ आत्माऽध्वानाविति- आत्मन्‌. ओर अध्वन्‌, शब्द्‌ कौ प्रकृतिभाव 
होता दै ख प्रत्यय परे रहते । 
| यह ६२२ नस्तदिधते ६ । ४। १४४ ||” इख टि रोप का बाधक हे । 
 आत्मनीनम. ( आत्मने हितम्‌, अपने स्यि हितकर )- यहां चत॒थ्यन्त 
आत्मन्‌ शब्द से हित अथ मे रवं सू् रो ख प्रत्यय हुमा । खकार को इन्‌ 
दद होने पर प्राप्त टि लोप को बोधकर सकृत र से परश्तिभाव हो जाने से 
स्प सिद्धमा । | < 
५ 
१ सिद्धान्त कौमुदी मूर मे नस्‌ आदेश (नस. नासिकायाः" इस वातिक के 
द्वारा बताया गया है | भाष्य म “नास्तिकाया यत्‌-तत्‌ द्रे नस" यह वचन 
८नसु › आदेश के ल्यि कहा गया हे । स 


९६२ टघुसिद्धान्तकोमुचयाम्‌ 


विच्जनीनम. । मातृभोगीणः । 
इति यतोः पूर्णोऽवधिः | 





अथ टजधिकारः * | 
११४३ प्राग्वतेष्ठञ्‌ ५। १ । १८ ॥ 
. तेन तल्यम्‌'इति वतिं वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ ठञ्‌ अधिक्रियते । 
११४७० तेन करोतम्‌ ५ । १। ३७ ॥ 


सप्तव्या कऋरीततस्‌-साप्रतिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ | 


विश्व-जनीनम_( विश्वस्मे जनाय हितम्‌ , सव के ल्यि हितकर )- यहं 
चदथ्यन्त विश्वजन शब्द्‌ से पूवसू के द्वारा दितकर श्रथं मै ख प्रत्यय हया 
खकार को ईन आदेश ओर अन्त्य अकार का रोप होने पर रूप वना । 

` माक्-मोगीणः ( मात्रभोगाय हितः, माता के शरीर के ट्यि हितकर )-- 
यहा चध्यन्त॒भोगोत्तरपद मात्रमोग पद्‌ से दितकर अथः मं पूर्वसूत्र से ख 
प्रत्यय हआ । तब खकार को इन्‌ आदेश, अन्त्य अकार का लोप ओर छरमति 
नच ८। ४।१३ ||°-से नकार करो णकार होकर रूप सिद्ध हआ | 
`" . द्‌.यत्‌ का अधिकार ससापघ्र। 

११४३ भाग्‌ बतेरिति-- ११५१ तेन दल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ५।१। 
१५१० इस. सूत्र से वति प्रत्यय का विधान आगे कहा जायगा | वति-प्रत्यय- 
विधायक उस स क पूव तक उन्‌ का अधिकार चल्ता दै अर्थात्‌ उससे पूवके 
सूत्रों से उनमें बताये जनेवाठे अर्थौ सें ठञ्‌ प्रत्यय होता दै | 

~ ` ११४४ तेन क्रोतमिति- व्रतीयान्त समथं पदसे. क्रोत-खरीदा आ क्रयण 
क्रिया के कमं अथं मे उन्‌प्र्ययहो) | 
साप्रतिकम्‌ (सप्तव्या केतम्‌ ; सत्तर रुपये से खरीदा हआ)- यहाँ तृती- 
यान्त सतति पद्‌ से क्रीत अथ मे म्न सूत्र से ठञ्‌ प्रत्यय हआ । तब ठकारको 
 इक्छजदेश, आदिषदधि जोर ` क्रमण क्रिया के केम अन्त्य इकार का २३६ ` 
„ ९ इ व्रकरण में सामान्य खूपसे ठज्‌काःही विधान > । रेष स्त्रो 
हि क्लीषंक ? ये गये हे | ू प ८ ' द 0 द ८. = श 








तद्धितेषु ठजधिकारः। ` ९६३ 


११४५ तस्येश्वरः ५। १।४२॥ ` 
सवेभूमि-ग्रथिवीभ्याम्‌ अण्‌-अजौ स्तः । 
( उभमयपदब्द्धिविधिसू्रम्‌ ) 
११४६ अनुशतिकाऽऽदीनां च ७।३।२०॥ 
एषाम्‌ उभयपद-वृद्धिबिति णिति किंति च तद्धिते। सवेभूमेरीशरः- 


९ रोम 


साकभोमः | पार्थिवः । 





यस्येति च ६ । ४ | १४८ इस सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण लोप 
होकर रूप वना | 

प्रास्थिकम्‌ ( प्रस्थेन क्रोतम्‌ , प्रस्थ से खरीदा हुआ )-- यहां तृतीयान्त 
प्रस्थ शब्द्‌ से क्रीत अथं में प्रकृत सूत्र से ठज _ प्रत्यय होकर पूववत्‌ रूप बना । 

११४५ तस्येश्वर इति--घ्ष्ठयन्त सवेभूमि ओर प्रथिवी शब्दों से ईश्वरः 
स्वामी अथं मेँ क्रम से अण्‌ ओर अन्‌ प्रत्यय हों । 

 शसमंमूमि-द्रथिवीभ्याम्‌ अण्‌-अजौ ५। १।४१ ।|' इस सम्पूणं पूव सूत्र कौ 

अनुवृत्ति इस सूत्र म मातो है । यथासंख्य होने से सवभूमि शब्द से अण्‌ श्रौर 
पृथिवी से अञ्‌ प्रत्यय होता हे । | 

११४६ अनुङतिकादीनाभिति--अनुशतिकादिगण मे पटे हए शब्दों के 
उभयपद को वृद्धि होती है जित्‌ › णित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय परे रहते | | 

सावेभोमः ( सव्रभूमेरीश्वरः, सारी ध्वी का. स्वामी अथात्‌ चक्रवर्तौ 
राजा)-यहंँ षष्ठधन्त सर्वभूमि पद्‌ से स्वामी अथ मे पूवसू स अण्‌ प्रत्यच्‌ इजा । 
तव प्रङ्कत सू से उभयपद वृद्धि ओर अन्त्य इकार का ८२३६ यस्येति च 
€ । ४ | १४८ || से टोप होकर स्प सिदध हुजा । 

पाथिवः ( परथिव्या इश्वरः, परथिवी का स्वामी अथात्‌ राजा )- यहा 
षष्ठयन्त प्रथिवी शब्द से स्वामी अथं मे पूवसू से श्रञ्‌ प्रत्यय इश्मा । तब 
श्ादिवृद्धि ओर अन्त्य ईकार का "२३६ यस्येति च ६।४।१४८॥ से रोप 


होकर रूप सिद्ध हृश्या । र 
अण ओर अन पर्यय का, स्वरूप ओर कायं से अधिक मेद न होते इए 


भी स्वर मेँ मेद होता है ! जित्‌ होने से ग्र प्रयय के स्थर य आदिःउदात्त 
होता है, अण्‌ का अकार ही उदात्त होता ई । 


९६४ खघुसिद्धान्तकौसु्याम्‌ 


( “पङ्क्तिः आदि-शन्दनिपातनविधिसूत्रम्‌ ) 
११४७७ पटक्ति-विंशति-त्रंसत्‌-चत्वारिशत्‌-पश्चाशत्‌-पष्टि-सप्तस्य- 
शोति-नवति-शतम्‌ ५। १ । ५९॥ | 
एते रूटि-राब्दा निपात्यन्ते। ` 





११४७ पङक्तिविराति इति- पङ्क्ति ( पाँच पादवले हन्द का नाम ) 
विंशति ( बीस ), त्रिशत्‌ ( तीच ), चत्वारिंशत्‌ (चारीस ), पञ्चाशत्‌ (पचास) 
षष्टि ८ साठ ), सप्तति ८ सत्तर ), अशीति ८ अस्सी ), नवति (८ न्वे ) ओर 
शत ८ सो )--इन दश रूढि शब्दों की तद्‌ अस्य परिमाणम्‌-यह इसका परि- 
माण हेः इस अथेम सि द्धि नि पातन स होती ह | 

पङ्क्तिः ( पञ्च पादाः परिमाणम्‌ अस्य, पाँच पाद परिमाण हैँ इसके )- 
यह पचन्‌ शब्द्‌ से परिमाण श्रथयेति प्रत्यय, टि अन्‌ का खोप चकार को 
कुत्व ककार, अनुस्वार ओर परसवण होकर रूप सिद्ध हआ । 

यह पांच चरणोँवाठे छन्द के अथंमेंरूढ हो गया है। 

विंदाति आदि शब्द दशत्‌ शब्द से बनते हे । दरा के वगको दशत्‌ कहते 
हे “पद्चद्‌-दतो वगे.वा ५।१। ६० ॥` इस आगे आनेवषे सूत्र से दशन्‌ ्‌ 
शन्द से वग अथं मे दशत्‌ शब्द बनता है । 

विंडातिः ( द्वौ दशतो परिमाणम्‌ अस्य संघस्य, दो दशक जिस समूह का 
परिमाण हो अथात्‌ बीस )- यहाँ द्विदशत्‌ पद से परिमाण अर्थ मे शतिच 
प्रत्यय ओरं प्रक्रेति को विन्‌ आदेश निपातन से हुआ, नकार को अनुस्वार 
होकर रूप सिद्ध द्ृश्रा । 

घ ग्रहण को इस सुच मे अनुवत्ति आती है| इसलियि "गवाविशतिः- ` 
गोओं का बीस एेखा प्रयोग होता है । संघ ओर संघी का अभेद मानते पर 


` “विशंतिर्गावः-बीस गायः-णेसा मी प्रयोग होता है । 


५ 


विंशति» आदि, शब्द स्वभाव से एकवचनान्त ओर ख्रीणिङ्क है । 
इसी प्रकार विंशत्‌ त्रादि शब्दों की मी दशत्‌ शब्द ओर तरि श्रादि से 
सिद्धि होती दै । जेसे--. # 


9 
९. विंशत्या्याः सदकत्वे सवाः. संखस्येय-संल्ययोः (तासु चाऽऽनवते; सिय 
णेसा अमरकोष मे कहा गया है | 





तद्वितेषु-ठ्जधिकारः। ९९५ 


११४८ तद्‌ अहति ५। १। ६३ ॥ 
'ब्धुं योग्यो भवतिः इत्यथ द्ितीयाऽन्तात्‌ ठ आदयः स्युः । 
श्वेतच्छत्रम्‌ अहं तिं-्वेतच्छतरिकः। 
( 'यत्‌' प्रत्ययविधिसूच्रम्‌ ) 


११४९ दण्डाऽऽदिभ्यो यत्‌ ५। १ । && ॥ 


त्रिशत्‌ (जयो दश्चतः परिमाणमस्य संघस्य-तीन दस परिमाणवाछा संघ, तीस) 

यह शत्‌ प्रस्यय ओर प्रकृति को त्रिन्‌ हुआ । 
` चत्वारिंशत्‌ ( चत्वारो दशतः परिमाणमस्य संघस्य, चार दश परिमाण- 

वाला संघ, चालीस)-- यहाँ शत्‌ प्रत्यय ओरं प्रकृति को चत्वारिन्‌ हुआ । 

पञ्चाशत्‌ ( पञ्च दशतः परिमाणमस्य संघस्य-पाच दशवाला संब, 
पचास )--यहोँ शत्‌ प्रत्यय ग्रौर प्रकृति को पञ्चा आदेश हुआ । 
` ` षष्टिः ( षड्‌ दशतः परिमाणमस्य संघस्य, छः दशवाला संघ, खाठ }-- 
यहाँ ति प्रत्यय ओरं प्रकृति को षष श्रादेश तथा जश्त्व का अभाव इञा। 

सप्तिः ८ सत्त दशतः परिमाणमस्य संघस्य, सात दशवाा संघ, सत्तर )- 
यहो ति प्रत्यय ओर प्रकृति को सत्त आदेश हुआ । । 

अङ्ीतिः ( श्रष्ट दशतः परिमाणमस्य संघस्य, आठ दशवाला सघ, 
अस्सी )-- हँ ति प्रत्यय ओर प्रकृति को अशी श्रादेशदह्त्रा। 

नवतिः ८ नव दशतः परिमाणमस्य संघस्य-नौ दशवाटा संघ नब्बे )-- 
यहाँ ति प्रत्यय ओरं प्रकृति नवदशत्‌' को नव आदेश ईञा । ` 

रातम्‌ ( दशा दशतः परिमाणमस्य, दश दश परिसाणवाढा संघ, सो )- 
यहाँ त प्रत्यय ओरं श्रकृति दश दशत्‌ कोश अदेशष्टरजा। 

११४८ तद्‌ अहेतीति-- श्रा करने योग्य होता है इस अथ मे द्विती 
यान्त से ठ्ज आदि प्रत्यय हाँ । 

श्वेतच्छ॑त्रिकः ( श्वेतच्छ्महंति, सफेद्‌ छता प्रात करने योग्य )--यह 
द्वितीयान्त श्वेतच्छुत्र शब्द से अह-योग्य-अथ में ठक्‌ प्रत्यय हा । ककार को 
इक्‌ आदेश, आदिल ओर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना । 


१९४९ दण्डादिभ्य इति--दण्ड आदि द्वितीयान्त शब्दों से प्राप्त करने 
योग्य अथं मे यत्‌ प्रत्यय हो । 





९.६६ खघुसिद्धान्तकोरयाम्‌ 


एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डम्‌ अहंति दण्डयः । अध्यै; । वध्यः | 
११५० तेन नव्ृत्तम्‌ ५ । १। ७९ 
अद्वा निवृत्तम्‌-आहिकम्‌ ॥ 
इ{त ठजोऽवधिः । 


कन -- -- -- ~ ----- ---~- 


दण्ड्यः ( दण्डमहति, दण्ड पाने योग्य )- यहं द्वितीयान्त दण्ड शब्द सै 
पाने योग्य अर्थ में प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय द्आ । तब यकारादि प्रत्यय होने से 
पूवं की भसंज्ञा होने पर २३६ यस्येति च ६।४। १४८ || से अकार क 
लोप होकर रूप बना | 

अध्यंः (अरघ मूल्यं पूजाविधि बवाड्हति, मूल्य या पूजाविधि के योग्य) 
यहाँ द्वितीयान्त अघं शब्द से पाने योग्य अथंमे प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय 
हआ । तब अन्त्य श्रकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

वध्यः ( वधमहति, वध पाने योग्य )- यहं द्वितीयान्त वध शब्द से यत्‌ 
म्रत्यय होकर पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध हुआ । 

११५० तेन निन्र त्तमिति-करणत्रतीयान्त काख्वाचक शब्द्‌ से निङ्ंत- 
सिद्ध हृआ-अथ मे ठच्‌ प्रत्यय हो| 

आदिकम्‌ ( अहवा निब्रत्तम्‌, एक दिन मे क्रिया गया )- यहं करण 
तृतीयान्त अहन्‌ शब्द से निवृत्त अथं में ठञ्‌ प्रत्यय द्रा | तव ठकार को इक 
अदेश करने पर पूवको भसंज्ञा इई ओर ^२१२श्रल्लोपोऽनः ६ । ४ । १.४५ | 
से अन्‌. के अकार का खोप । फिर आदिवद्धि होकर रूप सिद्ध हआ । 
यहाँ € २२ नस्तद्धिते ६ । ४। १४४॥॥' से प्राप्त टि लोप “अह्ृषटखोरेव ६ ` 
४ | १४५ ॥ इस सूत्र से ट ओर ख प्रत्यय में ही नियमित होने के कारण 
` नहीं दुआ । 
र ` ठञ्‌ का अधिकार समाप्र। 





व ~~ स 
3 ८ 2 ~ 
१ मूल्यं पूजाविधावधघः इत्यमरः । 
भ १५: 2) = । 
४, 4 ~ ५ 


तद्धितेषु भावकमाथाः ९९७ 


अथ भाव-क्माऽर्थाः । 
¢ ( वत्‌ प्रत्ययावधिसूत्रम्‌ ) 
११५१ तेन तुल्यं प्रिया चेद्‌ वतिः ५ । 
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१। ९१५ ॥ | 
ब्राह्मणेन तुल्यम्‌-त्राह्मणवत्‌ अधीते । क्रिया चेद्‌ इति किम्‌-गुण- 
तुल्ये मा भूत्‌, पुत्र ण त॒ल्यः स्थूलः । ्‌ 4 
( "वत्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) | । 
११५२ तत्र तस्येव ५। २।११६॥ श. 
^ = 3 ५ "२ । 
„ मथुरायामिव-मथुरा-वत्‌ सखष्ने प्राकारः । चत्रस्यव-चेत्रवन्‌ 
मेत्रस्य गावः। 
| 





कक  ----- 


११५१ तेन तुल्यमिति- तृतीयान्त से तुल्य अथं मे वति प्रत्यय हो यदि 
तुल्य क्रिया हो । | | 
` वतिकाइकार इत्संज्ञक रै, वति-प्रत्ययान्त अव्यय होता है ओर क्रिया विशेषण। 

ब्राह्यण-वत्‌ ८ ब्राह्मणेन ठल्यमधीते, व्राह्मण के समान पदता हे }--यहां 
ब्राह्मण वृतीयान्त पद से तल्य श्रथ मे प्रकृत सूत्र से वति प्रत्यय हजआ। यहां 
तुल्य अध्ययन क्रिया है । | 

क्रिया चेदिति--तल्य क्रिया हो-रेखा क्यो कहा १ इसल्यि कि यदि गुण 
तल्य हो तो न हो । जेसे--पुत्रेण तुल्यः स्थूलः-पुत् के समान मोरा -यहा 

` तल्य स्थूता गुण है, क्रिया नही इसलिये वति प्रत्यय नहीं दुआ । १ 

११८२ तच्र तस्येति- सप्तम्यन्त ओर षष्ठयन्त से इव के अथं मे अर्थात्‌ 
समानता मे वति प्रत्यय हो। 

तजर सें स्थित (तत्रः पद सतम्यन्त का ओर (तस्य' षष्ठन्त का बोधक हे । 
८इव? यह अर्थं का निदंश हे । | 3 

मथुरा-वत्‌ खुष्ने प्राकारः (मथुरायामिव, मथुरा के खमान सन्त : 
भ्राकार )--यहाँ ससम्यन्त मथुरा शब्द से इव कै अथं मँ वति मरय हा | 

` चैत्रवत्‌ मैत्रस्य गावः ( चेशरस्येव, चेतर के समान भत को गाव )- 

य षष्ठयन्त चैत्र शब्द से इवाथ मे वति प्रत्यय होकर सूप सिद्ध हआ ॥ | 

इस सेत्र से द्रव्य कौ तल्यता मे वति होता दै, क्रिथा कौ तल्यता मे नही 1 
अतएव उदाहरणो ते द्रव्योंकी ही वल्यता दिखाई गई हे । 
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: ९६८ लघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( €व-त' प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
११५२ तस्य भावस्त्व-तलो ५। १ । ११९ ॥ 
प्रक्ृतिजन्य-वोघे प्रकारो भावः। गोभौवः-गोत्वम्‌, गोता । 
६ लि° सू० ) स्वाऽन्तं ज्ीवम्‌ । ( लि ० सू० ) तन्तं स्त्रियाम्‌ । 
९१९५४ आ च त्वात्‌ ५।१।१२०॥ 
ब्रह्मणस्स्व-' इत्यतः प्राक त्वतलौ अधिक्रियेते । अपवादे; सह 


क रम ---- ---- ---- 





9 कका, 


११५२ तस्य भाव इति- षष््यन्त पद से भाव अथ॑ में त्व ओर तल्‌ 
त्यय हों | 
भावः का लच्तण प्रकृति जन्य-वोधे प्रकारः" यह है । 
प्रकृति इति- प्रति से होनेवाले ज्ञान मे जो विशेषणीभूत पदार्थं होता है 
उसे भाव कहते हँ । जिससे प्रत्यय किया जाता दहै उसे प्रकृत कहते है । जेसे- 
गो शब्द से होनेवाके. “गोत्वविशिष्ट गो व्यक्तिः इस ज्ञान मे गोत्व विशेषण दै, 
इसल्यि "गोत्व" भाव हआ । शब्दों से जाति ओर व्यक्ति का ज्ञान होतादै, 
उसमें व्यक्ति विशेष्य ओर जाति विशेषण होता है । इसि परकरति से होनेवाठे 
बोध में विशेषण होने के कारण जाति ही भाव सिद्ध होता रै । र 
गो-त्वम्‌ ( गोभावः, गो का भाव )- यहाँ षष्ठथन्त गो शब्द्‌ से भाव अर्थं 
भँ प्रकृत सुत्र से त्व प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हआ । 
गो-ता--यहां मी पूर्वोक्तं अथं मे षष्ठयन्त गो शब्द से तल प्रत्यय होने. पर 
“अजायतष्टाप्‌" से याप ( आ ) प्रत्यय होकर सूप सिद्ध हेआ । ` 
( छि ) व्वाऽन्तमिति- त्व-पत्ययाऽन्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते है । 
(छि) तछन्तमिति-तल्त्ययाऽन्त शब्द ख्रीलिङ्ध होते है । 
तलप्रत्ययान्त से स्त्रीत्ववोधन के ल्यि यप्‌ (आ ) प्रत्यय होता है| 
:“ > त्व-प्रत्ययान्त स्वभावतः नपुंसकलिङ्ग ओर तटन्त ख्रीलिङ्ग होते है-इसी 
बात को उपर्युक्त लिङ्गानुशासन के सूत्रों से बताया गया दै । न 
११५४ आ चेति--वहमणस्वः ५। ९ १२६० पञ्चमा्याय कै. अथम 
` पाद्‌ के इस अन्तिम सूत्र के पब तक अथात्‌ पञ्चम अध्याय के प्रथम पाद की 
` {समासि तक त्व ओर तल्‌ का अधिकार चछ्ता है । ८ 
अपवादरिति -इमनिच्‌ आदि अपवाद पर्ययो क -साय समावेश करिये 
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तद्धितेषु भावकमाथौः | ९६९. 


समाऽ्वेश्ाऽथमिदम्‌ । चक्ासो नञ्‌ःस्नजभ्यामअपि समाऽऽवेशाऽथः | 
स्याः भावः-स्त्रेणम्‌,खीलवम्‌ › खीता । पौँस्नम्‌ ; पस्त्वम्‌ , पस्ता 1 


( “इमनिच्‌ प्रत्ययविधिस्त्रम्‌ ) 
११५५ प्रथ्वादभ्य इईइसनच वा ५। १।१२२॥ 
वा-वचनम्‌ अण्‌ आदि-सम देशाभथेम्‌ | 
( रेफादेशविधिसूतम्‌ ) 


११५६ र छतो दखदेरंषोः ६ । ४ । १६१ ॥ 
हरखदेरुघोच्छेकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु परतः। 


क्र 1 ~ 
22 न साकम 


यह अधिकार सत्र है | 
यद्यपि अग्रिम सत्रों म स्व तल की श्रनुवत्ति से भी यह काय किया जा 
सकता है, परन्त॒ इमनिच श्रादि प्रत्यय इनके बाधक दै उनके द्वारा इनका वाधहौ 
जायगा । अधिकार ह्येते से इनका उनके साथ समावेश हो जाता हैः तव प्रथु 
दन्द से-प्रथिमा-दस इमनिच-प्रन्ययान्त रूप के साथ तथा प्रथुता ओर प्रथु- 
त्वम-ये सान्त ओर तछन्त रूप भी बन जाते हं | 
चकार इति- चकार (भीं ) नञ्‌ श्रौर स्नज_ के साथ म समावृ > 


ल्यि है । इसलिये खी शब्द से भाव अथं मे नज_, त्व ओर तय्‌ परलययों स~ 


सेणस  सीस्वम , खीता-ये तीन रूप बनते है ओर पुस्‌ शब्द से-पोस्नम्‌ 
पुंस्त्वम्‌ , पुस्ता--ये तीन । 

११५५५ प्रथ्वादिभ्य इति- प्रथु आदि शब्दासे माव अथय इमनिच्‌ 
प्रत्यय हो विकल्प से | 

=मनिच का इच भाग इत्संज्ञक दै ओर इमन्‌ शेष रहता ह । 

इमनिच प्रत्ययान्त शब्द पुलिङ्ग होते हं । 

वां वचनमिति- वा-विकल्पय-कहना (अण्‌ आदि प्रसयय्‌। ऊ समानय के 
ख्यि है अर्थात्‌ अण्‌ आदि यथाप्रा् प्रत्यय भी माव अथस हीते हे । 

११५६ र ऋत इति-हलादि ल्घु ऋकार का स्फ आदेश हो इष्ठन्‌, 
इमनिच ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते । 

इष्ठन्‌ रौर इयसुन्‌ प्रत्यय आगे दिखाये जायंगे । 


र न = 


९.७० खघुसिद्धान्तकोौयुयाम्‌ 


( टिलोपविधिपूत्रम्‌ ) 


११५७ टे; & । ४ | १५५ ॥ 
भस्य टेर्खोप इष्ठेमेयस्स । 
( वा ) प्रथु-मरदु-खरय-ढृद दद-परिवृढानाम्‌ एव रस्वम । प्रथोमावः- 
म्रथिमा, पाथेवम । म्रदिमा, मादवम्‌। 
( ष्यञ्‌ प्रत्ययविधिमू्म्‌ ) 
११५८ अणं-र टांऽअदम्यः ष्यञ्‌ च ५ १। १२३ ॥ 


प 


११५७ ट इति--भसक्क टि कालोपहो इष्ठन्‌, इमनिच्‌ श्रीर श्यसुन्‌ 
प्रत्यव परे रहते । 
` (वा) प्र्ु-मदु इति- ष्टु, मदु, मृश, श, हट ्रौर परिवृढ-इनं 
शब्दों के हौ हलादि ख्घु ऋकार को रेफटहो। 
यह वातिक नियम हे, इन शब्दो से. भिन्रःशब्दोमे रेफ आदेश नदीं होता। 
प्रथिमा ( प्रथोभावः, विशार्ता )- यहाँ षष्ठधन्त प्रु शब्द्‌ से भाव अर्थं 
मे "प्रथ्वादिभ्य वा" सून से इमनिच्‌ प्रत्यय हुआ । तव हटादि ओर ल्घु 
होने से ऋकार को र ऋतो हखदेरुधोः? इस पूव सूत्र से रेफ होने पर भसं्ञक 
टि उकार का 2: इस प्रत सूत्र से टोप होकर रथिमन्‌! यह नान्त शब्द्‌ 


वरना । प्रथमा के एकवचन में सु कालोप, नान्त उपधा को दीर्घं श्रौर नकार 
कालोप होकर श्प बना। 


पाथवम्‌--इमनिच्‌ के अभावपन्ञ मे प्रथु शब्द से शइगन्ताच लधुपूर्वात्‌ 
५॥ १। १३१ ॥' सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हआ । तवर श्रादिवद्धि आर ओर अन्त्य 


उकार को ˆ१००१ ओगु णः & । ४ । १४६ ॥|' से रुण ओकार, उसे अव 
आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 0 


म्रदिमा ( मृदोभांव भ्रद्ता )- ष्ष्स्यन्त मृदुः शब्द ते माव त त 


पूर्वोक्त सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय हज] तव हलादि ल्घु ककार को र आदेश 
ओर टि उकार का छोप होने पर पूववत्‌ स्प सिदध हआ । 


साद्‌ बम्‌--इमनिच के अभावपल् में श्रदु शब्द सं “इगन्ताच टघुपूवात्‌ 


५१.१। १३१ ॥ स अग्‌ मरत्यय, आदिवृद्धि ओर उकार को गुण श्रो, ओ को 
अव्‌ आदेश होकर पूववत्‌ रूप सिद्ध हआ | 


१९५८ वणः-टदेति--बणवाचक ओर चट आदि प्रष्ठयन्त पदों से भाव 


------_ 
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तद्धितेषु भावकरः । ९७१ 


चाद्‌ इमनिच्‌ शोक्यम्‌, शक्तिमा। दाढर्यम्‌, द्रिमा । 
( मावकमा्थक ष्यञ्‌ आदिप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

११५९ गुणधरचन-त्राह्णाऽदिम्यः कमेणि च ५।१।१२४॥ 

चादू भावे । जडस्य भोवः कमं वा-जाञ्यम । मूढस्य भावः कमे 
वा-म।व्यम_। ब्राह्मण्यम्‌ । आकृतिगणोभ्यम _ (= 
अथं में ष्यञ्‌ प्रत्यय मी हो। 

चादिति--चकार ( भी ) कहने सं इमनिच्‌ भी होता दै । 

ष्यजप्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिङ्ग होता हे । ष्यञ्‌ के षकार ओर अकार 
इत्यंलक है ओर शेष ध्य' रहता हे । क 

रोक्ल्यम. ८ शुङ्कस्य भावः, शुङ्गता )--यहयँ गुणवाचक षष्ठ्यन्त शुक 
शब्द्‌ से भाव अथं मे ष्यञ्‌ प्रस्यय हुच्ा । जित्‌ होने स ष्यञ्‌ परे रहते आदि- 
बुदिध ग्रौर अन्त्य रकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

शाकिरमा-ष्यज्‌ के अभावपक्त मे इमनिच्‌ प्रत्यय होकर रूप बना | 

दाव्यैम. ( दटस्थ भावः, द्द्ता )- यहं षष्घ्यन्त दद शब्द से भाव 
श्रथः मे प्रकृत सूत्र से ष्यञ्‌ प्रत्यय होने पर, आदिवुद्धि ऋकार को आर श्रौर 
अन्त्य अकार का छोप होकर सूप बना। | 

दरढिमा--ष्यज्‌ के अभावपक्त म इमनिच्‌ भरत्यय होने पर ऋकार को 
८११५६ र ऋतो हलदेः & । ४ । १६१ ॥ से हादि ल्घु ऋकार कोर 
अदिश ओर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हा । 

११५९ गुण-वचनेति--षष्ठन्त युणवाचक्र ओर बराह्मण आदि शब्दं से 


कम॑ जर भाव अथं मं ष्यञ्‌ प्रत्ययहौ। „ , ^ 
भावो बा-मूखं का काय या मूखता)-यह। षष्ठन्तः 


¢ 
जाड्युम्‌ ( जडस्य < भा = 
गुण वाचक जड शब्द से कमं या भाव अथ मे प्रकृत सन्न से ष्यञ्‌ प्रत्यय हुआ । 


फिर आदिवरद्धि ओर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 








मोल्यम्‌ (मूढस्य कमं मावो वा) -- यहाँ षष्ठयन्त गुण-वाचक्‌ बृ शब्द से | 


पूर्ववत्‌ कम ओर भाव अथं मेष्न्‌ प्रत्यय रकृत सतर से हीने.पर रूप सिदध हुभा। 
बराह्यण्यम्‌ ( ब्राह्यणस्य भावः कम च; ब्राह्मण का काय या ब्राह्मणत्व )-- 


यहाँ घष्ठथन्त व्राह्यण शब्द्‌ ब्राह्यणाऽ<दि 


होने के कारण प्रकृत सूल से ष्यञ्‌ | 
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९.५य्‌ टघुसिद्धान्तकोभुयाम्‌ 


( "य प्रत्ययवि धिसूत्रम्‌ ) 
११६० सख्युयः ५ । १ । १२६ ॥ 
सख्युभावः कमं वा सख्यम. । 
( "टक्‌ प्रस्ययविधिसू्रम्‌ ) 
११६१ कपि-ज्ञास्योट छ ५। १। १२७ ॥ 
कपियम । ज्ातेयम । 





प्रत्यय दज । तव पजन्यवह्नत्तणप्रव्रत्ति से आदिब्रद्धि ओर अन्त्य अक्रारका 


-लोप होकर रूप सिद्ध दुभा । 
आकरतीति- ब्राह्मणाऽऽदि आक्रतिगण है अथांत्‌ जिन प्रयोगो में ष्यञ्‌ 
द्रआ सिक्ता दै ओर उनके स्यि कई नियम नहीं कहा गया हो-उन प्रयोगो 
को ब्राह्यणादिगण के अन्तगत समश्चनाः चाहिये | 
११६० सख्युरिति प्रष्व्वन्त सखि शब्द से भाव ओर कमं अथ मेय 
ग्रत्यय होता है | ्‌ 
सख्यम (सख्युः कमं मावो वा, मित्र करा कायं जर भाव, मित्रता )-- 
-यहँ प्रष्व्यन्त सखि शब्द्‌ से कम या माव अथेमे प्रकृत सूत्र सेय प्रत्यय हने 
"पर अन्त्य इकार का (२३६ यस्येति च ६ | ४ | १४८ ||" से लोप होकर रूप 
सिदद 
११६१ कपि-ज्ञोव्योरिति--षष्छ्यन्त कपि यौर ज्ञाति शब्दों से कर्म ओर 
माव अथ में ठक्‌ प्रत्यय हो| 
इस सूत्र मे कपिज्ञात्योः इस पद्‌ मे पञ्चमी विभक्ति के अथं मे षष्ठी विभक्ति 
{$ हे, इसीलियि (कपि ओर ज्ञाति शब्दों से" -एेसा अथं यहाँ होता हे । 
कापेयम्‌. ( कपेः कम भावो वा, बन्दर का कायं या माव )-यहँ षष्ठधन्त 
कपि शब्द्‌ से कमं या भाव अथ मे प्रकृतः. सूत्र से टक्‌ प्रत्यय दुश्रा। 
डक्रार को एय्‌ अदेश श्रादिदद्धि ओर अन्त्य इकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हओ । ¦ 
` ज्ञातेयम. ( चातः कम भावो वा, बन्धुका कायं या बन्धुता )- यहां 


 "षष्ठ्न्त ज्ञाति शब्द सं कम या भाव अथ मे प्रत सूत्रसे ठक्‌ प्रत्यय होकर रूप 
= (कापेयम्‌ के समानं ह 





तद्धितेषु भवनाद्यथंकाः। ९७३ 


( "यक्‌! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११६२ पत्यन्त-पुरोहिताऽऽदिभ्यो यक्‌ ५। १। १२८ ॥ 
रोनापत्यम । पौरोहिव्यम.। ४ 
इति भावकमौथौः। 
अथ भवनाऽऽयथकाः। 
( खज्‌! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११६२ धान्यानां मवने कतत्रे खन्‌ ५।२। १। 
`भवति अस्मिन्‌” इति भवनम्‌ । सुद्गानां मवनं के्म्‌-मौद्‌ गीनम्‌ ॥ 


न - ० 


११६२ पत्यन्तति--पष्ठधन्त पति शब्द्‌ जिनके अन्त मे हो, उन शब्दोसे 
ओर पुरोहित आदि शब्दों से कमं ओर भाव अथं मे यक. म्रत्यय हो । 

सेनापत्यम. ८ सेनापतेः कमं मावो वा, सेनापति का कायं या भाव )-- 
यहाँ षष्ठयन्त सेनापति शब्द से कमं या भाव अथ मे प्रकत सूत्र से यक प्रत्ययः 
हआ । फिर उसके कित्‌ होने से आदिवद्धि ओर अन्त्य इकार का लोप होकर 
रूप सिद्ध हआ । | 

पौरोहित्यम. (पुरोहितस्य कमं भावो वा, पुरोहित का काम या माव )~ 
यहाँ षष्ठयन्त पुरोहित शम्द से कम॑ या भाव अथ में प्रकत सू से यक्‌ प्रत्यय 
हआ । तब आदिबृद्धि त्रौर अन्त्य अकार का रोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

भावकमाऽथं प्रत्यय समाप्त । 

११६२ धान्यानामिति-धान्यविशेष-वाचक षष्ठ्यन्त शब्दों से भवन खेत. 
अथं मे खल्‌ प्रत्यय हो । - 

मवन शब्द मू धातु से अधिकरण अथं में ल्युट्‌ प्रत्यय हकर वना हे । 
न्य जिसमे उगते है ऽसे भवन कहा जाता ह, वह्‌ खेत हं होता हे। जो 
धान्य जिस चेत में होता है, उख धान्य के नाम से खेत वा क दे । 
धान्य-वाचक शब्द से अपने भवन्‌ रथात्‌ उदयत्ति-स्थान खेत को बताने के 


चयि दी ये भवनार्थक प्रत्यय आते हे । 


मौदूगीनम्‌ (ुद्गानां भवनं तचम्‌, जिखम भंग उगती हे वहं खेत)-यहँ 


क यकद 
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~ १ नन 0 क 
2" 2 
नो सविर ििकननकक ¬ ° खो क, यो क ~ 9 = कय, 


षक 
-- सः 


~न *-~ ~ 
(२ द 


च्छा कक्‌ "क्र क + 


न ~ कि 


2 घुसिद्धान्तकोौ म॒याम्‌ 


। (ष्क? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९१६४ व्रीहि-राल्योदेक्‌ ५। २।२॥ 

-अष्ठ्यन्त धान्यवाचक सुद्ग शब्द से मवन अर्थात्‌ जिसमे वे पैदा होते हं उस खेत 
र्थे प्रक्रत सूत्र से ख प्रत्यय हआ | तब खकार को इन्‌ आदेश्च, श्रादिददि 
जर न्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध दुआ । 

११६४ बीहि-शाल्योरिति- षष्ठ्यन्त व्रीहि ओर शालि-इन धान्य विशेष 
के वाचक शब्दों से पूर्वोक्त मवन अथं में ठक. प्रत्यय हो । 

यह टक .› प्रत्ययः पूत्वर्ती सामान्य सूर से विहित “खज. प्रत्यय का 

चाधकदहे। ` । 

ब्रहेयम्‌ ८ बीहीणां मवनं चतेत्रम्‌, जिस खेत म व्रीहि धान होते हे )-- 
यँ षष्ठ्यन्त धान्यविशेषवाचौ तीहि शब्द से मवन तेर अथ में ठक, प्रत्यय 
हमा \ तव ठकार को एय आदेश, आदिं हद्धि ओर अन्त्य इकार का छोप हकर 
सूप सिद्ध हुश्रा। 
 शाटेयम्‌ (शारीनां मवनं चेम्‌ , जिस खेत मे शालि नाम के धान होतेह) 
अहँ षष्य्यन्त शाठि शब्द से भवन तेव अथं मे प्त सूत्र से टक प्रत्यय होने 
पर रूपसिद्धि पूयवत्‌ होती है ।' 
देहातों म धान्य के पैदा होने के कारण खेतों के इस प्रकारके नाम आज 
-मी बहुत प्रचलित है । दो शब्द्‌ उदाहरण के ख्यि उपस्थित किये जति ह । 
`  तिल्वाडा--जिस खेत में तिर बोये जाते हं ओर सट याड़ा-- जिस खेत 
स खाली धान होते इत्यादि प्रान्तीय शब्द मी इसी प्रकार भवनाथक 
“तद्धित कै ही रूप दं । गद्वाटी माप्रा मे खेताँ के इस प्रकार के नाम बरहुत से हें । 
संस्कृत में कुछ शब्द ओर एेसे है--इनका ठघुकोमुदी मे उल्टेख नदीं 
क्रिया गया दै, पर ये हं अस्यावश्यक, अतः उनका उल्छेख य्ह क्रिया जाता 
` है-- यव्यम्‌; जो का खेत । यवक्यम्‌ , जई का खेत । तिल्वम्‌ , तैलीनम्‌, 
“तिका खेत । माष्यम्‌; माषीणम्‌-माष-उड़दका खेत । उम्यम्‌ , ओमीनम्‌- 


9 ५ 


अरसी का खेत । साषेपीणम्‌-सरसों का खेत इत्यादि । 
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तद्धितेषु भवनाद्यथंकाः | ९७५ 


( “हेयङ्गवीन' शब्दनिपातनपूत्रम्‌ ) 
११६५ हैयङ्कवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२। २३ ॥ 
ह्योगोदोह-शब्दस्य हियङ्गर देशः विकारेऽ्थे खञ च निपात्यते । दह्यत 
इति दोहः-श्रीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः-दहैयङ्गवीनम्‌, नवनीतम्‌ । 
( “इतचः' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


११६६ "तद्‌ अस्य सजातस्‌' तारकाऽऽदिभ्य इतच्‌ ५।२।२६॥ 
` तारकाः संजाता अस्य तारकितम्‌. नभः। पण्डितः। आकृतिगणोऽयम्‌ । ` 








का विधान क्रिया गया है| 

११६५ हे यद्कवीन मि ति- पष्घ्यन्त द्योगोदोह शब्द्‌ को हियङ्गु आदेश 
ओर विकाराऽथ मे खञ्‌ प्रत्यय निपातन से होता है संज्ञा में। 

दोह दघ को कहते दै-दुह्यते इति दोहः, दुह्‌ धातु से कम में घज्‌ प्रत्यव 
होकर यह सिद्ध होता है । 

द्योगोदोह का अथं दहै एक दिन पहटे का दुहा देआ दृष । 

हैयङ्गवीनम्‌ १ ८ ह्योगोदोहस्य विकारः-कर के दुहे दए दूघ का विकार 
मक्खन ) यहाँ पष्ठ्यन्त ह्योगोदोह शब्द से विकार अथं म ख प्रत्यय, खकार 

न्‌ आदेश, प्रकृति को “हियङ्' आदेश, उकार को गुण ओ ओर उसे अव्‌ 
आदेश तथा आदिव्रद्धि होकर रूप सिद्ध दुआ । 

११६६ तदस्येति- प्रथमान्त तारका आदि शब्दों से “अस्य संजातम्‌ 
इसके हो गये है, अर्थात्‌ जो पहर नहीं ये, वे इसके हो गये ह, इस अथ मे 
इतच प्रत्यय हो | 

इतन का चकार इत्पंक हे । 

तारकितं नभः ८ तारकाः संजाता अस्य, तारे इसके हो गये है अथात्‌ 
तारे निकल येह जिपमें, एेसा आकाश)- प्रहा प्रथसान्त तारका पदं शूरा 


~~ -~- नाक 
= ~ 


१ हैयज्गवीन मक्खन या धरत को कहते है, पर एक दिन पछ के दूध का 
हो. उससे पहकेके दूध का होगा तौ उस दैयङ्गवीन नहीं कहा जायगा ॥ अमर ` 
कोपश्च कहा है "तत्त॒ हैयङ्गवीनं स्याद्‌ द्योगोदोहोद्धवं वृतम्‌ । सहाकवि 
कालिदास ने रघुवंश ये इसका प्रयोग क्रिया हे -्देयङ्वीनमादाय षोषड्रदधान्‌ 


उपस्थितान्‌ । 





९.५६ ल्घुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( द्धयसच्‌'आदि-प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
११६७ प्रमाणे द्रजघ्नयसज-घन्‌-मात्रचः ५ । २ । ३७ ॥ 
तद्‌ अस्य' इत्यनुवतेते । उरू प्रमाणम _अस्य-ऊर्‌ यसय , ऊर्‌- 
दघ्नम , ऊरु-माच्रम । 
„ ` ( वतप्‌? प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 


११६८ यत्‌-तद्-एतेभ्यः परिमाणे बत॒प्‌ ५।२।३९ ॥ 


अर्थं में इतच्‌ प्रत्यय दओ । तव भसंज्ञा होने से पूवं पद के अन्त्य आकार का 
२३६ यस्येति च & | ४ | १४८ ॥}' से लोप होकर रूप सिद्ध द । 


पण्डितः ( पण्डा सदसद्‌-विवेकिनी बुद्धिः संजाता अस्य, पण्डा-यच्छ बुरे 
को पहचाननेवाटी बुद्धि-जिसकी हो गई )-- यहां प्रथमान्त पण्डा शब्द से 
उक्त अथं मे प्रकत सूत्र से इतच प्रत्यय होने पर अन्त्य अकार कालोप होकर 
खूप सिद्ध हुश्रा । 

इसी प्रकार-पुष्पितम , फलितम. , रोमाच्ितम -आदि रूप बनते हे । 

आक्रतीति-तारकाऽऽदि आकृतिगण है, एते शब्द जिनमे इतच तो 


हआ हो, पर उखके खयि कोई मूत्र न हो, उन शब्दांको इस गण मे समञ्च 
टेना चाहिये । 


११६७ प्रमाणे इति--इसका यह प्रमाण है-इस श्रथ में विद्यमान प्रथ- 
मान्त पद से द्वयसच्‌, दन्नञ्‌* ओर मारच. ये तीन प्रस्यय हों । 

इन तीनां प्रत्ययो का अन्तिम चकार इत्संज्ञक हे । 

ऊरुयसम._, ऊरु-दष्नम.; अर-मात्रम्‌ ( ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य, ऊरू 
हे प्रमाण जिसका अ्रथात्‌ ऊरु जांघ तक जल आदि )-यदहाँ प्रमाण श्रथ में 
प्रथमान्त ऊरु शञ्द्‌ से द्वयसच्‌ , दध्नञ्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय होकर उक्त तीन 
रूप बने । 


११६८ यत्तदिति--ग्रथमान्त यत्‌ , तत्‌ ओर एतद्‌ शब्दोसे परिमाण अथ 
से वतुप्‌ प्रत्यय हौ । 











१ इसका प्रयोग भोजप्रबन्ध मे किया गया है-कियन्मानं जक विप्र जाचः- 
दध्नं नराधिप !-व्रा्यण देवता, पानी कितना है १ ८ उसने उत्तर दिया-) 
राजन्‌ ! जानु-घुटने तक । 
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व्यय द 1 


तद्धितेषु भवनाद्यथकाः। ` ९७ 


यत्‌ परिमाणम अस्य-यावान्‌ | तावान्‌ । एतावान्‌ । 
( ध्वतुप' प्रत्यय “घ आदेशविधिसू्रम्‌ ) 


११६९ किम्‌उदभ्यां बौ धः ५।२।४०॥ 
आभ्यां वतुष्‌ , वकारस्य घश्च । 
| ( ईश्‌-कौ-अदेशविधिसुत्रम्‌ )} 
११७० शदम्‌-किमोरीश्‌-की ६ । ३। ९० ॥ 
टग्‌-टश्‌-वतुषु इदम ईख्‌ , किमः कौस्यात्‌ । कियान्‌ । इयान्‌ । 
वतुप में उप्‌ इत्संज्ञक है, "वत्‌" साच शेष रहता हे । 
यावान्‌ ८ यत्‌ परिमाणमस्य, जितना )- यहां प्रथमान्त यत्‌ शब्द से परि 
माण अथ में वतुप्‌ प्रत्यय दृञा । तब २४६ आ सखवनाग्नः से यत्‌ शब्द्‌ को 
आकार अन्त आदेश होने पर यावत्‌" यह तकारान्त शब्द बना । पुंटिङ्घ यें 
प्रथमा के एकवचन मे उगित्‌ होने से २६० उगिद्‌ अचां सवनामस्थानेऽधांतो 


७ | १।७० ||" से नुम्‌ ओर अल्वत हीने से ३४४ अत्वसन्तस्य चाऽधातो 
६| ४। १४ | से उपधादौघ होकर खूप सिद्ध ह | 


तावान्‌ ( तत्‌ परिमाणमस्य, उतना ) ओर एतावान्‌ ( एतत्‌ परिमाण- 
मस्य-इतना )--इन शब्दों की सिद्धि पूववत्‌ होती है । 

११६९ किम इदंभ्यासिति- प्रथमान्त किम्‌ ओरौर इदम्‌ शब्दोसि परिमाण 
सर्थ॑ मे वतुष्‌ प्रत्यय हो ओर वतुप्‌ के वकार को वकार अदेश हो । . 

वतुप्‌ के वकार को घकार आदेश करने पर श्रौर धकार को “इय्‌ आदेश 
होने पर प्रत्यय का स्वरूप इयत्‌" बन जाता ह । 

११७० इदम किमो रिति--दग , टश ओर वतुप्‌ परे रहते इदम्‌ शच्द्‌ 








को इश ओर किम्‌ शब्द को कौ आदा हौ | 


शित्‌ होने से &श्‌' ओर अनेकाल्‌ होने से कोः आदेश सम्पूण “इदम्‌ 
ओर "किम्‌ शब्दों के स्थान मे होते हें । 

इयान्‌ ८ इदं परिमाणम्‌ अस्य-इतना }--यह। भ्रथमान्त इदम्‌ शब्द्‌ से 
परिमाण अथः मे पूवं सूत्र से वतप्‌ प्रव्यय ओर उनके यकार को वकार हुआ । 
तब घकारं को इय आदेश होने पर इयत्‌ यह प्रत्यय का रूप बना । फिर प्रकृत 
सूत्र से तुप प्रस्यय प्रे होते के कारण इदम्‌ शब्द्‌ को ६ आदश होने पर & 


९.७८ ख्घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


 ( तयपूः प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
११७१ संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२ । ४२॥ 
पक्र अवयवा अस्य-पच्वतयम. | क 
इयत्‌” यह स्थिति बनो, यहाँ {१३६ यस्येति च ६।४।१४८ | से प्रकृति 
ईकार का खोप होकर प्रत्यय-मात्र १ इयत्‌" शेष रहा । इसका पुल्लिग के प्रथमा 
के एकवचन में पूववत्‌ रूप सिद्ध हुआ । 
कियान्‌ ( किं परिमाणमस्य-कितना )- यहं प्रथमान्त किम्‌ शब्द्‌ से 
पूववत्‌ वतुप्‌ प्रत्यय, वकार को घकार आदेश, घक्रार को इय्‌ आदेश ओर 
परकृत सत्र से किम्‌ प्रकृति को "की आदेश होने पर "यस्येतिः चः सेकीके 
ईकार का छोप होकर “कियत्‌? शब्द वना, इसमें प्रकृति का केवल ककार हे, 
पंल्िज्ग मे प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे पूववत्‌ रूप षिद्ध हुआ । 
„ १७९१ संख्याया इति-- “इतने अवयव है इसके" इस प्रकार समुदाय क 
अथ में प्रथमान्त खख्यावाचक से तयप्‌ प्रत्यय हो । 
पच्च-तयम- ( पच्च अवयवा अस्य, पांच अवयव हँ इस समुदाय के )-- 
यहा गथमान्त पञ्चन्‌ शब्द्‌ से अवयव इसके है इस अथं में प्रकृत सूर से तयप्‌ 
ग्रत्यय हआ । 
१ उदितवति परस्मिव्‌ प्रत्यये शाख्र-योनौ 
गतवति विख्यं च प्राकरृतेऽपि प्रपञ्चे । 
सपदि पदमुदीतं केवखः प्रत्ययो यः 
तद्‌ “इयद्‌” इति मिमीते को हृदा पण्डितोऽपि ॥ 
इस श्लोक मे व्याकरण ओर वेदान्त के एक विशेष विषय को श्टेष क 
, दारा बडे श्रच्छ ठंग से प्रकट किया गया है । 
वैयाकरणो को प्क्रिया-सत्र के दवारा आगे प्रत्यय आने पर जव सम्पूणं प्रकृति 
कारोपहो जाता दै, तव्‌ वह पद्‌ बनता है जो केवल प्रल्यय रहता है, वह पद 
इयत्‌" दै-इसका हदय से अनुमान पण्डित होते हुए मी कौन कर पता हे! 
वेदान्तं कौं यक्रिया--जव शाख के मनन से पर ज्ञान हो जाता हे रौर 
कृति माया का भपज्च दुर हो जाता है, उस समय शीष (नह्य) पद्‌ का 
` आविभाव होता दै जो केवर ज्ञान मात्र होता है वह इतना है इस विषय का 
पण्डित होते इए भी हृदय से कौन अनुमान कर पाता हे ? । 
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तद्धितेषु भवनादयथेकाः। ९.७९. 


( “अयच्‌? आदेशविधिसू्रम्‌ ) 
९९७२ ह -त्रभ्यां तयस्याऽयनज्‌भा २। ४३॥ 
दयम्‌, द्वितयम _। व्रयम_ , च्रिततयम.। 
( "अयच्‌ आदेशविष्रिसूत्रम्‌ ) 
११७२ उभाद्‌ उदात्तो नित्यभ्र्‌ ५। २। ४४॥ 
उभ-ङरब्दात्‌ तयपोभ्यच्‌ स्यात्‌ , स चाऽऽयदात्तः । 
( उट्‌ प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
११७४ तस्य परणे उट । ७८ ॥। 


११.७२ द्विःत्रिभ्यासिति- द्वि ओर त्रि शब्द्‌ से पर तयप को अयच 
आदेश विकल्प से हो | 

दयम. , द्वितयम. ( द्रौ अवयवौ अस्य-दौ शरवयववाला समरुदाय)-यहां 
प्रथमान्त द्विशाञ् से-अवयव इसके दै-इस समुदाय अथ मे पूवंसूत्र से तयप 
पत्यय हुआ । प्रकृत सूत्र से तयप्‌ को अयच्‌ आदेश विकल्प से हुभा । तब 
द्वि अय' इस स्थिति मे (२३६ यस्येति च & । ४ । १४८ |ˆ से इकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध दज । अयच्‌ के अमाव में रूप यथावत्‌ बना । 


त्रयम. , त्रितयम्‌ ( वरयोऽवयवा अस्य-तीन अवयव है इस समुदाय के)- 


यहो तयप्‌ प्रत्यय जर उसको वैकल्पिक अयच्‌ आदेश होकर पूववत्‌ रूप बने । 


११७३ उभादिति-उम शब्द से पर तयप्‌ को अयच्‌ आदेश्च नित्य हो 
ओर वह उदात्त हो । 

उभयम्‌ ८ उभौ अवयवौ अस्य, दो अवयववाला समुदाय अर्थात्‌ दोनों) 
यह प्रथमान्त उम शढड से अवयव अथं मे अयच्‌ होने पर अन्त्य अकार का 
खोप होकर सूप सिद्ध हआ । 

` १९१७४ तस्य पूरणे इति--षष्ठथन्त संख्यावाचक से पूरण अथ ये डट्‌ 

मरत्यय हो | 

डट के डक्रार ओर ठकार इत्संज्ञक हैँ, प्रत्यय का अ शेष रहता हे । 

पूरयतेऽनेनेति पूरणः अवयवः, पूरण अवयव को कहते है, वदी यहं प्रत्यय 


का अथं होता त । अतएव पूरण प्रत्ययान्त सख्या को पूरणी सख्या कहा. 


जाता हे । 


२८० ्‌ खघुसिद्धान्तकौयुधाम्‌ 


एकादशानां पूरणः-एकाद्श्चः। 
( “मट्‌ आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
११७५ नाऽन्ताद्‌ अघ्रख्याऽऽदमंट्‌ ५ । २। ४९ |, 
डटो मड आगमः । पञ्चानां पूरणः-पञ्चमः । नाऽन्ताकिम्‌-- 
( ^ति' रोपविधिसुत्रम्‌ ) 


११७६ ति विंजतेडिति & । ४। १४२ ॥ 


र = 


पूरणाथक्प्रत्ययान्त शब्द हिन्दी मं क्रम-वाचक विशेषण कहे जाते है-यह 

आगे शब्दों से प्रतीत देगा । | 
-  एकादश्चः (एकादशानां पूरणः:,१ ग्यारह संख्या को पूरी करनेवाला अर्थात्‌ 

ग्यारह्वां )-यहा परष्छ्यन्त संख्यावाचक एकादशन्‌ शब्द से पूरण अर्थमे प्रकृतसुत्र 
से उद प्रत्यय हआ । डित होने के कारण उट्‌ के परे रहते टि अन्‌ कालोप 
होकर अकारान्त “एकादशः शब्द सिद्ध दुआ । 

११.५५ नान्तादिति-- नकारान्त संख्यावाचक शब्द से-जिसके आदि यें 
संख्यावाचक न हो-पर उट को मट्‌ आगम हो | 

मट का टकार इत्थ्ञक दै ओर अकार उच्चारणार्थ, केवल मकार शेष रहता 
है, वह “डट' के अकार के साथ मिल जाता हे । | 

व्वमः ( पञ्चानां पूरणः, पाचवा )-- यहां षरष्व्यन्त पञ्चन्‌ इस नकारान्त 

संख्यावाचक से पूरण अथं मे पृवसृच्र से उट्‌ होने पर प्रकृत सूत्रसेउसेमट. 
आगम दओ । तव नकार का (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से लोप होकर रूपः 


सिद्ध हुआ। । । 
नान्तादिति--नकारान्त से पर उट्‌ को मट्‌ आगम ' होता है-रेखा कयो 


कहा ¶ इसलिये कि विशति आदि अनकारान्तों से पर उट्‌ को मट न हो-नैसः 
कि आमे दिखाया जा रदा हं । . 

९११७६ ति विश्चतेरिति--विंशति शब्द्‌ के भसंलक तिका लोप हो डित्‌ 
प्रस्यय परे रहते ॥ 
६ जिसके ग्रहण न करने से ग्यारह संख्या प्री नहीं हा पाता, ।जसघक 
रहण करने से बह पूर हौ जाती है, वह्‌ अवयव अर्थात्‌ म्यारहवां । 

न पूरणी तां सम्पति संख्याः यह पृदय.खण्ड भी प्रणी संख्या का निर्दशः 


करता दै। 
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तद्धितेषु भवनायथेकाः । ९८ 


वितेभस्य ति-शब्दस्य खोपो डिति परे । विंशः । असंख्याऽदेः केम्‌- 
एकादशः । 
शयु क्‌' आगमविविसूत्रम्‌ | 
११७७ षट्‌-कति-कतिपय-चतरां थर्‌ ५। २। ५१ ॥ 
एषां शुग आगमः स्यात्‌ डटि । षण्णां पूरणः-षष्ठः । कतिथः । कति- 
पय शब्दस्याऽसंख्याव्वेऽप्यत एव ज्ञापकात्‌ उट्‌ । कतिपयथः । चतुथः । 
विशा; ( विंशतेः पूरणः, वीसवां )-- य षष्ठ्यन्त विंशति शब्द्‌ से पूरण 
अर्थ मे उट प्रत्यय होने पर यकृत सूच से म्ंज्ञकति का लेप हृञा। तब. 
“अतो गुणे, ले अकार का पररूप होकर रूप सिद्ध हृश्रा । 
नकारान्त न होने से यहाँ मट्‌ आगम नहीं हुआ । ४ | 
अ-संख्याऽऽदेरिति--मट्पिधायक सूर में संख्या आदिमे न हौ' एेखा 
स २ ङ स छ पर ई 
क्यों कहा १ इसल्यि कि “एकादशः मे न हो, क्योंकि यहा पूवपद खख्यावाचकं 
है | इसील्यि उट के उदाहरण के रूप में इसे पके दिया गया हे । 
हि न ञो त 
११७० षट्‌-कतीति-पष्‌ , कति, कतिपय ओर चुर्‌ इन शच्द्‌] उ पर 
डय्‌ प्रत्यय को शुट्‌ आगम हौ । व 
थुट का टकार इत्संज्ञक ओर उकार उच्चारणार्थ दै, केवर थः शेष 
रहता हे । र ९ 
षष्ठ; ( ष्णां पूरणः, छंडा )--यह। षष्ठ्यन्त पर्ष राज् च पूरण अथं 
डट प्रत्यय ह्यन पर प्रकृत सूत्र से धुर्‌ आगम हेजा । तब थकार क ष्टुस्व ठकारः 
होने पर रूप सिद्ध हुआ । त 
कति-थः ८ कतीनां पूरणः, किंतनवां )--इसक) सिद्धि पूववत्‌ हात दे । 
कृतिपयेति--कतिपय शब्द्‌ यद्यपि रुख्यावाचक नही, तथापि उससे प्र 
यह उट. को शुट._ आगम का विधान प्रमाण हौ जाता हे कि उस उदजलय 


` होता है।. 


कतिपंय-थः (कतिपयानां पूरणः, कितनवां )--खिदध पूववत्‌ होती दै । 
चतुरैः ( चतो पूरणः-चौथा )-- यहो षष्च्यन्त  सस्वावाचक चर 

शब्द से डट प्रत्यय होने पर षञ़्त सू से धुट._ आगम्‌ होकर सूप सिद्ध हआ । 
इस ग्रथ मे न्वतुर शब्द्‌ से छं ओर यत्‌ प्रत्यय क दारा तथा आदि अक्षर 


र 


९८२ खघ्रुसिद्धान्तकोमदयाम्‌ 


( "तीयः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९७८ द्स्तीयः ५९। २ । ५४ ॥ 
डटोऽपवःद्‌ः । द्वयोः पूरणो-दधितीयः। 
( तीयः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११७९ तरः संप्रसारणं च ५। २।५५ | 
तृतीयः । 
( श्रोत्रियशब्दनिपातनविधिूत्रम्‌ ) 
११८० शरोत्रियंःछन्दोऽधीते ५। २। ८४ ॥ 
चकार के रप्‌ हने पर तुरीयः" ओौर "तुयः शन्द्‌ भी बनते हे । < 
^ १७८ द्रस्तीय इति- षष्ठ्यन्त संस्यावाचक्त द्वि शब्द से पूरणं अथ मे 
तीय प्रत्यय हो | ्‌ | 
उट इति-यह तीय प्रत्यय उट्‌ का वाधक है । 


द्वितीयः (द्वयोः पूरणः, दूसरा )- यद षष्ठ्यन्त दि शब्द से पूरण अथं 

मं तीय प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हैश्रा । 
११७९ ओः संग्रसारणमिति-षष्वयन्त संख्यावाचक ति शब्द्‌ से पूरण अथ 
म तीय प्रत्यय ओर प्रकृति को संप्रसारण भी हो । ्‌ 
, वतीयः ( तरयाणां पूरणः, तीसरा )- यहाँ षष्ठयन्त त्रि शब्द से पूरण 
अथ मं तीय प्रत्यय हआ ओर प्रकृतिके रेफको संप्रसारण ऋकार होने पर 


२५८खंप्रसारणाच ६११ । १०८॥° से इकारको पूव रूप होकर रूप 
सिद्ध हआ । | ्‌ 


शेष कु पूरणी संख्याय ये है - 
परथमः-षहखा । सप्तमः-खातवां । नवमः-नौवां । दरञमः-ददर्वा । 
दवादडाः- बारहवा । त्रयोद्‌ञ्ः-तेरहवां । एकविंश -एकविंशतितमः-इक्छीसर्वा ॥ 
च्रिडाः-त्रित्‌तमः-तीखवां । षष्ितमः-सार्ठव । अीतितमः-अस्सीर्वा । 
ङाततमः-सौवा-इत्यादि । & भ ॑ 

११८० श्रोचिय इति--द्ितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से 'पट्नेवाखः अथं 
घन्‌ प्रत्यय श्र प्रकृति को भरोत श्रादेश निपातन से होता रै । | 

छन्दोऽधीते वेद पदनेवाछा' अथं में श्रोत्रियः शब्द का निपातन होताः 

 है-यहः अभिप्रायदै। ` - 
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तद्धितेषु मवना्यथंकाः। ९.८३ 


श्रोत्रियः । वाः इत्यनुदत्तः “छान्दसः । 
( इनिः प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
११८१ पूर्वाद्‌ इनिः ५। २। ८६ ॥ 
पूव' कृतमनेन-पूर्व । 
८ (इनिः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११८२ सपूवा ५। २ । ८७ ॥ 
--कृत-पूर्वी । = 
( इनिः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११८२ उष्टाऽऽदिभ्यश्च ५। २। ८८ ॥ 
्रोन्नियः ( छन्दोऽधीते, वेदपादी)-यहा द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द्‌से 'पदने- 
वालाः अर्थं मे घन्‌ प्रत्यय ओर प्रकृति को भरो आदेश का निपातन प्रकृत सूत 
से होकर रूप सिद्ध हआ । 
"वा इत्यनुवृत्तरिति--इस सूत्र मे "वाः पदकौ अनुदत्ति हतौ दै, इसलिये 
यह सूत्र विकल्प से घन्‌ प्रत्यय आदि निपातन करता है | निपातन के अमावमें 
न्दत्‌ शब्द से पदनेवाला' अथं म अण्‌ प्रत्यय होता दै । तव आदिङ्दि 
होकर छान्द सः यह रूप बनता दे । 
११८१ पू्ादिति ~ कृतम्‌ इत्यादि के क्रियाविशेषण द्वितीयान्त पूव शब्दः 
स अनेन-इसने ` अर्थात्‌ कर्तां शब्द में इनि प्रत्यय हो । 
पूव (पूं कृतमनेन, इसने पहले कर टि दै पहले काय कर देने 
वाखा )- यहां करना क्रियाके विशेषण द्वितीयान्त पूव पद्स इनि प्रत्यय हआ । 
तवर अन्त्य अकार का, लोप होकर इन्न्त शूविन्‌? शब्द्‌ बना । उख! प्रथमा 
के एकवचन मे उक्तं रूप सिद्ध इञा । & 
११८२ सःपूवोदिति-- विदयमानपूवक पूरव शब्द से भी “अनेनः अथीत्‌ 
कर्ता अथं में इनि प्रत्यय हो । ध । 
कृत-पूीं ( छतं पुंमनेन) इसने पहले कर लिया है )- यह कतपूक 
पूवं शब्द्‌ से कर्ता अथ॑ मे प्रकृत सूत्र से इनि प्रत्यय होकर रूप सिद इजा । 
१९८३ इष्टाऽऽ्दिभ्य इति प्रथमान्त इ आदि शब्दो से अनेन अथात्‌ 
इष्ट आदि क्रिया के कतां मे इनि प्रत्यय हो । 


९८४ खघुसिद्धान्तकौसु्याम्‌ 


इश्मनेन-इष्टी । अधीती । , कि 
इति भवनायथकाः | 


णि छा 


अथ मत्वर्थीयाः । 
( “मतपः प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 
९१८४ तद्‌ अस्याऽस्ति, अस्मिन्‌ , इति मतुप्‌ ५।२।९४॥ 


इष्टो ( इष्टमनेन, इसने यज्ञ क्रिया है अर्थात्‌ जो यज्ञ कर चुका हो )- 

यहाँ प्रथमान्त इष्टादि इष्ट शब्द से प्रकृत यजन क्रिया के कर्तां अथं मे इनि 
श्वच्‌ हुंजा । तव अन्त्य अकार का २३६ यस्येति च ६ । ४८1 श्छ से 
खोप होकर “इष्टिन्‌? यह इनन्त शब्द घना । उसके प्रथमा के एकवचन मे उक्त 
रूपःसिद्धद्जा। . ` . (१ 

. अधौतो (अधीतमनेन, जिसने पद्‌ छिया हे)- यहाँ प्रथमान्त इष्टादिगण 
कँ व्धीत शब्द्‌ क्रिया के कर्ता अर्थम प्रकृत सूत्र से इनि प्रथ हुभा | सूप, 
सिद्धि पूववत्‌ हुई । ्‌ 
॥ | मवनाद्यथक प्रत्यय समाप्त । 

„ > ११८४ तद्स्थेति (तद्‌ अस्य अस्ति-वह इठका हैः ओर तद्‌ अस्मिन्‌ 
अस्ति-वह इसमें हे" इस व्रिग्रह मे -अस्ति समानाधिकरण अर्थात्‌ सत्ता के कर्ता 
प्रथमान्त से अस्य-इसका' ओर (अस्मिन्‌-इसमे' इन अर्थो अ मतुप प्रत्यय हो । 
। ~ मदप्‌ का उप्‌ इत्घंलक दै, केवल मत्‌ शेष रहता है । क 

;  सूघ्रस्थित “अस्यः पद्‌ परष्ठयन्तका ओर अस्मिन्‌? पद्‌ सप्तम्यन्त का 
मोधक दै । इन्हीं के अथ में मतुपू प्रत्य,होताहै। ` ्‌ 
†- मतुप्‌ के अथ म अनिवाङे इनि'सादि प्रत्ययो को मत्वर्थोय कहते हैं । 
`  सूत्रस्थ “इतिः शब्द विषय-विशेष कै बोध केल्यि दहै अर्थात्‌ “अस्तिः की 
 बिबह्ला मे जो मठप्‌ आदि मत्यय होते दैः वे विशेष-विषयो होते है । वे 
 विषय-विरोष निम्नल्वितदहेै-- .  : स | 
+ ^ मूसःनिन्दापरथंखासु नित्य-योगेऽतिशायने | | 
।  संखगेस्ति-विवक्ञायां , मवन्ति मलुनादयः । द 
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तद्धितेषु मव्वर्थीयाः। ९.८५ 


गावः अस्य सन्ति-गोमान्‌ । 
( “भः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
११८५ तसो मत्वर्थ १। ४ । १९ ॥ 


९ भूमा-बहुत्व, अधिकता^ । जेसे-योमान्‌-गायवाला अथात्‌ बद्रत - 


गायवाखा । थो ड़ीग [ये जिसके पास हां उसे गोमान्‌ नहीं कहा जाता । 
२ निन्दा-कञ्ुदावतिनी कन्या-ककुदावतवाटी कन्या । इससे कन्या 
की निन्द्‌ प्रतीत होती द। 
३ प्रशंसा--रूपवान्‌-रूपवाखा । यहाँ रूप की प्रशंखा होती है अन्यथा 
रूप तो सब मृत पदार्थो का होता ही द। 
ॐ नित्ययोग- नित्य सम्बन्ध । जेसे-क्षीरिणो बर्षाः--खदा दूधवाडे 
बत्त.। यहाँ प्रत्यय से दूध का नित्य उम्बन्ध प्रकट होता है । 
` ५ अतिशायन- अतिशय । जैसे-- उदरिणी कन्या--अतिशयित अथांत्‌ 
बड़े पेटवाटी । यँ मतुबरथीय मरत्यय से श्रतिशय अथ सूचित होता दे । 
६ संसर्ग सम्बन्व । जसे--दण्डी--दण्डवाटा । यहां सतुवर्थीय प्रत्यय 
से दण्ड का व्यक्ति से संयोग सम्बन्ध सुचित होता है । 
इन विशेष विषयों को मवुवर्थीय प्रत्ययं के स्थकूमे ध्यान से सखमञ्चना 
चाहिये । 
गोमान्‌ ( गावोऽस्य न्ति गौणं जिसकी ह) -यहयँ अस्ति समानाधिकरण 
प्रथमान्त गो पद्‌ से “अस्व अथं में प्रकृत सु से मतु प्रत्यय होने पर॒ तका- 
रान्त गोमत्‌ शब्द वना । उखका प्रथम्‌ के एकवचन मे रूप सिद्ध दुभा । 
११८५ तसौ इति-तकाऽयान्त ओर खकाराऽन्त शब्द्‌ सत्वेथं॒भत्यच्‌ परे 
रहते भ-संज्ञक होते ह । 
भसंज्ञा होते से पदसंज्ञा नदीं होती ओर अतएव पद्स्व प्रयुक्त काय नदी 
त त 
१ अधिकता भी अपेलिकि ह | जिसका जितना उचित ह उतना ही 
बुत्वबोधक बद्र शब्द से प्रतीत होता है । साधारण व्यक्ति के पासपाच दः 





` गायं होने पर भी "बहुत दै' का जा सकता है, परन्तु राजा के पासं हजार 
गाय हों, तों मी उखके स्यि थोडी हे । 


९.८६ खघुसद्धान्तकोटदाम्‌ 


,  ताऽन्त-साऽन्तौ भ-संजञौ स्तः, मघ्व्थे प्रत्यये परे । गरत्मान्‌ । वसोः 
सप्रसारणम्‌'-विदुष्मान्‌ । ` | 
( वा » गुण-वचनेभ्यो मतुपो टग्‌ इष्टः । शक्तो गुणोऽस्याऽस्तीति- 
शुक्लः पटः । कृष्णः | न 


गरुत्मान्‌ ( गरुतोऽस्य सन्ति, पत्त जिके है अर्थात्‌ पत्ती )--यर्हा रस्ति 
समानाधिकरण प्रथमान्त गस्त्‌ शब्द से अस्य' के अर्थ मे मठप्‌ प्रत्यय हु | 
तकारोऽन्त होने से मरुत्‌ शब्द्‌ कौ प्रक्रत सूनर से मज्ञा दई, अतः पदत्व न 
होने के कारण तकार को जरत्व ओर ्रव्यये भाषायां नित्यम्‌ वार्तिक से अनु- 
नासिक नहीं हआ | 

विदुष्मान्‌ ८ विद्वंसोऽस्य सन्ति, विद्धान्‌ जिसके हो )- य्ह अस्ति 
समानाधिकरण प्रथमान्त विद्र शब्द से अस्यः के अथः यें मतुप प्रत्यय हआ 
सकारान्त होने से इसकी प्रकृत सूत्र से मरश॑ञा दृ । अतः २५ वसोः सप्र 
सारणम्‌ & । ४१ १३१॥' से संप्रसारण होने पर अकार का २५८ संप्रसारणाच 
६ । १ । १०८ ॥' से पूवरूप होकर रूप सिद्ध हभ | र 

( वा ) गुणवचनेभ्य इति--गुणवाचक शब्दों से म्तिप्‌ कारोपदहो। 
यहां गुणवाचकर वे ही शब्द्‌ छ्यि जाते है जो गुण श्रौर गुणवान्‌ दोनों 
र्थो म प्रसिद्ध है, जेसे- शुक्ट आदि शब्द्‌ है । रूपम आदि शब्द्‌ एेसे नहीं क 
इसलिये उनसे पर मतुप्‌ का रोप नहीं होता । इसय्यि शुक्खे वस््रम्‌ के समान 
“शूप व्रम्‌" प्रयोग नहीं होता। 

शुक्लः पटः ( शुक्छो गुगोऽस्यास्ति, सफेद रुणवाखा कपड़ा )- यहोँ 
गुणवाचक शुक्छ शब्द से मतुप्‌ कालोप हो गयां] तवर शुद्ध शब्द्‌ ही तद्वान्‌ 
अथं को प्रकट करता दहै, क्योंकि लोप होते पर शेष रहा हआ छप्यमान 
का अथ भी प्रकट करता+ है। यः शिष्यते, स टप्यमानार्थाभिधायी भवति । 


---- ------ 





१.इन गुणवाचक शर्ब्दो का इसील्यि रण ओौर गुणवान्‌ दोनों अथो मे प्रयोग 
होता दै । अमरकोषमे मी कहा गया है - गुणे शुङ्ाञ्छदयः पुंसि युणि-लिङ्गास्त 
तद्वति--जथ्‌त्‌ शङ्तादि शब्द्‌ जघ्र गुण को प्रकट करते है तव ये पुंलिङ्ग में 

युक्तं होते है ओर जव-गुणवान्‌ अथं का बोध करते ह तवर गुणवान्‌ के लिङ्ग 
के अयुखार्‌ इनका लिङ्ग होता दे | जैसे- वस्त्राणां शुङ्को गुणः । शुङ्गः पटः । 
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तद्धितेषु मववर्थीयाः। ९८७. 


( “लच्‌” मरत्ययविधिसू्रम्‌ ) 

११८६ प्राणि स्थाद्‌ आतो छन्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५।२।६६॥(. 
चूडारुः-चूडावान्‌ । प्राणि-स्थात्‌ किमू-हिखावान्‌ दीपः । 
( वा ) प्राण्यङ्काद्‌ एव । नेद्‌-मेधावान्‌ । 

( श-न-इलन्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११८७ लोमाऽऽदि-पामाऽऽदि-पिच्छाऽऽदिभ्यः शनचः 
५।२।९००।। 
छोमाऽऽदिभ्यः शः-खोम-शः, लोम-वान्‌ । रोम-छः राम-वान। 
पामादिभ्यो न-पाम-नः। । 


---- 


भा भ ~ -- ~ 


११८६ प्राणिस्थादिति-प्रथमान्त प्राणिस्थ अद्खवाचक आकारा शब्दस 
मत्वर्थ मे छन्‌ प्रत्यय हौ विकल्प से । 

चूडाः ( चूडा अस्य सन्ति, चडा ( कटंगी ) जिसके श, मोर शर] | 
आदि )- यहाँ चूडा प्राणि-स्थ अङ्ग दै ओर आकारान्त है । प्रथमान्त इस्तः 
मत्वथं मे लच्‌ प्रत्यय होकर रूप बना । खच्‌ के अमावपक््‌ मे सामान्य मतु 
प्रत्यय होने पर उसके मकार को (१०६२ माडूपधावा मतोवोंऽयवादिभ्यः ख 
वकार होकर ध्चूडावान्‌” रूप सिद्ध हज । 

प्राणि-स्थादिति--श्राणिस्थ हो' इख स्न मे ेसा क्यों कहा १ इसय्यि कि 
शिखाऽस्यास्तीति, शिखावान्‌ दीप ;__ ल्ैवाला दीपय छ्च्‌ न हौ, यहा 
दिखा भ्राणिस्थ नहीं अपि ठ दीपस्य हे, इसल्वि ख्च्‌_न इमाः सामान्य मतुप्‌ 
प्रत्यय इआ । ¦ 

पराण्यङ्काद्‌ एवेति--प्राणी के अङ्ग से ही यह कच्‌ प्रत्यय हो । 

इसल्यि मेधाऽस्यास्तीति मेधावान्‌-धारणावत बुद्ध लाय खच्‌ नही 
हआ । क्योंकि मेधा आकारान्त ती है? ध प्राणी यें रहती हे पर प्राणी का अङ्ख 
नहीं, अङ्ग मूतं हस्त पाद्‌ आदि होते है । तब सामान्य मतुप्‌ इमा । 

इन दोनों उदाहरणं मे सह्‌ के सकार को वकारं जा हे । 

११८७ लोमाऽष्दीति-- लोमन्‌ आदिय से श॒ प्रत्य पाम्‌ आदियेसि न 





` जौर पिच्छ आदि से इख्च्‌ प्रत्यय मत्वर्थ मे हों विकल्प से ¦ 


कोम-शः ( खोमवाखा लोमानि अस्य सन्ति )- यहीं प्रथमान्त लोमन्‌ 
[ 6 नं + म 
शब्द से मत्व म श प्रत्यय प्रकृत सू स ईजा । तब नकार का (नलोपः ्राति-` 


२.८८ लघुसिद्धान्तकोमयम्‌ 


( ग. सर. ) अङ्गात्‌ कल्याणे-अङ्ग-ना । ( ग. सू. ) लक्ल्या ९८६ । 
` ख्मणः | | 
पिच्छाऽऽदिभ्य इख्च्‌-पिच्छिखः=पिच्छ-वान्‌ । 
( उरच्‌ प्रत्ययविधिसूम्‌ ) 
९९१८८ दन्त उन्नत उरच्‌ ५। २ । १०६ ॥ 
स 


# 
[१ 





पदिकान्तस्य' से छोप होने पर रूप सिद्ध 8 

पत म मतुप्‌ प्रत्यय होकर टोम-वान्‌ रूप बनता है । 

३ रोमशः रोम-वान्‌ (रोमाणि अस्य सन्ति, रोमवाला )--इनकी सिद्धि 
पूववत्‌ होती हे | . ्‌ 

पामन; ( पामास्यास्ति, खुजलीवाला ) _ यहाँ प्रथमान्त पामन्‌ शब्द्‌ से . 

९ ये र र 0 र 

मल्वथ मं न्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृति के नकार का लोप हकर रूप बरना । पक्त 
मतुप्‌ होकर पाम-वान्‌-रूप वनतां है । - 

( वा ) अङ्गादिति--कल्याणानि सुन्दराणि श्रङ्गानि यस्याः-वुन्दर अङ्ग 
हं जिसके बह खत्री इस विग्रहं मे कल्याण-विशेषणक प्रथमान्त अङ्ग शब्द से 
-मत्वथं मे न प्रत्यय हो | | | 

अङ्गना ( सुन्दरी स्री )--यहां पूर्वोक्त प्रकार से अङ शब्द्‌ से प्रकृत गण 

0 से [4 मे च 
च दारा मत्व म न मस्य होने पर खरीलिङ्ग य टाप (आ ) प्रत्यय होकर 
सूप सिद्ध हआ । 
(ग, लक्ष्म्या इति--भरथमान्त दमी शब्द से मत्वं म न प्रत्यय. ओर 
अकार श्न्ताऽऽदेशं हो । 

सक्ष्मणः ( छक्मीरस्यास्ति, टदमीवाला )- यहां प्रथमान्त ल्मी शाब्द 
< सतवय म न भत्ययञ्रीर्‌ अन्त्य इकार को अकार आदेश होने पर खूप ` 
(सिद्धः हइ । ध . 
| पिच्छिलः ( पिच्छम्‌ अस्याऽस्ति, पिच्छवाला )--यहां प्रथमान्त पिच्छं 

-शन्द सँ मत्वथ मे इच्‌ प्रत्यय होने पर अन्य अकार का लोपं होकर रूप 


प मे सामान्य मपू होकर पिच्छ-वान्‌ रूप बनता हे | 





ह > ४ - ८ + दन्त ॥ = + श ज्दसे ऋ ९ सं ) ४ 
दाति 446 8 मान वन्त शब्दे मल म रच्‌ प्रलय हो दि 
च ` । 
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तद्धितेषु मत्वर्थीयाः । ९८९. 


उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य~दन्तुरः। 
( वः प्रत्यविधिसत्रम्‌ ) 
११८९ केशाद्‌ बोऽन्यतरस्याम्‌ ५। २ । १०९ | 
कंश-वः, कश, केशिकः, केर-वान्‌ | 
( वा ) अन्येभ्योऽपि टृश्यते । मणि-वः | 
( वा ) अणंसो लोपश्च । अणे-वः | 





काकिका 


दन्तुरः ( उनता दन्ताः सन्ति अस्य-ऊँचे दांत वाला, दन्तुरा )- यहं 
प्रथमान्त दन्त शब्द्‌ से मत्वथ मे दांतों की ऊंचाई सूचित करने के व्यि प्रकतं 
सूत्र से उरच्‌ प्रत्यय हओ । तव अन्त्य अकार का टोप होकर रूप बना । 
9 केडादिति- प्रथमान्त केश शष्द से मत्वथं यें वं प्रत्यय विकल्प 
से हो। 
 समथानां प्रथमाद्‌ वाः के अधिकार से यहाँ विकल्प सिद्ध था, फिर इस 
अन्यतरस्याम्‌ का ग्रहण इनि" ओर “ठन्‌ प्रत्ययो के समावेश के ल्य है । इख 
प्रकार शब्द से व, इनि, उन्‌ ओर मलुप्‌-ये चारं प्रत्यय होते हँ ओर चार 
बनते हें । 
केरा-व ८ केशा अस्य सन्ति, केशवाला )- यहां प्रथमान्त केश शब्द खं 
मत्वथं मे व प्रत्यय होने पर रूप बना | 
पत्त मे- केी- यदह अग्रिम स्र ८११९० अत इनि-उनोः से इन्‌ प्रत्यय 
होने पर अन्त्य श्रकार का छोप होकर इन्न्त केशिन्‌ शब्द्‌ बना । 
केशि क- यह अभ्निम सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय होने पर ठकार को इक्‌ 
आदेश ओर अन्त्य अकार का लोप होकर यहं रूप बना | 
केश-वान्‌-यद्य सामान्य मप्‌ प्रत्यय होने पर उसके मकार को बकार 
होकर रूप सिद्ध दृश्रा। 8 २ ग 
(८ वा ) अन्येभ्य इति- केश शब्द से भिन्न शव्दोंसेमी मत्वथ मेव 
य होता दै । 
ह मणि-वः ८ मणिरस्यास्ति, मणिवाला नागविशेष ) ~ यहाँ प्रथमान्त मणः 
शब्द्‌ से यकृत वार्षिक से मत्वथ में व प्रत्ययं होकर सूप बना 
( वा ) अर्णव इति-- प्रथमान्त अणस्‌ शब्‌ से मल्वथ म ब प्रत्यय हो 


= १ + „४ ॥ 
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"प्राप्त न थे। 


२९० खघुसिद्धान्तको मुयाम्‌ 


( इनि-ठन्‌-प्रत्ययविधिषूत्रम्‌ ) 
११९० अत इनि-ठनो ५। २। ११५ ॥ 
दण्डी, दण्डिकः । 
( इनि-ठन्‌-प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९१ व्रोद्यादिभ्यश्च ५।२। ११६॥ 
व्रीही, ब्रीहिकः। 
( विनिः प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 8 
११९२ अस्‌-माया-मेधा-घ जो विनिः ५।२। १२१ ॥ 


-ओौर प्रकृति के अन्त्य सकार कालोप भी। 
= ^) (~ ५ ९ 
अणवः ( अणासि जलानि सन्ति द्रस्य, सुद्र )- यहाँ प्रथमान्त अण 
शब्द्‌ से मत्वथ मेव प्रत्यय श्रौर अन्त्य सकारकालोपहोकरस्प वना। ` 
९१९० अत इति--प्रथमान्त अदन्त शब्द से मत्वथ' म “इनिः ओर 
“ठन्‌ ये दो प्रत्यय हों। 
यहा अन्यतरस्याम्‌ कौ अनुडृत्ति होने से पक्त मे मतुप मी होता है । 
दण्डी, दण्डिकः ( द्ण्डोऽस्यास्ति, दण्डवाला )- यहाँ प्रथमान्त अका- 
रन्त द्ड श ४: < मलथ म मरकत सून से इनि" ओर उन्‌” प्रस्यय हुए । 
इन्‌ होने पर अन्त्य अकार का लोप होकर इन्त "दण्डिन्‌? शब्द बना ओर 
ठन्‌ होने पर ठकार को इक्‌ आदेश ओर अन्त्य अकार का खोप होकर श्रका- 
रान्त दण्डिकः | ` 
क ९१९. व्री्यादिभ्य इति- प्रथमान्त व्रीहि आदि शब्दो से मौ मलथ मे 
इनि ओर ठन्‌ प्रयय हों । 
अदन्त न होने से ब्रीहि आदि को पृवसूत से इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय 
व्रीही, व्रीहिकः ( बरीहयोऽस्य सन्ति-धा 1 
स ही, : (द ( 2 सन्त-धानवाला )-- यहाँ प्रथमान्त व्रीहि 
क 1 य 8८ इन्‌ दाने पर अन्य इकारकोः 
लोप होकर इन्त बीहिन्‌ ओर ठन्‌ होने पर उकार को इक ्रादेश ओर 
-अन्त्य इकार का खोप होकर १ १ 
स्म इकार का छि हकर अकारान्त ब्रीहिक शब्द बने। 


। 1 $ 
एथ 


~ ९९२ आसुःमायति--परयमान्त अस्‌अन्द तथा माया, मेषा नौर सज्‌ 
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तद्धितेषु सव्वर्थीयाः | ९९.१ 


यङ्स्यी, यरास्वान्‌ । माया-बी । सेधा-वी | सग्बी | 
( “ग्मिन्‌' प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
११९२ वायो ग्मिनिः ५।२। १२४॥ 
इन शब्दों से मत्वथं मे विनि प्रत्यय हो विकल्य से। ५ 
यस्विन्‌, यजञस्वान्‌ ( य शोऽस्याऽस्ति, यशवाखा )--यर्हा प्रथमान्त 
असन्त यशस्‌ २ाबद रो मत्वथ ये प्रकृत सूत्र से विन्‌ प्रत्यय होकर रूप वना । 
प्त मे सामान्य मतुप्‌ होकर दूसरा रूप बना | 
इन दोनों रूपों से यशस. शब्द की सक्रारान्त होने से ११८५ तसौ 


मत्वर्थे से भसंज्ञा द्रई । अतः पदत्व न होने से सक्रार का सत्व नहीं होता । 


मायावी ( साया अस्य अस्ति, छली )-- वहाँ प्रथमान्त माया शब्द्‌ से 
मत्वथैमे प्रकत सत्रसे विन्‌ प्रत्यय होकर रूप वना । पक्त मे मतुप्‌ से-- 
मायावान्‌ । 

मेधावी ( मेधा अस्य अस्ति, धारणा शक्तिवाखा ) यहाँ प्रथमान्त मेघा 
शब्द से मत्वथ मे विन्‌ प्रत्यय होकर रूप वना । पन्न मे-मतुप्‌ से-मेधावान्‌ । 

सूग्बी ( खग्‌ अस्य अस्ति, मालावाढा ) यहाँ प्रथमान्त खज्‌ शब्द से 
मलयः ये विन्‌ प्रत्यय होने पर ध्चोः कुः से जकार को कुत्व गकार हौकर्‌ रूप 
चना । प्त मे-मनुप्‌ होकर सूग्वान्‌ । 

११९३ वाच इति ~ प्रथमान्त वाच्‌_शञद्‌ से मत्वथ मे म्मिन्‌ प्रत्यय हो । 

८१३६ लशक्वतद्धिते १।३।८॥' मे तद्धित का निषेध करने से ग्मन्‌ के 
गकार की इत्सज्ञा नहीं होती । यद्वि प्रकृति के चकार को कुत्व होकर गकार 
हो सकता था, फिर भी म्रत्यव मं गकार इसल्यि किया गया दहे करि(वा) 
वप्रये भाघायां नित्यम्‌? से अनुनासिक न हौ । 

वारग्मी ८ वाचोऽस्य सन्ति, अच्छा बोलनेवाखा )--यहां प्रथमान्त वाच 
शाब्दं से सत्वथ में प्रकृत सूत से ग्मिन्‌ प्रत्यय हमा । तव प्रकृति के चकार का 
जश जकारं करने पर कुल्य गकार होकर इनन्त वाग्म्मिन्‌ शब्द बना । 

इस शब्द्‌ मे दो गकार? है--यह ध्यान रहना चाये । 
प्रत्यय से प्रशंसा सृचित होती है, योरूते तो खमी हं सभा च है सभी की वाणी होती हे, 


~ 








१ वाग्सा-इस प्रकार एक गकार बाडा प्रयोग चिन्त्य ह । 


५. † 
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२९२ रघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


( "अच्‌" प्रत्यविधिसूत्म्‌ ) 
९९९५४ अशजाद्स्यऽच्‌ ५ | २ १२७, 
अर्शोऽस्य विद्यते-अंसः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
( “युसः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
११९५ अह-शभमोयुंस्‌ ५ । २ । १४० ॥ 
अह युः-अहंकार-वान्‌ , शुभ॑युः-श्ुाऽन्वितः 
इति मत्वर्थीयाः | 
पर अच्छ वक्ताको ही वाग्मी कहा जाता है| 
११९४ अश्च आदिभ्य इति प्रथमान्त सर्शण्स आदि शब्टों से मत्व 
मे अच प्रत्यय हो| 
अञंसः (अशधि सन्ति अस्य, बवासीर रोगवाका)-यहांँ प्रथमान्त अर्शस 
शब्द्‌ सं मत्वथ मे अच प्रत्यय होकर अकारान्त शब्द बना | 
आकृतिगण इति--अशं च्रादि आकृतिगण है अर्थात्‌ जिन शग्दों से 
मत्वथ की प्रतीति हो ओर मत्वर्थोय प्रत्यय का विधान  किसीस॒ूच्रसेन 
किया गया हौ एेसं शब्दं को इस गण मे समक्न छेना चाद्ये । लैसे-पाप शब्द 
जव पापवाखा अथ मे प्रयुक्त मिटे, तव उसे अशं आदिगण में समश्चकर 
अच्‌ प्रत्यय से सिद्धं कर छेना चाहिये । च. होने पर रूप मे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । ¦ 
११९५ अह मिति- अहम्‌ ओर श्ुभम्‌-इन मकारान्त अव्ययो से सत्यथ 
मे युस प्रत्यय होता दै । 
युस्‌ का सकार इत्संज्ञक हे । अतः सित्‌ होने से उसके परे रहते ५सिति चः 
इस वार्तिक से पूव क पद्रुसां होती है ओर तब इनके सकार को पदान्त होने 
से अनस्वार सिद्ध होता दै। | य 
` अहयुः ( अहन्‌ जहद्ारोऽस्यास्ति, अहङ्कारी )-यह महम्‌ इस मकारान्त ` 
अव्यय से मत्वथ य रहृत सूनर से युस्‌ प्रत्यय हुभा । सित होने से पूवं की पद्‌- 
संज्ञा होने के कारण पद्न्त मकार को अनुस्वार होकर रूप सिद्ध हआ । 
शभयुः ( शमम्कल्याणम अस्याऽस्ति, शुभ से यक्तं हां शुभम्‌ इस 
मान्त अव्यय से युस_ प्रत्यय हने प्र पूयवत्‌ सूप सिद्धि होती ह 
; | द : मत्यर्थाय प्रकरण ससाप्र । ४ 


य नाक 
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६३ तद्धितेषु प्राग्दिशीयाः । ९९३ 


अथ प्राग्दिशीयाः, 


( "विभक्ति" सं्ासूत्रम्‌ ) 


११९६ प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३। १॥ 
दिक्‌-खब्देभ्य इत्यतः प्राग्‌ वक्ष्यमाणा प्रत्यया विभक्ति संज्ञाः स्यः ¦ 
११९७ कि सवनाम-बह्‌ भ्योऽदरादिभ्यः ५।३।२॥ 
“किमः सवेनाभ्नो बहुशब्दात्‌ चः इति प्राग्दिरोऽधिक्रियते । 
( (तसिल्‌ प्रत्ययविधिसृत्तम्‌ ) 

११९८ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५। २ । ७ ॥ 
पद्चम्यन्तेभ्यः किम्‌-आदिभ्यस्तसिट्‌ वा स्याद्‌ । 
( कुः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
११९९ क ति-होः ७। २। १०४ ॥ 


११९६ प्राग दिश इति-“दिक्‌ शब्देभ्यः ।५।३। २७॥ इख सूत से 
पूवं के २६ सूनं से किये जानेवाटे प्रत्ययो की विभक्ति खला होती दे । 

विभक्ति संज्ञा “काः फल ८१३१ न विभक्तौ ठसू-मा । १।३।४॥' आदिः 
विभक्ति को तथा विभक्ति परे रहते कायं करनेवाटे सूरं कौ पदृतति । 

११९७ कि सवंनामेति--किम्‌ , सवनाम ओर बहु इनसे द्वि आदि भिन्न 
शब्दों का “दिक्‌ शाब्देभ्यः-' से पदे तक अधिकार द 

किम्‌ शब्द का सवेनाम होने पर मी द्वि-आदिमिन्नः कने से निषेध होने 
से प्रथक्‌ ग्रहण करना पड़ा, द्वि आदि मे वह किम्‌ शब्द हे । 

व्सर्थानां प्रथमात्‌ की निडत्ति यहाँ हो गई । वाः कौ अनुदरत्ति तो होती 
ईै-यह पहर भी इख सूत्र पर कहा जा चुका है । | 

११९८ पञ्चम्या इति-- पञ्चम्यन्त किम्‌ त्रादि शब्दों से तसि प्रत्यय 
विकल्प से हौ । 

तसिल्‌ का इट्‌ भी इत्संज्ञक दै, प्रत्यय तस्‌ शेषरहताहै। ` `` 

११९२९ ऊ ति-होरिति--किम्‌ शब्द को कु आदेश हो तकारादि ओर 
हकारादि प्रत्यय परे रहते । य 






९९४ खघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


किमः कः स्यात्‌ तादो हाऽऽदो च विभक्तौ परतः । ऊुतः-कस्मात्‌ | 
८ (इश्‌? आदेश विधिसू्रम्‌ , 
१२०० इदम इश्‌ ५।२।२३॥ 
प्राग्दिशीये परे । इतः । 
( (अन्‌ आदेशविधिपूत्रम्‌ ) 
१२०१ अन्‌ ५।२३२।९॥ 
एतदः प्राग्दिरीये । अनेकाल्त्रात सवाऽऽदे्ः । अतः, 
कुतः ( कस्मात्‌, किससे )- यहा पञ्चम्यन्त किम्‌ शब्द से पूव सूत्रसे तसिल 
प्रत्यय हुआ । किम्‌ डसि तसु? इस स्थिति में “७२४ सुपो धातु प्रातिपदिकयो 
२।४।७१ ॥ से सप्‌ ङसि का खोप होने पर्‌ प्रकृत सूत्र से तकारादि प्रस्यय 
परे होने से “किम्‌' शब्द के स्थान मे कः आदेश होकर रूप सिद हआ । 
१२८० इदम्‌ इति--इदम्‌ शब्द को इश्‌ आदेश हो प्राग्दिशीय प्रत्यय 
परे रहने पर । 
इश का शकार का इत्संज्ञक हे । अतः रित्‌ होने से यह सम्पण इदम्‌ के 
स्थान में प्रादेश होता हे। 
इतः ( अस्मात्‌ , इससे ) -यहा पञ्चम्यन्त इदम्‌ शब्द से "पञ्चम्यास्तसिल्‌ 
सूत्र से सवनाम होने के कारण तसिल्‌ प्रत्यय हआ । तव प्रकृत सत्र से इदम्‌ 
शब्द्‌ को इस्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 
१२०१ अन्‌ इति--एतद्‌ शब्द के स्थान म अन्‌ आदेश हो प्राग्दिशीय 
प्रत्यय परे रहने पर । 
| यहां इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि यहं सू एतदोऽन्‌' इस सम्पूणं 
सूत्र के योग-विभाग के द्वारा सिद्धहे। दोदो योगों में से यह एक योग है। 
इसका प्रथम योग १२१३ एतदः इस प्रकार आगे है ] जिसमे एतेतौ र-थो 
 ,।२॥।४॥' इस पूबवर्ती सम्पूण सूत्र की अनुचत्ति होती है. जैसा कि आगे 
कहा जायगा । 
अनेकाक्ति--अनेकाट्‌ होने से अन्‌ आदेश सम्पूणं एतद्‌ शब्दके स्थान 
स भें होता दै नकार का लोप न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यः से होता ॥ इय 
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तद्धितेषु प्राग्दिशीयाः । ९९५९ 


असतः । यतः । बहुतः टद्वयादेस्तु-द्राभ्याम्‌ । 


सा 





अतः ( एतस्मात्‌-इससे )-- एतद्‌ शब्द से तसिल प्रत्यय होने पर प्रकृत 
सूत से प्रकृति को अन्‌ आदेश होकर इदम्‌ शब्द के समान ही रूप बनता है | 

अमुतः ( अमुष्मात्‌ , उससे )-- यहाँ पञ्चम्यन्त अदस शब्द से सवनाम 
होने के कारण "पच्चम्बास्तसिट ` से तसिल प्रत्यय द्आ। तब अदस ङसि 
तसि इस स्थिति से तद्वितयुक्त होने के कारण ८११७ कृत्‌तद्धित-समासाश्च 
१।२।४६॥' से प्रातिपदिक संज्ञा हई । प्रातिपदिक का अवयव होने से 
सुप्‌ ङसि का ७२४ सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः २।४।७१ ॥' से रोप होने 
पर (अदस्‌ तस्‌” एेसी स्थिति ह्र । विभक्ति-संज्ञक होने से तस परे रहते 


ण 


८१६३ त्यदादीनाम्‌ अः -७ । २। १०६ ॥ से सकार को -अकार अदेश 


होने पर २७४ अतो गुणे ६।१।९७' से पूवं अकार का पररूप होकर (अद 


तसः एेखी दशा बनी । यहाँ पुनः विभक्ति परे होने से २५७ अदसोऽसर्दांद्‌ 
उदो मः ८।२।८०॥° से दकार से पर श्रकार के स्थान मे उकार ओर दकार 


के स्थान में मकार आदेश होकर खूप सिद्ध हुआ । 


यतः ( यस्मात्‌, जिससे )- यहाँ पञ्चम्यन्त यद्‌ शन्द से पूर्वोक्त सूत्र से 


तसि प्रत्यय होने पर उसकी विभक्ति संञा होने से उसके परे रहते ^२६रत्यदा- 


दीनाम्‌ अः ७।२।१०२॥° से दकार को अकार ओर पूवं अकार का पररूप 
होकर ङ्प बना | 

एक बात यह भी ध्यान मे रखने को है कि प्राग्दिशीय प्रत्ययां से सिद्ध ये 
प्रयोग ०३६६ तद्धितश्चाऽसवविभक्ितिः १।१।३८।( इस सूत्र से अव्यय है । 

बहुतः ८ बहोः, वहुतों से )-- यहां पञ्चम्यन्त ° बह शब्द्‌ से तसिल्‌ प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हआ | 

द्रयादेरिति--द्वि आदि सवनाम शब्दों से प्राग्दिशीय प्रत्यय का निषेध 
होने से द्वि शब्द्‌ से भी निषेध हंजः । तब-द्वाभ्याम्‌-एेसा ही रूप रहेगा । 


१ यह यहं ध्यान रहना चाहिये करि तद्धित प्रस्यय होने पर विभक्ति का 
लोप अवश्य करना चाहिये, षह प्रातिपदिक संज्ञा ओर उसका अवयव होने से 
सप्‌ का लोप-जेसा कि कई योगो को साधनप्रक्रिया मे किया रया है अबर्य 





दिखाया जाना चाहिये । 


९९. खघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


८ (तर्सिट्‌ः प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 


१२०२ पयेभिभ्या च ५।३।९॥ 
आभ्यां तसिट स्यात्‌! परितः- सवत इत्यथः । अभितः-उभयप 
इत्यथः । 
( चरट्‌! प्रत्ययविपिसूत्रम्‌ ) 
१२०३ सप्रम्यासरट्‌ ५।२३। ९० ॥ 
कुत्र । यत्र । तच्च । बहुत्र । 
( हः प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०४ इदमो हः ५।३ । ११॥ 
त्रखोऽपवादः । इह । 


१२०२ पयंमिभ्यामिति- परि ओर अभि से तसिल्‌ प्रत्यय हो | 

परि ओर अभि सखवबनाम नही, इसौय्यि प्रथक विधि करनी पडो | 
परितः-सवतः, सब ओर से । -अभितः- उभयतः, दोनों ओर से। 
१२०३ सप्रम्या इति- सप्तम्यन्त क्रिम्‌ श्रादि से चट प्रत्यय हो! 

कुत्र ( कस्मिन्‌, किस मे, कहा )-यहां सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से रल प्रत्यय 
दरआ । किम्‌ डि चट? इस स्थिति मे तद्धितयुक्त होने से ११७ ऊत्तद्धितसमा- 
सार्च १।२।४६॥' से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, फिर प्रातिपदिक का वयव होने से 
सुप्‌ ङि का “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' से खोप द्ृश्ा । तब तकारादि विभक्ति 
चर परे रहते किम्‌ शब्द को ८११६६ क ति-होः ७।२।१०४॥ से कु आदेश 
होकर रूप सिद्ध हआ । 

यत्र ( यरिमन्‌-जसमे; जहाँ ), तत्र ८ तस्मिन्‌-उसमें वहाँ ) ओर बहुत्र 
( ब्रहघ्र-बहतो म )- इनको सिद्धि भी प ववत्‌ होती हे | यच, तच मे चङ के 
विभक्ति संज्ञक होने स १६२३ व्यदादौोनाम्‌ आः ७।२।१०२॥: से अकार होता दै 
२०४ इदम इति-सतम्यन्त इदम्‌ शब्द्‌ से ह प्रत्यय हो | ` 

त्र इति- यहं ह प्रत्यय तरट्‌ का वाधक्र है | ९ 
इहं ( अस्मिन्‌-इसम, यह ) यहां सपम्यन्त इवम्‌ शब्द से कृत सत्र से 


ह प्रत्यय हआ । तव १२०० इदम इश ५।३।३ ते 
इदम्‌ के 
खव दिश होकर रूप सिद्ध हआ | म्‌ कं स्थानम इश्‌ 





ध 


त 


दम मगन न 4 “६. 


तद्धितेषु प्राग्दिञ्चीयाः । ९९.७ 


( अत्‌ प्रत्ययविधिूत्रम्‌ ) 
१२०५ किमोऽत्‌ ५।३।१२॥ 
वाग्रहणम्‌ अप्रष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ क्रिमः अत्‌ वा स्यात्‌) पत्ते चट्‌ 
८ (क्र आदशाविधिसुत्रम्‌ , 
१२०६ क्राऽति ७। २) १०५ ॥ 
किमः क'आददेाः स्याद्‌ अति । क; कुत्र । 
( (तसिट्‌' आदिप्रस्ययविधिसूत्रम्‌ , 
१२०७ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ५। २ । ९४ ॥ 
पच्नसीसप्रसीतर-विमक्तयन्ताद्‌ अपि तसिर दयो दृश्यन्ते । 


ॐ १ ध 
ञअच्र-एतद्‌ का रूप है, इदम्‌ का नर्ही-ह्‌ ध्यान ष्ट. चाहिये । एतद्‌ 


को चर्‌ परे रहते “१२०१ अन्‌ ५।२।५॥ सुत {से अन्‌ आदेश होकर अत्र 


वनता दे | 
अत्‌ प्रत्यय का तक्रार इत्सक है । “तित्‌ स्वरितम्‌ ६।१।१८५॥' से स्वरित 
होना फल ह । 
१२०५ किम्‌ इति- सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से अत्‌ प्रत्यय हो । 
वाग्रहणमिति-वा ह च छन्दसि इस उत्तर ९ से "बाः का अपकषं इस 
सूत्र मे द्योता दै । अतः विकल्प विषि हने से प्च मे चल्‌ भी होता हे । 
१२०६ काऽतीति-- क्रिम्‌ शब्द को छ" अदेश हो अत्‌ प्रत्यय परे रहते । 
क; त्र ( कस्मिन्‌ › किस भ, कहाँ ) --वहाँ सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द्‌ से पुवं 
सून से.अत्‌ प्रत्यय होने पर प्रहृत च से किम्‌ शब्द कोक अदेश इजा । 
तत्र ८२७४ अतो गुणे ६ । १।६७ ॥' से परस्प होकर रूप सिद्ध हुआ । पर 
म--चल्‌ प्रत्यय होने पर कुतिः ते क्रिम्‌ शब्द्‌ को कुः आदेश होने पर 
पुत्रः रूप बना । ` ् 
१२०७ इतराभ्य इति- पञ्चमी ओर सप्तमी से भिन्न विभक्तयन्त से परे 
भी तसिल्‌ आदि परलय दिखाई देते हं । 
(वा) द लिग्रहणादिति--द्रि के ग्रहण से मवत्‌ आदि के योगसे ही 
इतर विभक्तथन्तों से ये प्रत्यय होते है अर्थात्‌ श्यतेः कहने से यह आशय 
निकला करि जहौ दिखाई देते हे, बरी ये होगे-मत्रद्‌ आदि के योग मे अन्य 


९९८ ४ र्घुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


(वा) टशिग्रहणाद्‌ भवद्‌ आदियोग एव । स भवान्‌-ततो भवान्‌ , तत्र 
भवान्‌ । तेमवन्तम्‌नततोभवन्तम्‌ , तत्रभवन्तम्‌ । एवं दीघोऽऽयुः, देवा- 
नांप्रयः, आयुष्मान्‌ । | 
( (दा? प्रत्ययपिधिसूत्रम्‌ ) 
१२०८ स्वंकाऽन्य-करिन्यत्‌-तदः कले दा ५। ३ । १५ ॥! 
सप्तम्यन्तेभ्यः काटाऽथ भ्यः स्वाऽथं दा स्यात्‌ 
„ ( स" आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०९ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६॥ ` 
द्‌ाऽदो प्राग्दिर्ञीये सवस्य सः वा स्यात्‌ । सस्मिन्‌ कटे-सदा 
विमक्तन्तो से ये प्रत्यय दीखते है, इसलियि इन्हीं के योग मे ये प्रत्यय हात है. 
यह नियम निश्चित किया गया है । 

ख भवान्‌ यहं प्रथमान्त है, यह अथं दिखाने के ल्यि रखा गया है, यहं 
पञ्चमी सततमी से भिन्न प्रथमाविमक्तयन्त है, अतः यहं तसि ओर तल्‌ प्रत्यय 
होते हें । किस विभक्तवन्त से ये क्रिये गये है यह भवत्‌ आदि शब्द की विमति 
से माद्छूम होगा । भवत्‌ शब्द से जो विभक्ति होगी उसी विभक्तथन्त से तसिल्‌ 
चल प्रत्यय इए समक्षने चाहिये । 

ततो-भवान्‌ › तत्रभवान्‌ ( स मघान्‌-पून्य )- यद प्रथमाविभक्तयनत 
तदू शब्द्‌ से भवद्‌ शब्द्‌ के योगम तसिल्‌ ओर चल्‌ प्रत्यय होकर रूप 
सिद्ध हेया । | | ध 

` ततो भवन्तम्‌ › तच-भवन्तम्‌ ८ तं भवन्तम्‌-पृच्य को )- यहाँ द्वितीया- 

विमक्तथन्त तद्‌ शम्द से मद्‌ शब्द्‌ के योग मे तसिल्‌ ओर त्र ल्‌ होकर रूप 

ए | ॑ | 

1 र -ध्रकार्‌ दीघायुः, देष नंप्रियः ओर आयुष्मान-इन, 
पदों के योग मे भी-ततो-दीघायुः ; तव्र-दीषायुः इत्यादि प्रयोग बनते है | 

 „ ९२०८ सेकाऽनयेति--स्म्यन्त कालवाचक सर्व एक, अन्य, किम्‌ , यद्‌ 

ओर तद्‌--इन शब्द से स्वाथ में दो प्रत्यय हो । ्‌ श 

१२०९ सवंस्येति-दकारादि प्राग्दिशीय श्र 
सख आदेश विकल्प से हौ त ¦ | 
` -खदा, सवदा ( सव स्वि काटे, स्व समव ) यहं सप्तम्यन्त काठ्वाचक 


यय परे रहते सवं शब्द को 


१ "" १1 4 
नि १९ क चन ॥ 7 
9. 1 ++ क १, ,* 
` १ 0 ^~ चि # 
+ च"; ॐ 
¢. १० क न्भ न # १ 
^ + १ ~ १) 
॥ ४ 2८. क 
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सर्वदा । एकदा । अन्यदा । कदा । यद्‌ । तद्‌] । काटे किम्‌-सवेत्र देशे । 
( दिल प्रत्ययविधिमूत्रम्‌ ). 
१२१० इदमो हर्‌ ५।३।१६॥ 
सप्तम्यन्तात्‌ । काठे इत्येव । 
( एत-इति-आदेशविधिसृत्रम्‌ ) 
१२११ एतेतौ स्थोः ५।३।४॥ 
वरं शाब्द से दो प्रत्यय स्वाथं से पूवसूत्र से हआ । तव सवं डि दा इखर्थिति 
प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ड्का छप होने पर व्रक्रेत सू से दकारादि न 
प्राग्दिशीय प्रत्यय दा परे रहने से स शञ्द को “सः आदेश होकर पहला स्प 
चना । स आदेश के अमावपक्त मे (सर्वद्‌†? यही रूप बना । 
एकदा ८ एकस्मिन्‌ काटे, एक समन ) जर अन्यदा ( अन्यस्मिन्‌ काले 
अन्य खमथ )--दइनकी सिद्धि पूववत्‌ होती दे । 
कृद्‌ ( कर्मिन्‌ काठे-कब? क्रिय समय ) यहां सतम्यन्त किम्‌ शब्द से 
स्वार्थं ये द प्रत्यय दने पर उसके विभक्ति संक होने से उसके परे रहते 
८२७१ किमः कः ७ | २। ९० ३ ॥'. से किम्‌ शब्द कों “कः आदेश होकर स्प 
(८ शं ( य॒स्मिन्‌ काठे, जिख ससय; जब ) ओर तदा ( तस्मिन्‌ काठे-उस 
समय, तब )--इन शब्दों मे दा प्रत्यय्‌ के विभक्ति संज्ञकं होते से उनके परे 
रहते श्यदादीनाम्‌ अः ते अकार ओर पररूप होकर श्प बते । 


काटे किमिति- काट अर्थसेंदी दा प्रत्यय हता दै-रेखा क्यों कहा १ 
† देश अथं होने से चट प्रत्यय 


इस ल्यि कि- “सर्वत्र देशे" यँ न दो । यहं 
र । 


ॐ शब्द ९ स 
- १२१० इदम इति- स्म्यन्त काल-अर्थ-वाचक इदम्‌ शब्द सं स्वाच से 


` दिल प्रत्यय ही । 


रि प्र्यय का लकार इत्छंसकः दे । ः 
१२११ एतेतौ इति--€दम्‌ श कतो एत श्रौर इत्‌ आदेश क्रम स हों 


रेफादि ओर तकारादिः प्राग्दिशीय परे रहते । | 
क्रम से कहनेके कारण रकारादि प्रत्यय परे रहते प्त ओर थकारादि परे 


रहते दत्‌ अदेश होता है । 


१००० घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


। इदम्‌जब्दस्य एत इत्‌ इत्यादेश्च स्तो रेफादो थकारादौ च प्राग्दिञ्जीये 
परे । अस्मिनूकारे-एतर्िं । काटे किम्‌ देशे 


( हिक" प्रत्ययव्रिधिसूत्रम्‌ ) 
९२१२ अनधतनं र्हिल्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५। २। २१ ॥ 
कहि , कदा । यर्हि, यदा । तर्हि, तदा । 
( एत-इत्‌-आदेशविधिसृत्रम्‌ ) 
९२९२ एतदः ५।३।५॥ 





¬ एतर्दि ( त्रस्मिन्‌ काटे, इय समग्र जवर > बहम सत्तनन्तः स्मिन्‌ काटे, इष समय, अवर )-ग्रहाँ सततम्पन्त कालाथक इदम्‌ 
शर््द से पूवर सूत्र से हिल प्रत्यय दुआ । तब प्रकृत स से इदम्‌ शब्द को रका- 
रादि प्रत्यय परे होने के कारण "एत" आदेश होकर रूप सिद्ध द | 

इस अथ म अधुना ओर इदानीम्‌-- शब्द भी इदम्‌ शब्द से बनते है । 
सूत्र. यहा नही दिये गये- अघुना ५। ३ । १७ ।' दानीं च ५। ३ | शद 

(व पयोग को अपेक्ता अधुना ओर इदानीम्‌ का प्रयोग अधिक 

होता है । 
: . काटे किम्‌ इतिं--काल्वाचकसे दिल होता है -एेसा क्यो कहा १ इसल्ियि 
कि इह देशे" यहां न हौ, देशवाचक होने से यहाँ हः प्रस्वय हुआ । 

१२१२.अनय॒तने इति--अनद्तन काल्डरत्ति किम्‌ आदि सप्तम्यन्त शब्दों 
से दि प्रत्यय हो विकल्प से | 

पत्त मे दा प्रत्यय होता है, दा प्रत्यय के रूप हठे आ चुके है | 

कदि; कदा ( कस्मिद्‌ काले-क्रिस समय, कव }- यहाँ किम्‌ शब्दसे हिर 
प्रत्ययः होने पर विभक्ति परे होने से किम्‌ शब्द को क अदेश होकर रूप बना 
पत्त मे दा प्रत्यय होकर पूववत्‌ कदा रूप बनता है | 

यर्हि, यद्‌] ( यस्मिन्‌ कारे, जिख समय जब }- ये दोनों प्रयोग - र्हि" 
ओर (दा प्रत्ययो के द्वारा पूववत्‌ सिद्ध होते हैँ । 
+ तदहि, तदा ( तस्मिन्‌ काले, उघ समय तव )- ये. दोनों प्रयोग तद्‌" शन्द 
से पवंबत्‌ सिद्ध होते है । `" “. | 
„. १२१३ एतदः इ ति-- एतद्‌ शब्द के स्थानम “एतः ओर इत्‌" ये दो 
आदेशं होते द । प्राग्दिशीय रेफादि ओर यकारादिः मरत्यय परे होने पर यह्‌ 
 "एतदोऽच्‌ः ४ इस सूत को नोख्वनामसे सिद्ध दो योगों मे प्रथम योगहे। , ` 
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तद्धितेषु प्राग्दिरीयाः | १००१ 


८एत, इत्‌, एतौ स्तो रेफाऽऽदौ थाऽऽदौ च प्राग्िीये । एतस्मि- 

न्काटे-एतहि | ८ 
( “थाट्‌? प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ` 
१२१४ प्रकारवचने थां ५।३। २३ ॥ 

प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यः.“थार्‌ स्यात्‌ स्वाथ । तेन प्रकारेण-तथा । 

यथा । . 
८ थमु? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१२१५ इदमस्थग्ुः ५।३।२४॥ 
थाखोऽपवादः । 
८ वा ) एतदोऽपि वाच्यः । अनेन एतेन वा प्रकारेण-इत्थम्‌ । 


र कक 





एतदः ( एतस्मिन्‌ काठे-इस समय, अव्र } यह सप्तम्यन्त काठाथक 


क © [8 (~ ^ 
; एतत्‌ शब्द से पूव॑सुत्र से ईट्‌ प्रत्यय इञा । तव रेफादि प्राण्दिशा य प्रत्यय परे 


मिक जाने से प्रकृत सूत्र से एतद्‌ शब्द्‌ को “एतः आदेदा होकर स्प वना । 
यह रूप इसी अथं म इदम्‌ शब्द का भौ बनता है-इसका ध्यान रहे । 
९२१५ प्रकारवचने इति-प्रकारडृतति करिम्‌ आदि शदो से थाल्‌ मरयय 
हो स्वाथं मे। 
` थाल्‌ का ककार इत्संज्ञक ह । 
तथा ८ तेन प्रकारेण-उस प्रकार से )- यहा प्रकार्टृत्ति तद्‌ शब्द्‌ से 
प्रकेत स्र से थाट प्रत्यय हुआ | थाट्‌ से विभक्ति-संज्ञक होने से उखके परे 
रहते “ १६३ त्यदादीनाम्‌ अः ७।२। १९० ॥' ते दकार को अकार ओर पर 
रूप होकर रूप सिद हज । < 
यथा (यन प्रकारेण-जिस प्रकार से)-इसकी सिद्धि तथाक समान होती हे । 
१२१५ इदम इति--प्रकारव्रत्ति इदम्‌ शब्द स थर प्रत्यय हो स्वाथमे)। 
थस का उकार इत्संज्क है ओर यहं प्रयय थाट्‌ का बाधक हे । 
. (वा) एतद्‌ इति-प्रकारदृत्ति एतद्‌ शब्द्‌ सं भी थमु प्रत्यय हौ 
स्वाथे में । - ८ 
, इत्थम्‌ (अनेन एतेन वा प्रकारेण-इस प्रकार से)- यहाँ पकारदृत्ति इदम्‌ 
शब्द से प्रकृत सञ्च के द्वारा ओर एतद्‌ शब्द्‌ से प्रकृत वार्तिक के द्वारा थमु 


१००२ रघुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 


( “यमु' प्रत्ययविधिसृत्तम्‌ ) 
१२१६ किमश्च ५।३।३५॥ 
केन प्रकारेण-कथम्‌ । ¦ 
इति प्राग्दिशीयाः | 
अय्‌ त्राग्षाः | 
( तमप्‌-इष्टन्‌-प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
१२१७ अतिशायने तमव्‌-इष्टनो ५। ३ । ५५ ॥ 
अतिञ्ञयविशिष्टाऽथेवृत्तेः स्वाऽथं एतो स्तः। अयम्‌एषायअतिन्ञये- 





्रत्यय हआ । तब थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे होने से दोना शब्दों को इत्‌ _ 
आदेश हो कर समान रूप बना । इदम्‌ शब्द को “एतेतौ र-थोः{५ ।३ । ४॥ 
से ओर एतद्‌ शब्द को ८१२९१२३ एतदः ५।३।५॥' से दत्‌? आदेश 
होता दे । 
१२१६ किमश्चेति-- किम्‌ शब्द से मी प्रकार अथे थमु प्रत्यय हो। 
कथम्‌ ८ केन प्रकारेण-किस प्रकार )- यहाँ प्रकार अथ मे वतमान किम्‌ 
शब्द्‌ से थमु प्रत्यय हआः। उसकी विभक्ति संज्ञा होने के कारण उसके परे रहते 
किमः कः” से किम्‌ शब्द को क' आदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 
| प्राग्दिशीय म्रत्यय समाप्र। 
१२१७ अतिखायने इति--अतिशयवि शष्ठ अर्थ भे वत॑मान प्रथमान्त पद्‌ 
से स्वाथं मे तमप्‌ ओर इष्टन्‌-ये दो प्रत्यय हों । 
तमप्‌ का पकार ओर इष्ठन्‌ का नकार इत्संशक दै | 
अतिशय अथ प्रकृत्य का विशेषण रहता है, ये तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय 
` उसके ब्योतक होते दै-दनके योग से ही प्रकृल्थं मे विशेषणरूप से वर्तमान 
अतिशय अथ की प्रतीति होती है |. स ्‌ 
 दोयेंसे एक का.अतिशय प्रकाशित करते के स्यि ८१२२१ द्विवचनविम- 
 उ्योपपदे तरन्‌ ईैययुनो ५।३।५७॥' से तरप्‌ ओर दयन्‌ प्रत्यय होते दहै । तब ` 
५ श शतम पकक निवारण करे मे तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ 
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त द्वितेषु प्रागिवीयाः] १००६ 


नाऽऽद्व; आदव्य-तमः । रघु-तमः, लघिष्ठः । 
( “तमप्‌! प्रत्ययविधिसूत्रप ) 
` १२१८ तिङ्श्च ५। ३ । ५६ ॥ 
तिडन्ताद्‌, अतिशये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ | 
८ घः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
१२१९ तरप्‌-तमपौ घः १।१। २२॥ 


एतौ घ-संज्ञो स्तः। 
( “आम्‌? प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 


3 किम्‌-पएत्‌ ति्‌-अन्यय घाद्‌ ज्र अ-दरन्यप्रकषं ५।४।११॥ 





सुबन्त से दी ये तमप्‌ आदि प्रत्य होते है, सुपू का लोप ७२४ सुपो ्‌ 
धातु-प्रातिपदिकयोः २।४।७१ ॥ से हौ जाता ह 
आद्व-तसः ८ अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आब्यः-यह इनमे अधिक संपन 
है )- यहाँ उत्कष विशिष्ट आन्य अ से व्॑मान प्रथमान्त आढ्य शब्द से 
प्रकृत सूत्र से तमप्‌ प्रत्यय होकर खूप विद इं 
यौ उत्कष॑विशिष्ट आद्य अथं आन्य प्रकृति का है, तमप्‌ प्रत्यय उख 
अथ का दयोतक है । ्‌ 
` तमप्‌-परत्ययाऽन्त का प्रयोग बहतो स एक के उत्कपं बताने के ल्यिदही 
होता है, इसी प्रकार इष्ठ्न्त का भी । ॒ 
लघु-तमः, खचिष्ठः ( अयम्‌ प्पराम्‌, < तिशयेन लघुः, यहं इनमे अधिक 
हल्का है )-- यहाँ अतिशयविशिष्ट स्वाथ सते वत॑मान प्रथमान्त ल्घु शाब्द से 
प्रकृत सूत्र से तमप्‌ प्रत्यय होकर पहला स्प सिदध हआ । इष्ठच्‌ प्रस्धय्‌ होने पर 
ग्रजादि प्रत्यय परे हयो जाने.से पूवं कौ भसंज्ञा हौ जाती है, तब ९११५७ टेः 
६।४॥ ६५५ ॥ सूज से भसंल्ञक टि का छोप टीकर दूर सूप सिदध होता दे । 
: १२८८ तिङ््येति- तिङन्त से भी अतिशय द्योतन के खयि तमप्‌ 
प्रत्यय हो 1 
१२१९ तरघ्ममपाविति--तरष्‌ ओर तमय्‌ कीषसंज्ञाहो। 
१२२० किमेदिति-किम्‌ › एकान्तः तिङ्‌ ओर अब्यय-इनसे जो घ 
त्यय, तदन्त से आयु प्रत्यय हो, पर॒ शन्य के प्रकपं मे न हो | ्‌ 





१००४ खघुसिद्धान्तकोम॒याम्‌ 


किमः, एदन्तात्‌, तिडः, अव्ययात्‌ च यो घः, तदन्ताद्‌ आमु 
स्यात्‌ › न त॒ द्रव्य-द्रकषं । किन्तमाम्‌ । पराहेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चे 
स्तमाम्‌ । द्रभ्य-प्रकषं तु-उच्चस्तमः, उ्चेस्तरः। 
( तरप्‌ दैयसुन्‌- प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


१२२१ द्विवचने-विभञ्योपपदे तरब्‌-ईयसुनो ५। ३। ५७॥ 
दयोरेकस्याऽतिङ्ये, विभक्तव्ये चोपपदे घुप्निडन्ताद्‌ एतो स्तः। पूवे 


~~  ----~ --- - 


आस॒ प्रत्यय का उकार उच्चारणाथ है । 
किन्तमाम्‌ ८ अतिशय प्रन )- यहाँ किम्‌ शब्द्‌ से अतिशय ब्योतन के 
द्यि तमप्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत सत्न से तदन्तसे श्राम्‌ प्रत्यय हुजा | तब 
अन्त्य अकार्‌ का रोप होकर रूप सिद्ध हआ | 
प्राहतसाम्‌ ( अतिमध्याह )- यहां एदन्त से आम्‌ हस्रा | 
पचतितमाम्‌ ( उक्कृष्ट पकाता दै )--यहा तिडन्त से आम्‌ हआ । 
उच्चस्तमाम्‌ ( बहुत ऊचे से )--यहा अब्यय से आम्‌ द्श्रा । 
द्रव्य रकष द्‌ ति-द्रव्य के प्रकषमे आम्‌ नहीं होता । अतः वहा उच्चरसतम 
-उच्चस्तरः ऊचा बरत्-रेसे ही रहेगा | 
१२२१ द्विवचनेति१-दो मे एक के अतिंशय-उत्कषरं को बतानेके लिये 
उत्कष्रविरिष्ट अथं मे विद्यमान भेद बतानेवाठे घम के वाचक सुबन्तसे स्वाथ 
-मे तरप्‌ ओौर हैयसुन्‌ प्रत्यय हों । 
तरप्‌ का पकार ओर ईयसुन्‌ का उन्‌ इत्संज्ञकं हे । 
पूवंयो,रति- पूर्वोक्त तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ का यह सूत्र बाधक है । 
दो मे जव एक को दूसरे को अपेन्ला उकृष्ट बताना होगा तब ये तरप 
ओर दयसंन्‌ प्रव्यय होंगे ओर अन्यत्र अर्थात्‌ जब ब्हुतों मे ` एक को उक्कृष्ट 
.जताना हो तत्र पूर्वोक्तं तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ | 


2 

१ सूत्रस्थ--दविवचनविभव्योपपदे का विग्रह दै-द्विवचनं च विज्यं च 
द्विवचन ओर विभज्य-इस प्रकार दन््समास दुआ । फिर द्विवचनविभव्यंच. उप 
"पद्‌ च-इस प्रकार कमधारथ समास हआ । द्विवचन का अथं है-दोका बोधक 


ओर विभ्य का अथं हे-जिखका विभाग करनां है | उपपद का अथ है समीप 
मे जिसका उच्चारण हुआ हो स | 
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तद्धितेषु प्रागिवीयाः । १००५९ 


योरपवाद्ः । अयम्‌ अनयोरतिरयेन लघुतरः रुघौयान्‌ । उदीच्याः 
प्राच्येभ्यः पटुतरः, पटीयांसः । ५ 
| ( श्र आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२२ प्रशस्यस्य भरः ५।३।६० ॥ 
अस्य शश्र आदेश्चः स्याद्‌ अजाऽध्योः परतः । 
ध ( प्रकृ तिभावविधिसू्रम्‌ ) 
१२२३ प्रकृतयेकाच्‌ & । ४। १६३ ॥ 

इष्ठादिष्वेकाच्‌ भकृस्या स्यात्‌ । भ्रष्ठ, श्रेयान्‌ । 
छघुतरः ( अयम्‌ अनयोरतिशयेन ल्घु, यह इन दो में हल्का छोटा हे ) 
यहम दो मेँ एक को दूसरे की अपेक्षा अतिशय हलका छोटा-प्रथं बताने केः 
ल्यि अतिशयविशि्ट स्वाथ मे वतमान ओर अन्तर के प्रयोजक धमं के वाचक 
प्रथमान्त टशुशब्द से प्रकत सूत्र से तरप्‌ प्रत्यय हुग्रा ्‌ 

ङघीयान्‌- पूर्वोक्त अथं में लघु शब्द से ईयसुन्‌ प्रत्यय हज | तव ८११५७. 
टे: ६ । ४ । १५५॥ ° सूत्र से टि उकार का खोप होकर 'लघीयसुः रूप बना 
स्के प्रथमा के एकवचन मेँ चुम्‌ ओर उपधादीष होने पर रूप सिद हमा । 

उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः, पटीयांसः ( उत्तर के छोग्‌ दक्षिण के 
लोगों से अधिक चर होते ह )- यहाँ उदीच्य ओर प्राच्य-इन द्‌ मे-प्राच्यों 
की अपेक्षा उदीच्यं मे उत्करं बताया {जा रहा हे, इखल्यि अ तिशयविशिष्ट 
स्वाथ से वर्दमान अन्तस-प्रयोजक-धमं के वाचक पटु शब्द, से तरप्‌ रौर इय- 
सुन्‌ प्रत्यय होकर उक्त दो.रूप बने । दै्युन्‌ होने पर पूर्वोक्त 2” से टि उकार 
का लोप्‌ हआ । 

१२२२ प्रश्चस्यस्येति- प्रशस्य शब्द को भ्र आदेश ह अजादि आतिशा- 
निक ्ररथात्‌ इष्टन्‌ ओर ्यसुन्‌ प्रत्यय परे रहते । “ज 

९२२३ प्र्नव्यंकाज्‌ इ ति-इष्टन्‌ आदि म्रल्यय परे रहते एकाच्‌शब्दको प्रकृति 
1. | 

यह सूत्र ९५७ टे: ६ । ४ । १५५ ॥ के द्वारा होनेवङेरि पका 
न रेयान ( अयमेषाम्‌ अतिरयेन प्रशस्यः, ध इनमे सवसे ध अधिक 
प्रशंसनीय, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्थयहं इन दोनों से ्रधिक प्रशंसनीय ) - 


~“ -~ 


१००६ ट्घुसिद्धान्तकोम॒याम्‌ 


( “ज्य आदेशाविधिपूत्रम्‌ ) 
१२२४ ज्यच ५५।३।६१॥ 
भ २.९ 
प्रशस्यस्य जयः आदेशः स्यात्‌ इष्ठ यसोः । यष्ठः । 
( ईयसो रोपविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२५ ज्याद्‌ आद्‌ ईयसः ६ । ४। १६० ॥ 
अदेः परस्य । उ्यायान्‌ | 
. ( ईैयखलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२६ बहोरपो भू च बहोः & । ४। १५८ ॥ 
यहाँ पूर्वोक्त विग्रहं मे प्रशस्य शब्द से इष्ठन्‌ ओर दैयसुन्‌ प्रत्यय हए । तव 
ूव॑सूत्र से अजादि ्रातिशयनिक प्रत्यय परे हने से प्रशस्य शब्द को श्र आदेश 
हमा ओर प्रकृतं सूत्र से एकाच्‌ श्र शब्द्‌ को प्रकृतिभाव । फिर गुण एकादेदा 
होने पर स्प सिद्ध दए । | 
१२२४ अय चेति-प्रशस्य शब्द को ज्य आदेश हो इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ 
प्रत्यय परे रहते । छ | 
उ्येष्ठः ८ अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः, सव से अधिक प्रशंसनीय )--प्रह्यं 
पूर्वोक्त रीति से इष्ठन्‌ प्रत्यय होने. पर प्रकृत सूत्र से प्रशस्य शब्द्‌ कों ज्यः 
अदेश दओ 1 तब श्रङ्त्येकाच से प्रङतिभाव होने पर गुण एकादेहा होकर 
-ख्प सिद्ध हुआ | _ _ 

; १२२९५ ञयाद्‌ादिति--्य से पर ईयस, को आकार आदेश हो । 

. आदेः प्रस्येति-*७२ अदेः परस्य १। १। ५४ इस परिभाषा के 
अनुसार पञ्चम्यन्त “यात्‌ पद का उच्चारण कर विधीयमान होने से यह अकार 
अदिश पर यस्‌ के आदि ईकार को होता है । र 

। ज्यायान्‌ ( अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः, दो मे अधिक प्ररंसनीय )- यहाँ 
भूरवोक्त प्रकार से प्रशास्य शच्द्‌ से ईयसुन्‌  रत्यय होने पर जय चः सें प्रशस्य 
शब्द को ज्य आदेश ओर भ्त्यैकाच्‌" से उसको परकृविमाव हआ । तब “ऽय 

ईयस्‌ इस स्थिति मं प्रकृत सूत्र स (आदेः परस्य परिभाषां की सहायता से 
` दयस्‌ के र आदि दकार को अकार्‌ हभ, फिर न्य आय्‌ इस दशा मँ सवण 
„दीष होकर रप षिदधह्मा। द | 








*” तद्धितेषु प्रागिवीयाः । एव 


| वहोः पर्योरिमेयसोरलोपः स्यात्‌ वहो भूरदेशः भूमा । भूयान्‌ 
( दण्टोपः विर्‌-आगमविधिसूत्म्‌ ) ` ध 
५२२७ षस्य यद्‌ च ६ ।9। १५९ ॥ 
बहोः परस्य इष्ठस्य छोपः स्याद्‌ यड्‌ आगमश्च । भू-यिष्ठः | 
| ( विन्मतुलोपविधिसूत्रम्‌ ) । 
१२२८ विन्पतोलु क्‌ ५। ३। ६५ ॥ 
विनो मतुपश्च टक्‌ स्याद्‌ इष्ठेयसोः । अतिथयेन स्रग्बौ-खजिष्ठः 
९२२६ बहोरिति - वदृशन्द से पर इमनिच्‌ जर इयसुन्‌ प्रत्ययो का लोप 
ओर बह प्रकृति को म्‌ श्रादेश हो । 
८७२ अदेः परस्य १। १1 ५४ || इस परिमापा के अनुसार इनके आदि 
इकार ओर ईकार का रोप होगा| 
भूमा बहोर्भावः, बरहूलः )- य परष्वयन्त वद्ुराब्द्‌ से भाव अथं में 
८११५५ प्रथ्वादिभ्य इमनिच्‌ ५। १। १२२॥ से इमनिच्‌ प्रत्यव . दुआ तवर 
प्रकृत सुत्र से इमनिच्‌ के आदि इकारका रोप ओर बद्ुशब्दको भू आदेश 
होकर “भूमन शब्द्‌ बना । 
भू-यान्‌ ( अयमनयोरतिशयेन बहुः---दो मे अधिक )-- यहां पूोक्त 
शव्द से श्यन्‌ प्रत्यय होने पर्‌ प्रकृतं सूत्र से ईयसुन्‌ के आदिः 
कार का रोप ओर वहु को मू अदेश दीकर ख्य सिद हआ । 
१२२७ इषस्येति ~ वदृशब्द से पर इष्ठन्‌ का खोप ओर यिट्‌ आगम तथा 


बहुकोभूआदेशदो। ` ४ 
(आदेः परस्य! परिभाषा के ब से इष्ठन्‌ के जादि इकार का लोपहोतादै 


जर यिट्‌ भागम का टकार इत्सज्तक है, यि शेष रहता है वह इष्ठन्‌ के अव- 


शिष्ट माग ष्ठ के आदि म होता हे । 
भूयिष्ठः ( अयसेषां बहुः-षन्‌ से अधिक अर्वात्‌ अव्यधिक )- यँ वहु - 


कन्द से इष्ठन्‌ परे रहते प्रश्त सूत से उसके इकार का ोप, यिट्‌ आगम ओर 





प्रकार से बहुश 


 बहुशब्द को भु आदेश होकर रूप सिद्ध हमा । 


१२२८ विन्मतोरिति-विन्‌ श्रौर मठप्‌ मर्यय का लोप हो इष्ठन्‌ ओर 


ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते । ६ न 
सखनिष्ठः ( अतिशयेन खग्धी-खव सं त्रधिक साखावाला )-- यह विन्‌- 


१००८ रघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


खजीयान्‌ । अतिशयेन स्वग्वान्‌-त्वचिष्ठः, स्वचौयान्‌ | 
( कल्पपृ-आदिप्रत्ययविधिमूतम्‌ 


१२२९ ईषद्‌ असमा्ठौ कल्पप्‌ देश्य-देञ्ीयरः ५।३।६७] 


ईषदूनो विद्वान्‌-विद्रतकल्पः। विदद श्यः । विद्दंशीयः । पचति- 
कटपमर्‌ | ए 


प्रत्ययान्त खग्विन्‌ + शब्द से इष्ठन्‌ होने पर प्रक्रत सू से विन्‌ प्रत्ययका लोप 
आ । तब निमित्ती न रहने से कुत्व गकार रूप कायं भी न रहा । इस प्रकार 
कूप सिद्ध हआ | 

स्र जीयान्‌ ८ द्वयोः अतिशयेन खग्वी, इन दो मे अधिक माला बाल)- 
यह विन्‌ प्रत्ययान्त खग्बिन्‌ शब्द से हैयसुन्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत सूचसे विन्‌ 
का खोप होकर खूप सिद्ध हुआ । 

त्वचिष्ठः, स्वचीयान्‌ ( अतिशयेन तमग्वान्‌, उत्कष्ट॒त्वचावाला )- 
यह मतप प्रत्ययान्त त्वग्बत्‌ शब्द से इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर दोनों 
स्थलों मे प्रकत सूत्र से मप्‌ कालोप दृञआ। फिर निमित्तन रहने से कायं 
कुत्व भी हर गया । 

६२२२ ईषदिति- ईषदसमासिविशिष्ट श्रथ मे विद्यमान सुबन्त ओर 
तिडन्त से स्वाथ ये कल्पप्‌ , देश्य ओर देशीयर्‌ प्रत्यय हां | 

ई्षदसमासिविशिष्ट अथ हे ङु कमी । जब किसी पदाथ मे कुटु कमी 
बतानी होतो ये प्रत्यय होते हं । 

विट्रत्‌कल्पः ( इषद्‌ ऊनो विद्वान्‌-कुञ कम विद्धान्‌ अर्थात्‌ रगमग 
विद्धान्‌ )- यहं ईषद समाप्षिविशि्ट अथ मे विद्यमान प्रथमान्त विद्रस शब्द से 
ग्रक्रतः सूत्र से कल्पप्‌ प्रत्यय दृश्या । सप का रोप होने पर मी. ट्क्ष विभक्तिको 
निमित्त मानकर ` २६२ वसु-ख सुभ्वस्वनड्हां दः ८ । २।७२ |` से खकार 
को दकार होकर रूप सिद्ध दुआ । 


इसी प्रकार-- विद्वद्‌ श्यः रौर विद्रद शीयः रूप भी बनते है । अथं इन 
तीनों का समान हे । 


वि 
१ शरस-माया-मधा-खजो विनिः ५।२। १२९ ॥› सूत्र से यह सत्वर्थय 
विनि प्रत्यय हच्रा। 


2 “निमित्ताऽ्पाये नेमित्तिकस्याऽप्यपायःः । 





श १००९, 
६४ तद्धितेषु प्रागिवीयाः । “~= 


( बहुचः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२० विभाषा सुपो बहुच्‌ परस्तात्‌ त॒ ५ । ३।६८ ॥ 
दषदसमाप्निवि रिष्टऽथं सुवन्ताद्‌ वहुच्‌ वा स्यात्‌ , स च प्रागेव, न तु 
परतः । ईषद्‌ उनः पटु-वहुपटुः, पटुकल्पः । सुपः किम्‌-यजति-कल्पम्‌ । 
( "कः प्रत्यय।धि क्रारसूत्रम्‌ ) 
१२३९१ प्राग्‌ इवात्‌ कः ५।३।७० ॥ 
इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राक्‌ काऽधिकारः । 
पचतिकल्पम्‌ ( ईषद्‌ असम्पूण पचति-कु् न्यून सा पका रहा दै अर्थात्‌ 
पका जेसा रहा है )- यहाँ ईषदसमाप्िविशिष्ट अथं मे विध्यमान तिडन्त से 
कल्पप्‌ होकर रूप सिद्ध हृश्रा | ्‌ 
१२३० विभाषेति--ईैषदसमास्षिविशिष्ट अथं मे विद्यमान सुबन्त से बहुच्‌ 
विकल्प से हो ओर बह प्रकृति के पूव ) हो, पर नहीं | 
बहुपटुः ८ ईषदूनः पटः, चतर के जैसा )-- यहाँ ईषदसमाप्िविशिष्ट अर्थ 
मे वतमान सुबन्त पटु के पू बहुच प्रत्यय होने पर रूप बना । 
पटु-कल्पः-- बहुच्‌ के अमावपक् मे पूवसू से कल्पप्‌ प्रत्यय हुआ । 
सुप इति- सू मे एेखा क्यों कहा गया कि सुबन्त से बहुच्‌ प्रत्यय होता। 
दै १ इखय्यि कि यजति-कल्पम्‌-इत्यादि स्थलों मे न हो, यहाँ यजति-तिडन्त 
है, सुबन्त नही, इसल्यि बहुच्‌ प्रत्यय नहीं हुमा, पूवसू से कल्यप्‌ प्रत्यय 
होकर रूप सिद इआ । | . 
विद्त्कल्प का अथ है किं वह विद्वान्‌ है, प्र पूरा नहीं, कुछ कमी है, 
इसब्ि “इसके जेसा' इस अथं को प्रकट करने के खयि एेसे प्रयोग किये जाते 
हे । यदि पूरा विद्वान्‌ होगा तो उसके चयि विद्वान्‌ शब्द का ही प्रयोग 
करिया जायगा । ॑ । 
१२३१ प्रागिवा६ि ति- १२३७ इवे प्रतिकृतौ ५। २ ।६& 1" इस स 
पूवं तक क? प्रत्यय का अधिकार है अर्थात्‌ उक्त सूनो से पूवं के सृ से उनसे 
` १ इसी कारण ११७ कत्‌-तद्धित- समासाश्च १। २1४६ में तद्धित का 
र्थः तद्धितान्त न कर तद्वित-युक्त किया गया दै । तद्धितान्त कहने से इख प्रतयः 
ययुक्त शब्द की प्रातिपदिक संश्ान होगी-क्योकि यह अन्त मे नहीं | 


------- - 





९०१० 


१००२ र्घुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


(५ त प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३२ अब्यय-सवनाम्नाम्‌ अकच्‌ प्रार्‌ टेः ५। ३।७१॥ 
काऽपवादः । तिडश्चत्युवतते । < 
( वा ) ओकार सकार-मकाराऽध्दौ सुपि सवेनाम्नष्टः प्राग्‌ अकच्‌ > 
अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्राग्‌ अकच्‌ । 
(८ (कः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३३ अज्ञाते ५ । ३ । ७२ ॥ 


कस्याऽयमन्धः-अश्व-कः; । उच्चकैः । नीचकैः । सवके; । „५ 





न 
वताय गये अर्थों को प्रकाशित करने के छ्य क म्रतयय्‌ हो । 
१२३२ अव्ययेति अव्यय ओर सव॑ना से अकच्‌ प्रत्यय हौ ओर वहं 
टि" के पदे हो । | 
अकच्‌ का अच्‌ भाग इत्संञक दै, शेष अक्‌ रहता हे । 
काऽपवाद इति-यह सुतर पूर्वोक्त अधिकार से प्राप्त क प्रत्यय का बाधक हे | 
तिङनश्वेति- इस सूत्र मे ^तिड्श्' इस पद्‌ कौ अनुदत्ति आतो हे | 
( बा ) ओकारेति--ओकाशदि, सकारादि ओर भकारादि सुप्‌ परे रहने 
पर सर्वनाम की टि से पूवं श्रकच्‌ प्रर्यय हो ओर अन्यत्र सुत्रन्तको टि से पूव । 
इसके उदाहरण आगे दिये जा रहे है । 
अग्रिम सूरो मे केवर अथ का निदश किया गया है, इन पिद दो सूत्र 
ते एकवाक्यता होने पर उन अर्थो मे च्रव्यय, सवनाम जर तिडन्त से अकच्‌ 
प्रत्ययं होगा ओर इन शब्दों से क प्रत्यय । 
१३३३ अज्ञाते इति--अज्ञात अथं मे विद्यमान सुबन्त से क प्रत्यय हो 
शरोर अव्यय सवनाम तथा तिङन्तो की टि से पूवं अकच्‌ प्रत्यय हो । 
[धा म , यज्ञात घोड़ा अर्थात्‌ जिसके स्वामी का पता न 
` & अकच्‌ टि से पूवे होता है, इस्यि अकच्‌ प्रत्यय होने पर भी शब्दको 
तद्धितान्त नहीं कहा जाता । अकच्‌ अन्त मे नहीं, मध्य मे आता दहै । बहुच 
्त्यययुक्तं ॐ समान श्रकचधरत्यययुक्त की भी प्रातिपदिक संज्ञा करने के ल्यि 


4६ कृत्तद्धितसमासा 2 पे ॥ + 
दि > ५ प्रथ नीं किया गया, पितु इनके संग्रह के 
क्य क त युक्त" ॐ यह अय किया ग्‌ हे । अकी । र 






प जरनेन 


= कि 





(9 ९०९११ 
त द्धतषु प्रगवीयाः। शणच्दे 


युवकयोः, आवकयोः । युष्मकासु, अस्मकासु । युष्मकामिः, अस्म 











हो )-यहाँ अज्ञात अथमे वतमान प्रथमान्त अश्च पद्‌ से प्रक्रत सत्रसे क प्रत्यय 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

कृस्यायमश्च; ( यह किसका घोड़ा है )- इस विग्रह के द्वारा घोडे को 
अज्ञातता प्रकट को गई है । घोडे आदि जानवरों की अज्ञातता यही हौ सकती 
है कि उसके स्वामीकापतानदहौ ! स्वरूपसे यदिज्ञातन दहो तो उस शब्द्‌ 
काही प्रयोग नहीं किया जा सक्ता | ग्रश्वशब्द्‌ के प्रयोग से मादूम होसकता 
रै यह घोड़ा हैः इस बात कातो ज्ञान दै, यदि ज्ञान नहीं है तो उसके 


स्वामी का। 


उच्चकरेः ८ अज्ञातम्‌ उच्चैः, अज्ञात ऊँचा )--यहौँ अज्ञानत्वविशिष्ट स्वाथ 
से वतमान उच्चैस्‌ अव्यय को टि से पूव अकच्‌ प्रत्यय हज । एेस्‌ यहो टि है 
उसके पहठे अकच का योग हज । 

नीचकैः ८ अज्ञातम्‌ नीचैः, अज्ञात नीचा )--इसकी सिद्ध उकः के 
समान ही होती. हे । 

सवके; ( अज्ञाताः सवसव अज्ञात ) --यहँ अज्ञात विशिष्ट अथं मे 
वतमान सगनाम सुबन्त सव पद टि के पव वं अकच प्रत्यय होकर रूप बना | 

यहा क ओर अकच्‌ के दवाय रूप मे कोई अन्तर नहीं पडता |... 

अब “ओकार इत्यादि वार्तिक के उदाहरण दिये जाते ह :- 

युवकयोः, आवकयोः ( अज्ञातयोः युवयोः, आवयोः वा, अज्ञात तुम, हम 
दो का )-- यह युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ सवनास.को टि से प. पूर्वोक्त वातिक से 
ओ्रोकरारादि प्रत्यय परे होनेके कारण अकच. प्रत्यय. हुच्रा । | 

यदि यमँ सुबन्त की टि के पूवं अकचः प्रत्यय होता तो ओस्‌ के ओकार 
केपवं होता, जिससे अनिष्ट रूप बनता । 

युष्मकासु, अस्मकाु-- यहा भी पर्वोक्तं वार्तिक के विषय के अनुसार 


 -एकारादि प्रत्यय परे होने के कारण सवनाम को रिसे पूवं अकच्‌ प्रत्यय होकर 


रूप वने । 
युष्मकाभिः अस्मकाभिः ( अतिः युष्माभिः अस्माभिः, अज्ञात ठमने 


१०९२ व 
त्व लघुसिद्धान्तकोमुदाम 


काभिः, ¦ त्वयका, मयका | 
४ ( ययविधिसृत्रम्‌ } 


१२३४ कुत्सिते ५ । ३। ७४ ॥ 
कुर्सितोऽश्रः-अश्-कः । 
( (डतरच्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३९ कि-यत्‌तदोनि्घारणे द्वयोरेकस्य उतरच्‌.५।३।९२।॥ 
अनयोः कतरो वेष्णवः । यतरः । ततरः 


5 
हमने ) - य्ह अज्ञात विशिष्ट अथ म वतमान सवनाम युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ 
शब्द से भकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पृवाक्त वार्तिक के नियम के 
अनुसार सगेनाम की टि से पूव श्रक्रच प्रत्यय हुं | 

वह यदि सुबन्त की टि से पुं प्रत्यय होता तो वह भिस के इकार 
होता, जिससे अनिष्ट रूप बनता । 

अवं खबन्त की टि से पं अकच्‌ के उदाहरण दिये जाते हें । 

त्ययका, मयका ( अज्ञातेन त्वया मया-अज्ञाव तमने हमने )-- यहां 
ओकारादि से भिनर प्रत्यय परे होने के कारण सुबन्त (त्वयाः ओर (मयाः कौ 
टि (आः से पुवं अकच्‌ दुआ । 
१२३४ सिते इति--ङुस्छाविरिष्ट स्वाथ मे विद्यमान सुबन्तसेक 
प्रत्यय हो । 

| अश्च-कः ८ कुत्सितोऽ्वः, बुरा घोड़ा }-यहां कुत्साविशिष्ट स्वाथ मे वत- 

` मान प्रथमान्त अश्वपद्‌ से क प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हआ । | 
९२३५५ किं-यत्‌-तदोरिति--दो मे जब एक का निर्धारण करना दहो तो 
निर्धर्िंमाण-लिखका निधारण किया जा रहा हो-के वाचक किम्‌ , यद्‌ ओर 
` तद्‌ शब्द से डतरच्‌ प्रत्यय हो | 
डतरच्‌ के आदिः डकार ओर श्रन्त्य चकार इत्संलक है । | 
८ अनयोः कः वैष्णवः, इन दो मे वेष्णव कौन है) यह वैष्णवता 
गुण से “किं शन्दाथ. इदशब्दाथो से निधारित-्रथक्‌किया जा रहा है । अत 

ह ओर्‌ तब डित्‌ होने के कारण उसके परे रहते किम्‌ 

 .. श>ः टि इम्‌ का रोप होकर उक्त खूप बना | = 
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१०१२ 
तद्धितेषु प्रागिवोयाः । ५ 


( "डतमच्‌ प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
९१२२६ वो बहूनां जाति-पायश्न डतमच्‌ ५। ३ । ९३ ॥ 


वहूनां मध्ये एकस्य निधौरणे उतमज्‌ स्यात्‌ । जाति-परिप्रश्नेः इतिं 
मत्याख्यातम्‌ आकरे । कतमो भवतां कठः । यतमः । ततमः। वाप्रह्‌ 


यतरः ( अनयोयं, इन दो मे जा ) ओर्‌ ततरः १ ( अनयोः सः-इन दोमें 
वह्‌ )--इनकी सिद्धि भी पववत्‌ होती ह । 
५२३९६ वा बदहूनामिति-ब्रहुतों मे जवर एक का निधारण करना हौ तव 
क्रिम्‌ , यद्‌ ओर तद्‌ शब्दों से डतमच्‌ प्रत्यय हो | 
डतमच का श्रादि डकार ओौर अन्त्य चकार इत्संज्ञक हं । 
जाति-पसिप्रश्ने इति- पत्र में स्थित “जाति-परिप्रस्नेः पद का माष्यने 
खण्डन क्रिया है अर्थात्‌ इस पद्‌ को आवश्यकता नहौ-इसका विषय थोड़ा रहं 
जाता है-यहं कह कर इसको व्यथ वताया हे | 
सकरा तात्य यह्‌ है किं यदि यह पद सुत्रमें रहे तो तवर जातिविषयक 
निर्धारण सें ही प्रयय होगा-अन्यत नहीं । परन्तु प्रत्यय अन्यत्र भी 1 मितां दै 
कृतमो भवतां कृढः ( आप सें कठ शाखा का कौन है )--यहौँ बहतो 
म एक का निर्धारण क्रिया जा रहा है ओौर जाति का निर्धारण हो रहा हे, कठ 
जाति है कठ शाखा के छोगों को कठ कहा जाता है । इसल्यि यहां किम्‌ शब्द्‌ 
से उतमच प्रत्यय हआ । डित्‌ होने से उसके परे रहते करिम्‌ शब्द को टि इम्‌ 
का लोप होकर रूप सिद्ध द | 
यह्‌ उदाहरण जाति के विषय के निर्धारण का दिया गया है । इससे भि 
यल मे मी इसका प्रयोग होता है, कतमो भवतां ख्षपुरं यास्यति--आपपें 
लाहौर कौन जायगा-यह्यं जातिविषय निधारण न होने पर भी डतमच्‌ का 
म्रयोग द है । इसी प्रकार अन्यच भी समक्षना चाहिये । | 
यतमः. ततमः-इनकी सिद्धि मी पूववत्‌ होती है । 
वाग्रहणम्‌ इति--सू् मे बा का ग्रहण अकच्‌ प्रल्यय के लिय किया गया 
है, वा के ग्रहण से उतमच्‌ विकल्प सं होता है, तवर पक्त मे अकच. हो जाता हे । 


(ज ज ~ = ~ 





~~ ----- ~~ 


१ महाविभाषा होने के कारण पक्त मे कः, यः ओर सः, कामो प्रयोग 
होता है । परन्त॒ उतरं-प्रसययान्त प्रथोग सुहावरेदार होने से सुन्दर रूगता हे । 


९०९४ 
००2 खघुसिद्धान्तकोमु्ाम 


णम्‌ अकजथम्‌-यकः । सकः । 9 
इति प्रागिवीयाः । 
अथ स्वार्थिकाः | 
( "कन्‌. प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
१२३७ इवे प्रतिषृतो ५।२।९६ ॥ 
कन्‌ स्यात्‌ । अन्य इव प्रतिकृतिः-अश्च-कः । ` 
( "कन्‌ |प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
(वा ) सवे-प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथं कन्‌ | अश्वकः । 
यकः, सकः ( एषां यः-इनमे जो, तेषां सः-इनमे वह )- यहाँ बहतो मे 
निर्धारण स्प पूर्वोक्तं अथ में उतमच_ के अभावपक्ञ मे यद्‌ ओर तद्‌ शब्दों की 
ि से पूवं अकच. प्रत्यय होकर कद्‌? ओर ^तकद्‌' शब्द्‌ बने तब ` प्रथमाके 
एकवचन में त्यदा्यत्व ओर पररूप होकर रूप बने | तद्‌ शब्द के तकार को 
३११ तदोः सः सावनन्त्ययोः ७। २। १०६ |° से सकार भी हृच्रा है । 
महाविभाषा से पक्त मे-कः, यः ओ्रौर सः-का मी प्रयोग होगा, परन्तु सुहा- 
वरेदार होने से उतमान्त प्रयोग ही अच्छ कगते हे । 
प्रागिवीय समाप्र। 
११३७ इवे इति-इवाथं सादृश्य विशिष्टमे वतमान अर्थात्‌ उपमान अथ॑ 
वाङ प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो यदि प्रतिकृति-मूति बा चि्-उपमेय हो । 
यह कच्‌ प्र॑स्यय उपमान से होता है ओर कन्‌ प्रत्यय से उपमेय अर्थ प्रकर 
होता हे, वह भ जव प्रतिकृति रूप अर्थात्‌ मूर्ति या चित्र हो । प्रतिकृति असली 
वस्तुके समानही होती है, इसल्थि असली वस्तु उपमान होता हे ओर.परतिकृति 
उपमेय । जव प्रतिछ्ृति को असली वस्तु के समान बताना है । तव यह कन्‌ 
प्रत्यय होता हे । | | ध 
अश्वकः ( अश्व इव, अश्व के समान )- यहाँ उपमान अश्च से उपमेय 
~ 10 ध कट करने के, व्थि प्रकृत सून से कन्‌ प्रत्यय होकर रूप 
(का) सवपरातिपदिकेभ्य इति--मी प्रातिपदिक खे वा म. कन ` 
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५९ < ९०९५ 
ताद्रतेषु स्वाथिक्राः। ह्ट्ण् 


( (मयट्‌ प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१२२८ तत्‌-्रकृत-वचने मयद्‌ ५।४।२१ ॥ 

प्राचुयण प्रस्तुतम्‌-प्रकृतम्‌, तस्य वचनम्‌-प्रतिपादनम्‌ ¦ 

भावे अधिकरणे वा ल्युट्‌ । आद्य-प्रकृतमन्नम्‌-अन्न-मयम्‌ । अपूप 
मयम्‌ । द्वितीये तु-अन्न-मयो यज्ञः, अपूप-मयं पव । 

स्वाथ में प्रत्यय होने से श्रथ मे बृद्धि नहीं होती । 

अश्व-कः ८ अश्व एव }-- यहाँ स्वाथ मे क प्रत्यय हुञा । 

१२३८ ततुप्रकृत-वचने इ ति~ प्राचुयंविशेषणक वस्त मे वतमान प्रथ- 
मान्त से स््राथं मे मयट. प्रत्यय हौ | 

मयट से वस्तु की प्रचुरता-दरधिकता प्रकट होती हे । 

्राचर्येणेति--सू्स्थ (ततप्रकृत-वचनेः पद का मूल मेँ अथं किया गथा 
हे । प्रकृत का अथं प्रस्तुत होता है पर वहाँ अधिकता से प्रस्त अथ हे । ` 
तस्य वचनम्‌-उसका कथन, अथात्‌ अधिकताविशिष्ट वस्तु का कथन | 

भावे इति- वचन शब्द भाव या अधिकरण मेँ व्युट्‌ प्रत्यय {से वना हैः 
इसलियि ्रधिकता-विशिष्ट ओर अधिकता-विशिष्ट जिसमे हो दोनों अथ प्रक 
करने के ल्य यह मयट्‌ प्रत्यय श्राता हे । 

अन्न-मयम्‌ ८ प्रकृतम्‌ प्रचुरम्‌ अन्नम्‌-अन्न कौ अधिकता )--यहां अधि 
कता विशिष्ट स्वाथ मे वतमान अन्न शब्द से मयट_ प्रत्यय होकर सूप 


सिद्ध हआ । 4 

यह भाव में ल्युद्‌ पत्त का उदाहरण है क्योकि यहाँ वस्वु को अधिकता 
का कथन हो रहा है, अन्न की अधिकता बताई जा रदी हे । 

अपूप-मयम्‌ ( प्रचुरा अपूपाः अ रपो -मालपुओं-को अधिकता )- यहं 
मी मावल्युट्‌ पच्च का उदाहरण है । इससे अपूपो कौ अधिकता बताई गड है । 

अन्न-मयो यज्ञः ( प्रचुरमन` यस्मिन्‌ यज्ञे -जि यज्ञ मे अन कौ अधिकता 
हो )- यहां अधिकरणल्युट पक्त मे प्राच्ुयविशिष्ट वस्तु अन्न के अधिकरण अथं 
को प्रकट करते के ल्यि मयट प्रत्यय हज । 

अपृूप-मय पवं ( अपूपानां पराचुयं, यस्मिन्‌ जिस पव के दिन साख्पुए 


९ 


अभिक बनते हों )- ययँ मी पराचुय॑विरिष्ट अपूप के च्रधिकरण अथ को प्रकट - 
करने के लिये प्रङ्घत सूत्र से मयट्‌ प्रत्यय इञा । 


१०९९ \ 
श्ण्ण्टं खघुसिद्धान्तकांयुयामः 


( “अण्‌. प्र्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३९ प्रज्ञाऽऽदिभ्यश्च ५।४।३८ ॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । प्रज्ञ एव-प्राज्ञः । प्रा. खी । दैवत; । वान्धवः । 
( “शस्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४० बह्वल्पाऽथात्‌ शस्‌ कारकाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२॥। 
बहूनि ददाति-बहु-शः । अल्पाः 


१२३९ प्रज्ञादिभ्य इति-- प्रञ्ञ आदि शब्दों से स्वाथ मे अण्‌ प्रत्यय हो। 
प्राज्ञः ( प्रज्ञ एव, विद्वान्‌ )- यहां प्रज्ञ शब्दस स्वाथ मे अण्‌ प्रत्यय 
होने पर आदिब्द्धि होकर रूप सिद्ध हआ । 
 ग्राज्ञो खरी ( विदुषी स्त्री )- यहो अण्णन्त प्राज्ञ शब्द से सरीप्रत्यय प्रकरण 
मं आगे आनेवठे १२५० टिड्ढाण्‌ ४।१। १५ ॥› इस सूत्र से स्रीलिङ्ग 
बोधन के लिये डीप्‌ (ई ) प्रत्यय हुआ । तवर २३६ यस्येति च ६ (४।१४८]।' 
से अकार का खोप होकर रूप सिद्ध हआ । 
अण्‌ प्रस्यय का फल स््रीलिङ्ग मे ङोप्‌ प्रत्यय है" यह दिखाने के छिये यह 
उदाहरण दिया गया दहै | 
द वतः? ( देवता एव )-- यहाँ देवता शब्द से स्वाथ मे प्रकत सूत्र से 
रण्‌ प्रत्यय होकर आद््द्धि होने पर सूप सिद्ध हआ | 
बान्धवः ( बन्धुरेव बन्धु ) -- यहं बन्धु शब्द से स्वाथ मे प्रक्रत सूत्र सें 
अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिदृद्धि ओर १००५ ओर्गुणः ६ । ४ । ९४४ || से 
अन्त्य उकार को गुण ओ ओर उसे यण्‌ आदेश होकर रूप सिद्ध हआ । 
१२४० बह्वल्पाऽथादिति-ब्रहथक ओर अल्पाथंक कारक शाब्द से स्वार्थं 
मे शस प्रत्यय विकल्प से हो| 
^ बहरा ( वहूनि ददाति-बहृत देता है )- यक्षं दान क्रिया के बह्थक 
कमकारक बर्ह शब्द्‌ से शस्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हआ । 
अल्प-राः ( अल्पानि ददाति )-यहाँ दान क्रिय 


| 1 कं अल्पाथक कसकारक 
। अल्य शञ्द्‌ से शस्‌ गरल्यय होने पर सूप सिद्ध हुआ | 


ह 1 1 सायाविदय इति-आदि प्रमृति शब्दों से सभी विभक्तियों के अथं 
 “ १--उन्दारका दवतानि पसि वा देवताच्ियाम्‌ः इत्यमरः | ` ` 


५ य ५: 
ध 9 प म १ द ५ 2 
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१०९७ 
तद्धितेषु स्वाथिकाः | ~ 
( वा ) आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंख्यानम्‌ । आदौ-आदि-तः। सध्य-तः। 
र ६ वं तर 4 1 ९ 
न्त-तः । पाश्वं -तः । आक्रतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण~-ष्वर-तः । वणं-तः । 
( च्वि' प्रत्ययविधिसूच्रम्‌ ) 
ॐ (~~ = 0 (^~ ^~ 
१२४९१ कृभ्वस्तियोगे पएपचङ्तेरि चिः ५ । ४ । ५० ॥ 
( वा.) अभूत-तद्धाव इति वक्तव्यम्‌ । विकाराऽऽस्मतां ्राप्तुवव्यां - 
। (~ = र 
प्रकृतो वतेमानाद्‌ विकारशचब्दात्‌ स्वार्थ च्विवा स्यातृकरोव्यादिमियगि । 


मे तसि प्रत्यय हो। 

समी विभक्तियो के अथ मे होने से इसको सावव्रिमक्तिक तसि कहते हे । 

आदि-तः, मध्यतः, अन्त-तः ओर पाश्वे-तः-इनमे आदि, मध्य, ग्न्त 
ओर पाश्वं शन्दों से परकृत वार्षिक से तसि प्रव्यय हुआ दै । 

आक्रतिगण इति-ग्रह आद्यादिगण आकृतिगण हे । इसल्यि-स्वर ओरं 
वणं श््दों से भीं होता दै-स्वर-तः ओर वणैतः रूप बनते हैँ । 

°मन्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वाः इस मन््रमे ये प्रयोग आये है । यहाँ 
तृतीया-विभक्ति के अथ॑ मेँ तसि प्रत्यव आया है । इसीच्यि मूढ सँ स्वरतः का 
अथं स्वरेण-इस प्रकार तृतीया चिमक्ति के द्वारा प्रकट क्रिया गया है | 

साद॑विभक्तिक का अर्थं प्रकरण के अनुसार करना चाहिये-जैसे पूर्वोक्त 
मन्त्र मे किया है । 

शख प्रत्ययान्त ग्रौर तसिप्रत्ययान्त शब्द ^३६& तद्वितश्चाऽसव-विभक्तिः 
१।१।२ ।” से अव्यय होते हें । इनसे विभक्ति कौ आवश्यकता नही रहती । ॥ 

१२४१ कृभ्वस्तियोगे इति--षिकार को प्राप्त होनेवाटौ प्रकृति जथ मं 
वतमान विकारवाचक सुबन्त शब्द से स्वाथ मे च्वि प्रत्यय विकल्प से हो छः 
मू ओर असू धाठओं के योग म । $ 

( का ) अमूतेति-अभूत के तद्धाव विषय म प्र्थात्‌ जो पहटे वैखा न हो 
उसके वैसा होने अथं में च्वि प्रत्यय हो | 

सूत का अथं इस वार्तिक के अथं को मिलाकर किया गया ह । र 
` विकारवाचक शब्द प्रकृति अथ मे गौण रूप से आता है, स्वरूप दोनों का 

समानं होता दै, केवल अभूत-तद्धाव सूचित करने के स्यि प्रकृति के साथ नञ्‌ 


लगा होता दै। 


न्म 


-१०९० खघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


( ` आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४२ अस्य च्वौ ७।४।३२॥ | 
अवणंस्य ईत्‌ स्यात्‌ च्वौ । वे्छोपः । च््यन्तत्वाद्‌ अग्ययत्वम्‌ । 
अकरष्णः कृष्णः संपद्यते, तं करोति कृष्णोकरोति । ब्रह्मीभवति । 
च्वि का चकार इर्संजञक हे, इकार उच्चारणार्थक ओर वकार का ^४३१ 
-रोपो व्योवलि ६ ।१।६६॥› से लोपदहो जाता है। इस प्रकार प्रत्यय का 
सवापहार लोप होता है | 
१२४२ अस्येति--अवणं को ईकार हो च्वि परे रहते । 
वेप इति- च्वि के वकार का ३६६ लोपो व्योवछि १। १। ३८ ॥' 
से खोप होता है जैसे क्रि पहटे कहा गया है । 
=ख्यन्तत्वादिति- -च्वि प्रत्ययान्त होने से पद श्रव्ययदहो जाता दै। 
“तद्धितश्चासव विभक्तिः? सूत्र मे च्वि प्रत्यय को भी गिना गया है। 
अव क्रमराः कृ आदि के योग मे उदाहरण दिये जाते है । 
छृष्णीकरोति ( अकृष्णं कुष्णरूपेण संपद्यमान करोति-जो कष्ण नदीं, वह 
उसे कृष्ण बनाता हे)-वहां कष्ण शब्द से अमूततद्धाव अथ मे पूवेसत्र से क़ धातु 
के योग में च्वि प्रत्यय हश्रा | च्वि का सर्वापहार लोप हुआ । तब प्रहृत सूत्र से 
अकार को इकार होकर रूप सिद्ध हआ | 
यहां वास्तव मं अक्ृष्ण-कृष्णमिन्न-नट प्रकृति है, वह कृष्णभाव रूप 
विकार को प्रात कर रहा है, इसल्यि वह॒ सम्प्यमान अर्थात्‌ सम्पद्य कर्तां हे 
इसल्यि उसमे अभेद का आरोप कर वतमान विकारभूत कष्णवाचक शब्द्‌ है । 
उससे च्वि प्रत्यय हुआ । 
इस सारे अथ को ही अभूततद्धाव कहते ह । जो परे वैखा नहीं था, अब 
हो रहा हे, यही भभूतद्धाव हे, इसका तात्पय यही है कि प्रकृति विकार को 
प्राक्त कर रदी दै । जो कष्ण नहीं वह कृष्ण बन रहा है । 
इख प्रकार च्वि त्यय के द्वारा प्रतीतदहोतादहै कि वहजो कुलं अवद 
पहके नहीं था अथात्‌ यह उसका स्वाभाविक रूप नहीं । नर ` कृष्ण नही, अब 
वेष आदि के द्वारा ष्ण बन रया दै । यही बात !उत्तरलोकरोतिः शब्द मे 
` न ` 


वी 





ह 


क जा 
शि कः 


पि ^ 


९ १०५९ 
तद्धितेषु स्वाथिकाः। ` र्ण्ट्ट 


गङ्खस्यात्‌ | 
(वा) अव्ययस्य चवावों न-इतिवाच्यम्‌ । दोषाभूतम्‌ अहः । दिवा- 
भूता राचिः। 
( “सात्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४३ विभाषा साति कालस्य ५।४। ५२ ॥ 
च्वि-विषये सातिवों स्यात्‌ साकल्ये । 





ब्रह्मीभवति ८ अब्रह्म ब्रह संपय्यमानं भवति-जो ब्रह्य नही, वह॒ व्रह्म वन्‌- 
रहा है )- यहाँ भू धातु के योग मे अभूततद्धाव श्रथ मे च्वि प्रत्यय होने पर 
उसका लोप द्श्रा | तब टुप्विभक्ति के द्वारा पद्‌ होने के कारण पदान्त नकार 
का लोप ८१८० न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८ । २।७॥° से हुआ । तव प्रकृत 
सूत्र से अकार को इकार होकर सूप वना । 

गङ्खीस्यात्‌ ८ अगङ्गा गङ्गा सम्पद्यमाना स्यात्‌-जो गङ्गा न्दी, वह गङ्गा. 
हो जाय )-- यह अस्‌ धाठु के योग मे गङ्गा शब्द से अभूततद्भाव अथेमे, 
च्वि प्रत्यय हआ । प्रस्यय का लोप होने पर प्रकृत सूत्र से आकार को ईकार 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

(वा) अन्ययेति-च्वि परे रहते अब्यय के अवणं को ईकार आदेश न हौ । 

दोषाभूतम्‌ अहः ( अदोषा दोपरा सम्पद्यमानम्‌ अभूत्‌-जो रात नहीं पर 
रात बन गयां है-जब वर्षा ऋत मे बादलों के कारण अधिक अन्धेया हौ जाता 
है तव दिन को ही रात कहने लगते है, वद्यं पर इसका प्रयोग होता हे )-- 
यहाँ भू धातु के योग में दोषा शब्द से अभूततद्धाव अथं मे चि मत्यय होकर 
लोप को मास हा । तव ९१२४ अस्व च्खौ ७।४। ३२ ॥' से प्र ईकार 
का अव्यय होने के कारण प्रकृत सूत्र से निषेध इञा । 

दिवाभूता रा्चिः ( अदिवा दिवा संपद्यसानम्‌ अभूत-जो दिन नहीं बह 
दिन बन रहा है )--इखकी सिद्धि पूववत्‌ होती दहे । 

जव चांदनी रात मे आकाशके अधिक निम होनेके कारण प्रकाश अधिक 
होता दै, तब रात्रि दिन के जेसी हो जाती च| । 

१२४३ विभाषेति--च्वि के विषय मे च्रथात्‌ अभूततद्भाव अश मे सुपद्य्‌ 
कर्ता मेँ ओर क, मू ओर शरस्‌ के योग मे साति प्रत्यय विकल्प से हो कार्यः 


९०२० | > 
न्द खघुसिद्भान्तकोमुद्याम्‌ 


( पत्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 
१२४४ सात्‌ पदाऽऽ्योः ८ । ३। १११ ॥ 
सस्य षत्वं न स्यात्‌। दधि सिच्चति । छृत्स्नं श्चम्‌ । अग्निः संपद्यते- 
अग्नि-साद्‌ मवति । 
१२४५ च्वौ च ७।४। २६ ॥ 
च्वौ च परे पूवस्य दीघेः स्यात्‌ । अग्नोभवतिं 


क का मा 
क~ - ~ --- ~ ~~~ ~ ऋ -~~~ ~ 


अथात्‌ सम्पूण्ता अथ प्रकट करने के लिये | 
साति का इकार उच्चारणाथक हे । 
१२४४ सात्‌ इति- सात्‌ प्रत्यय के सकार ओर पद्‌ के आदि स्कारको 
वकार नहीं होता । 
दधि सिच्ति ( दही सींचता है )--ग्रहँ इण इकार से पर सिञ्चति के 
सकार को आदेश रूप होने से १५० अदेश प्रत्यययोः ८ | ३।५६ ॥ 
से षकारं प्राप्त था । उसक्रा प्रकृत सूत्र से पदादि होने के कारण निषे 
हो मया | 
साति के प्रकरण ये उपस्थित सत्र से प्रसङ्ध प्राप्तौ जानेके कारण यह 
‰-पदादि सकार को षकार निषेध का उदाहरण दिया गया है । 
अग्नि-साद्‌ भवति--( करस्नं शस्रम्‌ अग्निखाद्‌ सम्पयते-सम्पूणं शसन 
अग्नि बन रहा हं अथात्‌ सवथा जल रहा है )- यह भू धातु के योग मे अम्‌- 
ततद्‌ भाव अथं मं अग्नि शन्द्‌ से पूषसूत्र से साति प्रत्यय हञा। तब सकार के 
स्थान मे इण्‌ इकार से पर होने के कारण प्राप्त षकार अदेश का प्रकत सच से 
निषेध दह्योकर रूप बना । 
१२४५ च्वौ चेति--च्वि परे रहते पूवं अण्‌ को दीघं हो | 
अग्नीभवति ( अनग्निरग्निः संप्यमानो मवति-जो अग्नि नहीं वह अग्नि 
-चन रहा है )-- य्ह भू धा. के. योग मे अभूततद्भाव अथं मे अग्नि शब्द से 
च्वि प्रत्यय होकरसवापहार खोप को माप्त हुमा । तच प्रकृत सच से पदै इकार 
न्को दीघं होकर प सिद्ध हआ) 


जब कोड मनुष्य अस्यन्ते करुद्ध हो जाता है, तव उसे कहा जाता है-अग्नी ` 
-मवति- मवति अग्निहो र्हा दे | 






~~~ => 
# यनक 
ऋ 


की विवत्ता होने पर डाचि चद व्‌ 


तद्धितेषु स्वार्थिकाः । १.२३ 
( डाच. ्रत्यवविधिसृत्रम्‌ ) 

१२४६ अव्यक्ताऽनुफरणाद्‌ द्रयजवराधादनितौ डाच्‌।४।५७॥ 

दरयज्‌एव्राऽवरं न्यूनम्‌ , न तु ततो न्यूनम्‌ , अनेकाऽज्‌ इति यावत्‌! 


६१ (~~ (~ 
ताटशम्‌ अधं यस्य, तस्माद्‌ डाच्‌ स्यात्‌ कृभ्बस्तिभयोगे । 


` ८ द्विस्वविधिवातिकम्‌ ) 
( वा ) डाचि च द्रे बहृलम्‌ । इति डाचि विवक्किते द्विप्वम्‌ । 
( पररूपविधिवातिकम्‌ ) 
( वा ) नित्यम्‌ अम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम्‌ । 
डाच्परं यद्‌ आम्रोडितं तस्मिन्‌ परे पूवे-परयोवंणयोः पररूप स्यात्‌ ¦ 
इति तकार-पकःरयोः पकारः-पटपटाकरोति। अव्यक्ताऽतुकरणात्‌ किम्‌- 


~~~ =-= 


१२४६ अव्यक्तेति--अनेकाच. अधं भागवाले «अभ्यक्त ध्वनि के अनु- 


करण शब्द्‌ से क, मू ओर अख के योग म डाच. भल्यय हो, परन्तु इति परे 
रहते न दो । | 
+ "9 ब (3 

डाच. क डकार ओर चकार इर्सं्क ट» केवल आ ब वता ह | 

सूत्रस्थ द्वथजवरार्धात्‌ पद्‌ का मूढं इत्तिमे अथ स्पष्ट किया गया हे द्रथन्‌, ` 
एव अवरं न्यूनम्‌ , न ठ ततो न्बूनम्‌-अनेकाच- इति यावत्‌-दयच. ही हे न्यून * 

जिससे न कि द्वथच से मी न्यून एकाच-अथ ति अनेकाच हे अधं जिसका। 
जिससे न कि दथच से मी न्यून एकाच -अथात्‌ जन हे 


केयल द्रथच. कहने से अनेकाच. का अर्हण नहीं होता इसय्थयि अवर शब्द मी 
0 ही अधिक स्पष्टाथ होने से यहा ` 


साथ जोडा गया दै-वस्व॒तः अनेकाच. कहना 
व ५ सतं अकारादि वण विशेष ध पडते, वह अव्यक्त ध्वनि 
उसका अनुकरण व्य॒क्तानुकरण ] 
स (1 कौ ष मे द्वित्व हो अथात्‌ डाच... 
वे ग द्वित्व टटक सं 
त न = रल ठेसे आम्रेडित शब्द्‌ के परे रहते 
जर पर वर्णो के स्थान. मे परस्प एकादेश हो । 


ध्व 5 यहाँ डाच 
पटत्‌ करोति-पटत्‌ एसी ध्वनि करता ह }--यह ष 
दलम्‌" इस व वार्विक से परत्‌ शब्द्‌ को 


ध 
पूव 


५९९९. > 
९०९४. खघुसिद्धान्तकय॒द्याम्‌ 


-ईषत्करोति । दयजवाराऽधीत्‌ करिम्‌-श्रककरोति । अवरेति किम्‌-खरट- 
-खरटाकरोति । अनितो किम्‌-परटिति करोति । 
इति स्वाधथिकाः | 
इति तद्धितप्रकरणम्‌ । 
द्वित्व हभ । तब "रत्‌ पठत्‌ करोतिः इस दशा मे अधं माग अनेकाच. है तथा 
यह अव्यक्तानुकरण शब्द्‌ हे, अतः क केयोगमे प्रकत सुत्र से डाच प्रत्यय 
दर्ज । तब टि अत्‌ का कोप होने परं “टत्‌ पटा करौति यह स्थिति वनी | 
यहां डाच पर आग्रेडित पटा के परे रहते पूवं तकार ओर पर पकार.इन -दोनां 
वर्णो के स्थानम पर वण पकार का पर रूप प्रकत वार्तिक से होकर 
रूप बना । । 
अव्यक्ताऽनुकरणादिति--अव्यक्त का अनुकरण शब्द होना चाहिये-ठेसा 
“क्यों कहा १ इसच्यि कि षत्‌ करोतिः यहाँ डाच. न हो । यहाँ ईषत्‌" शब्द 
-अग्यक्त ध्वनि का अनुकरण नहीं, इसल्यि डाच. नदीं हआ । 
दरयजवराऽधोदिति--दो ही न्यून हों, उससे न्यून न हो-रेखा क्यो कहा ! 
-इसख्यि कि “श्रत्‌ करोति' यहाँ डाच. न हो । यहां श्रत्‌" शब्द्‌ अव्यक्त का अनु- 
करण हे पर दो से न्यून अच यहाँ दै अथात्‌ एकाच. है । 
अवरेति--द्रयच. शब्द्‌ के साथ अवर क्यों जोडा गया, द्वव दी क्यो 
नहीं कहा १ इसल्यि कि खरटखरटाकरोति- यौ मी डाच हो । यहाँ अने- 
काच. अधं भाग हे, द्रयच. नहीं। 
अनिताविति-इति परे रहते नहीं होता-एेसा क्यों कहा १ इसलिये कि 


“पटिति करोति-पट्‌ एेसा करता है" यहाँ न हो । यहाँ अब्यक्तानुकरण पय्‌ शब्द 
द्द, पर इसते इति परेदै। 


स्वाथिकं प्रत्यय समाप । 


~ तद्धित भरकरण समार 
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अथ घीप्र्ययाः | 
( सियाम्‌ इत्यधिकारस्म्‌ 
१२७७ सियाम्‌ ४। १।३॥ 
अधिकारोभ्यम्‌ (समर्थानाम्‌ इति यावत्‌ | 
( यप्‌ प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
९१२४८ अनोऽऽयतष्टाप ४।१।४॥ 
अजाऽऽदानाम्‌, अकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ खीत्वम , तत्र दोव्ये टाप 


१२४० सियाम्‌ इति-- यह अधिकार सत्र दै । यह अधिकार "उमर्थानिां 
भ्रथमाद्‌ वा ४।१।८२॥ सुतर तक है अर्थात्‌ उससे पव के सों में 'खि- 
याम्‌” यह पद्‌ उपस्थित होता है-श्रतः वे सत्र ख्रीत्व बोधन के ख्वि प्रत्यय 
करते है । 

१२५८ अजाऽष्यत इति-अनज श्रादि ग्रोर अकारान्त शब्दों का जव स्रीत्व १ 
कहना हो, तव इन प्रातिपदिकों से टाप्‌ प्रत्यव हो | 

टाप का आः शेष रहता है, टक्रार ओौर पकार इत्संज्ञक दै । 

अजा ८ बकरी ) यहाँ अजाऽऽदिगण के प्रथम शब्द्‌ अज से स्त्रीत्व अर्थ 
व्रोधन के लिये प्रक्रत सृ से टाप्‌ प्रत्यय ह्रा। तव टाप्‌ के आकार के साथ 

अजः के अन्त्य अकारके स्थान मे सवण दीघ होने पर अजः शब्द बना 

प्रथमा के एकवचन मे स के अपरक्त सकार आवन्तसे परे होने के कारण 
८१७६ हट्‌-डथाभ्म्यो दीघात्‌ सुतिस्य्क्तं हरं & । १।६८॥' इस सूत्र से रोप 
होकर रूप सिद्ध दुभ । 

इन स्री प्रत्ययान्त अजा आदि शर्ब्दो से सु आदि की उत्पत्ति आबन्त होने 
के कारण (११६ डाप्‌ प्रातिपदिकात्‌ ४ । १।१॥* इस सूत्र के अधिकार 
बरक से अथवा प्रातिपदिकग्रहणे छिद्कविशिष्टस्यापि ग्रहणस्‌-ग्रातिपदिक का 
सामान्य या विशेष रूप से म्रहण होने पर लिङ्ग-विशिष्ट का मी अहण होता है- 





~ ~~~ ` ~~~ ~ ~~ ~~~ 


१. सतररथ द्रव्य, लिङ्ग, सस्या ओर कारक-ये पाँच प्रातिपदिक के अर्थं है 
इस पक मे सिङ्ग के प्रातिपदिकाथ होने से प्रत्यय उसके द्योतक होते ह लिङ 
को प्रातिपदिकाथ न माननेवालों के पक्त मे वाचक । 








१०९४ 
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स्यात्‌ । अजा । एडका +! अश्चार । चटकाञ । मूषिका" । वाखा । वत्सा } 
होडा । सन्दा । विलाता-इत्यादिः अजादिगणः । सवा । 
( “डीप्‌? प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१२४९. उगितश्च ४।१।६॥ 
उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खियां ङीप स्यात्‌। भवन्ती! पचन्ती } दी्यन्ती 
इस परिभापा के वलते होतो हे) 
इसी प्रकार--एडक ( मेड़ा ) से एडका ( मेड ), अश्च (घोडा) त 
अश्वा ( घोड़ी ), चटक ( चिड़ा ) से चटका (चिडिया ), मूषक ( चूहा ) से 
मूषिका ( उद्िया ), बाक स नाला, वत्स सं वत्सा; होड स हाडा) मन्द्‌ स 
मन्द्‌ ओर विलात से बिखाता-शन्द सिद्ध होते है । अन्तिम पाच शब्दोंकरा 
अर्थं कुमार हे । सभो शब्द अजादि गण के ह । 
सवो-यहँ अकारान्त सव शब्द से राप्‌ प्रत्यय हुश्रा | 
२४९ उगितश्चेति- उगित्‌ प्रत्यय लिख प्रातिपदिक के अन्तमे हो, 
उसते स्त्री बोधन के ल्यि डीप पत्यय हो । 
डीप्‌ प्रत्ययं के ङकार ओर षकार इत्संज्ञक दे, ई रोष रहता रै । 
कृदन्त प्रकरण मे बताया गया शत्‌ प्रत्यय ऋकार उकके इत्‌ होने से 
उगित्‌ है, अतः तदन्त शब्दों से इस सूत्र के अनुसार स्त्रीलिङ्ग मे डीप प्रत्यय 
होगा ओर तद्धित ईयसुन्‌ प्रत्यय भी उकार उक्‌ के इत्सं्क होने के कारण 
उगित्‌ है, अतः ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से मी प्रत्यय होगा । 
भवन्ती ( होती इई ) - यर्दा शतरप्रत्ययान्त मवत्‌ शब्द से उगिदन्त होने 
के कारण प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय हुभा | तब उसके परे होने पर ०३६७ 
हपृर्यनोनविम्‌ ७ । १।८१ ॥|' से नुम्‌ आगम होकर रूप सिदध दग्रा | 
मा धाठु स डतु प्रलय होकर.सिदध हुए भवत्‌ ( आप ) के उगिदन्त होने 
के कारण उखस डीप्‌ होकर भवति" सूप बनता है । यहाँ नुम्‌ नहीं होता । 
ध --भगोररोरणोणाधसभहम्ोय्‌ पे इत्यमरः । ` 
~ - र वाभ्यश्वा वडवाः इत्यमरः | स 
इ 1 व थम 
( त॒ मूषिका" इत्यमर; । 
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त र दिका, 


प ्‌ १०२५ 
९५५ खी प्रत्ययाः । -<9-९ॐ 


( "डीप्‌? प्रत्यवविधिसृत्रम ) 
१२५० टिड-ढाऽण-अज-दयस्षच दध्नज्‌-मत्रच-तयप-ढक- 
छज्‌कजूक्वरपः ४ । १ । १५ ॥ 


` अयुसजन यतृ टिदू-आदि तदन्तं यद्‌ अदन्तं प्रातिपदिकम्‌ , ततः 
खयां ङीप्‌ स्यात्‌ छुरुचरी । नदट्‌-नद। । देबट-देवी । सौपर्णयी | 


ना 


इसी प्रकार--शात् प्रत्ययान्त पचत्‌ ओर द्यीव्यत शब्दां स पचन्ती (पकाती 
ईई) ओर दीग्यन्ती ( खेरी हई ) रूप सिद्ध होते छै । 

ये सव्र उदाहरण प्रथमा के एकवचन में दिये गये हे । आबन्त ओर ईबन्त 
प प्रथमा के एकवचन सु के अप्क्त सकार कां १७६ हलङ्थान्म्यो दीघात्‌ 
पुतिस्यप्क्तं हट्‌ ६ । १।६८॥› से लोप होकर रूप बनता ह] 

ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त के उदाहरण मूक मेँ नहीं दिये गये-वे ये है श्रेयस 
भ्रयस। \कल्याणकारिणी), पटीयस्‌-पटीयसी (अति चतुर खी) ओर नेदीयर- 
नेदीयसी ८ निकट स्थिता ) इत्यादि । 

१२९५० टिड्देति-अनुपखजन ( जो गौण न हो ) आकारान्त टिदन्त 
ओर ढ, श्रण्‌ , अञ्‌, दयसच्‌ , दघ्नञ्‌ , माचच्‌ , तयप , ठक . ठज . कञ 
ओर क्वरप्‌ इन प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से सखरीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय हो । 

ढ आदि ग्यारह तद्धित प्रत्यय है । रित्‌ प्रत्यय कृदन्त केट टक है ओर 
देवट तथा नदय्‌ शब्द भी रित्‌ हैँ । । 

आगे इनके उदाहरण क्रमश्च: दिये जाते हें | 

कुरु-चरी ( कुरुषु चरति स््री-कुरुदेश मे धूमनेवारो खी )- यहाँ ५७६१५ 
चरेष्टः ३।२। १६ ॥' सू से सुबन्त उपपद्‌ रहते चर धात से ट प्रत्यय 
होकर सिद्ध दए कुरुचर शब्द से स्रीलिङ्घ में प्रकृत सूर से ङीप्‌ प्रत्यय हआ । 
तब (२२६ यस्येति च &। ४। १४८॥` अकार का लोप होकर रूप 
सिद्ध हआ । 

नदी- (नदट्‌! इस रित्‌ प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होने पर 
(यस्येति चः से अकार का लोप होकर सूप सिद्ध हुआ । 

देवी - देवट्‌ शब्द्‌ से ङीप्‌ प्रत्यय होकर पूववत्‌ रूप सिद्ध हुआ । 

सौपणयी ( पणौ को कन्या, गरुड की बहन )- यहाँ सुपणीं शब्द से 





६०२६ 
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रन्द्र । ओरी । ऊरुट्रयसी। ऊर-दषनी) ऊरुमात्री । पच्च-त यौ । आक्षिकी । 


अपत्य अर्थं मे १०२१ खरभ्यो ठक्‌ ४।१। १२० ॥' {से ढम्‌ प्रत्यय होकर; 
सको (१०१३ ्रायन्‌- ७ । १।२ ॥? इत्यादि सूत्र से "एय्‌ आदेश, आदि 
रद्ध, पूर कार का चस्थेति च" से लोप होने पर सिद्ध हए सौपणय इख ट- 
पतययान्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ हुआ । तव यस्येति च से प्रातिः 
पदिक से अन्त्य अकार का रोप होकर खूप सिदध हे । 
न्द्री ८ इन्द्रो देवता अस्याः इन्द्र जिखका देवता है अथवा इन्द्र को )-- 
यहाँ इन्द्र शब्द से (१०४१ साऽस्य देवता ४ । २॥ २४ || अथवा ^११०६ 
तस्येदम्‌ ४ । ३।१२० ॥' से अण्‌ होने पर, अकार का लोप ओर आदिवृद्धिः 
होकर सिद्ध दए णेन्द्र-इस अप्णन्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय 
हुआ । तब अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
` ओत्सी ( उत्सस्येयम्‌, उत्स-सरना या तऋरषिविशेष सम्बन्धिनी )- यां 
उत्स शब्द्‌ से ८१००२ उत्सादिभ्योऽन्‌ ४। १ । ८९ ॥ ' सूत्रसे अञ्‌ प्रत्यय होने 
पर सिद्ध दए ओत्छ इख अजं प्रत्ययान्त शब्द्‌ से परकृत सूत्र से डीप्‌ हआ । तब 
यस्येति चः से पूं अकार का छोप होकर रूप सिद्ध हआ । 
र-दयसी, ऊस्-दध्नी, ऊस्‌-माच्री ( ऊरू प्रमाणमस्याः, ऊस्प्माण 
जलवाङी-तख्या, ल्ोयाः ताला आदि ) यर्दा ऊर शब्द्‌ से प्रमाण अथ में 
८११६७ प्रमाणे द्वयसच्‌ -दन्नञ्‌-मायचः ५ । २ । २७ ॥ ' से द्यसच._ , दध्नज्‌ 
प्रोर मात्रच प्रत्यय होने पर सिद्ध दए ऊर्द्रयस, ऊरुदघ्न ओर ऊरख्सात्र-इन 
प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय द्रुमा । तवर यस्येति चः से अन्त्य अकार का लोप 
` होकर रूप सिद्ध दा | | 
^ - पञ्-तयी (पञ्च अवयवा अस्याः-पाच अवयववाछी )--यहां पञ्चन्‌ 
` आन्द से अवयव अथं मे ७१११ संख्याया अवयवे तयप ५।२।५२ ॥” से 
तयप भरत्यय होने पर नकार का सोप होकर सिद्ध हए पञ्चतय प्रातिपदिक से 
~ डीप प्रत्ययरहश्रा। .. र स ० | 
| ५ से सेरनेवारी )-- यदा अक्त शब्द से 
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१०२७ 
खप्रत्ययाः | ९4 
भास्थिको । छावणिकी । याषशी । इत्वर । 
( डप्‌? प्रत्ययवार्तिकम्‌ ) | 
(वा) नज स्नञय-ईकक्‌ खयुन्‌-तरण-तलुनानाम्‌ उपसंख्यानम्‌ । स्त्रैणी 
| आक्षिक व नः न 
हए आक्षिकः शब्द्‌ से प्रकृत सूत्र से डी पू हुआ । तवर यस्येति चः से अन्त्य 
अकार का खोप होकर रूप सिद्ध दुआ । ॑ 
प्रास्थिको (प्रस्थेन क्रीता, एक प्रस्थ से खरीदी हुई )-- यहाँ प्रस्थ शन्दसे 


करीत अथ मे-^तेन क्रीतम्‌, से ठञ्‌ प्रत्यय होकर प्रास्थिक्र शण्ड वना । इससे 
डीप्‌ होकर उक्त रूप सिद्ध हआ । 
खावणिकी ( लवणं पण्यमस्याः, {नमक वेचनेवाटी )-- यहं ख्वण शब्द 
से (तदस्य पण्यम्‌-४ । ४ । ५१ ॥ यह इसका विक्रेता है" इस अथमे “ल्वणात्‌ 
ठञ्‌ ४।४।५२ ॥ से ठञ्‌ होकर सिद्ध दए लावणिक शब्द्‌ से ङीप्‌ प्रत्यय 
इआ । तव "यस्येति च' से श्रकार का छोप होने पर रूप सिद्ध हु्रा। ` 
याश ( जेसी )- यहा यत्‌ शब्द्‌ उपपद रहते टश धातु से “३४८ 
व्यदादिषु दशीऽनाटोचने कञ्‌ च ३।२।६०॥ से कञ्‌ प्रत्यय॒होने पर 
२४६ आ खवनाश्नः ६।३।७१॥ ते यत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश 
ओर सवणं दीघं होकर सिद्ध हुए याश कजन्त प्रातिपदिकसे परकृत सूतरसे डीप्‌ 
दमा । तव्‌ यस्येति च' से कोप होकर खूप सिद्ध आ । 
इत्वरो ( व्यभिचारिणी )- यहाँ इण्‌ गतौ धातसे ' इण्‌-नशि-जि-सतिभ्यः 
क्वरप्‌ ३।२। १६३ ॥* से क्वरप्‌ प्रत्यय होने पर “७८० हृष्ठस्य पिति कति 
तुक्‌९।१।७१॥ से तुक. आगम होकर इत्रः शन्द वना | क्वरबन्त होने 
के कारण इससे डीप. हुभा ओर थस्वेति चः से अन्त्य अकार का लोप 
होकर सूप सि ्हृजआ। 
` , -( वा ) नल्यस्नेव्य इति-- नज , स्नञ्‌, ईकक्‌ , स्युन्‌-ये प्रत्यय जिनके 
अन्त म हो» उनसे तथा तरुण शरोर तढन-इन प्रदिपदिकों से खोत्व विवन्ता से 
डीप. प्रत्यय हो । 
ईकक › नञ्‌_ ओर स्नज ये तद्धित प्रत्यय हैँ ओर ख्युन्‌ कृत प्रत्यय है । 
स्र णी, पोसन ( खीष्बन्धी, पुरुष-सम्बन्धिनी )- यहां चरी ओर पुरुष 
शब्दों से १००३ खरीपुंसाभ्यां नञृस्नजो मवनात्‌ ४ । १ । ८७ ॥° से क्रमश 
नञ्‌ रोर स्न्‌ प्रत्यय होने पर आदिवृद्धि, स्री शब्द से प्रत्यय के नकार को 


१०२८ 
९०२७ खघुसिद्धान्तकोयुदखाम्‌ 


पोंस्री । शाक्तीकी । आद्वङ्करणी । तरुणी । तदुनी । 
( “डप्‌ प्रत्ययुविधिसूत्रम्‌ , 
१२५१ यज ४।१।१६॥ 
यञन्तात्‌ खि्यां श्णेपः स्यात्‌ । अकार-रोपे कृते- 


णकार होकर सिद्ध दए स्रं ण ओर पोसन शब्दों से प्रकृत वार्तिकसे डीप 
प्रत्यय हुआ । तव यस्येति च' से श्रन्त्य अकार कालोपहोकर रूप सिद्ध हुआ । 
शाक्तीकी ( शक्तिः आयुधविशेषः प्रहरणम्‌ अस्याः-रक्ति नामका शरस 
जिसका हथियार हे वह स्री )- यहाँ शक्ति शब्द से शाक्तियष्टथोरीककः से 
ईकक्‌ मरत्यय आदिव, अन्त्य इकार का शस्येति चः से रोप होकर सिद्ध दए 
शाक्तीकः शब्द से प्रकृत वार्तिक से डीप होने पर २३६ यस्येति च £ | ४) 
१४८ ॥ से अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिद्ध ह| 
आव्वङ्करणी ( अनान्य आव्यः त्रियतेऽनया-जो अनाब्य को आव्य धन- 
वान्‌ बनावे )- यहां आढ्य पद्‌ उपपद्‌ रहते क धातु से 'आल्य-घुभग ३। 
२। ५६ ॥' से ख्युन्‌ प्रत्यय हुश्रा, तव शु? को चनन आदेश, ८०० अरुद्भिष- 
दजन्तस्य स॒म्‌ ६ ।२३। ६७ ॥› से सुम्‌ आगम ओर नकार को णकार होकर 
आढ्य करणः शब्द्‌ बना । इस ख्युन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से प्रक्रत वार्तिक से 
डप्‌ प्रत्यय इजा । तब 'यस्येति चः सूत्र से अन्त्य अकारका लोप होकर रूप 
सिद्ध हुआ 
तरणी, तद्ुनी ( युवती )- यहाँ तरुण श्रौर तढन शब्द से प्रकृत वार्विकं 
से डोप. हेआ । तब यस्येति चः से अन्त्य श्रकारका लोप होकर .रूप 
सिद्ध इ । 
डीप. आदि खीप्रत्यय अजादि दै, अतः इनके परे रहते पव॑ की भसं 
होती है, तव “यस्येति च' से पूव श्रवणं जौर इवणे का लोप हो जाता है-दख 
बात का खद्‌ ध्यान रहना चाहिये । तद्धित प्रत्यय होने पर यदि वह अजादि 
हो यस्येति च सतर ठगता दै, जेखा कि तद्धित प्रकरण मे यत्र तत्न दिखाया 
गया दे। .. ` 
१२५१ यजश्चेति--यजन्त से खीिङ्ग मे ङीप प्रत्यय हो | 
अकारेति --डीप्‌ होने पर यजन्त के अन्त्य अकार का जैखा ऊपर कहा 
7 ह (२३६ यस्येति च& । ४ | १४८ | से लोप ह्श्मा । 
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 सखीप्रत्ययाः | क 
( यलोपविधिपूत्रम्‌ ) 
१२५२ हलस्तद्धितस्य ६ | ¢| १५० ॥ 
च्छः परस्य तद्धित-यक्रारस्योपधाभूतस्य लोप ईकारे परे । गार्गी । 
( स्फ प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
९२५२ प्राचां ष्फ तद्धितः ४।१। १७॥ 
यञन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्‌ , स च तद्धितः 
( “डोप! प्रत्मयध्रिधिसू्रम्‌ ) 
१२५४ पिद्‌-गोराऽऽदिभ्यश्च ४ । १ । ४१॥ 


६२५२ हर इति-हट्‌ से पर॒ तद्धित के उपधामूत यकार कालोप हो 
ईकार परे रहते । 

गार्गी ( गाग्यं खरी, गग गोत्र कौ खरी )- यहाँ (१००८ गर्गादिभ्यो 
यज. ४।१। १.५ ॥' सं गग शब्द से गोत्र अथं मे यन प्रत्यय ` होने पर 

यस्येति च से अन्त्य अकार के कोप होकर सिद्ध हए यजन्त गाग्यं शब्द्‌ से 
पूवसुत्र से डीप्‌ प्रत्यय हआ । तव पूवोक्त प्रकार से अन्त्य अकार का खोप होने 
पर प्रकत सूत्र से यकार का लोप होकर रूप सिद्ध हआ । 

१२५३ प्राचामिति- यजन्त से ष्फ प्रत्यय हो स्रीलिङ्ग मे ओर वह तद्धित 
ग ध (य की तद्धितं संज्ञा करने का फ प्रातिपदिक संज्ञा दहै । तद्धि- 
तान्त ह्यन. के कारण ष्फप्रत्ययान्त "गाग्यायण' शब्द्‌ से खीत्य विवक्ता मे अग्रिम 
सन्न से डीष प्रत्ययं होता हे । | 

ष्पा प्रत्यय के आदि षकार कौ ८४२ षः प्रत्ययस्य १।३।६॥से 
इत्संज्ञा होती है ओर फकार को (१०१२ आयन्‌-एय्‌ -ईन्‌-इयः फ-ढ-ख-छ-घां 
प्रत्ययाऽऽदीनाम्‌ ७।१।२॥' से श्रायन्‌? अदेश होता हे । 

१२५४ षिद्गोरादिभ्य इति-- षित्‌ ओर गौर -आदि शब्दों से डेष 

| 
स करा शेष रहता है, शेष भाग इर्संल्ञक है । डीप ओर डीष-दोनों 
केवल ईकार शेष रहने पर भी स्वर मे दोनों का अन्तर पडता है । डीप का 
§कार पित्‌ होने से अवदात्त होता हे शरोर डीष का ईकार उदात्त | 


ने 


¡[1 
६ छघुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


षिद्धथो गौरादिभ्यश्च डीप्‌ स्यात्‌ । गार्ग्यायणी । नतेकौ । गौर 
(८ आम्‌? आगमवातिकम्‌ 
( वा ) आम्‌ अनडहः खियां वा । अनड्वाही, अनड्ह्यो । आछृति- 
गणोऽयम्‌ । 
( डीप? प्रव्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५५ वयसि प्रथमे ४।१।२०॥ 


गा्म्यायणी ( गग॑स्यापत्यं स्री-गगं की अपत्य स्री )- यहाँ यजन्त गाग्यं 
, शब्द से परूवतूत्र से ष्फ प्रत्यय हुआ, षकार को इत्संज्ञा, फकार को आयन्‌ आदेश 
यस्येति चः से यकारोत्तर अकार का छोप ओर णत्व होने पर सिद्ध हए "गार्ग्या 
यणः शब्द्‌ से षित्‌ होने के कारण प्रकृत सू से ष प्रत्यय हआ । फिर यस्येति 
च' से णकारोत्तर अकार का रोप होकर रूप सिद्ध हआ । 
नतेको ( नाचनेवाली )-- यहाँ वत्‌ धाठ॒ से शिल्पिनि ष्वुन्‌ ३। 
१४५. ॥' से ष्वुन्‌ प्रत्यय से सिद्ध दए नतक शब्द से षित्‌ होने कारणं प्रक्रत 
सूत्र से डीष्‌ हज । ` तवर यस्येति चः से अन्त्य अकारकां लोप होकर रूपः 
विद्ध इआ | 
गोरी ( गौरवण की खी )- यँ गौर आदि गण के आदि शब्द गौर से 
रकृत सूत्र से डीष प्रत्यय हआ । तव अन्त्य अकार का लोप होकर रूप बना । 
( वा ) आम्‌अनडह इति-- ख्रीठिङ्ग मे अनडह शब्द को आम विकल्प 
¢ से ्ा। 
अनडवाही, अनडही ८ गो )- यहाँ गौरादि गण के अनह शब्द सं 
ख्ीलिङ्ख मे डीषू प्रत्यय ईजा । तब प्रकृत वार्तिक से आम्‌ आगम होने पर उकार 
को यण्‌ वकार हकर पथम रूप सिद्ध हुमा। आगम्‌ के अभावपक्त मे दसरा 
रूप बना । 
आकृतिगण इति- गौरादि आकृतिगण है । अतः. अन्यं शन्द्‌ भी जो इख 
 भ्रकार के हीं, उन्हें इसके अन्तगत समक्षना चाहिये । ्‌ 
. १२५५ वयसीति-- रथम अवस्था के वाचक अदन्त प्रातिपदिकं से ` ी- 
णिग 8 ्, त मं डीघर प्रत्यय हो| 








ण्ण = स 


९०९५ 
स्रीप्रत्ययाः । श्र 


प्रथमवयो-वाचिनोऽदन्तात्‌ लियं ङीप्‌ स्यात्‌ । मारी | 
( “ङप' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५६ द्विगोः ४ । १ । २१॥ 

अदन्ताद्‌ द्विगोः (डीप्‌'स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजाऽऽदितवात्‌-च्रिफला, 

च्यनीका-सेना | 
( “ङीप्‌” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५७ वणांद्‌ अनुदात्तात्‌ तोपधात्‌, तो नः ४ ।१। ३९॥ 

करता हे | 

कुमारी ( अविवाहित ठ्डको )-- यहां प्रथम अवस्था के वाचक कुमार 
शब्द्‌ से प्रकृत सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय दुआ । तव धस्येति चः से श्रन्त्य अकार का 
लोप होकर रूप सिद्ध दग्रा | | 

इस सत्र पर वार्तिक दै वयसि-अ-चरमे" इस वार्तिक से यौवन अवस्था कै 
वाचक शब्दों से मी उक्त प्रस्यय होता है। यह्‌ वार्तिक कहता है कि अन्तिम 
अवस्था वाचक शब्द्‌ से नहीं होता, अन्य दोनों से हौता है । अतएव वधूट 
ओर चरण्ट इन दो शर्ब्दो से-जो यौवन के वाचक द-भी ङीष्‌ होकर-वधघूटी 
ओर चिरण्टी शब्द बनते हे । 

१२५६ द्विगो रिति-अदन्त द्विगु से डीप प्रत्यय हो। 

त्रिखोकी ( च्रयाणां लोकानां समाहारः, तीन टोकों का समुदाय ) -यहा- 
६४४ संख्या-पवों द्विः २। १।५२ ॥ ओर (वा) अकारान्तोत्तरपदो द्विगु 
चियामिष्ठः इससे खीत्व का नियम होने से (व्रिोक' शब्द सं प्रकूत सूत्रे द्वारा 
डीप प्रत्यय द्भ । तवर धस्येति च" से अन्त्य अकार का खोप होकर रूप 
सिद हआ । 

त्रिफला ८ व्रथाणां फलानां समाहारः, हर्ड, बदेडा ओर आंवला ) यही 
अकारान्त द्विगा हने पर भो अजादिगण कै ग्रन्तगत होते से १२४८ अजाऽऽ- 
चतषटाप. ४ । १।२ ॥' इस सूत्र के द्वारा श्रिफल' शद्‌ ख टाप त्यय हकरं 


रूप सिद्ध हुआ । ¦ £ 
उयनीका ( च्रयाणामनीकानां समाहारः-सेना )-- यहा भा पूजवत्‌ अजादि- 


गण के अन्तग॑त होने से 'अजाऽभ्यतष्टाप › से टाप प्रत्यय इजा । 


हेरे ह "=" 


0 २ 
रधुसिद्धान्तकौयुचाम्‌ 
€ 
वर्ण-वाची योऽनदात्तान्तस्तोपधः, तदन्ताद्‌ अनुपस्जेनात्‌ प्रातिष- 
दिकाद्‌ वा ङीष्‌, तकारस्य नकाराऽऽदेशश्च । एनी, एता । रोहिणी, 


रोहिता] 
( 'डगेष्‌' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५८ बोतो गुण-वचनात्‌ ४ । १ । ४४ ॥ 
उदन्ताद्‌ गुण-वाचिनो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । मृद्वी, सदुः । 
( “ड्‌” प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५९ बह्मादिभ्यथ ४। १ । ४५ ॥ 


१२५७ वणोदिति-वणवाची जो अनुदात्तान्त तकारोपध शब्द तदन्त 
ग्रातिपदिक से डीप्‌ हो विकल्प से ओर तकार को वकार आदेश भी । 
एनी, एता ( चितकवरी १ )-यहोँ वणवाची शज्द "एतः अनुदात्तान्त दै, 
कर्योकि तकारान्त वणवाची शब्द का आदि अच. ८ फि. सू. ३३ ) वर्णानां 
त-ण-ति-नि-ताऽन्तानाम्‌' इस फिद्‌ सूत्र से उदात्त होता है, अन्त्य अकार अ्रनु- 
दात्त दे । इसकी उपधा तकार दै । यह किसी के प्रति गौण न होने से अनुप- 
संजन भी है । अतः वहां प्रकृत सूत्र से डप्‌ प्रत्यय शरोर तकार को नकार 
हकर सूप सिद्ध हुआ । अमावपक्ञ मे अकारान्त होने से अजायतष्टप्‌? से 
राप्‌ प्रत्यय हुआ । | 
रोहिणी, रोहिता ( खाल रङ्गवाली )- यहाँ रोहित इस वण॑वाची अनु- 
दाततान्त तोपध अनुपसजन प्रातिपदिक से ङीप्‌ ओर तकारको नकार होकर सूप 
सिद्ध हमा । अमावपक्त मे टाप हआ । | 
१२५८ बात इति--उकारान्त गुणवाचक शब्द से खरीखिङ्गमे ङीष प्रत्यय 
हो विकल्प से | | ० 
अद्री, खदु; ( कोमला )- यहाँ उकारान्त गुणवाचक मृदु शन्द से क्रेत 
सूच से डीष प्रत्यय हभ, उकार को यण्‌ होकर रूप बना । अमावपन्त मे वैसे 
हा रहा | . ~ | थ: 
_ ` १२५२ बहादिभ्य इति-बरहु आदि गण से डीप प्रत्यप हो विकल्य से । 
 ““ श चितं किर्मोरकल्माष शवेतास करतुर इत्यमरः ४ 
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१० 
स््रप्रत्ययाः | ह ९२ 


एभ्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । वही, वहः । 
( ग. सू. ) कद्‌ इकाराद्‌ अक्तिनः । रात्रिः, रात्री । 
(ग. सू. ) सवेतोऽक्तिन्नथौद्‌ इति एके । राकटी शकटि; । 
, ( “डीपष" परत्ययविधिसूत्रम्‌ ) य 
१२६० पुंयोगाद्‌ आख्यायाम्‌ ४ । १ । ४८ ॥ 
: या पुमाख्या पुंयोगात्‌ खियाँ वतेते, ततो ङीष्‌ । गोपस्य खी-गोपी । 


- वही, वहः ( वहत, खीलिङ्ञ )- यहाँ वहु शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होने पर 
उकार कोयण्‌ होकर स्प वरना । अमावपक्त्‌ मे यथावत्‌ रूप रहा । 
(ग ) कृद्‌इकारादिति- कृत्‌ प्रत्यय का जो इकार, तदन्त प्रातिपदिकसे 
दीष प्रत्यय हो विकल्य से, परन्तु क्तिन्‌ प्रत्ययान्त से न हो । | 
रात्री, रारि; ( रात )- यहाँ रा धाठ से रा-शादिभ्यचिप्‌' इस्‌ उणादि 
सूत्र से त्रिष्‌ प्रत्यय होकर रात्रि शण्ड बना । यँ छत्‌ प्रत्यय का इकार है, 
तदन्त रात्रि शब्द से ङीष प्रत्यय हुआ । तव धस्येति च' से इकार का खोप 
होकर रूप सिद्ध दुआ । श्रभावपक् मे जेखा का तेसास्परहा। 
(ग ) सवंत इति- क्तिन्‌ प्रत्यय के ग्रथ मे विहित जो प्र्यय, तदन्त से 
भिन्न इकारान्त मात्र से डीष्‌ हो णेखा कुं एकं आचाय मानते हे । 
दिकारान्त ओर अक्रदिकारान्त-दोनोसे विकल्य सं डीषू होता हे, पर 
क्तिन्‌ के अश॑वाछे प्रत्यय जिनसे हों उनसे नही | _ 
` हकटी, कटिः ( छोरी गाड़ी ) --यहां शकटि शब्द्‌ इकारान्त हे, इससे 
ङीषु प्रत्यय परकृत वार्तिक से हुमा । पूववत्‌ इकार का लोप होकर रूप बना । 


पक्त मे जेसे का तेसा रूप रहा । 
१२० पंयोगादिति -जो पुरुष के अथ म प्रसिद्ध शब्द्‌ पुरुष सम्बन्ध 


के द्रारा लक्षणा से स्त्री के लिय प्रयुक्त किया जाय; उससे ङीष्‌ प्रत्यय हो । 
तास्थ यह है कि शब्द पुंिङ् ह, उसका प्रयोग पतिपत्नी माव सूप 

सम्बध के कारण स्री के ल्यि भी किया जाते टगे-उस समय डगेष्‌ प्रत्यय हो । 

` ज्ञेते हिन्दी में पण्डित कौ स्री को पश्डताईन कहते है, वह भले ही पण्डित 


न हो] उसी प्रकार पुटिङ्घ शब्द ते खील बोधन के ल्यि संसृत माषामें मी 


इस सूत्र से प्रत्यय का विधान किया गवा ह 
, . भोपी ( मोपस्य खी )--यहयँ गोप शब्द पुलिङ्ग है । पतिपत्नी-भाव रूप 


रवात्‌ 
¢ 
| १०३४ ६ 

खच्‌ घुसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


( पुंयोगलक्लषणडीषूनिषेधवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) पाटकाऽन्तात्‌ न । गोपालिका । अश्व-पाल्का । 
(4 आदेशविधिसूतरम्‌ ) ्‌ 
१२६९१ प्रत्ययस्थात्‌ कौत्‌पवस्याऽत द्‌" आप्यसुपः 
ह ह ७।२। ०५४ ॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवस्याऽक,रस्यकारः स्याद्‌ आपि, स॒ आप सुपः 
परो न चेत्‌ । सर्विका । कारिका । अत; किम्‌-नोका | प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌- 
सग्बन्ध को लेकर इस शब्द का उसकी लीक ्थि भी प्रयोग होगा, उस खमय 
करत सूत्र स गष प्रत्यय हुआ । फिर धस्येति चः से अन्त्य अकार का रोप 
होकर रूप सिद्ध द्भ । < 
गोपाटन करनेवाले को गोप कहते है, उसकी स्री को उसके समभ्बन्धसे ही 
गोपी कहा जायगा-उसके ल्यि गोपाटन करने की आवश्यकता नर्ही । उसी, 
प्रकार शुद्र कौ खरी शूद्री होगी चाहे वह स्वयं शुद्र न हो। 
( वा ) पाख्काऽन्तादि ति-पालकान्त शब्द से पुयोगमें डीन दहो। 
गो-पाख्क्रा ( गोपालकस्य खी-गोपाकन करनेवाले कौ खरी )- यहं 
पयोग होने पर भी गोपालक शब्द से ङीपू का निषेध प्रकत वार्षिक से द्रभा। 
अकारान्त होने के कारण टाप, हुंमा । तब अग्रिम सूत्र से ककार के उत्तर 
म वतमान अकार के स्थान में इकार आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ । 
~ अश्व पाका ( अखपाठकुस्य ख्ी-अश्वपार की स्री )- यहाँ भी पयोग 
म प्रात डीप्‌ का पाल्करान्त होने के कारण प्रकृत वार्तिक से निषेध हुमा । फिर 
ूजवत्‌ टाप. ओर लकारोत्तरवतीं अकार के स्थान भै अग्रिम सत्र से इकार 
आदेश होकर रूप सिद्ध हओ । ४ 
. ९२६९ प्रस्ययस्थादिति-- प्रत्ययस्य .ककारसे पूवं अकार को इकार आदेश 
` श आप परे रहते, यदि बह आप, प्रत्यय सुप घे पर न हो । 
` पूर्वश गनपाल्कि ओर अश्व-पाटका-शब्दो मे इकार इसी सत्र ते 
. दयादे। क्याकि उसमे प्र्यथस्थ ककार दै, उससे पूवं अकार को ककार से 
1 ५. क ६ ध १९११ 


कः १ 4 वृका क~ शाः 9 शा न 6 से क्क १८. र 
स सविका- हा उव शब्द्‌ स स्वाथ मे २३२ अव्यय-सवनाग्नाम्‌ अकचः 
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` छक्नोतीति शका । अ-सुपः किम्‌-वहु-परिव्राजका नगरी । 


( (चाप? प्रस्ययवार्तिकम्‌ ) 


ध _ (वा) साद्‌ देवताय चाप्‌ वाच्यः । सूयस्य स्त्री देवता- 








~~ 


प्राक्‌ टेः ५।३।७१॥ सूत्र से खि के पूवं अकच प्रत्यय होकर शखवक' शब्द्‌ 
वना । स्त्रीत्व विवक्ता मे अदन्त होने के कारण इससे अजाद्‌थतष्टाप.› ख टप 
रतयय हुआ । तवर “स्येति च' से श्रकार छोप होकर “वका? यह्‌ सूप बना । | 
यह ककार अक्रच. प्रत्यय का हे, उससे पूवं अकार को इस सूत्र स इकार हआ 
क्योंकि उससे पर आप. भी दहे, वह सुप सपर भी नही 

कारिका ८ करनेवाली ›- क धातु से कर्ता अथं म ७८७ ण्वुल्तृचौ 
३। १२ १३२। से ण्वुल प्रत्यय, वुको अक आदेशः, ऋकार को बद्ध आर्‌ 
होकर सिद्ध हए कारक शब्द से स्रीत्व-बिवक्ता मे श्रदन्त होने क कारण । 
अजाद्यतष्टाप ` से टाप. प्रत्यय हआ । तवर आप. परे होने के कारण प्रत्यय कं 
ककार से पूवं अकार को प्रकृत सूत्र स इकार होकर सूप सिद्ध हुआ | 

अत इति- श्रकार को इकार होता है-एेसा इस सूत्र मे क्यो कहा १ इख 
ल्यि कि नौका यहं प्रत्यय के ककार से पूवं ओकार को इकारन शो । नौ 
शब्द से स्वार्थिक क प्रत्यय होने पर टाप _ होकर रूप बना ह । 

प्रत्यय-स्थादिति- ककार प्रत्यय का हयो-णेसा क्यों कहा १ इर्खाल्य कि 
शका मे ककार से पवं अकार को इकार न हौ । यह ककार प्रत्यच्‌ ‰| नह। 
धादुकादहै! शक धावु से पचादि अच, होने पर टप्‌ हकर चह = 
बना हे। 

असप इति-आप्‌ सुप से प्रे न हो-रेखा क्यों कहा १ इखय्यि कि बहर 
परित्राजका- बहत सन्यासी जहां ही-वहं नगरा वह। अकार को इकार न्‌ 
हौ | परव्राजक शब्द परिपूवक व्रज्‌ धात्‌ = "उद्‌ ८ अक ) प्रत्यय से खिद्घ 
हओं है | उसका बह शब्द के साथ बहुत्र हि खमास हआ ह । समास होने 
पर सुप का रोप हआ । तब अन्तवर्तिनौ विभक्ति अर्थात्‌ डत सुप से परः 


` आप के होने के कारण यहाँ अकार को इकार नहीं होता । 


वबा ) सूयादिति- देवता जाति कौ खी स्प अथ म पुंयोग मे वतमानः 


सूय शष्द्‌ से चाप प्रत्यय हो । 


१०३६ ऊ 
-ल्ण्न्ट छघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


-चूयाो । देवतायां किम्‌-- 
( यरोपविधिवातिकम्‌ ) 
(वा) सूयोऽगस्त्ययोश्छे च डउन्यां च_य-खोप्ः। सूरी-कन्ती 
-मानुषीयम्‌ । 
( “आनुक्‌ः आगम्‌, डीषु प्रत्ययविधिसत्रम्‌ ) 
१२६२ इन्द्र-वरुण-मव-शव-रशद्र-भ्रट-हिमाऽरण्य-यव-पषन-पातु- 
खाऽऽचायांणाप्‌ आदुक्‌ ४ । १। ४९ ॥ 





चाप. के चकार ओर पकार इत्संज्ञक है । “पुंयोगाद्‌ आस्यायाम्‌? से प्राप्त 
डीप प्रत्यय का यह वाधक हे | 
सूयां ( सयस्य खरी देवता, सयं की देवता चरी )- यह पयोग ।से खरी के 
अथ मं वतमान सूय शब्द्‌ से चाप प्रत्यय इश्रा, यद्य स््रीदेवतादै। तब 
“यस्येति च' से अकार का छोप होकर रूप सिद्ध हआ । 
देवतायामिति-देवता अथं भे ही चाप. हो क्यों कहा १ इसख्यि कि यदि 
स्री मनुष्य जाति कौ हो । वहा सासान्य डीषर प्रत्यय होगा । 
( वा ) सूयाऽगस्त्ययोरिति~सूयं ओर अगस्त्य शब्दों के यकार का लोप 
छं ओर डी प्रत्यय, परे रहते । 
सूरी ( सूयस्य खरी मानुषी-सूय की मनुष्य जाति की खरी, कुन्ती ) - य्ह 
वयोग के ` द्वारा मनुष्य जाति की स्री अथं मे वतमान स्यं शब्द से सामान्य 
-पुयोग-छुनण ङीष्‌ इृश्रा । तब धस्येति च' से अन्त्य अकार का लोप होने पर 
मृत वातिक से यकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
९२६२ इन्द्रति- इन्द्र, वश्ण, भव, शव, सद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव 
यवन्‌, मातुर ओर आचाय-इन शब्दों को डीष्‌ प्रत्यय ओर आनुक्‌ आगम हो । 
आक्‌ का उक्‌ माग इत्छंजञक है, आन्‌ शेष रहता दै ओर कित्‌ होने के 
कारणं शब्दों के अन्त मे होता है। 


इन्द्र आदि छ ओर मातर तया आचा्थ-शब्दो से पयोग भं ही होता है 


अ शूल सामान्य सून खे डीप्‌ सिद्ध है, इस सूत्र से केवल आनुक्‌ विशेष होता है 


र शष चारो से दोनों डीप्‌ ओर आनुक्‌ होते है । 


४ 
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९०९२७ 


स्त्रीप्रत्ययाः । 1 


॥ ८ (ग्‌ 
म्‌ आनुक्‌ आगमः स्यात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रस्य स्त्री-इन्द्राणी । वर्‌ 


णानी । भवानी ¦ वाणी । रुद्राणी । सडानी । 


( महत्वे आत्‌ आगम-'ङीपू" विधिवार्तिकम्‌ ) 
८ हिमाऽरण्ययोमेहत्वे | महद्‌हिमम्‌-हिमानी, महद्‌अरण्यम्‌- 
( दोबराऽं “आनुक्‌! आगम 'डीषू' प्रत्यय-विधिवार्तिकम्‌ ) 
८ वा ) यवाद्‌ दोषे । दुष्टो यबो-यवानी । 
( टिप्य्थं 'ञानुक्‌? आगम्‌ डीप पत्यय-विधिवार्तिकम्‌ ) 
८ व† ) यवनात्‌ छिप्याम्‌ । यवनानां छिपिः-यवनानी । 


इन्द्र णी ( इन्द्रस्य स्रो ) इन्द्र कोसी ) - यहां इन्द्र राब्द से पु योग टै 
परकत्‌ सुच्र.से डीप्‌ ओर आनुक्‌ आगम हए । तव नदर आन्‌ ॐ इख दशा मेः 
सवण दीघं ओर णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 

वरुणानी ( वरण की सखी ), भवानी, श वीणी, रुद्राणी, खृडानी 
( शित्रजी कौ स्री, भव, शर्व, सद्र ओर खढ-ये शिवजीके नाम ह )--इन सूपो 
की सिद्धि भी इन्द्राणी के समान हती हे । 

( वा ) हिमाऽरण्योरि ति हिम ( बर ) ओर अरण्य (जंगल) इन दौः 
शब्दों से डीप्‌ ओर आनुक्‌ महत्व अथात्‌ बड़ा अथं मे हो। 

टिमानी ८ महद्‌ हिमम्‌-अधिक बर्फ )-- यँ हिम शब्द से महत्व अथे: 
अरण्य शब्द से डीप्‌ ओर आक्‌ होकर्‌ रूप सिद्ध इजा । 

८ वा ) यवादिति--दोषयुक्त अथ मे वर्तमान यव ( जौ-अन्न ) शब्द से: 
डीष्‌ ओर आनुक्‌ हां । | ६ 

यवानी ८ दुष्टो यवः-दोष युक्त जौ, जवाता )- यद्‌] यव शज्द्‌ स दोषः 
अर्थं जं प्रकत वार्विक से डीप्‌ प्रत्यय ओर आनुक्‌ आगम हुआ । | 

वा ) यवनादिति-लिपि अर्थं म वतमान यवन शब्द से डी प्रत्यव 
ओ्रौर आनुक्‌ आगम हौ । म 

यवनानी ( यवनानां लिपिः-यवनों की ल्पि )~ यह्‌। यवन शब्दसे लिपिः 
अशमे प्रकत वार्तिक से डीष्‌ प्रत्यय ओर आक्‌ ट्आ । 

इन चार शब्दों से हिमः अर्य जर यब इन तीन मे पयोग असम्भव हे \. 


९^ 
त रघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 
( मानकर आगम्‌ "डीप्‌! प्रत्यय-विधिवातिकम्‌ ) 
(वा) यातुखोपाध्याययोः आदुक्‌! वा । मातुखानी, मातुी । उपाध्या 
यानी, उपाध्यायो । 
( णत्वनिषेधवार्तिकम्‌ ) ` 
८ वा ) आचार्याद्‌ अणत्वं च । आचार्यस्य ख्ी-भआचार्यानी । 
इन विशेष अथो मे इसील्यि इनको विधान करिया गया है । यवन शब्द से ` 
धै्योग अथ मे सामान्य सूत्र से “ीषृ' प्रस्वय होकर ध्यवनीः रूप बनता ह । 
` (वा) मातुटेति-मावल (मामा) ओर उपाध्याय ( गुर )--इनः श्दों 
से आनुक्‌ विकल्प से हो । 
यहां विकल्प आनुक्‌ का ही दे, डी तो सामान्य सूत्र से ग्रानुक्‌ के अभाव 
मे भीहोता है। माल्‌ शब्द को आनुक्‌ प्रास है, उपाध्याय को नही 
दोनों का विकल्प से विधान किया-अतः यह प्रात्ाऽ्प्राप्त विभाषा है | 
मातुखानी.† मातुखी ( माव॒र्स्य स्री, सामा की खी-मामी ) यहाँ मातुर 
शब्द से पयोग भे डीप्‌ ओर विकल्प से आनुक्‌ कृत वार्षिक से होकर पहला 
स्प वना । श्रुक्‌ के अभाव में सामान्य ङीष होकर रूप सिद्ध हुआ | 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी ( उपाभ्याय-अध्यापक की खर )- यहां मी 
-ूववत्‌ आनुक्‌ के विकल्य से दो रूप त्ने । 
` (बा ) आचायोदिति--आचायं शब्द से पुयोग यँ डीप्‌ ओौर आनक 
होते है ओर नकार को णत्व का निषेध भ । ध = 
 आचायानी ( आचाय3 की खी )- यहाँ पयोग मे जाचाय॑ शब्द से 
 धङत वातिक से डीष्‌ , आनुक्‌ ओर णत का निषेध-ये तीन काय॑ होकर 
॥ समतता, र प 
ध = आचाय पद पर भतभत हो, यस खौ को आचाय" का जाता स्वयं आचाय पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो, उस खरी को आचाय" कहा जाता 
९५. मावलानी ठ माठली' भातु्माता व मादन ङ्त चनः 1 





२ उपाघ्यायान्युपाध्यायीः इति उपाध्यायोऽध्यापकः इति चाऽ्मरः | 

३ आचार्यानी ठ पयोगे" मन्त्-व्याख्या-कद्‌ आचार्यः इत्यमरः । (उपः 
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समासवचनं प्राक सुब्रत" इस परिभापे 


@ 
सत्रप्रत्ययाः | द 
( आनुक्‌) आगम “ङीषः प्रत्यय-विधिवार्विकम्‌ ) ` 
अये * १ 
( वा ) अयक्त्रियाभ्यां वा स्वाथं । अयणी, अर्या । क्षत्रियाणी, 
क्षत्रिया | 
( “डीषु? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
= .६२ क्रोतात्‌ करण-पवात्‌ ४।९।५० ॥ 
क्रीताऽन्ताद्‌ अदन्तात्‌ करणाऽऽदेः स्त्रयां ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्त्र-कीती | 
ड, व्हा अदन्तकक्षण टप्‌. होता हे । 
इसी प्रकार जौ स्री उपाध्याय को पत्नी न होते ह्‌ स्वयं अध्यापन कसती 
हो उसे उपाध्याया" ओर उपाध्यायो कहा जाता दै । ययँ वा तु स्वयमेवा- 
ध्यापिका तत्र वा डीप्‌ वाच्यः” इस वार्तिक से वैकल्पिक डीप्‌ हज । 
( वा ) अयंति--अय ओर स्त्रिय शब्दों से स्वाथं मे ङीष जौर आनुक्‌ 
विकल्य से हों । | । 
स्याथ मे विधान होने से पयोग में नही हदोता। विकल्प कहने से प्त में 
यप. होताहे। , 
अर्याणी, २ अयां ( वेश्य कुल कौ खरी )- य्ह अय शब्द से स्वाथ मे 
डीषर ओर आनुक्‌ होकर प्रथम रूप बना ओर अभावपक्ञ मे अदन्तरक्तण याप्‌_ 


होकर दूसरा रूप । 


+) 


दुमोग मे डीष होकर अयी सूप बनता है। 

क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ८ कतरिय खी ) -- यहां पूववत्‌ सिदध इ! 

पयोग मे यहां भी ङीष्‌ होकर क्षत्रियी सूप बनता हे | . 

१२४ ३ क्रीतादिति--करण कारक जिसके 8 आदि मे श्रोर क्रत शब्द 
अन्त मे हो-रेसे अदन्त प्रातिपदिक से स्रीलिङ्िमे ० | ^ 

वस्त्र-कीती (वस्र से खरीदी इई) यहां जञेसे कि समास पकर मे पहले 
बताया जा चुका है-करणकारक उपपद का क्रत शन्द्‌ क साच €. स 
अतिङ २। २ । १६ ॥' सूत्र से समास हमा । गतिकारकोपपदानां द्धः सह 
सः 1 के बर से सुप आने के पूवं समास 
व 


= र | 
१ (उपाध्यायाञ्प्युपाध्यायो' इत्यमर, | 
२ अर्याणी स्वयम्‌ अर्या स्थात्‌, त्रिया त्ातरियाण्यपिः इत्यमरः । 


[तुल | 
९०३२  छश्ुसिद्धान्तको याम्‌ 


कचिद्‌ न-घन-क्रोता । 
( स्वाङ्लक्षण “डगष्‌' प्रत्ययविधिपूत्रम्‌ = 
¢ ® 

१२६४ स्वाङ्गाच्‌ चोपसजनाद्‌ अ-संयोगोपधात्‌ ४।१।५४॥}. 

असंयोगोपधम्‌ उपसजन यत्‌ स्वाङ्गम्‌ तदन्ताद्‌ अदन्तात्‌ ङीष्‌ वा 
हमा । इस प्रकार सिद्ध हुए 'वस्त्रक्रीते' प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ङीष्‌ 
प्रत्यय हआ, क्योकि यहो आदि मे करण वस्त्र है, अन्त में क्रत शब्द है ओर 
वह अदन्त मी हे । 

क चिदिति-- करीं यह डीप्‌ नहीं होता । जेसे-धन-क्रीता ( धनेन क्रीता 
धन से खरीदी हई ) - यहां बाहृलकात्‌ पूर्वोक्त परिभाषा कौ प्रवरत्तिन होकर 
सुप्‌ होने पर समास होता है, श्रतः सुपू के पूव लिङ्ग बोधक प्रलय यप होः 
जाता दै | 

१२६४ स्वाङ्गादिति- जिसको उपधा में संयोग नही, ठेसा उपसजन-गौण 
स्ाज्गवाचक जो शब्द्‌, तदन्त अदन्त प्रातिपदिक © डगष्‌ विकल्प से हो | 

, स्वाङ्ग शब्द का यहां “अपना अङ्ख' यह ग्रथ नहीं, अपि त॒ पारिभाषिकः 
अथ है । उसके तीन कक्तण है-- 

( १) अद्रवं मूति-मत्‌ स्वाऽङ्ग प्राणि-स्थम्‌ अ-विकारजम्‌ । 

(२) अ-तत्‌स्थं तत्र दृष्ट च (३) तेन चेत्‌ तत्‌ तथा-य॒तम्‌ । 

१ अद्रव (जो तर्न हो), साकार, प्राणी मे वतमान ओर श्र-विकारजः 
( जो विकार से उत्पन्न न हो ) को स्वाङ्ग कहते हे | | 

प्रथम छकतण के अनुसार जव प्राणी के अङ्घ प्राणी मे हो तब उन्हे स्वाङ्ग 
कहा जाता हे । ` | । 

२ उसमं रहता न हो पर उसमे दिखाई दिया हो । 

र ह का र्ण दै । पाणी न अङ्ग केश आदि यदि गली मे 
पदे हो-गली मँ रहनेवाले न होकर भी गली मे दिखाई पड़ने के कारण इस 

| दूसरे ल्तण के अनुखार ये स्वाङ्ग है । = प 
क मणी मे होता है, उसी प्रकार नत भीदहोतोञ्से 
= = । इस छण के अनुसार मूर्तियो मे वतमान अङ्ग भी प्राणी 
2 ङ्गं के समान होने क कि 








[नि "^. - 
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स्यात्‌ । केरा न. अतिक्रान्त -अति-केरी अति-केशा। चन्द्रमखी, चन्द- 
मुखा । असंयोगोपधात्‌ किम्‌ -सु-गुल्फा । उपसजनात्‌ किम्‌-सु-शिखा । 
( स्वाङ्गलक्तणङीपूनिपेधसचम्‌ ) ्‌ 
(~ त 
१२६५ न क्रोडाऽऽदि-बह्मचः ४ । १ । ५६ ॥ 





~~~ --- 
न. 
भ 
स क 





अतिकेशी, अतिकेशा ( केशान्‌ अतिक्रान्ता-केशों का अतिक्रमण 
करनेवाली )-यह अत्यादयः करान्तायथं द्वितीयया से तत्पुरुष समास होने पर 
केश उपसजन हैँ, प्राणी मे स्थित ओर साकार होने के कारणं यह स्वाज् है 
श्रतः तदन्त अदन्त प्रातिपदिक 'प्रतिकेश' से वैकल्पिक डीषु होकर स 
दुआ । श्रमावप्त-मे-अदन्तलक्तण टाप्‌ हृदा । 
चन्द्र-मुखी, चन्द्र-मुखा ( चन्द्र॒ इव मुखं यस्याः- चन्द्रमा के समान मुख- 
वाली )-- यह मुख शब्द प्रथमलक्षण के अनुसार स्वाङ्खवाची है, बहुव्रीहि 
समास मे अन्य पदाथं के प्रधान होने से सुख यहाँ उपसजन भी है । अतः . 
स्वाद्गवाची उपसजन मुखशब्दान्त. अदन्त प्रातिपदिक चन्द्रमुख से वैकल्पिक 
ङीष्‌ हआ । तव “यस्येति च से अन्त्य अकार का छोप्‌ होकर प्रथम रूप बना | 
अभावपत्त मे अदन्तलच्षण टाप्‌ होकर रूप सिद्ध दआ । ' 
उपयुक्त उदाहरणों में केश मुख आदि स्वाङ्गवाचकों कौ उपधा में संयोग 
न्ही-अतः, ग्रसंयोगोपध होने से प्रवत सूत्र कौ प्रवृत्ति हई । 
अ-संयोगोपधादिति-संयोग उपधा मे न हो-एेसा क्यों कहा १ इसल्यि 
कि सु-ग]ल्फा-( शोभनो गुल्फो यस्याः-सुन्द्र गुल्फ 9 गिष्ठोवाटी )-य्हां गुल्फ 
स्वाङ्ग वाचक दै, बहुव्रीहि समाख के कारण उपसजन भौ है, परल इसकी 
उपधा से र्कार ओर फकार का संयोग हे । अतः संयोगोपध होने के कारण 
यहां डीष्‌ न हुआ । अदन्तलच्षण टाप्‌ होकर रूप सिद्ध हआ । सत 
उपसर्जनादिति-- उपसजन से-एेसा क्यों कहा १. इसल्यि किषशिखा- 
यहां न हो । शिखा शब्द “शीडः खो हस्वश्च' इस उणादि सू स 
होकर बने हए-शिख-शब्द खं 
म उपसजन न कहा जाय तो 
= 


शीङ्‌ घातु से ख प्रत्यय ओर धात को हस्व हो 
अदन्तछच्षण टाप्‌ होकर बना ह । यदि इस सूत 
स्वाङ्गवाची होने से शिख शब्द से टाप्‌ को बाधृकर 


१ (तद्‌-गन्धी घुटिके गुल्फो” इत्यमरः । 


१०४२ रघुसिद्धान्तकोसुचयम्‌ 

क्रोडाऽऽदेः, वह्चश्च स्वाङ्गाद्‌ न डाप्‌ । कृट्याण--क्रोडां ¦ आचछत- 
गणोऽयम्‌ । 
( स्वाङद्गलत्षणडीध निवरेघरसूत्रम्‌ ) 

१२६६ नख-युखात्‌ संज्ञायाम्‌ ४ । ९ । ५८ ॥ 
न डोष्‌ | 
भ ८ णत्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

१२६७ पवे-पदात्‌ संज्ञायाम्‌ अगः ८ । 2 । < ॥ 
पूवंपदस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यातं खक्ञायाम्‌ ; न तु 
र.व्यवधाते । शगे-णखा । गोर-मुखा । संज्ञायां किम्‌ ताच्र-मरुख। 
{२६५ न करोडेति- क्रोड आदि गण के ओर बहच. स्वाङ्गवाचक प्राति 
पदिक्र से डीप प्रत्ययन हौ । 
कल्याणक्रोडा ८ कल्याणी क्रोडा" यस्याः-जिसके वच्नस्य पर कल्याण 
जनक विह हो-ेसी घोड़ी )-- यछ क्रोडा शष्द स्व) ङ्गवाचक हे--यह ब टर्रीहि 
कां श्रवयव होने से उपसजन भी दे, उसको उपधा मे संयोग मौ नहीं । अतः 
एतदन्त अदन्त प्रातिपदिक कल्याणक्रोड सं डीप्‌ प्राप्त था। प्रकृत सूत्र से उसक्रा 
` नितेध आ । तब अदन्तलत्षण राप्‌ होकर रूप सिद्ध हुआ । 
आकृतिगण इति-क्रोडादि आकृतिगण हे । 
सुजघना ८ शोभन जघनं यस्याः- जिस स्त्री का जघन? सुन्दर हौ )-- 
` यहा जघन शब्द स्वाङ्घवाची, उपजन भैर असंयोगोपध हे । अदन्त प्रातिप- 
` दिक सुजघन से डीषु प्राप्त है । जघन्‌ शब्द्‌ भे बहुत श्च ह अतः प्रकृत 
सः, से डीषू का निषेध हो गया । तब अदन्तक्ण टाप हाकर रूपं सिदध हआ । 
१२३६ नख-मुखादिति-नख ओर मुल-इन दौ स्वाङ्गवाची शब्दों सं 
डीष प्रत्यय नदहोसंक्ञामे। 

११६७ पूवे-पदादिति- पूवपद में स्थित निमित्त से पर नकार को णकार 
` हो, प्र्‌ गकार के व्यवधानमेनहो। 
~ - ` शूपैःणखा ( श्पाणीव नखानि यस्याः-छाजके समान जिखके नखं है -यट 

एक रा्तसी का नाम है जो रावणकी बहिन थी )-यहँ स्वाङ्गवाचौ नख शब्द 


----- 





त 
१. अश्वानाम्‌ उरः क्रोडा-घोड़ो की छाती कोः कोडा कहते हं । -` 
्ीवि त जषनं सुर" इयम ~ 
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स्व्रप्रत्ययाः । ्‌ १०४३ 


कन्या । 
( जातिलत्तण “नेष प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२६८ जातेर-सछी षिषयाद्‌ अ-योपधात्‌ ४ । १ । ६३ ॥ 
जाति-वाचि, यद्‌ न च खियां नियतम्‌ अयोपधम्‌, ततः स्त्रियां डीष्‌ 
स्यात्‌ । तटी । व्रृषलो । कटी । बहघरृची। जातेः किम~मुण्डा । अ-खीविष- 








~ 


से पराप्त ङीष्‌ का पूवं सूत्र से निबेध हआ । तब अदन्तलच्षण यप्‌ हुआ । फिर 
पूव पद्‌ शूप में स्थित निमित्त रकार से पर नख शब्दके नकारक स्थानमें 
प्रकृत सूर से णकार होकर खूप सिद्ध द्रुमा । 

गोर-मुखा ८ गोरं मुखं यस्याः-गौर मुखवारी, यह किसी का नाम है )- 
य्ह सुख शब्द के स्वाङ्गवाची होने के कारण प्राप्त ङोप्‌? का प्रकृत सूत्र से 
निषेध हआ । तब अदन्तकक्ण टाप्‌ होकर रूप सिद्ध हआ । 

संज्ञायामिति- संज्ञा मे डोषू का निषेव हो एेखा क्यों कहा १ इसलिये कि 
ताम्र-मुखी ( गोर मुखवाटी कन्या )--यहाँ निषेध न हौ । क्योकि ताम्नमुखी 
संज्ञा नही, अतः स्वाङ्गलच्षण ष्‌ होकर रूप सिद्ध हो जायगा । 

१२६८ जातेरिति- जो शब्द जातिवाचक हो, नित्य ख्रीलिङ्ग न हो ओर 
उसकी उपधा यकार न हो-एेसे अदन्त प्रातिपदिक से गष प्रत्यय हो । 

जाति से (१) जातिवाचक सज्ञा, ( २ ) ब्राह्मण आदि जाति (३) अपत्य 
अरत्ययान्त तथा ८४ ) शाखाके पदनेवाला-ये चारों व्यि जाते हं । करमशः 
इनके उदाहरण दिये जाते हें । 

तरी- तट जातिवाचक्र है, यह नित्य सख्रीलिङ्ग मी नदी, इसको उपधा 
यकार भी नदीं है. । अतः इससे प्रकृत सूत्र से जातिलक्तण ङीष्‌ होकर 
रूप बना । 

वृषली ( बरृषर जाति को स्री )- यहाँ वषर श्र जाति हं । शतः इससे 
मरकत सूत्र से जातिरुक्षण ङीष्‌ होकर रूप बना । 

कटी ८ कठेन परोक्तमधीयानाः कठ शाखा को पदनेवाटी )- यहीं कठ 
शब्द शाखावाचक दै, कठ वेदी एक शाखा है 1 श्रतः शाखावाची होने 
से यह जाति दै । अतः प्रकृतं सूत्र से यहां जातिलक्ण ङीष्‌ होकर रूप 


सिद्ध ईआ । 
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यात्‌ किम्‌-बछाका । अ-योपधात्‌ किम्‌-क्षत्रिया | 
( "डगष्‌' प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 

( वा ) योपध-प्रतिषेधे हय-गवय-मुकय-मनुष्य-मस्स्यानाम्‌ अग्रि 
षेधः । हयी । गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्यः इति य-छोपः-मलुषी । 
बहघ्रची ( बहद्चशाखाम धीयानाः-व्रहन्रच शाखा को पदृनेवाटी }--पहां 
बहुच वेद्‌ कौ एक शाखा हे, अतः शाखावाची होने से बह जाति हे, अतएव 

पक्त सूत्रे से जातिल्त्षण डीष्‌ होकर रूप बना | 

जपत्यप्रत्ययान्त का उदाहरण मूटमे नहीं दिया । ओंपगवी ( उपगोरपत्यं 
स्रो-उपगुका सन्तान स्वी जाति )--यहाँ अणन्त होनेसे १२५० टिड-ढाऽणज- 
४] १।१५॥` से प्राप्त डोष को वाधकर जातिलत्षण डी होकर रूप सिद्ध 
हआ । स्वर में मेद हे 

जातेरिति--जाति से दौ-एेखा क्यो कहा १ इसल्यि कि म॒ण्डा (भूं इई) 
यहा डाप्‌ न हा । यहं उपयुक्त जातिल्तणों मे किसी मे नहीं आता 





-स्त्रीविषयादिति- नित्यस्रीटिद्ध न हो-रेसा स्यो कहा १ इसलिये कि 


` बङाका ( पन्निविशेष )-- यहां न हो । बलाका शब्द्‌ निव्यख्रीलिङ्ध है. अतः 
इससं जातिरखक्तण ङीष्‌ न हआ । अदन्तकक्षण टाप होकर रूप सिद्ध द । 

अ-योपधादिति- यकार उपधा मे न हो-एेसा क्यों कहा १ इसल्यि कि 
क्षात्रया ( क्षत्रिय जातिकी स्तौ )-यहाँ जातिकन्नण ङीष्‌ न हो । ्षचरिय शब्द्‌ 
जातिवाचक है, पर इसकी उपधा यकार हे | 

( बा ) योपधेति-- योपध के निषेष में ह्य, गवय, सुकय, मनुष्य ओर 
 मल्स्य--इनको भी वलजित समन्चना चाहिये अर्थात्‌ योपध होने पर भी हय आदि 
से डीष प्रत्यय हो । 

हयी ( घोड़ी ) गवयी ( गवय. ख मादा-गवय गो सदा पशु होता है ) 
ओर मुकयी ( मुकय पु जाति को मादा )--इन शब्दों की उपधा यकार है, 
तो मी इनसे प्रकृत वातिक ऊ द्वारा जातिलक्षण ङीष इभा ~ 

मषी ( मदष्य जाति को स्री }--यहँ योपध होने पर भी मनुष्य शब्द 
से प्रक्रतवातिकके अनुसार ङीष ग्रत्यय हज । तब “यस्येति चः से अन्त्य अकार 


के छोप होने पर १२५२ हलस्तद्धितस्य ६ । ४ । १५० । |' से यकार का लोपं 
। होकर रूप सिद्ध टञा। 
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( यलोपविधिवार्तिकम्‌ ) 
८ वा ) मस्स्यस्य ङय।्‌ । य-लछोपः । मत्सी | 
( जातिलत्तण डीप? प्रस्यव-विधिसूत्रम्‌ ) 
१२६९ इतो मरष्य-जतिः ४ । १ । ६५ ॥ 
डगेष्‌ । दाक्षी । 
( ऊङ ` प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७० ऊट्‌ उतः ४। १ । ६६ ॥ 
मानुषी- मानुष शब्द्‌ से जांतिलक्षण ङीष दोने पर सिद्ध होता दै । 
मर्स्यस्येति- मत्स्य शब्द के यकार का डी परे रहते रोप हो । 


® क 


मत्सी ( मङ्ली )--यकारोपध होने पर मो मत्स्य शद्‌ से पूर्वोक्त वातिक 





के अनुसार से ङीष प्रत्यय द्रुभा । तव धस्येति चः से अकार कारोप होने पर 


प्रकृत वार्विक्र सेयक्रार कालोप होकर रूप वन गया | ॑ 
१२६९ इत इति--सनुष्य जातिवाचक इकारान्त प्रा तिपदिक से “ङीष्‌ 


प्रत्यय हो | 


८जातिरखरीविषयाद्‌- इत्यादि सूत अदन्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रस्यय करते 
है, अतः इकारान्त को प्रात नहीं थे । अतः यकृत सुतर ते इकारान्त प्रातिपदिक 
से उसका विधानं क्रिया गया । र ् 
दाक्षी ( दकतस्यापत्यं सखरी-दक्त को सन्तान स्री )-- यहां दत्त शब्द्‌ सं 
अपत्य अथ॑ मे ८१०१४ अत इन्‌ ४ । १ । ६५॥' इस सूत्र से इञ्‌ प्रत्यय होकर 


सिद 'द्‌ास्ि' इस इकारान्त प्रातिपदिक से प्रक्रत सून से डगेष्‌ प्रत्यय ह्जा । 


तव ध्यस्येति च से इकार का कोप हकर रूप वन | ¦ 
तब । 
१२.७० ऊङः इति--उकारान्त अयोपघ सदुष्य जापतिवाच। प्रातिपदिक से 


ख्रीलिङ्ग मे ऊङ्‌ प्रत्यय हौ । 


(का 


जड अरतययान्त शब्दो से सु ग्रादि की उस्त्ति लिङ्गवििष्ट परिभाषा से 
ही होती है, क्योकि प्रत्ययान्त होने से इनकी प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं ओर न "यह 
| 9 


<नधन्त ओर आबन्त ही हँ । इखके लिये जव्‌ लिङ्विशिष् परिमाषा का आश्रय 
अवश्य ठेना पड़ता दै, तब ङ्यन्त श्राबन्त से भ इस परिभाषाकेबल्सेसु 


प 


आदि खाने चाय । इख प्रकार ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ इख स्वादिविधायक सूत 
ओ (डन्थाप › पद्‌ कै ग्रहण कौ आवश्यकता नही रहं जति । ¦ 


॥1 





१०४६ रुघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


उदन्ताद्‌ अयोपधात्‌ मनुष्य जाति-वाचिनः स्त्रियाम्‌ उड्‌ स्यात्‌| 
कुरूः । अ-योपघात्‌ किम्‌-अध्वयु :-ब्राह्मणी । 
( ऊङ' प्रस्ययविधिसृत्रम्‌ 


१२७९१ पड्कोश्च ४ ¦ १ । 8८ ॥। 
पद्ध: । 
( ऊॐड' प्रत्ययविधिवातिकम्‌ ) 
( वा ) श्वशुरस्योकाराऽकार-रोपश्च । शवश्रः । 

ऊड का ङकार इत्संज्ञक द | 

कुरूः ( कुखुजातेः खरी, कुर जाति की खरी )- संज्ञा होने से कुरु शब्द 
जातिवाचक है. इसकी उपधा मे यक्रार भी नहीं हे । अतः उकारान्त अयोपघ 
मनुष्यजाति-वाचक कुर प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ऊङ्‌ प्रत्यय हआ | तव 
सवणे दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अ-योपधादिति--यकारोपध न हो-एेसा क्यो कहा १ इसल्यि कि अध्वयं 
ब्राह्मणी-अध्वयुं शाखा को पटनेवाखोः-यहां ऊड न हो । शाखावाचक होने 
से अध्वयु शब्द जातिवाचक हे। अध्वयु वेद कौ एकं शाखा हे । उपधा 
यकार होने सं यहा ऊङ्‌ प्रत्यय नहीं आ | 

१२.७१ पद्खोरिति-उकारान्त पङ्क शब्द से खत्रीलिद्ध मे ऊङ्‌ प्रत्यय हो | 

जातिवाचक न होने के कारण पङ्क शब्द को पूवसत्र से अङ्‌ प्रात नहीं 
या । इसख्यि इस सूत्र के द्वारा विधान किया गया है | ्‌ 

पङ्ः ( कङ्गड )- यहा पङ्क शब्द से प्रकत सच से ऊरङ प्रत्यय हआ । तब 
सेवणः दीघ होने पर सूप सिद्ध हुआ । ` 

( वा ) श्वशुरस्येति-उवशुर शाड्द्‌ सं सख्ीलिङ्ः मरे ऊङः प्रत्यय हो ओर 





शंकरं सं पर उकार का तथा रकार से पर अकार का-लेप-हो । स 


उकार ओर श्चकार के टोप होने पर शकार ओर रकार हल रह जाते हे । 


< वशर शब्द स खशरस्य खी' इस श्रथ मे पयोगल््ञण डोप प्राप्त था । 
यह ऊङ्‌ प्रत्यय उखका बाधकं हे । 


` श्वश्रूः ( स्वशर को खी, सास )- यहं श्वश्यर शब्द से ऊड पत्यय ओर 


शकार से पर उकारका तथा रकारसे पर अकारका दोप होने पर रूपः 


सिद्ध दओ । 


च 
"वा ति 2 -्कोवयग्यवागव्वयय्ययव गी च व कन क क 


४ 
न वन्वन = म क क्क) ~ = 


॥ 
| 


क्न  । 


[स्त्रीप्रत्ययाः । 1 (८ ४.५ 


( 'ऊड' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७२ ऊरूतरपदाद्‌ ओपम्ये ४ । १ । ६९. ॥ 
उपमानवाचिपूर्वपदम्‌ ऊरूत्तरपदं यत्‌ प्रातिपदिकम्‌ तस्माद्‌ ` ड 
स्यात्‌ । करभोषूः } 9 
( ऊः प्रत्ययविघिसू्रम्‌ ) 
१२७३ संदित-शफरक्षण-वामाऽऽदेश्च ४ । १ । ७० 
` अनौपम्याऽ्भ' सूत्रम्‌ । संहितोरूः । श्रू । लक्षणोरूः । वामोरूः । 





२७२ उरूत्तरेति--जिस प्रातिपादिक का पूर्वपद्‌ उपमान-वाचौ ओरं 
उत्तरपद "ऊरू श्षण्द दो, उससे च्रीलिद्ध मे उड्‌ प्रत्यय हो । 

करभोरूः ( करभौ ¶ इव ऊरू यस्याः-दथटो क किनारे के समान 
ऊर्वी )--यहं करम पूवपद उपमान है ओर उत्तरपद, अर्‌ दै, तरतः 
(कृरभोर' इस प्रातिपादिक से ऊङ्‌ प्रत्यय दजा । तत्र सवणं दीघं होकर रूप 
सिद्ध दृश्रा । 

१२७३ संहितेति--ऊख उत्तरपद्वाले प्रातिपदिक क पूवपद संहित, शफ, 
ल्घण ओर वाम हों तो उख्से स्वलिङ्ग म ऊढ - पल्य हो । 

अनौपम्याऽ्ैमिति-यह सूत्र अनोपम्य के ल्थि हे अर्थात्‌ पूवपद उपमानः 
जब न हो, तव यह सूच प्रहृत होगा । उपमान पूर्वपद्‌ होने पर पूवस से ही 
ऊङ हो सकता है 1 संहित आदि शब्द उपमान नहीं, अतः पूतस्र से ऊङ्‌ सिद्ध 
न था, इसण्यि इख सूत्र के द्वारा विधान किया गया । + 

संहितोरूः ( संहितौ ऊरू यस्या , जिसके ऊर मिटे दए. हो, ) शफोरूः 
( शफो ऊरू यस्याः-जिसके ऊरू मिटे इए हो ) लक्षणोरूः ८ क्षणो ऊरू 
यस्याः-जिखके ऊरु अच्छ लन्तणवाले दयं ) ओर वामोरूः ( वामो ऊरू यस्याः- 
जिसके ऊरू सुन्दर हो ) ये शन्द-सहितोर, शफोर, रक्षणो ओर वामोरु शरदो 
स उद्‌ प्रलय कर्द हेते ६। __ _-------- सिद्ध होते हं । 


१ (मणि-बन्धाद्‌ आकनिष्ठं करस्य करभो बहिः" इत्यमरः । हाथ कौ जड़ 
कल से केकर कोटी अंगुली तक हथो का जो निचला कोमल भाग है, उसे 
< ९ 
कहते रै । कोमलता ही यह साधारण धमं है । 


क मि 


करभ 


ट नि 


१०४८ टघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


+ ( डीन्‌ प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९२७४ शाङ्गरवाऽऽ्यनो डीन्‌ ४ । १ । ७३ ॥ 
लाङ्गरवाऽध्देः, अनो योऽकार, तदन्ताच्‌ जाति-वाचिनो डीन 
स्यात्‌ । शाङ्गरवी । बेदी । ब्राह्मणी । र 
( "डीन्‌ प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( ग० सू० ) चर-नरयोव्रद्धिश्व । नारी । 








-- १२७४ शाङ्गरवेति-शाज्ञ॑रव आदि ओर अञ्‌ का जो अकार तदन्त 
जातिवाचक प्रातिपदिक से डीन्‌ प्रत्यय हो | 
डीन्‌ के डकार ओर नकार इत्सं्क है, केवर ई शेष रहता हे । डीन्‌ 


प्रत्ययान्त शब्द नित्‌ होने से आनयुदात्त होता है । इस प्रकार डीपृ, ङीष्‌ , डीन्‌ 


ईन तीनां के ईकार रूप होने पर भी स्वर भें अन्तर है। 
 आङ्गरबी ( श्रङ्गरोरपव्यं स्वी- ` शङ्गरे को स्त्री सन्तान )- यहो अपत्य- 
प्रत्ययान्त होने से जातिवाचक होने के कारण शाङ्खरव शब्द से डीन्‌ प्रत्यय 
दआ ॥ तब "यस्येति चः से अन्त्य अकार्‌ का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 
वेदी ( विदस्य अपव्य स्ी-विदं की स्त्री सन्तान „) यहां (१०१६ अन्रष्या- 
नन्तये' विदादिभ्योऽन्‌ ४।१। १०४ ||' इस सूत्र से श्रञ्‌ प्रत्यय होकर सिद्ध 
` इए वेद शब्द से डीन्‌ प्रत्यय हुआ । तब ध्वस्येति चः से अन्त्य अकार कालोप 
होकर रूप सिद्ध हआ । 
न्नाह्यणी ( व्राह्मणजातीय खरी-त्राह्मण जाति की खी 
बाह्णण शब्द से.जातिलक्ञण डीप्‌ प्रात था, उसको बाधक 
धत्य हआ । तव ध्यस्येति चः से अन्त्य अकार कालो 
स ग. सुः) चनरयोरिति- ख ओर नर शब्द्‌ से 
जीर बद्ध भीख शब्द से बृद्धि ऋकार को ओर नर 
होती दै। ` 
ऋकारान्त होने के कारणः शब्द से ऋन्नेभ्यो डीप से डीप्‌ प्रास्त था 
ओर नर शब्द से जातिलक्ण डीप्‌ | | स 
र नारी ( नरजातीया स्त्री )- यहाँ च शब्द से प्रञ्कत गण 
जर 


)- यहाँ जातिवाचकं 
र॒प्रङ्ृत सूत्र से डीन्‌ 
प होकर रूप सिद्ध इआ। 
ख्रीटिङ् मे डीन्‌ प्रत्यय हो 
शब्द्‌ मे श्रादि अकार को 


¦ सून से डीन्‌ प्रत्यय 
1 शकर स्पसदणा = 


= 





+ षि 


छ क 98 = व क (वकः ` 


स्त्रीप्रत्ययाः; । ` ९०१४२ 


( “ति? प्रत्ययतिधिसूत्रम्‌ ) 
, ‹२७५ युनास्तः ३ । १।७७ ॥ 
युवन्‌ राच्दात्‌ स्त्रियां "ततिः प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः । 


(>. 
इति खीप्रत्ययाः | 
( उपसंहारः ) 
रास््राऽन्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका | 
कृता वरदराजेन ख्धुसिद्धान्तकोौसृदी ॥ १ ॥ 
इति श्रीविद्टद्वरवरदराजछृता 
= ध ^ 
टषुसिद्धान्तकीसुदी समाप्ता 
नर शब्द्‌ से भी प्रकृत गण सूत्र से डीन्‌ प्रत्यय ओर अकार को बृद्धि तथा 

अन्य अकार का धस्येति चः से लोप होकर पृवोक्त (नारीः रूप ही बना | 

२५७- यून इति- युवन्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे ति प्रत्यय हो | 

युवतिः* ( युवावस्थावाली खरी )- यहां युवन्‌ शब्द से स्रीलिङ्गसे प्रकृत 
सत्र से वि प्रत्यय हआ । तब १६४ स्वादिष्वसवनामस्थाने ४ । ४ । १७ ॥ 
से पूवंकी पदं संज्ञा होने पर (१८० प्रातिपदिकान्तस्य ८ । २। ७ ॥' से नकार 
कालोप होकर रूप सिद हुञआ। ्‌ स 

स्त्रीप्रत्यय प्रकरण समाघ्र । 

ल्ञाख्लान्तरे इति--वरदराज ने यह ल्धुखिदधान्तकोषुदौ उन लोगो के 
उपकार के ल्यि बना$ है जो अन्य कान्य आदि शास्र मं प्रवेश कर्‌ चुके हं 
(पर व्याकरण नहीं जानते) ओर जो न जानने के कारण व्याकरण ऊ विषय 
मे अमी बाकक हैँ (ताकि वे व्याकरण जेसे कठिन्‌ शास्त म प्रवेश कर सके) | 

श्रीवरदराज कृत लघुसिद्धान्त कौमुदी समाप्त । 

९ इससे भी सु आदि प्रत्यय लिङ्गविशिष्ट परिभाषा द जी ख सादि प्रलय चिजञनिशिट परिमाणा सव्रते दै। प्राते हे । ्‌ 

“युवती? यह दीघं ईैकारान्त शब्द्‌ व इस व ग 
से वैकल्पिक ङीष्‌ के द्वारा अथवा य पि शत स 
लेकर सिदध इष शयुवत्‌, शब्द से उगित्‌ होने के कारण “उगितश्च सून से ङेष्‌ 
प्रत्यय के दारा बनता है । , व 





= च 











क क कयो 


ˆ मढवाङ-मण्डलन्तंगत श्रीनगर -पुरोपवर्तिंखोलां त्रामाऽभिजनधिल्डियाला - 


शः पाह्-देवज्ञवय-पण्डित-जीवानन्दाऽऽत्मज-व्याकरणाचाय- 
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दीकाकतुः परिचयः 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि हिमाचलतङ्ग-खङ्.विराजिते ्‌ 
केद्‌]रखण्डान्तगते ग्ट्वाल संज्ञकमण्डटे ¦ 
वामे हयलकनन्दातद श्रीकंसमर्दिन्यादिभि- 
दवेरधिष्ठितमद्ुतश्रश्रीनगरसंजञ पुरम्‌ । 
तद्रामतोऽष्टावक्र-मुनिषरपीठ-तीथीरङ्कृतः 
श्रीमद्वटुकभेरव-सद चित-सिद्धपीठ विभासितः ¦ 
(द द गेति (~ शाह 
विल्डयार्संज्ञा-कीर्तितःद्विजवयं-वंशाध्यासितः 
ग्रामोऽस्ति खोदा नामको गढवाछ मण्डर वियुतः ! 
सामे बभूवाम्मिन्‌ विपश्चिद्‌ ध्म-कमे-परायणः 
| देवज्ञवये-रिरोमणिहूर्रामनामा भूसुर: । 
तस्यात्मजो व्येष्ठोऽभवत्‌ श्रीवेणिरामो प्रामणीः 
अनुजोऽर्ति जीवान्‌न्दनामाद्यापि यस्य व॒धाग्रणीः ; 
देवज्ञजीवानन्दगेदे नन्दना अभवंस्त्रयः 
वेषां सदानन्दाभिधो य्ये्ठोऽभवत्‌ प्रतिमाद्भुतः । 
` वयोवनो अन्थान्‌ बहून्‌ निमाय यो यातो दिवम्‌ 
गंगाधरोऽपि तमन्वगादलज्ञो ममासीद्‌ यः प्रियः । 
` मध्यमस्तेष्वयं चास्ति श्रीधरानन्दनामकः । 
 काश्यामधीतवियो हि पण्डितानुचरः परः॥ . 

रंणाकारावियन्नेन्र-अमितेऽबद ( २००२ ) तु वक्रमे \ 
 निदाघमासे ह्याषाद पत्ते शुक्ट रवेदिने ॥ 
पूणिमायां शुभतिथौ व्याख्यय ू्ंतामगात्‌ । 
प्रमोदमाप्चुयुः प्राज्ञा एनयाऽन्वथंसज्ञया ॥ 
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